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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पुवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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निर्धारित पाठ के अध्याया का वेंकटेश्वर संस्करण के अध्यायों से साम्यनिर्देश 


वामनपुराण--संस्कृतमूळ तथा अनुवाद Re 


परिदिष्ट १-वामनपुराण के विषयों का अन्य पुराणों तथा हः 

रामायण-महाभारत के विषयों से साम्य-निदेंश कक 9 
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सर्वभारतीय काशिराज न्यास 
का 


न्यासिसण्डछ आह 
छन, : रामनगर दुर्ग, वाराणसी २ 
णसिंह, एम. ए.; डी- लिटः रास" ७ 
काशीनरेश डा? विभूतिनाराय 
१. सहामहिम महाराज 


भारत सरकार छारा नियुक्त सदस्य 


२. श्रीरघुनाथसिह, एम. ए., एल-एळ. बी. ; वाराणसी । 


उत्तर प्रदेश सरकार हारा नियुक्त सदस्य 


३. डा? सम्पूर्णीनन्द, डी. लिट: ! वाराणसी, भूतपूर्व राज्यपाळ, राजस्थान । 
छ पं० कमळापति त्रिपाठी, अध्यक्ष, उत्तरप्रदेश कांग्रेस काय-सर्मिति । 


महामहिम महाराज काशीनरेश द्वारा नियुक्त सदस्य 


सुनीतिकुमार चटजी, एम. ए डी. ढिट., एफ. ए. एस. बी. ; कलकत्ता विश्वविद्यालय में तुलनात्मक भाषाशा 
५, डा? [तर्कुमार २७६६३ ° ००१ ७ < 
के इमरिटस प्रोफेसर, राष्ट्रीय प्राध्यापक; ककती 


६. महाराजकुसार डाः रघुबीरसिंद, एम- ए., एङ एख- बी., डी. लिट्‌. ; इरत ला ( न )1 हे 
थि ४० गिरिघारीळाळ मेहता ; मैनेजिंग डाइरेक्टर : जार्डिन हेण्डरसन लिमि०, दि सिन्धिया स्टीस नेविगेशन ढिसि०, 
ट्रस्टी वल्लभरास सालिम्राम टूस्ट, कलकत्ता ; वाराणसी । 
पुराण-समिति के सदस्य 
१, महामहिम महाराज काशीनरेश डा० विभूतिनारायणसिंह, एम. ए., डी. लिट्‌. :. ( अध्यक्ष ) । 
२, पद्मभूषण पण्डितराज श्रीराजेश्वर शासत्री द्रविड, प्राचाये, साङ्गवेद विद्यालय, वाराणसी । 
३. पद्मभूषण डा? वे. राघवन, एम. ए., पी-एच. डी. ; संस्कृत विभागाध्यक्ष, मद्रास विश्वविद्यालय, सद्रास ।. 
४. डा० गौरीनाथ शाखी, उपकुल्पति,.वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
ह ५, | डा० रामकरण शर्मा, शिक्षापरामदोदाता ( संस्कृत ), शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली | 
६, डा? लुडविग स्टनैबाख, ध्ेशाख् के सम्मानित अध्यापक, वरिष्ठ 'सोशछ अफेयस' अधिकारी, संयुक्तराष्ट्र, 
न्यूयाके, अमेरिका । 


¢ 
प्रो० आनन्दस्वरूप गुप्त, एम. ए., शाखी, उपनिदेशक, पुराण विभाग, काशिराज न्यास, दुग रामनगर, वाराणसी । 
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प्रावकथन | Mes. 
१५ अगस्त, १९४७ ई०, को मारत स्ततन्त्र राष्ट्र घोषित हुआ । जिससे इसके दीर्घकाळीत विदेशी हासत | जि 

का अन्त हुआ । भारत को यह दीघधकाढीन पराधीनता किसी देश के इतिहास में सम्भवतः सबसे अधिक रही। मारता २ 
देश स्वतन्त्र तो हुआ, परन्तु भारत की यह स्वतंत्रता. विदेशी सामाम्राज्य की अनेक स्मृतियों से युक्त तथा भारत विभाजन 
के फलस्वरूप असंख्य रक्तरंजित घटनाओं से परिपूर्ण थी । त ची 
ऐसी स्थिति में देश के ४८ प्रतिशत भाग पर राज्य करने वाळे देशी राजाओं के लिये, अपना सर्वस्वं दान 
कर, एक अखण्ड, प्रभुता-सम्पन्न भारतोय प्रजातंत्र राज्य के निर्माण में पूणं सहयोग देने का अवसर प्राप्त हुआ । 
फलतः स्वर्गीय श्री सरदार बढ्छमभाई पटेल के आह्वान पर इन सभी राजाओं ने भारतमाता के महान्‌ हित 
को ध्यान में रखते हुए अपने राज्यों के विलयन क्री सहष स्वीकृति दे दी। युगों से ये शासक अपनी प्रजा पर 
शासन करते आए थे, इनमें से अनेक राज्यों को राज्य-परम्परा तो अत्यन्त प्राचीन काळ से ही भारत के चिर अतीत 
से सम्बद्ध थी इन राजओं ने आक्रमण के समय अपने राज्यों की रक्षा की, संघष के समय इन्हें संचालित किया तथा 
सामान्यतः अपनी पुत्रवत्‌ प्रजा का पितृवत्‌ संरक्षण किया। अब ये ही राजा भारतीय जनता के हाथों में स्वायत्त  । 
शासन की बागडोर देकर एवं उन्हें स्वेच्छा से राजनीतिक व्यवस्था करने का तथा अपने भविष्य के निर्माण का अधूतपूबे. | 
अवसर. प्रदान कर एवं राष्ट्रनिर्माण के कार्यों में उन्हीं के साथ कन्ये से कन्धा मिलाकर सक्रिय सहयोग करने को ठ ० 
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प्रस्तुत हुए । इस प्रकार ५७६ राज्यों के विलय का महान्‌ कार्य केवल ढाई वर्षों में सम्पन्न हो गया, अन्य्या ह 


उसे पूरा करने में कडे दशक लग जाना भी सम्भव था । ७: 
भारत के राजवंश अब समय की गति के अनुसार अपने कार्यक्षेत्र को परिवर्तित कर देश के उत्थान के लिए. 
राष्ट्रजीवत के विविध क्षेत्रों में छग गए । मैंने स्वयं भी संस्कृत-विद्या और उसकी संस्कृति के पुननिर्माण के कायको |. 
अपनाया जो मेरे राजवंश की चिर स्थापित परम्परा के अनुकूल है । | _ 
भारत सरकार ने सर्वमारतीय काशिराज न्यास की स्थापना में मेरी सहायता की । इस न्यास का असुल उद्दंदय | ६ के 
है संस्कृत विद्या की उन्नति एवं भारतीय संस्कृति का पोषण करना । न्यास को स्थापना में भारत के उपप्रधान मंत्री हे त र र 
सीय औ बहहममाई पेड, तथा भूतप न्याय मंत्री थी के० एम इसी ने जो सोर प फक 
उसके लिए में उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूं । 3-० 
मैंने यह कार्य विशाळ पुराण वाङ्मय के सम्पादन एवं प्रकाशन की योजना से प्रारम्भ किया हे क्योकि संक क 
साहित्य के क्षेत्र में ये पुराण प्रतिपाद्य-विषयों की विविधता तथा गम्भीरता और चार छाख से भी अधिक छोकों के 
विशाल अन्ध समुदाय के कारण अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं । इन पुराणों में आदिकाळ से लेकर मक़कछतक | 
के भारत के विभिन्न विकासशील कार्यों और विचारों की सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के धार्मिक एवं सामाजिके इ हा ऋ mo 
| अद्वितीय बर्णन मिक्ता २. अतिक आह और स्थरं में, 'संगृहीत तत्या को समन्तयासक प देकर: उन्हें । १ दार UR | 4 2३ 
सामाजिक और धार्मिक विचारधाराओं की एकात्मकता के सांचे में ढालने के फलस्वरूप ये हमारे राष्टि । ् सा आ | त 
रूप महण कर चुके हैं । धर्म और कर्मकाण्ड के पोषण में समाज की व्यवस्याओ के तथा लोगो के विस्वास पवे | 
म्यो तया उतकरो धार्मिक मिमं पुव निलय पेर एति मे झापा "भा मा 
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उ । [i] 
` पुराणों में गौगोलिक एवं स्थानीय वणन भी विशद रूप में मिलते हैं। इनमें भारत 


तो, तथा पहाड़ी और जंगढी प्रदेश मी वर्णित हैं । दे टर 
पुराण आध्यात्मिक तथ्यों को आख्यानों के द्वारा सरलतया प्रतिपादित करने की विशेष शेळी अपनाते हैं। इनका 


ल्य संक्षीप्तीकरण नहीं बल्कि विशदीकरण है, ये विषय की स्पष्टता, सरलता तथा सर्वसाधारण की समझ और रुचि की 
ओर विशेष ध्यान देते हैं । ड 
इस विशाळ एवं महत्त्वपूर्ण साहित्य के गम्भीर अध्ययन को विशेष आवश्यकता है । भारतीय विद्या के 
उपासको एवं स्नातको तथा भारत के दार्शनिक और धार्मिक सम्प्रदायों में रुचि रखनेवाले अन्य वि [नों को चाहिए 
कि वे पुराणों का विस्तृत अध्ययन एवं उनमें निहित विविध विचारपवृत्तियों का विश्लेपण करे तथा उनकी समाळोच- 
नालक व्याख्या प्रस्तुत करें । प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में शोधकाय के लिए पुराण 
> हमें पर्याप्त क्षेत्र प्रदान करते हैं । विद्वानों का ध्यान भारत के दो महान्‌ इतिहासों-रामायण तथा महाभारत-को ओर 
तो पहले हो आकर्षित हो चुका है, जिसके कारण उनका वेज्ञानिक पद्धति से समोक्षात्मक अध्ययन एवं सम्पादन हुआ 
है, किन्तु भारत का विश्‍वकोष जैसा पुराण-साहित्य इस दृष्टि से अभी तक उपेक्षित ही रहा । 
जब काशिराजन्यास द्वारा पुराणों का इस प्रकार का वैज्ञानिक पाठसंशोधनात्मक सम्पादन प्रारम्भ किया गया 
तो ऐसा छगा कि पुराणों का मूलपाठ बहुधा प्रक्षेपों तथा पाठान्तरों से प्रभावित है । कुछ विद्वानों ने मत व्यक्त किया कि 
हमें उपलब्ध पाठ के संस्करणों का विशेष अध्ययन कर उन्हें ही पुनः प्रकाशित करना चाहिए । परन्तु हम लोग विचार- 
पूर्वक इस निर्णय पर पहुँचे कि सर्वप्रथम सम्भावित मूलपाठ का सम्पादन एवं प्रकाशन प्राप्य हस्तलेखों तथा अन्य 
वाठसमोक्षोपयोगी सामग्रियों के समीक्षात्मक विश्लेषण के बाद ही सावधानी से होना चाहिये । यद्यपि पुराणों के मूलपाठ 
छु के, जो अनिश्चित एवं अस्थिर दशा में है, अक्षरशः मौलिक रूप का पुनर्निर्माण किया जाना असम्मव हे, तथापि कम से 
। म, प्राप्त हस्तलेखों के आधार पर उनके पर्याप्त प्राचोनतम पाठ का निर्धारण तो किया हो जा सकता है | 
 _ अन्ततोगत्वा सभी (अटठारह) पुराणों का समीक्षित संस्करण तथा उनका हिन्दी और अंग्रेजी अनुवाद निकालने का निश्चय 
किया गया है। यह एक विस्तृत योजना है । जिसके लिए अत्यधिक व्यथः भी अपेक्षित हे । तथापि हमने इस कठिन 
कार्यभार को उठाया है । 
व ` बिरव-प्राच्यविद्या अन्तर-राष्ट्रीय-सम्मेळन के प्रति हम बहुत कृतज्ञ हे कि उसने १९६१ के अपने मास्को 
(हस) अधिवेशन में निश्चलिखित प्रस्ताव को पारित कर हमारी योजना का अनुमोदन किया :-- 

ओ। &आच्यविद्या के विद्वानों के अन्तररराष्ट्रीय-सम्मेळल का यह पद्चोसवाँ अधिवेशन इस बात पर संतोष व्यक्त 
| है कि पूना में स्थित भण्डारकर-प्राच्यशोधसंस्थान द्वारा प्रकाशित महाभारत तथा बड़ौदा के प्राच्य-शोध-संस्थान 
द्वारा सम्पादित रामायण के सहश ही वाराणसी के काशिराजन्यास द्वारा पुराणों का समीक्षित संस्करण सम्पादित एवं 
र ह. प्रकाशित किया जा रहा हे, और आशा करता है कि इस महत्त्वपूर्ण कार्य के सफल सम्पादन में अन्तरराष्ट्रिय सहयोग 


के पर्वत, नदी, देश, जनपद 
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[पा] 
सुनिर्धारित योजना का स्वागत करता है, तथा आशा करता है कि प्राच्यविद्या के शोध-कायाँ में रुचि रखनेवाले 
व्यक्ति तथा संस्थाएं, इस प्रयास में अपनो सहायता और सहयोग प्रदान करेंगे ।९ 


हमें बहुत प्रसन्नता है क्रि पुराणों के सम्पादन एवं प्रकाशन की इस योजना का सर्वप्रथम प्रकाशन 
वामनपुराण का पाठसमोक्षात्मक संस्करण हे जिसको संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के मिशिगनप्रदेशान्तर्गत आन आर्वर नगर में 
प्राच्यविद्याविद्‌ विद्वानों के अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन के अट्टाइसवें अधिवेशन में समर्पित क्रिया गया । इस अधिवेशन में 
निम्नलिखित प्रत्ताव पारित किया गया :-- 

यह सम्मेलन केन्द्रीय भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा भारतीय विद्या में अभिरुचि रखनेवाळे समी 2 
विद्वानों से सिफारिश करता है कि महाराज-बनारस के सुयोग्य पथप्रदर्शन में काशिराजन्यास द्वारा पुराणों के संशोधित 
संस्करणाँ को प्रकाशित करने का बहुत ही उपयोगी कार्य क्रिया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गते श्री आनन्द- 
स्वरूप गुप्त द्वारा सुयोग्यतया सम्पादित वामनपुराण का पाठसमीक्षात्मक संशोधित संस्करण काशिराज्यन्यास 
के सदस्य ड|० सुनीति कुमार चटनी द्वारा इस अधिवेशन में प्रस्तुत क्रिया जा रहा है जिसे विशेष रूप से न्यास 
के सदस्य डा० रायगोविन्द चन्द्र वाराणसी से यहाँ लाये हैं।” 

हम आशा करते हैं कि इस संस्करण के सम्बन्ध में .विद्वान्‌ लोग अपना बहुमूल्य सुझाव देने की कृपा | 
करंगे जिससे आगामी संस्करणों में हम उन्हें अपना सक । हम सर्वथा आशान्वित हैं कि पुराण-सम्पादन के ही 2 
इस काय से पुराणों के पठन-पाठन में एक नवीन प्रेरणा मिङ सकेगी एवं इस दिशा में अभिरुचि जागरित होगी । टी 

अब काशिराज-न्यास द्वारा वामनपुराण के इस संस्करण का मूलसंस्कृतपाठसहित एवं अनेक उपयोगी २ 3 





परिशिष्टौं से युक्त हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवाद भी प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रकाशित कर दिये गये हैं । आशा है वासवः री 
पुराण के अध्ययनादि में इन अनुवादों से पर्याप्त सहायता मिलेगी । 88 हे. 
भारत-सरकार, उत्तरप्रदेश सरकार तथा मैसूर-सरकार के. प्रति उनके द्वारा को गई उदार आर्थिक सहायता दी 

के लिए, जो हमारे लिये बड़े प्रोत्साहन की बात है, हम अपना आभार प्रदर्शित करते हैं । लची 
विजयद्‌ केऽ वि 
कत वी सह | 2 

(१ अक्टूबर, १९६८) (काशिनरेश) प 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8098190 ९ ट छ ऊर 








भूमिका 


१--पुराण-वाङमय 
भारतीय साहित्य मे पुराणों का स्थान | 


यद्यपि धर्म का मूळलोत वेद माना जाता है परन्तु हिन्दुसमाजं का धर्म प्रधानतया पौराणिक ही रहा 


हे । अतः प्राचीन भारतीय वाङ्मय में पुराणों को अपना एक विशिष्ट स्थान है । वेदों का पठन-पाठन तो उच्च वर्ग के 
व्यक्तियों अर्थात्‌ द्विनों तक ही सीमित था, निम्न वर्ग के लोगों के लिये वेदों का अध्ययन अथवा श्रवण संभव नहीं 
था। परन्तु पुराण-वाड्मय दोनों ही प्रकार के वर्गों के लिये विहित तथा सुढम था, लोक-शिक्षा के माध्यम के 
रूप में सी पुराणों की उपग्रोगिता सदा ही बनी रही । पुराण-वाड्मय को पश्चमवेद माना जाता था-- 'इतिहासपुराणं 


पञ्चमं वेदानां वेदस्‌' ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ७.१.२ ), “पुराणं पञ्चमो वेद इति ब्रह्मानुशासनम्‌” ( स्कन्दःपु०, ` 


रेवाखण्ड) इत्यादि । अतः वेदों के समकक्ष ही पुराणों का स्थान था । “ 'वेदसमितम्‌'' ऐसा वचन पुराणों में अनेक 
स्थानों पर मिळता हे । इतना ही नहीं, कहीं-कहीं तो वेदों से भी अधिक पुराणों को मान्यता प्रदान की गई :-- 
वेदार्थादधिकं मन्ये पुराणार्थं वरानने । | | 
वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणे नात्र संशयः ॥ ( नारदीय-पु ०, २.२४.१७ ) 
भारतीय जनता में धार्मिक विचारों तथा विधानों के लिये एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक छत्यो के लिये 


मुख्य प्रेरणा पुराणों से ही प्राप्त होती रही है, अतः भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास-परम्परा को समझने के 


लिए पुराणों का अध्ययन एवं ज्ञान आवश्यक है, और उनमें उल्लिखित प्राचीन भारतीय राजवंशावलियों तथा 
वंशानुचरितों के कारण भारत के प्राचीन राजनैतिक इतिहास के निर्माण में पुराणों का प्रधान भाग रहा हे । 
पुराणों में वर्णित सुवनकोश की सहायता के विना भारत के प्राचीन भूगोल का ज्ञान मी संभवं नहीँ है। . इस प्रकार 


पुराण-वाळाय निर्विवाद रूप से अनेक विद्याओं का सोत है । वेदों की सम्यग्‌ व्याख्या के लिए मी पुराणों का ज्ञानं 


अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि महाभारतादि इतिहास तथा पुराणों के द्वारा ही वेदों का उपबृंहण हुआ है, जैसा कि 
महाभारत तथा पुराणों में कहा हे-- | | 
इतिहासपुराणाभ्या वेदं समुपबृंहयेत्‌ । . 
बिभेत्यरपश्रुतादू चेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
( महाभारत १.१.२६७; वायुपु० १,२०१; इत्यादि) | 
पुराण और इतिहास 0 पे 













~ yr 


३ | Me क प क रु 
प्राचीन वदिक काल से ही पुराण और इतिहास का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध रहा है, चे दोनों एक दूसरे के [| 


१ संकेत--- ‘i ७ टि] १ प: £3. 
दे. = देखिये MT 0 
तु. > तुलना कीजिये । ९११, नपरे कशा के कफ | 


१. दे. वेदोऽसिखो घर्ममुलम्‌ । (मनुस्मुऽ २.६; मत्स्य-पु०, ५२.७) -: „5५. ७४ ०. 
२. तु.--लोशूद्रद्विजबस्घुनां त्रयी न श्रुतिगोचरा ।.(भागवत-पु० , १४,२५) . | : „ ` 7४6०३ 
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पूरक माने गये हैं। 'पुराण' और 'इतिहास' ये दोनों शब्द कमी तो भिन्न अर्था में रुक होते रहे और पु एक 
ही अभिन्न अभ में दोनों का प्रयोग होता था । शंकराचार्य के अनुसार इतिहास ब्राह्णमन्थों मे वर्णित ला 
के संवादादि का नाम है तथा 'पुराण' “असद्वा इदमग्र आसीत्‌” इत्यादि ृष्टिविषयक वचनों का नाम है इतिहास 
इति-उर्वशीपुरूरवसो: संवादादि । पुराणम्‌-असद्वा इदमग्र आतीदित्यादि।” (बृहदारण्वकोपनिपद्‌ २.४.१ °, शाकरभाण्य ) । 
परन्तु सायण ( शतपथब्राह्मण १३.४.३, भाष्य ) के मतानुसार इतिहास का अथ सृष्टिविषयक इसप्रकार के वचन हैं जैसे 
“झरम्म में जल के अतिरिक्त कुछ नहो था” और पुराण का अर्थ उर्वशी.पुरूरवा इत्यादि का आख्यान है । इसप्रकार हम 
देखते हैं कि प्राचीन काल में भी इतिहास तथा पुराण का अर्थ एक दूसरे के लिये बदला जा सकता था, अर्थात्‌ चे दोनों 
एक ही अर्ध में प्रयुक्त होते थे । परन्तु कभी कभी उनका एक दूसरे से प्रथक्‌ अर्थ में भी प्रयोग मिलता है । 

विशेषण के रूप में “एराण' शब्द का अर्थ हैं 'पुराना, पुरातन, प्राचीन' तथा संज्ञा के रूप में इसका अर्थ है-- 
(पुरातन आख्यानो से संयुक्त मन्थ? । इस अर्थ में 'पुराण' शब्द का प्राचीननम प्रयोग हमें अथववेद तथा ब्राह्मण अन्थो में 
मिलता है। इतिहास शब्द का निर्वचन हे इति ह आस? अर्थात “यह ऐसा था? या ऐसा हुआ? । इस निर्वचन के अनुसार 
किसी तथ्यात्मक कथानक या आख्यान को इतिहास कहा जाता था । यास्क ने अपने निरुक्त में इतिहास शब्द का इसी 
अर्थ सें प्रयोग किया हे-“तत्रेतिहापमाचक्षते--देवापिरचारष्रिषिणः शन्तनुशच कोरण्यो भ्रातरौ बभूवतुः*''।” (निरुक्त 
२.३.१) । बाद में पुराणों में भी 'इतिहास' शब्द का इस अर्थ में प्रयोग पाया जाता है---“अन्राप्युदाहरन्तीममितिहासं 
पुरातनम?? (मत्स्य पु, १७.६); इत्यादि । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पुराण” शब्द किसी समय दोनों ही 
अर्थो में प्रयुक्त होता था । कोई भी आख्यान चाहे वह रूपकात्मक हो या तथ्यात्मक हो 'पुराण” कहा जाता था । “पुराण” 
शब्द का इस प्रकार का प्रयोग हमें अथवेवेद (११.७.२४) तथा पुराणों में भी मिलता है । 


जैसा कि पहले कहा गया है केवल 'पुराण' शब्द ही प्राण तथा इतिहास दोनों के लिये प्रयुक्त पाया जाता 

है, अतः पुराण” शब्द का अर्थ 'इतिहास' शब्द के अर्थ से अधिक विस्तृत था तथा 'पुराण' के अन्तर्गत पुराण और 
इतिहास दोनों ही आ जाते थे; याज्ञवल्क्य स्मृति में घम के चौदह स्थानों ( छोतों ) में केवळ पुराण की गणना की है, 
इतिहास या इतिहास-प्राण की नहीं, यथा-- 

पुराणन्यायमीमासाधर्मशास्ाङ्गमिश्रिता: । 

वेदाः स्थानानि विद्यानां घर्मस्य च चतुर्दश ॥ (याज्ञ० स्मृ० १.३) 
9 यहाँ याज्ञवल्क्य ने पुराण में इतिहास का भी अन्तर्भाव किया है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि महाभारतादि इतिहास 
मः... ८ 
य भी घमेशासत्र अर्थात्‌ प्रतिपादक अन्य माना गया है। इसी प्रकार विष्णुप्राण (२.६.२८) में भी चौदह 
क (या अठारह) विद्याओं में केवळ पुराण की गणना है जिसमें इतिहास का भी अन्तर्माव मानना चाहिये । 


i i hii ०७०००००००७ 22 >. ०202 0 > es 






| ० 2 ` ३: दे. ऋचः सामानि छन्दासि पुराणं यजुषा सह । 
Ee उच्छिष्टाजजिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ।। (अथर्ववेद, ११.७.२४) 
हिः `. तथा “अथ नवमेऽहन्‌ तानुपदिशति पुराणं वेदः, सोऽयमिति किचित्पुराणमाचक्षीत” (शतपथ-ब्रा०, १३.४.३ १३ ) इत्यादि । 
{> ग स जो दे.- जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा । 
|... ि्यशास्रमिद पुष्यं घर्मशात्रमिद परम्‌ । 
।।।।।।।। मोक्षणारमिदंप्रोक्त व्यासेनामितबुद्धिना ॥'- -:: .. 
क. > (महाभा० समोक्षित संस्करण, पूना, १.५६,१६,२१ fs Ft 


७०). 
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[vii] क चि >... 
इस प्रकार 'पुराण' तथा (इतिहास ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के अर्थ में प्रयक्त होने ळगे और पराण तथा - 
इतिहास ये दोनों विषय यद्यपि प्राचीन काळ में कमी अळग-अळग माने जाते थे परन्त बाद में ये : दोनों अभिज्ञा | 
माने जाने लगे, जिसके कारण इन दोनों की व्याख्या या परिभाषा में भी कोई मेद न रह गया। | क्सा सस ह 
इतिहास का जो लक्षण दिया है महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने वही लक्षण पुराण का दिया है, यथा-- _ 
इतिहासः पुरावृत्तम्‌ ( अमरकोश १.५.४) म 
पुराणं पुरावृत्तस्‌ ( नीलकण्ठटीका--महामा० १.५.१) | ह 
॥ और ज्यों-ज्यों पुराण विश्वकोश का रूप धारण करते गये और अपने में मानवोपयोगी सभी बिषयो: का 
समावेश करने लगे, त्या-त्या इतिहास तथा घर्मशाख्र आदि विषयों का समावेश भी पराण में होने ळगा । महाभारत 
ने स्वयं अपने आपको 'प्राण' कहा है--ट्वैपायनेन यत्मोक्त पुराणं परमर्षिणा” ( १.१.१७) इत्यादि; और रामायण 
. का भी बहुत कुछ अंश वस्तुतः पुराण ही है। अतः पुराण में इतिहास भो समाविष्ट है। इस प्रकार पराण के 
विशाळ वाङ्मय में अठारह महापुराणों का, अठारह या इससे भी अधिक उपपराणों का तथा रामायण और पहात 
इन दोनों भारत के राष्ट्रीय इतिहास-अन्थों का समावेश हो जाता हे । केवळ अठारह महापराणों की ही इलोकसंख्या 
चार छाख मानी गई है, महाभारत की रलोकसंख्या एक लाख है तथा रामायण की पस हजार, इस तरह सब 
मिलाकर सवा पाँच लाख इलोक संख्या इस विशाल वाङ्मय की है । सवा पाँच लाख रलोकों का यह समग्र वाङ्मय 
एकत्रित पुराण नाम से अभिहित होता है, जैसा क्रि मत्स्य पुराण में माना गया है :-- ' 222 # 
एवं सपादाः पञ्चेते लक्षा मर्यं प्रकीर्तिता: । द 
पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि विदुर्बुधाः ॥ ( मत्स्य पु ५३.७१ ) ८ की त 
अठारह महापुराणों के अतिरिक्त जो अठारह या और भी अधिक उपपुराण हैं वे इन महापुराणों के ही परिशिष्ट ०7 :. 
रूप माने गये हैं उनकी संख्या इस सवा पाँच लाख से अलग है इस प्रकार भारत का यह विशाल इतिहासः के रा कल. 
या एराण-वाङ्मय परिमाण तथा विषय के विस्तार की दृष्टि से संसार में अद्वितीय हदै । "3 नल 
कत्तेमान पुराण अन्थो का स्वरूप और मस्व त 
राण और हिन्दुधर्म एक दूसरे के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, एक के परिवर्तत.से दूसरे में धसव. 
आना स्वाभाविक हे । पुराणों ने अपने प्रामाण्य को सदा अक्षुण्ण बनाये रखने का प्रयत्न किया है । अतएव जब जः क. ज्र वा. 
हिन्दु जाति में कोई सामाजिक, धार्मिक अथवा राजनैतिक परिवर्तन या विप्लव हुआ तब तब पुराणों ने भो | अपने स्व क 2 
तदनुरूप परिवर्तन करने की चेष्टा की है और तत्कालीन नवीन विचारघाराओं को अपना कर अपने सांचे में हन bem 
किया है, अतः पुराणों में समय-समय पर अनेक संशोधन एवं परिवर्धन होते रहे । पुराणों में जो अनेक प्रक्षेप या किस 
मिलते हैं उनमें से सब नहीं तो कुछ अवश्य इस प्रकार को चेष्टा के फलस्वरूप हुए हैं | परन्तु इतना होः पर भी A यी नु 
कुछ परम्पराये ऐसी भी सुरक्षित हे जो ता बहे इए ६, परन्तु इतना होने | छ. 1 म 
थीं और जो परम्परायें वर्तमान पुराणों के प्राचीन संस्करणों में हळ कर व 
प्राचीन स्वरूप में से बहुत कुछ सुरक्षित माना जाना चाहिये, और जो कुछ परवर्त्ती काळ में नवीन संशोधनादि Ro 
से अधिकतर देश और काळ की आवश्यकता के अनुसार ही eee तिशीळ हि व व्य ह 
स्वरूप की झाँकी मिळती है । वसंमान पुराण-अन्यों को प्राचीन पुराणों के संशोधित संस्करण ही समझना 
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[viii] 
म 'अढनेरुनी ने २०३०.६० में अपने अन्थ में इन सभी अठारह महापुराणों का तथा कुछ उपपुराणों का भी उ ल्ठेख किया 
३ |` उत से कुछ पुराण ७वी शताब्दी से भी पूर्व के हैं क्योंकि उनमें से किसी में भी गुसकाळ के पश्चात्‌ को किसी 
सी राजवंशावली .का उल्लेख नहीं मिळता, यहाँ तक कि हर्षवधन सम्राट का उल्लेख भी पुराणों में नहीं है, अतः वे 
pe पुराण हृषव्धत-काल से पूरव के ही होने चाहिये । विंटरनिटूज ने अपने भारतीय साहित्य के इतिहास? (History of 
____Iodisp मिशा) भाग १, पृष्ठ ५२५, में कहा है कि प्राचीन पुराण-अन्थ अपने वर्तमान रूप में ईसा की आरंम्मिक 
 आतान्दियोंमेंदीआ चुके थे क्योंकि वतमान पुराणों में तथा प्रथम शताव्दी के ढल्तिविस्तर, सद्धर्मपुण्डरीक आदि 
£ बौद्ध अन्थों में शैली इत्यादि के विचार से बहुत कुछ साम्य पाया जाता है । 
| पुराणों की अनुवाद-परस्परा का उद्धव तथा विकास 

पुराणों की प्रसिद्धि तथा लोकप्रियता के कारण तथा उनके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व के कारण दोनों 
इतिहासं-ग्रन्थों का तथा अनेक पुराणों का भारत की प्रायः सभी समृद्ध भाषाओं में तथा बहुत सी विदेशी भाषाओं में भी 
अनुवाद हुआ हे । पूरे न्या के अनुवाद के अतिरिक्त इनके कुछ प्रसिद्ध आख्यानो का, दार्शनिक संदर्भो का तथा 
माहास्याँ और स्तोत्रं का भारत में तथा यूरोप में अळग भी अनुवाद हुआ है । सामान्यतः जितना ही प्रसिद्ध तथा छोक- 
प्रिय कोई ग्रन्थ रहा हे उसके उतने ही अधिक अनुवाद भी हुए हैं । दोनों इतिहास-ग्रन्थों पर तथा कुछ पुराणों पर 
(जैसे भागवतपुराण, विष्णुपुराण, लिज्ञपुराण आदि पर) उच्चकोटि की अनेक संस्क्ृत-टीकार्ये भी लिखी गईं, जिनका 

विद्वद्गग में बहुत अधिक समादर है, और बहुत से देशी तथा विदेशी अनुवादों में उनसे सहायता ली गई हे । 

० ( १ ) भारत में पुराणों की अनुवाद-परम्परा 

: पुराण-वाङ्मय दोनों इतिहास-अन्थों सहित भारत में छोक-शिक्षा का माध्यम सदा से रहा है यह पहले ही कहा 
हि.”  जाऱ्युका है । सूतों और ब्यासों द्वारा इनका पाठ तथा प्रवचन जगह-जगह जनता के समक्ष किया जाता था ) इससे भारत 
हः के निरक्षर लोगों को भी उच्चकोटि को धार्मिक तथा सांस्कृतिक शिक्षा अनायास ही मिल जाती थी | पुराण-साहित्य . संस्कृत 
में होने के कारण इतिहास तथा पुराण साधारण पढ़े लिखे लोगां की पहुँच के बाहर थे । उन पर संस्कृत में जो टीकायें 













५. दे--'ग्रल्‌वेरनि का भारतर (41९7८१? India, translated by E. 0, Sachau 
कट पृष्ठ १३०-१३१). र [ 
6. अलुवेरनि ने इस प्रत्य में पुराणों को दो सूचियां दो हैं-- ह्‌ मे 

छु 2 ने दि पु हुई | है, यया-- ५ न सल कक 1000 बा की 
भु (१) ब्राह्म, (२) पाद्य, ( ३ ) वैष्णव, (४) शेव. (५) भागवत, (६) नारदीय, (७) मार्कण्डेय, (८) ग्राग्नेय 
(९) भविष्य (१०) ब्राह्मववर्त, (११) लैङ्ग, (१२) वाराह, (१३) स्कान्द , (१४) वामन, (४) कूर्म, (१६) 


भाग १, 


(१) बादिपुराण, (२) मत्स्यपुराण, (३) कूर्मपुराण, (४) वाराह-पुराण, 


0080: (७) वायपराण (< (५) नरसिंह पुराण, (६) वामनपुराण 
=. (७) वायुपुराण, (८) नन्दपुराग, (:) स्कन्दपुराण, (१०) आदित्यपुराण, a 





ME 3 yi . 5220 न ११) सोमपुराण (१२) साम्बपुराण 
4“. (१३) ब्रह्माण्डपुराण, ( १४) माकण्डेयप्र र्क्ष्य ( As RR 

६ 5 ae eM: डा 2905 उँ ४-5 a 2 2002 ७ ee पुराणा त = 
5 ६68 2 अ ॐ °` पुराण; (१८) भविष्यपुराण | ९ (१३) ताक ( = गार) पुराण, (१६) विष्यापुरारा, (१७) ब्रह्म 
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थीं वे केवल विद्वानों के ही काम की थीं, साधारण जनता का उनसे काम चलना संभव नहीं था | साधारण जन समाज में 
भी पुराण वाड्मय तथा महाभारत-रामायण के अध्ययन तथा अनुशीलन की इच्छा का जागरित होना स्वाभाविक था । अत 
उनके अनुवादों की परम्परा का जन्म भारत में हुआ । रामायण-महाभारत तथा पुराणों के साररूप में भी अनेक ग्रन्थ लिखे 
गये । इनके आधार पर अनेक स्वतन्त्र ग्रन्थों का भी निर्माण होने लगा । मध्यकालीन भक्तक्रवियो का इसमें प्रधान हाथ 
रहा हे । हिंदी में तुलसीदास का रामचरितमानस, तेढगु में रंगनाथ-रामायण तथा तामिळ में कम्बन-रामायण इसी प्रकार 
का प्रयास कहा जा सकता हे. । सूरदास का सूरसागर भागवत के दशमस्कन्ध के आधार पर स्वतन्त्र रचना है । 
महाभारत के आधार पर भी अनेक ग्रन्थ देशो भाषाओं में लिखे गये । अन्य पुराणों के आवार पर भी अनेक 
रचनाएं भिन्न-मिन्न भारतीय भाषाओं में हुई हैं । भारत में निर्मित इन अनुवादो, सार ग्रन्थों तथा अन्य पुराण-विषयः 
सम्बन्धी स्वतन्त्र रचनाओं की भारत की विभिन्न प्रदेशीय भाषओं--हिंदी, बंगला, उडिया, गुजराती; मराठी, तेढगु, 
तामिळ आदि--में इतनी अधिक संख्या है कि स्थानाभाव के कारण यहाँ उनका उल्लेख करना शक्‍य नहीं हैं। 
विभिन्न आषाओं में छिखे गये पुराण-सम्बन्धी इन अनुवादों तथा सार-अन्थों का परिचय प्रथक-प्रथक लेखों के रूप में 
पुराण-पत्रिका में प्रकाशित करने की योजना है और पुराण” में इस प्रकार के कुछ लेखों का प्रकाशन भी हुआ हे 
जैसे “तामि में पुराण? ( “पुराण' भाग २, जुलाई १९६०, पष्ठ २२५-२४२ ), 'तेढगु में पुराणः ( पुराण” भाग ४ 
अंक २ जुलाई १९६२, पृष्ठ ३८७-४०७ ) तथा कन्नड में पुराण” ( पुराण” भाग ६, अंक १ जुलाई १९६४, 
पृष्ठ १४७-१७३.) । 

देशी आषाओं के अतिरिक्त भारत में फारसी में भी रामायण, महाभारत तथा कुछ पुराणों के अनुवाद 


हुए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है :--- 
(१) रामायण--रामायण का फारसी अनुवाद अकबर के समय में फैनी द्वारा किया गया था। 


रामायण का एक अन्य फारसी अनुवाद १८वों शताब्दी के अन्त में बनारस में गोस्वामी आनन्दघन द्वारा कय, 
किया गया, जिसे बनारस के महाराजा श्री महोपनारायण सिंह जी के समय में नियुक्त बनारस के रेजिडेंट जोनेथन [|| 
डंकन (५०६४३० 1)प1081)) ने करवाया था । रामायण के फारसी अनुवाद की एक पाण्डुलिपि लंदन के ५.2 
ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है जिसको संख्या 0: 5087 दै ।' हि 








(२) महाभारत-- महाभारत का फारसी अनुवाद सम्राट अकबर के आदेशानुसार विद्वानों के एक 
समूह ने किया। इस फारसी अनुवाद ( रज्मनामा, चित्रों सहित) को एक पाण्डुलिपि (05 12076) 
ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित. है । १८वीं शती का एक अन्य फारसी अनुवाद भी ब्रिटिश म्यूजियम से है 
(OR. 8746, पर्व१-४; 08. 8748, पर्व ६-१०, 018 5861, पर्व १२-१६) हा 
(३) हरिवंश--हरिवंश का एक फारसी रूपान्दर १६८० ई० का ब्रिटिश म्यूजियम में प्राप्य है 
संख्या (08 5747 ). के जणी 
(४) मत्स्य-पुराण---गोस्वामी आनन्दघन द्वारा मत्त्यपुराण कां भी फारसी) अनुवाद ९ भागों सँ र 9 
किया गया है । यह स्वतन्त्र भाषानुवाद है तथा इसमें अन्य पुराणों के अंश भी मिले हुए हैं । इस अनुवाद का हः , 
आरम्भ जानेथन डंकन के आदेशानुसार १८४८ वि० (१७९२ ३०) में किया गया । इसकी एक पाण्डुलिपि इटली के ड क... 


» “य है ५ 


६-७. ब्रिटिश म्युजियम में सुरक्षित इन फारसी अनुवादों को सूचना वहीं के भधिकारियों दारा काशीराज न्यास के पास गास: जेजे म 1 be 
हुए उनके १० जनबरी १६६३ के एक पत्र में दी गई है, जिसके लियेहम उनकेआमारीहँ। 
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ह + रोमस्थानोय एक संस्थान (19180 115६६४०६९) में सुरक्षित है । इसके पथम भाग की माइकोफिल्म प्रति काशिराअ- 
| प्यास द्वारा रोम से प्राप्त को गई है । इस फारसी अनुबाद का अंग्रेजी अनुवाद 'पुराण' पत्रिका में यथा समय 
हड. प्रकाशित किया जायेगा । 

(५) मागवत-पुराण--अखिळमारतीय प्राच्यविद्या-सम्मेरन (All-India Oriental Conference) के 
अलीगढ़ अधिवेशन के समय मैंने भागवत पुराण के फारसी अनुभव के कुछ हस्तलेख अलीगढ़ विश्वविद्यालय 
क अन्थागार में देखे थे ऐसा मुझे स्मरण हे । संभवतः कुछ अन्यपुराणों के तथा हरिवंश के भी फारसी 
अनुवाद वहाँ हों । 








(आ) अन्य एशियाई देशों में इतिहास-पुराण के अनुवादादि 

भारतीय हिन्दू धर्म का प्रचार तथा प्रसार भारत से बाहर भी अन्य एशियाई देशों में-विशेषतः दक्षिण-पूर्व 
एशिया में-प्राचीन काल से ही पाया जाता है। तिब्बत, चीन, जापान, इन्डोचाइना तथा इन्डोनेशिया में शैव तथा 
वैष्णव धर्मे का विशेष प्रचार हुआ । रामायण, महाभारत तथा पुराण (विशेषतया ब्रह्माण्ड-पुराण ) वहाँ बहुत लोकप्रिय 
हो गये । बाळि द्वीप में शैव उपासकों का अत्यन्त प्रिय ग्रन्थ तद्देशीय ब्रह्माण्डपुराण है ऐसा एक पाश्चात्य विद्वान का 
कथन है । इन्हीं विद्वान्‌ (आर. फैडरिक) ने १८४७ ई० में प्रथम बार पुरानी जावा भाषा में लिखे हए बह्माण्ड 
पुराण को ओर तथा अन्य अनेक मूल संस्कृत ग्रन्थों के पुरानी जावा भाषा में रचित रूपान्तरों की ओर विद्वानों का. ध्यान 
आकर्षित किया । एक डच विद्वान्‌ (27. घ. \- ४७० १७7 एएण:) ने इस पुराण के अनेक हस्तलेखों (पाण्डुलिपियों) 
का संग्रह किया जो १८९४ ३० में उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ हालेंड भेज दिये गये । इस प्राचीन जावाई ब्रह्माण्ड 
पुराण को हाछेंड के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० खोंडा ने सम्पादित तथा डच भाषा में अनूदित किया हे | जावाद्वीपीय यह्‌ 
नद्याण्ड-पुराण सूळ संस्कृतअन्थ का अथवा ब्रहाण्ड-पुराण के किसी संक्षिप्त संस्करण का पुरानी जावा भाषा में 
गद्यानुवाद है। इस अनुवाद में बीच-बीच में मूल संस्कृत-मन्थ के अनेक छोक या उनके पाद ज्यों के त्या संस्कृत में 
क दिये गये है और ऐसे बहुत से छोको या छोक पादों का जावा भाषा में साथ साथ अनुवाद भी दिया है। 
00: 2 तिब्बत, जापान, इन्डोचाइना तथा इन्डोनेशिया में रामायण के भी अनेक झपान्तर ( अनुवाद अथवा सार 
ही. रुप में अथना तद्देशीय कथाओं के रुप में) , उपलब्ध थे, और कुछ अब भी उपलब्ध हैं । प्राचीन जावाद्वीपीय रामायण 
८. ( केकविन ) के संवन्ध में एक विद्वान्‌” का यह मी मत है कि इसके कुछ अंश तो भट्टिकाव्य से अनूदित 


ह ही नहीं था, परन्तु कम्बोडिया, लाओस, थाईलेंड तथा कुछ अन्य भागों में और चीन सें भी था। 
10... व आचीन लावा आषा में प्रस्तुत महामारत के रूपान्पर' का कुछ विशेषरूप से विवरण डा. सुकथंकर ने 
. स्वसंपादित्त महाभारत-आदिपव की भूमिका (Prolegomena) में दिया हे । इस जावाद्वीपीय महाभारत ग्रन्थ में 


` सर्वत्रवीचवीचमें संस्कृत के छोक भी दिये हुए हैं, जि 
` ` अ | ) जिन्हें भाण्डारकर-प्राच्यसंस्थ 
... के पर्वो में परिशिष्ट रूप में दिया है। ताक पूना, से प्रकाशित महाभारत 
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ह. हे ह ह का _जनरछ आफ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी?, १८७६, ए० १७ 
जक ९. दे०--डा. जे. खोंडा का जावाद्वीपीय ब्रह्माण्डपुराणविषयक लेख, ' गा! ना ८ १. 
°. एम. घोष, जनरछ आफ दि ग्रेटर इण्डिया सोसाइटी, कार नन २, जुलाई १६६०, 9० २५१-२६७, : 
कक कप घिरे सहि पय मत शण्डया सोसाइटी, कलकत्ता, ३.१, दे०--ए. डी. पुसाल्कर, स्टडीज इन दि 
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ह हैं तथा शेष अंश भट्टिकान्त के कुछ अंशों के भावरूप हैं । रामायण का प्रभाव केवर जावा तथा बाल ि ठ्रीपो में 
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[=i] 
( इ) यूरोप में रामायण-महाभारत एवं पुराणों की अनुबाद परम्परा” 


यूरोप के साहित्य पर मारत के इतिहास-पुराण वाङमय का जो प्रभाव पड़ा है वह बहुत महत्त्वपूर्ण है तथा 
अध्ययन करने योग्य हे । यूरोप का कथा-साहित्य प्रायः भारत के कथा-साहित्य पर आधारित है। १९वीं शताब्दी 
के आरम्भ से यूरोपीय साहित्य भारतीय इतिहास-पुराण साहित्य से विशेतः प्रभावित होने ळगा । मध्ययुग से ही 
यूरोप में इस प्रभाव का आभास मिळता है । भारत के कुछ ग्रन्थ अरबी तथा फारसी अनुवादों के द्वारा यूरोप में 
पहुँच गये । उदाहरणाथ, पञ्चतन्त्र का अनुवाद पहले ईरान की प्राचीन भाषा पहळवी में हुआ । पुनः इस पहलवी 
रूपान्तर का सीरियाई ( ५७० ई० ) तथा अरबी ( लगभग ७६० ३० ) भाषाओं में अनुवाद हु, । इस 
अरबी अनुवाद पर आधारित युरोपीय भाषाओं में पञ्चतन्त्र के अनेक रूपान्तर हुए । भारत में आनेवाळे कुछ यात्रियों 
तथा इसाई मिशनरियों ने भी पाचीन भारतीय साहित्य से यूरोप को अवगत कराया । १६५१ ३० में डच यात्री 
अब्राहम रोजर (47१ 180861) ने भतृहरि की सुक्तियों का प्रकाशन किया जिनका पुतंगाली भाषा में एक ब्राह्मण ने 
उसके लिये अनुवाद कर दिया था । उपनिषदों का फारसी अनुवाद औरंगजेब के भाई दाराशिकोह ने किया था। 
उपनिषदों के इस फारसी अनुवाद का फांस के एक विद्वान्‌ (Anquetil du Perron) ने १९वीं शताव्दी के आरम्भ 
में लैटिन में अनुवाद किया | यद्यपि यह लैटिन अनुवाद बहुत शुद्ध नही था फिर भी इसने जन दार्शनिक 
शोपेनहार को अत्यन्त प्रभावित किया । 
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पञ्चतन्त्र के सीरियाई तथा अरबी अनुवादों के यूरोपीय रूपान्तसें ने, उपनिषदां के फारसी रूपान्तर के लैटिन 
अनुवाद ने, मतृंहरिसुभाषितों के पुतंगाढी अनुवाद .के प्रकाशन ने, तथा संस्छृतज्ञ अंग्रेजी विद्वानों द्वारा भारत में किये 
हुए कुछ महत्त्वपूर्ण संस्कृत अन्थों के अंग्रेजी अनुवादों ने--यथा, चार्ल्स विह्किन्स (03६९७ 0011105) द्वारा. 
सन्‌ १७८५ में किये हुये भगवद्गीता के अंग्रेजी अनुवाद ने ( जो मूल संस्कृत अन्थ से यूरोपीय भाषा सें किया हुआ 
सर्वप्रथम अनुवाद था ), १७८७ ई० में इसी विद्वान्‌ द्वारा किये हुए “हितोपदेश? के अनुवाद ने, १७८९ ३० मेँ 
विलियम जॉन्स (४1070 70००६) द्वारा :किये हुए कालिदासक्ृत शकुन्तला नाटक के अंग्रेजी अनुवाद ने (इस. 
अंग्रेजी अनुवाद का जर्मन भाषान्तर भी नॉर्न फास्टर द्वारा १७९१ ६० में किया गया ) १७९४ ई० में विल्यिम 
_जान्स द्वारा किये हुए 'मनुस्सृति' के अंग्रेजी अनुवाद ने ( जिसका जर्मन अनुवाद भी १७९७ ३० में प्रकाशित 
हुआ ), तथा “विवादाणवसेतु नामक धर्मनिबन्ध के फारसी अनुवाद के नैथेनीळ जेसो हालहैड (ए६४॥५॥॥६] 
978880 Halned) द्वारा १७७६ ३० में किये हुए अंग्रेजी अस्वाद ने यूरोपीय विद्वानों को संस्कृत के अध्ययन 
की ओर तथा भारत के प्राचीन संस्कृत साहित्य के अन्वेषण की ओर आकर्षित एवं प्रवृत्त किया । व 


कुछ यूरोपीय विद्वान्‌ इस अध्ययन के लिए स्वयं भारत भी आये। इनमें ग्रीक विद्वान गैलोनील का नाम. न आ 
विशेष उल्लेखनीय हैं, जो १९वो शताब्दी के उतरार्थ में बनारस आया तथा यहाँ संस्कृत का अध्ययन किया और 


११. भूमिका का यह अंश अधिकतर एम. विट रनिट्जकृत हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर, माग १, के निम्नलिखित अंशों डर ह हः | 


पर आधारित है :— 
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इण्ट्रोडक्शन के पठ १-१४, वैदिक लिटरेचर नामक अंश के प्र० ५२-१७०, तथा एपिक्स एण्ड पुराणाज सम्बन्धी अंशके. 
पृ० ३११-५७८. अन्य प्रन्यो तथा सूचनाओं का भी भाधार लिया गया है जिनका निर्देश यथासंभव उन स्थानों पर हः 
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दिया गया है । 
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डर है 2० वर्ष तक बनारस में रहकर अनेक संस्कृत ग्रन्थों का ( देवी माहात्म्य का भी ) ग्रीक भाषा ण किया ८ 
र आस्ट्रिया के एक ईसाई पादरी फ्रा पाओोलिनो (7०७ 1७०1110) ने भारतीय संस्क्ृतवाच्मय का यूर स सवस पह 
ओ। ढुदघाटन किया; वह मढावार तट पर १७७६ से १७८९ ई० तक रहा और उसने अपने अन्ध (3५६९०६ 
जे Brahmavicun ) के द्वारा यूरोप को भारत के ब्राह्मण-धर्म के साहित्य से परिचित कराया | न 
क यूरोप में संस्कृत का पहले पहल प्रवेश एक अंग्रेजी विद्वान्‌ एलेक्जैण्डर हैमिल्टन (415824०! 1181171601) 
5 के द्वारा किया गया । उसने विल्यिम जोन्स तथा कॉल्ब्रक के समान ही वारेन हेरिन के समय म भारत स संस्कृत 
का अध्ययन किया तथा १८०२ ई० में फ्रांस में होता हुआ यूरोप लीरा, परन्तु उस समय इंगळेड तथा फ्रांस के बीच 
युद्ध आरम्भ हो गया और हैमिल्टन को बीच में ही पेरिस में रोक लिया गया । तभी जमन विद्वान्‌ फडरिक इछ 
(Eriedrich 80116४) भी १८०७ तक रहने के लिए पेरिस आया हुआ था । शछैगरु ने हेमिल्टन से परिचय 
किया तथा उससे संस्कृत का अध्ययन किया । रळेगळ ने ही जमनी में भारतीय भाषा-विज्ञान की नींव डाळी । उसके ग्रन्थ 
में, जो १८०८ ३० में प्रकाशित हुआ, रामायण, मनुस्मृति, भगवद्गीता और महाभारत के शाकुन्तलोपार्याम के कुछ 
अंशों का जर्मन में अनुवाद भी दिया हुआ था और ये संस्कृत के मूल ग्रन्थों से जमन भाषा में किए हुये प्रथम 
अनुवाद थे । इठेगळ के इस जर्मन ग्रन्थ ने जर्मन विद्वानों के हृदयों में संस्कृत के अध्ययन के लिए और मी 
अधिक उत्साह तथा प्रेरणा जागरित करने का श्रेय प्राप्त किया परन्तु यूरोष में संस्कृत साहित्य के इस प्रचार में सेन्ट 
है पोटसे वर्ग में प्रकाशित संस्कृत-जमन कोश ने जिसका सम्पादन बाथलिंग्क (0४४० 36108) तथा रोथ (Rudolph 
“2 १०५) ने किया था और जो सात भागों में १८५७-१८७५ ३० में प्रकाशित हुआ, बहुत अधिक सहायता प्रदान की । 


१८३० ई० तक तो यूरोप में वेदों से भिन्न अन्य संस्कृत साहित्य का ही विशेषरूप से अध्ययन तथा 


र अनुसंघान हुआ । उस समय तक :वेदों की ओर विद्वानों का विशेष ध्यान नहीं गया था। यद्यपि 





कालत्रक 
९०1७७7००४७) ने १८०५ में अपने वेद-परिचयात्मक निबन्ध (0०० १०09) में यूरोप को वेदों का प्र 
बार परिचय दिया था । संस्कृत का यह अध्ययन तुलनात्मक भाषा-विज्ञान से संबद्ध था, जिसकी नींव जर्मन विद्वान्‌ 
केन वाप्प (Franz Bopp) ने १८१६ में प्रकाशित अपने प्रन्थ 


टी Conjugations-system’ के द्वारा डाढी थी | 
(2... 02. के परन्तु वेदों का भाषाविज्ञानात्मक दृष्टि से अध्ययन एवं अनुसंधान १८३८ से आरंभ हुआ जब फ्रेडरिक रोजन 


(Friederch 110561) ने वेद के प्रथम अष्टक का लंदन से प्रकाशन किया । 









< रे 3 विद्वान्‌ यू. वनेफ (Hugene 5प्रण्णा0पा) ने डाली 
क री हि. दो शिष्य रुडॉरफ रोथ तथा मैक्समुरूर वेदों के प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुए। रोथ ने वेदों के साहित्य तथा इतिहास 

. की परिचय १८४६ ६३ में प्रकाशित अपने अन्य में दिया। झैर मैक्समूलर ने सायण-भाष्य सहित केद के 
तभी से यूरोप के अनेक विद्वान्‌ वेदों के अध्ययन में 


य हने ` और फलस्वरूप यूरोप में चारों वेदों की संहिताओं के अनेक संपूर्ण अनुवाद अनुवाद सहित उनके अनेक 
` संकड़न तथा के वेदों के व्याख्यात्मक अनेक अध्ययन प्रकाशित हुये है | 





pe हे» 
रह 3 ७ 


2221... र ही सु संहिताओं के अनुवादो में विल्सन (8. फः], ) दारा किया हुआ प्रवेद का अंग्रेजी अनुवाद (जो 





६ [xiii] 
सायण-भाष्य पर आधारित हैं), एच, म्रेसमन (छ. ७7०७३०४००) द्वारा किया हुआ ऋगेद का जर्मन अनुवाद (जो 
सायण-माष्य से बिल्कुल स्वतन्त्र है) तथा अस्फरेड ढडविग्‌ (41४7०6 7/703८) दारा किया हुआ ऋग्वेद का जर्मन- 
अनुवाद (जिसमें सायण भाष्य से तथा अन्य आधुनिक साधनों से भी सहायता ळी गई है) विशेष उल्लेखनीय हैं| मिफिथ 
R. T. छ. 611) ने तो सम्पूर्ण ऋगवेद, शुक्छयजुर्वद तथा अथर्ववेद के अंग्रेजी अनुवाद किये जो बनारस 
से प्रकाशित हुए। यजुर्वेद की तैत्तिरीयसंहिता का अंग्रेजी अनुवाद कीथ (4, 5. 7९1६१ ) ने किया, तथा 
सामवेद की राणायनीय संहिता का सम्पादन तथा अनुवाद स्टीवनसन (7. ६०४००७००) ने किया । ऋचेद के 
मन्त्रों के अनेक संकलन भी अनुवाद सहित प्रकाशित हुए जिनमें से मैक्समुङर (119१ Muller), ओर्डनवर्ग 
(014९7४०४८) गैल्डनर (8. 7. 0610007) „ मैकडालन (4. ^. 3०0००९) भादि विद्वानों द्वारा प्रकाशित 
सानुवाद संकळन उल्लेखनीय हैं । 

पञ्चतन्त्र, अतृहरि-सुभाषित, उपनिषद्‌ , भगवद्गीता, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र-निबम्ध, तथा शकुन्तला के 
अनुवादों ने और विशेषकर वेदों के अनुबादों तथा अध्ययनों ने यूरोप में रामायण-महाभारत तथा पुराण-वाङमय 
के अध्ययन के प्रति विद्वानों को मेरित किया, क्योंकि पुराणों में इन्हीं के जैसे समान-विषयों का प्रतिपादन 
किया गया हे । यूरोप में पुराण का प्रथम परिचय भागवत पुराण के तामिळ रूपान्तर के फ्रेंच अनुवाद द्वारा हुआ 


यह अनुवाद १७८८ दै ० सें पेरिस में प्रकाशित हुआ । इस फच अनुवाद का एक जर्मन अनुवाद भी ज्यूरिक ने 


१७९१ ६० में प्रकाशित हुआ । बाद में पुराण-मन्थों के तथा रामायण-महाभारत के अनेक यूरोपीय भाषाओं में 
अनुवाद होने रगे । इन अनुवादों में से कुछ का परिचय नीचे दिया जा रहा है :--- 
` लैटिन अनुवाद 
महाभारत के “नढोपाख्यान' का लैटिन अनुवाद फेज वाप्प द्वारा १८१९ ३० में प्रकाशित किया गया । 
भगवद्गीता का एक लैटिन अनुवाद ए. डब्ल्यू. इलैगछ (August Wilhelm von Schlegel) ने १८३३ ई० में 
प्रकाशित किया | देवीमाहाल्य का लैटिन अनुवाद छुडोविकस पोले (Ludovious 7००५) ने वर्ढिन से १८३१ 
में प्रकाशित किया । : 


इटालियन अनुवाद 
रामायण का इटाल्यिन अनुवाद गोरेसियो (5. ७०८७४०) ने १८४७-५८ में प्रराशित किया । 
है फ्रेंच अनुवाद | 
रामायण का फ्रेंच भाषा में एक अनुवाद 7॥०४९ हारा १८५४-५८ में तथा दूसरा अनुवाद | ब ज्ञ 


A 1२०७5९ द्वारा १९०५ इ० सें प्रकाशित किया गया । 


महाभारत के १-१० पर्वा को अनुवाद भी प. F००९ द्वारा पैरिस से १८५३ में प्रकाशित्त कियागया 1 र द चा ड 










महाभारत के दो प्रसिद्ध उपाख्यानों-शकुन्तलोपारख्यान तथा नलोपाख्यात-का अनुबाद भी कच ये 


_ क्रमशः ^. 0162 (१८३० ई०) तथा 5. 1/७४; (१९.२० ६०) ने प्रकाशित किये । 








भागवत राण का फच अनुवाद 7, 8०००0 द्वारा पेरिस से १८४०-४७ सें प्रकाशित | काया ७ 


भागवत के तामिळ रूपान्तर के फेंच अनुवाद का पहले ही उल्लेख कर दिया गया ह्ै। 





१३. पुराणों के तथा रामायण महाभारत के यूरोपीय भाषाओं सें किये हुए अनुवादों का कुछ पिर रिसाव पर बज । 
| विस्तृत हक कक रय: 1 वामनपुराण हि - हि ण ४ पी ग ही 


के अंग्रेजी अनुवाद को भूमिका में दे दिया है । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 80॥॥५0०॥ | कटर: र्क कडकी te 
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[xiv] 
जमन-अनुवाद 






रामायण के प्रथम काण्ड का अनुवाद ०. 1101790 द्वारा १८९७ में तथा द्वितीय काण्ड का स्वतन्त्र पद्यात्मक 

हि 6 अनुवाद 3. ०1४८०९०7 द्वारा किया गया । 

महाभारत के अनेक उपाख्यानों के जर्मन-अनुवाद प्रकाशि हुए, जैसे शाङुन्तलोपार्यान का १८३३ में, 
नलोपाख्यान का १८६३ तथा १९२९ में, मत्स्योपार्यान का १८२९ तथा १८९९ में एवं सावित्र्युपाख्यान का 

१८८९, १८३६ एवं १८९५ में जर्मन विद्वानों द्वारा अनुवाद प्रकाशित किये गये । 





ह भागवत पुराण के तामिळ रूपान्तर वाळे फ्रेंच अनुवाद का जर्मन भाषा में १७९१ ई० में अनुवाद किया 
ओ गया इसका उल्लेख किया जा चुका है । गरुडपुराण के प्रेतकरप (सारोद्वार) का 2. 0088 ने जर्मन में अनुवाद 

० किया । 

मार्कण्डेय पुराण के हरिउचन्द्रोपास्यान का ?- १००६० द्वारा १८५४ में अनुवाद किया गया । 


विष्णुपुराण के पुरूरवा तथा उवंशी' आख्यान का जर्मन अनुवाद 9९११101 द्वारा किया गया तथा 
कृष्णढीछा विषयक ५ चे अंश का अनुबाद ^. 2901 द्वारा १९१५ में प्रकाशित किया गया । 
अँग्रेजी अनुवाद 
रामायण का पद्यात्मक अग्रेजी अनुवाद 9. 1. 671/४१ द्वारा ५ भागों में बनारस से १८७०-७४ ई० में 


प्रकाशित | क्रिया गया । रामायण का एक अंग्रेजी अनुवाद एम० एन० दत्त द्वारा कलकते से १८९२-९४ सं 
प्रकाशित किया गया । 


नवी महाभारत के संपूण अन्थ का अनुवाद किशोरी मोहन गंगोळी ने अग्रेजी में किया जो करके से १८८४-९६ 
के टू _ म प्रकाशित हुआ । एम० एन० दत्त द्वारा महाभारत का दूसरा अग्रेजी अनुवाद १८९५-१९०५ में कलकत्ते से प्रकार 
 शितक्रिया गया । नलोपाख्यान का एक अंग्रेजी अनुवाद 1४०१७ श119705 द्वारा १८६० में प्रकाशित किया 

_ ग्या] य ण का अंग्रेजी अनुबाद 07/1 द्वारा १८५२ में तथा 7. भप द्वारा १८८० में. 
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भागवतपुराण के कुछ अंग्रेजी अनुवाद भारतीय विद्वानों द्वारा १८९५ में, १९२१-२३ में, १९२८ में पु 


तथा १९३०-३४ में प्रकाशित किये गये । 

देवीभागवत का एक अंग्रेजी अनुवाद पाणिनि-आफिस (इलाहाबाद) द्वारा १९२२ में प्रकाशित किया गया | 

ब्रह्मवैव्ते-पुराण का भी एक अंग्रेजी अनुवाद पाणिनि आफिस द्वारा प्रकाशित क्रिया क्रिया गया । 

गरुडपुराण का अंग्रेजी अनुवाद 11. \. 10५७ द्वारा कलकत्ते से १९०८ में प्रकाशित किया गया | 
गरुडपुराण के 'प्रेतकल्प' (सारोद्धार) का अंग्रेजी अनुबाद 2. 0०० द्वारा १९११ में 5. 3. घ. अन्थमाला के 
नव भाग में प्रकाशित किया गया | 

मत्त्यपुराण का अंग्र जी अनुवाद पाणिनि आफिस द्वारा दो भागों में प्रकाशित किया गया । 

अन्य यूरोपीय भाषाओं सें अनुवाद 

महाभारत के नलोपाख्यान का यूरोप की प्रायः सभी भाषाओं में जैसे--इटाल्यिन, फेंच , जर्मन. अंग्रेजी 
स्वेडिश, ग्रोक, जैक, पोलिश, रूसो, आधुनिक ग्रीक तथा हंगेरियन में-अनुवाद हुआ है । यह प्रसिद्ध उल यूरोप 
के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों के संस्छृतपाठ्यक्रम में निर्धारित है । 

इन अनुवादो से यूरोप में इतिहास-पुराण की अनुवाद-परम्परा का इतने अल्प काळ में ही कितना अधिक 
विकास हुआ यह स्पष्ट हे । यह विकास यूरोपीय विद्वानों की तथा कुछ आंगरेजीवेत्ता भारतीय विद्वानों की इस 
महत्त्वपूर्ण साहित्य की ओर प्रबृत्ति का तथा इसकी व्याख्या के लिए उनके किये हुये प्रयल्रों का ही परिणाम हे । इन 
अनुवादों तथा अध्ययनों से पुराणों का महत्त्व पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में बहुत अधिक बढ़ गया है, और अब तो 
भारत के समान यूरोप में भी पुराणों पर अनेक प्रकार के अध्ययन तथा अनुसंधान किये जा रहे हैं। 

पुराणों के अनुवाद की कुछ समस्या 

किसी भी अनुवाद के सम्बन्ध में यह सामान्य प्रश्न उपस्थित होता है कि वह अनुवाद मूल के भावों का कहां 
तक प्रतिनिधित्व करता हे और साथ में अनुवाद की भाषा के सौष्ठव को भी कहां तक सुरक्षित रखता है । परन्तु पुराणों र 
के अनुवाद के सम्बन्ध में इस बात के अतिरिक्त और भी अनेक समस्याएँ उपस्थित होतो हे जिनका दिग्दर्शन यहाँ नीचे २ 
कराया जा रहा हैं :--- | 

(१) पुराणों में मानवोषयोगी समी ज्ञान-क्षेत्रों का समावेश पाया जाता है जैसा कि पुराणों ने स्वयं दावा क्ष्या 
है--'पुराणमखिळं सर्वेशास्त्रमयं भ्रुवम्‌’ (स्कन्द पु०, ७.१.२.४) । इनमे धर्म, दर्शन, आचारनीति, न्यवहारनीति, राजनीति, 
सृष्टिविद्या, भुवनकोश, राजवंशावळी, वंशानुचरित, तीथ-माहात्य, ब्रत, उपवास, अनेकविध आख्यान, देवों तथा असुरं ` 
इत्यादि का वर्णन तथा इसो प्रकार के अन्य अनेक विषय मिलते हैं । अतः पुराण के अनुवादक के लिये यह आवश्यक. न डं ह) 
हो जाता है कि वह पुराणों के इन सभी विषयों से भली प्रकार परिचित हो | Er. -. *»* 
| (२) पुराण भी अन्य विद्याओं के समान एक अलग विद्या हे । याज्ञवल्क्य तथा विष्णुपुराण ने १४ विद्याओ में | 
पुराण-विद्या का भी अन्तर्भाव किया है इसका निर्देश पहले किया जा चुका हे । समी शास्त्रों के अपने-अपने विशेष 
विषय भी होते हैं। पुराण के दो अपने विशेष विषय हे--सृष्टिनिर्माणादि का विवेचन, तथा पुराण-आख्यान _ | 
(Myt॥०।०६5) । जिस प्रकार पुराणों के सृष्टिविषयक सिद्धान्तों को ठोक ठीक समझने के लिए इस विषय के उन. उ 2 ऱ्य 


1. क 










तिमिल दार्शनिक सिद्धान्त को समशना आवश्यक हे जितका तपादन परता स थिय आई 











इसी प्रकार पुराणों के पुराणाख्यानों को समझने के लिए तुलनात्मक पुराणाख्यानशाख्न का अध्ययन आवश्यक है। |. 
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आ एराणों के अनेक आख्यानों का बीज वेदों में मिळता है; जैन तथा बौद्ध ग्रन्थों के विविध आख्यानों से भी पुराणों के 
' झनेक आज्यानों का साम्य हैं । यही नहीं, अपितु ग्रीस तथा रोम देश के विविध आख्यानों से भी पुराणों के अनेक 
' आड्यानों का साम्य हे इसका उल्लेख जोन्स विलियम ने भी किया दै । अत; पुराण के अनुवादक को पौराणिक 
eS  सष्टिविज्ञान तथा तुलनात्मक पुराणार्यान-शाख (3०16106 of Comparative Mythology ) के आघार पर पुराणों 
ह न के आख्यानों का सही ज्ञान अपेक्षित है, अन्यथा अनुवाद में अनेक भूछों का हो जाना संभव है। 

1 (३) पुराणों में हमें बहुधा संक्षिप्त तथा अस्पष्ट वचन भी मिळ्ते हैं। अनुवादक का कर्तव्य है कि 
इसप्रकार के संक्षित तथा अस्पष्ट अंशों की स्पष्ट व्याख्या टिप्पणी के रूप में अथवा अनुवाद में ही करे। 
ऐसे अंशों को स्पष्ट करने के लिए उसे प्राचोन संस्छृत-टीकाओं एवं व्याख्याओं का सहारा आवश्यक है। यदि वही 
वचन अन्यत्र भी किसो पुराण में अथवा महामारतादि में मिल सके तो उसका अन्वेषण करके तब अर्थ को स्पष्ट 
करना चाहिए । उदाहरणार्थ, वामनपुराण का निम्नलिखित इढोक देखिये-- 

नड | चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पक्चमिरेव च । 

५53 हूयते च पुनद्वम्यां तुभ्यं होत्रात्मने नमः ॥ 

98 _ (वाम०-पु०, सरो-माहाल्य, ५-१ ) 







कर यह इळोक कश्यप द्वारा की हुई विष्णु-स्तुति का है। किन्तु इसका अर्थ अस्पष्ट है। यही इलोक 
5 महाभारत-शान्तिषव के भीष्मस्तवराज में भी दिया हुआ हे । (४७. ४३) । नीलकण्ठ ने महाभारत की अपनी टीका में 
. इसका अर्थ इस प्रकार किया है-- 

हर “चतुर्भिरिति | आश्रावयेति, चतुरक्षरम्‌ । अस्तु. श्रीपडिति चतुरक्षरस्‌ । यजेति द्र्यक्षरम्‌ । ये यजामहे इति 


__ पक्चाक्षरस । दयक्षरों वषटकार इति सप्दशमिरक्षरैयोह्रियते तसै होत्रात्मने नमः ॥” 
र >> * इस व्याख्या से उपयुक्त अस्पष्ट इढोक का स्पष्टीकरण हो जाता है। इसी प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन से 
हा ह MC oN करते हुये पुराणों का अनुवाद करना उचित है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के इढोको के अर्थानुसंधान 
का कै व्यि चैदिक यज्ञ-विद्या का ज्ञान भी अपेक्षित हैं और इसी तरह अन्य अस्पष्ट बचनों के अर्थानुसंधान के लिये उन वचनो 
व्र में लक्षित विद्याओं का ज्ञान आवश्यक हे । 
अ | द लड र (9) सभी पुराण संस्कृत भाषा में रचित हैं, जिसके कारण पुराणों की भाषा की समस्या भी अनुवाद में आ 
ही इ होतो दै । इस भाषा-समस्या के निम्नलिखित पक्ष यहाँ विचारणीय हे: 

(ङ) संस्कृत अत्यन्त संहृत या संशिष्ट भाषा है । संस्कृत का एक छोटा-सा वाक्य अनुवाद में अनेक 
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तकया को अपेक्षा रख सकता हे और फिर भी मूल के भाव का चमत्कार एवं सौष्ठव अनवाद में भा ही जाय यह भी 
ge र है | महाभारत के साविभ्युपार्यान के अनुवाद के संबन्ध में विटरनिटज का कथन है कि “यह काव्य 
यूरोप को भाषाओं ह टू में अनुदित हुआ है, जर्मन में भी इसका अनुवाद हुआ हे, परन्तु ये सभी अनुवाद अथवा 
रताय काव्य के अनुपम चमत्कार की झाँकी मात्र दे सकते हैं।” (पू ३९९) ५. 
चत a हे समान पुराणों में मी हमें स्थळनस्थळ पर स्थानों, इश्यो इत्यादि के उच्चकोटि के 
९ लिनमें ह या परिसंख्या आदि अलंकारों का भी खुब प्रयोग होता है । संस्कृत के 
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रेष तथा परिसंख्या का अन्य भाषा में अनुवाद करते ही उनका चमत्कार तथा काव्य-सौन्दर्य नष्ट हो जाता है और 
उनका पूरा'पूरा भाव भी अनुवाद में लाना दुष्कर हो जाता है । 

(ग) संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे भी है जिनके समानार्थक या पर्याय शब्दों का अन्य माषाओं में मिळवा संभ | 
नहीं है; उदाहरणार्थ, “धर्म, 'यज्ञ' 'ब्रह्मचये” आदि ऐसे शब्द हैं, जिनका वह पूर्ण भाव निनके साथ भारतीय मानस जुड़ा 
हुआ है अन्य भाषाओं के किन्ही मी पर्याय शब्दों में आना संभव नहीं उनको अधूरी व्याख्या अवश्य को जा सकती है 
परन्तु उससे अनुवाद का प्रवाह बाधित हो जाता है । विंटरनिट्ज ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार क्रिया है वे कहते 
है- यूरोप की किसी भी भाषा में ऐसा शब्द नहीं है जो संस्क्ृत-शब्द “धर्म” का पर्यायवाचक कहा जा सके कि 
(उड २५२, पादरिप्पणी २) । अतः ऐसे शब्दों का अनुवाद हो ही नहीं सकता । हो 

(घ) पुराणों की संस्कृत-भाषा प्राकृत भाषा के प्रभाव के कारण यथा छन्दो 5नुरोध के कारण बहुधा अपाणिनीय हो - र 
गई दै । पुराणों के इस प्रकार के अपाणिनीय प्रयोगों से अनुवादक का परिचित होना आवश्यक है नहीं तो अर्थका दर 
न हो सकता हें, उदाहरणार्थ, प्राकृत के समान पुराणों में भी द्वितीया के स्थान में प्रथमा का प्रयोग मिलता है, “क 

रुद्रमौशनसः प्रादात्‌ ततोऽन्ये मातरो ददुः । 
(वामन-पु०, समीक्षात्मक संस्करण, ३१.९१) | 
इस इलोकाध में 'मातरो' शब्द प्रथमा विभक्ति में होते हुए भी वस्तुतः कर्मकारक को द्वितीया में है परन्तु 
इस बात को न समझते हुए लेखकों ने इस पुराण की प्राचीन पाण्डुलिपियों में अनेक अशुद्ध पाठमेद कर दिये हैं। जैसे 
'अन्ये' के स्थान में 'अन्यान! आदि, जो प्रसंग के अनुसार ठीक नहीं बैठते | क 
(ड) प्रायः कोई भी संपूर्ण पुराण किसी एक ही गन्थकार का प्रणीत नहीं है। पुराण के पाठ की वृद्धि तथा व | 2 की 
उसमें परिवत्तेन देशकार के अनुसार सदा से होता आया दै । अतः उनमें कुछ ऐसे मी शब्द आ गये हैं जो उस काल | - छ. हु 
तथा देश में भिन्न अथ मे प्रयुक्त होते थे और जिनका वह अर्थ संस्कृतसादित्य में प्रचलित नहीं है । उदाहरणार्थ, क्रियाः - 
योगस्तार में, जो पद्मपुराण का एक खण्ड माना जाता हे और जिपका निर्माण पूर्वी बंगाल में ९वीं या १०वाँ तत्स में | प क चर 
हुआ, भ्रस्ताव' शब्द (६.१२४) कथा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा 'कडोळ शब्द (१०.२१; २०.९०) कुछ . 
अर्थात्‌ आचमन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हे । इसी प्रकार बृहद्धमंपुराण में जिसका निर्माण भी बंगाल में ही रबी | 
शताव्दी में हुआ, संस्कृत धातु वस्‌' का प्रयोग बैठने” के अर्थ में (२.१४.१६) तया "विलक्षण! शब्द का प्रयोग . 
(पर्याप्त के अर्थ में (२.१४.५०) हुआ हैं। मान्य वी 
(च) पुराणों के अस्थिर पाठ के कारण उनमें कुछ ऐसे शोक भी होने संभव हैं जिनका कोई सुनिश्चित तया | > हे ह 
संतोषजनक अर्थ नहीं किया जा सकता ऐसे संदिग्धार्थामक इलोकों का संभावित अर्थ करने के अतिरिक्त अनुवाद में उनका गा 
पृथक्‌ निर्देश भी कर देना उचित है, जिससे आगे विद्वानों को उन पर विचार करने का अवसर मिळे, २ 
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पुराणों के अनुवाद की कतिपय समस्याओं का उल्लेख यहाँ किया गया हे । इस प्रकार को अन्य समस्याएँ 
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[xviii] 

> 7--बामनपुराण 

पुराणों की सूची में वामनपुराण का -१४वाँ स्थान है। वामन-अवतार का सविस्तर प्रतिषादन करने के 
_ र ह सा रक्खा गया है । इस पुराण में अनेक महत्वपूर्ण पौराणिक वि रण दे, 
> _ मुवनकोष त्व और विष्णु की भक्ति एवं पूजाविधि, देवीमाहात्य-आख्यान, स्कन्दोत्यात्त, देवासुरसंग्राम, कुरुक्षेत्र 
ह ` यथा झवन लय नवम तथा अनेक महत्त्वपूर्ण आख्यान और उपाख्यान ! इनके अतिरिक्त वामनपुराण 
तश्या इसके तीर्थो का वर्णन, अन्य पुराणों में अमाव है--जैसे शिव के विभिन्न अंगों के भूषणो के 
ओ झैँ कुछ ऐसे मी विषय आ में नर-नारायण से युद्ध, देवों और अपुरो के एथक-एथक्‌ 


उस में सर्पो के नामों का उल्लेख, प्रहाद का बंद्रिका श्रम दु रूपों एवं नि 
ऱ्य टोर हा सुकेशिचरित त्रिविक्रम द्वारा घुन्धुवध, प्रहाद को तीर्थयात्रा तथा वामन के विविध स्वरूपा एवं निवास- 





वत 
 स्ारोंका वर्णन । संकुचित साम्प्रदायिक भावना का नितान्त अभाव हे । इसमें तान्त्रिक पूजा-विधियों का भी कहीं 
र न | 9 - या कि अन्य कई पुराणा में है इससे इसकी प्राचीनता सिद्ध होती हैँ । अन्थ परिमाण की दृष्टि 
१6९. यह पुराण बढ़ा नहीं है इसमें केवळ ६००० के लगभग इलोक हैं। परन्तु यह पुराण महत्तव पुराणों में से 
कल: न उन्यतम है। इसने भारत के स्वर्णयुग में प्रचलित प्रायः सभी आध्यात्मिक एवं धार्मिक विचारधारा आं को अपने कडेवर 
' द सुरक्षित किया दै । इसमें स्रो की संख्या मी २८ के ल्गमग है जो इसके लघ डत को र हुए बहुत कही 
ज्ञा सकती है । इसके नैतिक घर्म का मूल इसमें वर्णित अष्टाङ्ग घमं (२३, २५, २ ८) है जिससे सिद्ध ह कि यह पु गा 
222 कोई घार्मिक विधि-विधानों को आवश्यकता से अधिक महत्त्व नहीं देता । इस पुराण में प्रहद, बलि, सुकेशि आदि असुरों 
छो भी घर्माचरण के क्षेत्र में महत्ता प्रदान की है । इन सब बातों से इस पुराण की धार्मिक उडाला प्रकट होती है । 
 ामनपपुराण के नाम से ही प्रकट है कि यह पुराण प्रधानतया भागवत-बैध्णव म्‌ से संबद्ध है i . इसके 
त्रम तथा उपसंहार से मी यही बात सूचित होतो है। इस एराण के आर्म में नारायणं नम्कत्थ''' वेष्णवधमे 
 _ का प्रसिद्ध मंगलाचरणरूप रळोक दिया हुआ है जो वामन-पुराण के प्रायः सभी कारमीरी और दक्षिण भारतीय 
 ©@तसेखोये पाया जाता दै। महाभारत और प्राय: प्रत्येक वैष्णवअन्थ के आरम्भ में यह इलोक पढ़ा जाता है । 
. उसके पश्चाद वामन पुराण का मंगलाचरण-इलोक 'त्रेलोक्यराज्यमाक्षिप्य'* ****' आता है जिसमें श्रीधर अर्थात्‌ विष्णु को 


+ 


|| नमस्कार किया गया है। तदनन्तर वामन-पुराण के आरम्मिक इछोकों में भी विष्णु और वेष्णव का उल्लेख है । 


























 सरोमाहाल्य का प्रामाण्य सरोमाहात्म्य में वेनक्कत शिवस्तोत्र 

` बहुत बड़ा है उसमें १०० से भी अधिक इलोक हैं परन्तु वह स्तोत्र महाभारत के शान्तिपर्व (1० २८४, इलो ० 
-१८६) में दिये हुए दक्षकृत शिवस्तोत्र के विस्कुछ समान ही है । 

ण प्रधानः होते हुए मी वेष्णव और शैव धर्मा के सामञ्जस्य से परिपूर्ण है । 

-पुराण के अपने अंग्रेजी-अनुवाद की भूमिका में कहा है कि 'यह पुराण अन्य पुराणों की अपेक्षा 

सम्मदायों के प्र [ति अधिक उदार है । यह विना किसी पक्षपात के शिव और विष्णु के प्रति समानरूप से 

प्रदर्शित करता दै थ किसी भी सम्दाय-विशेष के साथ अपने को विशेष सम्बद्ध नहीं करता ।” 
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परन्तु वामन-पुराण प्रधानतया वेष्णव-पुराण होने पर भी राजस-पुराण माना जाता है। ' वैष्णव-प 

सात्त्विक ही माने गये हैं, जैस! कि पद्म-पुराण ( आनन्दा० संस्करण, ६. २६३. ८१-८५ ) तथा 
(३. ३. २८. १०-१५ ) उल्लेख किया हे । कि 

उपर्युक्त निर्देशानुसार पद्म-पुराण तथा भविष्य-पुराण में पुराणों के सात्त्विक राजस तथा तामस ये तीन £ 

निम्नलिखित हैं :--- कि 

पृझ-पुराण भविष्य-पुराण पक 

(१) सात्त्विक-पुराण सास्विकपुराण | ५ 

१, वेष्णव १, ब्रह्मवेवत्त 0202. | खि र | | 

२. नारदीय २, स्कान्द नकवी 
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५. पाद्म ५. ब्राह्म क 
६, वाराह ६. गार्ड ... ` 
(२) राजस-पुराण (२) राजस-पुराण | 

| १. ब्रह्माण्ड १. मात्म “हाकत 
२. त्रहमवैवर्त रे कूम ` 
३. माकेण्डेय ३.नृर्सि | 
४. भविष्य 2. वाम २ ॥ 3. 
७, वामन ७. शिव ब्वा 
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[४८] 
परन्तु भविष्य-पुराण के अनसार राजस-पुराणों में प्रायेण कमकाण्ड का प्रतिपादन होता हे, तथा तामस-पुराण 
राजसाः षट्‌ स्मृता वीर कर्मकाण्डमया भुवि ।. 
तामसाः पट्‌. स्मृताः प्राज्ञैः शक्तिधर्मपरायणाः ॥ 
( भविष्य पु० ३. ३. २८.१३, १५ ) 
मत्स्य-पुराण के अनुसार सात्तिकपुराणों में अधिकतर हरि का माहात्म्य होता है, राजस-पुराणों में ब्रह्मा का 
' भाहाल्य अधिक होता है तथा तामस-पुराणों में अग्नि और शिव का माह्वाल्य अधिक रहता है ओर संकोण पुराणों में 
 सरस्वतीतथा पितरों का माहाल्य विशेषरूप से रहता हे :-- 
सात्त्विकेषु पुराणेषु माहास्म्यमधिकं हरेः । 
: राजसेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणो विदुः ॥ 
तद्वदग्नेश्च माहात्म्यं तामसेषु शिवस्य च | 
6 ` संकीणषु सरस्वत्याः पितृणां च निगद्यते ॥ 
| ( मत्यपु०, ५३. ६७-६८ ) 
| परन्तु मत्त्यपुराण में तीस कल्पों का भी यही वर्गीकरण दिया हुआ है, और सात्विक, राजस, तामस तथा 
संकोण करपा में क्रमशः इन्हीं हरि, ब्रह्मादि देवों का विशेष माहात्म्य रहता है ऐसा कहा गया है (अ० २९.) | पर मत्त्य- 
1 पुराण में न तो सात्विकादि करों के और न सात्विकादि पुराणों के अळग-भळग नाम दिये हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि 
 मत्स्यपुराणका यह वर्गीकरण पूवकाल में कल्या का ही रहा होगा और बाद में इस वर्गीकरण को पुराणों के साथ मी 
. जोड़ दिया गया होगा | चाहे जो मी स्थिति रही हो, मत्त्य-पुराण के अनुसार वामन-पुराण कौन से वर्ग में हे यह 
1 सूचित नहीं होता । संभव है मत्स्य पुराण के समय में भी वामनपुराण राजस ही माना जाता रहा हो । इस दृष्टि से इसमें 
ज्रम का माहाल्य अधिक रहना चाहिये था । 
7 2. 5 स्कन्दपुराण को शंकरसंहिता के शिवरहस्य खण्ड (२, ३०-५) में वामन पुराण का उन दश पुराणों में 
ओ। ` अनसा छि किया है जो शिव-माहाल्य का प्रतिपादन करते हैं। ये दश पुराण शैव, मार्कण्डेय, छैङ्ग, वाराह, स्कन्द 
. मात्स्य, कोम, वामत तथा ब्रह्माण्ड हैं । परन्तु ऐसा अनुमान करिया जा सकता है कि वामनपुराण जो मूल में वैष्णव 
पुराण था कालान्तर में अथवा शिव रहस्य खण्ड के समय में शिवपरक बना दिया गया होगा । अस्तु ॥ 
24 न क पद्मपुराण (आन. संस्करण, १. ६२. २-७) में हरि की पुराणावयव पुरुष के रूप में कल्पना की गई है 
राणा को हरि के मिन्न-भित्त शरीरावयव माने हैं। इस कल्पना में वामनपुराण को हरि विष्णु की 


हउ नाक | गया है । जिस मश संपूर्ण शरीर को त्वचा दके हुए है उसी प्रकार कदाचिदू बामन-पुराण को भी विष्णु 
के सम्पूर्ण महात्य का प्रतिपादन करने वाळा माना जाता था । 


टप fn i तथा इसके तीर्था के माहाल्य के प्रतिपादन पर विशेष जोर दिया गया है। सरोमाहात्य 


सूत और ऋषियों का संवाद का स्थान भी कुरुजाइळू ही कहा गया है । बलि का यज्ञ भी कुरुक्षेत्र में ही 


कद यि सी. हाजरा, दे स्ट्डीज इन. दि जिनुयिन अरनेयपुराण अवर हेरिटेज भाग १, 
हिवस का हता ब द्या वारि तते मं हे 
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रक्खा गया है जहाँ भगवान्‌ वामन जाकर उसको छरुते हैं (६२. ५ २), यद्यपि पदूमपुराण . (सृष्टि ख. २५; १५-१६) 
में बलि का यह यज्ञ पुष्कर में, अगिपुराण (४.७) में गज्ञाद्वार में, स्कन्दपुराण (प्रभासखण्ड, वस्त्रापथक्षेत्र-माहाल्य, 
१४. ७८ प्रभृति) के अनुसार प्रभास के समीप वस्त्रापथ क्षेत्र में एवं भागवत पुराण (७. १८. २१ प्रम) के अनुसार 
नमदा के उत्तरी तट पर होता हुआ कहा गया है | अतः वामनपुराण के अनुसार कुरुक्षेत्र को तथा कुरुक्षेत्र के एथूदकतीर्थ 
को सर्वेश्रेष्ठ माना गया है (१२.४५) । पकी 5 
| क्या वामन महापुराण है अथवा उपपुराण ? हि; 
प्रायः सभी पुराणों में महापुराण-सूची में वामन-पुराण का नाम दिया हुआ है, केवल गरुडपुराण (१.२१५, ः 
१५-१६) तथा बृहद्धमंपुराण (१.२५. २०-२२) की सूची में -महापुराणों के अन्तर्गत वामनपुराण का उल्लेख नहीं र, 
पाया जाता, परन्तु उनको उपपुराणों की सूची में वामनपुराण का नाम दिया दै । कूर्मपुराण (१. १. १३-२०) में कथ 
महापुराण-सूची में तथा उपपुराण-सूची इन दोनों में ही वामनपुराण के नाम का उल्लेख है| डा० हाजरा.ने अपने 
स्टडीज इन दि उपएराणाज्‌' भाग १ के पृष्ठ ४-१३ पर उपपुराणों की २३ विभिन्न सूचियाँ दी हैं जिसमें से केवळ - 
चार सूचियों में ही वामनपुराण का उपपुराण के रूप में कथन हे । हाजरा भी अपनी पुस्तक “रिकाङ्‌स आन हिन्दु ः 
' राइट्स एण्ड कस्टम्स के ए० ७७ पर कहते हैं कि वतमान वामनपुराण को उपपुराण कहा जा सकता हे । क 
हमें अब यह विचार करना है कि वतमान वामनपुराण महापुराण है अथवा उपपुराण । वामन-पुराण के व्य 
: महत्त्व तथा विषय की दृष्टि से यह प्रश्न अवश्य विचारणीय है । | १७३ क 





€ i; 


र पहले हम बुहद्धम तथा गरुडपुराण की महापुराण-सूचियों में वामनपुराण के नाम के अभाव प्र विचार हक 
करेंगे । rs व 


पुराणों सें दी हुई प्राचीन महापुराण-सूचियों को निम्नलिखित चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता हे 

वर्ग १-- | FO 

(i) विष्णुपु. (३, ६. २१-२४); (ग) अग्नि (२७२. १-२३); (71) भागवत (१२. १३. ४-८); (४) भविष्य 
(जह्मपव, ६१-६४); (ए) जह्मवैवत्ते (४. १३३. ११ प्रभृति); (४1) मार्कण्डेय (वेंकटे, संस्करण, १३४. ८-१५) ` 
(7) मल्य (५३. १३-५६); (शप) नारदीय (१.९२. २१-२८); (ऽ) पदूम (आनन्दा. सं., १. ६२, २-५) 77 च्य 
(ड) स्कन्द (७. १.२. २८-७७) तथा (४) वाराह (११२. ६९-७२). इस वर्ग को दियं में पुराणों र : 







नामों का क्रम विष्णुपुराण के क्रम के अनुसार है । 
वर्गे २ . म 

(१) कूर्म १.१.१३-१५; (२) पञ्च, आनम्दा. संस्करण, उत्तरखण्ड, २१९.२५-२७; (३) सौर-उपपुराण 5 द , । 
९-३-१२; (४) सल्ट, यमासलण्ड, १. २-५५७. Me पर ११0७0 1 वी 
यह वग कूर्मपराण के कम का अनुसरण करता हे, इसमें केवळ निमढिलित किंचित मेदं =... 








0. 
कूर्म-पुराण- ८ मार्कण्डेय, ९ आग्नेय 
सौर-पुराण- ८ आग्नेय, ९ माकण्डेय 
७ 
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इन तीनों वर्गों में १८ महापुराणां के नाम समान हैं, केवळ क्रम में कुछ मेद हे; यथा-- 








वर्ग १ (विष्णुपुराण-क्रम) वर्ग २ (-कूमपुराण-क्रम) वर्ग ३ (-रिज्ञ पुराण-क्रम) 
१. जाह १. ब्राह्म 205 १. माह 
२. पाद २. पाझ | | २, पाझ | 
३. वैष्णव ३. वैष्णव 29. ३. वैष्णव टि 
४, दैव" 9. शैव न ४. शैव श 
५, भागवत ५, भागवत ७, भागवत | ॥ 
६. नारदीय ६. भविष्य ६, भविष्य | 
७. मार्कण्डेय ७. नारदीय ७, नारदीय | 
८. आग्नेय ८. मार्कण्डेय ८. माकण्डेय | 
९. भविष्य ९, आग्नेय ९, आग्नेय | 
१०, तऋद्यवैवर्त १०. त्रहमवैवते १०, ब्रह्मवेवत्त 
> र ] > ठे हि 
- १९१. रङ्ग ११, छङ्ग ११, रङ्ग || 
१२, वाराह १२. वाराइ | हि १२. वाराह छ) 
१३. स्कान्द १३, स्कान्द छ १३. वासन ० 
१४. वामन १४. वामन व्ट॒ १४, कूम 
१५, कौर्म १५. कौर्म | १५. मात्स्य 
१६. मात्स्य १६, मात्स्य १६. गारुड 
१७. गारुड १७, गारुड | १७, स्कान्द 
४८८० यक १८. वायवीय (-्रह्मण्ड) | १८. ब्रह्माण्ड 
वग ४०-- 


(१) भागवत १२.७,२३-२४; (२) देवीभागवत १.३.२-१२; (३) पदा, पाताल-खण्ड, १११,९०-९४; 
(४) पद्म, उत्तरखण्ड, २६२.७७-८१ इस वग के प्रत्येक पुराण में दिये हुए महापुराणों के नामों का क्रम एक दूसरे 
से मित्र है और प्रथम तीनों वर्गा में से किसी वर्ग का भी अनुसरण नहीं करता | क 


इन उपयुक्त चारों वर्गों के सभी पुराणों में वामनपुराण का नाम महापुराणों की सूची में उल्लिखित है, और 


अधिकतर सूचियो में वामनपुराण की क्रम-संख्या १४वीं है, स्वयं वामनपराण ने भी अपने लिये । 
मं वमन्‌ स्वये वामनपु ख्या को 
माना है (चतुदेराँ वामनमाहुरम्रधम्‌' ६९,११ ० ) | 


१७. वगे १ में मत्स्यपुराण, नारदीयपुराण तथा भग्निपुराण, एवं वर्ग २ सें नेथी सं दव! 
का उल्लेख करते हैं। इनके अतिरिक्त अलबेरनि 3177 एन बगे २ में सौरपुराण चौथी संख्या पर 'शैव” के स्थान में 'वायु' 


की दुसरी ७२७ ६७ जं ह दैवः 
के स्थान पर 'वायु' का ही उल्लेख है । दुसरी सूची (१०३० ई०) में तथा कवीन्द्राचा्य-सूचीपत्र में भी शैव 


8 राग का ही शिवभक्तिप्रतिपादन के कारण दूसरा.नाम शैवपुराण द Re 
बायवीयमिति स्मृतम्‌ । शिवभक्तिसमायोगात्‌ शैव अ भी है, यथा--चतुथ वायुना प्रोक्त 
माहात्म्य से उद्घृत । दनः तथापरास्यया । (वंकटेश्वर प्रेस मुद्रित--अष्टादशपुराणदपरा में रेवा- 
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[xxiii] न अ ज्वज अ 
उपयुक्त प्राचीन महापुराण-सूचियों के अतिरिक्त कुछ परवर्त्तिकालीन सूचियाँ भी है जिनमें महापुराणों के 
नामों में भी मेद है। उनमें विष्णु-पुराण की सूची में उल्लिखित महापुराणों में से कुछ का अमाव है और उनके स्थान छः 
में १८ संख्या पूर्ति के लिये ऐसे उपपुराणों का नाम दिया है, जिनकी प्रसिद्धि तथा प्रतिष्ठा उन सूचियों के निर्माणः, . 
में रही होगी । ये सूचियाँ निम्नलिखित हैं--- अ 
सूची-स्थळ ` महापुराणों का अनुल्लेख मद्दापुराणों के स्थान में उपपुराणों का उल्लेख 
(१) भविष्य-पुराण १, नारदीय-पुराण १. नृसिंह 
(३.२.२८.१०-१४) २. त्रह्मवैवत्त २. शंव (“वायुः के अतिरिक्त) 
(२) गरुड-पुराण १. वामन १. शैव (वायु' के अतिरिक्त) 
(१.२१५.१५-१६) 
(३) वायु-पुराण १, आग्नेय ` १, आदिक 
(२.४२.१-११) २. लिङ्ग 
(४) एकाम्र-एराण ˆ १. नारदीय १, शैव 
(१.२०-२३) २. गरुड २. नरसिंह | 
(५) बृहद्धम-पुराण १, वामन १. शैव (वायु! के अतिरिक्त) 
(१.२५.२०-२२) 
(६) अळ्घेरनि की सूची १, अभि १. आदि-पुराण 
(विष्णु-पुराण से भिन्न) २, भागवत २. आदित्य-पुराण 
३. ब्रह्मवेबत्त ३. नन्दःपुराण 0 
४. लिङ्ग ४. चृसिंहःपुराण f 
५. नारदीय ५. साम्ब-पुराण क. 
६. पड ६. सोम-पुराण 
(७) कवीन्द्राचार्य-सूचीपत्रै १. भागवत १. देवी भागवत 
२. नारदीय २. नन्दिःपुराण ह: 
इस प्रकार हम देख सकते हैं कि केवळ गरुड-पुराण तथा बृहद्धर्म-पुराण की महापुराण-सूचियों में हो वामन पुराण 
के नाम का अभाव है, शेष समी सूचियों में ( अल्बेरुनि की दोनों सूचियों में भी ) वामन-पुराण का महापुराणों के | 
अन्तर्गत उल्लेख हैं । अतः केवल इन दो पुराणों में वामनपुराण के नाम का महाप्राणो की सूची में अनुछेल वामन-पुरण 
के महापुराणत्व के निरोकरण में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं माना जा सकता । अन्य कई महाप्राणो के चाम भी कछ | 
परवर्तिकारीन महापुराण-सूचियों में नहीं मिलते, जैसे आग्नेय, ब्रनैवचे और लिज्ञ-पराणों का ( जैसा कि व्यु | क्त 
तालिका से स्पष्ट है ), और ये पुराण किसी उपपुराणों के नामों की सूची में मी उल्लिखित नही हैं। वस्तुत, यह. 
प्रतीत होता है कि परिवंर्तिकाळीन इन सूचियों को इनके निर्माताओं ने महापराण तथा उप-पुराण माण ब चवजयी 
१८. दे०--हाजरा, 'स्टडीजू इन दि उपपुराणाजु' माग १, पृष्ट १३, पादटिप्पणी २०-२१... ___ ८: हर ये व 
१९. दे०--पादटिप्पणी Pe as यती 
२०. दे०--कवीन्द्राचा्यं सूचीपत्र, गायकवाड प्रोरियटण्ल सिरीज (बडोदा), संख्या १७, १९२१ i न कद हि: 
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म बताओ तथा घाएणाओं के अनुसार निर्माण किया अथवा उनके समय में पुराणों के नामों के विषय में जैसी मान्यताएं 


` प्रचलित थीं उन्हीं के अनुसार तत्कालीन सूची-निर्माताओं ने उन सूचियों का निर्माण किया; उस बाउ में कुछ महापुराणों 
का महत्त्व घट गया होगा तथा उनके स्थान में कुछ उप-पुराणों का महत्त्व बढ़ा होगा । ८ कमी-कमी किसी अनेन 
का नाम दोनों प्रकार को सूचियों में ( महापुराण "सूची में तथा उपपुराण सूची में) दिया हुआ मिलता हैं, 


जैसे कि जह्माण्ड-प्राण का नाम अनेक उप-पुराण-सूचियों में भी दिया है। वामन-पुराण का नाम भी इसी प्रकार 


छ व 

कूर्म-पुराण में महा-पुराण सूची में तथा उप-पराण-सूची में दिया हुआ है । तो क्या कूमपुरा के क वामन 
0 % च्छ र ट 

महाप्राण के अतिरिक्त कोई वामन-उपपराण भी था और क्या वत्तमान वामन-पुराण अन वही या उसी के समान 


अन्य कोई वामनःउपपुराण है ! यह प्रश्‍न यहाँ विचारणीय है । 


जेता कि पहले कहा जा चुका दै हाजरा द्वारा उदूधत तेईस उपपुराण सूचियो में से केवल चार सूचियों में 

ही वामन-उपपुराण का उल्लेख है । शेष अन्य सभी सूचियों में 'वामन के स्थान में ' मानव उपप्राण का ही उस 
है और वामन-उपपुराण का उछल करने वाली चार उपपुराण सूचियों में से भी दो सूचियाँ कूमेपुराण से ही उदूदत है 
: एक तो वेंकटेश्वर प्रेस संस्करण से, तथा दूसरी सूची नृसिंह वाजपेयी के 'नित्याचारप्रदीप', भाग १, एष्ठ १ ९, से 
उदुघुत है ), परन्तु कूर्मपुराण की अन्य तीन उपपुराण-सूचियों में (जो रघुनन्दन के मेडम लभत ' म तथा 
माद्रि के “चतुर्वगंचिन्तामणि' में उद्घृत हैं ) वामन” के स्थान में भानवः का ही उल्लेख है। यहाँ काशिराजन्यास 
के पुराण विभाग में भी अब तक कूम-पुराण के जिन चार हस्तलेखों का पाठसंचाद्‌ (0011801:11) किया गया है. 
उनमें से दो में भी वामन के स्थान में मानव हो पाठ है, इनमें से एक हस्तलेख तो विश्वेधरानन्द संस्थान 
(होशियारपुर) का संख्या 8889 वाला है, तथा दूसरा हस्तलेख अड्यार लाइबेरी ( मद्रास ) का ?.\. 2418 है। 
अतः, हाजरा द्वारा दी हुई जिन चार उप-पुराण-सूचियों में 'वामन' पाठ है वह शुद्ध 'मानव' पाठ का लेखकों 
की मूल अथवा रुचि के कारण वर्णक्रम व्यत्यय जनित अशुद्ध पाठ हे । डा० हाजरा को स्वयं भी इस बामन? पाठ 
की शुद्धता में संदेह है ऐसा उनके इस कथन से सूचित होता है :--“इन सूचियो में “मानव? के स्थान पर जो 
 कमन' पाठ है वह या तो तत्कालीन जनता के इस उप-पुराणविषयक अज्ञान का सूचक है क्योंकि कभी तो वह 
. से 'मातव' उपपुराण कहती होगी और कमी वामन' उपपुराण, या फिर “मानव उप-पुराण ही काठान्तर में “वामन! 
 उपपुराणकेनाम से विख्यात हो गया होगा अथवा इसके विपरीत हुआ होगा ।” ( स्टडीज इन दि उप-पुराणाज्‌' 
न हू ओ। आग २, पृष्ठ ५१२ ), इसके अतिरिक्त वामन-पुराण से भिन्न अन्य किसी वामन-उपपुराण के वचनों का उद्धरण किसी 


की भी निबन्ध ग्रन्थ में नहीं मिलता और न किसी ग्रन्थकार ने ही वामन-उप-पुराण के किसी वचन का उद्धरण दिया है 
` सरन वामन-उपपुराण का अमी तक कोई सरेल ही प्राप्त हुआ है। अतः संभवतः यही परिणाम विकता है कि 

... वामनन्‍उपपुराण र ग? का कमी कोई अस्तित्व नहीं रहा होगा। “मानव उपपुराण के भी किसी वचन अथवा हस्तलेख का 
ठी. अभी तक कोई पता नहीं चछा है अतः इसके विषय में भी अभी तक कुछ भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । 
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रिकाड स अन्थ (३० ७७) में वर्तमान वामन पुराण उप-पुराण के रूप में अधिक उपयुक्त माना है। वर्तमान 
वामन-पुराण को उपःपुराण मानने के लिए निम्नलिखित दो हेतु दिये जाते हैं :-- 

(१) इसमें महा.पुराणो के पाँच रक्षणों (सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित की तथा मन्वन्तर विषयों) का अभाव दै । 

(२) इस पुराण का जो रक्षण मत्स्य-पुराण (अध्याय ५३) तथा स्कन्द-पुराण (प्रभास खण्ड १.२. ६३-६४) में 
दिया हुआ है उससे इसका मेळ नहीं बैठता । मत्स्यपुराण तथा स्कन्दपुराणमें वामन-पुराण को ब्रहम द्वारा अमिहित कहा गया. 
है तथा कूम-कल्प सम्बन्धी वर्णन का होना बताया गया है; परन्तु वर्तमान वामन-पुराण में ये दोनों ही बातें नहीं मिळती । 
इसमें वक्ता पुढत्त्य है, ब्रह्मा नहीं, और न इसमें कूर्म-करप का ही कोई कथन या वर्णन मिळता है। अत; यह 
वत्तमान वामन-पुराण मत्स्य तथा स्कन्द-पुराण में कथित वामन-महा-पुराण नहीं है । 

नीचे इन दोनों हेतुओं पर कुछ विचार किया जाता हे । 

(१) पुराणों का विकास देश काल के अनुसार होता रहा हे । प्राचीन प्राण अ्रन्थो में सृष्टि की उत्पत्ति आदि 
का प्रतिपादन तथा घर्मशास्रसम्बन्धी विषयों का और तत्सम्बन्धी आख्यानों का ही प्राधान्य था । आपस्तम्ब घमसूत 
(१.६.१९.१३ आदि) में कुछ पुराण-इलोकों को उद्धृत किया गया है जिनमें धर्मशा्न सन्वन्धी विषयों का ही उल्लेख 
है । ब्रह्माण्ड (२.३४.८१) वायु (६०.२१) तथा विष्णु-पुराण (३.६.१५) में निम्नलिखित इलोक दिया है: 

आख्यानैरचोपाख्यानैर्गाथामिः कर्पजोक्तिभिः । 
पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविशारदः । 
(पाठभेद--कल्पजोक्तिमि:, ब्रह्माण्डपु.; कल्पशुद्धिभिः, विष्णपु.; कुल्कर्ममिः, वायुपु.) 

इस इलोक से भी यही निर्देश मिळता हे कि पुराणवाड्मय में मूळ में सष्टिप्तिपादन तथा स्मृति-विषय हो 
साख्यान रहे होंगे । राजवंशावछि तथा वंशानुचरित पौराणिक सूतों द्वारा संग्रहीत किये गये तथा पराणों के विकास की 
परवत्ति अवस्था में उनमें सम्मिलित कर दिये गये । परन्तु कौटिल्य के समय में ही पौराणिक सूत का अभाव मिलता है 
क्योंकि उन्होंने अपने अर्थशास्त्र (५. ३) में पौराणिक को सूत तथा मागध से भिन्न माना हे । उस समय पौराणिक का 
यही कतव्य था कि वह राजा को अपराह में पुराण सुनाये । अतः कौटिल्य के समय के ठगभग या उसके परुचात्‌ जिन 
महापुराणों को पुनः संस्कृत अथवा संशोधित किया गथा उनमें से कुछ में इन वंशावलियों तथा वंशानुचरितों की उपेक्षा 
भी कर दी गई होगी । यही कारण हैं कि कुछ महापुराणों में समी पञ्च लक्षण प्राप्य नहीं है । फिर भी वामन पुराण 
में सृष्टि प्रतिपादन, प्रलय-स्वरूप वर्णन, सप्त मरुदूगणों की उत्पत्ति के प्रसंग में सातों मनुओं तथा मन्वतरों का कुछ वर्णन 
तथा अरजोपाख्यान में इक्षाकुवंश के कुछ राजाओं का वर्णन मिलता है । परन्तु पुराणों का मुख्य ध्येय तो आख्यानादि 





के द्वारा धर्म का प्रतिपादन है। पञ्चलक्षणों का समावेश भी धर्म के अंग के रूप में ही हुआ है, विष्णुराणा | 


(४. २४-१२३) से यह स्पष्ट हो जाता हे अतएव भविष्य-पुराण (१.१.६७) में पुराणों को घर्मशास्त्र मी कहा | 
गया है । | ह 


घ 


(२) यद्यपि वर्तमान वामनपुराण में मत्स्य पुराण तथा स्कन्दपुराण में कहा हुआ छक्षण कुछ अंश में घटिक : 
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मस्स्यपराण तथा स्कन्दपुराण में वामनपुराण का निम्नलिखित ख दिया है : 
> त्रिविक्रमस्य माहाल्यमधिकृत्य चतुः 
त्रिवर्गमभ्यधात्‌ तच्च वामनं परिकीत्तितम्‌ । 
पराणे दशसाइसं कूमेकस्पाचुगं शिवम्‌ ॥ 
(मत्स्य. ५३. ३२-९५; स्कन्द कवन 
नारदीय पुराण में भी दिया छ; यथ 
नी ह तात पुराणं वामनामिधम्‌ । 
्रिविक्रमचरित्राव्यं दशसाहससंख्यकस्‌ । 
कू्मकल्पसमाख्यानं वर्गत्रयकथानकम्‌ ॥ 
(री ३० १०१०) इन दों ही का मही र्ष 
गे | तथा कमेकल्पसमाख्यानं (नारदोय-पु० 
१ जो ण ह शका विषयों तथा आख्यानों का कथन है, स्वयं कूमंकल्प का 
खि च होना आवश्यक नहीं । सभी पुराणों में किसी न किसी पुरातन कल्प के विषय तथा आख्यानादि रहते 
है यही पुराणों का मत है, जैसा कि पूर्वोक्त मत्स्यपुराण (१२. ७ २) के वचन पे सिद्ध होता है । बि 
पुनः मत्स्य पुराण (अ० ५३) तथा अग्निपुराण (अ० २७२) में नारदीयपुराण का 
ge यत्राह नारदो धर्मान्‌ बृहत्कसपाश्रयानिह । 
पञ्चविश्चतिसहस्ताणि नारदीयं . तदुच्यते ॥ 
इसमें 'बृहत्कर्पाश्रयान्‌ घर्मान' इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है कि नारदीय पुराण में वृहत्कर्प-संबन्धी का 
का उछेख है न कि वृहत्कल्प का । इसी प्रकार वामन के सम्बन्ध में भी यही समझना अधिक उचित है कि इसमें जिन धम 
तथा आख्यानों का वर्णन है वे कूर्मकरपसम्बन्धी है। _ 
नारदीय पुराण में वामनपुराण की निम्नलिखित विषयानुक्रमणी दी हुई है :-- 
पराणप्रइनः प्रथम॑ ब्रह्मशीषेच्छिदा ततः । 
कपाळमोचनाख्यानं . दक्षयज्ञविहिसनम्‌ ॥ ३ ॥ 
हरस्य कालरूपारूया कामस्य दहनं ततः । 
प्रहादनारायणयो युद्धं देवासुराहव: ॥ ४ ॥ 
सुकेश्यर्कसमाख्यानं ततो सुवनकोशकम्‌ । 
ततः कामंत्रतार्यानं श्रीदुर्गाचरितं ततः ॥ ५ ॥ 
तपतीचरितं पश्चात्‌ कुरुक्षेत्रस्य वणेनम्‌ [22 
सत्या माहाल्यमतुळं पावतीजन्मकीरनस्‌ ॥ ६ ॥ 
ओ। ` ततपसतस्या विवादश्च गौय्युंपाल्यानकं ततः | | 
` ` ततः कौशिक्युपाख्यानं कुमारचरित ततः ॥७॥ 
' ` ततोऽनधक्रेवधास्यानं साध्योपाख्यानकं ततः | 
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जाबारिचिरितं पश्चादरजायाः कथाऽद्धता ॥ ८ ॥ 

अन्धकेश्वरयोयुद्धं गणत्वं चान्धकस्य च | 

मरुतां जन्मकथनं बलेश्च चरितं ततः ॥ ९ ॥ 

ततस्तु लक्ष्म्याश्वरितं त्रैविक्रममतः परम्‌ । 

प्रहादतीथंयात्रायां ग्रोच्यतेऽथ कथाः शुभाः ॥ १०॥ 

ततश्च धुन्धुचरितं प्रेतोषाख्यानक ततः । 

नक्षत्रपुरुषारू्यानं श्रीदामचरितं ततः ॥ ११॥ 

त्रिविक्रमचरित्रान्ते ब्रहमप्रोक्तः स्तवोत्तमः । 

प्रहादर्बाल्संवादे सुतले हरिशंसनम्‌ ॥ १२॥ 

इत्येष पूर्वेभागोऽस्य पुराणस्य तवोदितः । 

शृण्वतोऽस्योत्र भागं बृहद्वामनसंज्ञुकम्‌ ॥ १३॥ 

माहेश्वरी भागवती सौरी गाणेश्वरी तथा । 

चतस्तः संहिताश्चात्र एथक्‌ साइस्रसंख्यया ॥ १४॥ 

इत्येतद्वामनं नाम पुराणं सुविचित्रकम्‌ । 

पुलस्त्येन समाख्यातं नारदाय महात्मने ॥ १७॥ 

( नारदीय-पुराण १.१०५.३-१४,१७ ) 
नारदीय-पुराणोक्त वामनपुराण की इस विषय-सूची में जिन विषयों का जिस क्रम से उल्लेख हे उन सभी विषयों 

का उसी क्रम से वर्णन वत्तेमान वामनपुराण में प्राप्य है । और नारदीय-पुराण के कथनानुसार इसका वक्ता मी पुलस्त्य हे. 
तथा प्रइनकर्ता और श्रोता नारद है । भतः यह सिद्ध होता है नारदीय-पुराणोक्त वामन महापुराण यही वर्तमान वामनपुराण 
है । नारदीय पुराण में इसके उत्तर भाग (बृहद्वामन) की चारों संहिंताओं की इळोक-संख्या मिलाकर ४००० कही गई 
है । जैसा कि उपर्युक्त १४वें लोक से प्रकट है। वामनपुराण का चार संहिताओं का बरहद्वामनसंजक उत्तमाग 
अब प्राप्य नहों है केवल उसका पूर्वभाग ही वर्तमान वामनपुराण के रूप में प्राप्य है । जिसको संख्या उपयुक्त हिसाब २. 
से ६००० बैठती हे और यही संख्या वर्तमान वामनपुराण में प्राप्य हे । अतः इसमें कोई संदेह नहीँ कि कम सेकस २ र ५ र: 
नारदीय पुराण के समय से जो ८०० ई० से १००० ई० तक माना जाता है वत्तेमान वामनपुराण महापुराण के 8 
रूप में माना जाता रहा है । मत्स्यपराण के समय में जो वामनप्राण रहा होगा उसका वक्ता जह्मा होगा । परन्तु नारदीय | 
पुराण के समय से पूर्व ही उसका पुनः संस्करण हुआ होगा जिसके अनुसार उसका वक्ता जह्मा न रहकर पुलस्त्य हो गया || 
और अभो तक पल्स्त्य-नारद के उसी संवाद-रूप में वत्तमान वामनपराण हमें प्राप्य हैं । रया 














वामनपुराण का प्रन्ध-परिसाण fe 

कटेश्वर-प्रेस-मुद्रित वामनपुराण के प्रचलित पाठ में ९५ अध्याय तथा ५८१५ इलोक हैं और कुछ ग्यां 

भी है । परन्तु पाठनिर्घारणार्थ जिन हस्तलेखों का हमने पाठसंवाद (९०/३४००) किया है, उनके अनुसार स्थिति इस. | द 

(अ) सभी कइमीरी हस्तलेखों में वंकटे. संस्करण के २३-३१ अध्याय डप हैं । इन अध्यायों में प्रथ थः या 2 
२१. दे०- हाजरा, 'पुराणिक रिकाडस्‌' ए. १३२ Pr 
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ह दै गौण वामन-चरित दै जिसे सूत रोमहषण ने कुरुजाङ्गर स्थित ऋषियों से कहा है । यह वामन-चरित प्रचलित वामनपुराण 
व त्य (के. २२. ४७०९. ५१) का अंग हे, इसल्यि यह वामनन्चरित उस खुला विकले र 
आपेक्षा. जिसका वर्णेन वामनपुराण के अन्तिम अध्यायो (कटे. अ, ७६-९३ हैं; पाठसमीक्षामक ज 
_ 3० ५०-६६) हे और जिसको वामनपुराण के मुख्य वक्ता पुछु ने नारद से कहा है, गण कहा जा सकता ह । 
न G लेखों मै सूत रोमहर्षण तथा ऋषियों का पूरा 
कप (आ) संवादित (001४४९0) बंगाली तथा दक्षिण भारतीय हस्तलेखा म॑ सूः था 
संवाद (जो सरोमाहाल्य विषयक है) इ है । यहां यह बतला देना उचित है कि दक्षिण-भारत से छ प 
लिपियों में लिखा हुआ वामनपुराण का कोई भी हस्तलेख प्राप्त नहीं हो सका । सरस्वती-महळ ; अनार हन 
वहाँ के कुछ देवनागरी हस्तलेखों--0- 10410, 1). 10421, 1). 10422 तथा 1). 10423-- का अध्याय- 
बिवरण मंगवाया जिसके अनुसार इन हस्तलेखों का अन्तिम अध्याय वेंकटे. संस्करण के अन्तिम अध्याय (९ ५) 
से मिलता है । परन्तु इन हस्तलेशों में से दो में इस अन्तिम अध्याय को संख्या ६५ (पञ्चपष्टितमो ऽध्यायः) तथा दो म 
६७ (सप्षषष्टितमोउव्यायः:) है, जिससे स्पष्ट हे कि चारों ही दक्षिण भारतीय हस्तलेखों में भी सरोमाहास्य' के २७ 
अध्याय नहीँ हैं । | 

सूत-ऋषिसंवादात्मक इस सरोमाहाल्यप्रकरण (वेकटे० २२. ४७-४९-५१) में निम्नलिखित विषय हैं: 

(१) २२.४७-६०--इस अंश में कुरुक्षेत्र के ्रथूदकतीर्थ का वर्णन-उत्पत्ति आदि-तथा माहात्म्य हे । 

(२) अ, २३-३१. इन अध्यायों में प्रथम अर्थात्‌ गौण वामन-चरित का वर्णन है । यह प्रथम वामन-चरित 
प्रायः मत्त्यपुराण (अ. २४४-२४६) के वामन-चरित से तथा कुछ अंश सँ हरिबंश (भविष्यरपवं, अ, ६६-७२) 
के वामन चरित से मिलता है, जिससे यह अनुमान किया जा सकता है कि वामनपुराण का यह गौण वामनचरित इन 
दोनों पुराणों के वामन चरितों पर आधारित हैं । 


क र ८ | (३) अ० ३२-४२ इन अध्यायो में कुरुक्षेत्र के विविध तीर्थो का वर्णन तथा माहास्य दिया हुआ हे । यह | 


वणन तथा माहाल्य महाभारत (पाठसमीक्षामकसंस्करण) के आरण्यक पवे अ, ८१ तथा शस्यपर्व, अ. ३७-४२ 
सअं कहे इए कुरुक्षेत्रतोर्था के वर्णन के समान ह । 


ह... जैसा कि पह कहा गया है | कि यह पूरे का पूरा माहात्म्य सूत रोमहर्षण ने ऋषियों से कहा हे परन्तु 
। महाभारत के आरण्यकपव (अ, ८१) में वर्णित यह माहात्म्य पुलस्त्य के द्वारा भीष्म से कहा गया है । 
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"नहीं मिल सके । परन्तु महाभारत ( आरण्यकपवं, ८१,१२७) में प॒थूदकतीथ के माहात्म्य के प्रसङ्ग में ग्रह वचन 
है :--“गीतं सनत्कुमारेण व्यासेन च महात्मना”, क्या इससे यह तो सूचित नहीं होता कि यह प्रकरण कदाचित्‌ 
-स्कन्द-पुराण की सनत्कुमार-संहिता में भी रहा हो जो अब प्राप्य नहीं है । 

'सरोमाहाल्य' के ये सारे-के-सारे अध्याय पूर्वागत मुख्य कथानक से असंबद्ध हैं जिसमें हरि ने देवों से कुरुक्षेत्र 
में जाकर प्रथूदकती्थं में पितरों की आराधना करने को कहा है, जिससे उन्हें हिमालय की एली के रूप में उनकी 
मानसी कन्या मेना प्राप्त हो, तथा उसकी कन्या से शिवजी द्वारा उत्पन्न पुत्र महिषासुर का वध करे । वस्तुतः, इस मुख्य 


कथानक का सूत्र बीच में प्रक्षिप्त 'सरोमाहास्य' से विच्छिन्न-सा हो गया है, तथा सरोमाहात्य के अन्त में उससे आगे 


के अध्याय ( बेंकटे, अ. ५० ) में पुनः वह कथा-सूत्न विच्छिन्न पूर्वपप्रसज्ष से पुनः जोड़ा गया हे । किन्तु यह पूरा 
सरोमाहास्य सभी उत्तरभारतीय देवनागरी हस्तलेखों में तथा दक्षिण-भारत के एक तेडगु हस्तलेल ( मद्रास की 
ओरियण्टरु मैनुरिकप्ट्स-लाइन्नेरी का हस्तलेख 1)- २२६८ ) में दिया हुआ है । 


कश्मीरी हस्तलेखों में उत्तर-भारतीय देवनागरी हस्तलेखों के समान ही सूत-ऋषि-संवाद के आरम्म में 
चासन की उत्पत्ति के संबध में प्रश्‍न तो मिळता है ( “उत्पत्ति वामनस्य चः, वंकटे, २२.४८०) परन्तु उसके उत्तर 
के रूप में वामनचरित नही मिलता जिससे अनुमान होता है कि कइमीरी हस्तलेखों में या तो सरोमाहास्यान्तर्गत 
इस वामनचरित का लेखकों की असावधानता आदि के कारण लोप हो गया या फिर पुलस्त्य द्वारा हुए मुख्य वामनचरित 
को इष्टि में रखते हुए जान बूझ कर इस पूर्व वामनचरित का त्याग कर दिया गया हो । (वामनपुराण का सुरू वामनः 
चरित सभी हस्तलेखों में मिलता है, परन्तु सरोमाहाल्याम्तगंत वामनचरित करमीरी, बंगाळी तथा दक्षिणभारतीय हस्त 
लेखों में नहीं मिलता) 

अब, वामनपुराण के ग्रन्थ-परिमाण की स्थिति इस प्रकार हमारे सामने आती है :--या तो हमें सत-ऋषि- 
संवादात्मक पूरे का पूरा सरोमाहास्य-पाठ वामनपुराण के निर्धारित पाउ में रखना चाहिए, जैसा कि उत्तरभारतीय देवनागरी 
हस्तलेखों में हे, अथवा संम्पूर्ण सरोमाहात्य का त्याग करना चाहिये जैसा कि बंगाली और दक्षिण भारतीय हस्तळेखों में 
किया गया है । परन्तु जब तक हमें मळयारम और ग्रन्थरिपियों में लिखे हुए वामनपुराण के कुछ हस्तलेख नहीं प्राप्त हो 
जाते तब तक वामनपुराण के दक्षिण भारतीय अन्थ परिमाण के सम्बन्ध में कुछ भी निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा 
सकता । पुनः कुछ प्राचीन घमशाख्न-निबन्धा में (जैसे १२वी शताब्दी के लक्ष्मीधरक्रत 'छृत्यकल्पतर में) सरोमाहाख्य 


के अनेक इकोक उदूषुत मिलते हैं । दक्षिणमारतीय वैद्यनाथ दीक्षित कृत स्म्रतिमुक्ताफळ के आहिकप्रकरण (१७०० | 


३०) में भी सरोमाहास्य के कुछ शोक उद्धृत हैं । ऐसी स्थिति में वामनपुराण-ग्रन्थ से सरोमाहात्य-प्रकरण को सर्वथा 


निकाल देना युक्तिसंगत नहीं प्रतोत होता । और केवलमात्र प्रथम वामन चरित का भी त्याग नंदो किया जा सकता जैसा हि ६. 


कि कश्मीरी हस्तलेखों में किया गया हैं, क्योंकि कइमीरी हस्तलेखों का प्रमाण इस विषय में असंदिग्ध नही है। 
पुनः नारदीयपुराण में सूत-ऋषि संवादात्मक वामनपुराण के अस्तित्व का भी निर्देश मिळता हे, यया-- २ 
इत्येतद्‌ वामने नाम पुराणं सुविचित्रकम । 
पुलस्त्येन समाख्याते नारदाय महात्मना || . 
ततो नारदतः प्राप्त व्यासेन सुमहात्मना । 





बा र वि त 
व्यासासु लब्धवाश्चततू तच्छिष्यो रोमहषणः । ` Yoder a 9! क सफ 
र 5९7६ कळा य क 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri २ 








र न 
आ र्क pS 
- टप 2 - र 
>> जा 
कक >” 
१5 Set 
र [53x] 
TE 
३ परेभ्यो नैमिषेयेभ्य एव च । 
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वामनं शुभम्‌ ॥ 
ह ण ल ७ ध १,१०५.१७ १९ ) 

इससे अनुमान किया जा सकता है कि किसी समय मै सत-ऋषि-संवादातमक वामत-पुराण भी रहा होगा हे 
उसो का एक अंग यह सूत-ऋषि-संवादाम्मक सरोमाहात्म्य हो. तथा बाद में किसी कारण से वह वामन के ळे : 
गया हो तथा उसका अवशेष सरोमाहाल्य पुळस्त्य-नारद-संवादात्मक इस वामन-उुराण में प्रविष्ट हो ग्या ह्‌ 
पुलस्त्य-नारद-संवादात्मक इस वामन-पुराण का कुछ अंश भी ठछप्तहो गया ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि वामन-पुराण 
अनेक ऐसे छोक निबन्ध-अन्थो में उदुघत मिलते हैं जो अब न तो वामन-पुराण की मुद्रित पस्तको में ही प्राप्य हे, 
और न वामनपराण के किसी हस्तलेख में ही। ( निबध अन्थो में उदधृत इस प्रकार के छाँको का संग्रह वामन उरण 
के पाठसमीक्षात्मकसंस्करण के परिशिष्ट ( २ 8) में दे दिया गया हे । 

पराण सदा से ही हिन्दुधमै के विश्वकोश माने जाते हैं। देशकाळ के अनुसार उनका समय-समय २२ 
संशोधन एवं परिवर्धन आदि होता रहा है इसका उल्लेख किया जा चुका है। इससे हिन्दुधर्म तथा समाज के लिये 
पराण एक जीवित साहित्य के रूप में प्रात है । पुराणकारों ने जहाँ 'परातन' का त्याग न करके देश-कार के 
अनुसार उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया है, वहाँ उन्होंने युग-युग म प्रचरित अनेक नवीन विचारघाराओं का भी 
पराणों में उचित संनिवेश किया है और इसी के कारण पुराणवाड्मय का परिमाण दो लाख छोक से बढ़कर चार लाख 
छोक हो गया, जो 'पराणों का दूषण नहा, अपितु भूषण ही है और पराणों की यह सामग्री उपेक्षित न होकर 
संग्राह्य है । इसलिये पराणों के प्रचलित अंशों का सवथा त्याग अभीष्ट नहीं है जब तक कि इस प्रकार के अंश 
लेखा या वाचकों द्वारा उनकी अज्ञानता के कारण या साम्प्रदायिक कुत्सित प्रवृत्ति के कारण प्रक्षिप्त प्रमाणित 
न हो जाय । 
+ मत्स्यपराण, स्कन्द-पुराण, अश्नि-पुराण तथा नारदीयपुराण में वामनपुराण का ग्रन्थ परिमाण १०.००० 
कोक कहा गया हे ( 'दशसाहलसंख्यकप? इत्यादि ) । नारदीयपुराण के अनुसार वामनपुराण का बृहदूवामनसंज्क 
 झकउत्तर माग भी था जिसमें एक एक हजार इलोकों वाळी चार संहिताएँ थीं ( १.१०५. १३ १६, पूव उदधृत ) । 
८ र ह परन्तु दृहृदुवामन नामक यह उत्तर भाग अब नहीं मिलता यद्यपि इसके कुछ इलोक वीरमिन्नोदय नामक निबन्धग्रन्थ के. 

पूजाप्रकाश में तथा जीवगोस्वामी और रूपगोस्वामी के कृष्णभक्तिविषयक ग्रन्थों में” उद्धृत मिलते हैं, इनके अतिरिक्त 

क्त 3५ _हघुभागवताम्ृत' नामक ग्रन्थ में भी बृहदूवामन के ६ इळोक उदूधुत हैं । नारदीयपुराणोक्त वामनपुराण का पूवभाग 

दी अब वमान 'वामतपुराण' ग्रन्थ के रूप में प्राप्य है, जिसका परिमाण उत्तरमाग के ४००० इळोको को निकाल. 


= ल F 
po कल 
= 


' कुर ६००० स्क बैठता है, जौर यही परिमाण वर्तमान 'वामनपुराण' ग्रन्थ का है । 













Alc _२२. दे०- मेरा लेख ‘Puranas and their Referencing’, “पुराण, ७. २ (जुलाई, १६६५) पु. ३२१-३५१ 
न रवर जीवगोस्वामी के 'षट्संदर्भ' (या 'मागवतसंदर्भ') में कृष्णलोक के वर्णन के प्रसंग में बृहद्वामनपुराण से उद्धत कुछ इलोक 
ल मिलते हैं जिनका उपन्यास “इमं च बृहद्वामनपुराण प्रसिद्धि? वाक्य से किया गया है, इसी प्रकार रूपगोस्वामी कृत 
>> वज र > उज्ज उज्ज्वलनीलमणि' ग्न्य में मुनियों के भावी गोपीभाव विषयक प्रसंग में वृहद्वामनपुराण का निर्देश मिलता है । इसकी 
2224 त्त Fe वी नन टीका में जीवगोस्वामी का वचन है--“पौराणी बृहदवामनोक्ता । सा च यया- इत्यादि (उजवनीलमणि 








[४७४1] Co 
बामनपुराण के निर्धारित पाठ के अध्याय 


बीस हस्तलेखों के पाठसंवाद (०112/07 ) के आधार पर निर्धारित वामनपुराण के मुख्य पाठ (मु. पा., ०/7 
८४६) में “सरोमाहास्य' को छोड़ कर ६९ अध्याय हैं । 


'सरोमाहाल्य' पाठ मुख्यपाठ के २३ तथा २४ अध्यायों के बीच में हे, जैसा कि उत्तरमारतीय देवनागरी 
हस्तलेखों में तथा मद्रास के तेंढगुहस्तलेख में है, केवळ इसको अध्याय-संख्या एथक दै | इस प्रकार 'सरोमाहाल्य” को 
परिशिष्ट में न देकर मुख्यपाठ के अन्तर्गत ही यथास्थान रक्खा है । 

हस्तलेखो के आधार पर वंकटे, संस्करण के १४वें अध्याय को १४ तथा १५ दो अध्यायों में बाँय गया है 
और वेंकटे के ८३ तथा ८४ अध्यायो को मिझाकर एक (अ० ५७) किया गया है । वेंकटे. के ९५ अध्याय को दो 
अध्यायों (६८,६९) में बाँटा गया है, अन्तिम अध्याय (६९) में "फलश्रुति? है । 


निधोरित-पाठ में गद्यां-- 
स. मा. अध्याय ५ ५७२ अक्षर 
9 9 उँध्याय २३ ` ५६१४ अक्षर 
मु. पा., अध्याय ३९ ४०० अक्षर 
9 9 अध्याय ४२ ५९ अक्षर | 
» 1१ जध्याय ४४ १६३ अक्षर 
11 ११ उध्याय ६६ ११०४ अक्षर 


योग २७३१ अक्षर 
( ३२ अक्षरों के १ इलोक के हिसाब से कुळ ८६ इलोक़ ) 2 
निधोरित पाठ की श्छोकसंख्या-- र 2. 
मुख्य पाठ (अ० १-६९) ४५६३ इळोक हु 
सरोमाहास्य पाठ १२२८ इलोक | के 
गद्यपाठ ८६ इलोक 
योग-५८७७ इलोक 


वामनपुराण के अध्ययन तथा अनुवांद 












तुरण के कुछ अध्ययन, जिनमें इन पुराण के विवि पहं पर विचार किया गया है, पुस्तक तया बलों. 
के रूप में प्रकाशित हुए हैं । इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया जाता है : -- 7 छा त 
१. 'वामनपुराण--ए सट (वामनपुराणानुशील्नेम), साय डा० वाहुदेवशरण घम्रवाड (प्रोफेसर बना . 
हिदू) दवारा डिलित, तथा प्रथ्वमकाशन, वराणसी ५ हारा प्रकाशित, १९६४ । इसमें वामनपुराण के तिष्यो 
का विश्लेषण तथा सांस्कृतिक अध्ययन किया गया है । न कि | 
२. डा. आर० सो० हाजरा कृतः 'स्टहीज इन हि पुराणिक रिकाडंस एण्ड कस्टमेस्‌' 
वामनपुराण के काळ तथा स्मृति विषयों का विचार किया गया है । ब 
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[xxii] 
| कों पर विचार किया है। 
ir ने इस पुराण के विषयों का. विश्लेषण तथा इसके अनेक रली 
३ न म लेख 1298 ६0७78 P78 में, जो इंडो-इरानियन जरनर, भाग ७ 
_५७) में प्रकाशित हुआ है वामनपुराण के अनेक पक्षों पर विचार किया है । 





RE 2... (१९६ में (पृष्ठ १ 
> व “कु र राघवन्‌ "दि वामनपुराण', “पुराण ४,१ (जनवरी १९६८) १८४-१९ २ 
क ` समे वामनपुराण के हस्तलेखों की सूची दी गई है तथा वामनपुराण एवं इमारसंभव के समान श्लोकों | 
ह का निर्देश किया गया है । | 
६. बी० एच० कपाडिया का लेख पुराण, ७ १ (जनवरी १९६५) पृष्ठ १७०-१८२ पर प्रका शित-- | 
७, आ० स्व० गुप्त, पुराण-अध्याय विषयक लेख, पुराण ५.२ (जुढाई १९६३) के एड ३६०-२६६ पर | 
प्रकाशित । | 
अनुवाद | 
१. वामनपराण का एक हिन्दी अनुवाद वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से शाके १८८५ (सन्‌ १९०३) में प्रकाशित 
हुआ । इसे श्री इयामसुनदर त्रिपाठी ने किया है । इसमें प्रत्येक अध्याय का प्रथम तथा अन्तिम इलोक दिया है और 
अनुवाद में लोकांक भी दिये हैं । | 
२. मूल संस्कृत पाठ सहित बंगळा अनुवाद, जो महेश चन्द्र पाल द्वारा किया गया हैं तथा कल्कत्तेसे | 
संवत्‌ १९५० (१८९३६०) में निरपेक्ष घम सञ्चारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ है । | 
३. एक दूसरा बंगला अनुवाद मूल्संस्कृतपाठसहित बंगवासी प्रेस से बंगाली सन्‌ १३१४ ( सन्‌ ० | 
१९०८ ) में प्रकाशित हुआ । - यह अनुवाद श्री पंचाननतर्करल द्वारा किया गया है । क्‍ 
दे इन दोनों बंगाली अनुवादों में संस्कृत पाठ भी बंगाक्षरो में ही है । | 
द्य ४. मूल संस्कृत पाठ सहित एक कन्नड अनुवाद श्री जयचामराजेन्द्र ग्रन्थावढी में प्रकाशित हुआ है 
च . (संख्या २७). इसे श्री वॅकटाचार्य ने किया हे । इसमें संस्कृतपाठ कन्नड अक्षरों में है । | 
JJ ५-६. प्रस्तुत अंग्रेजी तथा हिन्दी के अनुवाद जो काशिराजन्यास द्वारा पथक्‌ प्रथक्‌ प्रकाशित कराये जा रहे हैं 


| और जिनमें गवेषणोषयोगी भूमिका तथा अनेक परिशिष्ट भी दिये हैं और इछोके-सूची भी अन्त में दी हुई हैं । 
Fs बामनःपुराण में भी अन्य पुराणों के समान, कुछ इळोक ऐसे हैं, जिनका अर्थे संदिग्ध हे. अतः उनका 
अनुवाद भी प्रायः संदिग्ध ही हे । अच्छा होता यदि उपयुक्त अनुवादों में इस प्रकार के इलोकों का एक सूची के 
रूप यें एकत्र निर्देश कर दिया गया होता । परन्तु अभी तक कहीं कोई ऐसी सूची नहीं दी गई है, “जिसका कारण प्राय 
2 । यही हे कि अनुवादको को अनुवाद्य ग्रन्थ के केवल उन्हीं अंशों का अनुवाद करने में संतोष नहीं होता जिनका अर्थ 


___ बोघगग्य और निश्चित है, परन्तु वे यह समझते है कि उन्हें प्रत्येक अंश का अनुवाद करना आवश्यक हे चाहे उस 
. अंश का अथ अभी तक अनिर्णीत ही रहा हो |? 


डो 











२-५ 


॥ 


क 4: ति 
क बामनपुराण के हिन्दी अनुवाद सहित इप संस्करण के निर्माण में जिन अनेक ग्र न्थागारों, संस्थाओं तथा विद्वानों 
0 जतो (१७ हुआ है उनके प्रति आभार प्रदर्शित करना एक पवित्र कर्तव्य हो जाता हे । वामनपुराण के महत्तपूर्ण 
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हस्तलेख हमें (१) इंडिया अफिस लाइब्रेरी, लंदन, (२) ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन, (३) बोडलियन लाइब्रेरी आक्सफोडे, | 


(४) पेनसिलवेनिया लाइब्रेरी, अमेरिका, (५) रणवीरसंस्कृतशोधसंस्थान, जम्मू , (६) एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता 
(७) वंगीय साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता, (८) भण्डारकर प्राच्य शोध संस्थान, पूना, (९) भारतीय इतिहास संशोधक मर, 
पूना, (१०) श्रृंगेरी मठ, मैसूर, (११) प्राच्यशोध संस्थान, मैसूर, (१२) ओरियण्टल मैनुस्क्रिप्टस लाइब्रेरी मद्रास, 
(१३) अड्यार लाइब्रेरी, मद्रास, (१४) सरस्वती महू ढाइब्रेरी, तंजौर, (१ ५) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ढाइबेरी, 
वाराणसी, न (१६) सरस्वती भवन ढाइब्रेरी, वाराणसेय संस्कृतविश्वविद्याकय तथा (१७) सरस्वती भण्डार रामनगर ने 
पाठसंवादाथ प्रदान किये, तथा सरस्वती महल लाइब्रेरी, तंजौर ने अपने यहां के कुछ हत्तलेखों का विवरण भेजकर हमे 
सहायता प्रदान की । इन सब संस्थाओं के प्रति हम हार्दिक कुतज्ञता प्रकट करते हैं । 


पाठसमीक्षात्मक संस्करण के निर्माण में जिन विद्वानो ने अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया हे (और जिनके 
नामों का निदंश इतज्ञता-प्रकाशन सहित उस संस्करण की भूमिका में तथा वतंमान अंग्रेजी अनुवाद वाले संस्करण में 
कर दिया गया है) उनके प्रति पुनः हम अपना आभार प्रदर्शित करते हैं ! पुराण-विभाग के विद्र डा० गंगासागर राय 
श्री अनन्त प्रसाद मिश्र, पं० हीरामणिशास्त्री, श्री रामचन्द्रपाण्डेय, श्री रामायणद्विवेदी, श्री चौ० विजय शंकर सिंह तथा | 
श्री मध्वाचार्य आद्य, श्री जनादेनपाण्डेय, पं० ठाकुर प्रसाद द्विवेदी, श्री कामदेव झा, तथा श्री सुरेश प्रसाद गुप्त ने इस 
पुण्य कार्य में हमें अपना पूर्ण सहयोग दिया है । इनके प्रति भी हम आभारी हैं। प्रेस कापी के टाइप करने में 
श्री अनन्त प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री रविशंकर उपाध्याय ने पूर्ण सहयोग दिया हे । वे दोनों भी धन्यवाद के पात्र है ।. 


वामनपुराण का यह हिन्दी अनुवाद वेंकटेश्वर संस्करण से श्री गोपालचन्द्र वेदान्त शास्त्री (वाराणसी) ने किया था।' 
पाठ-समोक्षात्मक संस्करण के निर्मित होने पर उसके निर्धारित पाठ के अनुसार पुनः पूर्व अनुवाद का संशोधन तथा नवीनः 
अंश का अनुवाद श्री चौधरी श्रीनारायण सिंह (रामनगर) ने किया और पुराणविभागस्थ श्री डा० गङ्गासागर राय ने 
उस अनुवाद को अन्तिम रूप में दोहराया । इस भकार इन विद्वानों के सहयोग से यह अनुवाद पराणोपासक विद्वानों के 


समक्ष प्रस्तुत हे । इसके अन्त में परिशिष्ट रूप में जो सामग्री जोड़ी गयी है वह पुराणों के अध्ययन तथा शोधकार्य म॑ 


अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी आशा हे । परिशिष्टो में वनस्पति-सूची तथा जन्तु-सूची में वैज्ञानिक लेटिन नाम क्रमश: 


काशी विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर आयुर्वेदीय विभाग के प्राध्यापक श्री के० सी० चुनेकर ने तथा जन्तु-विज्ञान विभाग के... | नट 


प्राध्यापक डा० बी० प्रसाद ने दिये हैं जिनके लिये हम अत्यन्त आभारी है । 


परन्तु इन सब कार्यों के मूल में जिनका निरन्तर हाथ तथा नेतृत्व रहा उन महामहिम महाराज काशीनरेश श्री. 


डा० विभूतिनारायण सिंह जी के प्रति आभार तो शब्दों में प्रकट करना शक्य ही नहों हे । इस पुराण-यज्ञ के वस्तुतः वे | 


ही यजमान तथा क्रखिक्‌ हैं । काशीराज न्यास के महामन्त्री श्री रमेशचन्द्र देव तथा तारामेस के प्रबन्धक श्री मावर २ | 
पण्ड्या ने इस संस्करण के समय पर प्रकाशन में अत्यधिक परिश्रम किया हे । इसके लिए वे परम धन्यवाद के पात्र हक २ 


आशा है यह संस्करण विद्वानों एवं पुराणप्रेमीजनों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा । 
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हे 11059 fC "कध 
अध्यायविषयसूची 
विषय: प्रृष्ठाङ्क 
३० हरललित ( शिव की छीलाएँ )--वर्षावणन तथा शङ्कर के जीमूतकेतु होने का कारण 1-8... 
५५  हरछलित-शरदू वर्णन: शिव का सती के साथ मन्द्राचळ पर निवास; दक्ष के द्वारा | 
यज्ञ का उपक्रम; शिव के कपाली होने का कारण 4-8 
५१ हरछलित-शङ्कर के कपाली होने का कारण ( पूर्वानुवृत्त ) 8-19: 
५७ हरललित--सती का शरीर-त्याग; शिव के क्रोध से गणों की उत्पत्ति; दक्षयज्ञ Fe 
विध्वंस 12-16. 
६१ दरललित-दक्षयज्ञ का विध्वंस ( पूवानुवुत्त ); शिव के काळस्वरूप एवं रादिस्वरूपादि | 
का वणन 17-91. 
१०७ बढ्रिकाश्रम में बसन्त-शोभाः नर-नारायण क्ती तपश्चया के प्रसङ्ग में कास 
की अनङ्गता का वणन; काम द्वारा अनङ्गता की प्राप्ति 91-99. 
६५ उवेशी का निर्माण; प्रह्वाद का राज्याभिषेक; प्रह्लाद की नेमिष तीथ यात्रा एवं न 
नर-नारायण के साथ युद्ध र 30-35. 
७२ नर-नारायण के साथ प्रह्लाद का युद्ध ( पू्वानुवृत्त ) | 95-40 
५२ देवताओं के साथ अन्धक के युद्ध-नणन के अन्तर्गत देवासुरों के वाहनों का वणन क | 
देवताओं से अन्धक का युद्ध > 41-45. र 
५७ देवों से अन्धक का युद्ध ( पूवोनुबृत्त ) 45-50. ईः 
५८ सुकेशि के उपाख्यान के अन्तगेत ऋषियों द्वारा उसके लिये घर्मापदेश तथा देवादि द्वादश | 
योनियों के धम का कथन; भुवनकोश एवं इक्कीस नरकों का वर्णन 51-55.. 
५६ सुकेदिःशृत्तान्त के अन्तगेत नरकप्रद कर्मों का बर्णन; इतच्न-निन्दा के असंज्ञ मेंअपते- . ` 
अपने वर्गों में पदार्थों की प्रधानता का बर्णन; कृतघ्न निन्दा...... . 55:00. 0 
५८ सुकेशि के वृत्तान्त के अन्तगेत जम्बूद्वीप के वर्षा का वरणेन; सुवनकोश में आरतबषे के ज्र 
द्वीपों, पवेतों, नदियों तथा जनपदों का उल्लेख .. ; 0065 7 a 
५६ सुकेशिवृत्तान्त के अन्तगेत ब्रह्मचारिधर्म एवं सदाचार का वर्णन _ . 64:69 0. 
६७ सुकेसिृत्तान्त में भोज्य अन्ना का वणन; द्रव्यों की शुद्धि का कथन; द्रव्यो का शोच | ह 
तथा शौच: गृहस्थ के सदाचरणों का वणेत; अभोज्यॉ के लक्षण; शौच का स्वरूपः ... | 
- बर्णाश्रमधम का वणन. . 0904 ९7 
६३ सुकेशि के नगर का वणन; सुकेशि के नगर का पातन; सूयं का अधःपातन तथा पुनरारोपण 7519 | य कल. 
६४ देवों की शयनविधि ; अशून्यशयनद्वितीयाव्रत ; कृष्णाष्टमी व्रत में रूद्र का पूजन पछ 7 
७२ देवताओं के अङ्गो में विविध क्षों की उत्पत्ति; अखण्डन्रत में केशव का पूजन 
विष्णुपञ्जरसतोत्र ; कात्यायनी-चरित के अन्तगत सह्दिष की उत्पत्ति एवं.राज्याभिषेक 
३७ कात्यायनी का प्रादुभोव; देवों द्वारा कात्यायनी की स्तुतिं; अगस्त्य द्वारा विर्य 
.. निस्तीकरण . धर FF निवेदन 3 
४४ कात्यायनी-चरित में चण्ड-मुण्ड द्वारा महिष से देवी के -रूप-सोधव का नि 
: महिषासुर द्वारा, दूत-संप्रेषण ; ' दूत द्वारा -देवी से महिषासुर के संदेश का-कथत्त 
, टङ्क महिषासुर का युद्धोद्योग SEES i Tr ® : की 2 ५ 
५२ देवी एवं महिषासुर में युद्ध तथा महिषासुर का वध 
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००6 [य लोकसंख्या 
२२ ६१ देवी की पुनरूपत्ति के विषय भे प्रश्न: अन्य महिष द्वारा पीडित देवाँ का विष्णु के 0 
र समीप जाना; कुरुश्ेत्र निर्माण-वणन के प्रसङ्ग म संबरण एन तपती का वृत्तान्त क 
| २३ ४३ कुरुप्षेत्र-निर्माण का वृत्तान्त एवं पृथुद्कतीर्थ-वणन | न Se 
समा. २ १४ ब्रह्मसर के प्रमाण एवं महिमा का वर्णन ठय वण 114-115 
 समा.२ २१ ` चामनचरित-देत्यराज्य पद्‌ पर बाढ का अभिषेक; बढि का ऐश्वय वर्णन 1101] र 
स.मा. ३ ३८ वामनचरित-कश्यप के साथ देवताओं का ब्रह्मलोकगमन 116-118 
समा. ४ २३ बासनचरित-ब्रह्मा के उपदेश से देवताओं का श्वेतद्वीप में आगमन तथा तपत्नरण 115-149 
स.मा. ५ गद्य+१ वामनचरित-कऱ्यप द्वारा नारायण का स्तवन __ 120-121 
स.मा. ३ ३६ चामनचरित- विष्णु द्वारा देवों को वरप्रदान ; अदितिं की तपश्चर्या; अदिति द्वारा विष्णु 
पर की स्तुति 191-194 
समा. ७ १६ वामनचरित--विष्णु द्वारा अदिति को वरप्रदान; अदिति फे गभ मे विष्णु की स्थिति 124-129 
समा. ८ ५९ चामनचरित-दैरयों के तेज का विनाश; प्रलाद द्वारा अदिति के गन ग स्थित विष्णु 
की स्तुति 126-129 
स.मा. ९ ४४ बामनचरित- बामनावतार; ब्रह्मा द्वारा वामनस्तुति; वामन का बलि के यज्ञ के 
लिए प्रस्थान | 130-133 
स-सा.१० ९१ वासनचरित--बामन द्वारा तीन पग मात्र की याचना तथा अपने सबैदेवमय बिराद्‌ 
हट . ___ रूप का प्रदर्शन; वामन का तीन पग में ज्रैड्ोक्य को नापना ; बढि का पाताळगसन 153-140 
स.मा.११ २४ माकेण्डेयकृत सरस्वती की स्तुति; मार्कण्डेय द्वारा सरस्वती से कुरुक्षेत्र-प्रवेश के लिए प्राथना 140-149 
समा.१२ २१ कुरुश्षेत्रमहिमा ; कुरुक्षेत्र के तीथा में भ्रमण का विधान | 142-144 
Pe स 02. कुरुक्षेत्र के सात वनां ओर सात नदियाँ तथा तीर्था का वणन | 144-147 
. समा. ४ ` ५६ कुरुक्षेत्र केदीथ . ` 145-151 
ओ। सुसा.१॥ ७८ कुरुक्षेत्र के तीर्थ I FEF I 159-157 
क पर स.मा.१६ ४० कुरुक्षेत्र के तीथ; सप्रसारस्वत-तीथ-चंणन `. | : ऱ्य 157-160 
 सःमा.२८ ४० कुरुक्षेत्र के तीर्थ (पूर्वानुवृत्त) | 162-168 
४३ वसिष्ठापवाहतीर्थ की उत्पत्ति का वर्णन ` | 165-168 
३४ कुरुक्षेत्र के तीथे | गः 


me | | 169-171 
1 “३० कुरुक्षेत्र के तीथ तथा प्राची सरस्वती का माहात्म्य. 8 1॥1-173 
` समा ८९ ब्रह्मोत्पत्ति वर्णन; सांनिहत्य सरोत्पत्ति; सप्रषि एवं बालखिल्यों की उत्पत्ति एवं 

__ त तपशचयो ; शिव द्वारा ऋषिंयाँ,के धमज्ञान की परीक्षा; ऋषियों द्वारा शिव के लिङ्ग का 
000. ` पाठन) अरा दारा ऋषियों को ज्ञान का उपदेश ' : ४ 

कस ह. य _ ३६ ब्रह्मा द्वारा की गई शिव की स्तुति; इस्तिरूपधारी शिव द्वारा दारुवन से छिङ्ग का 
| ह छि)” अतिन वं सर के पाइच में स्थापन, देवों तथा ऋषियों द्वारा शिव की स्तुति 


173-179 


180-183 
183-185 
186-189 


कत प के उद्धार का प्रयत्न; प्रथु द्वारा तारित चेन की दिघस्तुति हा. १ 100 
(00 उत्पत्ति पी र Ds का पळ एंवंचेन आदि की स्वगेप्राभि 201-203 
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विषय तरह पि 
पितरों की आराधना के लिए पुण्य तिथि; देवों द्वारा प्रथूदक सें पितरों की आराधना ,. | 
कर सेना की प्राप्ति क यु 208-209 
मेना से तीन कम्याओं की उत्पत्ति; ब्रह्मा के शाप से कुटिळा का आपोमयी होना; 

रागिणी को ब्रह्मा का शाप; उमा की तपश्चर्या ; शिव का हिसबदाश्रम में निवास; शिव 

द्वारा तपस्विनी पादेती की परीक्षा, शिव का मन्द्राचळ पर गमन य 209-915 
शिव द्वारा सप्तर्षियो का. हिमवान्‌ के यहाँ प्रेषण ; सप्तषियों का हिमवान के ग्रह में 
आगमन एवं शिव के ढिए उमा की याचना; हिमालय द्वारा अपने ज्ञांतियों का 
आमन्त्रण तथा सप्तर्षिया के संदेश का निवेदन; हिंमाळय का शिव के लिए कन्यादान 


की स्वीकृति; सप्तषियों द्वारा शिव से उस वृत्तान्त का निवेदन 215-220 
उमा और शिव का बिवाह तथा बालखिल्यों की उत्पत्ति | 220-9295 


सुन्दर वणे की प्राप्ति के लिए पार्वती की तपश्चर्या एवं ब्रह्मा द्वारा पार्वती को सुवण तुल्य 
वणे का वर-प्रदान; इन्द्र द्वारा कौशिकी की बिन्ध्य पर स्थापना; महामोहनक में स्थित 
शिव के प्राङ्गण में अग्नि का प्रवेश; देवों की प्रार्थना से शिव द्वारा महामेथुन का 
परित्याग ; अग्नि द्वारा शिव के बीर्य का पान; गजानन की उत्पत्ति 295-231 
नसुचिवध ; शुम्भनिशुस्भ का वृत्तान्त शुम्भ द्वारा देवी के यहाँ दूंतसंप्रेषण ; दूत का 
देवी से संदेश-कथन ; धूम्रछोचन-चध ; देवी का चण्ड-मुण्ड के साथ युद्ध; काठी द्वारा 
असुरसेन्य का विनाश ; चण्डमारी का चंण्डवध के लिए उद्योग तथा चण्डमुण्ड का वघ 231-237 
चण्डिका की देह से माट्काओं की उत्पत्ति; माएकाओं के साथ असुर का युद्ध; रक्त- 
बीज से युद्ध एवं :रक्तवीज-बघ ; निशुम्भ-शुस्भ वध, देवों द्वारा 'देवी. की स्तुति एवं 


देवी द्वारा वरप्रदान; देवी द्वारा अपनी भाषी उत्पत्तिका कथत .. - 238-945 
सकन्दोत्पत्ति ; स्कन्द्‌ के षण्मुख एवं चतुमूर्ति होने का कारण; स्कन्द (का सेनापतिं-पद्‌ 
पर अभिषेक; स्कन्द के छिए गण, मयूर; शक्ति एवं दण्डादि का समर्पण 945-252 


स्कन्द द्वारा तारक विजय के लिए अनुमति की याचना ; स्कन्द को स्वस्त्ययन तथा 

युद्ध के लिए प्रयाण; तारकादि की मन्त्रणा: पातालकेतुवृत्तान्त; स्कन्द का तारक महिष २-7 
आदि से युद्धः तारकवध; महिष का कोख की गुहा में प्रवेश स्कन्द एवं शक्र से oe 
विवाद; स्कन्द द्वारा क्रोच्च-मेदन तथा महिषासुर का वध; हर का सुचक्ताक्ष के लिए . ब 
वर-प्रदान त्या 2583968 | 
हतथ्वज द्वारा पातालकेतु पर प्रहार; अन्धक का गौरी की प्राप्ति के लिए प्रयास 263-267 कु 
क्षीण तेज की प्राप्ति के छि शिव की तपस्या; शिव का तपञ्चरण एवं केदार तीच की > 
उत्पत्ति ; शङ्कर के सरस्वती में निमग्न होने से भुवन का विक्षोभ; मुरासुरंबध के 
प्रसङ्ग में विष्णु का चतुमूति-स्वरूप-वर्णन सनत्कुमारं का ठ्वादशपत्रक योग की प्राप्ति 1 
के लिए प्रयत्न एवं ब्रह्मा से पुज्ञाम-नरक-बिषयक प्रश्‍न. > 10. पा उठ पणान 
ब्रह्म द्वारा पुन्नास नरकों का वर्णन; पुत्र और शिष्य में: वैशिष्ट्य; . औरस इत्यादि... ८६ ४71 ०० तत 
द्वादश पुत्रों का वणेन; सनत्कुमार द्वारा ब्रह्मा काः दृत्तक पुत्र होता; ब्रह्म दारा 2000 
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ज्होकसंख्या ८ 
` ८९ अन्यकवृत्तान्त; अह्वाद द्वारा कामसन्तप्त अन्धक से दण्डकाख्यान का वर्णन; अर्जा से 


दण्डक का चित्राङ्गदा के वृत्तान्त का कथन ८ 
चित्राङ्षदा आख्यान में विश्वकर्मा का बानर होना; वेदवती, नन्दयन्ती) जाबालिं एवं 
` `` देववती का उपाख्यान; जाबाछि के जटामोचन कावणेन _ 
३९ १६९ गाल्व-वृत्तान्त, चित्राङ्गदा द्वारा वेदवती से अपने वृत्तान्त का वणन ; वेदवती वृत्तान्त ; 
नदत प्रञ्चति द्वारा कन्याओं का अन्वेषण ; घृताची-वृत्तान्त; बन्दर द्वारा जाबालि की 
जटाओं से मुक्ति; कपिरूपघारी विश्वकर्मा की शापमुक्ति; इन्द्रयुम्न आदि का सप्तगोदावर 
में आगमन ; कन्याओं द्वारा शिव की स्तुति; सप्तगोदाबर में सभी का एकत्र सम्मेलन ; 
घृताची द्वारा चित्राङ्गदा को आश्वासन; चारों कन्याओं का बिवाह 
४० ६४ दण्डक द्वारा अरजा का धषेण; शुक्र द्वारा दण्डक को शाप प्रदान; प्रह्लाद का अन्धक 
से परखीवर्जन का उपदेश; अन्धक का शिव के समीप दूत-प्रेषण; अन्धक का शिव 
के साथ युद्धेद्योग | 5 धत 
४१ ५९ नन्दी द्वारा गणों का आह्वान ; उपस्थित गणों का वर्णन; गणां से हरिहर के एकत्व- 
| ज्ञान का उपदेश; गणों को सदाशिवरूप का दशन; ऐक्यज्ञान से गणों का पापरहित 
.. होना; शङ्कर के गणों दवारा मन्द्र का आच्छादन 314-318 
४२. ४. अन्धक से युद्ध के लिए हर का प्रयाण; रुद्र-गणों का दानवों से युद्ध ; तुइण्ड, कुजल्ख, 
= दुर्योधन;हस्ती आदि का वथ ` 318-324 
४३ १६२ शुक्र द्वारा सऔवनी विद्या का प्रयोग; नन्दी के साथ दानबों का युद्ध; शिव द्वारा शुक्र 
Su का अपने जठर-में स्थापन; शुक्रक्ृत इर-स्तुतिः; शुक्र द्वारा शिव के उदर सें विश्व-द्शेन ; 
` हर के जठर से शुक्र का निष्क्रमण ; प्रमथा तथा देवों का दानबों से युद्ध; हर का नृत्य 
Fo 1 एवं दानवो की पराजयः; हर के वेषःसें अन्धक का.पावती.के समीप गमन; भयवश 
| > __ पावेती का थेताकेकुसुम के गुल्म-सें तिरोभावः; प्रमथा एवं अमरों का दानवों से युद्ध: 
8 अग्नि वारा इन्द्र को शक्तिप्रदान;- जम्भ एवं शकर का युद्ध; मातळि की. उत्पत्ति; 
5 ५ र | कल - -. . मातहढिका इन्द्र-सारथी होना. १ इन्द्र द्वारा देत्याँ का बिघातः एव जम्भ-कुजस्भ का वध 824-336 
४४ ४ 6६ अन्धकयुद्धः शिब के शूळ से अन्धक-का भेदन; अष्ट भैरव एवं मङ्गल तथा चचिका 
ति वर: की उत्पत्ति ; शिव की नेत्रवहि से अन्धक का शोषण; अन्धक-कृत शिवस्तुति; अन्धक 
कक को अज्ञित्व की प्राप्ति; शिव. द्वारा... देवादिकों का विसजेन; अककुसुम से पार्वती का 
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284-290 





990-296. 


296-308 


309-315: 











' J. -- प्रकट होना एवं अन्धक द्वारा पाती की स्तुति, . . 536 
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. ६४५ > ४२. म्य परवत पर इन्द्र का दानवों से युद्ध इन्द्र के पाकशासन तथा गोत्रभिद्‌ होने का 
7 कारण एव दितिज सस्तोंकी सतपत्ति |) ¬ :. `: 844-847 
` ४६ ७६ स्वायम्सुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत एवं चाक्लुष.मन्वन्तरों के मरुतों की उत्पत्ति 347-353 
ओ। 57 175 युद्ध एबंकालनेमि 
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प्रायश्वित्त के लिए इन्द्र की मद्दानढी के तटपर तपश्चयो एवं निष्कल्मष होकर माता के 
आश्रम में आगमन; अदिति की तपस्या एवं वासुदेव-स्तुति; वासुदेव का अदिति से 
स्वयं पुत्र होने की स्वीकृति एवं अपने तेज के अंश से अदिति के गमे में प्रवेश 
प्रहढाद द्वारा विष्णु का अदिति के गभ में प्रविष्ट होने की बात सुनकर बलि का बिष्णु 
के लिए ठुवंचन ; प्रहलाद का बलि को शाप एवं बलि द्वारा प्रहलाद से अनुनय करने पर 
प्रहढाद का 
प्रहलाद-तीर्थयात्रा प्रसंग में धुन्धु एवं त्रिविक्रम का आख्यान एवं महदादि छोकों का 
बणेन ; घुन्धु का यज्ञोपक्रम एवं यज्ञ-क्षय के लिए वामनोत्पत्ति ; घुन्घु के 
से अपने वृत्तान्त का कथन; धुन्धु की वामन के लिए धनादि दान करने की इच्छा 
चासन का त्रिविक्रम रूप; धुन्धु-चध 
पुरूरवा की रूपप्राप्ति के प्रसङ्ग में प्रेत एवं बणिक की कथा एवं वणिक से प्रेत द्वारा 
अपने वृत्तान्त का कथन 5 प्रेत द्वारा श्रवणद्वादशी-माहात्म्य का वर्णन; गया में पिण्ड 
दान करने से उसकी प्रेतयोनि से मुक्ति; पुरूरवा को पूर्वजन्म में सुरूपप्राप्ति 382-387 
नक्षत्रपुरुपन्रत के वर्णन में नक्षत्रपुरुष के स्वरूप, पूजाविधि एवं व्रत के माहात्म्यं का वणेन 385390 
प्रह्माद की तीथ-यात्रा एवं जलोदूभव का आख्यान 391-393 
चक्र-प्रदान-कथा सें उपमन्यु एवं श्रीदाम का वृत्तान्त; शिव द्वारा विष्णु को चक्रदान; 
हर का विरूपाक्ष होना एवं श्रीदामवध 
प्रह्माद-तीथयात्रा में विविध तीथा का वणन 

ह्लाद-ती्थयात्रा में त्रिकूटगिरि पर स्थित सरोवर सें माह द्वारा गज का ग्रहण; गजेन्द्र 
द्वारा विष्णु की स्तुति ; गज-ग्राइ का उद्धार एवं दोनों को वर-दान; गजेन्द्रमोक्षण 
स्तोत्र की प्रशंसा 
सारस्वत स्तोत्र के प्रसङ्ग में विष्णुपञ्जर स्तोत्र एवं राक्षस-वृत्तास्त तथा रांक्षस-अद्दीत 
सुनि द्वारा अग्नि की प्राथना एबं सारस्वत स्तोत्र ; राक्षससुक्त युनि का उसको उपदेश 
महेः्धरोक्त पाप-प्रशमन-स्तोत्र 
अगस्त्योक्त पाप-प्रशमन स्तोत्र 
यज्ञ के लिए बढि का कुरुक्षेत्र में आगमन एवं वहाँ के निवासी मुनिया का पलायन; 
वामन-जन्म ; ब्रह्मा द्वारा वामन-स्तुति एवं जात कमं आदि क्रियायेंः वासन की बल्यिज्ञ RS 
में जाने की इच्छा ; भरद्वाज से वामन का स्वनिवास-कथन 494-499 | 
वामन का विविध स्थानों में निवास-कथन एवं कुरूजाङ्गळ के लिए प्रस्थान 499-4838. 
बलिझुक्रसंवाद में कोशकारसुत की कथा 495-441 ` 
वामन का बढि के यज्ञबाट में प्रवेश एवं बलि से पद-त्रय की याचना $ वामन का चिराद्‌ _ 
रूप-महण एवं उनका त्रिविक्रम रूप; बाण का वामन से बढिबन्धन विषयक प्रश्‍न. ' 
वामन का बलि को वरःप्रदान ; बलि का पाताळ एवं बामन का स्वर्र-गमन . 449441 ' २. 
बामन की बह्मळोक में पूजा, बरह्मा द्वारा वामन की स्तुति एवं विष्णु कावासनरूप से... = 
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स्वर्ग में निवास re 
बडि का पाताळ्यास। सुदशेन चक का पाताळ में अवेश एवंबळिद्वाराउसकीस्तुति; . 
प्रह्वाद्‌ द्वारा बलि से विष्णु भक्ति तथा विष्णु भक्तों की प्रशंसा क्वा 
बलि का प्रहलाद से पूजा, दान आदि विषयों में प्रश्‍न; विष्णु के पूजन में बिहि. . 


पुष्प, पूजाविधि एवं प्रतिमास में विविध दाना का वर्णन ; विष्णुसन्दिर 
प्रहलाद द्वारा विष्णुभक्तं एवं वृद्ध-वाकय की सहिसा-वर्णन 
वामनपुराण की फल्श्रुति 
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अथ श्रीवामनपुराणम्र्‌ 


१ 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
वीं सरस्वतीं व्यासं ततो अयश्चुदीरयेत्‌ ॥ 


त्रेलोक्यराज्यमाक्षिप्य बलेरिन्द्राय यो ददौ | 
श्रीवराय  नमस्तस्मे छद्यवामनरूपिणे ॥ १ 
पुलस्त्यंमराषमासीनमाश्रमे वाग्विदां वरम । 
नारद! परिपग्रच्छ पुराण वामनाश्रयमू ॥ २ 
कथ्‌ भगवता ब्रह्मन्‌ विष्णुना प्रभविष्णुना । 
वामनत्वं श्तं पूव तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ॥ ३ 
कथं च वैष्णवो भूत्वा प्रह्मदो देत्यसत्तमः | 
त्रिदशेयुयुधे साधमत्र भे संशयो महान ॥ ४ 
श्रूयते च द्विजश्रेष्ठ दक्षस्य दुहिता सती। 
शंकरस्य प्रिया भायो बभूव वरवर्णिनी ॥ ५ 
किमर्थ सा परित्यज्य स्वशरीरं वरानना । 


os mr oe न्न 


| जाता हिमवतो गेहे गिरीन्द्रस्य महात्मन! ॥ ६ 


पुनश्च देवदेषस्य पत्नीत्वमगमच्छुमा 

एतन्मेः संशयं छिन्धि सवंवित्‌ त्वं मतोऽसि मे॥ ७ 

तीथानां चेव माहात्म्यं दानानां चेव सत्तस। . 

व्रतानां विविधानां च विधिमाचक्ष्व मे दिज॥। ८ : 

एवमुक्तो नारदेन पुलस्त्यो घुनिसचमः। 

प्रोवाच वदतां श्रेष्ठो नारदं तपसो निधिम्‌ ॥ ९ 
पुलस्त्य उवाच | 

पुराण वामन वक्ष्ये क्रमान्निखिलमादितः 

अवधानं स्थिरं कृत्वा शृणुष्व मुनिसत्तम ॥ १० 

पुरा हंसवती देवी मन्द्रस्थं महेश्वरम्‌ । 


नारायण, नरां में श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती ओर व्यास 
को नमस्कार करने के अनन्तर जय (पुराणादि) को पढ़े । 


जिन्होंने बढि से त्रैलोक्य (स्वर्ग, मत्ये और पाताल) 
के राज्य को छीन कर इन्द्र को दे दिया था, छल से वामनरूप 
धारण करने वाले उन श्रीधर विष्णु को नमस्कार हे । (१) 
विद्वानों में श्रेष्ठ महर्षि पुलस्त्य आश्रम में बेठे 
थे । देवर्षि नारद ने उनसे वामन से सम्बद्ध पुराण की कथा 
पूछी-- (२) 
हे रह्मन , सामथ्यशाढी भगवान विष्णु ने केसे पूर्व 
काळ में वामन-शरीर ग्रहण किया था, इसे आप मुझ प्रइन- 
कत्ता को बताइये । (३) 
देत्याँ में श्रेष्ठ प्रहलाद, वैष्णव होकर भी देवताओं के 
साथ संग्राम में क्यों प्रवृत्त हुए थे, इस विषय में मुझे बड़ा 
संदेह है (४) 
हे द्विजभरेष्ठ, ऐसा सुनने में आता है कि प्रजापति दक्ष 
की परम सुन्दरी कन्या सती शंकर की प्रिय पत्नी हुई थीं॥(५) 
वह सुन्दर मुखवाली (सती) क्‍यों अपने शरीर को छोड़ 
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कर पवतराज महात्मा हिमाचल के घर में उत्पन्न हुई । (६) 
और पुनः वह कल्याणी देवदेव (महादेव) की पत्नी 
बनीं । मेरे विचार से आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस संशय को हर 
आप दूर कर्‌ । छ) | 
हे सत्पुरुषों में श्रेष्ठ, हे द्विज, तीथाँ तथा दानों की महिमा 6 
तथा विविध ब्रतों की अचुष्ठान-विधि भी मुझे बताइये । 
नारद के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर झुनियोंमें २. 
सुर्य तथा वक्ताओं में श्रेष्ठ पुठस्त्य, तपोधन नारद्से 









परय ने कहा--में आदि से प्रारम्भ करके 2 । र उ 0060: 
सम्पूर्ण वामन पुराण का वर्णन कहँंगा। हे सुनिभेष्ठ | 
आप ध्यान लगाकर सुनिये । i 

प्राचीन समय में देवी हैमवती (सती) ते भीष्सऋलु 
का आगमन देखकर मन्द्र पर्वत पर बेठे हुए महेचर से 
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ओ- एवपतक्तो भवान्या तु शंकरो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
 निराश्रयोऽह सुदति सदाऽरण्यचरः शुभे ॥ १३ 
इत्युक्ता शंकरेणाथ दृष्षच्छायासु नारद्‌। 
निदाधकालमनयत्‌ समं शर्वेण सा सती ॥ १४ 
निदाघान्ते सम्नुद्भूतो निजेनाचरितोऽद्श्तः । 
घनान्धकारिताशो चे ग्रादटकालोऽतिरागवान्‌ ॥ १५ 
' तं दष्ट्वा दक्षतनुजा प्रावृटकालय़ुपस्थितम्‌ । 
प्रोवाच वाक्यं देवेश सती सप्रणयं तदा ॥ १६ 
चिवान्ति वाता हृदयावदारणा 
गर्जन्त्यमी तोयधरा महेश्वर । 
स्फुरन्ति नीलाञ्रगणेषु पिद्यतो 
वाशन्ति फेकारवसेव बहिण! ॥ १७ 
पतन्ति धारा गगनात्‌ परिच्युता 
| वका बलाकाश सरन्ति तोयदान्‌ । 
कदस्वसञ्जाजुनकेतकी दुमाः 
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हे देवेश, ग्रीष्म ऋतु का आरम्भ हो गया है. किन्तु 
आपका कोई घर नहीं हे जहाँ रहते हुए हम दोनों ग्रीष्म के 
ओ वायुअवाह और ताप को बिता सके ! (१२) 
सवानी के ऐसा कहने पर शंकर ने कद्दा- दि शुभे, हे 

त 200 सुन्दर दाँताँ वाली, में ग्रहहीन और सदा वन में विचरण 
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पुष्पाणि ्रुश्चन्ति सुमारुताहताः ॥ १८ 
भ्रत्वैव मेघस्य इढं तु गर्जितं 
त्यजन्ति हंसाश्च सरांसि तत्क्षणात्‌ । 
यंथाश्रयान्‌ योगिगणाः समम्तात्‌ 
प्रवृद्धमूलानपि संत्यजन्ति || १९ 
इमानि यूथानि वने मृगाणां 
चरन्ति धावन्ति रमन्ति शंभो | 
तथाऽचिराभाः सुतरां स्फुरन्ति 
पश्येह नीलेषु घमेषु देव | 
नून समृद्धि सलिलस्य इष्ट्वा 
चरन्ति ग्रास्तरुणटुसेषु || २० 
उद्वृत्तवेगाः सहसेव निम्नगा 
जाताः ` शशाङ्काङ्कितचारभौरे । 
किमत्र चित्रं यंदनुज्ज्वल अमं 
निषेव्य योषिद्‌ भवति त्वश्ञीला | २१ 
नीलेश भे समावृतं नमः 
पुष्पश्च सज्जो क्षुङुलेश्च नीपाः | 
फलेश्च बिश्वा; पयसा तथापगा; 


छः गगनमंडळ से छूटी हुई जळधारायें गिर रहीं हे, बगुले 
ओर सारस मेघां का अनुगमन कर रहे हैं । प्रबळ वायु द्वारा 
आहत कद्म्व, सर्जे, अजुन तथा केतकी के वृक्ष पुष्प गिरा 
रहे हैं । (१८) 
मेघ क्रा गम्भीर गजेन सुनकर हंस तुरन्त जलाशयो 
क छानसे जा रहे Fe योगिजन अपने 
ब प्रकार से समृद्ध घर को भी सबेथा छोड़ देते 
हे शम्भो, वन में सृगों के ये झुण्ड र | प 
इतस्ततः दौड़ रहे हें । और हे देन, देखिये--काले-काले 
मेघों में विद्युत्‌ अलीभाँति चमक रही हें । मानो जळ की वृद्धि 
देखकर शुरगण तरुण वृक्षों पर विचरण कर रहे हें । (२०) 
नदियाँ एकाएक वेग से प्रवाहित हो रही हैं। हे 
चन्द्रशेखर | इसमें क्या आश्चर्य है कि चरित्रहीन व्यक्ति 
को प्राप्त (0 दुःशील हो जाती है। . (२१) 
. नोल्मेघो के द्वारा आकाश आच्छन्न हो गया है, पुष्पों 
के द्वारा सजे, सुकुलों के द्वारा कदम्ब, फलों के द्वारा बिल्ब 
दक्ष, जळ के द्वारा नदियाँ, तथा कमढौं से युक्त पत्रों के 
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प्रथमोऽध्यायः 


पत्रेः सपञ्चैश्च महासरांसि ॥ २२ 
इतीर शंकर दुःसहेऽङ्कते 
काले सुरोद्र ननु ते ब्रवीमि | 
गुहं कुरुष्वात्र महाचलोत्तमे 
सुनिवृता येन भवामि शंभो ॥ २३ 
इत्थं त्रिनेत्रः श्रतिरासणीयक 
श्रतचा वचो वाक्यमिदं बभाषे | 
न मेऽस्ति वित्तं ग्रहसंचयार्थ 
मृगारिचर्मावरणं मम प्रिये ॥ २४ 
ससोपवीतं शुजगेश्वरः शुभे 
कणेऽपि पद्मश्च तथैव पिङ्गलः । 
केयुरमेकं मम कम्बलस्त्वहि- 
द्वितीयमन्यो भुजगो धनंजयः ॥ २५ 
नागस्तथैवाश्वतरो हि कङ्कणं 
सव्येतरे तक्षक उत्तरे 
नीलोऽपि नीलाञ्जनतुस्यवणेः 
श्रोणीतटे राजति सुप्रतिष्ठः ॥ २६ 


तथा | 
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पुलस्त्य उवाच | 
इति .वचनमथोग्रै शंकरात्सा मृडानी 
ऋतमपि तदसत्यं श्रीमदाकण्यं भीता | 
अवनितळमवेक्ष्य स्वामिनो वासकृच्छात्‌ 
परिवदति सरोषं लज्जयोच्छवस्य चोष्णम्‌ ।। २७ 
देव्युवाच | | 
कथं हि देवडेवेश ग्राइटकालो गमिष्यति | 
वक्षमूछे स्थिताया मे सुदुःखेन वदाम्यतः ॥ २८ 
शंकर उवाच । 
घनावस्थितदेहाया; प्रावृटकालः प्रयास्यति । 
यथास्वुधारा न तव निपतिष्यन्ति विग्रहे ॥ २९ 
पुलस्त्य उवाच । 
हरस्तद्घनखण्डपुुन्नत- 
मारुह्य तस्थो सह दक्षकन्यया | 
ततोऽभवन्नाम 


तदे 
जीमूतकेतुस्त्विति विश्रुतं दिवि ॥ ३० 


ततो 


इति श्रीवामनपुराणे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


द्वारा बड़ै-बड़े सरोवर आच्छन्न हो गए हैं । (२२) 

हे शंकर, इसीलिए में कहती हूँ कि ऐसे दुःसह, अद्भुत 
तथा भयंकर समय में आप इस महान्‌ तथा उत्तम पव॑त 
पर गृहनिमाण कीजिए, हे शंभो, जिससे में निश्चिन्त हो 
जाऊ । (२३) 

सती के इन मधुर वाक्यां को सुनकर त्रिनेत्र शंकर ने 
कहा--हि प्रिये, ग्रह-निमोण के लिये मेरे पास धन नहीं 
हे । में व्याध का चमं पहनता हूँ । (२४) 

हे शुभे, सर्पराज मेरा जनेऊ हे । पद्म और पिंगछ 
नामक दो सपे मेरे दोनों कानों में हें । कंबल ओर 
घनंजय नामक दो सपे मेरी दोनों बाहों के बाजूबन्द हैं। (२५) 

सेरे दाहिने हाथ में अश्वतर नाग ओर बाएँ हाथ में 
तक्षक नाग कंगन बने हैं। मेरे कटिप्रदेश में नीळांजन के 
समान वणेबाळा नील नामक सर्प अवस्थित होकर सुशोभित 
हो रद्द है । (२६) 


श्रीवामनपुराण में प्रथम अध्याय समाप्त ॥१॥ 
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पुलस्त्य ने कहा--महादेव के इस प्रकार कठोर तया २ 
ओजस्वी एवं सत्य होने पर भी असत्य प्रतीत हो रहे वचन २ 
को सुनकर सती अत्यन्त भयभीत हो गई और खामीके २ 
निवासकष्ट के कारण कोध और ढज्जा से गरम साँस छोड 
कर भूमि की ओर देखती हुई कहने ळी (२५) 7 

देवी ने कहा--द्दे देवदेवेश ! वृक्ष के मूल सें दु | 
पूवक रहकर मेरा किस प्रकार वर्षाकाळ बीतेगा ? अतः ने २ 
(गृह निमाण के लिये) कहती हूँ । (२८८. 

शंकर ने कहा- हे देवि, सेघ-मंडली के ऊपर शरीर 
स्थित कर तुम वर्षाऋतु बिता सकोगी, जिससे द्रष्ट हौ 
जल्धारा तुम्हारे शरीर पर नहीं गिरिगी. (२९) 

पुलस्त्य ने कद्दा--तद्नन्तर महादेव दक्ष-कन्या सदी | प 
के साथ उस उन्नत घनखंड फे ऊपर चढ़कर बैठ गये | अत | 
तब से उनका नास स्वगे में 'जीमूतकेतु' ऐसा विख्यात २. 
छुआ । Mr 

















ह ततखिनेत्रस्य गतः ग्राइट्कालो घनोपरि । 





< 


एताइशे हरः काले मेघपृष्ठाधिवासिनोस्‌ | 
सतीसादाथ शेरेन्द्रं मन्दर सश्ुपायया ।। १ 
ततो मन्दरषष्ठेऽसो स्थितः समशिरातले । 


पुरस्त्य उवाच । 


 उलोकानन्दकरी रम्या शरत्‌ समभवन्सुने ॥ १ 


त्यजन्ति नीलाम्बुधरा नभस्तर 
वृक्षांथ कङ्काः सरितस्तटानि । 


पद्माः सुगन्धं निरुयानि वायसा 

रुरुविषाणं कलुषं जराशयाः ॥ २ 
विकासमायान्ति च पङ्जानि 

चन्द्रांशवो आन्ति लताः सुपुष्पाः । 
नन्दन्ति हृष्टान्यपि गोङुलानि 


सन्तश्च संतोषमचुत्रजन्ति॥ ३ | अहल्यया 
चन्द्रया सहित बरद्मन्यृषिसज्ञिरस तथा ॥ १० 
आमन्त्य कृतवान्दक्षः सदस्याम्‌ यञ्चसंसदि । 
विद्वान्‌ शुणसंपन्नान्‌ वेदवेदाङ्गपारणान्‌ || ११ 
घसं च स॒ समाहूय सार्ययाऽहिसया सह । 


सरस्सु पद्मा गगने च तारका 
| जलाश्ञयेष्वेव तथा 
 सतांचचित्तंहि दिशां हुखेः समं 
घेमल्यमायान्ति शशाङ्ककान्तयः ॥ ४ 


पयांसि । 


2 २ 


3 पुळस्त्य ने कदा--तस्पश्रात्‌ त्रिनेत्र महादेव का 
र .. वर्षोकाल मेघा के ऊपर व्यतीत हो गया । तदुपरान्त हे 
ओ। अने, छोकों की आनन्दकारिणी रमणीय शरद्‌ रौ 
` न होते पर ने मं ने आका का, वज 
___्ने वृक्षा का और नदियों ने तट का त्याग कर 
___ परित्याग कर द्या । रुरुपगों के शङ्ग गिर गए ओर 
__ जलाशय मळिनता से रहित हो गए । (२) 
कमळ विकसित होने ळो, शुभ्र ज्योत्स्ना प्रभासित 
होने छगी, छताएँ पुष्पित हो गयीं, गोकुळ सुपुष्ट एवं आनंदित 
 ज्ञेगए तथा सज्जन लोगो को सन्तोष की प्राप्ति हुई । (३) 
` जजारायों में कमळ, गगन में तारे, जलछाशयों में जल 

र दिशाओं के साथ-साथ सज्जनों का चित्त तथा चन्द्रमा की 


रत [न्त | [बसल मू क {< । 






















रराम शंगुमगवान्‌ सत्या सह महार्धातेः ॥ ६ 
ततो व्यतीते शरदि अतिबुड़े च फेशषे। 
दक्षः प्रजापतिश्रेठो यष्टुमारसत कतुस्‌ ॥ ७ 
द्वादशेन स चादित्याज्‌ शक्रादींश्च छुरोचमान्‌ । 
सकर्यपान समाम्य सदस्यान्‌ समचीकरत्‌ ॥ 
। अरुन्धत्या च सहितं बसिष्डं शसितत्रतम्‌ । 
सहानसूथयाऽत्रिं च सह शत्या च झाशिकम्‌ ॥ ९ 


गोतमं च भरद्वाजमभायया | 


लेकर श्रेष्ठ मन्द्र पेत पर पहुँचे । (५) 

तदनन्तर मद्दाद्युतिमान्‌ भगवान्‌ शंकर मन्दराचळ के 
ऊपर एक समतळ शिळा पर अवस्थित होकर सती के साथ 
रमण करने लगे । ६) 

तदुपरान्त शरदूकाळ के बीतने पर तथा केशव (बिष्णु) 
के जागृत होने पर प्रजापति-श्रेष्ठ दक्ष ने यज्ञ करना आरंभ 
किया । (७) 
उन्होंने द्वादश आदित्या तथा कश्यपादि (ऋषियों) के 
साथ इन्द्र आदि श्रेष्ठ देवताओं को निमन्त्रित कर उन्हें यज्ञ 
का सद्स्य बनाया । (८) 

है ब्रह्मन , उन्होंने अरुन्धती के साथ प्रशस्तब्रतधारी 
वसिष्ठ को, अनसूया के साथ अत्रि को, धृति के साथ 
कौशिक को, अहल्या के साथ गोतम को, अमाया के साथ 


भरद्वाज को तथा चन्द्रा के साथ अङ्गिरा ऋषि को (यज्ञ से). 


निमन्त्रित किया । (8-१० 
इन शुणसम्पन्न वेदवेदाङ्गपारगामी विद्वान ऋषियों को 
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द्वितीयोऽध्यायः | 


निमन्त्र्य यज्ञवाटस्य द्वारपालत्वमादिशत्‌ ॥ १२ 
अरिष्टनेमिनं चक्र इष्माहरणकारिणम्‌ | 

भृशुं च मन्त्रसंस्कारे सम्यग्‌ दक्षः प्रयुक्ततान ॥ १३ 
तथा चन्द्रमस देवं रोहिण्या सहितं शुचिम्‌ । 
धनानामाधिपत्ये च युक्तवान्‌ हि प्रजापतिः ॥ १४ 
जामावदुहितक्षेव दोहित्रांच प्रजापतिः । 


नारद्‌ उवाच । 

किमर्थं ठोकपतिना धनाध्यक्षो महेश्वरः 

ज्येष्ठः श्रष्टो वरिष्ठोऽपि आद्योपि न निमन्त्रितः ॥ १६ 
पुरुसत्य उवाच | 

जयेष्ठः श्रेष्ठी वरिष्ठोऽपि आध्योऽपि भगवाञ्शिवः 

कपालीति विदित्देशो दक्षेण न निसस्त्रितः ॥ १७ 

नारद उवाच | 
किमथ देवताशरेष्ठः शलपाणिस्त्रिलोचनः । 
कपाली भगवाज्ञातः कणा केन शंकर! ॥ १८ 


निमन्त्रित कर दक्ष ने उन्हें यज्ञ में सदस्य बनाया । (११) 
धर को उनकी पत्नी अहिंसा के साथ निमन्त्रित कर 
उन्हें यज्ञमण्डप का द्वारपाल बनाया । (१२) 
दक्ष ने अरिष्टनेमि को समिधा लाने का काय दिया 
तथा सुगु को मन्त्रसंस्कार के काय में भळीभॉति नियुक्त 
किया । (१३) 
तथा प्रजापति दक्ष ने रोहिणी के साथ शुचि 
चन्द्रदेव को धनाधिपति के पद्‌ पर नियुक्त किया। (१४) 
प्रजापति नें सती एवं शंकर को छोड़कर अपने सभी 
जामाताओं, पुत्रियों एवं दौहित्रो को यज्ञ में आमन्त्रित 
किया । (१५) 
नारद ने कहा--लोकपति दक्ष ने महेश्वर के ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, 
वरिष्ठ, आद्य एवं धनाध्यक्ष होने पर भी उन्हें क्यों निमन्त्रित 
नहीं किया ? (२६) 
पुछस्त्य ने कदा -- ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, बरिष्ठ तथा आद्य होते 
हुए भी भगवान्‌ शिव को कपाली जान कर प्रजापति दक्ष 
ने उन्हें निमन्त्रित नहीं किया ।' (१७) 
“देवभ्रेष्ठ नारद ने कहा-- शूलपाणि त्रिलोचन भगवान्‌ 





[२.२६ 


पुलस्त्य उवाच । 

शृणुष्वावहितो भृत्वा कथामेतां पुरातनीम्‌ । 
ग्रोक्तामादिपुराणे च त्रह्मणा5व्यक्तमूत्तिना ॥ १९ 
पुरा त्वेकाणंचं सव जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
नष्टचन्द्राकन क्षत्र प्रणष्टपवनानलम्‌ ॥ २० 


| अग्रतक्यमबिज्ञेयं भावाभावविवर्नितम्‌ | 
सशंकरां सतीं घुक्तवा मखे सवान्‌ न्यमन्त्रयत्‌ ॥ १५ | निमग्नपवंततरु 


तमोभूतं सदुदंशम ॥ २१ 
तस्मिन्‌ स शेते भगवान्‌ निद्रां वषसहखिकीम्‌ | 
रात्र्यन्ते सृजते लोकान्‌ राजसं रूपमास्थितः ॥ २२ 
राजसः पश्चचदनो वेदवेदाङ्गपारगः 

स्रष्टा चराचरस्यास्य जगतोऽद्ञ्तद्शनः॥ २३ 
तमोमयस्तथै वान्यः सञ्चुद्भूतस्त्रिहोचनः । 
शूलपाणिः कपर्दी च अक्षमालां च दशयन्‌ ॥ २४ 
ततो महात्मा ह्यसूजदहकार सुदारुणस्‌ | 
येनाक्रान्ताबुभओौो देवो तावेव ब्रह्मशंकरों || २५ 
अहंकाराबतो रुद्रः ग्रत्युवाच पितामहम । 


पुळस्त्य ने कहा-- 

“आप सावधान होकर सुनें, सें आदिंपुराण 
में अव्यक्तमृति ब्रह्मा जी द्वारा कही गई इस प्राचीन कथा 
को कहता हूँ ।” 

प्राचीन समय में समस्त स्थावरजङ्गमात्मक जगत्तु 
एकाणव था । चन्द्र, सूयं, नक्षत्र, वायु एवं अग्नि तिरोहित 
थे । तत्कालीन जगत्‌ की अवस्था अप्रतक्ये, अविज्ञेय तथा 


भाव-अभाव से रहित थी। सभी पवत एवं वृक्ष जडम | 
निमग्न थे तथा सम्पूण जगत्‌ तमोभूत एवं दुदशाम्रस्त fe 


(२ ०-२१ ) ie 2 र 
उस एकाणेब में भगवान्‌ विष्णु सहस्र वर्षांकीनिद्रामे नु के 
शयन करते हैं एवं रात्रि के अंत में राजसिक रूपका ' 
आश्रय कर वे समस्त ढोका की सृष्टि करते हें । (२२ व ह र क. पट आ 

उनका राजस स्वरूप इस चराचरात्मक जगत्‌ का खड, 
अदूसुतद्दीन, पत्चमुख एवं वेद्वेदाङ्गपारन्गत था । (२२) | 
उसी प्रकार एक अन्य पुरुष प्रादुभूत हुआ जो तमोमय, _ 
त्रिलोचन, शूळपाणि, कपदी तथा रुद्राक्षमालाधारी था (२४). 
तदनन्तर परमात्मा ने अत्तिदारुण की 


था। 




















तिदारुण अहंकार 
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शकर क्यों एवं किस कमे से कपाली ब (१८) । जिससे ब्रह्मा तथा शंकर दोनों दी देवता आक्रान्तहुए।(९५)फ 
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पितामहो5प्यहकारात प्रत्युवाचाथ को भवान्‌ | ` 
भवतो जनकः कोऽत्र जननी वा तइुच्यतास्‌ || २७ 
इत्यन्योन्यं पुरा तास्यां ्रह्मशास्यां कलिप्रिय | 
प्रिवादोऽभवत्‌ तत्र उत्पत्तिभवतो5भवत्‌ ॥ २८ 
भवानप्यन्तरिक्षं हि जातमात्रस्तदोत्पतत्‌ । 
घारयन्नतुलां वीणां कुवन्‌ किलकिलाध्वनिम्‌ ॥ २९ 
ततो विनिर्जितः शंगुमानिना पद्मयोनिना | 


| झो भवानिह संप्राप्तः केन सृष्टोऽसि मां वद ॥ २६ | 


_ बामनपुराणे 


वक्त्राणि पञ्चाथ सुदशेनानि । 
श्वेते च रक्त कनकावदातं 

नीलं तथा पिङ्गजटं च शुञ्रस्‌॥ ३४ 
वक्त्राणि दष्ट्वाऽकसमानि सः 

पेतामहं वत्रष्टुवाच वाक्यम्‌ । 
समाहतस्याथ जलस्य बुद्बुदा 

भवन्ति कि तेषु पराक्रसोऽस्ति ॥ ३५ 

तच्छृत्वा क्रोधयुक्तेन शंकरेण महात्मना । 


तस्थावधोश्रुखो दीनो ग्रहाक्रान्तो यथा शशी || ३० ¦ नखाग्रेण शिरश्छिन्न॑ ब्राह्मं परुषवादिनस्‌ ॥ ३६ 


पराजिते रोकपतो देवेन परमेष्ठिना । 
क्रोधान्धकारितं रुद्रं पञ्चमोऽथ मुखो5त्रवीत ॥ ३१ 
अहं ते प्रतिजानामि तमोमूर्त त्रिलोचन । 
दिग्वासा वृषभारूढो लोकक्षयकरो भवान्‌ ॥ ३२ 
इत्युक्तः शंकरः कुद्ो वदनं घोरचक्षुषा । 
निदग्घुकामस्त्वनिशं ददश भगवानजः ॥ ३३ 
ततस्त्रिनेत्रस्य सप्ठुद्धवन्ति 


_ अहंकाराबृत शंकर ने पितामह से कहा--“आप कौन 

यहाँ आये हैं ? मुझे बतछाओ कि किसने तुम्हारी सृष्टि 

की हे ९” (२६) 
8 पितामह ने भी अहंकार से उत्तर दिया--“यह बताइये 
“कु कला कौन हैं तथा आपके जनक एवं जननी कौन 
की परया (२७) 
> है कलिग्रिय नारद, इस प्रकार प्राचीन काळ में ब्रह्मा 
Sl स के मध्य पारस्परिक विवाद हुआ । वहीं आपकी 
उत्पत्ति हुईं थी। (२८) 


 _ओऔरआपभीउत्पन्न होते ही अनुपम वीणा धारण | 


2. न्वते किये ये किळकिळ ध्वनि करते हुए ऊपर अन्तरिक्ष की ओर 
.. *चले गये। 


ओ तढुपरान्त मानी पद्मयोनि (ब्रह्मा) द्वारा विजित होकर 
. अ्ठाक्रान्त चन्द्रमा के सदृश दीन शंकर अधोमुख होकर 
(३०) 
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चतुभुजो 


तच्छिन्नं शंकरस्येव सव्ये करतरेऽपतत्‌ | 
पतते न कदाचिच्च तच्छकरकराच्छिरः।। ३७ 


अथ क्रोधाइतेनापि ब्रह्मणाषद्शुतकर्मणा | 


सृष्टस्तु पुरुषो धीमान्‌ कवची छुण्डली शरी ॥ ३८ 
घलुष्पाणिमहावाहुर्बाणशक्तिथरो5व्यय | 

महातूणी आदित्यसमदशनः ।। ३९ 
स प्राह गच्छ दुचुंड्रे मा त्वां शर्त निपातये | 


कि आप दिगम्बर, वृषारोही एवं लोकसंहारक हें । (३ २) 
ऐसा कहे जाने पर अजन्मा भगवान्‌ शंकर ने भस्म करने 
की कामना से अपने भयङूुर नेत्र द्वारा (ब्रह्मा के उस) 
सुख का निरन्तर अबलोकन किया । (३३) 
तद्नन्तर श्री शंकर के श्वेत, रक्त, स्वर्णिम, नीळ एवं 


पिंगल चणे के सुन्दर पाँच मुख समुद्भूत इए । (३४) 
सूय सदृश सद्यः (समुद्भूत) सुखां को देखकर पिता- 


मह के सुख ने कहा “समाहत जल में बुद्बुदू तो उत्पन्न होते 

हें किन्तु क्या उनमें पराक्रम भी होता है ?” (३५) 

यह सुनकर क्रोधयुक्त महात्मा शंकर ने नख के अग्र: 

भाग से ब्रह्मा फे परुषभाषी शिर को काट दिया । (३६) 

वह कटा हुआ शिर शंकर के ही वाम हथेली पर 

गिरा द कपाल श्री शंकर के उस इथेळी से किसी प्रकार 
रा। 

(३७) 

तदनन्तर अद्‌ भुतकमा क्रोधावृत ब्रह्म ने भी कवच कुण्डळ 

का € 

एवं शर धारण करने वाले, धनुर्धर, महाबाहु, बाणशाक्तिधर 

अव्यय, चतुभुज, महातूणीर युक्त, आदित्य के समान दिख 

लाई पड़ने वाले एक बुद्धिमान पुरुष की सृष्टि की । (३८-२६) 


उन्होंने कहा--“हे दुर्बुद्धि शुळ्घारी शंकर, तुम चले 
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द्वितीयो5ध्याय: - | 


सवान्‌ पापसमायुक्तः पापिष्ठ को जिघांसति ॥ ४० 
इत्युक्तः शकरस्तेन पुरुषेण महात्मना | 
त्रपायुक्तो जगामाथ रुद्रो बदरिकाश्रमम्‌ ॥ ४१ 
नरनारायणस्थानं पर्वते हि हिमाश्रये | 
सरस्वती यत्र पुण्या स्यन्दते सरितां वरा ॥ ४२ 
तत्र गत्वा च त रृष्टवा नारायणप्रुचाच ह | 
भिक्षां ्रयच्छ भगवन्‌ महाक्ापालिकोऽस्मि मो; ॥ ४३ 
इत्युक्तो घमपुत्रस्तु रुद्रं वचनमत्रवीत्‌ | 
सव्यं भुज ताडयस्व त्रिशलेन महेश्वर ॥ ४४ 
नारायणवचः श्रुत्वा त्रिशुलेन त्रिलोचनः | 
सव्यं नारायणयुजं ताडयामास वेगवान्‌ ॥ ४५ 
त्रिशुलाभिहतान्मार्गांत्‌ तिम्रो धारा विनियंयुः । 
एका गगनसाक्रम्य स्थिता तारामिमण्डिता ॥ ४६ 
द्वितीया न्यपतद्‌ ससो तां जग्राह तपोधनः 
अत्रिस्तस्मात्‌ सप्ठदभूतो टुवोसाः शकरांशतः ॥ ४७ 
तृतीया न्यपतद्‌ धारा कपाले रोद्रदशने। 
माच्छिशुः समभवत्‌ संनडूकवचो युवा ॥ ४८ 
जाओ, में तुम्हें नहीं सारूंगा । तुम पापयुक्त हो, पापिष्ठ 
को कौन मारना चाहता है ? ४ 
उस महापुरुष ने शंकर से इस प्रकार कहा तब रुद्र 
ळञ्जित होकर बदरिकाश्रम को चळे गए । (४९) 
हिमालय पर्वत पर (वह बदरिकाश्रम) नर नारायण का 
स्थान हे जहाँ नदियों में श्रेष्ठ पवित्र सरस्वती नदी प्रवाहित 
होती हैं । (४२) 
वहाँ जाकर और उन नारायण को देखकर शंकर ने 
कहा- हे भगवन्‌ ! में महाकापालिक हूं। आप मुझे 
शिक्षा दं । (४३) 
ऐसा कहे जाने पर धर्मपुत्र (नारायण) ने रुद्र से कहा- 
“हे सहेश्‍वर ! तुम त्रिशूळ के द्वारा मेरी वायीं भुजा को 
ताडित करो। (४४) 
नारायण के वचन को सुन कर वेगवान्‌ त्रिलोचन ने 
त्रिशूळ से उनकी वाम सुजा को ताडित किया । 
न्रिशूळाइत मारी से तीन घाराएं निकलीं । एक धारा 
आकाश में जाकर ताराओं से अभिमण्डित हुई । दूसरी धारा 
पृथ्वी पर गिरी जिसे तपोधन अन्न ते प्रण किया। उससे 
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उयामावदातः शरचापपाण | 
गर्जन्यथा आइषि तोयदो5सी । नयस 
इत्थं त्रुवन्‌ कस्य विशातयामि 2 उ 
स्कन्धाच्छिरस्‌ तालफलं यथैव ॥ ४९ 
तं शंकरोऽम्येत्य वचो वभाषे 
नरं हि नारायणवाहुजातम्‌ । 
निपातयेनं नर दु्टवाक्यं 
त्रह्मातमजं सूयशतप्रकाशमू ॥ ५० 
इत्येवघ्रुक्तः स तु शकरेण 
आद्यं धनुस्त्वाजगव प्रसिद्धम्‌ । 
जग्राह तूणानि तयाऽक्षयाणि 
युद्धाय चीरः स मतिं चकार ॥ ५१ 
ततः ग्रयुद्धो सुश्रु महाबलो | व, 
त्रह्मात्मजो वाहुभवश्च शाव; | हक. 
दिव्यं सहस्न परिवत्सराणां उर ची 
ततो हरोऽभ्येत्य विरखिमूचे ॥ ५२ | र ह टे 
जितस्त्वदीयः पुरुषः पितामह = अ जा ४ 
शट्टूर के अंश से दुर्वांसा का प्रादु्भांव हुआ। तृतीय धारा | 
भयानक दिखाई पड़ने वाले कपाळ पर गिरी जिससे एक शिशु 
उत्पन्न हुआ, वह (तत्काळ) कवच बाँचे, श्यामवर्ण का, हाथों | 
में घनुषवाण धारण किए एक युवक हो गया। वर्षो काळ _ नळ 
में जिस प्रकार मेघ गजेन करते हें उसी प्रकार वह (युबा 
पुरुष) यह कद रहा था “मैं ताछफल के सदृश किसके 
स्कन्धं से शिर को काढू ।” (४६-४९) 
श्री नारायण के बाहु से उत्पन्न पुरुष के समीप जाकर 
श्रीशंकर ने कहा--“हे नर ! शत सूर्यसहृश प्रकाशमान व बत प 
भाषी ब्रह्मा से उत्पन्न इस पुरुष को तुम सारो (८ का 3, १0 व | 
शंकर के ऐसा कहने पर उस वीर पुरुष ने ड 
आद्य अजगव (नामक) धनुष एवं अक्षय तूणीर ग्रहण 
युद्ध का निश्चय किया । ०:४5 कक ति 
तद्नन्तर ब्रह्मात्मज एवं के: दांकर- 
महाबलवान पुरुषों ने सहस्र दिव्य वर्षा तक 
किया । तप्पञ्चात्‌ श्रीशंकर 
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नरो मदीयः पुरुषो महात्मा ॥ ५४ 


महाएपत्केरमिपत्य इत्येवश्चुक्तो वचनं त्रिनेत्रश्‌- 





` ब्रह्मा तमीश वचनं वभाषे विक्षेप सूर्ये पुरुष विरिश्वः । 
`  नेहास्य जन्मान्यजितस्य शंभो । नरं नरस्यंव तदा स बिग्रे 


प्राजितइ्चेष्यतेऽसो त्वदीयो चिश्लेप घमंप्रभवस्य देवः ॥ ५५ 
| इति श्रीबामनपुराणे द्वितीयोध्यायः ॥२॥ 


३ 


पुलस्त्य उवाच । त्रहवष्याऽस्मि संग्राप्ता मां प्रतीच्छ त्रिलोचन || ४ 
ततः करतले रुद्रः कपाले दारुणे स्थिते । इत्येवपतुक्तवा वचनं ब्रह्महत्या विवेश ह | 
संतापमगमढ्‌ त्रह्मथिन्तया व्याकुलेन्दरियः ॥ १ | त्रिशुलपाणिनं रद्र संप्रतापितविग्रहम्‌ ॥ ५ 
तत; समागता रोद्रा नीलाज्ञनचयप्रमा। त्रब्हत्यासिमूतध शवों वद्रिकाश्रसम्‌ | 
सरक्तपृद्धजा भीमा ब्रह्महत्या हरान्तिकम्‌ ॥ २ | आगच्छन्न ददशथ नरनारायणाइषी ॥ ६ 
तामागतां इरो इष्ट्वा पप्रच्छ विकरालिनीम | अदष्ट्वा धर्मतनयौ चिन्ताशोकसमन्दितः । 
काऽसि त्वमागता रोद्रे केनाप्यर्थेन तद्द्‌ ॥ ३ | जशाम यपुनां स्वातु साऽपि शुष्कजलाऽमबत्‌ ॥ ७ 
कपालिनमथोवाच ब्रह्महत्या सुदारुणा । काछिन्दीं शुष्कसलिलां निरीक्ष्य दषकेतन; । 


. अद्‌भुत कमे वाले नर ने दशों दिशाओं में व्याप्त महान्‌ | को पराजित कहा जाना अभीष्ट है तो यह तेरा ही नर 









ह के प्रहार से ताडित कर आपके पुरुष को जीत | है । मेरा पुरुष तो महाबळी है। (५४) 
fe... | (५३) | ऐसा कहे जाने पर श्रीशंकर जी ने विरिख्नि के पुरुष 
____ ्रह्मानेउसईश से कहा कि-इस अजित का जन्म | को सूयेमण्डळ में फेंका तथा उन्हीं शंकर ने उस नर को 
यहाँ दूसरों से दवारने के लिये नहीं हुआ हे । यदि किसी | धर्म पुत्र नर के शरीर में फेंक दिया । (५५) 
हि पक पर श्री वामत पुराण में द्वितीय अध्याय समाप्त ॥२॥ 
: जज ३ 
__ पुठस्त्य ने कहा-हे ब्रह्मन्‌! तदनन्तर करतल में “सिं ब्रहमहत्या यहाँ आयी हुँ। हे त्रिलोचन ! आप मुम्चे 
स्वीकार कर ।” (४) 
ऐसा कह कर ब्रह्महत्या सन्तप्त शरीरवाळे त्रिशूळपाणि 
मा] स्र में प्रविष्ट हुई । ९) 
ae निक" ८7 न्‌ र > भू 1 में 
र उक ॥ ब्रह्महत्या से अभिभूत श्री शंकर बद्रिकाश्रम सें आए, 
_ आई | | (२) | किन्तु वहाँ नर एवं नारायण ऋषियों को नहीं देखा । (६) 


“छाया |. कुन 
. छ्‌ वव 


[छ मूर्ति को आयी देख कर ह श्री शकर ने | घगमेतनय ऋपिट्टय को न देखकर चिन्ता और शोक से 


कक ` रोद्रे, यह बतढाओ कि तुम कै दो एवं | युक्त वे यमुना में स्नान करने गए, किन्तु उसका भी जळ 
छये आयी हो? . (३) | सूख गया। | | 
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तृतीयो5ध्य़ाय: 


प्लक्षुजां स्नातुमगमदन्तद्वानं च सा गवा ॥ ८ 
ततोनु पुष्करारण्यं मागधारण्यमेव च |. 
सैन्धवारण्यमेवासौ गत्वा स्नातो यथेच्छया ॥ ९ 
तयेव नेमिपारण्यं धमारण्यं तथेश्वरः । 
स्नातो नैव च सा रोद्रा ब्रह्महत्या व्यप्रुश्चव || १० 
सरित्सु तीर्थषु तथाश्रमेघु 
पुण्येषु देवायतनेषु 
समायुतो योगयुतोऽपि पापा- 
झावाप मोक्षं जलदध्वजोऽसो ॥ ११ 
ततो जगाम निर्विण्णः शंकरः कुरुजाङ्गलम्‌ । 
तत्र गत्वा ददशोथ चक्रपाणि खगध्वजम्‌ ॥ १२ 
तं इष्टवा पुण्डरीकाक्षं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ | 
कृताञ्जरिपुटो भूत्वा हर.स्तोत्रश्भदीरयंत्‌ ॥ १३ 
हर उवाच | 
नमस्ते देवतानाथ नमस्ते गरुडध्वज । 
शङ्ञचक्रगदापाणे वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ १४ 
नमस्ते निर्गुणानन्त अग्रतक्योय वेधसे । 


९ 
शव; | 


(शंकर) प्लक्षजा (सरस्वती) नदी में स्नान करने गए । कितु 
वह भी अन्तद्धांन हो गई । (८) 
तदुपरान्त पुष्करारण्य, मगघारण्य और सेन्धवारण्य सें 
जाकर उन्होंने इच्छानुसार स्नान किया । (९) 
उसी प्रकार शंकर ने नेमिषारण्य तथा घमोरण्य' में 
भी जाकर स्नान किया किन्तु उस भयंकर ब्रह्महत्या ने उन्हे 
नहीं छोड़ा । (१०) 
जलद॒ध्वज शंकर ने अनेक नदियों, तीर्था, आश्रमां 
एवं परत्र /देवायतनों की यात्रा की तथापि योगी होने 
पर भी वे पाप से मुक्ति न प्राप्त कर सके । (११) 
तदनन्तर खिन्न शंकर जी कुरूजांगळ में गये । वहाँ 
जाकर उन्होंने गरुडध्वज चक्रपाणि (विष्णु) को देखा । (१२) 
उन शंख-चकऋ-गदाधारी पुण्डरीकाक्ष (श्री नारायण) का 
दशन कर शंकर दाथ जोड़कर स्तुति करने छगे। (१३) 
हर ने कहा--“हे देवताओं फे नाथ ! आपको नमस्कार 
है, हे गरुडध्वज ! आपको प्रणाम दै, हे शंखचक्रगदाधारी 
वासुदेव ! आपको नमस्कार है ।! (१४) 
«हे निर्गुण, अनन्त, अप्रतक्ये, विधाता ! आपको नमस्कार 
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ज्ञानाज्ञान निरालम्त्र सवोलम्ब्र नमोऽस्तु ते ॥ १५ 
रजोयुक्त नमस्तेऽस्तु प्रह्ममूर्ते सनातन | 
त्वया सर्वमिदं नाथ जगत्सृष्टं चराचरम्‌ ॥ १६ 
सत्त्वाधिष्ठित लोकेश विष्णुमूर्ते अधोक्षज । _ 
प्रजापाल _ महाश्राहो जनादन नमोऽस्तु ते ॥ १७ 
तमोमूर्ते अहं ह्येप त्वदंशक्रोधसंमवः 
गुणाभियुक्त देवेश सवच्यापिन्‌ नमोऽस्तु ते ॥ १८ 
भूरियं त्वं जगन्नाथ जलाम्बरहुताशनः 
वायु्ेद्विमंनश्चापि शवरी त्वं नमोऽस्तु ते ॥ १९ 
धर्मों यज्ञस्तपः सत्यमहिंसा शोचमाजवम्‌ | 


क्षमा दानं दया लक्ष्मीश्रह्मचय त्वमीश्वर || २० 


त्वं साङ्गाअतुरो वेदास्त्वं वेधो वेदपारगः । 
उपवेदा भवानीश सोऽसि त्वं नमोऽस्तु ते ॥ २१ 
नमो नमस्तेऽच्युत चक्रपाणे 
नमोऽस्तु ते माधव मीनमूतं । 
लोके भवान्‌ कारुणिको मतो मे 
त्रायस्व मां केशव पापवन्धात्‌ ॥ २२ 


है । हे ज्ञानाज्ञानस्वरूप, निराळम्ब एवं सबाँढम्ब ! आपको 
नमस्कार हे । (१५) 
हे रजोयुक्त, हे सनातन, हे ब्रद्ममूर्ति ! आपको नमस्कार 
हे । हे नाथ, आप ने इस सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ की सृष्टि... 
की दे "5 (२६) र 
हे सत्त्वगुण के आश्रय, हे छाकेश | हे विष्णुमूति, | 
हे अधोक्षज !, हे प्रजापाळक, हे मद्दाबाहु !, हे जनादेन ! _ 22 
आपको नमस्कार हे । १७) ० 
हे तमोमूत ! में आपके अंगभूत क्रोध से उत्पन्न हूँ 
हे गुणाभियुक्त सबेव्यापी देवेश ! आपको नमस्कार है। (१८) | 
हे जगन्नाथ ! आप ही पृथ्वी, जळ, आकाश, आ अग्नि र र 22 
वायु, बुद्धि, मन एवं रात्रि हैं, आप को नमस्कार है। (१६४) 
दे ईश्वर ! आप द्वी घमे, यज्ञ, तपस्या, सत्य, अहिंसा, 
पवित्रता, सरलता, क्षमा, दान, दया, लक्ष्मी एवं 1 द ब्रह्म- कः 22 
हे ईश! आप अज्ञों सहित चतुर्वदस्वरूप, वेद्य एवं 
वेदपारगामी हैं । आप ही उपवेद तथा सभी कुछ आप | 
ही हैं । आपको नमस्कार है। शी 
























ममाशुसं नाशय विग्नहस्थ 
यदू प्रह्महत्याऽभिभवं भभू । 

दग्धोऽस्मि नदटोऽस्म्यसमीक्ष्यकारी 
पुनीहि तीथोऽसि नमो नमस्ते ॥२२ 

पुरुस्त्य उवाच । 

इत्यं स्तुतश्चक्रधरः शंकरेण मदात्मना | 

प्रोवाच भगवान्‌ वाक्यं ब्रह्महत्याक्षयाय हि ॥ २४ 
हरिरुवाच | 

महेश्वर शणुष्वेमां मम वाचं कलस्वनाथ । 

_ ब्रह्महत्याक्षयंकरी. शुभ पुण्यवधनीस्‌ ॥ २५ 
योऽसो प्राइमण्डले पुण्ये मर्दशप्रसवो5व्यंयः | 
प्रयागे वसते नित्यं योगशायीति विशुतः ॥ २६ 
चरणाद्‌ दक्षिणात्तस्य विनिर्याता सरिद्वरा । 
श्रुता वरणेत्येव सर्वपापहरा शुभा॥ २७ 
सच्यादन्या द्वितीया च असिरित्येव विश्रुता । 
ते उभे तु सरिच्छ्रेष्ठे लोकपूज्ये बभूवतुः ॥ २८ 


हे अच्युत ! हे चक्रपाणि ! आपको बारंबार नमस्कार 

हे । हे मीनमूर्विधारी माधव ! आपको नमस्कार है । 
आपको लोक में दयालु मानता हँ । दे केशव ! मुझे आप 
पाप-वन्धन से मुक्त कर । | (२२) 

| मेरे शरीर में स्थित त्रह्महत्या-जन्य अशुभ को आप 
___ नष्ट करें। बिना विचार किये कायं करने वाला में 
 दुरघ एवं नष्ट दो गया हँ । आप तीर्थ हें । अतः आप मुझे 
पतत्र करें । आपको वारंवार नमस्कार हे । (२३) 
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गशायी नाम से प्रसिद्ध अव्यय पुरुष नित्य निवास 
e+ रू कह क: 3५२३): 
> हर उनके दाक्षिण रि ९ ग से वरणा नाम से विश्रत श्रेष्ठ नदी 


[10] 


वामनपुराणे 
। ताभ्यां मध्ये तु यो देशस्तरक्षत्र योगशायिनः । 


नलोक्यप्ररं तीथे सबपापग्रमोचनस्‌ । 
न ताइशो5स्ति गगने न भूभ्यां न रसातरे ॥ २९ 
तत्रास्ति नगरी एण्या ख्याता वाराणसी शुभा । 
यस्यां हि भोगिनोऽपीश ग्रयान्ति भवतो लयस्‌ ॥ ३० 
विलासिनीनां रशनास्वभेन 
भ्रुतिस्वनेजोक्षणपुंगवानास्‌ । 
शुचिस्वरत्वं शुरवो निशम्य 
हास्यादशासन्त पुठुमुहुस्तान्‌ ॥ ३१ 
त्रजत्सु योपित्सु चतुष्पथेणु 
पदान्यरुक्तारणितानि इष्ट्या | 
ययो शशी विस्सयसेय यस्थाँ 
किंस्वित्‌ प्रयाता स्थरुपश्षिनीयस्‌ ॥ २२ 
तुङ्गानि यस्यां सुरमन्दिराणि 
रुन्धन्ति चन्द्र रजनीश्षुसेषु | 
दिवाऽपि सूयं पवनाप्छुताभिः 


एवं उनके वाम (पाद) से असि नास से प्रसिद्धएक 
दूसरी नदी निकली है। ये दोनों श्रेष्ठ नदियाँ लोकपूज्य 
हुई हैँ । (२८) 
उन दोनों के मध्य का प्रदेश योगशायी का क्षेत्र डे वह 
त्रैढोक्य में सथेश्रेष्ठ तथा सभी पापों से मुक्त करनेवाला 
तीर्थ है । उसके सदृश अन्य कोई तीर्थ आकाश, एथ्वी एवं 
रसातळ में नहीं हे । (२६) 
हे ईश ! वहाँ पवित्र शुभप्रद विख्यात वाराणसी नगरी हे 
जिसमें भोगी लोग भी आप के स्थान को प्राप्त करते हैं ।(३०) 
श्रेष्ठ ब्राह्मणाँ की वेदध्वनि विलासिनियों की रहताध्वनि 
से मिश्रित होकर कल्याणप्रद स्वर का रूप धारण करती है । 
उस ध्वनि को सुन कर गुरुजन वारंवार हास्यपूर्वक उनका 
शासन करते हें। | (३१) 
ववतुष्प्था पर भ्रमण करने वाढी स्त्रियों के अळक्त से 


कि क्या स्थल कमलिनी इस माग से गई है । (३२) 

'जिसमें रात्रि का आरंभ होने पर ऊँचे-ऊँचे देवंसन्दिर 
चन्द्रमा का अवरोध करते हैं एबं दिन में पबनान्दोलित दीघ 
' पताकाओं से. सूये को तिरोहित किया करतेःहें. ॥. . (३३) 


३. 
धन 
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तृतीयो5ध्याय: [३४७४ लो 
दीर्घामिरिें सुपताकिकाभिः॥ ३३ | भृतिछुब्धा विलातिन्यी गजंगपरिवारिता। 
भरज्काश्व यस्यां शशिक्षान्तभित्तो चन्द्रभूषितदेहाथ यस्यां त्वमिव शंकर | ३६९ 
प्रलोस्यमानाः प्रतिविस्थितेष । | ईइशायां सुरेशान वाराणस्यां मद्दाश्रसे। 
आलेख्ययोषिद्विमलाननाग्जे- बसते भगवाँछोलः सर्वपापहरो रविः॥ ४° 
ध्वीयुअमाजैब च पुष्पकाग्तरम्‌ ॥ ३४ | टञाशचमेघं यत्रोक्तं मदंशो यत्र केश २ 
परिजधापि राजि तत्र गत्वा सुरश्रेष्ठ पापमोक्षमवाप्स्यसि॥ ४१ 
_ नरे ` संमोहनखेलमेन | हस्वेवुक्तो गरुडष्वजेन हः 
यसया... बरु इन बृषध्यजस्तं शिरसा ग्रणम्य। | 

न स्त्रीषु शंभो शहदीधिकास ॥ ३५ pe 
चे जगाम वेगाद्‌ गरुडो यथाऽसो 
न चेव कश्चित्‌ परमन्दिराणि _ ३ ना | तो 
रुणद्धि शंभो सहसा ऋतेऽक्षान्‌ । वाराणसी पापमा ता 
न चावलानां तरसा पराक्रमं | गत्वा सुपुण्यां नगरों झुतीथं : 
करोति यस्यां सुरतं हि प्रुक्त्वा ॥ ३६ इष्ट्वा च रोलं सदशाधसेघमू। || 
पाशग्रन्धिगजेन्द्राणां दानच्छेदो मदच्युतो | सनात्वा चतीर्थेष विद्ठक्तपप | 
यस्यां मानभदो पुंसां करिणां योवनागमे ॥ ३७ स केशवं दरष्टयुपाजगाम ॥ ४३ |= 
ग्रियदोषाः सदा यस्यां कोशिका नेतरे जनाः । केशवं शंकरो द्ष्ट्वा प्रणिपत्येदमन्रवीत्‌ 1 प 
ताराणणेञ्छुढीनत्वै गधे. इृत्तच्युतिर्विभो ॥ ३८ | त्वत्मसादाद हृषीकेश ब्रह्महत्या क्षय गता॥ ४४ 


जिस (वाराणसी) में चित्र में निर्मित स्त्रियां के विमल 
मुख-कमळॉं को चन्द्रकान्त मणि की भित्तियाँ पर प्रति- कळली 
बिम्बित देखकर अमब॒श उनपर लुब्ध भ्रमर दूसरे पुष्पा सुज 
की ओर नहीं जाते १ ( ३४) ९) ae म पह 
और हे शम्भो ! जिस (वाराणसी) में संमोहन खेलों २ च 
से पराजित पुरुषों में तथा गृह की बावलियों में जढक्रीडा आजम 5३ 
के लिए एकत्र हुई स्त्रियां में ही परिश्रम होता है, gE 
अन्यत्र नहीं । (३५) थान पर, २ 
जहाँ पासों के अतिरिक्त अन्य कोई भी दूसरे के घरों > 
को सहसा नहीं रोकता तथा सुरत काळ के अतिरिक्त | 000. i ही 
नह यो के सज ली कल) | नन 1. के... 
जहाँ हाथियों के बन्धन में दी पाशमन्थि, उनकी मद [र से प्रणाम कर पापविमोचनाथे गरुड के सदश वेगसे 
च्युति में ही दानच्छेद एवं नर हाथियों के योवनागम में दी कट. 6 ह 
मान और मद होते हैं. (अन्यत्र नहीं) । GS) 
हे विभो! जहाँ उलूकद्दी सदा दोषा (रात्रि) प्रिय होते हैँ 
अन्य ढोग दोषोंके प्रेमी नहीं है । तारागणों में ही 
अकुलीनत्व (पृथ्वी में न छिपना) है छोगों में 
नहीं, गद्य में ही वृत्तच्युति (छन्दोभज्ञ) हे अन्यत्र क हा य पेज के मा 
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३.४९] . वामनपुराणे 

नेदं कपालं देवेश मद्धस्तं प्रिप्रश्चति। | ततः कपाली लोके च ख्यातो र्द सविष्यंसि । 

कारणे वेञ्चि न च तदेतन्मे बक्तुमहसि ॥ ४५ कपालमोचमेत्येवं तीथ चेद अविष्यति ॥ ४९ 
उवाच । पुलस्त्य उवाच । 

महादेववचः श्रुत्वा केशवो वाक्यमत्रवीत्‌ । एवप्रक्तः सुरेशेन केशवेन महेश्वरः । 

विद्यते कारणं रुद्र तत्सर्वे कथयामि ते ॥ ४६ | कपालमोचने सस्नौ वेदोक्तविधिना छुने ॥ ५० 

यो सो ममाग्रतो दिव्यो ददः पद्मोत्पलेयुतः । स्नातस्य तीर्थे त्रिपुरान्तकस्य 

एष तीर्थवरः पुण्यो देवगन्धवपूजितः || ४७ | परिच्युतं इस्ततलात्‌ कपालम्‌ । 





: शां म्ना बभूवाथ कपालमोचनं 
एतस्मिन्प्रवरे तीर्थे स्नान. शंभो समाचर । ना >; [त द 
स्नातमात्रस्य चाद्यैव कपालं परिमोक्ष्यति ॥ ४५ तत्तीथवयं  सगवत््रसादात्‌ ॥ ५१ 


इति श्रीवामनपुराणे तृतीयो5ध्याय: ॥ रे ॥ 


2) 


पुलस्त्य उवाच । यज्ञे चाहापि दुहिता दक्षेण न निमन्त्रिता ॥ २ 
एवं कपाली संजातो देवर्षे भगवान्हरः । एतस्मिन्नन्तरे देवीं द्रष्टुं गोतमनन्दिनी | 
अनेन कारणेनासो दक्षेण न निमन्त्रित ॥ १ | जया जगाम शैलेन्द्र मन्द्रं चारुकन्दरम्‌ ॥ ३ 
कपारिजायेति सतीं विज्ञायाथ प्रजापतिः । तामागतां सती दृष्ट्या जयामेाञ्चुवाच ह । 


यह कद्दा- दे हृषीकेश ! आपके प्रसाद से ब्रह्महत्या नष्ट | द्वेशंभु! तुम इस परम श्रेष्ठ तीर्थं में स्वान करो । 

हो गयी । (४४) | स्नान करने मात्र से आज ही यह कपाळ (आप के हाथ को) 

(किन्तु) दे देवेश, यह कपाळ मेरे हाथ को नहीं छोड़ | छोड़ देगा । (४८) 

रहा दे । उसका कारण मैं नहीं जानता । आप ही मुझे यह इससे हे रुद्र! संसार में तुम 'कपाढी' नाम से प्रसिद्ध होगे 

चतला सकते हैं । (४५) | तथा यह तीर्थं भी कपाङमोचन नाम से प्रख्यात होगा । (४६) 

पुढस्त्य ने कद्दा-महादेव का वचन सुन कर केशव ने पुढस्त्य ने कहा--हे सुने ! सुरेश्वर केशव के ऐसा 

यह वाक्य कहा- दि रुद्र! इसके समस्त कारणों | कहने पर महेश्वर ने कपालमोचन तीर्थ में वेदोक्तविधि से 

को मैं तुम्हें वतळाता हँ । (४६) | स्नान किया । (५०) 

सेरे सामने जो कमळ से युक्त यह्‌ दिव्य हद हे. वद तीथे में स्नान करते ही त्रिपुरान्तक के करतळ से कपाळ 

। पबित्र तथा वीर्थश्रे्ठ हे एवं देवताओं तथा गन्धर्वौ से | गिर गया । तदुपरान्त भगवान्‌ की कृपा से उस तीथश्रेछ्ठ 

॥ 523: पूजित दै ॥ . (४७) । का नाम कपाल्मोचन पड़ा । (५१) 

व श्री वामनपुराण में तृतीय अध्याय समाप्त ।1३॥ 

५ - “^ ४ - 

ओ। पुल्स्त्य ने कद्दा-हे देवर्षे! इस प्रकार भगवान दर किया । (२) 

_ नहा हुए) 67 दज ८ (१) | जया सुन्दर कन्दरा वाले पवत श्रेष्ठ मन्द्र पर गई । (३) 

पाळी की मायाँ समझ कर | उस जया को अकेली आई देख कर सती ने कद्दा-- 











चतुर्थ ऽध्यायः 


__ 'किमथे विजया नागाज्जयन्ती चापराजिता ॥ ४ 
सा देव्या वचनं श्रुत्वा उवाच परमेश्वरीम्‌ । 
गता निमन्त्रिताः सर्वा मखे मातामहस्य ताः ॥ ५ 
समं पित्रा गोतमेन मात्रा चेवाप्यहल्यया | 
अहं समागता द्रष्टु त्वां तत्र गमनोत्सुका ॥ ६ 
कि त्वं न व्रजसे तत्र तथा देवो महेश्वरः । 
नामन्त्रिताऽसि तातेन उताहोस्विद्‌ त्रजिष्यसि ॥ ७ 
गतास्तु ऋषयः सर्व ऋषिपत्म्थः सुरास्तथा | 
मातष्वसः शशाङ्कश्च सपत्नीको गतः क्रतुस्‌ ॥ ८ 
चतुर्दशसु लोकेषु जन्तवो ये चराचराः । 
निमन्त्रिताः ऋतो सर्वे किं नासि त्वं निमन्त्रिता ॥ ९ 
पुरुसत्य उवाच | 
जयायास्त&चः श्रत्वा वञ्रपातसमं सती । 
मन्युनाऽसिप्छुता ब्रह्मन्‌ पञ्चस्वमणमत्‌ ततः ॥१० 
जया मतां सतीं दष्ट्वा क्रोधशोकपरिष्लुता । 
पुः्वती वारि नेत्राभ्यां सस्वर बिलझाप ह ॥ ११ 


“बिजया, जयन्ती और अपराजिता क्यों नहीं आयी ९ (४) 
देवी के बचन को सुन कर उन्होंने परमेश्वरी से कहद 
पिता गौतम और माता अहल्या के साथ वे सब मातामह 
के यज्ञ में निमन्त्रित होकर गयी हैं । वहाँ जाने के लिये 
उत्सुक में आप को देखने आयी हू । (५-६) 
क्या आप तथा सहेश्वर वहाँ नहीं जा रहे हैं ? क्या 
पिता ने आपको निमन्त्रित नहीं किया. है? अथवा 
आप वहाँ जायेगी ! (७) 
सभी ऋषि, ऋषिपत्नियाँ तथा देवगण वहाँ गये हैं । 

है मातृष्वसे (मौसी)! सपत्नीक शशांक भी उस यज्ञ सें 2 

८ 

चौदहाँ लोकों के समस्त चराचर जन्तु उस यज्ञ सें 
निमंत्रित हुए हैं । क्या आप निमन्त्रित नहीं है? (६) 
पुलस्त्य ने कहा- हे ब्रह्मन ! जया के वज्चपात-सद्दश 

उस बचन को सुन कर ऋधासिप्लुत सती पद्चत्व को प्राप्त 


हो गइ । (१०) 


सवी को सत देखकर कध और शोक से परिप्लुत | २ हु | र a 
सस्वर विछाप करने | रोमा से सिंह के सदृ मुखबलि गण उत्पन्न इए जिनमें . 
(११) | वीरभद्र प्रमुख थे । तब अपः परिवेष्टित दोकरचे 

[18] 


जया नेत्रों से आँसू बहाते हुए 
लगी । 





0 
आक्रन्दितष्वनि शरुत्वा शलपाणिस्रिलोचनः । EF 
आः क्रिमेतदितीत्युक्त्वा जयाम्याशद्चपागतः। १२ | 
आगतो दशे देवीं लतामिव वनस्पतेः | ह... 
कृत्तां परशुना भूमो इल्याज्गीं पतितां सतीम्‌ ॥ १३ ` 
देवीं निपतितां दष्ट्वा जयां पप्रच्छ शंकरः | 
किमियं पतिता भूमो निकत्तेव लता सती॥ १४ 
सा शंकरवचः श्रुत्वा जया वचनमन्रवीत्‌। 
श्रत्वा मखस्था दक्षस्य भगिन्यः पतिसिः सह ॥ १५ 
आदित्याधास्त्रिलोकेश समं शक्रादिभिः सुरैः । | 
मातृष्वसा विपन्नेयमन्तदुंखखेन दह्यती ॥ १६ 

पुलस्त्य उवाच । 
एतच्छत्वा वचो रोद्रं रुद्रः ऋधाप्ड॒तो बभो । 
ऋद्धस्थ सवगात्रेम्यो निश्चेरुः सदृसाऽचिषः ॥ १७ 
ततः क्रोधात्‌ त्रिनेत्रस्य गात्ररोमोङ्कवा छुने । 
गणाः सिहयुखा जाता वीरभद्रपुरोगमा!॥ १८ 
गणेः परिवतस्तस्मान्मन्दराद्विमसाह्वयम्‌ । 


रोने की ध्वनि सुनकर शूळपाणि त्रिलोचन “अरे यह क्या | 
हे” ऐसा कह कर जया के पास गए | (१२) 


वहाँ पहुँचकर उन्होंने परशु से काटी हुई इक्षकीख्ता 
के सदृश शिथिढाङ्गी सती को भूमि पर पडी हई 
देखा । (१३) 
भूमि पर पड़ी हुई देवी को देख कर शंकर ने जया से | क 
पूछा--“सती छिन्न लता की तरह «मि पर स्यो पडा इई 
शंकर के वचन को सुन कर उस जया ने कहा “ई 
त्रिळोकेश ! दक्ष के यज्ञ में अपने पतियों के साथ बहनों | हु. न. कक 
का एवं इन्द्रादिदेवों के साथ आदित्यादि का उपस्थित होना टा 
सुनकर आन्तरिक दुःख से दग्ध होती हुई यह (मेरी) सीसी 
विपन्न हो राई) (३४४९) ० 6 
पुछस्त्य ने कहा--इस भयंकर वचन को सुनकर न ES 
अत्यन्त ऋधान्वित हो गए। क्रुद्ध (शंकर) केशरीरसे  . 
सहसा ज्वाळायें निकलने लगीं । 2 5 (09) कळ 
तदनन्तर हे सुने ! क्रोध के कारण त्रिनेत्र के शरीर के 
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४.१६] वामनपुराणे 


गतः कनखलं तस्माद यत्र दक्षोउ्यजत्‌ कतुस्‌ ॥ १ ` चापमार्गणमृत्तस्यौ हन्तुकामो गणेश्वरय्‌। २? 
ततो गणानामधिपो वीरभद्रो महाबलः । गणेश्वरोऽपि संक्रुद्धो दन्तुं धम सनातन | 
दिशि प्रतीच्युत्तरायां तस्थौ शूलधरो एने ॥ २० बव सार्गणांस्तीह्गान यथा आइपि तोयदः ॥ २८ 
जया कषाद गदां ग्रद्म पूवेदक्षिणतः स्थिता । तावन्योन्यं महात्मानो शरचापधरी छुने। 
मध्ये त्रिशुलप्षक्‌ शबस्तस्थो क्रोधान्महाप्ने ॥ २१ रुधिरारुणसिक्ताङ्गो किंशुकाविव रजत: ॥ २९ 


मरगारिवद्न दष्ट्वा देवाः शक्रपुरोगमाः | ततो वरास्त्रैगणनायकेन 

ऋषयो यक्षगन्धर्वाः किमिदं त्वित्यचिन्तर्यन्‌ ॥ २२ जित; स भमः तरसा प्रस्य । 
ततस्तु घजुरादाय शरांश्चा्ञीविषोपमान्‌। | पराङ्श्ठखोऽभूéिमना घुनीन्दर 
द्रारपारस्तदा घमो पीरमद्रइ॒पाद्बत्‌ ॥ २२ स वीरभद्रः प्रविवेश यज्ञस्‌ ॥ ३० 
तमापतन्तं सहसा धमं च्ष्ट्चा गणेश्वरः । यज्ञवाटं प्रविष्ट तं वीरभद्र गणेश्वरस्‌। 
झरेणेकेन जग्राह त्रिशुलं पहिसनिमस्‌ ॥ २४ | इष्ट्या पु सह्या देवा उत्तस्थुः सायुधा पने ॥ ३१ 
कारुकं च द्वितीयेन तृतीयेनाथ मागणान्‌ । वसवो5शी महाभागा ग्रहा नव सुदारुणाः । 


चतुर्थेन गदां गह्य घमेमम्यद्रवद्‌ गणः॥ २५ इन्द्राधा दादशादित्या रुद्रास्त्वेकादशेव हि ॥ ३२ 
७ » वेर वेद दे i गः क © + 
ततश्चतुर्शुजं दष्ट्वा घमेराजो गणेश्वरम्‌ । विञवेदेवा्च साष्याथ सिद्धगन्धदपन्चगा; । 


तस्थावष्टयुजो भूत्वा नानायुधधरोऽव्ययः ॥ २६ | यशाः किंपुरुषाधैव खगाश्च्नधरास्तथा ॥ ३३ 


खड्गचमंगदामरासपरश्वधवराङ्कशैः । राजा वैवस्ताइंशाद्‌ पर्मकीर्तिस्तु विशतः । 

मंद्र पर्वत से हिमालय पर गये और वहाँ से कनखल गए (माळा), परश्वध (फरसा), उत्तम अंकुश, धुप एबं बाण 

जहाँ दक्ष यज्ञ कर रहे थे । (१८-१६) | घारण कर खड़े हो गये । (२६-२७) 
हे मुत्ते ! तदनन्तर गणाधिप महावळी वीरभद्र शूल- | ८ गणेश्‍वर वीरभद्र भी अत्यन्त क्रुद्ध होकर सनातन 

चारण किये पश्चिमोत्तर दिशा में स्थित हुए । (२०) | धर्म को मारते के लिये बर्षाकालिक मेघ फे सदृश उनके 
हदे महासने || क्रोध से गदा लेकर जया पूवेदक्षिण ऊपर तीक्ष्ण बाणा की वर्षौ करने ळ्गे || (२८) 

दिशा में खडी हो गई और मध्य में क्रोधित त्रिशूलधारी | हे सुने! शरचापधारी वे दोनों रुधिर से छाळ तथा 

शँकर स्थित हुए । (२१) । सिक्त शरीर नाले महात्मा किंशुक पुष्प के सदृश सुशोभित 
सिंहवदन (वीरभद्र) को देखकर इन्द्रादि देवता, ऋषि, | होने ळो । (२९) 


|... जय सोचते छरे कि यह क्या हे! (२२) | हे अनीछ । तवनन्तर गगनायक दारा भेछ तवार 
| ज्र दवारपाड घने धनुष पडे सपे के समान | से बळपूवेक विजित घमेराज उदास होकर पीछे इट गय 
. . जाणों को लेकर वीरभद्र की ओर दौड़ । (२३) | एवं वीरभद्र यज्ञ मै प्रविष्ट हुए । (३०) 


ह सहसा घ को आता हुआ देखकर गणेश्‍वर एक | दे सुने! गणेइबर वीरभद्र को यज्ञमण्डप में प्रविष्ट 







क. हाथ में अग्नि के सदृश त्रिशूळ, दूसरे दाथ में धनुष, | हुआ देखकर देवतागण अस्त्र-शस्त्र लेकर सहसा उठ 
(तीर हीन तीसरे दा हाथ में बाण और चतुर्थ हाथ में गदा लेकर उनकी | खडे हुए । (२९) 
ह SN GE (२४-२५) महाभाग आठां बसु, अति दारुण नवग्रह, इन्द्रादि, 
' . तदुपराम्त अव्यय धमराज ने चतुमुज गणेएवर को | द्वादश आदित्य, एकादश रूद्र, विश्‍वेदेव, साध्यगण, सिद्ध, 


है. प 
Fl 
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लकर जाना्रकार के आयुधों से युक्त अष्टसुज | गन्धबै, पन्नग, यक्ष, किंपरुंष (किन्नर), भूत, विहंगम, 


| टो उनका सामना बिटा और गणेश्वर को मारने की | चक्रधर, वेबस्वत-वंश्ीय प्रसिद्ध राजा धर्मकीति, चन्द्रवंशीय 
 \ इच्छा से (अपने हाथों में) खन्न, चम (ढाळ), गदा; शच या उग्रबलशाढी भोजकीर्ति, दैत्य, दानव तथा 
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चतुर्थोऽध्यायः [४.४६ 


सोसवंश्ञोदभवश्रोग्रो भोजकीर्तिमेहाथुजः ॥ ३४ | ध्रुमोच वीरभद्राय कायावरणदारणाच्‌ ॥ ४२ 
दितिजा दानवाश्चान्ये येऽन्ये तत्र समागताः । ते तस्य कायमासाद्य अमोघा वे हरेः शराः। | 
ते सर्बेऽम्यद्रवच्‌ रोद्रं वीरमद्रपुदायुघाः ॥ ३५ | निपेतुञ्चेवि भग्नाशा नास्तिकादिव याचकाः ॥ ४३ 
तानापतत एवाछु चापबाणधरो गणः। शरास्त्वसोघान्मोघत्वमापन्नान्वीक्ष्य केशव; | 
अमिदद्राव वेगेन सर्वानेवः शरोत्करेः ॥ ३६ | दिव्येरस्त्रेवीरभद्र प्रच्छादयितुयरुचतः ॥ ४४ ` 
ते शस्त्रवषंसतुलं गणेशाय सप्रुत्सुजन्‌ | तानस्त्रान्वासुदेवेन प्रश्चिप्रारगणनायक: । 
गणेशोऽपि वरास्त्रेस्ताच प्रचिच्छेद बिभेद च || ३७ | वारयामास शूलेन गदया मार्गणेस्तथा ॥ ४५ 
शरेः शस्त्रेश्व सततं वध्यमाना महात्मना । रष्टवा विपच्चान्यस्त्राणि गदां चिक्षेप माघवः | 
चीरभट्रेण देवाद्या अवहारमङत || ३८ | त्रिशुलेन समाहत्य पातयामास भूते ॥ 9३०) 
ततो विवेश गणपो यज्ञमध्यं शुविस्पृतम्‌ । प्रुशरूू॑ वीरभद्राय प्रचिन्षेप हलायुधः 2 
जुह्वाना ऋषयो यत्र हवींषि प्रवितन्वते ॥ ३९ | लाङ्गलं च गणेशोऽपि गद्या प्रत्यवारयत्‌ ॥ ४७ 
ततो महणयो इष्ट्वा सरोन्द्रवदन गणस्‌ । मुशलं सगदं इष्ट्वा छाङ्गरं च निवारितम्‌ । 

भीता होत्रं परित्यज्य जग्यु; शरणमच्युतम्‌ ॥ ४० | वीरभद्राय चिक्षेप चक्र क्रोधात्‌ खगध्वजः ॥ ४८ 
तानातोश्क्थद्‌ इष्टवा . महरषीजस्तमानसान | तमापतन्तं शतसुर्यकर | 
र्‌ भेतव्यभितीत्युक्त वा सप्त स्थौ चराशुधः ॥ ४१ सुदर्शन वीक्ष्य गणेश्वरस्तु | 

समानस्य ततः शाङ्ग श रानग्निशिखोपमाच्‌ | शूल परित्यज्य जगार चक्र 
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वहाँ आये हुए अन्य सभी आयुध लेकर रौद्र वीरभद्र | तुल्य बाणों का वषेण करने लगे । (४२) 
की ओर दोडे । (३२-३५) श्री हरि के वे अमोघ बाण उसके (वीरभद्र क) शरीर पर 
घलुष वाणधारी गण ने उन सभी के आते ही उन पर पहुँच कर पृथ्वी पर इस प्रकार गिर पड़े जैसे याचक 
वेगपूर्वेक बाण प्रहार से प्रत्याक्रपण किया । (३६) | नास्तिक के पास से निराश होकर छौटता है। (४३) ५४ 
उन सभी ने वीरभद्र के ऊपर अतुलनीय बाणा की वर्षो अभोघ बाणों को व्यर्थ होते देख कर केशव ड 
की । गणपति ने भी उत्तम अस्त्रां से उन्हें छिन्न भिन्न | वीरभद्र को दिव्य अस्त्रों से आच्छादित करने के लिये 
कर डाला । (३७) | उद्यत हुए । (४४) 
महात्मा वीरभद्र द्वारा बिविध बाणा और अस्त्रां से वासुदेव के द्वारा प्रक्षिप्त उन बाणों को गणनायक ने 
आहत होकर दमा युद्ध से निवृत्त हो गये । र (२८) | जू, गदा और बागों से निवारित कर दिया । (४५) 
तब गणपति वीरभद्र सुविस्तृत यज्ञ के सध्य सें प्रविष्ट 4 
हुए जहाँ यज्ञरत ऋषि लोग अग्नि सें हवि की आहुति वढा rv च ज क द 













दे रहे थे । (३९) 
तदुपरान्त महर्षि ढोग सिंहसुख गण को देखकर अय | | गिर ज्य न. दीम (४९) 2. 
से हवन छोड़कर अच्युत की शरण में गये । (४०) इंढायुध द्र की ओर सुशछ और ढाङ्गछ हे हु ॥ जड 


चक्रधारी अच्युत त्रस्तमानस उन महर्षियों को आते देख- जिसे गणाधिप ने गदा से निवारित कर हि? दिया । ० छ न 
कर डरो मत' ऐसा कह कर श्रेष्ठ आयुध लेकर खड़े गद्‌ के सहित सुशळ ला... कोनिवारितहुआ देखकर | 
ह (४१) | गरुढ्वज ने क्रोध से वीरम के ऊपर चक्र फेका। (४८) 

तदनन्तर वे शाङ्ग धनुष को झुका. कर वीरभद्र किंतु गणेश्वर ने सैकड़ों सुर्य के सदृश सुदशेन को. | 


हं = 


के ऊपर शरीरावरण को विदारित करने वाले अग्निशिखा के | आते देख शूळ छोड़ कर चक्र को इस प्रकार निगळ | 
[15] | ३ SRS कप 
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हु | वामनपुराणे 
2.४६. | T 
यथा मधुं मीनवपुः सुरेन्द्र! ॥ ४९ ततो जटाधरो दष्ट्वा गणेशं शोणिताप्ठतस्‌ । 


> निरगीर्णे गणनायकेन निश्चसन्त यथा नागं कधं चक्रे तदाव्ययः ॥ ५४ 
ह ॥ > च १ श्‌ “1 
क्रोधातिरक्तो$सितचारुगेतर' । ततः क्रोधाभिभूतेन edad | 4 
मुंरारिरम्येत्य गणाधिपेन्द्र- पूर्वोश्षि तदा स्थाने सायुथस्तु lb 
त्क्षिप्य वेगाद्‌ शुषि निष्पिपेष | ५° | दोरभद्रमथादिव्य भद्रकालीं च शंकर; | 
हरिवाहरुवेगेन विनिष्पिष्य भूतले । विवेश कोधतामरा्षो यज्ञवाटं त्रिशूलभूत्‌ ॥ ५ 


ततस्तु देवम्रवरे जठाधरे 

त्रिशुलपाणो त्रिपुरान्तकारिणि । 
दक्षस्य यज्ञं विशति क्षर्यकरे 

जातो ऋषीणां प्रवरो हि साध्वसः ॥५७ 


hl 2) १ 

सहितं रुधिरोद्गारैस्ंखाचक्क विनिगेतम्‌॥ ५९ 
ततो निःसृतमालोक्य चक्र कॅटभनाशनः । 
समादाय हृषीकेशो वीरभद्रं प्रमोच ह॥ ५२ 
हृषीकेशेन पक्तस्तु वीरभद्रो जटाधरम्‌ । 
गत्वा निवेदयामास वासुदेवात्पराजयंस ।। ५२ 


इति श्रीवामनपुराणे चतुथ ऽध्यायः ॥ ४ ॥। 





किये । (५३) 
असे मीनशरीरघारी सुरे हि जाकर वासुदेव से हुई अपनी पराजय निवेदित किये 
छिया जैसे धारी सुरेन्द्र मधु को आती तदनन्तर गणेश्वर को शोणिताप्लुत पडा नाग क (५४) 
थे! .धास लेते देख अन्य ने कध किया । (५४ 
गजनायक द्वारा चक्र निगले याता र्र तेक नि nen ed मच रमा 
ले गणाधिप के | रट, 
काले नेत्र लि से उन्हे वेग झड डु लिया तथा प्रथ्वी पर | को पूवो दिष्ट स्थान पर निविष्ट कर द्या । (५ ॥ 
निकट पी र (५०) | वीरभद्र तथा भद्रकाळी को आदेश देकर क्रोध 
र की मुजाओ और जाघों के प्रबळ वेग से भूतळ रक्तनेत्र वाले त्रिशूळघर शकर यज्ञसण्डप मै (६) 
ज्ञं परके गए वीरभद्र फे सुख से रुधिरोदूगार के साथ | हुए। १ 
_ साया | उ र; (५१ ) तदनन्तर त्रिपुरान्तकारी, त्रिशूळपाणि, क्षयकारी, दे चः 
. तदनन्तर केटमनाशन हृषीकेश ने चक को निकला देख | श्रेष्ठ जटाधर के दक्ष-यज्ञ में प्रवेश करने पर ऋषियों से 
कर उसे ले लिया और वीरभद्र को छोड़ दिया। (५२) | महान भय उत्पन्न हुआ । (०७) 
हृषीकेश द्वारा सुक्त वीरभद्र जटाधर शंकर के निकंट 


श्री वामनपुराण में चतुर्थ अध्याय समाध ॥४। 


[16] 
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५ 
पुलस्त्य उवाच | 
जटाधरं हरिदृष्ट्वा कोधादारक्तलोचनम्‌ | 
तस्मात्‌ स्थानादपाक्रम्य ङुव्जाम्रऽन्तर्हितः स्थित; ॥ १ 
वसवो 5ष्टो हरं इष्ट्वा सुस्रवुर्वेगतो मुने । 
सा तु जाता सरिच्छुष्ठा सीता नाम सरस्वती ॥ २ 
एकादश तथा रुद्रात्रिनेत्रा बृषकेतनाः | 
कान्दिशीका लयं जग्मुः समभ्येत्येव शंकरम्‌ ॥ ३ 
विइवेऽश्रिनो च साध्याश्च मरुतोऽनलभास्कराः । 
समासाद्य पुरोडाशं भक्षयन्तो महाष्ठुने॥ ४ 
चन्द्रः सममृक्षणेनिश्ञां सम्मुपदश यन्‌ । 
उत्पत्यारुह्य गगनं स्वमघिष्ठानमास्थितः ॥ ५ 
कइ्यपाद्याथ ऋषयो जपन्तः शतरुद्रियम्‌ । 
पुष्पाञ्जलिपुटा भूत्वा प्रणताः संस्थिता घुने ॥ ६ 
असकृद्‌ दक्षद्यिता इष्टवा रुद्रं बलाधिकम्‌ । 
पू 


क्रोध से आरक्त नेत्रवाले जटाधर को देखकर हरि उस 
स्थान से हट कर कुञ्जाम्र में छिप कर बैठ गये) (९१) 
हे सुने | हर को देखकर आठ वसु वेग से वह (पिघल) 
गये । इससे सीता नामकी श्रेष्ठ नदी उत्पन्न हुई (२) 
तथा वृषकेतन त्रिनेत्रधारी एकादश रुद्र भय से भागते 
हुए शंकर के निकट जाकर उनमें ढीन हो गये। (३) 
हे मद्दामुने ! विश्वेदेवणण, अश्विनीकुमार, साध्यवृन्द, 
बायु, अग्नि एवं सूये शंकर को निकट पाकर पुरोडाश 
खाते हुए भाग गये । (४) 
तारागण के साथ चन्द्रमा रात्रि को प्रकट करते हुए 
आकाश में ऊपर जाकर अपने स्थान पर स्थित हो गये। (५) 
हे सुने ! कश्यप आदि ऋषि शतरुद्रिय (मन्त्र) का जप 
करते हुए अञ्जलि में पुष्प लेकर विनम्न भाव से खड़े हो 


गये (६) 
इन्द्रादिक देवताओं में रुद्र को सर्वाधिक बढी देख 

कर दक्ष की पत्नी अत्यन्त दीनतापूवंक बार-बार विलाप ग 

लगी । (७ 
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शुक्रादीनां सुरेशानां कृपण विललाप ह ॥ ७ 
ततः कधाभिभूतेन शंकरेण मद्दात्मना | 
तलप्रहारेरमरा बहवो विनिपातिताः ॥ ८ 
पादप्रहारेरपरे त्रिञूलेनापरे पुने । 

इष्ट्यश्निना तथैवान्ये देवाधा; प्रलयीकृताः ॥ ९ 
ततः पूषा हरं वीक्ष्य विनिघ्नन्तं सुरासुरान्‌ । 
क्रोधाद्‌ वाहू प्रसायोथ प्रदुद्राव महेधरम्‌ || १० 
तमापतन्तं भगवान्‌ संनिरीक्ष्य त्रिलोचनः । 
वाहुभ्यां प्रतिजग्राह करेणेकेन शंकर! ॥ ११ 
कराभ्यां प्रगृहीतस्य शंभुनांचुमतो5पि हि । 
कराङ्गुलिभ्यो निश्चेरुरसुग्धाराः समन्ततः १२ 
ततो वेगेन महता अंशुमन्तं दिवाकरम्‌ । 
भ्रामयामास सततं सिंहो मृगशिशु यथा ॥ १३ 


निरन्तर इस प्रकार घुमाने लगे 
घुमाता हे 


IT] 





शी. 


भ्रामितस्यातिवेगेन नारदांशुमतो5पि हि । हु 
तदनन्तर क्रोधाभिभूत मद्दात्मा शंकर ने (हाथ फे) तळवे | 


के प्रहार से अनेक देवताओं को मार डाळा। (८) 
दे सुने ! इसी प्रकार कुछ देवादिको को पद महारसे 
त्रिशूल से कुछ को नेत्रार्ति द्वारा नष्ट कर यी | 

दिया । ‘oS 


तदनन्तर सुरों एवं असुरा का संहार करते इए शंकर न घ रका 

देखकर पृषा-सुय-क्रोधपूवेक दोनों भुजाएँ असारित कर 

महेश्वर की ओर दौड़े । ०) 
भगवान्‌ त्रिलोचन शंकर ने उन्हें आते देख एक ही 

हाथ से उनकी दोनों सुजाओं को पकड़ लिया स 
शंभु द्वारा सूये के प्रगृहीत दोनों दायां को 

अङ्गुळियों से चतुर्दिक्‌ रुधिर की धारा प्रवाहित ` र त होने... 
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ततस्तं यज्ञवाटं तु शंकरों घोरचक्षुषा । 

ददर्श दगु कोपेन सवोश्चंव सुरासुरान्‌ ॥ २३ 

ततो निलिल्यिरे वीराः प्रणेप्नुदुद्रुवुस्तथा । 

भयाद्न्ये हरं इष्ट्वा गता वेवस्वतक्षयस्‌॥ २४ 

त्रयोऽग्नयस्तरि भिर्नेत्रेट:सहं समवैक्षत । 

दृष्टमात्रास्त्रिनेत्रण भस्मीभृताभवन्‌ क्षणात्‌ ॥ २५ 

अञो प्रणष्ट यज्ञोऽपि भृत्वा दिव्यवपुसंगः 

ुद्राव विज्कवगतिदक्षिणासहितोऽम्बरे ॥ २६ 

तमेवानुससारेशभापमानस्थ वेगवान्‌ | 

शुरं पाशुपतं कृत्वा कालरूपी महेश्वरः ॥ २७ 

अड्गेन यज्ञवाटान्ते जटाधर इति श्रुतः | 

अद्भेन गगने शवः कालरूपी च कथ्यते || २८ 
नारद उवाच । 

कालरूपी स्वयाख्यातः शंगुगगनगोचर; | 

क्षणं च स्वरूपं च सवे व्यार्यातुसहसि ।। २९ 
पुलस्त्य उवाच | 

स्वरूपं त्रिपुरघ्नस्थ वदिष्ये कालरूपिणः | 


महेश्वर को प्रणाम कर अञ्जछिबाँध कर खड़े हो गए । (२२) 
तद्नन्तर शंकर उस यज्ञमंडप को तथा सभी देवासुरा को 
दग्ध करने के लिये क्रोघपूणं घोर दृष्टि से देखने ढगे । (२३) 
तत्पश्चात्‌ महादेव को देखकर कुछ वीर अय से छिप 
गए, कई प्रणाम करने लगे, कुछ भाग गये और कोई-कोई 
यमपुरी पहुँच गये । (२४) 
तदनन्तर महेश्वर ने तीन नेत्रां से तीनों अग्नियो को देखा, 
उनके देखते ही तीनों अग्नियाँ क्षणभर में अस्मीसूत 
हो गयीं। (२५) 
अग्नि के नष्ट होने पर यज्ञ भी दिव्य शरीर बाळा सुग 
होकर दक्षिणा फे साथ आकाश में व्यग्रगति से भाग 


गया । (२६) 


शजो हस्वत्वमापत्नी जटितस्नायुबन्धनो ॥ १४ 
रुघिराप्ठुतसर्वाज्गमंशुमन्तं महेश्वरः 
संनिरीक्ष्योत्ससजेनमन्यतोऽभिजगाम ह ॥ १५ 
ततस्तु पूषा विहसन्‌ दशनानि विदशयन्‌ । | 
भोवाचेद्यहि कापारिन्‌ पुनः पुनरथेश्वरम्‌ ॥ १६ 
ततः क्रोधाभिभतेन पूष्णो वेगेन श्ना । 
मृष्टिनाहत्य दशनाः पातिता धरणीतले ।। १७ 
सग्नदन्तस्तथा पूषा शोणिताभिप्डताननः 
पपात श्वि निःसंज्ञो वज्राहत इवाचरः ॥ १८ 
गोऽभिवीक्ष्य पूषाणं पतित रुधिरोक्षितम्‌ | 
नेत्राम्यां घोररूपास्यां वृषध्वजमवेक्षत ॥ १९ 
त्रिपुरघ्नस्तत; क्ड़स्तठेनाहत्य चक्षुषी । 
निपातयामास अवि ध्षोभयन्सबदेवताः ॥ २० 
ततो दिवाकराः सर्वे पुरस्कृत्य शतक्रतुम्‌ । 
मरुङ्किश्च हुताशैश मयाज्जम्मुर्दिशों दश ॥ २१ 
प्रतियातेषु देवेषु प्रह्मादाद्या दितीश्वराः 
नमस्कृत्य ततः सर्वे तस्थुः ग्राज्ञल्यो प्रुने ॥ २२ 
के स्नायुबन्ध टूट गए एवं वे छोटी हो गइ । (१४) 
' दिवाकर को सर्वाङ्ग में रुधिराप्लुत हुआ देख उन्हें छोड़ 
कर महेश्वर अन्यत्र चले गए । (१५) 
तदनन्तर हँसते एवं दाँत दिखलाते हुए पूषा बारंबार 
कहने लगे, “हे कपाळी |! आओ आओ ।” (१६) 
तदुपरान्त क्रोधासिभूत शम्भु ने वेगपूवेक मुक्के से 
| मारकर पूषा के दाँताँ को धरती पर गिरा दिया) (१७) 
द >... कर इस प्रकार भग्नदन्त एवं रुधिराप्लुतमुख पुषा वञ् से 
झारे गये पवत के सदश निःसंज्ञ होकर प्रथ्वी पर 
i हक । (१८) 
न सर गिरे हुए रुघिराप्लुत पूषा को देख कर भग भयङ्कर 
नेत्रो से बरृषध्वज को देखने लगे । (१६) 
जी तदुनन्तर क्रुद्ध त्रिपुरदन्ता ने सभी देवताओं को झुव्ध 










हुए करतळ के प्रहार से (भग) के दोनों नेत्रों को 
थ्वी रगिरादिया। ` (२०) 
_ अस्तियोके र हिऽ दृशां दिशाओं में भाग गये । (२१) 

. ` "दशुन! | देवताओं के चले जाने पर प्रदूाद आदि दैत्य 


काळरूपी वेगवान्‌ महेश्वर धनुष को झुका कर उसमें 
पाशुपत शर संयुक्त कर उसी के पीछे दौडे। (२७) 
यज्ञशाला में अद्धोश से स्थित शंकर जी 'जटाघर' 
नाम से प्रसिद्ध हुए एवं आकाश में अर्द्धाश से स्थित 
उनको “काळरूपी' कद्दा जाता है । _ (२८) 
नारद ने कहा-“आपने आकाशचारी शंकर को 


[18] 
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येनास्वरं मुनिश्रेष्ट व्याप्त लोकहितेप्सुना ॥ ३० 
यत्राश्चिनी च भरणी कृत्तिकायास्तथांशकः । 
मेषो राशिः कुजक्षेत्र तच्छिरः कालरूपिणः ॥ ३१ 
आभ्नेयांशास्त्रयो ब्रह्मन्‌ प्राजापत्यं कवेगृहम्‌ । 
सोम्याड्गं वृपनामेदं बदन परिकीर्तितम्‌ ॥ ३२ 
मृगाद्धमाद्रादित्यांशास्त्रय; सोम्यगृहं त्विदस | 
मिथुनं युजयोस्तस्य गगनस्थस्य शूलिनः ॥ ३३ 
आदित्यांशश्च पुष्यं च आरलेपा शशिनो गृहम्‌ | 
राशि? ककटको नाम पाइवे मखविनाशिनः ॥ ३४ 
यक्ष अगदेवत्यश्नुत्तरांश्च केसरी | 
सथक्षेत्रं पिभोत्रह्मन हृदयं परिगीयते || ३५ 
उत्तरांशास्त्रयः पाणिश्रित्राध कन्यका त्वियम्‌ | 
सोमपत्रस्यं सद्मेतद्‌ द्वितीय जठरं विभोः ॥ ३६ 
चित्रांशद्रितयं स्वातिर्विशाखायांशकत्रयंस्‌ | 


काळरूपी कहा डे । आप उनके सम्पूर्ण स्वरूप और लक्षण 
की व्याख्या करं ।” (२९) 

पुळस्त्य ने कहा--हे मुनिश्रेष्ठ, में त्रिपुरनाशक काळरूपी 
उन शंकर के स्वरूप को बतळाता हुँ जिन्होंने लोकहित की 
कामना से आकाश को व्याप्त किया । ३०) 


पूरी अश्विनी तथा भरणी एवं कृत्तिका के एक पाद से युक्त, 
मंगळ का क्षेत्र मेष राशि काळरूपी महादेव का शिर है । (३१) 
हे नझन्‌ ! कत्तिका के तीन अंश, पूरी रोहिणी एवं 
सृगशिरा के दो पूर्वे पादों वाला, शुक्र का क्षेत्र वृष राशि 
उनका मुख ह । (३२) 
सृगशिरा के शेष दो पाद, पूरो आद्रो और पुनवेसु 
के तीन पाद्‌ वाला बुध का क्षेत्र, मिथुन राशि गगनस्थ शूढी 
की दो भुजाएँ हैं । (२३) 
पुनवेसु का एक पाद पूरा पुष्य और अइलेषा नक्षत्रों 
चाळा चन्द्रमा का क्षेत्र कर्कट राशि यज्ञविनाइक शंकर के 
दो पाश्च हैं (३४) 
हे ब्रह्मन्‌! पूरी सधा, पूरी पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा 
फाल्गुनी के एक पाद वाला, सूये का क्षेत्र सिंहराशि शंकर 
का हृद्य कहा जाता है (३५) 
उत्तराफाल्गुनी के तीन पाद, पूरा हस्त एवं चित्रा के दो 


पूव पादो बाळा, बुध का द्वितीय क्षेत्र कन्या राशि शंकर 
19 
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द्वितीयं शुक्र सदनं तुला नाभिरुदाहृता || ३७ 
विशाखांशमनूराधा ज्येष्ठा भोमग्रहं त्विदम्‌ । 
द्वितीयं वृश्चिको राशिमेढ' काठस्वरूपिणः ॥ ३८ 8 
मूलं पूर्वोततरांश्चश्च देवाचायंग्रह धनुः। | "र ८ हा 
ऊरुयुगलमीशस्य अमरे प्रगीयते ॥ ३९ प 
उत्तरांशास्त्रयो ऋक्षं श्रवण मकरो घने | $$$ . 
धनिष्ठाधं शनिक्षैत्रं जानुनी परमेष्टिनः ॥। ४२ | 
धनिष्ठाध शतभिषा प्रीष्ठपद्यांशकत्रयम्‌ । 7 

सोरे! सदमापरमिदं झुम्भो जङ्घ च विश्रते ॥ ४१ हु: 
ग्रोष्ठपै्यांशमेक तु उत्तरा रेवती तथा । 5 वि 

द्वितीयं जीवसदनं मीनस्तु चरणावुभो॥ ४२ ` oe 





एवं कृत्वा कालरूपं त्रिनेत्रो ची 

यज्ञं क्रोधान्मागंणेराजघान । 

दो र 

विद्ध्चासो वेदनाबुद्धिमृक्तः च 
जठर है । (३६) 5 

























चित्रा के शेष दो पाद, पूरी स्वाति एवं विशाखा के तीन | 
पादो वाळा, शुक्र का दूसरा क्षेत्र तुला राशि मह्दादेदकी | 
नाभि कहलाता हे । : (७) ० 
विशाखा के एक पाद्‌, अनुराधा और य्येष्ठा नक्षत्रों 
वाला, मंगळ का द्वितीय क्षेत्र वृग्धिक राशि काळरूपी महादेव _ 
का लिंग है। | (३८) 
पूरा सूळ, पूरा पूर्वाषाढा और उत्तराषाढा के एक | 
पाद्‌ वाळा वृहस्पति का क्षेत्र धनुराशि सहेर का 
ऊरूयुगल हे । . (३९) E 
हे सुने ! उत्तराषाढा के शेष तीन पाद, पूरा श्रवण | 
ओर धनिष्ठा के दो पूर्व पाद वाला, शनि का क्षेत्र मकर | 
राशि परमेष्टी महद्र के दो जानु हें। २. (४७) डं क 
धनिष्ठा के अपराधे, पूरी शतभिषा, पूर्व भाद्रपदके 
तीन पादवाला शनि का द्वितीय ग्रह कुस्भ राशि उनकीदो 
जंघाएँ हैं। र 4५ EEE 
पू्े भाद्रपद्‌ का एक पाद्‌, पूरा उत्तरभाद्रपद ओर रेवती या 2 
नक्षत्रों वाला, बृहस्पति का द्वितीय गर्द सीन : द झि. 
उनके दो चरण हं | न 5 न बल कह न ८४० 
इस प्रकार त्रिनेत्र ने काळरूप घारण कर क्रोषपू्वेक यज्ञ 
को बाणों से मारा। तदूनन्तर ब्‌ न्तर बाणविद्ध वेदनानुभूतिरद्दित 
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` हे संतस्थौ तारकामिथचिताज्गः ॥ ४३ 
नारद्‌ उवाच । 
राशयो गदिता ब्रह्मंस्त्वया वादश वे मम । 
तेषां विशेषतो त्रूहि रक्षणानि स्वरूपतः ॥ ४४ 
` पुलस्त्य उवाच । 
स्वरूपं तव वक्ष्यसि राशीनां “णु नारद । 
याइशा यत्र संचारा यस्मिन्‌ स्थाने वसन्ति च ॥ ४५ 
मेषः समानमूर्तिश्च अजाविकधनादिऽु | 
संचारस्थानमेवास्य धान्यरत्नाकरादिषु ।। ४६ 
नवशाइलसंछन्नवसुधायां च सर्वेशः । 
नित्यं चरति फुल्लेघु सरसां एलिनेषु च ॥ ४७ 
बषः सच्शरूपो हि चरते गोकुलादिषु । 
तस्याधिवासभूमिस्तु कृषीवरुघ राश्रयः ।। ४८ 
स्त्रीपुंसयोः समं रूपं शय्यासनपरिंग्रह; । 
वीणावाद्इड मिथुनं गीतनतेकशिल्पिषु ॥ ४९ 


= शिच 


यज्ञ तारिकाओं से आवृत शरीर होकर आकाश में स्थित हो 

गया । (४३) 

नारद ने कहा-हे ब्रह्मम ! आपने मुझ से द्वादश राशियों 

का कथन किया । अब विशेष रूप से उनके स्वरूप के अनु- 

सार लक्षण का वणेन कर । (४४) 

पुळस्त्य ने कहा- हे नारद! आपको सें राशियों का 

स्वरूप बतळाता हूँ, सुनिये। वे जैसे हैं तथा जहां संचार 

और निवास करते हैं ब्द सभी वर्णन करता हूँ। (४५) 

सेषराशि मेष के सदृश मूतिवाळा हे । बकरी, भेड़; धन- 

घान्य एवं रत्नाकरादि इसके सञ्चार स्थान हैँ । (2६) 

. तथा नवीन दूवा से आच्छन्न समग्र प्रथ्वी एवं पुष्पित 

चन्स्पतियाँ से युक्त सरोबर के पुलिनां में यहद नित्य 

/ वृष के तुल्य रूपयुष्त- बृषराशि गोकुछादि में विचरण 

का है तथा कृषकों की भूमि इसका निवास 
है| ) 

मिथुन राशि खी और पुरुष के समान रूप से युक्त 

0022. है। शय्या और आसन इसके आश्रय हॅ. । अपने हाथों में 

Sr EN हिति [णा एवं वाद्य धारण कर रक्खे हें । गायको, नतेकों 

पपं शित्तियों में यह सञ्चरण करता है । (४९) 
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स्थितः क्रीडारतिनित्यं विहारावनिरस्य तु । 
मिथुनं नाम विख्यात राशि्ट्रंधात्मकः स्थित; ॥ ५० 
कर्किः कुलीरेण समः सलिलस्थः प्रकीतितः । 
केदारवापीएलिने विविक्तावनिरेव च ॥ ५१ 
सिंहस्तु पर्वतारण्यदृगकन्दरभूमिषु । 

वसते व्याधपछ्लीपु गह्दरेपु गुहासु च ॥ ५२ 
त्रीहिग्रदीपिककरा नावारूढा च कन्यका । 
चरते स्त्री रतिस्थाने वसते नडवलेषु च ॥ ५३ 
तुळापाणिश्च पुरुषो वीथ्यापणविचारकः | 
नगराध्वानशालासु बसते तत्र नारद्‌ || ५४ 
श्वञ्रवर्मीकसंचारी वृश्चिको वृश्चिकाळृतिः । 
विषगोमयकीटादिपापाणादिषु सस्थितः ॥ ५५ 
धतुस्तुरङ्गजघनो दीप्यमानो धनुथरः | 
वाजिशारास्त्र विद्वी रः स्थायी गजरथादिषु ॥ ५६ 
मृगास्यो मकरो ब्रह्मन्‌ उपस्कन्धेक्षणाङ्गज; । 


क्रीडा-ग्रेमी एवं विद्ारभूमियों में निवास करने बाळा है।(५०) 
कर्कट राशि केकडे के सदृश रूपयुक्त एवं जळ में रहने 
चाला कहा जाता है । जळ से पूणे क्यारी एवं पुछिन 
(नदी-तीर) तथा एकान्त भूमि इसके सञ्चार के स्थान हैं। (५१) 
सिंह राशि पेत, अरण्य, दुर्गमस्थान, कन्दरा, व्याधों 
(आखेटकों) के स्थान, गह्वर एवं शुफाओं में निवास 
करता है । (५२) 
कन्या राशि त्रीहि एवं दीपक हाथ में लिये हुए है 
तथा नोकारूद हे, वह रिया के रतिस्थान और सरपतों में 
विचरण करता है । (५३) 
हे नारद्‌ ! तुळा राशि हाथ में तुला लिये हुए पुरुष के 

रूप में गलियों और बाजारों में विचरण करता. है 
तथा नगरों, मार्गा एवं भवनों में निवास करता है । (५४) 
वृश्चिक के आकार की वृश्चिक राशि, गड्ढे एवं वल्मीक 
(दीमकों की बाँची) में विचरण करता है । विष, गोबर, कीट 
एवं पाषाण आदि इसके निवास स्थान हैं । (५५) 
धनुष राशि की जंघा अश्व के सहश है। बह. 
भकाशसान तथा धनुषधारी हे । यह घुड्सबारी, 
शूरकम ल अस्न का ज्ञाता तथा वीर. है । गज एवं 
रथ आदि.में उसका स्थान है । (५६) 
ब्रह्मन्‌ ! मकर राशि का मुख मग के सहद, एवं 
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पष्ठो अध्याय: 


मकरोऽसौ नदीचारी वसते च महोदथो ॥ ५७ न कस्यचित्‌ त्वयाख्येयं गुद्यमेतत्पुरातनम्‌ ॥ ६० 


“रिक्तकुम्मश्च पुरुषः स्कन्धघारी जलाप्छुतः । 


धूतशालाचरः कुम्भः स्थायी शोण्डिकसद्मसु ।॥ ५८ 
सीनद्वयमयासक्तै मीनस्ती थोब्धिसंचर; । 

वसते पण्यदेशेषु देवत्राह्मणसद्मसु । ५९ 

लक्षणा गदितास्तुस्यं मेपादीनां महामुने । 


[६.८ 


एतन्‌ मया ते कथितं सुरषं 
यथा त्रिनेत्रः प्रममाथ यज्ञम्‌ । 
पुण्यं पुराणं परमं पवित्रः 
माझ्यातवान्पापहरं शिवं च ॥ ६१ 


इति श्रीवामनपुराणे पञ्चमोऽध्यायः ।।‰।। 


६ 


पुलस्त्य उवाच | | 
इङ्कवो ब्रह्मणो योऽसौ धर्मो दिव्यवपुप्नने। | 
दाक्षायाणी तस्य सायो तस्यामजनयत्सुतान्‌ ॥ १ 
हरि कृष्णं च देवर्षेः नारायणनरो तथा। 
योगाभ्यासरतौ नित्यं हरिद्ष्णो वभूबतुः ॥ २ 
नरनारायणो चैव ` जगतो हितकाम्यया | 
तप्यतां च तपः सोम्यो एराणादृषिसत्तमो ॥ ३ 


` आलेयाद्रि समागम्य तीर्थे वढ्रिकाश्रमे । 


स्कन्ध वृष के तुल्य तथा नेत्र गज तुल्य हैं । यद्द राशि नदी सें 
विचरण करती तथा समुद्र में रहती ह । (५७) 

कुम्भ राशि रिक्त कुम्भ को स्वंघ पर धारण करने बाले 
जढाप्छुत पुरुष के आकार से युक्त हे । इसका संचार 
स्थानद्यूतशाळा एवं निवास स्थान मद्यशाढा हे । (९८) 

भीनराशि दो परस्पर संयुक्त मछलियों के आकार से 
युक्त है। तीथेस्थान एवं समुद्र इसके संचार-स्थान हैं। यह 
पवित्र देशों एवं देव मन्दिरा तथा ब्राह्मणों के घरों में 


श्रीवामनपुराण में पंचम मध्याय समात 11% 


६ 


पुलस्त्य ने कह्य-दे सुने, ब्रह्म के हृदय से उत्पन्न 
दिव्यदेहधारी जो घर्मे था उसने दाक्षायणी नाम की अपनी 
आया से हरि, कृष्ण, नर और नारायण नामक पुत्रों को उत्पन्न 
किया । हे देवर्ष! हरि और कृष्ण दोनों नित्य योगाभ्यास में 
निरत हो गए । तथा पुरातन और ऋषियों में श्रेष्ठ शान्तसना 
नर और नारायण संसार के कल्याण की कामना से हिमालय 


पर्वत पर जाकर बदरिकाश्रम तीथे में गंगा के त तट पर कन्द 
उस परं ब्रह्म का जप करते हुए तपस्या करने छग । Oo १ 


ड 
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गृणन्तो तत्परं त्रम गङ्गाया विपुले तटे॥ ४ 
नरनारायणास्यां च जगदेतच्चराचरम्‌ | 
तापितं तपसा भ्रमन्‌ शक्रः क्षोमं तदा ययो ॥ ५ 
संक्षुब्धस्तपसा ताम्यां क्षोभणाय शतक्रतुः । 
रम्भाद्याप्सरसः श्रेष्ठाः ग्रपयत्स महाश्रमम्‌ ॥ ६ 
कन्द्पं्च ुदरघष श्चूताङ्करमहायुधः | 
सभं सहचरेणेव वसन्तेनाश्रमं गतः ॥ ७ ` 
ततो माधवकन्द्पौं ताञ्चेवाप्सरसो वराः । 
निवास करता है । FE | (५९) 
हे महामुने ! मैंने आपको मेषादि राशियों का लक्षण 
बतळाया । आप इस पुरातन रहस्य को किसी सेन | 
कहिये | . (६०)... 
हे देवर्षे ! त्रिलोचन ने जिस प्रकार यज्ञ को प्रमथित . 
किया उसका वर्णन मैंने आपसे कर दिया । इस प्रकार मैंने. 
आपको श्रेयस्कर, पुरातन, परस पवित्र, पापहारी एवं कल्याण | 
प्रद्‌ आख्यान सुनाया । | (४१) प्‌ 
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३.८) बामनपुरणे 


बदयोश्रममागम्य विचिक्रीइयेथेच्छ्या।। ८ 
ततो वसन्ते संग्राप्त किंशुका उवरूनग्रभाः | 
निष्पत्राः सततं रेजुः शोभयन्तो भरातरम ॥ ९ 
शिशिर नाम मातङ्गं विदाय नखरेरिव । 
बसन्तकेसरी प्राप्त: पलाशइंसुमेसने । १० 
सया तुषारोघकरी निर्जितः स्वेन तेजसा । 

तमेव हसतेत्युच्चः वसन्तः कुन्दकुडमले; ॥ ११ 
वनानि कर्णिकाराणां पुष्पितानि विरेजिरे | 

यथा नरेन्द्रपुत्राणि कनकाभरणानि हि ॥ १२ 
तेषामनु तथा नीपाः किङ्करा इव रेजिरे | 
स्वामिसंलब्धसंमाना भृत्या राजसुतानिव ॥ १३ 
रक्ताशोकवना भान्ति पुष्पिताः सहसोज्ञ्वलाः । 


भृत्या वसन्तन पते! संग्रामेऽसृकप्लुता इव ॥ १४ 
मगवृन्दाः पिञ्जरिता राजन्ते गहने वने। | 
पुलकाभिद् ता यद्वत्‌ सज्जनाः सुहृदागमे ॥ १५ 
मञ्जरीभिर्विराजन्ते नदीकूलेषु वेतसाः | 


श्रम में आकर इच्छानुसार क्रीडा करने लगीं । (८) 

तदुपरान्त वसन्त ऋतु के आने पर अग्नि के सदृश 
कांतिवाले पत्रहीन पढाशदक्ष वसुधा की शोभा बढ़ाते हुए 
निरन्तर सुशोभित हुए । (६) 

हे मुने ! वसन्तरूप केसरी पढाश कुसुम रूप नखों से 
शिशिर रूप मातंग को मानों विदीण कर वहाँ प्रकट हुआ। (१०) 
सि मैंने अपने तेज से तुषार-समूह रुपी हस्ती को जीत 
छ्या हैं इस भाव से बसन्त, कुन्द की कलियों के द्वारा जोर 


से उसका उपद्दास करने छग। | (११) 
_______ स्वणांभरणघारी राजपुत्रों कें सदृश पुष्पित कर्णिकारों 
______ (अमल्तास) के वन सुशोभित होने छगे । (१२) 
उनके पीछे कदम्ब वृक्ष इस प्रकार सुशोभित होते थे 


` जैसे राजपुत्रो के पीछे स्वामी से सम्मानित सेवक शोभा 
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बदरिकाश्रम में प्रकट हुई । 


वक्तुकामा इवाङ्कस्या कोऽस्माकं सदृशो नगः ॥ १६ 
रक्ताशोककरा तन्वी देवषें किशुका5डुप्रिका । 
नीलाशोककचा इयामा विकासिकसलानना ॥ १७ 
नीलेन्दी वरनेत्रा च ब्रह्मन्‌ बिरवफलस्तनी । 
प्रफुरलङुन्द्दशना मञ्जरीकरशोमिता ॥ १८ 
बन्धुजीवाधरा शुभ्रा सिन्दुवारनखाङ्कता । 
पुस्कोकिलस्वना दिव्या अङ्कोरुबसना शुभा ॥ १९ 
ब्हिवृन्द्कलापा च सारसस्वरनुपुरा | 
प्राण्वंशरसना ब्रह्मन्‌ मचहसगतिस्तथा || २० 
पुत्रजीवांशुका शङ्गरोमराजिविराजिता | 
वसन्तलक्ष्मीः संग्राप्ता रमन्‌ वदरिकाश्रसे ॥ २१ 
ततो नारायणो इष्ट्वा आश्रमस्यानवद्यतास्‌ । 
समीक्ष्य च दिशः स्ास्ततोऽनङ्गमपइ्यत। २२ 
नारद्‌ उवाच । 
कोऽसाबनज्गो ब्रह्म तस्मिन्‌ बदरिकाश्रमे | 
यं ददश जगन्नाथो देवो नारायणोऽव्ययः ॥ २३ 


जाते हैं। (१५) 


नदी के कूलां पर अपनी मञ्जरियों के द्वारा चेतस इस 
प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानों वे अंगुळियों के द्वारा यह 
कहना चाहते हैं कि 'हमारे सदृश अन्य कोन वृक्ष है? । (१६) 

हे देवर्षे ! हे ब्रह्मन ! रक्ताशोक रूपी हाथ, पढाश रूपी 
पद, नीडाशोक रूपी केश-फळाप, विकसित कमळरूपी सुख, 
नीळ कमल रूपी नेत्र, बिल्वफछ रूपी स्तन, विकसित छुन्द 
फूळ रूपी दन्त, मञ्जरी रूपी कर, बन्धुजीच रूपी अधर, 


सिन्दुबार रूपी नख, नर कोयळ की काकळी रूपी स्वर, 


अंकोळ रूपी वस्न, मयूर समूह रूपी आभरण, सारस फे 
स्वर रूपी नूपुर, प्रार्बंशरूपी करधनी, मत्त हंस रूप गति, 


पुत्रजीय रूपी अंशुक (बस्न) और भ्रमर रूपी रोमाबढी 


से विराजित दिव्य, शुभ, तन्वी एवं तरुणी बसन्त लक्ष्मी उस 


(१७-२१) 
तदनन्तर नारायण ने आश्रम की पवित्रता देख कर 


तथा सभी दिशाओं की ओर देखकर अनंग (कामदेव) 
.को देखा। 


= का (२२) 
नारद ने कहा--“हे ब्रह्मर्षे ! यह अनङ्ग कौन है ? जिसे 


FR जगन्नाथ नारायण ने बदरिकाश्रम में देखा ।” (२३) 
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षष्ठोऽध्यायः 


पुरुसत्य उवाच | 

कन्दर्पो हषंतनयो योऽसो कामो निगधते । 

स शंकरेण संदग्धो ह्यनङ्गत्वञ्चपागतः ॥ २४ 
नारद उवाच | 

किमर्थ कामदेवो 5सो देवदेवेन शंखना । 

दग्धस्तु कारणे कस्मिन्मेतदयाज्यातुमहेसि ॥ २५ 
पुलस्त्य उवाच | 

यदा दक्षसुता ब्रह्मन्‌ सतो याता यसक्षयस्‌ | 

विनाइय दक्षयज्ञं तं विचचार त्रिहोचनः ॥ २६ 

ततो खृपध्वजं दष्ट्वा कन्दपः ङुसुमायुधः । 

अपल्नीकं तदाऽस्त्रेण उन्मादेनास्यताडयत्‌ ॥ २७ 

ततो हरः शरेणाथ उन्सादेनाशु ताडितः 

विचचार तदोन्मत्तः काननानि सरांसि च ॥ २८ 

स्मरन्‌ सतीं महादेवस्तयोन्मादेन ताडित; । 

न शम लेभे दवर्ष बाणविद्ध इव द्विप; ॥ २९ 

ततः पपात देवेशः कालिन्दीसरितं पुने । 


पुछस्त्य ने कहा -कन्दपे हषे का पुत्र हे । उसे ही काम 
कहा जाता है । शंकर (के नेत्रानळ) द्वारा दग्ध होकर वह 
अनङ्ग हो गया हे । (२४) 
नारद्‌ ने कहा --““आप यह बतळाएं कि देवाधिदेव शंकर 

ने कामदेव को क्यों और किस कारण से भस्म किया । (२५) 
पुस्त्य ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! दक्ष-डुहिता सती के प्राण 
त्याग करने पर त्रिलोचन दक्ष-यज्ञ का ध्वंस कर विचरण 
करने लगे । (२६) 
_तद्नम्तर वृषध्वज को अपत्नीक देखकर कुसुमायुध कन्द 

ने उन्हें उन्माद नामक अस्च के द्वारा आहत किया । (२७) 
तदुपरान्त उन्माद शर से ताडित शंकर उन्मत्त होकर 
वनों और सरोवरा में विचरण करने छगे। (२८) 
दे देवष | बाणविद्ध गज के सदृशा उन्माद शर से उस 
प्रकार ताडित महादेव सती का स्मरण करते हुए शान्ति 
नहीं प्राप्त कर सके । (२६) 
हे सुने | तदनन्तर देवेश शंकर कालिन्दी नदी में गिर 

पड़े । शंकर के निमग्न होने पर (नदी का) जळ दग्ध होकर 
काला हो गया । (३०) 
उस समय से काळिन्दी नदी का जळ अंग और अंजन 
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निमग्ने शंकरे आपो दग्धाः कृष्णत्वमागता; ॥ ३० 
तदाप्रमृति कालिन्धा मृङ्गाञ्जननिम जलम्‌ । 
आस्यन्दत्‌ पुण्यतीर्था सा केशपाशमिवाचनेः ॥ २१ 
ततो नदीषु पुण्यासु सरस्सु च नदेषु च | 

पुलिनेषु च रम्येषु वापीषु नलिनीषु च ॥ ३२ 
पर्वतेषु च रम्येषु काननेषु च सानुषु | 

विचरन्‌ स्वेच्छया नेव शम लेभे महेश्वरः ॥ ३३ 


क्षणं गायति देवर्षे क्षणं रोदिति शकरः 

क्षणं ष्यायति तन्वङ्गीं दक्षकन्या मनोरमाम्‌ ॥ ३४ 
ध्यात्वा क्षणं प्रस्वपिति क्षणं स्वप्नायते हरः | 

स्वप्ने तथेदं गदति तां इष्टवा दक्षकन्यकाम्‌ ॥ ३५ 


तिछ कि मूढे त्यजसे मामनिन्दित | 


पुग्धे स्वया विरहितो दग्धोऽस्मि मदनाग्निना ॥ ३६ 


सति सत्यं प्रपिता मा कोपं कुरु सुन्दरि । 
पादप्रणामावनतसमिभापितुमहसि ॥ ३७ 
भरूयसे दृश्यसे नित्यं स्पृश्यसे वन्ये प्रिये । 


के सदृश काळा हो गया एवं वह पवित्र तीथाँवाढी नदी 
पृथ्वी के केशपाश के सदृश प्रवाहित होने ळगी। (३१) 
तदनन्तर पवित्र नदियाँ, सरोवरा, नदाँ, रमणीय नदी- 
तटों, वापियों, कमळवनों, पतों, मनोहर काननां तथा पचत 
श्वज्ञों पर स्वेच्छ,पूर्वेक विचरण करते हुए महेश्वर कहीं भी 
शान्ति नहीं प्राप्त कर सके | (३२-३३) 
हे देवर्षे ! शंकर कभी गाते, कभी रोते और कभी | 
कृशाङ्गी मनोरमा दक्षकन्या का ध्यान करते थे। (३४) 
ध्यान करके कभी सोते और कभी स्वप्न देखने लाते 
थे, स्वप्नकाल में दक्ष की उस कन्या को देखकर वदद इस 
प्रकार कहते थे- (३९) 
दे निदेये ! «को, दे मढे ! मुझे क्‍यों छोड़ रीदे! | 
हे अनिन्दिते ! हे मुग्धे ! तुम्हारे विरह में में कासार्निके 
द्वारा दग्ध दो रहा हूँ। जूर) ० ९ 
हे सति! क्या तुम वस्तुतः क्र द्ध दो ? हे सुन्दरि य न्द्र! | 
क्रोध मत करो । में तुम्हारे चरणों में अवनत आ कर प्रणाम. 
करता हूँ । मेरे साथ तुम्हें सम्भाषण करना चाहिये 
“हे प्रिये ! में सतत तुम्हारी बात सुनता हूँ, तुस 
देखता हूँ, तुम्हारा रपरे करता हूँ, तुम्हारी बन्दना करता है... 
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६.३८] वामनपुराणे ु 
आलिङ्गयसे च सततं किमर्थ नाभिभाषसे ॥ ३८ विजुम्सणासत्रण ततो विजुम्भे । 
विलपन्तं जनं इष्ट्वा कपा कस्य न जायते । ततो भू is fe 
विशेषतः पतिं बाळे यजु त्वमतिनिष्टणा ॥ ३९ विजुम्भमाणः परि भ्रमश्च ॥ 
त्वयोक्तानि वचांस्येव पू सस कृशोदरि ददश यक्षाधिपतेस्तनूज 


विना त्वया न जीवेयं तदसत्यं त्वया कृतम्‌ ।॥ ४० 
एद्योहि कामसंतप्न परिष्वज सुलोचने । 
नान्यथा न्यते तापः सत्येनापि शपे प्रिये ॥ ४१ 
इत्यं विलप्य स्वप्नान्ते प्रतिबुद्धस्तु तत्क्षणात्‌ । 
उत्कूजति तथाऽरण्ये बुक्तकण्ठ पुनः पुन; ॥ ४२ 
तं कूजमानं विरूपन्तमारात्‌ 
समीक्ष्य कामो वृषकेतन हि । 
विव्याध चापं तरसा विनाम्य 
संतापनाम्ना तु शरेण भूयः ॥ ४२ 
संतापनास्त्रेण तदा स विद्धो 
भूयः स संतप्तवरो वभूव । ` 
संतापयंश्चापि जगत्समग्रं 
फूत्कृत्य फूत्कृत्य विवासते सम ॥ ४४ 
तं चापि भूयो मदनो जघान 


तथा तुम्हें आलिङ्गित करता हुँ । तुम क्‍यों बात यी x 

रद्दी हो 33 ३ 
(हे बाळे | विळाप करने वाले व्यक्ति को देख कर किसे 
दया नहीं उत्पन्न होती ? विशेषतः अपने पति को विलाप करता 
देखकर किसे दया नहीं आती? निश्चय ही तुम अति 

निदथी दो । (३९) 
हे कृशोदरि! तुमने पहले मुझसे कद्दा था करि तुम्हारे 
बिना में जीवित नहीं रहूँगी। उसे तुमने असत्य कर 
या (४०) 
हे सुलोचने | आआ आओ | कामसन्तप्त मुझ आलि- 
_____ ङ्गितिकरो। हे प्रिये! में सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ 
| कि अन्य किसी प्रकार मेरा ताप नहीं शान्त होगा 1” (४१) 
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पाञ्चालिकं नाम जगत्प्रधानस्‌ । 
इष्ट्वा त्रिनेत्रो धनद्स्य पुत्र दु 
पाइवे समस्येत्य॑ वचो बभाषे । 


भ्रातृव्य वक्ष्यामि वचो यदद्य 
तत्‌ तवं कुरुष्वामितविक्रमोऽसि ॥ ४६ 


पाञ्चालिक उवाच । 


यन्नाथ मां वक्ष्यसि तत्करिष्ये 
सुदुष्करं यद्यपि ढेवसंघ; | 
Q . 
आज्ञापयस्वातुलवीयं शंभो 
दासोऽस्मि ते भक्तियुतस्तथेश ।॥ ४७ 


इश्वर उवाच । 


नाशं गतायां वरदाम्बिकायाँ 
कामाग्निना प्लुष्टसुविग्रहो5स्मि । 


तब सन्तापना से विद्ध होकर वे और भी अधिक 
सन्तप्त हो गये एवं सुख से बारम्बर फूत्कार कर समस्त 
जगत्‌ को सन्तप्त करते हुये समय व्यतीत करने छगे । (४४) 
तदनन्तर मदन ने उन्हें. पुनः विजुम्भण नामक अस्त्र 

से आहत किया जिसस उन्हे जम्दाई आने ळगी। तदु- 
परान्त काम के बाणों से अत्यन्त पीड़ित होकर विजुम्भण 
करते हुए तथा 'तुर्दिक परिश्रमण करते हुए उन्होंने 
यक्षाधिपति के जगत में प्रधान पाञ्चाढिक नामक पुत्र को देखा। 
धनद के पुत्र को देख उसके पास जाकर जिनेत्र ने यह वचन 
कहां--हे भ्रातृ्य | तुम अमित विक्रमशाली हो, में जो 
आज बात कहता हूँ उसे तुम करो । (४५-४६) 
पाञ्चालिक ने कहा--“हे नाथ! आप जो कहेंगे 
देवताओं द्वारा सुदुष्कर दोने पर भी उसे में करूँगा । हे 
अतुरशक्तिशाली शंभो ! आदेश दीजिये । हे ईश ! में आपका 
भक्तियुक्त दास हूँ।” | (४७) 
सहेश्वर ने कद्दा-- वरदायिनी अम्बिका के विष्ट होने 

पर मेरा सुन्दर शरीर क्रामाग्ति से अत्यन्त दग्ध हो रहा हे । 
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षष्ठोऽध्यायः 


बिज्ञम्मणोन्मादशरेरविभिन्नो 
धृतिं न विन्दामि रति सुख वा ॥ ४८ 
विजस्भण पुत्र तथैव ताप- 
सुन्मादग्रुग्र मदनप्रणुन्नस्‌ | 
नान्य? एमान धारयितुं हि शक्तो 
प्रुक्स्वा भवन्तं हि ततः प्रतीच्छ ॥ ४९ 
पुलस्त्यं उवाच | 
इत्येवपतुक्तो व्रषभध्वजेन 
यक्ष; प्रतीच्छत्‌ स विजुम्भणादीन्‌ । 
तोषं जगामाशु ततस्त्रिशुली 
ुष्टस्तदैवं वचनं वभाषे ॥ ५० 
इर उवाच | 
यस्मात्वया पुत्र सुहु्घराणि 
विज्ञम्भणादीनि ग्रतीच्छितानि । 
तस्मा्टरं त्वां प्रतिपूजनाय 
दास्यामि लोकस्य च हास्यकारि ॥ ५१ 
यस्त्वां यदा पश्यति चेत्रमासे 
रपृशेञ्नरो वाचयते च भक्त्या । 


बरृद्धोऽथ बालोऽथ युवाथ योषित्‌ 
बिजम्भण और उन्माद शरों से विद्ध होने से मुझे घेये, रति 
या सुख नहीं प्राप्त हो रद्दा है । (४८) 


“हे पुत्र ! तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष, कामदेव 
से प्रेरित विजस्भण, संतापन और उन्माद नामक उम्र अस्त्र 
धारण करने में समर्थ नहीं हे । अतः तुम इन्हें ग्रहण 
करो ।” (४६) 

पुढस्त्य ने कहा--वृषभध्बज के ऐसा कहने पर उस यक्ष 

ने विजम्भण आदि सभी अस्त्रा को ग्रहण कर छिया । इस 
से त्रिशूळी को तत्काल संतोष प्राप्त हो गया और सन्तुष्ट 
होकर उन्होंने उससे इस प्रकार वचन कहा (५०) 
महादेव ने कद्दा- हे पुत्र | क्योंकि तुमने अति भयंकर 
बिजम्भण आदि अन्त्रों को प्रहण कर छिया अत | 
नाथ मैं तुम्हें सब लोगों के लिये आनन्ददायक वर 
दूँगा । (५१) 
चैत्र मास में जो वृद्ध, बालक, युवक या खनी तुम्हारा 
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सर्वे तदोन्मादघरा भवन्ति॥ ५२ 
गायन्ति नृत्यन्ति रमन्ति यक्ष | 
वाद्यानि यत्नादपि वादयन्ति | 
तवाग्रतो हास्यवचोऽमि रक्ता 
भवन्ति ते योगयुतास्तु ते स्युः ॥ ५३ 
ममेव नाम्ना भविताऽसि पूज्य 
पाश्चालिकेशः प्रथितः पृथिव्याम्‌ । 
मम प्रसादाद वरदो नराणां 
भविष्यसे पूज्यतमोऽभिगच्छ ॥ ५४ 
इत्येवपुक्तो विश्चना स यक्षो 
जगाम देशान्‌ सहसैव सवोन | 
` कारञ्जरस्योत्तरतः सुपुण्यो 
देशो हिमाद्ररपि दक्षिणस्थः ॥ ५५ 
तस्मिन्‌ सुपुण्ये विषये निविष्टो 
द्रग्रसादादभिपूज्यतेऽसो। 
तस्मिन्‌ प्रयाते भगवांस्त्रिनेत्रो 
देवोऽपि विन्घ्यं गिरिमम्यंगच्छत्‌ ॥ ५६ 
तत्रापि मदनो गत्वा ददश वृषकेतनम्‌ । 
दष्ट्वा महत्तकामं च ततः प्रादुद्रवद्धरः ॥ ५७ 


~® 
क्र 
है 
७; 
आर आ 
वुड 
P| 
* 


रश 
४ 
हट 
न 


स्पशै या भक्ति पूर्वक पूजन करेंगे वे सभी तरक्षण उन्माद 
हो जायेंरो । (५२) हे Ee 
दे यक्ष! वे गायेंगे, नाचंगे, आनन्दित होंगे ओर | 
निपुणता के साथ बाजे बजाएँगे। तुम्हारे सम्मुख हँसी की 
बात करते हुए भी वे योगयुक्त रहेंगे । | (५३) 
“मेरे दी नाम से लुम पूज्य होगे । संसार में तुम्हारा - ड 0 
पांचालिकेश नाम प्रसिद्ध होगा। मेरे प्रसाद से तुमळोगों | 
के चरदाता ओर पूज्यतम होगे) जाओ ®. | 
महेश्वर के ऐसा कहने पर वह यक्ष सहसा सब ₹ द्र 
में गया। काळंजर के उत्तर और हिमालय के ' ई 
परम पवित्र देश हे-- MR ५) 
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प्रसाद से वह पूजित हुआ । उसके चले जाने कक न दि हा 
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६.५८] 


ततो दारुवनं घोरं मदनाभिसृतो हरः । 
विवेश ऋषयो यत्र सपत्नीका व्यवस्थिताः ॥ ५८ 
ते चापि ऋषयः सर्वे ष्ट्वा मूध्ना नताभवत्‌ । 
ततस्तान्‌ ग्राह भगवान्‌ भिक्षा मे प्रतिदीयताम्‌ ॥ ५९ 
ततस्ते मौनिनस्तस्थुः सवे एव महषयः | 
तदाभ्रमाणि सर्वाणि परिचक्राम नारद ॥ ६० 
तं प्रविष्टं तदा दृष्टवा भागवात्रेययोपितः । 
प्रक्षीभमगमन सर्वा हीनसत्त्वाः समस्ततः ॥ ६१ 
ऋते त्वरुन्धतीसेकामनसूयां च भामिनीम्‌ । 
एताभ्यां भतृपूजासु तच्चिन्तासु स्थितं मनः। ६२ 
ततः संक्षुमिताः सवी यत्र याति महेश्वरः । 

तत्र प्रयान्ति कामात्ता मदविहलितेन्द्रियाः || ६३ 
त्यक्त्वाश्रमाणि झान्यानि स्वानि ता मुनियोषितः । 
अनुजम्युयेया मत्तं करिण्य इव ङुञ्जरम्‌ ॥ ६४ 
ततस्तु ऋषयो दष्ट्वा भार्गवाङ्गिरसो पुने । 


की कामनावाले उस (कामदेव) को देखे हर भागने 
ल्गे। (५७) 
तदनन्तर कामदेव के द्वारा पीछा किये जाते हुये महादेव 

घोर दारुषन में प्रविष्ट हुए जहाँ सपत्नीक ऋषिगण निवास 
करते थे । (५८) 
उन ऋषियों ने भी उन्हें देखकर सिर झुका कर प्रणाम 
किया। तदनन्तर भगवान्‌ ने उनसे कहा--“मुमे भिक्षा 
दीजिए ।” (५६) 
इस पर सभी महर्षि मौन रह गये । हे नारद्‌ ! तदुप- 
रान्त महादेव समस्त आश्रमा में भ्रमण करने लगे । (६०) 
- उस समय उन्हे प्रविष्ट हुआ देख अरुन्धती एवं सुन्दरी 
अनुसूया को छोड़कर, क्योकि उनका मन पति की पूजा 
एवं ध्यान में टया था, भागव और आत्रेय की समस्त 
पत्नियां प्रश्नुच्ध एवं सत्त्वहीन हो गई । (६१-६२) 
तदनन्तर महेश्वर जहाँ जाते वहीं वे संक्ुसित, कामात एवं 

| सद से विकल इन्द्रियों वाळी सभी खियाँ भी जाने लगी ।(६३) 
अपने आभो को शून्य छोड़ सुनियों की वे स्रिया इस 
५ ____ प्रकार उनका अनुसरण करने लगी जैसे हथिनियाँ 

मतवाछे कुलर का अनुसरण करती हैं । (६४) 











सुने !. यह देखकर क्रोधान्बित भागब एवं आङ्गिरस | 
र [26] 


वामनपुराणे 


क्ोधान्विताघ्रवन्समें लिङ्गोऽस्य पततां श्वि ६५ 
ततः पपात देवस्य लिङ्गं पृथ्वीं विदारयन्‌ । 
अन्तद्धानं जगामाथ त्रिशूळी नीललोहितः ॥ ६६ 
ततः स पतितो लिङ्गो विभिद्य वसुधातरम्‌ । 
रसातलं विवेशाशु ब्रह्माण्ड चोध्वतोऽभिनत्‌ ॥ ६७ 
ततश्चचाल पृथिवी गिरयः सरितो नगाः | 
पातार्ुवनाः सरवे जङ्गमाजङ्गमैवता; ॥ ६८ 
संक्षुब्धान्‌ वनान्‌ दृष्ट्वा भूलोकादीन पितामहः | 
जगास माधव द्रष्टु. क्षीरोदं नास सागरम्‌ ॥ ६९ 
तत्र ष्ट्वा हृषीकेश प्रणिपत्य च सक्तित; । 
उवाच देव झवना; किमथ क्षुमिता विभो | ७० 
अथोवाच हरित्रह्मर्‌ शार्वो लिङ्गो सहर्षिभिः । 
पातितस्तस्य भारातां संचचार वसुंधरा || ७१ 
ततस्तद्द्‌सुततमं श्रुत्वा देवः पितामहः | 

तत्र गच्छाम देवेश एवमाह पुनः पुनः ॥ ७२ 


ऋषियों ने कहा कि इनका लिंग भूमि पर गिर जाय । (६५) 

तदनन्तर महादेव का लिंग पृथ्वी को विदीणे करता 
हुआ गिर गया । एवं नीळळोहित त्रिशूली वहाँ से अन्तर्धान 
हो गये । (६६) 

तडुपरान्त बह गिरा हुआ लिंग पृथ्वी का सेदन कर 
शीघ्र रसातळ में प्रविष्ट हो गया एवं ऊपर की ओर उसने 
ब्रह्माण्ड का भेदन कर दिया । (६५) 


तत्पश्चात्‌ पृथ्वी, पर्वत, नदियाँ, पादप, तथा 
चराचर से पूण समस्त पाताळ एवं होक कॉप उठे । (६८) 
'पितामह्‌ ब्रह्मा भूर्लोक आदि भुवनों को सं क्षुब्ध देख 
कर माधव को देखने क्षीरसागर पहुँचे । ड (६९) 
क ल भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उन्होंने 
कहा-- हे देव ! हे विभो ! समस्त भुवन क्‍यों क्लुब्ध 
हो गये हैं ९” ह ह) 
तदृतन्तर हरि ने कहा--“हे ब्रह्मन्‌ ! मद्दर्षियो ने 


शम्भु के लिंग को गिरा दि 
oe गत था है उसके भार से आते 


(७१) 
:तत्पश्थात्‌ देव पितामह उस अद्भत बात को 
बारबार कहने छो--“हे देवेश ! बहा चळ हैः तळ 
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ततः पितामहो देवः केशवश्च जगत्पतिः | 
आजग्मतुस्तश्चुद्देशं यत्र लिङ्ग भवस्य तत्‌ ॥ ७३ 
ततोऽनन्तं हरिरिङ्गं दृष्टवारु्ध खगेश्वरम्‌ । 
पातालं प्रविवेशाथ विस्मयान्तरितो विश्चः॥ ७४ 
ब्रह्मा पदूमविमानेन उऊर्ध्वमाक्रम्य सवतः | 
नैवान्तमरभद्‌ ब्रह्मन्‌ विस्मितः पुनरागतः ॥ ७५ 
विष्णुर्गस्वाऽथ पातालान्‌ सप्त लोकपरायणः । 
चक्रपाणिर्विनिष्कान्तो लेमेऽन्तं न महाद्ठुने ॥ ७६ 
विष्णुः पितामहश्दोमो दरलिङ्ग समेत्य हि। 
कृताञ्जलिपुटो सूत्वा स्तोतुं देवं ग्रचक्रतुः ॥ । ७७ 
हरित्रह्माणावूचतुः । 
नमोऽस्तु ते शूलपाणे नमोऽस्तु वृषभध्वज | 
जीसूतवाइन कवे शवे च्यम्बक शंकर ॥ ७८ 
महेश्वर महेशान सुवणाक्ष ग्ृषाकपे | 
दक्षयज्ञक्षयकर कालरूप नमोऽस्तु ते ॥ ७९ 
स्वमादिरस्य जगतस्त्व॑ मध्यं परमेश्वर । 


तदुपरान्त देव पितामह और जगत्पति केशव बहा 
पहुँचे जहाँ शंकर का वह लिंग था । (७३) 
तदनन्तर उस अनन्त लिंग को देख कर विस्मयान्वित 

हरि गरुड पर सवार हो पाताल में प्रविष्ट हुए । (७४) 
पद्मविमान के द्वारा ब्रह्मा सम्पूर्ण ऊध्व देश को आक्रान्त 
करने पर भी उस लिंग का अन्त नहीं पा सके अतः हे 
ब्रह्मन्‌ ! आश्चर्यान्बित होकर वे छौट आये । (७५) 
लोकरञ्जक चक्रपाणि विष्णु सातों पाताछों में जाकर 
(पुनः) बाहर निकले । हे मद्दामुने ! वे भी (उसका) अन्त 
नहीं पा सके । (७६) 
विष्णु और पितामह दोनों हर के लिंग के पास जाकर 
हाथ जोड़कर देव की स्तुति करने लगे । (७७) 
हरि और ब्रह्मा ने कहा- “हे शूलपाणे ! आपको 
नमस्कार है । हे इषभध्वज ! हे जीमूतवाहन ! हे कवि! 
हे शवे ! हे त्यम्बक! दे शंकर ! आपको नमस्कार है। (७८) 
हे महेश्वर! दे महेशान ! हे सुवणोक्ष! हे वुषाकपे! हे. दक्ष 
यज्ञ के विध्वेसक! हे कालरूप ! आपको नमस्कार हे । (७९) 
है परमेश्वर । आप इस जगत्‌ के आदि मध्य एवं अन्त 


' [97] 
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भवानन्तश्च भगवान्‌ सबंगस्त्व॑ नमोऽस्तु ते ॥ ८० 
पुलस्त्य उवाच | 
एवं संस्तूयमानस्तु तस्मिन्‌ दारुवने हर; | 
स्वरूपी ताविदं वाक्यश्ुवाच वदतां वर! ॥ ८१ 
हर उवाच | 
किमर्थं देवतानाथो परिभूतक्रम त्विह | 
मां स्तुवाते भृशास्वस्थं कामतापितविग्रहम्‌ ॥ ८२ 
देवावूचतुः 
भवतः पातितं लिङ्गं यदेतद्‌ श्रवि शकर | 
एतत्‌ प्रगृह्यतां भूय अतो देव स्तुवावहे ॥ ८३ 
हर उवाच 
य्यर्चयन्ति त्रिदशा सम लिङ्ग सुरोत्तमो । 
तदेतत्प्रतिगृहृणीयां नान्यथेति कथंचन ॥ ८४ 
ततः ग्रोवाच भगवानेवमर्त्विति केशवः । 
ब्रह्मा स्वयं च जग्राह ह्ङ्ग कनकपिङ्गकस्‌ ॥ ८५ 
ततश्चकार भगवांश्चातुवण्यं हराचन । 


हें । आप भगवान्‌ (षडेश्वयंपूणे) और सवेव्यापी हें । 
आपको नमस्कार हे । (८०) 
पुलस्त्य ने कहा--“उस दारुवन में इस प्रकार स्तुति 
किये जाने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ हर ने अपने स्वरूप से 
आविर्भूत होकर (अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ होकर) उन दोनों से 
कहा-- | (८१) 
हर ने कहा- हे युगलदेवतानाथ ! नक थकी गति 
बाले, कामानल से दग्ध एवं अत्यन्त अस्वस्थ मेरी यहां आप 
क्यों स्तुति कर रहे हैं ९ म (८२) ७८ 
दोनों देवों ने कहा--हे शंकर! पृथ्वी पर आपका जो 9 
यह लिंग गिराया गया है उसे पुनः आप ग्रहण कर । इसी हक 
लिए हम आपकी स्तुति कर रहे हैं । (वश 
हर ने कद्दा--'दे युगळ सुरोत्तम! यदि देवतासेरे 
लिंग की अचेना करें तभी में इसे पुनः ग्रहण करूंगा अन्य... य ८. 
किसी प्रकार नहीं ।” _ ` (नस जहर (पट) 
तब भगवान्‌ केशव ने कद्दा--'ऐसा दी हो. ब्रह्मा... 
ने स्वयं उस खणे के सहश पिंगळ लिंग को ग्रहण [| 
. तब भगवान ने चारों वर्णो को इरुलिंग की 
















५३० 
हँ पि ० हक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 89७909०. || र PROS, हि 


६.८६] 


वामनपुराणे 


शास्त्राणि चैषां पुख्यानि नानोक्तिविदितानि च ॥८६ | विचरन्तं तदा भूयो महेश इसुमायुधः । 


आद्यं शैवं परिख्यातमन्यत्पाशुपत पुने । 

तृतीयं कालवदनं चतुर्थं च कपालिनम्‌ ।। ८७ 
शैवश्रासीत्स्वयं शक्तिं सिष्ठस्य प्रियः सुतः । 

तस्य शिष्यो बभूवाथ गोपायन इति श्रुतः ॥ ८८ 
महापाशुपतश्चासीङ्क रड्वाजस्तपोधनः । 

तस्य शिष्योऽप्यभृद्राजा ऋषभः सोमकेश्चरः | ८९ 
कालास्यो भगवानासीदापस्तम्बस्तपोधनः । 
तस्य॒ शिष्योभवद्वेशयो नाम्ना क्राथश्वरो घुने ॥ ९० 
महात्रती च घनद्स्तस्य शिष्यश्च वीर्यवान्‌ । 
करणोदर इति ख्यातो जात्या शुद्रो महातपाः ॥ ९१ 
एवं स सगवान्त्रह्मा पूजनाय शिवस्य तु । 

कृत्वा तु चातुराश्रम्यं स्वसंच सवनं गतः ॥ ९२ 
गते ब्रह्मण श्वोऽपि उपसंहृत्य तं तदा । 

लिङ्ग चित्रवने सूक्ष्यं प्रतिष्ठाप्य चचार ह ॥ ९३ 


अधिकारी बनाया । इनके मुख्य शास्त्र नाना प्रकार के 

चचनों से प्रख्यात हैं । (८६) 

हे सुने! (उन हरभक्तों का) प्रथम संप्रदाय) शैव, द्वितीय 

पाझुपत, तृतीय काळवदन, और चतुथे कपाली नाम से 

विख्यात दै । (८७) 

बसिष्ठ के प्रियपुत्र शक्ति स्वयं शैव थे एवं उनका 

गोपायन नाम से प्रसिद्ध शिष्य था । (८८) 

तपोधन भरद्वाज मद्दापाझुपत थे ओर सोमकेश्र राजा 

ऋषभ उनके शिष्य हुए । (८&) 

हे सुने ! ऐश्वर्ययुक्त तपोधन आपस्तम्ब, काल्वद्न 

क ` संप्रदाय के आचायं थे । क्ाथेश्वर नाम का उनका एक वैश्य 
ह निप्यया। (६०) 
 घनदु (नाम का) महात्रती (कपाली) था। शूद्र जाति 
का महातपस्वी कर्णोदर नामक उनका एक प्रसिद्ध 
: शिष्य था। (९१) 
इस प्रकार भगवान्‌ ब्रह्मा शिव की पूजा के छिग्रे चार 
पा जती आश्रमां का विधान कर अपने भवन को चले गए । (६२) 
'. त्रद्या के चले जाने पर मद्दादेव ने भी उस लिंग को 
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| आरात्स्थित्वाउग्रतो धन्वी संतापयितुप्रुचतः ॥ ९४ 


ततस्तमग्रतो दष्ट्वा क्रोधाध्मातरशा हर! | 
स्मरमालोकयामास शिखाग्राधरणान्तिकम्‌ ॥ ९५ 
आलोकितस्त्रिनेत्रेण मदनो धतिसानपि । 

प्रादह्यत तदा त्रह्मन्‌ पादादारभ्य कक्षवत्‌ ॥ ९६ 
्रदह्मसानो चरणो इष्ट्वाऽसो कुंसुमायुधः । 
उत्ससज धनुः श्रेष्ठ तञ्जगामाथ पञ्चधा ॥ ९७ 
यदासी न्युश्विन्ध॑ तु रुषमएष्ठं सहाप्रभस्‌ | 

स चम्पकतरुजात; सुगन्धाल्यो शुणाङ्गतिः || ९८ 
नाहस्थानं शुभाकारं यदासीइज्रभूपितस्‌ । 

तज्जातं केसरारण्यं बकुलं नामतो पुने ॥ ९९ 


| या च कोटी शुभा ह्यासीदिन्ट्रनीरविभूषिता | 


जाता सा पाटला रम्या अृज्ञराजिविभूषिता || १०० 
नाहोपरि तथा प्रुष्टो स्थानं शशिमणिभ्रभस्‌ । 


उस समय महेश को विचरण करते देख पुष्पधन्या 
कामदेव पुनः उनके सम्मुख निकट स्थित होकर उन्हें सन्तापित 
करने को उद्यत हुआ । _ (8४) 
तदुपरान्त महादेव ने उस कामदेव को सामने देखकर 
कोधपूण दृष्टि से शिखा से चरण तक उसे देखा। (९५) 


दे ब्रह्मन! त्रिनेत्र द्वारा आलोकित होने पर द्युतिमान्‌ 
होने पर भी कामदेव पेर से लेकर कक्ष पर्यन्त दग्ध हो 
गया । (९६) 
कुसुमायुध मदन ने अपने चरणों को जळते इए देख श्रेष्ठ 
धनुष को फेंक दिया जिसके पाँच टुकड़े हो गए। (६७) 
उस धनुष का परमध्रभायुक्त रुक्मप्रष्ठ सुष्टिबन्ध 
सुगन्ध से भरा सुन्दर चम्पक वृक्ष हो गया । (९८) 
हे सुने ! उस धनुष का वञ्रभूषित सुन्दर आकार वाळा 
नाह-स्थान केसरारण्य बकुळ नाम का वृक्ष बना । (६६) 
इन्द्रनीछ से विभूषित उसकी सुन्दर कोटि संगो से 
बिभूषित रमणीय पाटला (गुढाब) के रूप में परिणत हो 
गयी । | (१००) 
नाह के ऊपर सुष्टि में स्थित चन्द्रकान्तमणि की प्रभा 
युक्त स्थान, शशिकिरण के समान उज्ज्वल पञ्चगुल्मा 
जाती (जूही) बन गया । : (१०१) 
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पञ्चगुर्माऽभवञ्जाती शशाङ्ककिरणोज्ज्वला ॥ १०१ हरप्रसादाज्जातानि भोज्यान्यपि सुरोत्तमैः ॥ १०५ | क 
उदूव ष्या अथः कोव्योः स्थानं विद्रमभूषितम्‌। | एवं दरवा स्मरं रुरः संयम्य स्वतच विश्व! । /7ढ।। 
तस्माहडुपुटा मह्ली संजाता विविधा घने ॥ १०२ | पुण्यार्थी शिशिराट्रिं स जगाम तपसे5व्ययः ॥ १०६ ` 
पुष्पोत्तमानि रम्याणि सुरभीणि च नारद | एवं पुरा देववरेण शंगुना भक 

चाड ता 02 कक कामस्तु दग्धः सशरः सचापः | 
ग्रुमोच मागणान्‌ भूम्यां शरीरे दह्यति स्मरः । जानति ह र 
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फलोपगानि दक्षाणि संभूतानि सहखशः ।॥ १०४ याता र. 
चूतादीनि सुगन्धीनि स्वादूनि विविधानि च | | स्तु गीतः सुरपूर्वपूजित; ॥ १०७ | 


इति श्रीवामनपुराणे पष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 7 व 


हे सुने ! सुष्टि के ऊपर और दोनों कोटियों के नीचे अनेक प्रकार के सुगन्धित एवं स्वादिष्ट आम्रादि । फ़ळ 
चाळे विद्रममणि विभूषित स्थान से अनेक पुटो वाळी | उत्पन्न हुए | (१) व 
मल्लिका (मालती) उत्पन्न हुई । (१०२) | इस प्रकार मदन को भस्म कर एवं अपने गीर चो बी 

हे नारद ! देव के द्वारा जाती (जूही) के साथ अन्य | संयत कर विसु अव्यय रुद्र पुण्य की कामना से हिसा - 
सुन्दर तथा सुगन्धित पुष्पां की सृष्टि हुई । शरीर के दग्ध | ळय पर तपरा हेतु चले गए । दु i (ROR) 2 
होते समय कामदेव ने अपने बाणाँ को पृथ्वी पर | पूवे समय में इस प्रकार देवताओं में श्रेष्ठ झम्युने 
फेंका जिससे सहस्रों प्रकार के फल्युक्त वृक्ष उत्पन्न | धनुष बाण सहित काम को दग्ध कर दिया। तत्पश्चात 


हुए (१०३-१०४) | देवताओं में प्रथम पूजित वह महाधनुधेर देवों द्वारा 
श्री ह्र के प्रसाद्‌ से श्रेष्ठ देवताओं द्वारा भी भोज्य “अनङ्ग कहा गया | 5 । (१०७) | ४ कक 


॥ श्रीवामनपुराग में षष्ठ अध्याय समात ॥६॥ 





खे 


पुलस्त्य उवाच । 

ततोऽन्नं विधुरूष्टवा जह्मन नारायणो मुनि; । 
प्रहस्पैवै वचः प्राह कन्दपं इह आस्यताम्‌ ॥ १ 
तदश्षुन्धत्वमीश््यास्य कामो विस्मयमागतः । 
वसन्तो5पि महाचिन्तां जगामाशु महापठुने ॥ २ 
ततश्चाप्सरसो इष्ट्वा स्वागतेनाभिपूञ्य च। 
बसन्तमाह भणगवानेह्येहि स्थीयतामिति ॥ ३ 
तत्तो विहस्य भगवान मञ्जरीं इंसुमाद्॒ताम्‌ | 
आदाय प्राक्सुवर्णाज्ञीमूवोबीलां विनिमंसे ॥ ४ 
ऊरूद्धवां स कन्दपों इष्ट्वा सर्वाङ्गसुन्दरीस्‌ । 
अमन्यत तदाऽनङ्गः किमियं सा प्रिया रतिः ॥ ५ 
तदेव वद्नं चारु स्वक्षिभ्रुुटिलालकम्‌ । 
सुनासावंशाध रोष्ठमालोकनपरायणम्‌ ॥ ६ 


पुळस्त्य ने कदा-हे ब्रह्मन्‌ ! इसके अनन्तर विभु 
नारायण मुनि ने अनंग को देखकर हॅसते हुए इस प्रकार वचन 
कहा-दिकन्दपे यदद वेठ” (१) 
काम उनकी उस अक्षुव्धता को देख कर विस्मयान्वित 
हुआ। हे महामुने ! वसन्त को भी तत्काल महती खिल 
तदनन्तर अप्सराओं को देख कर स्वागत द्वारा उनकी 
पूजा कर भगवान्‌ ने वसन्त से कहा _--४आओ आओ 
चेठो शं 3 


। तावेवाहार्यविरठौ पीवरो सग्नचूचुकी | 
| राजेतेऽस्याः इचो पीनो सजनाविव संहती ॥ ७ 
| तदेव तजु चावेड्ग्या वलित्रयंविभूषित्‌ । 
| उद्रं राजते इलक्ष्णं रोमावलिविभूपितस्‌ ॥ ८ 
| रोमावली च जघनाद्‌ यान्ती र्तनतर स्वियस्‌ । 
| राजते सृङ्गमारेव पुलिनात्‌ कमलाकर ॥ ^ 
| जघनं त्वतिविस्तीण भात्यस्या रशनाइंतय । 
| श्वीरोदमथने नडं युजंगेनेच मन्द्रस्‌ ॥ १० 
कदलीस्तम्भसदश्चैरूध्वंसूलेरथोरुसि; । 
विभाति सा सुचार्वङ्गी पदमकिअरकसनिभा ॥ ११ 
| ज्ञालुनी गूढयुर्फे च शुभे जङ्घ त्वरोमशे । 
| विभातोऽस्यास्तथा पादावलक्तकसमत्विषों ॥ १२ 
| इति संचिन्तयन्‌ कामस्तासनिन्दितलोचनासू । 


खे 


इसके वे ही मनोहर, अत्यन्त तथा सग्नचूचुक वाले पीन 
कुच सज्जन पुरुषों के सदृश परस्पर संहत हें । (७) 
इस सुन्दराङ्गी का बही कुश, त्रिवळी विभूषित, कोमळ 
तथा रोमावलि युक्त उदर शोभित हो रहा है । (८) 
जंघा से स्तनतट की ओर जाती हुई इसकी यह रोमावलि 
पुछिन से कमछाकर की ओर जाती हुई श्रमरमाढा के सदृश 
सुशोभित हो रद्दी दै । (६) 
करधनी से आवृत अतिविस्तीणे इसका नितम्ब प्रदेश 


न (३) | इस प्रकार सुशोभित हो रहा हे मानों क्षीरसागर के मन्थन 
अ. तदुपरान्त भगवान नारायण सुनि ने हंस कर एक | काळ में मुजङ्गवेष्टित मन्द्र पबत हो। (१०) 


ओ। कुसुमावृत मञरी ढी और अपने ऊरु पर एक सुवर्णाङ्गी 

ओ रु से उत्पन्न उस सवाग-सुन्दरी को देखकर कन्दप 
। मन में सोचने लगा--क्या यह मेरी प्रिया रति हे ! (५) 
> जे ' वैसे ही सुन्दर नेत्र, भोद्द एवं कुटिळ अछकों से युक्त, 
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नासिका का वंश एवं रै अधरोष्ठ वाळा तथा देखने में 


कमळ के केसर के समान गौरवण बाली यह सुन्दरी 
कदली स्तम्भ के समान ऊध्वेमूळ ऊरुओं के द्वारा शोभित 
हो रही है । (११) 
इसके दोनों घुटने, गूढगुल्फ, रोमहीन सुन्दर जंघायें तथा 
आलक्तक के समान कान्ति वाले दोनों पाद अत्यन्त सुशोभित 
हो रहे हैं । (१२) 
हे मुने ! उस सुन्दर नेत्रवाढी के विषय में इस प्रकार 
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[७.२८ 


कामातुरोऽसौ संजातः किय्नुतान्यो जनो ग्रुने ॥ १३ | एतादृशं हि चरितं ख्यातिमग्र्यां जगाम ह । 


७ क 
माधवोऽप्युवशीं इष्ट्वा संचिन्तयत नारद्‌ । 


पातालेषु तथा मर्त्य दिक्ष्वष्टासु जगाम च ॥ २१ 


किंस्वित्‌ कामनरेन्द्रस्य राजधानी स्वयं स्थिता ॥ १४ | एकदा निहते रोद्रे हिरण्यकशिपौ घने । 


आयाता शशिनो नूनमियं कान्तिनिशाक्षये । 
रविरह्मिग्रतापार्तिशीता शरणमागता ॥ १५ 
इत्थं संचितयन्नेव अवष्टस्याप्सरोगणम्‌ । 


तस्यो झ्ुनिरिव ध्यानमास्थितः स तु माधवः ॥ १६ | ब्राह्मणाश्च तपो धमं 
या चिस्था! शुद्राः जुश्रषणे रताः 

स्याव पद्युदृत्तिस्था; राः झुभूषणे रताः ॥ २४ 

चातुवंण्यं ततः स्वे स्वे आश्रमे घमकमणि | 


तत; स विस्मितान्‌ सर्वान्‌ कन्दपांदीस्‌ महापनने | । 
इष्ट्वा ओवाच वचनं स्मितं कृत्वा शुअन्रतः ॥ १७ 
इयं ममोरुसंसृता कामाप्सरस माधव | | 
नीयतां सुरलोकाय दीयतां वासवायं च || १८ 
इत्युक्ताः कम्पमानास्ते जग्युगृह्योवेशीं दिवस्‌ । 
सहस्राक्षाय तां ग्रादादू रूपयौदनशालिनीस्‌ ॥ १९ | 
आचक्षुश्चरितं ताभ्यां घरमजाभ्यां महापुने । | 


अभिषिक्तस्तदा राज्ये प्रह्मादो नाम दानवः ॥ २२ 
तस्मिञ्शासति दैत्येन्द्रे देवन्राह्मणपूज के । 


सखानि शुवि राजानो यजन्ते विधिवत्तदा ॥ २३ 


९ 


तीर्थयात्राश्च कुवते । 


आवत्तेत ततो देवा कत्या युक्ताभवत्‌ पुने ॥ २५ 
ततस्तु च्यवनो नाम भागवेस्ट्रो महातपाः । 


जगाम नर्मदां स्नातुं तीथं चेवाइलीश्वरम्‌ ॥ २६ 


तत्र इष्ट्वा महादेवं नदीं स्नातुमवातरत्‌ । 
अवतीण प्रजग्राह नागः केकरलोहितः ॥ २७ 


देवराजाय कामाचयास्ततोऽभूद्‌ विस्मयः परः ॥ २० | गृहीतस्तेन नागेन सस्मार मनसा हरिस्‌ । 


सोचते हुए जब यह कामदेव ही कामसोहित हो गया तो | विस्मय हुआ ! 


फिर अन्य पुरुषों की क्या वात हे. । (१३) 
हे नारद ! वसन्त भी उस उबंशी को देखकर सोचने 
छगा--“दत्या यह कामनरेश की स्वयं राजधानी 
अवस्थित है ? (१४) 
अथवा रात्रि का अन्त होने पर सूये की किरणों के ताप 

के अय से चन्द्रमा की कान्ति शरणागत हुई है। (१५) 
इस प्रकार सोचते हुए अप्सराओं को रोक कर बसन्त, 
सुनि के सदृश ध्यानस्थ हो गया । (१६) 
हे महासुने ! तदुपरान्त झुभन्रत नारायण सुनि ने 
कन्द्पोदि सभी को विस्मयान्बित देख कर हँसते हुए 
[-- (१७) 
“हे काम, हे अप्सराओं, हे बसन्त, मेरे ऊरू से उत्पन्न 

इस बाला को सुरळोक में ले जाओ ओर इन्द्र को 
देदो।” (१८) 
ऐसा कहे जाने पर वे सभी कापते हुए उवेशी को 
लेकर स्वग में गए और इन्द्र को वह रूप-योबन-शाळिची 
बाला दे दिया । (१६) 


दे महासुने ! कामादि ने इन्द्र से उन ध्मेजों- (नर | 
अत्यन्त | 
[1] 


और नारायण) का चरित्र कहा जिससे उन्हें 


(२५) 
(नर और नारायण का) ऐसा चरित्र सर्वोच्च ख्याति को 
प्राप्त हुआ तथा बह पाताळ, मत्येलोक एवं आठौं दिशाओं सें 
व्याप्त हो गया । द (२९) 
हे युते ! प्राचीन काळ में अति भर्यकर हिरण्यकशिपु 
के मारे जाने पर प्रहछाद नामक दानव राउ्याभिषिक्त 
हुआ | ६ (२२) 
देवता और ब्राह्मण के पूजक उस देत्येन्द्र के शासनकाल 
सें पृथ्वी पर राजा ढोग विधिपूवेक यज्ञानुष्ठान करते 
थे। (२३) 
ब्राह्मण ढोग तपस्या, धमेकाये और तीथयात्रा, वेश्य 
ढोग पशुपालन तथा शूद्र लोग शुभूषा करने ळो। (२४) 
हे सुने ! इस प्रकार चारों वण अपने आश्रम से अव. 
स्थित रह कर धमेकार्या के अनुष्ठान में तत्पर हए। इससे | 
देवता भी बृत्ति से युक्त हो गये । (श्‌) 
तद्नन्तर भागेवश्रेष्ठ सद्दातपस्वी च्यवन नामक ऋषि. 
नमंदा फे अकुढीश्वर तीर्थ में स्वान करने गये] (२ 
लिये उतरे। जळ में अवतीण ऋषि को केकरलोहेत | 
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संस्मृते पुण्डरीकाक्षे निर्विषो$भून्महोरंगः ॥ २८ 
नीतस्तेनातिरोद्रेण पञ्चगेन रसातलम्‌ । 
निर्विषश्चापि तत्याज च्यवनं भुजगोत्तमः ॥ २९ 
संत्यक्तमात्रो नागेन च्यवनो भाग वोत्तमः | 
चचार नागकन्यामिः पूज्यमानः समन्ततः ।। ३० 
विचरन्‌ प्रविवेशाथ दानवानां महत्‌ पुरस्‌ । 
संपूज्यमानो देत्येन्द्रैः प्रहादोऽथ ददश तम्‌ ॥ ३१ 
सृगुपुत्रे महातेजाः पूजां चक्रे यथाइतः । 
संपूजितोपविष्टअ पृष्टश्वागमन प्रति ॥ ३२ 

स चोवाच महाराज महातीर्थ महाफलम्‌ । 
स्नातुमेवागतोऽस्म्यध द्रष्ट्श्चैवाङुलीश्चरम्‌ ॥ ३३ 


नद्यामेवावतीणोऽस्मि ग्रृहीतश्चाहिना वलात्‌ । 
समानीतोऽस्मि पाताले दृश्भ्रात्र भवानपि ॥ ३४ 


एतच्छुत्वा तु वचन च्यवनस्यं दितीश्वरः । 
प्रोवाच धर्मसंयुक्तं स वाक्यं वाक्यकोविदः ॥ ३५ 


उस साँप द्वारा गृद्दीत ऋषिने मन में हरि का स्मरण 
किया । पुण्डरीकाक्ष का स्मरण करने पर वद्द महान्‌ नाग 
बिषद्दीन हो गया । (२८) 

उस महाभयंकर विषद्दीन महानाग ने च्यवन ऋषि को 
रसातळ में ले जाकर छोड़ दिया । (२६) 

नाग से युक्त होते ही भागंवभ्रेष्ठ च्यवन वहाँ चारों 
ओर से नागकन्याओं द्वारा पूजित होते हुए विचरण करने 
छ्गे। (३०) 

विचरण करते हुए वे दानवों के विशाल नगर में प्रविष्ट 
हुए। वहाँ श्रेष्ठ दैत्याँ द्वारा पृजित प्रहलाद ने उन्हें 
_________ महातेजस्वी प्रहाद ने भ्रगुपुत्रन की यथायोग्य पूजा 
`  कि। पूजोपरान्त उनके वेठने पर उनसे आगमन का कारण 
_ पूद्ठा।. (३२) 
'  __“ उन्हवंने द कहा-हे महाराज ! आज में महाफळ्दायक 
' शरेष्ठतीयै में स्नान करने तथा अङ्लीश्वर का दशैन करने 










वामनपुराणे 


प्रह्वाद उवाच | 

भगवन्‌ कानि तीर्थानि एथिव्यां कानि चाम्बरे । 

रसातले च कानि स्युरेतद्‌ वक्तुं ममाहेसि ॥ ३६ 
च्यवन उवाच | 

पृथिव्यां नेमिषं तीर्थमन्तरिक्षे च पुष्करम्‌ । 

चक्रतीर्थं महावाहो रसातरतरे विदुः ॥ ३७ 
पुलस्त्य उवाच । 

रुसवा तङ्कागंववचो देत्यराजो सहाह्घये । 

नेमिषं गन्तुकामस्तु दानवानिदसन्रवीत्‌ ॥ ३८ 

ग्रह्वाद उवाच | 

उत्तिष्ठध्वं गमिष्यामः स्नातुं तीर्थं हि नेमिषस्‌ । 

द्रक्ष्यामः पुण्डरीकाक्षं पीतवाससमच्युतम्‌ ॥ ३९ 
पुलस्त्य उवाच । 

इत्युक्ता दानवेन्द्र ण सर्व ते दैत्यदानवाः | 

चक्रुरुधोगमतुछं निर्जग्शुश्च रसातलात्‌ ॥ ४० 


छिया । वह मुझे पाताळ में छाया और सेने यहाँ आप को 
भी देखा । (३४) 

च्यवन की इस बात को सुन कर वाक्य-कोबिद्‌ दिती- 
श्वर ने यह धमंसंयुक्त वाक्य कहा । (३५) 


प्रहछाद ने कहा-हे भगवन्‌ ! कृपया मुझसे यह 
कहिये कि पृथ्वी, आकाश ओर पाताळ में कौन-कौन से 
तीथे हैं ? (३६) 
च्यवन ने कहा है महाबाहो ! पृथ्वी में नैसिष, 
अन्तरिक्ष में पुष्कर और रसातल में चक्रतीथं 
प्रसिद्ध हैं । | (३७) 
पुळरत्य ने कहा -हे महामुने ! भागेव की इस बात 
को सुन कर नैमिष तीथे में जाने के लिए इच्छुक दैत्यराज 
ने दानबों से यह कहा-- (३८) 
प्रहछाद ने कहा-““उठो, हम सभी नेमिषतीर्थ में 
स्नान करने जायेगे तथा वहाँ पीताम्बरधारी अच्युत पुण्डरी- 
काक्ष के दर्शन करेंगे ।? (३६) 
पुठस्त्य ने कहा-दानवेन्द्र के ऐसा कहने पर वे सभी 
मो दानव विपुल उद्योग किए एवं रसातळ से बाहर 
| 


` उतरते ही एक नाग ने मुझे हठात्‌ पकड़ (४०) क 
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सप्रमोऽध्यायः 


ते समभ्येत्य दैतेया दानवाश्च महाबलाः 
नेमिषारण्यमागत्य स्नानं चक्रप्ठदान्विताः ॥ ४१ 
ततो दितीश्वरः श्रीमान्‌ मृगव्यां स चचार ह | 
चरन्‌ सरस्वतीं पुण्यां ददश विमलोदका ॥ ४२ 
तस्याद्र महाशाख शालवृक्ष शरेश्चितस्‌ | 

ददश बाणानपरान्‌ मुखे ठग्नान्‌ परस्परस ।। ४३ 


ततस्तानद्शुताकारान्‌ बाणान्‌ नागोपवीतकान्‌ । 
इष्ट्चाऽतुल तदा चक्र क्रोध देत्येश्चरः किल ॥ ४४ 
स ददश ततो<5द्रात्कृष्णाजिनधरो झुनी | 
सम्न॒न्नतजठाभारो तपस्यासक्तमानसो ।॥ ४५ 
तयोश्च पाश्चंयोर्दिव्ये धनुषी लक्षणान्विते | 
शाहुमाजगवं चैव अक्षय्यौ च महेषुधी ।। ४६ 

तो इष्ट्चाऽमन्यंत तदा दाम्मिकाविति दानवः 

ततः प्रोवाच वचनं तावुभो पुरुषोत्तमो ॥ ४७ 
किं भवङ्कथां समारब्धं दम्भं घमेविनाशनस्‌ । 


उन महावळवान्‌ दितिनन्दनों एवं दानवा ने नेमिषारण्य 
में आकर आनन्द से स्नान किया । (४१) 
तद्नन्दर दितीश्वर श्रीमान्‌ प्रहलाद सृगया करने के 
लिये विचरण करने छगे। भ्रमण करते हुए उद्दोने पवित्र 
एवं निमंछ जळवाळी सरस्वती नदी को देखा । (४२) 
वहाँ से थोड़ी दूर पर बाणा से विद्ध बड़ी-बड़ी शाखाओं 
वाले एक शाळ वृक्ष को देखा । अन्य बाण एक दूसरे के 
मुख से संछग्न थे । (४३) 
तदनन्तर उन अद्भुत आकार वाले नागोपवीत 
बाणों को देख कर दैत्येश्वर को भयंकर क्रोध हुआ। (४४) 
तडुपरान्त उन्होंने दूर से ही कष्णाजिनधारी, समुन्नत 
जटायुक्त तथा तपस्या में तहीन दो मुनियो को 
देखा । (४५) 
उन दोनों के पार्श में शाङ्ग और आजगव नामक 
सुळक्षणयुक्त दिव्य दो धनुष और दो अक्षय तथा बड़े तरकस 
वतेमान थे । (४६) 
इन्हें देखकर दानव प्रहुढाद ने उनको दाम्भिक सममा। 
तदनन्तर उन्हाने उन दोनों श्रेष्ठ पुरुषों से कहा. (४७) 
“तुम दोनों धर्मविनाशक दस्भ को क्यों कर रहे हो? 


(33) 


5 
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| क तपः क जटाभारः क चेमो अवरायुधों ॥ ४८ 


अथोवाच नरो देत्यं का ते चिन्ता दितीश्वर | 
सामर्थ्ये सति यः कुयात्‌ तत्संपद्यत तस्य हि ॥ ४९ 
अथोवाच दितीशस्तो का शक्तियुवयोरिह । 

सयि तिष्ठति देत्येद्ध धमंसेतुप्रवतके || ५० 


नरस्तं प्रत्युवाचाथ आवाभ्यां शक्तिरूजिता | 
न कथ्चिच्छक्नुयाद्‌ योद्धुं नरनारायणो युधि ॥ ५१ 
देतयेश्वरस्तस्तः द्धः प्रतिज्ञामारुरोह च | 
यथा कथंचिज्जेष्यामि नरनारायणो रणे ॥ ५२ 
इत्येचञ्नुकत्वा वचनं महात्मा 
दितीश्वरः स्थाप्य बलं वनान्ते | 
वितत्य चापं गुणमाविकृष्य 
तरुष्वन घोरतरं चकार ॥ ५३ 


ततो नरस्त्वाजगबं हि चाप- 
मानम्य बाणान्‌ सुवहूञ्शिताग्रान्‌ । 


कहाँ तुम्हारी तपस्या, कहाँ तुम्हारा जटाभार और कहाँ ये 
दोनों श्रेष्ठ आयुध १” (४८) | 
तदनन्तर नर ने दैत्य से कह्ा--“्वे दितीश्वर ! तुम 
क्यों चिन्ता कर रहे हो ? साम्यं रहने पर व्यक्ति जो कसे करता /:4 
हे उसका वह कार्य उसको शोभा देता है. । (४६) य 
तदुपरान्त दितीश्वर प्रहूंछाद ने उन दोनों से कहा २ 
घसेसेतुप्रवतेक मुझ दैत्येन्द्र के रद्दते यहाँ तुम दोनों की | 










क्या शक्ति है ? 550०9 ` ` 
तदनन्तर नर ने उन्हें प्रत्युत्तर दिया--“हम प्रचण्ड र 
शक्ति से युक्त हें । हम दोनों नर और नारायणसेसमरमे | 
कोई भी युद्ध नहीं कर सकता । | (९७5. 
तदुपरान्त दैस्येश्वर ने कुद्ध होकर प्रतिज्ञा की“ 


युद्ध में जिस किसी भी प्रकार नर और नारायय को 
जीतूँगा ।” rove (RR) जय 
ऐसा वचन कह कर महात्मा द्तीशर ने १ कर र हा सीना. 022... 
पर अपने सेन्य को स्थापित कर धनुष को फैंडाया और | 
1 चढ़ा कर घोरतर तढष्वनि की | So 
तदनन्तर नर ने आजगव धनुष को झुका कर अनेक 

प्र 

सुतीदण बाणों को छोड़ा । किन्तु देत्यपति ने 


0052 टु ग्र. 
| DT [ छः १ २ 
Re) ne ले. 


9५ ? ५ 2 - क से 
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पुमोच तानम्रतिमे: एपत्कै 
श्चिच्छेद देत्यस्तपनीयपुल्ठ! ॥ ५४ 
न्‌ समीक्ष्याथ नरः एषत्कान्‌ 
दैत्येश्वरेणाप्रतिसेन संख्ये | 
क्रडः समानम्य महाघलुस्ततो 
मुमोच चान्यान्‌ विविधान्‌ एषत्कान्‌ ॥ ५५ 


एकं नरो हो दितिजेश्वरथ 
त्रीन्‌ घर्मसूतुञ्चतुरो दितीशः । 
नरस्तु वाणान्‌ प्रश्ममोच पञ्च 
षड्‌ देत्यनाथो निशितान्‌ एषत्कान्‌ ॥ ५६ 
सप्र्षिमुख्यो द्विचतु्च देत्यो 
नरस्तु षट्‌ त्रीणि च देत्यग्रुख्ये । 
ष्ट्त्रीणि चैक च दितीश्वरेण 
भुक्तानि बाणानि नराय विप्र ॥ ५७ 
एक च षट्‌ पञ्च नरेण पुक्‍्ता- 
त्वष्टौ शराः सप्त च दानवेन | 
षटू सप्त चाष्टौ नव पण्नरेण 
` द्विसप्तति देत्यपतिः ससज ॥ ५८ 


पुंख वाले अप्रतिम बाणों से उन बाणों को छिन्न-भिन्न कर 
द्या । (५४) 

तदुपरान्त नर ने युद्ध में अप्रतिम देत्येश्वर के द्वारा 
बाणा को छिन्न हुआ देख कद्ध होकर अपने महान्‌ 
धनुष को झुक्ताते हुए अन्य अनेक बाणा को छोड़ा । (५५) 

नर के एक वाण छोड़ने पर दितीश्वर ने दो बाण छोड़ा, 
घमपुत्र के तीन वाणा पर दितीश ने चार बाण छोड़ा। 


तदनन्तर नर के पाँच बाण छोड़ने पर देत्यश्रेष्ठ ने छ 
तीब्र बाणों को छोड़ा । (५६) 


 देविप्र!ऋषिसुख्य के सात बाण छोड़ने पर दैत्य ने 

ओ आठ वाण छोड़ा।नर के द्वारा दैत्य पर नब बाण छोड़े 
ज्ञाने पर देत्यपति ने नर पर दृश बाण छोड़ा। (५७) 
ज्र के बारह बाण छोड़ने पर दानव ने पन्द्रह 
ओ। खाण छोड़ा। नर के छत्तीस वाण छोड़ने पर दैत्यपति ने 
` बहत्तर बाण चढाया (५८) 











(84) 


वामनपुराणे 


शतं नरस्त्रीणी शतानि दैत्यः 
षड धर्मपुत्रो दश देत्यराजः | 
ततो 5प्यसंख्येयंतरान्‌ हि बाणान्‌ 
ब्रुमोचतुस्तो सुभृशं हि कोपात्‌ ॥ ५९ 
ततो नरो बाणगणेरसंख्ये- 
रवास्तरद्भसिमथो दिशः खम्‌। 
स चापि दुत्यग्रवरः प्रषत्के- 
श्रिच्छेद वेगात्‌ तपनीयपुह्ठः ॥ ६० 


ततः पतत्त्रिमिवीरो सुभृशं नरदानवो । 
युद्धे वरास्त्रेयुष्येतां 


घोररूपेः परस्परम्‌ ॥ ६१ 
ततस्तु देत्येन वरास्त्रपाणिना 

चापे नियुक्तं तु पितामहास्त्रस्‌ | 
महेश्व रास्त्रं पुर्षोत्तसेन 

समं समाहत्य निपेततुस्तो ॥ ६२ 


्रह्मासत्रे तु ग्रशमिते प्रह्मादः ऋोधसूछितः । 


गदां प्रु तरसा प्रचस्कन्द रथोत्तमात्‌ ॥ ६३ 
गदापाणिं समायान्तं देत्यं नारायणस्तदा । 
इष्ट्वाऽथ एृष्ठतश्चक्क नरं योद्धमनाः स्वयम्‌ ॥ ६४ 


नर के सौ बाणा पर दैत्य ने तीन सौ बाण चछाया । 
धर्मपुत्र के छः सौ बाण पर देत्यराज ने एक हजार बाण . 
छोड़ा । तदनन्तर उन दोनों ने अत्यन्त क्रोध से असंख्य 
बाण छोड़े । (५६) 
तदनन्तर नर ने असंख्य वाणों से प्रथ्वी, आकाश 
और दिशाओं को आच्छन्न कर द्या । उस देत्यप्रवर ने 
भी बड़े वेग से स्वणपुंख वाले बाणों द्वारा उनके बाणं 
को काट दिया । (६०) 
तदुपरान्त नर और दानव दोनों वीर बाणों तथा भयं- 
कर श्रेष्ठ अस्त्रां से परस्पर संग्राम करने लगे । (६१) 
तदतन्तर दैत्य ने श्रेष्ठ अस्त्र हाथ में लेकर धनुष पर 
ब्रह्मा. नियोजित किया एवं पुरुषोत्तम नर ने साद्देश्वरास्र 
का प्रयोग किया । वे दोनों अस्त्र परस्पर एक दूसरे को 
समाहत कर गिर गए । | (६२) 
ब्रह्मास्त्र व्यथे होने पर क्रोधमूछित प्रहुठाद वेग से 
गदा लेकर उत्तम रथ से कूद पड़े । (६३) 
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अष्टमोऽध्यायः 


ततो दितीशः सगद्‌ः समाद्रवत्‌ 


सञ्चाङ्गपाणि तपसां निधानम्‌ | | 


[८-८ 


ख्यातं पुराणषिग्नुदारविक्रमं 
नारायणं नारद लोकपालम्‌ ॥ ६५ 


इति श्रीवामनपुराणे सप्तमोऽध्यायः 1७ 


a 


पुलस्त्य उवाच ।& 
शाङ्गपाणिनमायान्तं इष्ट्वाऽग्रे दानवेश्वरः । 
परिञ्राम्य गदां वेगात्‌ मूर्ष्नि साध्यमताडयत्‌॥ १ 
ताडितस्याथ गदया धमपुत्रस्य नारद । 
लेत्राम्यामपतद्‌ वारि वह्विवषेनिभं धुवि॥ २ 
मूर्षिन नारायणस्यापि सा गदा दानवार्पिता । 
जगाम शतधा प्रह्मज्शेरुघृड़े यथाऽशनिः ॥ ३ 
ततो निवृत्य दैत्येन्द्रः समास्थाय रथं इतम्‌ । 


उस समय नारायण ने गदापाणि दैत्य को आते देख 


कर स्वयं युद्ध करने की इच्छा से नर को पीछे कर | गाङ्गेघनुघोरी 
(६४) । ळोकपति नारायण की ओर दोड़े । 


दिया । 


श्रीवामनपुराण में सप्तम अध्याय समाप्त ॥७॥ 


पुलस्त्य ने कहा--दानवेश्वर ने शाङ्गपाणि साध्य 
(नारायण) को सामने आते देख गदा को घुमाकर वेग से 
उनके शिर पर प्रहार किया । (१) 
हे नारद्‌ | गदा से ताडित धमपुन्न के नेत्रां से अरिन- 
वषो के सदृ अश्रुजल भूमि पर गिर पड़ा । (२) 
हे ब्रह्मन ! शैलश्च ग पर गिर कर जैसे वज्र दूट जावा 
हे उसी प्रकार दानव द्वारा नारायण के सिर पर चलायी 
गयी गदा सेकड़ों टुकड़े हो गई । (३) 


तदनन्तर ीघ्रतापूर्वेक छौट कर वीर देत्येन्द्र ने रथ 


पर आरुढ हो धनुष लेकर तरकस से बाण निकाला । (४) 


i हे.” 


(85) 


आदाय कामुक वीरस्तृणाद्‌ बाणं समाददे ॥ ४ 
आनस्य चापं वेगेन गाडडपत्रान्शिलीमुखान | 
मुमोच साध्याय तदा क्रोधान्धकारिताननः ॥ ५ 
तानापतत एवाशु वाणांश्रन्द्राइसबन्रिभान । 
चिच्छेद वाणेरपरैनिर्विमेद च दानवम्‌ ॥ ६ 
ततो नारायणं दैत्यो दैत्यं नारायणः शरैः । 
आविध्येतां तदाऽन्योन्यं मर्ममिद्धि रजिह्मगेः ॥ ७ 
ततोऽम्बररे संनिपातो देवानामभवन्युने । 


तदनन्तर हे नारद ! गदायुक्त दैत्यपति, तपोनिधान 
प्रसिद्ध पुरातन ऋषि मद्दापराक्रमशाळी म 
(६५) 5 
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तडुपरान्त क्रोधान्ध दैत्येन्द्र ने वेग से धनुष को झुका | १: 
कर गृध्र के पंख वाले अनेक बाणों को साध्य की ओर 
चलाया । (४): 


नारायण ने शीप्रतापूर्वेक आ रहे उन अधेचन्द्र तुल्य . 
ल्क गौर - oe FSS) 
बाणों को बाणो से काट डाला और अन्य बाणो से दानव. 
न दशक, He, ) i. 
का भेदन किया । a RR ची 
तदनन्तर दैत्य ने नारायण को » और | es पयण ने दैत्य | 
को परस्पर मसेभेदी एबं सीघे चलने वाळे बाणों से बिद्ध _ 
किया। ण 
_ ह्वे सुने! उस समय शीघ्रतापूवेक हो रहे इस. खे 
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दिइक्षूणां तदा युद्ध लघु चित्रं च सुष्ठ च ॥ ८ 
ततः सुराणां हुन्दुभ्यस्‌ त्ववाधन्त महास्वना, । 
पुष्पवषमनोपस्यं च॒चः साध्यदेत्ययोः ॥ ९ 
ततः पश्यत्सु देवेषु गगनस्थेषु ताबुभो | 
अयुध्येतां महेष्वासो प्रेक्षकप्री तिवद्धनम्‌ ॥ १० 
बबन्धतुस्तदाकाशं तावुभो शरदृष्टिमि; । 

दिशश्व विदिशश्‍चेव छादयेतां शरोत्करे! ॥ ११ 
ततो नारायणश्चापं समाकृष्य महासुने । 

विभेद मार्गणेस्तीश्णे: प्रहलाद सर्वममंसु ॥ १२ 
तथा देत्येश्वरः क्रद्धभापमानम्य वेगवान्‌ । 
विभेद हृदये बाह्ोबेदने च नरोत्तमम्‌ ॥ १३ 
ततोऽस्यतो दैत्यपतेः कामुक सुश्विन्धनात्‌ । 
चिच्छेदैकेन वाणेन चन्द्रार्थाकारवचसा ॥ १४ 
अपास्यत धनुश्छिन्नं चापमादाय चापरस्‌ | 
अधिज्यं लाघवात्‌ कृत्वा ववष निशिताञ्शरान्‌ ॥ १५ 


एवं सुन्दर युद्ध को देखने की इच्छा वाले देवताओं का 
समूह आकाश में एकत्रित हो गया । (८) 


तद्नन्तर महान शब्दकारी टुन्दुभियों को बजाकर देव- 


तटुपरान्त उन दोनों महाधनुधारियों ने आकाशस्थ 

देवा के सामने प्रेक्षका की प्रीति बढ़ाने वाळा युद्ध 
किया । ( १०) 
उस समय उन दोनों ने बाणों की वृष्टि से आकाश को 

आदत कर दिया तथा वाणों के समूह से दिशाओं ए ` 

_ 'विदिशाओं को आच्छादित कर दिया । (११) 
___ हे महामुने । तदनन्तर नारायण ने धनुष को खींच 
कर तीक्ष्ण वाणां से प्रहछाद के सभी ममेस्थलां में प्रहार 


| ताओं ने साध्य और दैत्य पर अनुपम पुष्प-वषो की । (&) 







(१२-१३) 
तदनन्तर ( नारायण ने ) एक चन्द्राधांकार तेजस्वी 
चला रहे देत्यपति के धनुष को मुश्विन्ध से 


वामनपुराणे 


तानप्यस्य शरान्‌ साध्यश्िछित्वा बाणेरवारयत्‌ । 
कामुक च क्चुरप्रेण चिच्छेद पुरुषोत्तम; । १६ 
छिन्नं छिन्न धनुदेत्यस्त्वन्यदन्यत्समाद्द्‌ | 
समादत्तं तदा साध्यो मुने चिच्छेद लाघवात्‌ ॥ १७ 
संछिन्नेष्वथ चापेषु जग्राह दितिजेश्वरः | 
परिघं दारुणं दोघ सब॑लोहमयं इढस्‌ ।। १८ 
परिगृद्याथ परिघं भ्रामयामास दानवः । 
भ्राम्यमाणं स चिच्छेद्‌ नाराचेन महाञ्जुनिः ॥ १९ 
छिन्ने तु परिघे श्रीमान्‌ प्रहलादो दानवेश्वरः | 
पुद्गरं भ्राश्य वेगेन ग्रचिक्षैप नराग्रजे ॥ २० 
५ EN ७ 
तमापतन्तं बलवान्‌ मागणदशसिखुने | 
चिच्छेद्‌ दशधा साध्य; स छिन्नो न्यपतद्‌ शुचि ।। २१ 
पुद्गरे वितथे जाते ग्रासमाविष्य वेगवान | 
प्रचिक्षेप नरा्रयाय तं च चिच्छेद घयज; ॥ २२ 
प्रासे छिन्ने ततो दैत्य; शक्तिपादाय चिक्षिपे | 
ले लिया और शीघ्र ही उस पर प्रत्यञ्चा चढ़ा कर तीक्ष्ण 
बाणो की वर्षा की । (१५) 
उसके उन शरा को भी साध्य ने बाणों से छिन्न कर 
निवारित कर दिया एवं पुरुषोत्तम ने तीण बाण से उसके 
धनुष को भी काट डाला । (१६) 
हे सुने ! धनुष के छिन्न होने पर दैत्यराज ने बारम्बार 
दूसरा धनुष अहण किया किन्तु साध्य ने लिये गये उन 


धनुषों को भी छाघव से काट दिया । (१७) 
तदनन्तर धनुषाँ के कट जाने पर दितिजेः्धर ने भयंकर 
दृढ़ एवं दीघ छोहमय परिघ को प्रहण किया । (१८) 


दानव ने परिघ को लेकर उसे घुमाया। घुमाए जा 
रहे परिघ को महासुनि ( नारायण ) ने बाण से काट 
डाला । - “5 (१९३) 
परिघ के कट जाने पर श्रीमान्‌ दानवेश्वर प्रहलाद ने 
वेग से सुदूगर को घुमा कर नारायण के ऊपर फेंका । (२०) 
हे सुने | उस आ रहे मुदूगर को बलवान्‌ साध्य ने 
दश बाणो से दश भागों में काट दिया और बह कट कर 
पृथ्वी पर गिर पड़ा । २१) 


टर १ 
सुदूगर के व्यर्थ हो जाने पर वेगवान दैत्य ने पा 


४37 काट दिया क यध (१४) लेक करात > > x 
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तां च चिच्छेद बलवान क्षुरप्रेण महातपाः || २३ 
छिन्नेषु तेपु शस्त्रेषु दानवो७न्यन्महद्धचुः । 

समादाय ततो घाणेरवतस्तार नारद ॥ २४ 

ततो नारायणो देवो देत्यनाथं जगद्गुरुः | 

नाराचेन जघानाथ हृदये दुरतापसः ॥ २५ 
संशिन्नहृदयो ब्रह्मन्‌ देवेनादश्चतकमंणा | 

निपपात रथोपस्थे तमपोचाह सारथि! || २६ 

स संज्ञां सुविरेणेव ग्रतिरभ्य दितीश्वरः 

सुट चापसादाय थयो योडपुपागतः | २७ 

: तमागतं संनिरीक्ष्य प्रत्युवाच नराग्रजः | 

गच्छ देस्थेन्द्र योत्स्यामः प्रातस्त्वाषह्विकमाचर ॥ २८ 
छवश्चुक्तो दितीशस्तु साध्येनाइशुतकर्मणा | 

जगाम नेसिषारण्यं क्रियां चक्र तदाऽऽह्विकीम्‌ ॥२९ 
एवं युच्यति देवे च प्रहादो ह्यसुरो घने । 

रात्रो चिन्तयते युद्धे कथं जेष्यामि दास्सिकम्‌ ॥ ३० 
एवं नारायणेनाऽसो सहायुष्यत नारद्‌ । 


प्रास के छिन्न होने पर दैत्य ने शक्ति लेकर फक्री । 
बलवान्‌ महातपा नारायण ने क्ुरप् द्वारा उसे भी काट 
दिया । (२३) 
हे नारद ! उन अज्जं के छिन्न होने पर दानव ने अन्य 
महाघनुष लेकर बाणो की वर्षा की । (२४) 
तदनन्तर सुरतापस जगदगुरु नारायण देव ने दैत्यपति 
के हृदय में नाराच से प्रहार किया । (२५) 
हे ब्रह्मन !. अदूसुतकमां देव द्वारा छिदे हृदय वाला बह 
दैत्य रथ के मध्य भाग में गिर पड़ा । उसे सारथी वहाँ से 


हटा ले गया। (२६) 
बहुत देर बाद चेतना प्राप्त कर सुदृढ़ धनुष लेकर 
दितीश्वर पुनः युद्ध करने के लिए आया । (२७) 


उसे आया देख नराम्रज ने कद्दा- दै दैत्येन्द्र ! हम 
प्रातः काळ युद्ध करेंगे, जाओ इस समय आहिक कमे 
करो (२८) 
अदूसुतकरमा साध्य के ऐसा कहने पर दितीश नेसिषा- 
रण्य में गया और वहाँ उसने आहिक कमे किया । (२६) 
हे सुने ! देव के ऐसा युद्ध करने पर असुर प्रहछाद 
रात्रि में यह विचार करता था कि युद्ध में दास्भिक को केसे 
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दिव्यं वपसहस्र तु देत्यो देवं न चाजयत्‌ ॥ ३१ 

ततो वषं सहस्रान्ते ह्यजिते पुरुषोत्तमे । 

पीतवाससमभ्येत्य दानवो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३२ 

किमर्थ देवदेवेश साध्य नारायणं हरिम्‌ | 

विजेठुं नाञ्च शक्नोमि एतन्मे कारणं वद्‌ ॥ ३३ 
पीतवासा उवाच | 

दुजेयोऽसो महाबाहुस्त्वया प्रह्माद धमजः | 

साध्यो विग्रवरो धीमान्‌ मधे देवासुरेरपि ॥ ३४ 
ग्रहाद उवाच | 

यद्यसो दुर्जयो देव मया साध्यो रणाजिरे | 

तत्कर्थं यत्प्रतिज्ञातं तदसत्य भविष्यंति ॥ ३५ 

हीनप्रतिज्ञो देवेश कथं जीवेत मादः । 

तस्मात्तवाग्रतो विष्णो करिष्ये कायशोधनम्‌ | ३६ 
पुलस्त्य उवाच | 

इत्येचश्चुक्त्वा वचनं देवाग्रे दानवेश्वरः । 


जीतूगा ? (३०) 

हे नारद्‌ ! इस प्रकार दैत्य ने नारायण के साथ दिव्य 
सहस्र वर्षा तक युद्ध किया, परन्तु बह देव को नहीं जीत 
सका । (३१) 

तदनन्तर सहस्र वर्षा के उपरान्त भी पुरुषोत्तम नारायण 
के अपराजित रहने पर दानव ने पीतास्बरधारी विष्णु के 
पास जाकर कद्दा-- (३२) 


“हे ढेवढेवेश ! सँ साध्य नारायण हरि को आज तक | 


क्यों नहीं जीत सका ? मुझे इसका कारण बतळाएं ।” (३३) 
पीतास्बरघारी ने कहा--“हे प्रहलाद ! सहाबाहु धसे 





पुत्र तुम्हारे द्वारा दुजेय हे.। विप्रवर धीसान साध्य देवा र ल 
सुरों द्वारा भी युद्ध में अजेय हैं ४? (३४) 
प्रहलाद ने कहा 





गण में सेरे द्वारा दुर्जेय हैं तो सेने जो 


प्रतिज्ञा २ दै ५० 
र ७ नाक क्त 5. 

७9८४ Tg टी क्ती > 4 ~ “| CA 
£] पत १५ ( £, 2% $ ` = हि १ ५70: न 
उसका क्या होगा तो सिथ 23 ३५1५०८ “३ ष्‌ ) 224 क. ४८५ Ru: 

| बट 3 
NANFA rN हि 24 

होकर टर कैसे iE OI 

i ०५ 7३ १००० 


“हे देवेश ! मेरे जेसा व्यक्ति हीतप्रतिज्ञ 





अपना शरीर शोधन करूँगा।? | 







देव हँ RR 
¢ | 8 ७ = 21. ~ > Ce 5 २८. को "५/ 
' न्ह ` रणाः A Sys .—~0 ७ Ne Set 
SN 3.९0 है “2 क पे ह fk 
RSS, NIA 0... Rr कन x डर 
“NT पट hs ह... 7 PF ट 


) | शि $) ¢ ey’ a Rn ११% क 
> ५-१ 0 केरे 0000 Dl «६५७५० च 3 Fe 
सामने Me 2 २०३ य is ३६ शक दि छौ र |.“ FN 
TS, =; 
जा गीचित रहगा इस आप १" SE OR 
।> 2 १७४३. ® १ डु ० 4 i "" “र 
न 2 ( व ५ ट Rs है 
दे 1. ४ “ SN 
ss = 


पुलस्त्य ने कहा--विष्णु के सामने ऐसा 











८.३७ | 
शिरःस्नातस्तदा तस्थौ गृणन्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ३७ 
ततो दैत्यपति विष्णुः पीतवासाऽत्रवीइचः । 
गच्छ जेष्यसि भक्त्या तं न युद्धेन कथंचन ॥ ३८ 
` ग्रह्माद उवाच | 
सया जितं देवदेव त्रेलोक्यमपि सुव्रत | ' 
बितोऽयं त्वत्प्रसादेन शक्रः किग्रुत धमजः ॥ ३९ 
असो यद्चजयो देव त्रेलोक्येनापि सुत्रतः । 
न स्थातुं त्वत्प्रसादेन शक्यं किस्त करोम्यज ।। ४० 
पीतवासा उवाच । 
सोऽहं दानवश्चाद्‌ल लोकानां हितकाम्यया । 
धम ग्रवत्तापयितु तपश्नयों समास्थितः ॥ ४१ 
तस्माद्यदिच्छसि जयं तमाराधय दानव । 
तं पराजेष्यसे भक्त्या तस्माच्छुश्रूष धमंजस्‌ ॥ ४२ 
पुलस्त्य उवाच । 
इत्युक्तः पीतवासेन दानवन्द्रो महात्मना । 


अन्रचीइचनं हृष्टः समाहृयाऽन्धक युन ॥ ४३ 


दानवेश्वर शिरःस्नात होकर सनातन ब्रह्म का जप करते 
हुए बैठ गए । (३७) 

तदनन्तर पीताम्बरधारी विष्णु ने दैत्यपति से यह 
वचन कहा--“जाओ, उन्हें भक्ति से जीत सकोगे, युद्ध से 
कथमपि नहीं ।” (३८) 

प्रहछाद ने कहा “दे देवदेव ! दे सुव्रत ! आपकी 
कृपा से सेने त्रेलोक्य तथा इन्द्र को जीता हे । इस धमे- 
नन्दन की क्या बात दै ?” 

"ददे अजन्मा ! यदि बह सुन्रत त्रैछोक्य से भी अजेय है 
तथा आपके प्रसाद से भी में उसके सामने नहीं ठद्दर सकता 
तो में क्या करूं ?” (४०) 


पीताम्बरघारी ने कहा--हे दानवश्रेष्ठ! बह में ही हूँ 


जो जगत्‌ की दितकामना से धमप्रवतेनाथे तपञ्चया 
कर्‌ रहदा हूं । (४१ 

अतः हे दानव ! यदि तुम विजय चाहते हो तो उनकी 

आराधना करो । तुम उन्हें भक्ति द्वारा पराजित कर सकोगे 


अतः घमेनन्दन की सेवा करो । (४२) 
ओ-  युल्स्त्य ने कद्दा-हे सुने ! महात्मा पीताम्बरधारी के 


वामनपुराणे 


प्रहाद उवाच | 
देत्याश्व दानवाश्चैव परिपाल्यास्त्वयान्थक | 
मयोत्सृष्टमिदं राज्यं प्रतीच्छस्व महाश्चज ॥ ४४ 
इत्येवप्रुक्तो जग्राह राज्यं हैरण्यलोचनिः । 
प्रह्मदोऽपि तदाऽगच्छत्‌ पुण्य बदरिकाश्रमम्‌ || ४५ 
इष्टवा नारायण देवं नरं च दितिजेश्वरः 
कृताञ्जलिएटो भूत्वा ववन्दे चरणो तयोः ॥ ४६ 
तप्ुवाच महातेजा वाक्यं नारायणोऽव्ययः 
किमथ ग्रणतोऽसीह मामजित्वा महासुर ॥ ४७ 
प्रह्माद उवाच्‌ | 
कस्त्वां जेतुं प्रभो शक्तः कस्त्वत्तः पुरुषोऽधिकः 
त्वं हि नारायंणोऽनन्तः पीतवासा जनादन? ॥ ४८ 
त्वं देवः पुण्डरीकाक्षस्त्वं विष्णुः शारज्गचापशक्‌ | 
त्वमच्ययो महेशानः शाश्वतः पुरुषोत्तमः ॥ ४९ 
त्वां योगिनथिन्तयन्ति चाच॑यन्ति मनी षिणः । 
जपन्ति स्नातकास्त्वां च यजन्ति त्वां च याज्ञिकाः ॥ ५० 
प्रहलाद्‌ ने कहा--“हे अन्धक ! तुम दैत्यां और दानवों 
का प्रतिपान करो । हे महासुज ! मेरे द्वारा त्यक्त यह 
राज्य तुम ग्रहण करो । (३४). 


इस प्रकार कहने पर हिरण्याक्ष के पुत्र ने राज्य ग्रहण 
किया । तदनन्तर प्रहलाद भी पवित्र बर्दारेकाश्रम चळ 


गये । (४५) 
दितिजेश्वर ने नारायण देव तथा नर को देख हाथ 
जोड़ कर उनके चरणों में प्रणाम किया । (४६) 


महातेजस्वी अव्यय नारायण ने उससे कहा--“हे 
महासुर ! सुझ बिना जीत तुम क्यों यहाँ प्रणत 
हुए हा १” (४७) 
प्रहढाद ने कहा - हे प्रभो ! आपको कौन जीत सकता 
हे ? कौन पुरुष आप से बढ़कर हो सकता हे? आप ही 
अनन्त नारायण पीताम्बरघारी जनादेन हैं । (४८) 
आपडदी देव पुण्डरीकाक्ष तथा शाङ्गधनुषधारी विष्णु हैं । 
आप अव्यय, महेश्वर तथा शाश्वत पुरुषोत्तम हैं ।” (४६), 
“योगी आपका ध्यान करते हें, मनीषी आपकी पूजा 
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अष्टमोऽध्यायः 


त्वमच्युतो हपीकेशश्रक्रपाणिधराधरः | 
महामीनो इयशिरास्त्वमेच वरकच्छपः ॥ ५१ 
हिरण्याक्षरिपुः श्रीमान्‌ भगवानथ सूकरः । 
मर्पितुनाशनकरो अवानपि नृकेसरी ॥ ५२ 
ब्रह्म त्रिनेत्रोऽमरराड्‌ हुताशः 
प्रताधिपो नीरपतिः ससीरः । 
सूयो मगाङ्कोऽचर्जङ्गमाद्यो 
सवान्‌ विभो नाथ खगेन्द्रकेतो ॥ ५३ 
तवं पृथ्वी ज्योतिराकाश जलं भृत्वा सहल्लशः । 
त्वया व्याप्त जगत्सवं कस्त्वां जष्यति माधव ॥ ५४ 
भक्त्या यदि हृषीकेश तोषमेषि जगढ्णुरो | 
नान्यथा त्वं ्रशक्योऽसि जेतुं सवं गताव्यय ॥ ५५ 
सगवाबुवाच | 
परितुष्टोऽस्मि ते देत्य स्तवेनानेन सुव्रत । 
भक्त्या त्वनन्यया चाहं त्वया देत्य पराजितः ॥ ५६ 
पराजितश्च एरुषो दैत्य दण्डं ग्रयच्छात । 
दण्डार्थ ते प्रदास्यामि वरं वणु यमिच्छसि ॥ ५७ 


“आप अच्युत, हृषीकेश, चक्रपाणि, धराधर, महा- 
मत्स्य, हयग्रीव तथा श्रेष्ठ कच्छप (कूमोवतार) हैँ. ।” (५१) 
“आप श्रीमान्‌ , हिंरण्याक्ष-रिपु, तथा भगवान्‌ सूकर 
हैं । आप ही मेरे पिता के नाशक भगवान्‌ नृसिंह हँ । (५२) 
“आप ब्रह्मा, महादेव, इन्द्र, अग्नि, यमराज, बरुण 
और वायु हें । हे विभो! हे नाथ! हे खगेन्द्रकेतु 
( गरुडध्वज ) ! आप सूर्य, चन्द्र तथा स्थावर और जंगम में 
आदि हैं ।” (५३) 
आप पथ्वी, अग्नि, आकाश, जल हैं । सहस्रों रूपों से 
आप ने समस्त जगत्‌ को व्याप्त किया हे । हे माधव ! 
कौन आप को जीतेगा ? (५४) 
“हैः जगदूगुरो ! हे हृषीकेश! आप भक्ति से द्वी 
सन्तुष्ट हो सकते हैं । हे सर्वेंगत ! हे अविनाशी ! आप 
. दूसरे किसी प्रकार से नहीं जीते जा सकते ।” (५५) 
भगवान ने कहा--हे सुव्रत ! हे दैत्य । तुम्हारे इस 


स्तव से में सन्तुष्ट हूँ । दे दैत्य ! इस अनन्य भक्ति से तुम्हारे 


द्वारा में पराजित हो गया हूँ । (५६) 


“है दैत्य ! पराजित पुरुष दण्ड 


जिसे आप दे सकते हैं। हे जगन्नाथ ! आपके तथा नर के 


देता दै । अस्तु, दण्ड | प्रसिद्धि सदा बनी रडे । 
(89) 


[८.६३ 


प्रहाद्‌ उवाच । 

नारायण वरं याचे यं त्वं मे दातुमहंसि । 

तन्मे पापं ल्यं यातु शारीरं मानस तथा ॥ ५८ 

वाचिकं च जगन्नाथ यत्त्वया सह युध्यतः | 

नरेण यद्यप्यमवद्‌ वरमेतत्प्रयच्छ मे || ५९ 
नारायण उवाच । 

एवं भवतु दैत्येन्द्र पापं ते यातु संक्षयम्‌ | 

द्वितीयं प्राथेय वरं तं ददामि तवासुर ॥ ६० 
प्रह्लाद्‌ उवाच । 

या या जायेत मे बुद्धिः सा सा विष्णो त्वदाश्रिता | 

देवार्चने च निरता त्वचित्ता स्वत्परायणा ॥ ६१ 
नारायण उवाच । 

एवं भविष्यत्यसुर वरमन्यं यमिच्छसि । 


| तं दृणीष्व महावाहो प्रदास्याम्यविचारयत्‌ ॥ ६२ 


प्रह्ञाद उवाच । 
सवमेव मया लब्धं त्वछसादादधोक्षज । 
त्वत्पादपङ्कजास्यां हि ख्यातिरस्तु सदा मम ॥ ६३ 


के निमित्त मैं तुम्हें बर दूँगा । इच्छित बर माँगो ।” (५७) 
प्रहूळाद ने कद्दा दि नारायण ! में बर सागता हूँ 


s+ 
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८. ६४] 
नारायण उवाच । 
एवमस्त्वपरं चास्तु नित्यमेवाशयो5्व्ययंः | 
अजरथामरथपि मत्मसादाद भविष्यसि ॥ ६४ 
गच्छस्व देत्यशादूल स्वमावासं क्रियारतः । 
न कमेबन्धो भवतो मचित्तस्य भविष्यति ॥ ६५ 
अ्रशासयदमून्‌ देत्यान्‌ राज्यं पालय शाश्वतम | 
स्वजातिसदृशं दैत्य कुरु धममनुत्तमम्‌ || ६६ 
पुलस्त्य उवाच | 
इत्युक्तो लोकनाथेन प्रहादो देवमत्रवीत । 
कथं राज्यं समादास्ये परित्यक्तं जगढ्गुरो ॥ ६७ 
तवाच जगत्स्वामी गच्छ त्वं निजञमाश्रयभ्‌ | 
हितोपदेश देत्यानां दानवानां तथा भव || ६८ 


वामनपुराणे 


नारायणेनैवश्चक्तः स तदा देत्यनायकः | 
प्रणिपत्य विश्च तुष्टो जगाम नगरं निजम्‌ || ६९ 
इष्टः सभाजितश्चापि दानवैरन्धक्ेन च । 
निमन्त्रित्च राज्याय न प्रत्येच्छत्स नारद्‌ ॥ ७० 
राज्यं परित्यज्य सहाऽसुरेन्द्र 
नियोजयन्‌ सत्पथि दानवेन्द्रान्‌ । 
ध्यायन्‌ स्मरन्‌ केशवसप्रसेय 
तस्थो तदा योगविशुद्धदेह! ॥ ७१ 
एवं पुरा नारद दानवेन्द्रो 
नारायणनोत्तसपूरुषेण | 
पराजितश्चापि विमुच्य राज्यं 
तस्थो मनो धातरि सन्निवेशय || ७२ 


इति श्रीवामनपुराणे अष्टमो ऽध्यायः ॥८॥ 


नारायण ने कहा--“एऐसा ही होगा । इसके अतिरिक्त 
र प्रसाद्‌ से तुम अक्षय, अविनाशी, अजर और अमर 
होग । | ६४ 
“हे देत्यशादूल ! अपने घर जाओ । सदा (धर्म) का ह 
रत रहो । मुझ में चित्त छगाये रखने से तुम्हें कमे-बन्धन 
नहीं होगा । ८ (६५) 
“इन देत्यों का शासन करते हुए शाश्वत राज्य का पाळन 
करो । हे दैत्य ! अपनी जाति के अनुकूल श्रेष्ठ धर्मा का 
अनुष्ठान करो ।” (६६) 
_ पुछस्य ने कहा--छोकनाथ के ऐसा कहने पर प्रहलाद 
ने भगवान्‌ से कहा--“हे जगदूगुरो, परित्यक्त राज्य को 
केसे ग्रहण करूँ १?” (६५) 
जगत्तस्वामी ने उससे कद्दा-“तुम अपने घर 
जाओ तथा देत्या एवं दानवों के हितोपदेशक 
दनो । (६८) 


नारायण के एसा कहने पर वे दैत्यनायक (प्रहलाद) 
विभुको प्रणाम कर प्रसन्नतापूषेक अपने नगर चले 
गये । (६६) 

हे नारद! अन्धक तथा दानबों ने प्रहलाद को देखा 
तथा सम्मान किया ओर उन्हें राज्य स्वीकार करने के लिए 
निमन्त्रित किया, किन्तु उन्होंने राज्य नहीं. स्वीकार 
किया। (७०) 

,महासुरेन्द्र (प्रहळाद) राज्य को छोड़, दानवेन्द्रो को शुभ 
साग में नियोजित कर तथा अप्रमेय केशव का ध्यान और 
स्मरण करते हुए योग के द्वारा बिशुद्ध शरीर होकर अव- 
स्थित हुए । (७१) 

हे नारद्‌ ! इस प्रकार, प्राचीन समय में पुरुषोत्तम 
चारायण द्वारा पराजित दानवेन्द्र प्रहळाद राज्य छोड़ कर 
बिघाता नारायण में चित्त संळग्न कर अवस्थित हुए। (७२). 


श्रीवामनपुराण में ग्रष्टम भ्रध्याय समाप्त 11८।। 


(40) 
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नारद उवाच | 
नेत्रहीन; कथं राज्ये प्रहादेनान्धको पुने | 
अभिषिक्तो जानताऽपि राजधमं सनातनम्‌ ।। १ 
पुलस्त्य उवाच | 
लब्धचक्षु रसो भूयो हिरण्याक्षेऽपि जीवति । 
ततो ऽभिषिक्तो दैत्येन प्रहादेन निजे पदे ॥ २ 
| नारद उवाच | 
राज्येऽन्धकोऽभिषिक्तस्तु किमाचरत सुत्रत । 
देचादिभिः सह कथं सभास्ते तद्‌ वदस्व मे ॥ ३ 
पुलस्त्य उवाच । 
राज्येऽसिषिक्तो देत्येद्धो हिरण्याक्षसुतोऽन्धकः । 
तपसाराध्य देवेशं शुळपार्णि त्रिहोचनस्‌ ॥ ४ 
अजेयत्वसवध्यत्व सुरसिद्धषिपन्नगः | 
अदाह्यत्वं हुताशेन अक्लेद्यत्व जलेन च ॥ ५ 


नारद ने कहा--“हे सुने ! सनातन राजधम जानते 
हुए भी प्रहलाद ने नेत्रहीन अन्धक को क्यों राञ्याभिषिक्त 

` किया? (१) 
पुलस्त्य ने कहा--हिरण्याक्ष के जीवित रहने के समय 

ही पुनः उसे दृष्टि प्राप्त हो गई थी । इसी से देत्य प्रहलाद ने 
अपने पद पर उसे अभिषिक्त किया । (२) 
नारद्‌ ने कहा--“ह्वे सुत्रत ! सुझे यह बतढाइये कि 
अन्धक ने राज्यासिषिक्त होकर क्या किया तथा देवादिकाँ 
के साथ केसा व्यवहार किया ? (३) 
पुलस्त्य ने कहा - हिरण्याक्षतनय -देत्येन्द्र अन्धक ने 
राज्याभिषिक्त होकर तपस्या द्वारा देवेश शुळपाणि 
त्रिलोचन की आराधना कर उनसे सुर, सिद्ध, ऋषि 
एवं पन्नगाँ द्वारा अजेयत्व तथा अवध्यत्व, अग्नि के द्वारा 
अदाह्यत्व ( जळाया न जाना ) और जळ से अक्लेयत्व 
( भिगोया न जाना ) रूप वरदान प्राप्त कर राज्य का 


पालन किया और शुक्राचायं को पुरोहित पद्‌ पर | 
[41] 
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एवं स वरलब्धस्तु दैत्यो राज्यमपालयत्‌ । 

शुक्रं पुरोहितं कृत्वा समध्यास्ते ततोऽन्धकः || ६ 
ततश्चक्रे स्नुद्योगं देवानामन्धकोऽसुरः । 

आक्रम्य वसुधां सवा मजुजेन्द्रान्‌ पराजयत्‌ ॥ ७ 


| पराजित्य महीपालान सहायार्थे नियोज्य च | 


तैः समं मेरुशिखरं जगामाद्श्ुतदशनम ॥ ८ 
शक्रोऽपि सुरसेन्यानि सञ्चुद्योञ्य महागजम्‌ | 
समारुह्यामरावत्यां गुप्ति कृत्वा विनियंयो ॥ ९ 


शक्रस्यानु तथैवान्ये लोकपाला महोजसः 


| आरुह्य वाहनं स्वं स्वं सायुधा निर्ययुबहिः ॥ १० 


देबसेनाऽपि च समं शक्रेणादथुतकमंणा | 
निजगामातिवेगेन गजवाजिरथादिमिः ॥ ११ 
अग्रतो द्वादशादित्याः प्रष्ठतश्च त्रिलोचनाः | 
मध्येऽष्टो वसवो विश्वे साध्याधिमरुतां गणाः । 


वः 


नियुक्त कर निवास करने लगा । (४-६) 
तदनन्तर अन्धकासुर ने देवताओं को जीतने का उद्योग | 
किया तथा सम्पूर्ण प्रथ्वी को आक्रान्त कर श्रेष्ठ राजाओं 
को पराजित कर द्या । की (१950000027: 
राजाओं को पराजित कर तथा उन्हें अपनी सद्दायता | | 
में नियुक्त कर उनके साथ वह मेरु-पवेत के देखने में अदभुत | 
शिखर पर पहुंचा । (८) 5५ 
इन्द्र भी देव-सेना को सजा कर मद्दागज ऐरावतपरः | 
आरूढ्‌ होकर अमरावती में सुरक्षा की व्यवस्था कर बाहर 102 क 
















जि (९: 
अन्यान्य महातेजस्वी आयुघधारी छोकपालगणअपने- | 
अपने वाहनों पर सवार होकर इन्द्र के पीछे-पीछे बाइर 
नियत कर (१०) क... हि. क्र 
अदूसुतकमा इन्द्र के साथ द्वाथी घोडे रथ आदिसे | 
युक्त देवसेना भी बड़े वेग से निकल पढी । 


अग्रभाग मे द्वादश आदित्य, 





&.१२] 


यक्षबिद्याधराधाश स्वं स्वं वाहनमास्थिताः ॥ १२ 
नारद उवाच | 
रद्वादीनां वदस्वेह वाहनानि च सर्वशः । 
एकेकस्यापि धर्मज्ञ परं कोतूहरं मम ॥ १३ 
पुलस्त्य उवाच | 
मृणुष्च कथयिष्यासि सवेषामपि नारद | 
वाहनानि समासेन एकेकस्यानुपूर्वशः ॥ १४ 
रुद्रहस्तलोत्पन्नो महावीयों महाजवः । 
इवेतवणों गजपतिर्देव राजस्य वाहनस्‌ ॥ १५ 
रुट्रोरसंमवो भीमः कृष्णवर्णो मनोजवः | 
पौण्डको नाम महिषो धम राजस्य नारद ॥ १६ 
रुद्रकणमलोद्भूतः श्यामो जळधिसंज्ञकः । 
शिञ्ुमारो दिव्यगतिः वाहनं वरुणस्य च ॥ १७ 
रौद्रः शकटचक्राक्षः शेलाकारो नरोत्तमः । 
अस्विकापाद्सभूतो वाहनं धनदस्य तु ॥ १८ 
एकादशानां रुद्राणां वाहनानि महाश्चने | 


(रूद्रगण), मध्य में आठांवसु, विश्वेदेव, साध्य, अश्विन्नीकुमार, 
मरुद्गण, यक्ष, विद्याधर आदि अपने-अपने वाहन पर 
अधिष्ठित होकर चलने लगे । (१२) 
नारद ने कहा दि धमज्ञ ! रुद्र आदि के वाहनों का 
एक-एक कर पूर्णतया वर्णन कीजिये। इस विषय में मुझे 
बहुत कोतूहूळ हो रहा हे । (१३) 
पुढ्स्त्य ने कद्दा-हे नारद्‌ ! सुनो, में एक-एक करके 
क्रमशः सभी के बाहनों का संक्षेप में वर्णन 
करता हू । (१४) 
` रूद्र के करतल से उत्पन्न महावीययुक्त एवं अति वेगवान्‌ 
शुक्ळवणे वाळा गजपति(ऐरावत) देवराज का वाहन हे । (१५) 
हे नारद ! रुद्र के अरु से उत्पन्न भयंकर, कृष्णवर्णं 
वाळा एवं मन के सहृदा वेगवान्‌ पौण्डूक नामक महिष 
धर्मराज का वाहन दै । (१६) 
रुद्र के कण-मढ से स्त्पन्न श्यामबर्ण वाळा दिव्यगति- 


वामनपुराणे 


गन्धवाश्च महाचीयो झजगेर्द्राथ्र दारुणाः | 
श्रतानि सौरमेयाणि वृषाप्युग्रजवानि च ॥ १९ 
रथं चन्द्रमसश्वाडेसहखं हंसवाहनम्‌ | 
हरयो रथवाहाश्च आदित्या ग्रुनिसत्तम ॥ २० 
कुञ्जरस्थाश्च वसवो यक्षाश्च नरवाहनाः | 
किन्नरा मुजगारुढा हयारूढो तथाश्चिनो || २१ 
सारङ्गाधिषटिता ब्रह्मन्‌ मरुतो घोरदशनाः | 
शुकारूढाश्च कवयो गन्धवोथ पदातिनः ॥ २२ 
आरुह्य वाहनान्येवं स्वानि स्वान्यमरोचसाः । 
संनह्य निर्ययुहष्टा युद्धाय सुमहोजसः ॥ २३ 
नारद्‌ उवाच | 
गदितानि सुरादीनां वाहनानि त्वया छुने । 
देत्यानां वाहनान्येवं यथावद्‌ वक्तुमर्हसि ॥ २४ 
पुलस्त्यं उवाच | 
शृणुष्व दानवादीनां वाहनानि द्विजोत्तम | 
कथयिष्यामि त्वेन यथावच्छ्रोतुमह सि । २५ 


हे महाझुने ! एकादश रुद्रों के वाहन महावीयेशाली 
गन्धवेगण, दारुण झुजगोन्द्रगण तथा सुरभि के अंश से उत्पन्न 
तीव्रगति बाले श्वेत वृषभ हैं । (१६) 
हे मुनिश्रेष्ठ ! चन्द्रमा के रथ के वाहक अर्ध सहस्र 
(पाँच सौ) हंस हें । आदित्यों के रथ के वाहक 
घोड़े हैं. । | (२०) 
` बसुओं के वाइन कुंजर, यक्षों के वाइन नर, किन्नरों के 
वाहन सप एवं अश्विनीकुमारों के वाहन अश्व हैं। (२१) 
दे ब्रह्मन्‌! भयंकर दीखने वाले मरुद्गणा के बाहन 
सारङ्ग हें, कवियों ( श्रगुओं ) के बाहून शुक हें तथा 
गन्धवेळोग पदाति हें । (२२) 
इस प्रकार अतितेजस्वी श्रेष्ठ देवगण अपने-अपने वाहनों 
पर आरूढ एवं सन्नद्ध होकर इषेपूवक युद्धाथे निकले । (२३) 
नारद ने कदा--दे सुने ! आपने देवादिकों के वाहनों 
का वर्णन किया । इसी प्रकार अब दैत्यों के बाहनों का यथा- 


झळ जढघि नामक दिशुमार बरुण का वाहून है। (१७) | बन्‌ वर्णन करें। 
प अम्बिका के चरणों से उत्पन्न भयंकर, गाडी के चक्रबत्‌ | पुरुसत्य ने कहा--हे द्विजोत्तम ! दानवों के आ 
चक्षुवाळा, पवताकार नरोत्तम कुचेर का वाहन हे । (१८) | सुनो ! मैं तत्त्वत: यथावत्‌ वर्णन करता हूँ । (२५) 
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नवमोऽध्यायः [६-४२ 
अन्धकस्य रथो दिव्यो युक्तः परमवाजिभिः । अभिद्रुतो महावेगो रथोपरि रथस्तदा । 
कृष्णवर्णेः सहस्तारस्‌ त्रिनल्वपरिमाणवान्‌ | २६ | गजो मचगजेन्ट्रं च सादी सादिनमभ्यगात्‌ ॥ २३ 
प्रह्मदस्थ रथो दिव्यश्चन्दर वणे हे योत्तमेः । पदातिरपि संक्रद्धः पदातिनमथोल्त्रणम्‌ । 
उह्यमानस्तयाऽष्टाभिः थेतरुक्ममयः शुभ! || २७ | परस्परं तु प्रत्यघ्नन्नन्योन्यजयकाङ्गिणः ॥ २४ 
विरोचनस्य च गजः कुजम्भस्य तुरंगमः | ततस्तु संकुले तस्मिन्‌ युद्ध देवासुरे मुने । 


जम्भस्य तु रथो दिव्यो हयैः काश्चनसन्निभेः || २८ 
शङ्ककर्णस्य तुरगो हयग्रीवस्य झुञ्जरः 

रथो मयस्य विख्यातो हुन्दुभेश महोरगः 
शस्त्रस्य विमानोऽभृदयःशङ्कोसृगाधिपः ॥ २९ 
बलबत्रो च बलिनो गदाप्रुसलधारिणों । 

पद्भ्यां दैवतपैन्यानि अभिद्र वितुद्रुद्चतो ॥ ३० 
ततो रणोऽभूत्‌ तुप्ठळः संङुलोऽतिभयकरः 

रजसा संब्रतो लोको पिङ्गवर्णेन नारद ॥ ३१ 
नाज्ञासीच्च पिता पुत्र न पुत्रः पितरं तथा 
स्वानेवांन्ये निजध्चुर्वे परानन्ये च सुत्रत ॥ ३२ 


अन्धक का अलौकिक रथ कृष्णवण के श्रेष्ठ अश्वो से 
परिचालित है एवं सहस्र अरों (पहिये की नाभि और नेमि 
के बीच की छकड़ियों ) से युक्त और बारह सी हाथ 


परिमाण वाळा हे । (२६) 
. प्रहलाद का श्वेतरुक्ममय सुन्दर दिव्य रथ चन्द्रबणे 
वाले आठ उत्तम अश्यों से वाहित होता है । (२७) 


विरोचन का वाहन हाथी एवं कुजम्भ का घोडा है 
तथा जस्भ का दिव्य रथ काञ्चन तुल्य अश्वों से 
युक्त है । (२८) 
शंकुकण का वाइन अश्व, हयग्रीव का वाहन हाथी, मय 
दानव का विख्यात रथ एवं दुन्दुभि का वाहन विशाल उरग 
हे । शम्बर का वाहन विमान तथा अयःशंकु का वाइन 
सिंह है । (२६) 
गदा और मुसढघारी बलवान बळ ओर वृत्र पेदळ ही 
देवताओं की सेना पर चढाई करने के लिये 
उद्यत थे । (३०) 
तदनन्तर अति भयंकर घमासान युद्ध हुआ। हे नारद ! 
समस्त लोक पीली धूल से आबृत हो गया जिससे पिता पुत्र 
को तथा पुत्र पिता को पद्दचान नहीं पाते थे । हे सुन्रव ! कुछ 
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प्रावतत नदी घोरा शमयन्ती रणाद्रजः ॥ ३५ 
शोणितोदा रथावत्ता योधसंघडवाहिनी | 


| गजकुम्भमहाकूमो शरमीना दुरत्यया ॥ ३६ 
| तीकष्ाग्रग्रासमकरा महासिग्राहवाहिनी । 
| अन्त्रशैवालसंकी णां पताकाफेनमालिनी ॥ ३७ 


| गुध्रकङ्महाहंसा शयेनचक्राहमण्डिता | 
| चनवायसकादस्वा गोमायुश्चापदाङुला ॥ ३८ 


पिशाचस्निसंकीर्णा दुस्तरा प्राक्तेजे नैः । 
रथप्लवेः संतरन्तः शुरास्तां प्रजगाहिरे ॥ ३९ 
आगुल्फादवमजन्तः सृदयन्तः परस्परम्‌ । 


| छोग अपने ही पक्ष के लोगों को तथा कुछ लोग विरोधी 


पक्ष के छोगों को मारने लगे । (३१-३२) 

रथ के ऊपर रथ वेग से आक्रमण करने छगे। हाथी 
मतवारे हाथी के ऊपर तथा घुड्सवार घुड्सवारॉ की ओर 
बढ़े । पेदळ सैनिक ने क द्ध होकर अन्य बळशाली पदछ पर 
आक्रमण किया एवं इस प्रकार ये एक दूसरे को जीतने की 
इच्छा से परस्पर प्रहार करने रो । (३३-३४) 

हे सुने ! तदनन्तर देवों और असुरां के उस घोर 
संग्राम में युद्ध से उत्पन्न धूळि का शमन करती हुई शोणित 
रूपी जळ एवं रथ रूपी आवत्तं से युक्त तथा योद्धाओं के 
समूह को बहाने वाढी एवं गजकुम्भ रूपो महान कूम तथा 


शर रूपी मीन से युक्त अगम्य नदी प्रवर्तित हुई । (३५-३६) . 


( बह नदी ) तेज धार वाले प्रास रूपी मकर, महान 
असि रूपी माह, आँत रूपी शेवाळ, पवाका रूपी फेच 
गृध्र एवं कङ्क रूपी महाहंस, श्येन रूपी चक्रवाक, वन 
वायस रूपी कलहंस, गाल रूपी दिख एबं पिशाच 


रूपी सुनियों से संकीण थी तथा साधारण मनुष्यों से 
दुस्तर थी। जयरूप धन की इच्छा वाले श्र योद्धा डग २ 


घुटनों तक डूबते उतराते, एक दूसरे को 


हुये ० 
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सधतत्तरन्तो वेगेन योधा जय॑धनेप्सवः ॥ ४० 
` ततस्तु रोट्रे सुरदैत्यसादने 
महाहवे भीरुभयंकरेऽथ | 
रक्षांसि यक्षाथ् सुसंग्रहष्टा: 
पिशञाचयूथास्त्वभिरेमिरे च ॥ ४१ 
पि्िन्त्यसुग्गाढतरं भटाना- 
मालिङ्गच मांसानि च भक्ष्यन्ति | 
वसां विलुम्पन्ति च विस्फुरन्ति 
गजन्त्यथान्योन्यमथो वयांसि || ४२ 
पुश्चन्ति फेत्काररवाञ्शिवाश्च 
क्रन्दन्ति योधा मुबि वेद्नात्ताः । 
शस्त्रप्रतप्ता निपतन्ति चान्ये 


युद्धं इमशानग्रतिम बभूव ॥ ४३ 
तस्मिळ्शिवाधोररवे प्रदत्त 

सुरासुराणां सुभयंकरे ह| 
युद्धं वभो आणपणोपविद्ध 


न्द्रेऽतिश्चस्त्राक्षगतो दुरोदरः ॥ ४४ 
हिरण्यचक्षुस्ततयो रणेऽन्धको 


॥ रथ रुपी चौकाओं द्वारा उस नदी को वेग से पार 
| कर रहे थे । (३७-४०) 
इस प्रकार भीरु जनों के लिए भयकारी देवों एवं देत्यों 

के संहारक अत्यन्त भयंकर युद्ध होने पर राक्षस ओर यक्ष 

ढोग अत्यन्त आनन्दित हुए तथा पिशाचों का समूह भी 

प्रसन्न हुआ । वे वीरा के गाढे रुधिर .का पान करते थे 

तथा आलिंगन कर मांस का भक्षण करते थे । पक्षी चर्बी 
र को ति और उछळ्ते थे एवं एक दूसरे के प्रति गर्जेन 
सई र करते थे । 








(४१-४२) 
DE शगालियाँ फेत्कार शब्द करने ळगीं, भूमि पर पड़े हुए 
 ेदनासे दुःखी योद्धा कन्दून करने ढगे । कुळ लोग शस्त्रा- 


हे rN > *«. 
 @इत. होकर गिरने छगे तथा युद्धभूमि श्मशान तुल्य 
हे हे महर हु 1 इत & होकर i `] ८ र 
७० । गो... >> च. ह बाई a 5 | = ८ 
£ टप se i 
® के बा : ह 4 र्र 9 कु" पट ; डा ~; | = ८; 5 ह क्त (४ ३ ) 
ay 15" “i >> MONA ही शृगालियों ॥ - ७ 
टा व्वा हन र आ. जा a ० NAD .. 1 श्र suf ८ / 
हि के भयंकर शब्द से युक्त देवासुर संग्राम 
79% र्ष > ही 4 > १-० के » ५ छ +A १ लागु ८ ९ ७ “ हर > र १ १ -) ७ 
ANS 5 प्रकार क री ny अँ शस्त्र 
क 5: : डस हुआ मानों इन्द्र में निपुण योद्धा लोग शरू 
00” >>> पर "५ रद ल्न 4 है ह हि ४ 
य ८ ५ 


वामनपुराणे 


रथे स्थितो वानिसहस्रयोजिते । 
मत्त भगृष्ठस्थितक्रुग्रतेजसं 

समेयिवान्‌ देवपतिं शतकऋतुस ॥ ४५ 
समापतन्तं महिपाधिरुढ 

यमं प्रतीच्छद्‌ बलवान्‌ दितीशः । 
प्रहादनामा तुरंगाष्टयुक्त 

रथं समास्थाय सप्रुधतास्त्र; ॥ ४६ 
विरोचनश्चापि जलेश्वरं त्वगा- 

खम्भस्त्वथागाद्‌ धनद वलाल्यस्‌ । 
वायुं समभ्येत्य च शस्बरोष्थ 

मयो इताशं युयुधे पुनीन्द्र ॥ ४७ 
अन्ये हयग्रीवद्लखा महावला 

दितेस्तनूजञा द्डुपुगवाश्च । 
सुरान्‌ इताशाकवसूरगेश्च रात्‌ 

इन्द्रं समासाध सहावलान्विताः ॥ ४८ 
गजेन्त्यथान्योन्यश्चपेत्य युद्ध 

चापानि कषन्त्यतिवेगिताश्च | 
घुश्चन्ति नाराचगणान्‌ सहस्रश 


संलग्न हुए हों । (४४) - 


हिरिण्याक्ष-तनय अन्धक सहख-अश्था से युक्त रथ 
पर आरूढ हो कर मत्त मातंग की पीठ पर स्थित महाते- 
जस्वी देवराज इन्द्र फे साथ युद्ध करने गया । ' (४६) 
आठ घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ अस्त्र उठाये बळ- 
वान्‌ दैत्यराज प्रहळाद ने महिषारूढ आक्रमणकारी यम 
का सामना किया । (४६) 
हे मुनीन्द्र ! बिरोचन जलेश्वर (बरुण) से युद्ध के लिए 
आगे बढ़ा तथा जम्भ बळ्शाली धनद (कुबेर) की ओर 
गया । शम्बर वायु के सम्मुख गया एवं मय. अग्नि के साथ 
युद्ध करने लगा । . (४७) 
हयग्रीव आदि अन्यान्य महावल्बान दैत्य तथा दानव 
अग्नि, सूय, आठ वसु तथा उरगेश्‍वर आदि देवताओं के 
साथ इन्द्र युद्ध करने ढगे । (४८) 
युद्ध में एक दूसरे का सामना कर वे गजेन करते 


. - रूपी पासा लेकर तथा प्राण की बाजी ढगा कर द्यूत में | हुए अतिवेग पूवक - धनुष खींच कर सहस्रों बाणों को 
है नड | [44] 
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दशमो ऽध्यायः [१०.१ 


आगच्छ हे तिष्ठसि किं ब्रुवन्तः ॥ ४९ |  पिशाचरक्षोगणपुष्टिवधनी- | 
शरैस्तु हे तीक्ष्णरतितापयन्त! ु्ततुमिच्छङ्किरसुग्नदी बभौ ॥ ५ १ 
किर्न कप क टफ | वाद्यन्ति तूर्याणि सुरासुराणाम्‌ 
bn mre ण था मुनिसिद्धसंघाः 
प्रवतेयन्तो भयदां नदीं च ॥ ५० A सस्था यन प 
त्रेलोक्यमाकांक्षिमिरुग्र वेगे! नय तानप्सरसाँ गणाग्र्या 
सुरासुरेनारद संप्रयुद्ध ॥ हता रणे ये5मिद्ठखास्तु शराः ॥ ५२ 


इति श्रीवामनपुराणे नवमोऽध्यायः ॥६॥ 


२० 
` पुलस्त्य उवाच | तावन्योन्यं सुतीक्ष्णाग्रैः शरेः संनतपवेभिः । 
ततः प्रदृत्ते संग्रामे भीरूणां भयवधेने | रुक्मपुङ्खैमं हावेगे राजघ्नतुरुमावपि ॥ ३ 
सह्लाक्षो महाचापमादाय व्यसृजच्छरान्‌ ॥ १ | ततः क्रुद्ध/ शतमखः कुलिश भ्राम्य पाणिना । 
अन्धकोऽपि महावेगं धनुराकृष्य भास्वरम्‌ | चिक्षेप दैत्यराजाय तं ददश तथान्धकः॥ ४ 
पुरंदराय चिक्षेप शरान्‌ वर्हिणवाससः ॥ २ | आजघान च बाणोपेरस्त्रेः शस्त्रः स नारद । 


छोड़ने तथा यदद कहने ढगे कि अरे ! आओ आओ | वेगशाढी सुर एवं असुरगग पिशाचो एवं राक्षसां की पुष्टि ; 
क्यों रुके हो ९! (४९) | बढ़ाने वाढी शोणित-सरिता को पार करने की इच्छा कर. 

तीचण बाणो की वर्षा करते हुए तथा अमोघ शस्त्रॉ से | रहे थे । (१) ३ 
प्रहार करते हुए उन लोगों ने मन्दाकिनी के वेग सदृश | (डस समय) देव और असुरं के बाजे बज रद्े्ये 
प्रवाहित दोने वाढी भयंकर (रण) नदी को प्रवर्तित | आकाशमें स्थित मुनिया और सिद्धां के समूह उसयुड | 
किया । (५०) को देख रहे थे तथा जो वीर संमुख युद्ध में सारे गये थे > i 
हे नारद ! उस युद्ध में त्रैलोक्य की आकांक्षा वाले उग्र- | उन्हें अप्सराय (स्वगै में) ले जारद्दीथी। (षश 


श्रीवामतपुराण में नवाँ अध्याय समाप्त ।९॥ | ० pe 
क त... 
पुढस्त्य ने कहा--तदनन्तर भीरुओं के लिये भयवधैक उत दोनों ने एक दूसरे को झुके हुए स बाले, | 


संग्राम आरम्भ दोने पर सहसा ( इन्द्र ) महान घवुष | णेस तथा यदादगवाच लय बा " उ | 
लेकर बाणो जोडे को । तेजस्वी (१) | सिथया... त ण्या कचल न्ने ro 3 
अन्ने भी वेगराढी तथा तेजस्वी घु लेकर | तदनन्वर कुढ इने दाय से बज को उसा सर | 


मयूर के पंख वाले अनेक बाणों को पुरन्दर (इन्द्र) के ऊपर दैत्यराज फे. ऊपर फेका |. अन्यक न ने >-उसे ~ पेसा 
छोड़ा । र 5००५ 8 (२) आर बी 
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१०. ५] 


तान्‌ शस्मसात्तदा चक्र नगानिव हुताशनः ॥ ५ 
ततोऽतिवेगिनं बज्न दृष्ट्वा बलवतां वरः । 
समाप्लुत्य रथात्तस्थो झवि बाहु सहायवान्‌ ॥ ६ 
रथं सारथिना साधं साश्चध्वजसङूवरम्‌ । | 
भस्म कृत्वाथ कुलिशमन्धक स्लुपाययो ॥ ७ | 
तमापतन्तं वेगेन गुष्टिनाहत्य भूतरे । 

पातयामास बलवान्‌ जगर्ज च तदाऽन्धकः || ८ 
हं गजमानं वीक्ष्याथ वासवः सायकैच्ठम । 

ववष तान्‌ वारयन्‌ स समभ्यायाच्छतक्रतुम्‌ ॥ ९ 
आजघान तलेनेमं कुम्भमध्ये पदा करे । 

जानुना च समाहत्य विषाण प्रचभङ च ॥ १० 
चामश्चष्व्या तथा पाश्वं समाहत्यान्धकस्त्व रन्‌ । 
गजेन्द्रं पातयामास प्र हारेजज रीकृतम्‌ ॥ ११ 
गजेन्द्रात्‌ पतमानाच्च अवप्लुत्य शतक्रतुः । 
पाणिना चज्रमादाय प्रविवेशामरावतीस्‌ || १२ 
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हे नारद ! उसने भी बाणो, अस्राँ और स्त्रां से प्रहार 
किया । अग्नि जिस प्रकार वृक्षों को भस्म करती है 
उसी प्रकार उस वज्ञ ने उन्हें भस्म कर डाछा। (५) 
तब बलवानों में श्र्ठ अन्धक अति वेगवान बज्र को 
आते देख कर रथ से कूद कर बाहुबळ का आश्रय लेकर 
पृथ्वी पर खडा हो गया । (६) 
वह वज्र सारथि, अश्व, ध्वजा एवं कूबर के साथ रथ 
को भस्म कर अन्धक के पास आया । (७) 
ह वेगपूबक आते हुए उस ( बज्र ) को बलवान अन्धक 
ने युष्टि से प्रहार कर भूमि पर गिरा दिया और गर्जन करने 
FAI 7 (८) 
उसे गजन करते देख वासव (इन्द्र ) ने उसके ऊपर 
चढ़ बाणे की बर्षा की। उनको निवारित करते हुए वह 
शतक्रतु के पास आया। पट) 
उसने करतळ से ऐरावत के कुम्भमध्य में एवं पैर से 










 ' सूड पर प्रद्वार किया तथा जानु से दाँत पर प्रहार कर उसे 
तोड़ दिया। (१०) 
| शीघ्रतापूवक प्रहार 
दिया । (११) 
हाथ में वज्र ग्रहण 
(१२) 
[48 


> 


वामनपूराणे 


पराड्युखे सहखाक्षे तद्‌ दैवतबलं महत्‌ । 
पातयामास दैस्येन्द्रः पादपुष्टितलादिमिः ॥ १३. 
ततो वैवस्वतो दण्ड परिम्राम्य द्विजोत्तम | 
समस्यधावत्‌ प्रह्मादं हन्तुकामः सुरोत्तमः ।। १४ 
तमापतन्तं बाणोघे ववषं रविनन्दनम्‌ । 
हिरण्यकशिपोः एत्रश्चापमानम्य वेगवान्‌ || १५ 
तां वाणवृष्टिमतुलां दण्डेनाहत्य भास्करिः | 
शातयित्वा ्रचिक्षेप दण्डं लोकभयंकरस्‌ ॥ १६ 
स वायुपथमास्थाय धर्मराजकरे स्थितः । 

जज्वाल कालाग्निनिभो यद्वद दग्धु जगत्त्रय || १७ 
जाञवस्यमानमायान्तं दण्डं इष्ट्वा दितेः सुता! । 
ग्राकोशन्ति इतः कष्टं प्रह्मादोऽयं यमेन हि || १८ 
तमाक्रन्दितमाकण्यं हिरण्याक्षसुतोऽन्धकः । 
प्रोवाच सा भेष्ट मयि स्थिते कोऽयं सुराधमः ॥ १९ 
इत्येवश्चुक्त्वा वचनं वेगेनासिससार च | 


इन्द्र के पराझमुख हो जाने पर उस महती देव-सेना को 
देत्येन्द्र ने पद, मुष्टि एवं करतळ आदि द्वारा ( प्रहार कर) 
गिरा दिया । (२२) 
हे द्विजोत्तम! तदनन्तर देव-श्रेष्ठ यम दण्ड घुमाते 

हुए प्रहलाद को मारने की इच्छा से दौड़ पड़े। (१४) 
रविनन्दन (यम) को आते देख हिरण्यकशिपु के वेगवान्‌ 

पुत्र प्रहलाद ने धनुष खींच कर बाणों की वर्षा की । (१५) 
भास्करनन्दून यमराज ने दण्ड के आघात से उस अतु- 
छनीय वाण वृष्टि को नष्ट कर लोकभयकारी दण्ड 
चलाया । (१६) 
धमराज के हाथ में स्थित वह दण्ड वायुपथ में जाकर 
मानों त्रेढोक्य को दग्ध करने हेतु काढाग्नितुल्य प्र्बळित 
होने लगा। (१७) 
जाज्वल्यमान दण्ड को आते देख दैत्य ढोग चिह्नाने 
छो, “हाय ! हाय! यमराज द्वारा प्रहलाद मारे 
गये ।' (१८) 
उस आक्रन्दून को सुन कर 


(१६) 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हिरण्याक्ष-तनय | 
अन्धक ने कहा--“डरो मत । मेरे रहते यह सुराधम 
क्या हे ११२ ८ 


| दे नारद्‌ ! ऐसा कह कर वह वेग से दौड़ा और हँसते 


दशमो ऽध्यायः 
ततो दन्ती च शृङ्गाभ्यां ग्रचिक्षेप तदाऽव्ययः | 
ममर्द च तथा पदभ्यां सवाहं सलिलेश्वरम्‌॥ २९ 


तं मर्धमानं वीक्ष्याथ शशाङ्क; शिशिरांश्ुमान्‌ । 
अभ्येत्य ताडयामास मागंणेः कायदारणेः ॥ ३० 


जग्राह पाणिना दण्ड हसन्‌ सव्येन नारद्‌ || २० 
तमादाय ततो वेगाद्‌ भ्रामयामास चान्धकः | 
जगज च महानादं यथा प्राच्रष तोयदः ॥ २१ 
प्रह्मदं रक्षितं इष्ट्वा दण्डाद्‌ दैत्येश्वरेण हि । 
साधुवादं दुष्टा देत्यदानवयुथपाः ॥ २२ 
भ्रामयन्तं महादण्डं इष्ट्वा भाजुसुतो घुने । 
दुःसहं दुर्घरं मत्वा अन्तथानमगाद्‌ यमः ॥ २३ 
अन्तर्हिते धर्म राजे प्रहादो पि मदाने | 
दारयामास बलवान्‌ देवसेन्यं समन्ततः ॥ २४ 
वरुणः शिशुमारस्थो बद्ध्वा पाशैमेहाऽसुरान्‌ । 
गदया दारयामास .तसस्यागाद्‌ विरोचनः ॥ २५ - 
तोमरेवत्रसंस्पर्शे; शक्ति भिमांगणेरपि । 

जलेशं ताडयामास पुदगरैः कणषैरपि ॥ २६ 
ततस्तं गदयाऽभ्येत्य पातयित्वा घरातले । 
अभिहुत्य बबन्धाथ पादौभंत्तगजं बली ॥ २७ 
तान्‌ पाशाञ्शतधा चक्र वेगाच दजुजेश्वर; । 
वरुणं च समभ्येत्य मध्ये जग्राह नारद्‌ ॥ २८ 


हुए बायें हाथ से उस दण्ड को पकड़ लिया । (२०) 
तदनन्तर अन्धक ने उसे लेकर घुमाया और वर्षाकाढीन 
मेघ फे सदृश महानाद करते इए गजेन किया। (२१) 
देत्येश्वर ( अन्धक ) के द्वारा दण्ड से प्रहलाद को 
रक्षित देख दैत्यों एवं दानबों के यूथपति प्रसन्न होकर 
साधुवाद देने लगे । (२२) 
हे सुने ! घुमाए जाते महादण्ड को देख सूयतनय यस 
उसे दुःसह और दुधेर समझकर अन्तघोन हो गये । (२३) 
हे महामुने ! धमराज के अन्तर्दित होने पर बळ्वान 
प्रहछाद भी चारों ओर से देवसेना को विदीणे करने 
लगे । (२४) 
शिशुमार ( सू'स ) पर स्थित वरुण महान असुरों को 
पाशों से बाँध कर गदा द्वारा बिदीण करने गे । तब विरो- 


चन ने उनका सामना किया । (२५) 
( उसने ) वञ्च के सदृश तोमरों, शक्तियों, बाणां, 
सुदूगरों, कणपों एं आणो से जलेश को ताडित 


(२६) 


[कया । 


` ` तदनन्तर उसके निकट जाकर गदा के आघात से उसे 


[१०.३३ 


स ताड्यमानः शिक्षिरांशुवाणे- 

रवाप पीडां परमां गजेन्द्रः । 
दृष्टया वेगात्‌ पयसामधीशं 

मुहुस हु। पादतलेमम्द ॥ ३१ 
स मृद्यमानो वरुणो गजेन्द्र 

पद्भ्यां सुगाठं जगृहे सहर्ष । 
पादेषु भूमिं करयोः स्पशंत्र 

मूद्धोनप्रुह्चल्य बलान्महात्मा ॥ ३२ 
गुह्याङशुलीमिश्च गजस्य पुच्छ 

कृत्वेह बन्धं सुजगेश्वरेण | 
उत्पाट्य चिक्षेप विरोचनं हिं 

सकुझरं खे सनियन्त्वाहम्‌॥ ३३ 


भूतळ पर गिराने के उपरान्त दौड़ कर पाशों द्वारा बलवान्‌ 
वरुण ने हाथी को बाँध लिया । | (२५) 
दनुजेश्‍वर ने वेगपूवेक उन पाशां को सेकड़ों खण्डा में 
तोड़ दिया । दे नारद ! वरुण के निकट जाकर उसने उनको | 
मध्य भाग में पकड़ लिया । (२८) 
तदनन्तर अव्यय दन्ती ने सीगों ( दातों ) द्वारा वरुण 
को फेक दिया और अपने पैरों से वाइन सहित बरुणको | 
कुचल डाला । (२६) ७३ 2 
उन्हें मदित होते हुए देख शीत किरणों बाले शशांकने 
उसके निकट जाकर शरीर विदीणे करने बाळे बाणॉंसेउसे 
ताडित किया । बाणों कक (३०) ` र 
चन्द्र के बाणा से ताड़ित गजेन्द्र को अत्यन्त पीड़ाइई | 
और दुष्ट गजेन्द्र वरुण को वेगपूवेक पेरों से पुनः पु 
मर्दित करने लगा । क . 
हे महर्षे ! कुचले जाते हुए मद्दात्मा वरुण ने च्ढ्तापूेवेकेी | 
हाथी के दोनों पैरों को पकड़ लिया एवं अपने दाया तया 
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श्चिप्लो जलेशेन विरोचनस्तु 
सुरो भूमितले पपात। 
सन्यत्रागलहम्यभूमि 
पुरं सुकेशेरिव 
ततो जलेशः सगदः सपाशः ॒ 
समस्यघावद्‌ दितिजं निहन्तुम्‌ । 
समाक्रन्द्मनुत्तमं हि 
मुक्तं तु देत्येधेनरावतुल्यम्‌ ॥ ३५ 
हा हा हतोऽसो वरुणेन वीरो 

विरोचनो दानवसेन्यपारः । 
प्रहाद हे जम्भकुजम्भकाधा 

रक्षव्वमभ्येत्य सहान्धकेन ॥ ३६ 
अहो महात्मा चलवाञ्जलेश; 

संचूणयन्‌ देत्यमटं सवाहम्‌। 
पाशेन वद्ध्वा गदया निहन्ति 

यथा पशुं वाजिमखे महेन्द्रः ॥ ३७ 
श्रुत्वाथ शब्दं दितिजे? समी रितं 

जम्भप्रधाना दितिजेश्वरास्ततः । 


साइ 
भास्करेण ॥ ३४ 


तत, 


को बाँध कर उसके हाथी, नियन्ता एवं वाइन के साथ 
उठाकर आकाश में फेक दिया | (३२-३३) 
वरुण द्वारा फका गया विरोचन हाथी सहित प्रथ्वी पर 
इस प्रकार गिरा जैसे भास्कर द्वारा सुकेशी राक्षस का अद्टा- 
लिकाओं, यन्त्रो, अळाओं एवं प्रासादों से युक्त नगर 
गिराया गया था । (२४ 
तदनन्तर वरुण, गदा और पाश लेकर दैत्य को मारने 
के लिये दोंडे । तच देत्यगण मेघ के गजेन के सदृश आक्र- 





दून करने छगे-- ३०: (२५) 
र हाय ! हाय ! राक्षस-सेना के रक्षक वीर विरोचन 
वरुण द्वारा मारे जा रहे हें । हे प्रहछाद ! जम्भ! 


______ कुजम्मादि ! अन्धक के साथ आकर उन्हें बचाओ । (३६) 
ओ।  - हाय! महात्मा बल्वान वरुण वाहन सहित दैत्यवीर 
ओ - को चूण करते हुए पाश से बाँधकर गदा द्वारा इस प्रकार 
मार रहेहें जेसे अश्वमेध यज्ञ में इन्द्र पशु का वघ 

Me (३५) 









गु 


बामनपुराणे 


समभ्यंधावंस्त्वरिता जलेश्वर | 

य॒था पतङ्गा जवलितं हुताशनम्‌ ॥ ३८ 
तानागतान्‌ वै प्रसमीक्ष्य देवः 

प्राह्ादिमुत्सृज्य वितत्य पाशम्‌ । 
गदां सश्च॒दूश्राम्य जलेश्वरस्तु 

दुद्राव तान्‌ जम्भश्ुखानरातीच्‌ ॥ ३९ 
जम्भं च पाशेन तथा निहत्य 

तारं तलेनाशनिसंनिसेन । 
पादेन वृत्रं तरसा - कुजश्भ 

निपातयामास वलं च छुष्व्या ॥ ४० 
तेनार्दिता देववरेण देत्याः . 

संग्राद्रचन्‌ दिक्षु विश्चुक्तशस्त्राः | 
ततोऽन्धकः सत्वरितोऽभ्युपेयाद्‌ 

रणाय योद्धुं जरूनायकेन ॥ ४१ 
तमापतन्तं गदया जघान 

पाशेन बद्ध्वा वरुणोऽसुरेञस्‌ । 
तं पाशमाविध्य गदां प्रयृह् 

चिक्षेप देत्यः स जलेश्वराय ॥ ४२ 


तदनन्तर दैत्यां के द्वारा कहे. गये शब्द को सुन कर 
जम्भ प्रमुख दैत्य गण बरुण की ओर इस प्रकार शीघ्रता से 
दौड़े जैसे पतङ्ग प्रज्वलित अग्नि की ओर झपटते हैं । (३८) 
उन्हें आया देख वरुण प्रहळाद-पुत्र ( विरोचन) को 
छोड़ पाश फेला कर और गदा घुमा कर उन जम्भप्रशूति 
दाचुओं की ओर दौड़े । (३९) 
उन्होने जम्भ को पाश से, तार-दैत्य को वज्ञ तुल्य कर- 
तल के प्रहार से, बृत्रासुर को पेर से, वेगपूवेक कुजम्भ को 
ओर बढ नामक असुर को झुक्के से गिरा दिया । (४०) 
उन देवप्रवर द्वारा मर्दित दैत्य शाखा को छोड़ कर 


दिशाओं में भाग गए ! तदनन्तर अन्धक वरुण के साथ युद्ध 


करने के लिये शीघतापूर्वेक वहाँ आया । (४१) 


उस आ रहे असुरेश्‍वर को वरुण ने पाश से बाँध कर 
गदा से मारा । उस पाश और गदा को छीन कर दैत्य ने . 
वरुण पर फेंका । (४२) 
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दशमो डध्याय: 


तमापतन्त ग्रसमीक्ष्य पाशं 

गदां च दाक्षायणिनन्द्नस्तु | 
विवेश वेगात्‌ पयसां निधान 

ततोऽन्धको देववलं 
ततो हुताशः सुरशन्रुसेन्यं 

ददाह रोषात्‌ पवनावधूतः | 
तमभ्ययाद्‌ दानवविश्वकमा 

मयो महाबाहुरुदग्रवीयंः ।॥ ४४ 
तमापतन्तं सह शञ्ररेणः 

समीक्ष्य वहि! पवनेन सार्धम्‌ । 
शक्त्या मयं शस्वरमेत्य कण्ठे 

संताड्य जग्राह बरलान्महपे || ४५ 


शक्त्या स कायाचरणे विदारिते 
संभिन्नदेहो न्यपतत्‌ प्रथिव्याम्‌ | 


समदे ॥ ४३ 


मथः प्रजज्वाल च शम्बरोऽपि 
कण्डावरग्ने ज्वलने प्रदीप्ते ॥ ४६ 
स दह्यमानो दितिजोऽग्निनाऽथ 
` सुविस्वरं घोरतरं रराव | 


उस पादा और गदा को आते देख कर दाक्षायणी-नन्दन 
(“वरुण ) वेगपूवक समुद्र में प्रविष्ट हो गए। तदनन्तर 
अन्धक देवसेन्ता को मर्दित करने ळगा। (४३) 


तद्नन्तर पबन-द्वारा प्रज्वलित अग्नि क्रोधपूवेक 


असुरा की सेना को दुग्ध करने छगे। तब दानबों का 
विश्वकर्मा उप्रवीये मद्दाबाहइ मय उनके सामने 
आया । (४४) 

हे महर्ष | शम्बर के साथ उसे आते देख अग्नि ने 
पवन के साथ शक्ति प्रहार द्वारा मय और राम्बर के कण्ठ 
में आघात कर (उन दोनों को) बळपूर्वेक पकड़ 
छिया । (३५) 

शक्ति से कवच विदीण होने पर छिन्न-भिन्न शरीरवाला 
मय पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा कण्ठ देश में प्रदीप्त अनल के 
छग जाने से शम्बर जळने लगा । (४६) 


अग्नि द्वारा दग्ध हो रे उस दैत्य ने मुक्त कण्ठ से 
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सिंहामिपनो विपिने यथैव 
मत्तो गजः कन्दति वेदनाचः।॥ ४७ 
तं शब्दमाकण्यं च शम्बरस्य ` 
देत्येश्वरः  क्रोधविरक्तदृष्टिः । 
आः किं किमेतच्ननु केन युद्धे 
जितो मयः शम्बरदानवथ्च ॥ ४८ 
ततोऽध्रवन्‌ दैत्यभटा दितीशः 
्रदह्यते  ह्यप इुताशनेन। 
रक्षस्व चास्येत्य न शक्यतेऽन्ये- 
हुताशनो वारयितुं रणाग्रे ॥ ४९ 
इत्थं स देत्यैरभिनोदितस्तु 
हिरण्यंचक्षुस्तनयो 
उद्यस्य वेगात्‌ परिघं हुताशं 
समाद्रवत्‌ तिष्ठ तिष्ठ श्रुवन्‌ हि ॥ ५० 


महर्ष | 


श्रुत्वा5न्धकस्यापि वचो5व्ययात्मा ही 
संक्तुडचिच स्त्वरितो हि देत्यम्‌ | > 

उत्पाव्य भूम्यां च विनिष्पिपेष - का 
ततोऽन्धकः पावकमाससाद | ५१५ 

इस प्रकार रोदन किया जैसे वन में सिंह से आक्रान्त 












सतवाला हाथी वेदना से दुःखी 


ऊन्द्न 
करता हे । 


(४७) 
शम्बर के उस शब्द को सुन कर क्रोध से छाल नेत्रा वज 200 
वाले दैत्येखर ने कहा--“आ: ! यह क्या है? युद्ध में मय. र क: 
और शम्बर को किसने जीता है ?? (४८ क कट 
तदुपरान्त दैत्य योद्धाओं ने देत्यराज से कहा--“अश्‍नि ||| > 
इनको जळा रह है | आप जाकर उनकी रक्षा कर ।युद्धामे॑ | 
अन्य कोई भी अग्नि को नहीं रोक सकता (४९) | 
कावा > tO 
हे महर ! देत्यों के ऐसा कहने पर हिरण्याक्षपुत्र वे | 
पूर्वेक परिघ उठा कर हरो” 'ठदरो' साअ वनः वित 
की ओर दौड़ा। 
अन्धक के वचन को सुन कर अव्ययात्मा 











अत्यन्त क्रोध से उस दैत्य को शीघ्र ही उठ कर के का 
पटक दिया | तदुपरान्त अन्धक अग्नि के पास पहुँचा 1 (१ (५१) | 
[%] २ कः 
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१०.५२] वामनपुराणे 


समाजघानाथ इताशन हि 

. वरायुघेनाथ वराङ्गमध्ये । 
समाहतो5ग्निः परिग्नुच्य शम्बरं 

तथा5न्धक स स्वरितोऽभ्यधावत्‌ ॥ ५२ 
तमापतन्तं परिघेण भूयः 

समाहनन्मू्िनि तदान्धकोऽपि । 
स॒ ताडितोऽगिनर्दितिजेश्वरेण 

भयात्‌ प्रदुद्राव रणाजिराडि ॥ ५३ 
ततोऽन्धको मारुतचन्द्रभार्करान्‌ 

साध्यान्‌ सरुद्राश्विवसून महोरगान्‌ । 
याच्‌ याञ्शरेण स्पृशते पराक्रमी 
पराड्य़ुखांस्तान्कृतवान्‌ रणाजिरात्‌ ॥ ५४ 


ततो विजित्यामरसेन्यशचग्र 

सेन्द्र सरुद्र सयम ससोमम्‌। 
संपूज्यमानो दचुपुंगवैस्तु 

तदाऽन्धको भूमिञ्ुपाजगाम ॥ ५५ 
आसाध भूमिं करदात्‌ नरेन्द्रान्‌ 

कुत्वा वशे स्थाप्य चराचर च | 
जगत्समग्रं प्रविवेश धीमान्‌ 

पातालमग्रयं पुरमश्मकाहम्‌ । ५६ 
तत्र स्थितस्यापि महाऽसुरस्य 

गन्धव बिद्याध रसिद्संघाः । 
सहाप्सरोभिः परिचारणाय 

पातालमभ्येत्य समावसन्त ॥ ५७ 


इति श्रीवामनपुराणे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


उसने श्रेष्ठ आयुध के द्वारा अग्नि के शिर पर प्रहार 


किया । इस प्रकार आहत अग्नि शम्बर को छोड़ कर तत्काल 


अन्धक की ओर दौड़े । (५२) 

अन्धक ने आ रहे अग्नि के मस्तक पर पुनः परिघ से 
प्रहार किया । दितिजेश्वर द्वारा ताडित अग्निदेव भयभीत 
हो रणक्षेत्र से भाग गए। (५३) 
` ` तद्नन्तर पराक्रमी अन्धक ने वायु, चन्द्र, भास्कर, 
साध्य, रूद्र, अश्विनीकुमार, वसु और महद्दानागों में जिन- 
जिनको बाण से स्पशे किया वे सभी युद्धभूमि से पराङ्युख 
हो गये । (५४) 


तदनन्तर इन्द्र, रूद्र, यम, सोम सहित देवताओं की 
उग्र सेना को जीत कर अन्धक श्रेष्ठ दानवों के द्वारा पूजित 
होते हुए भूतळ पर आ गया । (५५) 

भूमि पर आकर, नरपतियाँ को करद्‌ बना कर तथा 
समस्त चराचर जगत्‌ को चशीभूत कर धीमान्‌ ( अन्धक ) 
पाताळ में स्थित अपने अश्मक नामक उत्तम नगर में प्रविष्ट 
हुआ। (५६) 

वहाँ पर स्थित मद्दासुर की सेवा करने के लिए अप्सराओं 
के साथ गन्धवे, विद्याधर एवं सिद्धां के समूह पाताळ में | 
आकर निवास करने ठगे । (५७) 


श्रीवामनपुराण में दसवाँ अध्याय समाप्त ।।१०॥ 
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११ 


| स कदाचिद्‌ गतोऽरण्यं मागधं राक्षसेश्वरः | 


नारद्‌ उवाच | 
यदेतद्‌ भवता प्रोक्तं सुकेश्चिनगरोऽम्वरात्‌ । 
पातितो शुचि सूर्येण तत्कदा कुत्र कुत्र च ॥ १ 
सुकेशीति च कश्चासौ केन दत्तः पुरोऽस्य च । 
किमर्थ पातितो भूम्यामाकाशाद भास्करेण हि ॥ २ 
पुलस्त्य उवाच | 
ृणुष्वाचहितो भृत्वा कथामेतां पुरातनीम्‌ । 
यथोक्तवान्‌ स्वयंभूर्मा कथ्यमानां मयाऽनघ ॥ ३ 
आसीन्निशाचरपतिर्विद्यरकेशी ति -विश्चुतः । 
तस्य पुत्रो गुणञ्येष्ठः सुकेशिरभवत्ततः ॥ ४ 
तस्य तुश्स्तथेशान! पुरमाकाशचारिणम्‌ । 
ग्रादादजेयत्वमपि शन्रुभिश्चाप्यवष्यताम्‌ ॥ ५ 
स चापि शंकरात्‌ प्राप्य वर गगनग पुरम्‌ । 
रेमे निशाचरे! साडू सदा धमेपथि स्थितः ॥ ६ 


११ 


नारद ने कहा--“आपने जो यहद कहा था कि सूयेने 
सुकेशी के नगर को आकाश से प्रथ्वी पर गिरा दिया था, 
तो यह घटना कब और कहाँ हुई ! (१) 
“यह सुकेशी कौन था ? उसे नगर किसने दिया था ? 
तथा भास्कर ने आकाश से प्रथ्वी पर उसको क्यों गिरा 
द्या था ?” (२) 
पुलस्त्य ने कहा--दे अनघ ! ब्रह्मा ने मुझसे जिस प्रकार 
इस प्राचीन कथा को कहा था उसे में कहद रद्दा हूँ आप 
सावधान होकर सुने । (३) 
विद्युत्केशी नाम का निशाचरों का एक प्रसिद्ध राजा 
था। उसको गुणों से वरिष्ठ सुकेशी नाम का पुत्र 
हुआ । (४) 
उस पर प्रसन्‍न होकर शिव ने उसे एक आकाशचारी 
नगर और शज्नुओं से अजेय तथा अवध्य होने का वर 
द्या । (५) 
बह शंकर से 
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तत्राश्रमांस्तु ददशे ऋषीणां भावितात्मनाग्न्‌ ॥ ७ 

महर्षीन्‌ स तदा दृष्ट्वा प्रणिपत्याभिवाद्य च | 

प्रत्युवाच ऋषीन्‌ सवोन्‌ कृतासनपरिग्रहः ॥ ८ 
सुकेश्चिरुवाच | 


| ग्रष्टुमिच्छामि भवतः संशयोऽयं हृदि स्थितः । 


कथयन्तु भवन्तो मे न चेवाज्ञापयास्यहम्‌ ॥ ९ 


किस्विच्छेयः परे लोके किम्रु चेह दिजोत्तमाः 
केन पूज्यस्तथा सत्सु केनासो सुखमेघत्ते ॥ १० 
पुलस्त्य उवाच | 


इत्थं सुकेशिवचनं निश्ञम्य परमष यः । 
्रोचुर्विसृष्य श्रेयो5थेमिह लोके परत्र च ॥ ११ 

ऋषय ऊचुः । 
श्रयतां कथयिष्यामस्तव राक्षसपुगव | 


साथ सदा घमे-पथ पर र्ते हुये आनन्द मनाने ढगा । (६) 
एक समय मगधारण्य में जाकर उस राक्षसेश्वर 
ष्यान-परायण ऋषियों के आश्रमां को देखा । (७) कटर, 
उस समय मदर्षियो को देखकर अभिवादन और प्रणाम: 
करने के उपरान्त आसन पर बेठकर उसने समस्त ऋषियों Fo 






से कहा । (८0... 

सुकेशी ने कहा-में आपको आज्ञा नहीं दे रदा हू, | 
अपि तु, मेरे हृदय में यह संदेह हे उसेसें आपसे | 
पूछना चाद्दता हूँ । आप मुझसे कहिये । Ce 


दै! मनुष्य सजनो में केसे पुज्य होता है और केसे इसे . 





सुख की उपलब्धि होती हे ? 
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११.१२] 

यहि श्रेयो भवेद वीर इह चापुत्र चाव्ययस्‌ ॥ १२ 

श्रेयो घमः परे लोके इह च क्षणदाचर । 

तस्मिन्‌ समाश्रितः सत्सु पूज्यस्तेन सुखी भवेत्‌ ॥ १३ 
सुकेशिरुवाच । 

किंलक्षणो भवेद्‌ घसः किमाचरणसत्क्रियः । 

यमाथित्य न सीदन्ति देवाद्यास्तु तदुच्यतास्‌ ॥ १४ 
ऋषय ऊचुः । 

देवानां परमो धमम! सदा यज्ञादिकाः क्रियाः | 

स्वाघ्यायवेदवेचत्वं विष्णुपूजञा रतिः स्म्रता || १५ 

देत्यानां वाहुशालित्वं मात्सय युद्धसत्क्रिया । 

वेदन नीतिशास्त्राणां इरसक्तिरुदाहृता ॥ १६ 

सिद्धानामुदितो धमों योगयुक्तिरञुत्तमा | 

स्वाध्यायं ब्रह्मविज्ञानं भक्तिद्वाम्यामपि स्थिरा ॥ १७ 

उत्कृष्टोपासन ज्ञेयं नृत्यवाद्यपु वेदिता | 

सरस्वत्यां स्थिरा भक्तियान्धवों घर्म उच्यते || १८ 


ओर परलोक में जो श्रेय तथा अव्यय वस्तु हे उसके विषय 
में इम कहते हैं । उसे सुनो । (१२) 
हे हे निशाचर ! इस लोक और परळोक में धर्म. श्रेय 
है । उसमें आश्रित व्यक्ति सज्जनों में पूज्य होता हे तथा 
सुखी होता है । (१३) 

सुकेशी ने कहा--“धमं का लक्षण क्या हे ? उसमें 
कौन से आचरण एवं सत्कर्म होते हें जिनका आश्रय 
लेकर देवादि कभी दुःखी नहीं होते । कृपया उसका वर्णन 
कर | कल (१४) 
331 ने कहा--सदा यज्ञादि कार्य, स्वाध्याय, 
दमाः विष्णु-पूजा में रति--यह देवताओं का परम 


(१५) 
` बाहुवढ, इष्यांभाव, युद्धकाये, नीतिशास्त्र का ज्ञान और 






ओ  हर-भक्तिये देत्यों के धमं कहद गये हैं । (१६) 
हु के E> श्रेष्ठ योगसाधन, वेदाध्ययन, ब्रह्मविज्ञान और इन दोनों 
मा बेल. ह) 

. सरस्वती के प्रति स्थिर भक्ति-यह गन्धवाँ का धर्म कहा 
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विद्याधरत्वमतुलं विज्ञानं पोरुषे मतिः । 
विद्याधराणां धर्मोष्य॑ भवान्यां भक्तिरेव च ॥ १९ 
गरधवेविद्यावेदित्वं सक्तिभोनों तथा स्थिरा । 
कौशल्यं -सवशिर्पानां धर्म: किंगुरुषः स्मृतः || २० 
ब्रह्मचर्यममानित्व॑ योगास्यासरतिरंढा | 

सवत्र कामचारित्वं धर्मोड्य॑ पैतृकः स्तः ॥ २१ 
ब्रह्मचर्य यताशित्वं जप्यं ज्ञानं च राक्षस । 
नियमादर्मवेदिस्वसाषों धः प्रचक्ष्यते ॥ २२ 
स्वाध्यायं ब्रह्मचय च दानं यजनमेव च । 
अकार्पण्यमनायासं दया हिँसा क्षमा दम; ॥ २३ 
जितेन्द्रियत्वं शोचं च माङ्गल्यं भक्तिरच्युते । 

शंकरे भास्करे देव्यां थमोंऽयं मानव; स्मृतः || २४ 
धनाधिपत्यं भोगानि स्वाध्यायं शंकराचेनस्‌ | 
अहंकारमशोण्डीयं धमोज्यँ ुद्यकेष्विति ॥ २५ 
परदारावसशित्वं पारक्येऽर्थे च लोहुपा | 
स्वाच्यायं ज्यम्त्रके अक्तिधसोऽयं राक्षसः स्मृतः ॥ २६ 


जाता है। (१८) 
अतुलनीय विद्वत्ता, विज्ञान, पौरुषबुद्धि और भवानी के 
प्रति भक्ति यह विद्याधरों का धमं है । (१६) 
गन्धवबिद्या का ज्ञान, सूर्ये के प्रति स्थिर भक्ति और 
सभी शिल्प कलाओं में छुशाळता-यह किम्पुरुषो का धर्म 
साना जाता है । (२०) 
७ ~ 
ब्रह्मचय, अमानित्व, योगाभ्यास में दृढ़ रति एवं सर्वत्र 
इच्छानुसार अमण-यह पितरों का धमं कहछाता हे । (२१) 
है राक्षस ! ब्रह्मचय, नियताहार, जप, आत्मज्ञान, 
नियमानुसार धर्मेज्ञान यह ऋषियों का धर्म कहा 
जाता हे । (२२) 
स्वाध्याय, ब्रह्मचर्यं, दान, यजन, अकार्पण्य, परिश्रम- 
राहित्य, दया, अहिंसा, क्षमा, दम, जितेन्द्रियता, शौच, 
माङ्गल्य, तथा विष्णु, शंकर, भास्कर और देवी में भक्ति- 
यह मनुष्यों का धमे हे । (२२-२४) 


| घनाधिपत्य, भोग, स्वाध्याय, शंकराचेन, अहंकार एवं 
अशीण्डीये (अबीरता) यदद गुद्यको का घमं है। (२५) 


_ - परस्त्रीगमन, दूसरे के धन में छोलुपता, स्वाध्याय और 
गा र राक्षसा का धम कहा जाता है। (२६). 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 898190 





एकादशोऽध्यायः 


अविवेकमथाज्ञानं शोचहानिरसत्यता | 

पिशाचानामयं थमः सदा चामिषगृध्नुता || २७ 

योनयो द्वादशेतैतास्तासु धर्माश्च राक्षस । 

त्रह्मणा कथिताः पुण्या द्वादशैव गतिम्रदाः ॥ २८ 
सुकेशिरुचाच । 

सवद्धिरुक्ता ये धर्माः शाश्वता इ्वाद्शाव्यया! | 

तत्र ये मानवा धर्मास्तान्‌ भूयो वक्तुमहथ ॥ २९ 
ऋषय ऊचुः । 

शृणुष्व मनुजादीनां धर्मोस्तु क्षणदाचर । 

ये वसन्ति सहीपष्ठे नरा दीपेषु सप्रसु || ३० 

योजनानां प्रमाणेन पश्चाशस्कोटिरायंता । 

जलोपरि महीयं हि नौरिवास्ते सरिज्जरे ॥ ३१ 

तस्योपरि च देवेशो ब्रह्मा गैलेन्द्रसुत्तमम्‌ । 

करणिकाकारमत्युच्चं स्थापयामास सचम ॥ ३२ 

तस्येमां निर्ममे एण्यां प्रजां देवश्चतुर्दिशम्‌ । 

स्थानानि द्रीपसंज्ञानि कुतवांश्च प्रजापतिः ॥ ३३ 


अविवेक, अज्ञान, शौचद्दीनता, असत्यता एवं सदा मांस- 
छोलुपता-यह पिशाचा का धमे हे । (२७) 
हे राक्षस! ये द्वादश योनियाँ हें । पितामह ब्रह्मा ने 
उनके द्वादश पवित्र तथा उत्तम गतिदायक धर्मों को कहा 


| (२८) 
सुकेशी ने कहा--आपने जिन शाश्वत एवं अव्यय 


बारह धर्मों को कहा हे उनमें सनुष्यों के धर्मों को पुनः 
कहें । (२६) 


ऋषियों ने कहा--हे निशाचर! प्रथ्ती के सात द्वीपों 

में निवास करनेवाले मनुष्य आदि के धर्मों को सुनो । (३०) 
पचास करोड़ योजन के चिस्तारवाळी यहद प्रथ्वी जळ 
के ऊपर इस प्रकार स्थित हे जैसे नदी पर नौका । (३१) 
है सज्ननश्रेष्ठ | उसके ऊपर देवेश ब्रह्मा ने कर्णिका के 
आकार वाले अत्यन्त ऊंचे रोलेन्द्र को स्थापित किया हे । (३२) 
तदनन्तर उस पर ब्रह्मा ने चतुर्दिक पवित्र प्रजाओं का 
निमाण तथा द्वीप-संज्क स्थानों को भी बनाया] (३३) 
उसके मध्य में जम्बूद्वीप बनाया । इसका प्रमाण एक 





ही 


तत्र मध्ये च कृतवाज्ञम्बूद्वीपमिति श्रुतम्‌ । 

तल्लं योजनानां च प्रमाणेन निगद्यते ॥ ३४ 

ततो जलनिधी रोद्रो वाह्यतो द्विुणः स्थित! । 
तस्यापि द्विगुणः प्लक्षो वाह्यतः संप्रतिष्ठितः ॥ ३५ 
ततस्त्विक्षुरसोदश्च वाह्यतो वलयाकृतिः | 

द्विगुणः शाल्मलिद्वीपो द्विगुणोऽस्य महोदधेः ॥ ३६ 
सुरोदो द्विगुणस्तस्य तस्माच द्विगुणः कुश! | 

घृतोदो द्वियुणश्चैव कुशडीपात्‌ प्रकीर्तितः ॥ ३७ 
घृतोदाद्‌ द्विगुणः प्रोक्तः क्रोश्वद्वीपो निशाचर । 
ततोऽपि द्विणुणः प्रोक्तः सप्मुद्रों दथिसंज्ञितः ॥ ३८ 
सब्ुद्राद द्विगुणः शाकः शाकाद्‌ दुग्धाब्धिरुचमः । 
द्विगुणः संस्थितो यत्र शेषपयङ्कगो हरिः | 

एते च द्विगुणाः सर्वे परस्परमपि स्थिताः ॥ ३९ 
चत्वारिक्षदिमाः कोट्यो लक्षाश्च नवतिः स्मृताः | 
योजनानां राक्षसेन्द्र पञ्च चाति सुविस्वृताः । 
जम्थूढीपात्‌ समारभ्य यावतक्षीराब्धिरन्ततः ॥ ४० 


लक्ष योजन का कहा जाता है । (३४) 


उसके बाहर द्विगुण परिमाण में रौद्र समुद्र है तथा 
उसके उपरान्त उसका द्विगुण प्डक्ष-द्वीप स्थित हे । (३५) 


उसके बाहर द्विगुण प्रमाण बाला वळ्याकार इछु-रस 


सागर है। इस महोदधि का दुगुना शाल्मलि द्वीप है । (३६) 
उससे ढुगुना सुरासागर हे तथा उससे दुगुना कुश- 
द्वीप है । कुशद्वीप से ठुगुना छृतसागर हे । 


द्विगुण उत्तम क्षीरसागर हे जिसमें शेष 
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तस्माच्च पुष्करडीपः स्वादृदस्तदनन्तरम्‌ । 
कोख्श्रतस्रो रक्षाणां दिपश्चाशच राक्षस ॥ ४१ 
ुष्करद्वीपमानोऽयं तावदेच तथोदधिः । 
लक्षमण्डकटाहेन समन्तादभिपूरितम्‌ ॥ ४२ 
एवं द्वीपास्त्विमे सप्त एथग्धमोः प्रथकक्रिया! । 
गदिष्यामस्तव वयं शृणुष्व त्वं निशाचर ॥ ४३ 


प्लक्षादिषु नरा वीर ये वसन्ति सनातनाः । 
ज्ञाकान्तेषु न तेष्वस्ति युगावस्था कथचन ।। ४४ 
मोदन्ते देववत्तषां धमा दिव्य उदाहतः । 
कल्पान्ते प्रलयस्तेषा निगद्यत महाभुज ॥ ४५ 


ये जनाः पुष्करद्वीपे वसन्ते रोद्रदशने । 
पैज्ञाचमाश्रिता धमे कमोन्ते ते विनाशिनः ॥ ४६ 


सुकेशिरुवाच । 


किमथ पुष्करढीपो भवद्भिः सञ्ठदाहृतः । 
दुर्दशः शोचरहितो घोरः कर्मान्तनाश्चकृत्‌॥ ४७ 


हे राक्षस | इसके बाद पुष्करद्वीप एवं तदनन्तर सुस्वादु 

जळ का सागर है । चार करोड़ बावन लाख योजन पुष्कर 

द्वीप का परिमाण है । तडुपरान्त उसी परिमाण का समुद्र 

भी है। इसका एक लक्ष योजन चतुर्दिक्‌ अण्डकटाह से 

है। (४१-४२) 

इस प्रकार ये सात द्वीप प्रथक धर्मा और प्रथक क्रियाओं 

से युक्त हैं । हे निशाचर ! इम इनका वर्णन करते हैं । उसे 
तुम सुनो । (४३ 

हे वीर ! प्लक्ष से शाक तक के द्वीपों में जो सनातन 

पुरुष निवास करते हैं उनमें किसी प्रकार की युग की 

व्यवस्था नहीं दै । (४४) 

हे मद्दाबाहो ! वे देवताओं के समान आनन्द करते 

' हे । उनका घम दिव्य कहा जाता हे. । कल्प के अन्त में 
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| कहा जाता हे । उससे द्विगुणित अंधतामिस्र नामक चतुर्थ 


बामनपुराणे 


क्रषय ऊचुः । 
तस्मिन्‌ निशाचर द्वीपे नरकाः सन्ति दारुणा! । 
रोरवाद्यास्ततो रोद्रः पुष्करो घोरदशन; ॥ ४८ 


सुकेशिरुवाच । 


कियन्त्येतानि रोद्राणि नरकाणि तपोधनाः । 
कियन्मात्राणि मार्गेण का च तेषु स्वरूपता ॥ ४९ 


ऋषय ऊचुः । 
शृणुष्व राक्षसश्रेष्ठ प्रमाणं लक्षण तथा । 
सर्वेषां रोरवादीनां संख्या या त्वेकविश्तिः ॥ ५० 


हे सहस्रे योजनानां ज्वलिताङ्गार विस्तृते । 

रौरवो नाम नरक; प्रथमः परिकीर्तितः ॥ ५१ 

तप्रताग्रमयी भूमिरधस्ताइब्वितापिता । 

द्वितीयो दिगुणस्तस्मान्महारोर॒व उच्यते ॥ ५२ 

ततोऽपि दवि! स्थितश्चान्यस्तामिस्रो नरकः स्मृतः । 
अन्धतामिस्रको नाम चतुथां द्विगुण! परः ॥ ५३ 


नाश करने वाळा कहा है । (४५) 
ऋषियों ने कहा--हे निशाचर! उस द्वीप में रोरव 
आदि भयानक नरक हैं । इसी से रौद्र पुष्कर द्वीप देखने 
में भयंकर हे । (४८) 
सुकेशी ने कद्दा-द्वे तपस्वीगण ! वे रौद्र नरक कितने 
हैं? उनका मागे कितना है? उनका स्वरूप केसा 
है? (४९) 
ऋषियों ने कहा- हे राक्षसश्रेष्ठ! उन समस्त रौरव 
आदि नरका का लक्षण और प्रमाण सुनो । उनकी संख्या 
इक्कीस है । (५०) 
प्रथम रौरव नामक नरक कद्दा जाता है । वह दो हजार 
योजन विस्तृत एवं ज्वलित अङ्गार से युक्त हे । (५१) . 
इससे द्विगुणित महारौरव नामक द्वितीय नरक है । 
उसकी भूमि जळते हुये तांबे से बनी है, जो नीचे से 
अग्नि द्वारा तापित होती रहती है । (५२) 


उससे द्विगुणित विस्तृत तीसरा तामिस्र नामक नरक 


नरक हैं । (५३) 





द्वादशोऽध्यायः 


घोरा क्षारनदी चान्या तथान्यः कृमिभोजनः । _ 
तथाऽष्टादशमी ग्रोक्ता घोरा वेतरणी नदी ॥ ५७ 


ततस्तु कालचक्र ति पञ्चमः परिगीयते । 
अप्रतिष्ठ च नरक घटीयन्त्रं च सप्तमम्‌ ॥ ५४ 
असिपत्रवनं चान्यत्सहस्ताणि द्विसप्तातिः । 
योजनानां परिख्यातमष्टमं नरकोत्तमस्‌ ॥ ५५ 
नवमं तप्रकुस्भ॑ च दशमं कूटशार्मलिः । 
करपत्रस्तयैवोक्तस्तथाऽन्यः श्वानभोजनः ॥ ५६ 
संदंशो लोहपिण्डश्च करम्भसिकता तथा । 


भन 


[२२१ 


तथाऽपरः शोणितपू यभोजनः 
प्षुराग्रधारों निशितश्र चक्रक; । 
संशोषणो नाम तथाप्यनन्तः | 
_ ओ्रोक्तास्तैते नरकाः सुकेशिन्‌ ॥ ५८ 


इति श्रीवामनपुराणे एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 


दर 


सुकेशिरुवाच । 
कर्मणा नरकानेतान्‌ केन गच्छन्ति वे कथम्‌ । 
एतद्‌ वदन्तु विम्रेन्द्राः परं कोतूहलं मम ॥ १ 
ऋषय ऊचुः । 
कर्मणा येन येनेह यान्ति शालकटंकट | 
रवकर्मफलभोगा्थे नरकान्‌ मे शृणुष्व तान्‌ ॥ २ 
तदनन्तर पञ्चम नरक को काळचक्र कहते हें । अप्र 


तिष्ठ नामक नरक षष्ठ और घटीयन्त्र सप्तम है । (५४) 
नरकश्रेष्ठ असिपत्रवन नामक आठवा नरक बहत्तर 
हजार योजन विस्तृत कहा जाता है । (५५) 
नवाँ तप्तकुम्म, दशवाँ कूटशाल्मलछि, एकादश कर 
पत्र और बारहवाँ नरक शानभोजन है । (५६) 


श्रीवामनपुराण में ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ॥११॥ 
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कर्मफल का भोग करने के 
नरकों में जाते हैं उन्हें इमसे सुनो । . (२) 
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वेददेवद्विजातीनां येर्निन्दा सततं कृता । 
ये पुराणेतिहासार्थान्‌ नाभिनन्दन्ति पापिनः ॥ ३ 


गुरुनिन्दाकरा ये च मखविध्नकराश्च ये | 
दातुर्निवारका ये च तेषु ते निपतन्ति हि॥ ४ 


सुहृम्पतिसोदयेस्वामिसृत्यपितासुतान्‌ । 
याज्योपाध्याययोयेश्च कृतो भेदोऽधमेर्मिथः ॥ ५ 


तदनन्तर क्रमशः संदंश, लोहपिण्ड, करम्मसिकता, 
भयंकर क्षार नदी, ऊमिभोजन ओर अटद्वारहवें को घोर 
बैतरणी नदी कहा जाता है। हि. (५७) 
तद्नन्तर शोणितपूयभोजन, झुराग्रधार, निशितचक्रक 
तथा संशोषण नामक अन्त रहित नरक हैं| हे सुकेशी ! 
तुमसे इन नरकों का बणेन किया गया । 


को रोकने वाले पापी उन नरको 
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१२.६] 

कन्यासेकस्य दत्वा च ददत्यन्यस्य ये$धमाः । 
करपत्रेण पाव्यन्ते ते डिधा यमर्किकरेः ॥ ६ 
परोपतापजनकाश्रन्दनोशी रहारिणः । 
बालव्यजनहत्तोर। करम्भसिकताश्रिताः ॥ ७ 
निमन्त्रितोऽत्यतो अङ्क्ते राद्ध दैवे सपैतके । 
स द्विघा कृष्यते मूठस्तीहणतुण्डैः खगोत्तमः ।। ८ 
मर्माणि यस्तु साधूनां तुदन्‌ वाग्मिनि कृन्तति । 
तस्योपरि तुदन्तस्तु तुण्डेस्तिष्ठन्ति पत्त्रिणः ॥ ९ 


य? करोति च पैशुन्यं साधूनामन्यथामतिः | 
वज्रतुण्डनखा जिह्वामाकष न्तेऽस्य वायसाः ।। १० 
मातापिवशुरूणां च येज्वज्ञां चक्ररुड्धताः । 
सज्जन्ते पूयविण्यूत्र त्वप्रतिष्ठे द्यधोमुखा; ॥ ११ 
देचताऽतिथिभूतेषु सृत्येष्वस्यागतेषु च । 
अञुक्तवत्सु येऽञ्नन्ति वालपित्रग्निमातृषु ॥ १२ 
दुष्टासुक्पूयनियासं भुञ्जते त्वथमा इमे । 


दूसरे को देते हैं वे यम दूतों द्वारा करपत्र (आरे) से दो 
टुकड़ों में चीरे जाते हैं । (५-६) 
दूसरे को संताप देनेवाले, चन्दन और उशीर (खस) 
के हरणकर्त्ता और बालों से बने पंखो अथात्‌ चबरों के 
हरणकत्ती करम्भसिकता नामक नरक में जाते हैं। (७) 
देव या पैतृक श्राद्ध मे निमन्त्रित होकर अन्यत्र 
भोजन करने वाले मूढ को तीक्ष्ण चाँच वाले बड़े-बड़े पक्षी 
दो टुकड़े करते हैं । (८) 
प वचर्ना के द्वारा चोट करते हुये जो सजना के ममां को 
ओ। काटता है उसके ऊपर चाँच द्वारा प्रहार करते हुये पक्षी 
__ _ चेठेरहतेहे। (६) 

- दुष्टवुद्धियुक्त जो मनुष्य साधुओं की पिशुनता करता 
.. है उसकी जिह्ना को वज्तुल्य चाँच और नख वाले कोए 
5०5 खींचते-हैं। 7 मः: ` (१०) 
माता, पिता एवं गुरु की अवज्ञा करने वाले उद्धत 
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पुरुष पूय, विष्ठा एवं मूत्र से पूर्ण अप्रतिष्ठ नामक नरक में 
ओ। देवता, अतिथि, अन्य प्राणी, भ्रृत्य, अभ्यागत, बालक, 
पिता, रिमाल को विना लिखाये सेवाले अथम 
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वामनपुराणे 


सचीश्चुखाश्च जायन्ते क्षुधात्ता गिरिविग्रहा।॥ १३ 
एकपडक्त्युपदिष्टानां विषम भोजयन्ति थे । 
विडभोजनं राक्षसेन्द्र नरकं ते व्रजन्ति च ॥ १४ 
एकसार्थप्रयातं ये पश्यन्तश्चार्थिनं नराः । 
| असंविमज्य अञ्जन्ति ते यान्ति इ्लेष्मभोजनस्‌ ॥ १५ 
गोत्राह्मणाग्नयं: स्पृष्टा यैरुच्छिष्टेः क्षपाचर । 
चिप्यन्ते हि करास्तेषां तप्क्म्भे सुदारुणे ॥ १६ 
सुर्येन्दुतारका दृष्टा येरुच्छिष्टेश्व कामत; । 
तेषां नेत्रगतो वह्निर्थम्यते यमकिकरः ॥ १७ 
मित्रजायाथ जननी ज्यो भ्राता पिता स्वसा । 
जामयो गुरवो बृद्धा यैः संस्प्रष्टा: पदा चुसि; ॥ १८ 
बद्धाइघ्रयस्ते निगडे है हिग्रतापितेः । 
लिप्यन्ते रौरवे घोरे ह्याजाचुपरिदाहिनः ॥ १९ 
पायसं कृशरं मांसं बृथा शक्तानि येने रैः । 
तेषामयोगुडास्तप्ताः क्षिप्यन्ते वद्नेऽदुञ्चताः ॥ २० 


क्षुधाते रहते हुये दूषित रक्त एवं पीच का निर्यास (रस) 
भक्षण करते हैं. । (१२-९१३) 

हे राक्षसेन्द्र ! एक ही पंक्ति में चेठे हुये लोगों को जो 
समान रूप से भोजन नहीं कराते वे विडओजन नामक 
नरक में जाते हैं । (२४) 

एक साथ चछनेबाले किसी इच्छुक को देखते हुये भी 
बिना बाँठे भोजन करने वाले श्लेष्मभोजन नामक 
(नरक) में जाते हैं । (१५) 

हे राक्षस! उच्छिष्टावस्था में गाय, ब्राह्मण और अग्नि 
को स्पश. करने वालों के हाथ भयंकर तप्तकुम्भ में डाले 
जाते हैं । र (१६) 
उच्छिष्टाबस्था में स्वेच्छा से सुर्य, चन्द्र और नक्षत्र को 
देखने वाळाँ के नेत्रा में यमदूत अग्नि जळाते हें । (१७) 

मित्रपत्नी, जननी, य्येष्ठञ्राता, पिता, बहन, पुत्री, गुरु 
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द्वाद्‌शो 5ध्याय: 


शुरुदेवद्रिजातीनां वेदानां च नराधमेः । 

निन्दा निशामिता यैस्तु पापानामिति कुवंताम्‌ ॥ २१ 
तेषां लोइमयाः कीला वह्िवणाः पुनः पुनः । 
श्रवणेषु निखन्यन्ते ध्म राजस्य किंकरेः || २२ 
ग्रपादेवकुरारामान्‌ विप्रवेरमसभामठान्‌ | 
कूपवापीतडागां्च भङ्क्त्वा विध्वंसयन्ति ये )। २३ 
तेषां विलपतां चर्म देहतः क्रियते पथक्‌ | 
कर्चिकाभिः सुतीक्ष्णासिः सुरोद्रैय॑मकिकरैः || २४ 
गोत्राह्मणाकेमम्नि च ये वै मेहन्ति मानवाः | 

तेषां गुदेन चान्त्राणि विनिःकुन्तन्ति वायसाः ।। २५ 
स्वपोषणपरो यस्तु परित्यजति मानवः | 
पुत्रभृत्यकलत्रादिवर्धुवर्गमकिश्वनम्‌ | 

ुर्सक्षे संभ्रमे चापि स श्वसोज्ये निपात्यते ॥ २६ 
शरणागतं ये त्यजन्ति ये च बन्धनपालकाः | 
पतन्ति यन्त्रपीडे ते ताड्यमानास्तु किंकरेः ॥ २७ 


पापियाँ द्वारा की गई शुरु, देवता, ब्राह्मण और वेदों 
की निन्दा को सुनने वाले नीच मनुष्यों के कानों में धमराज 
के किंकर अग्निवणे लोहे की कील बार-बार ठाँकते 
हं) (२१-२२) 

प्रपा (प्याऊ),देवमन्दिर, उद्यान, ब्राह्मणग्रह, सभा, मठ, 
कूप, वापी (बावली) एवं तडाग को तोड़कर नष्ट करनेवाले 
` मनुष्यों के विलाप करते रहने पर भयंकर यमकिकर सुतीदण 
छुरिकाओं के द्वारा उनकी देह से चमं को प्रथक्‌ करते 
हं! (२३-२४) 

गाय, ब्राह्मण, सूये और अग्नि के सम्मुख मलू-मून्नादि 
का उत्सर करने बालों की गुदा से कोए उनकी आतों को 
नॉच-नॉच कर काटते हैं । (२५) 

दुर्भिक्ष एवं चिप्डब के समय अकिद्वन पुत्र, भ्रत्य एवं 
कलत्रादि बन्धुवगे को छोड़कर आत्मपोषण करनेवाला 
मनुष्य श्वभोजन नामक नरक मे डाला जाता है। (२६) 

शरणागत व्यक्ति का परित्याग करनेवाले तथा बन्धन- 
पालक (कारागार-रक्षक) मनुष्य यमदूतों के द्वारा ताडित होते 
हुये यन्त्रपीड नामक नरक में गिरते हैँ । (२७) 
अक्सो में ब्राह्मणों को क्लेश देने वाले पापी मनुष्य 
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क्रेशयन्ति हि विप्रादीन्‌ ये द्यकर्मसु पापिनः । 

ते पिष्यन्ते शिलापेषे शोष्यन्तेऽपि च शोषकेः ॥ २८ 
न्यासापहारिणः पापा वध्यन्ते निगडेरपि | 

क्षुत्कामाः शुष्कताल्वोष्ठाः पात्यन्ते वरश्रिकाशने ॥ २९ - 
पर्वमेथूनिनः पापाः परदाररताश्च ये | 

ते वह्वितपां कूटाग्रामालिङ्गब्ते च शाल्मलीम्‌ || ३० 
उपाष्यायमधःकृत्य येरधीतं द्विजाथमैः । 
तेषामध्यापको यश्च स शिलां शिरसा चहेत्‌ ॥ ३१ 
मूत्रस्लेष्मपुरीषाणि येरुत्यृष्टानि वारिणि | 

ते पात्यन्ते च विष्मूत्र दुगेन्धे पूयपूरिते ॥ ३२ 
श्ाद्वातिथेयमन्योन्यं यैशुक्त दुवि मानवैः | 

प्रस्परं भक्ष्यन्ते मांसानि स्वानि बालिशाः ॥ ३३ 
वेदवहिगुरुत्यागी भायोपित्रोस्तथैच च | 
गिरिशङ्गादधःपातं पात्यन्ते यमर्किकरेः ॥ ३४ 
पुनभूपतयो ये च कन्याविध्वंसकाश्च यं । 


शिळाओं पर पीसे जाते हैं तथा अग्नि द्वारा शोषित किये 
जाते हैं । (२८) 

न्यास का अपहरण करनेवाले पापियाँ को निंगडवद्ध 
कर क्ुधाक्षीण एवं शुष्क ताल्बोष्ठ अवस्था में वृश्चिकाशन 
नामक नरक में गिराया जाता है । | (२६) 

पवे में मैथुन करनेवाले तथा परस्त्रीरत पापिया को वहि 
तप्त कीला वाले शाल्मलि का आछिङ्गन करना पड़ता है । (३०) 


उपाध्याय को स्वयं की अपेक्षा निम्नासन पर बिठाकर्‌ 
अध्ययन करनेवारे अधम द्विजां एवं उनके अध्यापकों को 
शिरपर शिला बहन करनी पड़ती हे. । | (३२) 

जल में मूत्र, श्लेष्मा (कफ) एवं मळ का त्याग करने बाडा | 
को ढुगेन्ध युक्त विष्ठा, ओर पीब से पूर्ण विण्मूच्न नामक नरक 
मे गिराया जाता है । (RL 

इस संसार में श्राद्ध के अवसर पर अतिथि के निसित्त | 
प्रस्तुत पदार्थ को परस्पर भक्षण करने बाळे मूर्खा को म 
परलोक में एक दूसरे का मांस खाना पड़ता है। | 

वेद, अग्नि, शुरु, भाया, पिता एवं की 
त्याग करने वालों को यमदूत गिरिशिखर पर से नीचे... 
गिरते हें. ॥ ` FP 5 (कच 
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तद्गर्मभाड्श॒ग्‌ यश्च कुमीन्मक्षेत्पिपीलिकाः ॥ २५ 
चाण्डाढादन्त्यजाद्वापि प्रतिगृह णाति दक्षिणाम्‌ । 
याजको यजमानश्च सोऽस्मान्तः स्थूरकोटक; ॥ ३६ 
पृष्ठमांसाशिनों मूढास्तथैवोत्कोचजीविनः । 

चिप्यन्तें वृकभक्षे ते नरके रजनीचर ॥ ३७ 
स्वर्णस्तेयी च ब्रह्मध्नः सुरापो गुरुतल्पगः । 

तथा गोभूमिहर्तारो गोस्त्रीबालहनाश्र ये ॥ ३८ 
एते नरा द्विजा ये च गोषु विक्रयिणस्तथा । 
सोमविक्रयिणो ये च वेदविक्रयिणस्तथा ।। ३९ 
कूटसम्यास्तशौचाश्र नित्यनेमित्तनाशकाः । 
कूटसाक्ष्यप्रदा ये च ते महारोरवे स्थिताः।। ४० 
दञ्चवर्षसहस्राणि तावत्‌ तामिखके स्थिताः | 
ताबच्चेवान्धतामिस्रे असिपत्रवने ततः ॥ ४१ 
तावच्चैव घटीयन्त्रे तप्तकुम्मे ततः परम्‌ | 

प्रपातो भवते तेषां येरिदं दुष्कृतं कृतस्‌ ॥ ४२ 

ये त्वेते नरका रोद्रा रोरवाधयास्तवोदिताः । ` 

ते सर्वे क्रमशः प्रोक्ताः कृतघ्ने लोकनिन्दिते ॥ ४३ 


दूषित करनेवालों एवं उक्त प्रकार से उत्पन्न व्यक्तियों की 
सन्तान के यहाँ भाद्ध में भोजन करने वालों को कृमि तथा 
पिपीलिका का भक्षण करना पड़ता है । (३५) 

चाण्डाळ और अन्त्यज से दक्षिणा लेनेबाले याजकों एवं 
उनके यजमानों को पत्थरों में रद्दनेवाळा स्थूळ कीट बनना 
पड़ता हैत ` (३६) 

हे रजनीचर ! चुगलखोरों एबं घूसखोरों को बृकभक्ष 
नामक नरक में डाळा जाता हे । (३७) 


गाय, तथा भूमि की चोरी करने वाले एवं खरी तथा बालक 
के मारने वाले मनुष्यों तथा गो, सोम एवं वेद का विक्रय 
ओ करने वाले, कूटसभ्य तथा शोचाचारपरित्यागी, नित्यने- 
ओ। सित्तिककमा के नाशक, कूट साक्ष्य देनेवाले द्विजों को 
ओ।  मद्दादौरव नामक नरक में निवास करना पड़ता है। (३८-४०) 
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वामनपुराणे 


यथा सुराणां प्रवरो जनादेनो 

यथा गिरीणामपि शेशिराद्रिः । 
थथायुधानां प्रवरं सुदशन 

यथा खगानां विनतातचूजः | 
'महोरगाणां प्रवरोऽप्यनन्तो 

यथा च भूतेषु मही प्रधाना ॥ ४४ 
नदीषु गङ्गा जलजेषु पढमं 

सुरारिप्नुख्येघु हराईिघ्रभक्तः | 
कषेत्रेषु यद्वत्कुरुजङ्गलं वरं 

तीर्थेषु यद्वत्‌ प्रवरं प्रथूदकस्‌ ॥ ४५ 
सरस्सु चेवोत्तरमानसं यथा 

वनेषु पण्येषु हि नन्दन यथा | 
लोकेषु यद्दरसदनं विरिश्चः 

सत्यं यथा भर्मविधिक्रियासु | ४६ 
यथाऽश्वमेधः प्रवरः ऋतूनां 

पुत्रो यथा स्पशेवतां बरिष्ठ; । 
तपोधनानामपि ङुम्भयोनिः 


श्रुतिवरा यड्टदिहागसेषु ॥ ४७ 


वर्षो तक घटीयन्त्र और तप्तकुम्भ नामक नरकों में रहना 
पड़ता है । (४१-४२) 
जिन भयंकर रौरब आदि नरको का वर्णन तुमसे किया 
गया है वे सभी लोक निन्दित कृतघ्ना को बारी-बारी से 
्रापतहोतेद। | «& (४३) 
जैसे देवताओं में जनादन, पवेतों में हिमालय, अखों 
में सुदशैन, पक्षियों में गरुड़, महान सपो में अनन्त नाग 
तथा भूतों में पृथ्वी श्रेष्ठ हैं। (४४) 
नदियों में गंगा, जढ्जो में कमळ, देव-शच्ु-देत्यों में 
महादेव के चरणों का भक्त, क्षेत्रों में जिस प्रकार कुरुजांगल, 
तीर्थो में प्रथूदक प्रधान है । (४५) 
जलाशयों में उत्तरमानस, पवित्र वनों में नन्दन कानन, 
कु में ब्रह्मछोक, धर्म-कार्यों भें सत्यप्रधान है तथा 
— | ४६ 
यज्ञाँ में ' अश्वमेध, स्पशे करने योग्य दायो र 


(४७) 


ट्वादशोऽध्यायः 


मुख्य: पुराणेषु यथैव मात्स्यः 

स्वायंभुबोक्तिस्त्वपि संहितासु । 
मनु! स्मृतीनां प्रवरो यथैव 

तिथीषु दशो विषुवेषु दानम्‌ ॥ ४८ 
तेजस्विनां यद्ददिहाक उक्तो 

ऋङ्लेषु चन्द्रो जलधिहंदेष । 
भवान्‌ यथा राक्षससत्तमेषु 

पाशेषु नागस्तिमितेषु बन्धः ॥ ४९ 
धान्येषु शालिद्रिपदेघु विप्रः 

चतुष्पदे गोः श्वपदां मृगेन्द्रः । 
पुष्पेषु जाती नगरेषु काश्ची 

नारीषु रम्भा श्रमिणां गृहस्थ; ॥ ५० 


कुशस्थली श्रेष्ठतमा पुरेषु 

देशेषु सर्वेषु च मध्यदेशः | 
फलेषु चूतो प्रुकुठेष्वशोकः 

सवोंषधीनां प्रवरा च पथ्या ॥ ५१ 
मूलेषु कन्दः प्रवरो यथोक्तो 


जैसे पुराणों में मत्स्यपुराण, संहिताओं में स्वयम्भू के 
द्वारा कथित संहिता, स्सृतिया में मनुस्मृति, तिथियाँ में 
अमावस्या और विषुवों (मेष और तुला की संक्रान्ति) 
के अवसर पर किया गया दान श्रेष्ठ होता है। (४८) 


तथा जैसे तेजस्वियों में सूर्य, नक्षत्रों में चन्द्रमा, 


जळाशयों में समुद्र, राक्षसश्रेष्ठों में आप और निश्चेष्ट 
करनेवाले पाशों में नागपाश श्रेष्ठ डे । . (४६) 


एवं जैसे घानों में झाळि, द्विपदों में ब्राह्मण, चतुष्पदों 
में गाय, जंगली जानवरों सें सिंह, फूलों में जाती, नगरों में 
काखी, नारियों में रम्भा और आश्रमियों में गृहस्य 
श्रेष्ठ हे. । | 


` घुरों में कुशस्थडी, समस्त देशों में मध्यदेश, फलं में 


[sn] 


[१२.५५ . 

व्यायिष्वजीणें क्षणदाचरेन्द्र । 
श्वेतेपु दुग्धं प्रवरं यथैव 

कार्पासिक॑ प्रावरणेषु यद्ठत्‌ ॥ ५२ 
कलासु मुख्या गणितज्ञता च च 

चिज्ञानश्रुख्यंषु यथेन्द्रजालम्‌ | 
शाकेषु मुख्या त्वपि काकमाची 

रसेषु ग्रुख्य॑ लवणं यथैव ॥ ५३ 
तुङ्गेषु तालो नलिनीषु पम्पा 

वनोकसेष्वेव च क्रक्षराजः । 
महीरुहेष्वेब यथा वटश्च 

यथा हरो ज्ञानवतां वरिष्ठः ५४ 
यथा सतीनां हिमवत्सुता हि 

यथाजुनीनाँ कपिला वरिष्ठा | 
यथा व्रषाणामपि नीलवणों | 
यथैव सर्वेष्वपि दुःसहेषु । 
ोद्रेइ निशाचरेश | 
नपातनं वैतरणी प्रधाना ॥ ५५ 


दुर्गेषु 


आम, मुकुछों में अशोक, समस्त जड़ी बूटियों में पथ्या सदे प 
हे निशाचर ! जैसे मूळा में कन्द, रोगों में अजीणे, | द 
खेत वस्तुओं में दुग्ध और वस्त्रं में रूई के कपड़े श्रेष्ठ है। 
कलाओं में गणितज्ञता, विज्ञान में इन्द्रजाळ, शाकों में... 
काकमाची, रसों में लवण, ऊँची वस्तुओं में ताळ, कमळ | 
सरोबर में पम्पा, बनौकसों में ऋक्षराज, बृक्षोंमें बः २. 
ज्ञानियो में महादेव वरिष्ठ हैँ। ( एवं) हे निशाचर ८. आचर! 
तियं में पाती, गायों में कपिला, बेडे में नोळरंग | 
का बेळ, सभी दुःसह कठिन एवं भयंकर नरकॉ से वैतरणी | 
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१२.५६] 
पापीयसां 
सर्वेषु 
ब्रह्ममगोप्तादिषु 


तद्॒दिह कृतप्तः 
पापेषु निशाचरेन्द्र । 
निष्ड्कतिहि 


वामनपुराणे 


विद्यत नेवास्य तु दृष्चारिणः | 
| न निष्कृतिश्वास्ति कुतभवत्तः 
सुहत्कृतं नाशयतोऽव्द्कोटिभिः ॥ ५६ 


इति श्रीवामनपुराणे दादश ऽध्यायः || १२ ॥ 


१३ 


सुकेशिरुवाच । 
भवद्धिरुदिता घोरा पुष्करडरोपसंस्थितिः । 
जम्बू डीपस्य संस्थाने कथयन्तु महष यः ।। १ 

ऋषय ऊचुः । 
जम्बूद्वीपस्य संस्थानं कथ्यमानं निशामय । 
नवभेदं सुविस्तीणे स्वगमोक्षफलम्रदम्‌ ॥ २ 
मघ्ये त्विलाइतो वर्षो भद्राश्वः पूर्वतोऽद्ञ्च॒तः । 
पूर्व उच्तरतश्चापि हिरण्यो राक्षसेश्वर ॥ ३ 

` पूर्वद्षिणतश्चापि किनरो वषं उच्यते | 





' कुतष्न प्रधानतम पापी होता है। ब्रह्महत्या एवं गोहत्या 
आदि पापों की निष्क्तितो होती हे किन्तु दुष्टचारी एवं 


| भारतो दक्षिणे प्रोक्तो हरिदक्षिणपश्चिभे ॥ ४ 
पथ्चिमे केतुमालश्च रम्यकः पश्चिमोत्तरे | 

| उत्तरे च कुरुवषः करपृक्षसमादतः ।। ५ 

| पुण्या रम्या नवैवैते वषाः शालकर्टकट | 

 इलाइताधा ये चाष्टो वर्ष पुक्त्वेव भरतम्‌ ॥ ६ 

| न तेष्वस्ति युगावस्था जरामृत्युभय न च । 

| तेषां स्वाभाविकी सिद्धिः सुखप्राया ह्ययत्नतः । 

| विपर्ययो न तेष्वस्ति नोत्तमाधममध्यमाः || ७ 

| यदेतद्‌ भारतं वष नबद्वीएं निशाचर । 

| सागरान्तरिताः सर्वे अगस्याश्च परस्परस ॥ ८ 





| सुहृदु के किये को नष्ट करने वाले कृतघ्न की निष्कृति 
| करोड़ों वर्षा में भी नहीं होती । (५५-५६) 


श्रीवामन पुराण में वारहवो ग्रध्याय समाप्त 11१२।। 


A 9 
2304 + “>... 


ओ-  सुकेशीने कह्दा हे क्रषिगण, आप ळोगों ने | पुष्कर 
` द्वीप की घोर संस्थिति का वर्णेन किया, अब जम्बूदीप के 

संस्थान का वर्णन करे ! (१) 
--जम्बूद्वीप की स्थिति का वर्णन हम 
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पश्चिम में केतुमाल-वर्षे, पञ्चिमोत्तर में रम्यक चै 
और उत्तर में कल्पवृक्ष से समावृत ङुरूवर्ष है । (५) 


हे शाळकटंकट ! ये नब पवित्र और रमणीय वषे हैं । 
भारतवर्ष के अतिरिक्त इळावृतादि आठ वर्षों में युगावस्था 
तथा जरासृत्यु का भय नहीं होता । उनमें बिना प्रयत्न के. 
स्वाभाविक तथा सुख-बहुळ सिद्धि होती है तथा उनमें कोई 
विपयेय (परिवतेन) तथा उत्तम, मध्यम एवं अघम का भेद 
भी नहीं होता । हे निशाचर ! इस भारतवर्षे में नव द्वीप 


झर वषे, दक्षिण में भारतवर्ष तथा | हें । ये सभी द्वीप समुद्रों से व्यबद्दित हैं. और परस्पर 
वर्षे बताया गया है। (४) | अगम्य हैं। । द (६-८) 
NT | [60] द 
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त्रयोदशोऽध्यायः 


इन्द्रद्वीपः कसेरुमांस्ताम्रवणों गभस्तिमान्‌ । 
नागद्वीपः कटाहश्च सिंहको वारुणस्तथा ॥ ९ 

अयं तु नवमस्तेषां द्वीप; सागरसंच्ृतः । 

कुमाराख्यः परिख्यातो द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तर! ॥ १० 
पूर्चे किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनाः स्थिताः । 
आन्धा दक्षिणतो चीर तुरुष्कास्त्वपि चोत्तरे ॥ ११ 
ब्राह्मणाः त्रिया पैञ्याः शद्राश्रान्तरवासिनः । 
इज्यायुद्धवणिज्याथे: कर्मभिः कृतपावनाः ॥ १२ 
तेषां संव्यवहारश्च एभिः कमंभिरिष्यते । 
स्वर्गापचगग्राप्तिशच पुण्यं पापं तथैच च ॥ १३ 
महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमान्‌ ऋक्षपवंतः | 
विन्ध्यदच पारियात्रश्च सप्नात्र कुलपवंता; ॥ १४ 
तथान्ये शतसाहखा भूधरा सष्यवासिनः 
विस्तारोच्छायिणो रस्या विपुलाः शुभसानवः ॥ १५ 
कोलाहल? सपैश्राजो मन्दरो टुदराचलः । 

वातंधमो वेद्यतश्च मेनाकः सरसस्तथा ॥ १६ 
तुङ्गप्रस्थो नागगिरिस्तथा गोवधनाचलः । 


भारतवषे के नवद्वीपों के नाम इस प्रकार हैं- इन्द्रद्वीप, 
कसेरुमान्‌, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान्‌, नागट्टीप, कटाह, सिंहल, 
और वारुण तथा यह सागर से युक्त कुमार नामक नवम 
द्वीप दक्षिण से उत्तर की ओर फेला है । (६-१०) 
हे वीर ! भारतवर्ष के पूर्वे की सीमा पर किरात, पश्चिम 
में यवन, दक्षिण में आन्ध्र तथा उत्तर में तुरुष्क छोग ह 
| (११ 
इसके अन्तभाँग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र लोग 
रहते हैं । यज्ञ, युद्ध एवं वाणिज्य आदि कमा के द्वारा वे 
सभी पवित्र किये गये हैं । उनका व्यवहार, स्त्रगोपवगे की 
की प्राप्ति तथा पाप एवं पुण्य इन्हीं कर्मा द्वारा होता 
हे। (१२-१३) 
इस. वषे में महेन्द्र, मल्य, सह्य, शुक्तिमान्‌ क्ष, 
बिन्ध्य एवं पारियात्र नाम वाले सात कुछ ( मुख्य a 
\ १ 
इसके मध्य में अन्य -ठाखाँ पबत हैं जो अत्यन्त 
बिंस्तीणें, उत्तङ्ग, रम्य एवं सुन्दर झंज्ञों वाले हैं। (१५) 
`` कोलांइल, 
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वैश्राज, मन्दर, दुदेर, वातंघस, | 


AES 


[१३-२५ 


उज्जायनः पुष्पगिरिरवुदो रैवतस्तथा ॥ १७ ` 
ऋष्यमूकः सगोमन्तरिचित्रकूटः कृतस्मरः 

श्रीपचतः कोङ्कणशच शतशोऽन्येऽपि पवंताः.।। १८ 
तविमिश्रा जनपदा म्लेच्छा आयौइच भागशः | 

तैः पीयन्ते सरिच्छ्रेष्ठा यास्ताः सम्यङ्‌ निशामये ॥ १९ 
सरस्वती पञ्चरूपा कालिन्दी सहिरण्वती | 
शतटरुश्चन्द्रिका नीला वितस्तैरावती कुहूः ॥ २० 
मधुरा हाररावी च उशीरा धातुको रसा | 

गोमती धूतपापा च वाहुदा सदृषद्वती ॥ २१ 
निश्चिरा गण्डकी चित्रा कोशिकी च वधूसरा | 
सरयूश्च सलोहित्या हिमवत्पादनिःसृताः ॥ २२ 
वेदस्मृतिर्वेदसिनी चत्रन्नी सिन्धुरेव च | 

पर्णाशा नन्दिनी चेव पावनी च मही तथा ॥ २३ 
पारा चमंण्वती कपी विदिशा वेणुमत्यपि | 


सिग्रा ह्यवन्ती च तथा पारियात्राश्रयाः स्मृता; ॥ २४ 
शोणो महानदरुचेव नमंदा - सुरसा कृपा | 
मन्दाकिनी दशाणा च चित्रकूटापचाहिका ॥ २५ 


सेनाक, सरस, तुङ्गप्रस्थ, नागगिरि, योवधेन पर्वत, 
उज्जायन, पुष्पगिरि, अनुद, रेवत, ऋष्यमूक, गोमन्त, 
चित्रकूट, ऋतस्मर, श्रीपवत, कोङ्कण तथा सैकड़ों अन्य पवेत. 
इनसे आया ओर म्लेच्छा के विभागानुसार जनपद तची 
संयुक्त हे. । यहाँ के निवासी, जिन श्रेष्ठ नवियों काजल... 
पीते हें उनका वर्णन भढी भाँति सुनो) | (ह) ° 
सरबती, पञ्चसया, फाडले, हिर, घा त 
चन्द्रिका, नीळा, वितस्ता, ऐरावती, कुहू, मधुरा, हाररादी, | 
उशीरा, धातुकी, रसा, गोमती, धूतपापा, बाहुदा, हषदूवती, | 
निश्चिरा, गण्डकी, चित्रा, कौशिकी, वधूसरा, सरयू ग ब हट 
तथा छौहित्या-्ये नदियाँ हिमाळ्य के पाद से £ लय. ` 
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१३.२६] वामनपुराणे 


चित्रोत्पला पै तमसा करमोदा पिशाचिका । 
तथान्या पिप्पलश्रोणी विपाशा वञ्ज्ुलावती ॥ २६ 
सत्सन्तजा शुक्तिमती सञ्जिष्ठा कृत्तिमा वसुः । 
ऋश्षपादप्रसता च तथान्या बलवाहिनी ।॥ २७ 
शिवा पयोष्णी निर्विन्ध्या तापी सनिषधावती | 
वेणा वैतरणी चेव सिनीवाहुः कुम्नुद्वती ॥ २८ 
तोया चेव महागोरी दुर्गन्धा वाशिला तथा | 
विन्घ्यपादप्रसूताश्च नः पुण्यजलाः शुभाः ॥ २९ 
गोदावरी भीमरथी कृष्णा वेणा सरस्वती | 
तुङ्गभद्रा सुग्रयोगा वाह्या कावेरिरेव च । ३० 
दुर्घोदा नलिनी रेवा वारिसेना कलस्वना । 
एतास्त्वपि महानद्यः सह्मपादविनिगेताः ॥ ३१ 
कृतमाला ताम्रपणी वञ्जुला चोत्पलावती | 

सिनी चेव सुदामा च शुक्तिमत््रभवास्त्विमाः ॥ ३२ 
सर्वा; पुण्याः सरस्वत्यः पापग्रशमनास्तथा | 

जगतो मातरः सवाः सवाः सागरयोषितः ॥ ३३ 
अन्याः सहसशश्चात्र क्वुद्रनधो हि राक्षस । 
सदाकालवहाआन्याः प्राइट्कालवहास्तथा । 


चित्रकूट, अपवाहिका, चित्रोत्पला, तमसा, करमोदा, 
पिशाचिका, पिप्पछश्रोणी, विपाशा, वज्ञुळावती, सत्सन्तजा, 
शुक्तिमती, मञ्चिष्ठा, कृत्तिमा, वसु और बढ्वादिनी- ये 
नदियाँ ऋक्ष पवेत से निकली हे । (२५-२५) 

शिवा, पयोष्णी, निर्विन्ध्या, तापी, निषधावती, वेणा, 
बेतरणी, सिनीबाहु, कुमदूबती, तोया, मद्दागोरी, दुरोन्धा 


उदङमध्योंद्धवा देशाः पिवन्ति स्वेच्छया शुभाः ॥ ३४ 
मत्स्याः इशट्टाः कुणिकुण्डलाश 
| पाञ्चालकाञ्याः सह कोसलाभिः॥ ३५ 
वृकाः शबरकौवीराः सभूलिङ्गा जनास्त्विमे । 
शकाओव समशका मध्यदेश्या जनास्त्विमे || ३६ 
वाहीका वाटधानाश्च आभीराः कारतोयकाः 
अपरान्तास्तथा झुद्राः पह वाश्च सखेटकाः। ३७ 
गान्धारा यवनाश्चैव सिन्धुसौवी रमद्रकाः । 
शातद्रवा ललित्थाश्च पारावतसमूषकाः ।। २८ 
माठरोद्कधाराश्च केकेया दशमारतथा | 
क्षत्रिया: प्रातिविश्याश्व वेश्यशद्रकुलानि च ॥ ३९ 
काम्बोजा दरदाश्चैव ववे रा ह्यङ्करोकिकाः 
चीनाङ्चैव तुषाराइच बहुधा बाह्यतोद राः ।। ४० 
आत्रेयाः सभरद्वाजाः प्रस्थलाञ्च दशेरकाः | 
लम्पकास्तावकारामाः शलिकास्तङ्गणेः सह ॥ ४१ 
ओरसाश्चालिमद्राइच किरातानां च जातय! | 
तामसाः क्रममासाइच सुपाश्वोः एण्डकास्तथा ॥ ४२ 
झुल्ताः कुहुका ऊणास्तूणीपादाः सकुक्कुटाः 


हे राक्षस ! इनके अतिरिक्त अन्य सद्दखा क्षुद्र नदियों 
भी यहाँ पर हँ । इनमें कतिपय सदैव प्रवाहित होने बाली 
हैं तथा कतिपय केवळ वर्षी काळ में प्रवाहित होने वाली हैं। 
उत्तर एवं मध्य के देशों के निवासी इन पवित्र नदियों के 
जल को स्वेच्छया पान करते हैं । (३४) 
मत्स्य, कुशट्ट, कुणि, कुण्डल, पाञ्चाल, काशी, कोशढ 


तथा वाशिला-ये पवित्र जळबाळी कल्याणकारिणी नदियाँ | वृक, शबर, कौबीर, भूलिङ्क, शक, तथा मशक जातियों के 


विन्ध्यपवेत से निकली हुई हैं । (२८-२६) 

गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, वेणा, सरस्वती, तुङ्गभद्रा, 
सुप्रयोगा, वाह्या, कावेरी, दुग्धोदा, नलिनी, रेवा, वारिसेना 
तथा कळस्वना-ये महानदियाँ सह्यपर्वत के पाद से निकळी 


हि डे | rs हे | (३ ००३ १) 


कृतमाला, ताम्रपर्णी, वंजुळा, उत्पलावती, सिनी तथा 


क ॥ की सुदामा ये नदियों शुक्तिमान्‌ पर्वत से निकली हुई हैं । (३२) 

2०. ये सभी नदियाँ पवित्र, पापों का प्रशमन करने वाढी, 

जगत्‌ की माताये तथा सागर की (३) | तामस, क्रमाय, सुपा, पूण, इक, इह कर 
[69 


मनुष्य मध्यदेश में रहते हैं । (३५-३६) 

वाहूडीक, वाटधान, आभीर, कालतोयक, अपरान्त, शूद्र 
पहलब, खेटक, गान्धार, यवन, सिन्धु, सोबीर, मद्रक 
शातद्रव, छल्धित्थ, पारावत, मूषक, माठर, उद्कघार, केकेय 
दृशम, क्षत्रिय, प्रातिवेश्य, तथा वेश्य एवं शुद्रो के कुछ, कम्बो ज; 
द्रद्‌, बबेर, अङ्गछौकिक, चीन, तुषार, बहुध, वाह्मतोद्र, 
आत्रेय, भरद्वाज, प्रस्थळ, दशेरक, छम्पक, ताबक, राम, 
शूलिक, तङ्गण, औरस, . अळिमद्र, किरातो की जातियाँ 
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त्रयोदशोऽध्यायः ` [१३.५८ 
माण्डव्या मालूचीयाश्च उत्तरापथवासिनः ॥ ४३ भारकच्छा! समाहेयाः सह सारस्वतेरपि ॥ ५१ 


अङ्गा वङ्गा घुद्‌गरवास्त्वन्तर्गिरिबरहिगिराः । वात्सेयाश्च सुराषट्राथ आवन्त्याश्राबुदैः सह । 

तथा प्रबङ्गा वाङ्गेया मांसादा बलदम्तिकाः ॥ ४४ | इत्येते पश्चिमामाशां स्थिता जानपदा जनाः || ५२ 
घ्रह्मोत्तरा ग्राविजया भागंवाः केशववं रा; । कारुपाद्येकलव्याइच मेकलाश्चोत्कलैः सह । 
प्राग्ज्योतिषाश्व शराश्च विदेहास्ताम्रलिप्तका; ॥ ४५ | उत्तमणो दद्षाणाइच भोजाः किंकवरे: सह ॥ ५३ 
माला मगधगोनन्दा! प्राच्या जनपदास्टिवमे । तोशला कोशलाइचेव त्रुपुराश्चेद्ठिकास्तथा | 

पुण्डाश्व केरलाओब चोडाः छुल्याथ राक्षस ॥ ४६ | ठरुसास्तुम्बराश्चव वहनाः नेप; सह ॥ ५४७. ५ 
जातुषा मूपिकादाश्च कुमारादा महाशकाः । अनुपास्तुण्डिकेराशच वीतहोत्रास्त्ववन्तयः । डड 
महाराष्ट्रा माहिपिका; कालिङ्गाम्रैव सर्वशः ॥ ४७ | सुकेशे बिन्ध्यमूलस्थास्त्विमे जनपदाः स्मृताः ॥ ५६ 
आभीराः सह नैपीका आरण्याः शबराश्च ये । अथो देशात्‌ प्रवक्ष्यामः पवताश्रयिणस्तु ये | 
बढिन्ध्या विन्ध्यमोलेया वेदमा दण्डके १ सह ॥ ४८ निराहारा हेसमाग।; इपथास्तज्ग णाः खशा; ॥ ५६ ` 
पोरिकाः सोणिकाथैव अइमका भोगवडूंनाः । कुथप्रावरणाइचेब ऊणा; पुण्याः सहूहुका: | 

वैषिकाः कुन्दला अन्धा उद्धिदा नलकारकाः । त्रिगर्ताश्च किराताश्च तोमराः शिशिराद्रिकाः ॥ ५७ 
दाक्षिणात्या जनपदास्त्विमे शालकट्ङूट ॥ ४५ इसे तवोक्ता विषयाः सुविस्तराद्‌ 

सर्पारका कारिवना दुर्गास्ताढीकटे; सह । दीपे कुमारे रजनीचरेश । 

पुलीयाः ससिनीलाश्च तापसास्तामसास्तथा ॥ ५० एतेषु देशेषु च्‌ देशधमोन्‌ 

कारस्करास्तु रमिनो नासिक्यान्तरनमदा; । संकीत्यमानाज्‌ श्ुणु तत्त्वतो हि ॥ ५८ 


इति श्रीवामनपुराणे त्रयोदशो5ध्याय: ॥१३॥ 


तूणीपाद्‌, ट, माण्डव्य एवं माळवीय ये जातियाँ | आरकच्छ, माहेय, सारस्वत, बास्सेय, सुराष्ट्र, आवंत्य एवं 
स अना ) के निवासी हैं। (३७-४३) | आबुद-ये पश्चिम दिशा में स्थित जनपदों के निवासी 
अंग, बंग, एवं सुदूगरव,अन्तर्गिरि, बहिर्गिरि, प्रबंग,वांगेय, | हैं । के जि 
मांसाद, बढदन्तिक, ब्रह्मोत्तर, प्राविजय, भागव, केशबबेर, कारूष, ऐकलव्य, मेकल, उत्कछ, उत्तमणे, दशाणे, भोज, 
प्रागज्योतिष, शूद्र, विदेह, ताम्रलिप्तक, माळा, मगध एव किंकबर, तोशळ, कोशल, त्रैपुर, ऐहिक, तुरूस, तुम्बर, बहन, 
गोनन्द-ये पूव के जनपद हें । (४४-४६ ००) | नैषघ, अनूप, तुण्डिकेर, बीतहोत्र एवं अवन्ती- हे. सुकेशी + 
हे राक्षस | पुण्डू, केरळ, चोड, कुल्य, जातुष, मूषि- | ये सभी जनपद विन्ध्यपवेत के मूळ सें हे । (५३-५५) 
काद्‌, कुमाराद, मद्दाशक, महाराष्ट्र, माहिषिक, काठिंग,। हम अब मि हस देशों का बणेन करेंगे ( उनके चा 
आमीर, नैपीक, आरण्य, शबर, बळिनध्य,विन्ध्यमौलेय, वैदे, | ये हँ--) । निराहार, हंसमागे, कुपथ, तंगण, खश, ङा ० 















दण्डक, पौरिक, सौशिक, अश्मक, भोगवर्डन, वैषिक, | प्रावरण, ऊण, पुण्य, हूहुक, त्रिगते, किरात, तोमर ए 3 
दक्षिण के जनपद हैं । . (४६०१-४६) | हे राक्षस! तुम से कुमारद्वीप के इन पा विस्तार 
शुर्पारक, कारिवन, दुर्ग, ताढीकट, पुढीय, ससिनीळ, | से इम लोगों ने वणन किया । अब हम इन देशों भ वतसान जु 


तापस, तामस, कारस्कर, रमी, नासिक्य, अन्तर, नमैद, | देश-धर्मा का यथार्थतः वर्णन करगे । उसे सुनो । । (४८) 
| की श्रीवामन पुराण में तेरहवाँ अध्यायं समात ॥१३। ` 
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१४ 


ऋषय ऊचुः । 

अहिंसा सत्यमस्तेय दानं क्षान्तिदमः शमः | | 

अकापण्यं च शोचं च तपश्च रजनीचर ॥ १ 

दशाङ्गो राक्षसश्रेष्ठ धमो5सो साववर्णिकः । 

न्राह्मणस्यापि विहिता चातुराश्रम्यकरपना ॥ २ 
सुकेशिरुवाच । 

विम्नाणां चातुराश्रम्य विस्तरान्मे तपोधनाः | 


आचक्षध्व न मे तृप्ति; शृण्वतः ग्रतिपद्यते ॥ ३ | उ 
| शुभ्रूषन्‌ निरभीमानो ब्रहमचयाशरमं वसेत्‌ । 


ऋषय ऊचुः | 
कृतोपनयनः सम्यग्‌ ब्रह्मचारी शुरो वसेत्‌ । 
तत्र धमोंऽस्य यस्तं च कथ्यमानं निशामय ॥ ४ 
स्वाघ्यायोऽथागनिशुश्रूषा स्नानं भिक्षाटनं तथा | ` 
७ 
गुरोर्निविद्य तचाद्यमनुज्ञातेन सवदा ॥ ५ 


गुरोः कमणि सोद्योगः सम्यक्मीत्युपपादनमू । 


तेनाहृत; पठेचेव तत्परो नान्यमानसः ॥ ६ 

एकं हो सकलान्‌ वापि वेदात्‌ प्राप्य गुरोश्च खात । 
अनुज्ञातों वरं दत्त्वा गुरवे दक्षिणां तत; ॥ ७ 
गाईस्थ्याश्रमकामस्तु गाह्थ्याश्रममावसेत्‌ । 
वानम्रस्थाश्रमं वाऽपि चतुथं स्वेच्छ्यात्मनः॥ ८ 
तत्रेव वा गुरोगेंहे द्विजो निष्ठामवाप्लुयात्‌ | 
गुरोरभावे तत्पुत्र तच्छिष्ये तत्सुतं बिना ॥ ९ 


एवं जय॑ति मृत्यु स दिजः शाठकटङ्कट ॥ १० 
उपावृत्तस्ततस्तस्माद्‌ युहस्थाश्रमकाम्यया । 
असमानर्पिकुलजां कन्याश्रुइहेद्‌ निशाचर ॥ ११ 
स्वकर्मणा धनं लब्ध्वा पितृदेवातिथीनपि । 

सम्यक संप्रीणयेद भक्त्या सदाचाररतो द्विज! ॥ १२ 


१४ 


ऋषियों ने कहा-हे राक्षसश्रेष्ठ! अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय ( चोरी न करना ) दान, क्षमा, दम ( इन्द्रिय 
निग्रह), शभ, अकापण्य, शौच एवं तप--इन दस अज्ञा 
वाळा धर्मे सभी वर्णा के लिये विहित हे । ब्राह्मणों के लिये 
चार आश्रमो का विधान किया गया है । (१-२) 
सुकेशी ने कह्दा-द्वे तपोधनो ! ब्राह्मणों के हेतु विहित 
चातुराश्रम्य को आप लोग विस्तार पूर्वक मुझसे कहें । मुझे 
झुनते हुये तृप्ति नहीं दो रद्दी है । (३) 
_ ऋषियों ने कद्दा-भलीभांति उपनयन संस्कार हो जाने 
पर ब्रह्मचारी गुरु के गृह पर रहे । वहाँ उसके जो घम 
हैं उन्हें बतढा रहा हूँ, तुम सुनो । (४) 
._ स्वाध्याय, अग्निकी सेवा, स्नान, भिक्षाटन, सवैदा गुरु 


को निवेदित करके तथा उनसे आज्ञा प्राप्त कर भोजन 
 करना। गुरु के काये हेतु उद्यत रहना, सम्यक्‌ रूप से 


४०४ र ओ- गुरु प्रीति उत्पन्न करना, उनके द्वारा बुळाये जाने पर 
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(५-६) 
[ 


गुरु के सुख से एक, दो या सभी वेदों को प्राप्त कर 
गुरु को धन तथा दक्षिणा देने के पञ्चात्‌ उनसे अनुज्ञा 
प्राप्त कर, गृहस्थाश्रम में जाने का इच्छुक ( शिष्य ) गाई- 
स्थ्याश्रम में प्रवेश करे | अथवा अपनी इच्छा के अनुसार 
बानप्रस्थ या संन्यास का अवलम्बन करे । (७-८) 


अथवा वहीं गुरु के घर में ब्राह्मण सृत्यु ( नैष्ठिक 
ब्रह्मचय ) प्राप्त करे अथात्‌ जीवनपर्यन्त रहे। गुरु के अभाव 
में उनके पुत्र एवं पुत्र न हो तो उनके शिष्य के समीप 
निवास करे । | (&) 
हे गाढकटंकट ! अभिमानरहित तथा शुश्रषा करते 
हुये ब्रद्मचर्याश्रम में रहे । इस प्रकार अनुष्ठान करने वाढा 
हिज सृत्यु को जीत लेता है। _ (१०) 
हे निशाचर ! वहाँ से उपावृत्त होकर ग्रहस्थाश्रम की 
कामना से असमान ऋषि वाले कुछ में उत्पन्न कन्या से 
विवाह करे । (११) 
सदाचार में रत द्विज अपने कमे हारा घनोपाजेन कर 
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चतुदेशो 5ध्याय: 


सुकेशिरुवाच । 
सदाचारो निगदितो युष्माभिमम सुत्रताः | 
लक्षणं ओतुमिच्छामि कथयध्वं तम्य मे ॥ १३ 
ऋषय ऊचु, | 
सदाचारो निगदितस्तव योऽस्माभिरादरात्‌ । 
लक्षणं तस्य वक्ष्यामस्तच्छ्णुष्व निशाचर ॥ १४ 
गृहस्थेन सदा कार्यमाचारपरिपारनस्‌ । 
न ह्याचारविहीनस्य भद्रमत्र परत्र च ॥ १५ 
यज्ञदानतपांसीह पुरुषस्य न भूतये | 
भवन्ति यः सम्नुछ्इध्य सदाचारं प्रयतते ॥ १६ 
दुराचारो हि पुरुषो नेह नाम्नुत्र नन्दते | 
कार्यों यत्नः सदाचारे आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ १७ 
तस्यं स्वरूपं वक्ष्यामः सदाचारस्य राक्षस । 
भृणुष्वेकमनास्तच यदि श्रेयोऽभिवाञ्छसि ॥ १८ 


धर्मोऽस्य मूल धनमस्य शाखा 
पुष्पं च कामः फरुमस्य मोक्षः । 


पितरों, देवों एवं अतिथियों को अपनी भक्ति द्वारा सम्यक्‌ 
तया तृप्त करे । (१२) 
सुकेशी ने कद्दा-द्दे सुब्रतो ! आप ळोगों ने मुझ से 
सदाचार का वणेन किया है । में उसका लक्षण सुनना 
चाहता हुँ । मुझसे अब उसका वर्णन करें । (१३) 
ऋषियों ने कहा-- हे निशाचर ! हमने आदर के साथ 
तुमसे जिस सदाचार का उल्लेख किया है, उसका लक्षण 
कहते हैं, उसे सुनो । (२४) 
गृहस्थ को आचार का सदा पालन करना चाहिये 
आचारद्दीन व्यक्ति का इसछोक और परलोक में कल्याण 
नहीं होता है । (१५) 
सदाचार का उल्लंघन कर व्यवहार करनेवाले पुरुष के 
यज्ञ, दान एवं तप कल्याणकर नहीं होते । (१६) 
दुराचारी पुरुष इस छोक तथा परछोक में आनन्दित 
नहीं होता । अतः आचार पालन में सदा प्रयत्न करना 
चाहिये । आचार अढक्षण को विनष्ट करता हे । (१७) 
हे राक्षस ! उस सदाचार का स्वरूप कते हें । 
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असो सदाचारतरुः सुकेशिन्‌ 
संसेवितो येन स पुण्यभोक्ता ॥ १९ 
ब्राह्म मुहूर्त प्रथमं विवुध्ये- 
दचुस्मरेद्‌ देववरान्‌ महर्षीन्‌ । 
प्राभातिकं मङ्गलमेच वाच्यं 
यदुक्तवान्‌ देवपतिस्त्रिनेत्रः ॥ २० 
सुकेशिरुवाच । 
कि तदुक्त सुप्रभातं शंकरेण मद्दात्मना । ` 
प्रभाते यत्‌ पठन्मत्यों मुच्यते पापबन्धनात्‌ ॥ २१ 
ऋषय ऊचुः । 
श्रूयतां राक्षसश्रष्ठ सुप्रभात रोदितम्‌ । 
शरुत्वा स्मृत्वा पठित्वा च सवपाषेः प्रम्नुच्यते ॥ २२ 
ब्रह्मा पुरारिस्त्रिपुरान्तकारी 
भाजुः शशी भूमिसुतो बुधश्च । 
गुरुश्च शुक्रः सह भाजुजेन 
कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रमातस्‌ ॥ २३ 


यदि कल्यांण चाहते हो तो एकाप्र-चित्त होकर उसे 
सुनो । (१८) 
हे सुकेशी ! धर्मे इसका मूळ है, धन इसकी शाखा 
है, काम इसका पुष्प है एवं मोक्ष इसका फल हे-ऐसे 
सदाचार रूपी वृक्ष का जिसने सेवन किया है बंह पुण्य 
को भोगने वाळा होता है । (१६) 
ब्राह्ममुहुते में उठकर सर्वप्रथम श्रेष्ठ देवों एवं महं्षियों 
कां स्मरण करे तथा देवपति महादेव द्वारा कथितं प्रभातं 
कालीन मंगल को पढ़े । | (२०) 
सुकेशी ने कहा-महात्मा शंकर ने कौन-सा सुप्रभात 
कहा हे । जिसकां प्रातःकांल पाठ करने से मनुष्य पाप 
बन्धन से मुक्त दो ज्ञाता है । (२१) 
ऋषियों ने कहा-हे राक्षसश्रेष्ठ ! महादेव द्वारा कथित 
“सुप्रमात' सुनो ! इसको 2 स्मरण करने और पढ्ने से. 
मनुष्य समस्त पापों से मुक्त दो जाता है। (२२) 
ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूये, 
बृहस्पति, शुक्र, तथा शनि-र्‍ये संब ` 
। | | 
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भूगुवसिष्ठ:  क्रतुरङ्गिराश्च . | 

मनुः पुलस्त्यः एलुहः सगोतमः। | 
रम्यो मरी चिश्च्यवनो ऋश्वुश्च 

कुचन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ २४ 
सनत्कुमारः सनकः सनन्दनः 

सनातनोऽप्यासुरिपिङ्गरो च । 
सप्त स्वराः सप्त रसातलाश्च 

कुन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ २५ 
पृथ्वी सगन्धा सरसास्तथाऽऽपः 

स्पर्शशच वायुज्वेलनः सतेजाः | 
नभः सशब्दं महता सहेव 

_ यच्छन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ २६ 
सप्ताणवाः सप्त झुराचलाइच 

सप्तपयो द्वीपवराइच सप्न | 
भूरादि कृत्वा मुवनानि सप्त 

ददन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ २७ 
इत्थं प्रभाते परमं पवित्र 

पठेत्‌ स्मरेद्वा थरणुयाच भक्त्या | 
दृःस्वप्ननाशोऽनघ सुप्रभातं 


शयु, वसिष्ठ, क्रतु, अंगिरा, मनु, पुलस्त्य, पुलह, 

) रेभ्य, मरीचि, च्यवन तथा ऋसु ये सभी ( ऋषि ) 

मेरा सुप्रभात कर । (२४) 
5 सनत्कुमार, सनक, सनन्दन, सनातन, आसुरि, पिंगळ, 
गता स्वर एवं सातां रसातछ--ये सभी मेरा सुप्रभात 
कर । | (२५) 
` गन्धयुक्त एथिवी, रसयुक्त जळ, स्पशेयुक्त वायु, तेज- 


पह: युक्त अग्नि, शब्द युक्त आकाश एवं महत्तत्त्व ये सभी मेरा | 


(२६) 
5 सात समुद्र, सात कुळपवेत, सात ऋषि, सात श्रेष्ठ द्वीप 
रमू आदि सात छोक ये सभी सुझे सुप्रभात प्रदान 
इस प्रकार प्रावःका परेम पवित्र सुप्रभात स्तोत्र को 
र्मा भक्तिपूर्वक ग पढे, स्मरण करे अथवा सुने | हे 


सुप्रभात करे । 
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वामनपुराणे 


सवेञ्च सत्यं भगवत्प्र सादात्‌ ॥ २८ 
ततः सयुत्थाय विचिन्तयेत 
धर्म तथाथ च विहाय शय्याम्‌ । 


उंत्याय पथाड्धरिरित्युदीयं 
Ce eo ७ 

गच्छेत्‌ तदोत्सगविधि हि कतुम्‌ ॥ २९ 
न देवगोध्राह्मणवहिमागे 

न्‌ राजमार्गे न चतुष्पथे च | 
कुर्याद्ोत्सगमपीह गोष्ठे 

पूर्वापरां चेव समाश्रितो गास्‌ || ३० 
ततस्तु शोचार्थध्टुपाहरेन्मृदं 


शुदे त्रयं पाणितले च सप्त । 

तथोभयोः पश्च चतुस्तथैकां 
| लिङ्ग तथैकां मृद्माहरेत ॥ ३१ 

नान्तजेलाद्राक्षस मूषिकस्थलात्‌ 

शोचावशिष्टा शरणात्‌ तथान्या | 
वरमीकमृचेव हि शोचनाय 

ग्रामा सदाचारविदा नरेण ॥ ३२ 
उद्डुप्ुखः प्राड्युखो वापि विद्वान्‌ 

अक्षाल्य॑ पादो झवि संनिविष्टः | 


का नाश होता है तथा सुप्रभात होता है । (२८) 
तदनन्तर उठकर धमे तथा अर्थ की चिन्ता करे और 
शय्या त्याग करने के उपरान्त हरि! का नाम लेकर उत्सर्ग 
विधि (शोचादि) करने के लिये जाय । (२६) 
देवता, गो, ब्राह्मण और अग्नि के मार्ग, राजपथ और 


चोराहे पर, गोशाला में तथा पूव या पश्चिम दिशा की ओर 
सुख करके मल-त्याग न करें । (३०) 


तदनन्तर शौचार्थं मिट्टी अहण करे एवं मढद्वार में तीन 
बार, (बाम) पाणितळ में सात बार तथा दोनों कतला सें 
दस बार एवं लिङ्ग में एक बार मिट्टी लगावे । (३९) 
दे राक्षस ! सदाचारविदू मनुष्य को जळ के भीतर से 
| र से, 
चूहे की बिढ से, दूसरों के शौच से बची हुई एवं गृह से 


मिट्टी नहीं लेनी चाहिए | दीमक की बाँ 
मिट्टी लेनी चाहिए । कळल os सो 
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समाचमेदह्लि रफेनिलामि- 

रादो परिमृज्य दुखं द्विरद्धिः ॥ ३३ 
तत; स्पृशेत्खानि शिरः करेण 

संध्याप्रुपासीत ततः क्रमेण | 
केशांस्तु संशोष्य च दन्तधावनं 
कृत्वा तथा दपणदशेने च ॥ ३४ 
कुत्वा शिरःस्नानमथाङ्गिक वा 

संपूज्य तोयेन पितुन्‌ सदेवान्‌ । 
होम च कुत्वालभनं शुभानां 

कृत्वा बहिर्निगमनं ग्रस्तम्‌ ॥ ३५ 
दूर्वादधिसर्पिरथोदङम्भं 

घेनु सचत्सां वृषभं सुवणम्‌ । 
मृद्गोमयं स्वस्तिकमक्षतानि 

लाजामधु ब्राह्मणकन्यां 
श्वेतानि पुष्पाण्यथ शोभनानि 

हुताशनं चन्द्नमकविम्यम्‌ । 
अश्वत्थवृक्षं च समालभेत 

ततस्तु ङ्कयीन्निजजातिधमंम्‌ ॥ ३७ 


च ।। ३६ 


बेठकर पहले सुख को दो बार जळ से धोने के उपरान्त 
फेन-्रहित जळ से आचमन करे । (३३) 
तदनन्तर अपनी इन्द्रियां तथा शिर को हाथ से स्पश 
कर क्रमशः केश संशोधन, दन्तघावन एबं दपंण-दशेन करने 
के उपरान्त संष्योपासन करे । (३४) 
शिरःस्तान अथवा आङ्गिक्र स्नान कर पितरों एवं 
देवताओं का जळ से पूजन करने के पश्चात्‌ हवन कर और 
मांगलिक वस्तुओं का स्पश कर बाहर निकलता प्रशस्त ह 
हे । ५ 
दूर्वा, दधि, घृत,जलपूणे कलश, सवत्सा गो, वृषभ, 
सुवणे, मिट्टी, गोबर, स्वस्तिक चिह्न, अक्षत, लाजा, सञ्च, 
ब्राह्मण की कन्या, सुन्दर श्वेतपुष्प, अग्नि, चन्दन, सूर्य- 
बिम्ब और अश्वत्थ ( पीपल) वृक्ष का स्पशं कर अपने 
जाति के धर्मा का पालन करे। Hb ६-३७) 
देश-विहित धमे, श्रेष्ठ कुलधमे और गोत्रधमं का 
नहीं करना चाहिये । उसी से अथै की सिद्धि करनी चाहिए । 


[67] 
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देशानुशिष्टं कुळ धममग्र्यं | 
स्वगोत्रधर्म न हि संत्यजेत । 
तेनाथसिद्धि सञ्ुपाचरेत | | 
नासत्प्रलापं न च सत्यहीनम्‌ ॥ ३८ 
न निष्ठुरं नागमशास्त्रहीन | 
वाक्यं वदेत्साधुजनेन येन | 
निन्धो भवेन्नेव च धमंमेदो 
संगं न चासत्सु नरेषु कुयीत्‌ ॥ ३९ 
संध्यासु वज्य सुरतं दिवा च 
सवोसु योनीषु पराबलासु | 
आगारशझून्येषु महीतलेषु 
रजस्वलार्वेब जलेषु चीर ॥ ४० 
वृथाऽटन द्रथा दान वृथा च पशुमारणम्‌ | 
न कत्तव्यं गृहस्थेन वृथा दारपरिग्रहम्‌ ॥ ४१ . 
वृथाऽटनान्नित्यहानिव्गथादानाद्वनक्षयः 
वृथा पशुघ्नः प्राप्नोति पातकं नरकप्रदम्‌ ॥ ४२ 
संतत्या हानिरश्छाघ्या वणसंकरतो भयम्‌ । 
मेतव्यं च भवेरलोके बृथादारपरिग्रहात्‌ ॥ ४३ 


असत्पलाप, सत्यरहित, निष्ठ ओर . आगम-शास्त्र-विद्दीन 


ऐसा वाक्य कभी न कहे जिससे साघुजनाँ द्वारा हक 
निन्दित होना पडे । धर्मभेद एवं अस्त्पुर्षो का सकु [| 
भी नहीं करना चाहिये । (३८-३९) - ८: 

हे वीर! सन्ध्या एवं दिन के समय रति नहीं कनी. 









चाहिये। सभी योनियों की परखियाँ में, गृह हीन 
गृहस्थ को व्यथे असण, व्यथे दान व्यये. पु: 
४१). 


पृथ्वी पर, रजस्वला खी में तथा जळ में सुरतव्यापारा | 2 > 
वर्जित हे | (०) ०00 
बघ तथा व्यः दार-परिम्रह नहीं करना चाहिये। (४१) 
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परस्वे परदारे च न कायां बुड्रित्तमेः । 
परस्वं नरकायेव परदाराश्च मृत्यवे ॥ ४४ 
कवेत परस्त्रियं नग्नां न संभाषेत तस्करात्‌ । 
उदक्यादर्शनं स्पशं संभाषं च विवजयेत्‌॥ ४५ 
नेकासने तथा स्थेयं सोद्यो परजायया । 
तथैव स्यान्न मातुश्च तथा स्वदुहितुस्त्वपि ॥ ४६ 
न च स्नायीत पे नग्नो न शयीत कदाचन । 
दिग्वाससोऽपि न तथा परिश्रमणमिष्यते ॥ 
भिन्नासनमाजनादीन्‌ दूरतः परिवजयेत्‌ || ४७ 
नन्दासु नाभ्यङ्गश्लुपाचरेत 
छोरं च रिक्तासु जयासु मांसम्‌ । 
पूणस योषित्परिवजयेत 
भद्रासु सर्वाणि 
नाभ्यङ्गमके न च भूमिपुत्र 
कोरं च शुक्रे रविजे च मांसम्‌ । 
बुधेषु योषिन्न समाचरेत 


उत्तमव्यक्ति परघन तथा पर्नी में मन न ळगाये। 
परधन नरककारक और परख्री मृत्यु का कारण होती 
त्त (४४) 
परस्ी को नग्नावस्था में न देखे, तस्करों से सम्भाषण 
न करे एवं रजस्वला खी को न तो देखे, न उसका स्पडी करे 
और न उससे संभाषण करे । (४५) 


अपनी बहन तथा परस्जी के साथ एंक आसन पर नहीं 
चाहिये। उसी प्रकार अपनी माता तथा कन्या के 
साथ एकासन पर न बेठे । (४६) 


नग्न होकर स्नान और शयन कभी न करे । नंगा होकर 

अमण न करे। टूटे आसन और बर्तन आदि को दूर 

से द्वी त्याग दे । (४७) 
'नन्दा ( प्रतिपदा, षष्टी और एकादशी ) तिथियों 

_ में मालिश न करे, रिक्ता ( चतुर्थी, नवमी और चतुदेशी) 
तिथियाँ में क्षौर कमे न करे तथा जया ( तृतीया, अष्टमी 
ओर त्रयोदशी) तिथियों में. मांस नहीं खाना चाहिये । पूणा 

( पंचमी, दशमी ओर पूर्णिमा) तिथियों में स्त्री का. संपर्क 


समाचरेत ।। ४८ 









 जकरेत्यासद्रा (द्वितीया, सप्तमी तथा दृदशी) तिथियों. 


वामनपुराणे 


शेषेषु सर्वाणि सदैव कुर्यात्‌ ॥ ४९ 
चित्रासु हस्ते श्रवणे च तैलं 

कोरं विशाखास्वभिनित्सु वज्यम्‌ । 
मूले सगे भाद्रपदास मांसं 

योषिन्मधाकृत्तिकयोत्त रासु 
सदैव वज्यं शयनश्लुदक्शिरास्‌ 

तथा प्रतीच्यां रजनीचरेश । 
भुञ्जीत नेवेह च दक्षिणाश्वुखो 

न च प्रतीच्यामभिभोजनीयस ॥ ५१ 
देवालयं चेत्थंतरं चतुष्पथं 

बिद्याधिकं चापि गुरु ग्रदक्षिणस्‌ । 
माल्यान्नपानं वसनानि यत्नतो 

नान्यैतांश्चापि हि धारयेद्‌ बुधः || ५२ 
स्नायाच्छिरःस्नानतया च नित्यं 

न कारणं चेव विना निशासु | 
ग्रहोपरागे स्वजनापयाते 


॥ ५० 


में सभी कार्य करे। ' (४८) 
टु रविवार एवं मङ्गढवार को मालिश, शुक्रबार को क्षौर 
कम, शनिवार को मांस तथा बुधवार को स्त्री का वर्जन करे। 
शेष दिनों में सभी काये सदैव करना चाहिये । (४६) 
चित्रा, हस्त ओर श्रवण नक्षत्रों में तेळ तथा वि 
ओर अभिजित्‌ नक्षत्रों में क्षौर कार्य का बज करना 
चाहिये । मूळ, सगशिरा और भाद्रपदाओं में मांस-भक्षण 
तथा मघा, कृत्तिका ओर तीनों उत्तराओं ( उत्तरफाल्गुनी 
उत्तराषाढु, उत्तराभद्रपदा ) में स्त्री-सहवास न करे | (५० ) 
दे राक्षसराज ! उत्तर एवं पश्चिम की ओर शिर कर 
शयन करना सदा वजनीय हे । दक्षिण और पश्चिम की 
ओर मुख कर भोजन नहीं करना चहिये । (५१) 


देवमन्द्र, चेत्यतरु ( प्रशस्त-वृक्ष ), चतुष्पथ, अपने 


से अधिक विद्वान्‌ तथा गुरु की प्रदिक्षणा करे । बुद्धिमान्‌ 


व्यक्ति यत्नपूबैक दूसरे के द्वारा व्यवह्नत माळा; अन्न 


और वस्त्र-का व्यवह्वार न करे । (५२) 


नित्य. शिर/के ऊपर से स्नान करे ।: अद्दोपराग- 
महण- : 
काळ.) और. स्वजन'की सत्यु तथा जन्म नक्षत्र में Ns 
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पक्त्वा च जन्मक्षेगते शशाङ्क ॥ ५३ अक्रोधना न्यायपरा अमत्सराः 


ना चावता कृषीवला ह्योषघयशच यंत्र ॥ ५५ 
स्नातो न केशान्‌ विधुनीत चापि । | 

७ सानू 
गात्राणि चेवास्बरपाणिना च न तेषु देशेषु वसेत बुद्धिमान्‌ 


स्नातो विसृज्याद रजनीचरेश ॥ ५४ सदा नृपो दण्डरुचिसत्वशक्तः | 
वसेच देशेषु सु राजकेु [ जनोऽपि नित्योत्सवबद्धवेरः 
सुसहितेष्वेवे जनेषु नित्यम्‌। ` सदा जिगीषुश्च निशाचरेन्द्र ॥ ५६ 


इति श्रीवामनपुराणे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


९५ 
ऋषय ऊचुः । शशकः शल्यको गोधा श्वाविधो मत्स्यकच्छपो । 
गच्च व्यै महाबाहो सदाधमंस्थितैन रे: । | तद्द ड्विदककादीनि भोज्यानि मनुरजवीत्‌ ॥ ३ 
य॒ङ्घोज्यं च सञ्च॒दिष्टं कथयिष्यामहे वयस्‌।। १ मणिरत्नप्रवालानां तद्वन्युक्ताफलस्य च । 
भोज्यमन्नं पर्थृषितं स्नेहाक्तं चिरसंभृतम्‌ । शैलदारुमयानां च दृणमूलोषधान्यपि ॥ ४ 
अस्नेहा त्रीहयः इलक्ष्णा विकाराः पयसस्तथा ॥ २ | शपेधान्याजिनानां च संहताना च वाससाम । 


क आने के अतिरिक्त विना कारण रात्रि में स्नान नहीं | एवं जहाँ क्रोध-हीन, न्यायी, ईष्यांविहीन मनुष्य हों तथा 
हे यी (५३) | कृषक एवं औषधियाँ हो-ऐसे राज्य में रहना चहिये । (५५) 

हे रजनीचरेश ! मालिश किये हुये शरीर का स्पशेन | बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को ऐसे देश में नहीं रहना चाहिये 
करे, स्नान करने के उपरान्त (तत्काळ) केशों को न झाडे | जहाँ का राजा दण्ड में सदैव रुचि रखने वाळा त्या 
तथा स्तान करके हाथ एवं वस्त्र से शरीर को नहीं पाँछना | अशक्त हो और जहाँ की जनता नित्य उत्सव मनाने वाढी 










चाहिये । (५४) | तथा परस्पर चैर करने वाढी एवं सदेव जय की इच्छा 
शोभन राजा से युक्त तथा एकतायुक्त मनुष्यों वाळे ' वाळी हो । - २९६) ` ७ 
| वामनपुराण में चांदहवाँ अध्याय समाप्त 1१४॥ | क: १५ दा : 
१५ कः 
ऋषियों ने कहा--हे महाबाहो | धमेनिष्ठ व्यक्तियों के | भक्ष्य हें.। द त री 5 
लिये जो (पदार्थ) सदैव बजेनीय हैं. एवं जो ओज्य कहे गये | शरक ( खरहा ), शल्यक (साही), गोधा (गोड), 
ई हम उनका वर्णन करेंगे । (१) | श्राषिध (पशु विशेष), मत्स्य एवं कच्छप तथा दां अ 
स्तेहाक्त ( तैछ, घृत आदि स्निग्घ पदार्था से पकाया को मलु ने खाने योग्य कहा दै Ue यका Qo 
गया ) अन्न बासी एवं बहुतः समय का रखा होने पर भी मणि, रत्न, प्रवाळ ( सुँगा ), सुक्ताफड (मोती), 


भोज्य हैँ तथा अस्निग्ध चिकने चावल एवं दूध के विकार पत्थर ओर | लकड़ी के बने बतेन, ठण, मूळ तथा ओऔषधियाँ षधि fs pS 
(दधि, घत आदि ) वासी एवं पुराने होने पर भी |e अजिन ( सगचमे ), संहतवरत्र (सिलेहुये 
2 [69 न सी 
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१५.५] 


वामनपूराणे 
वरकलानामशेषाणामम्डुना शुद्धिरिष्यते ॥ ५ | मृदम्बुसस्मक्षाराणि प्रक्षेप्रव्यानि शुद्धये ॥ १२ 
सस्नेहानामथोष्णेन तिलकल्केन वारिणा । औदुस्बराणां चाम्लेन क्षारेण त्रएसीसयोः । 


कापांसिकानां वस्त्राणां शुद्धि! स्यात्सह भस्मना । ६ भस्माम्बुभिश्च कांस्यानां शुद्धिः प्लावो द्रवस्य च ॥ १३ 


नागदन्तास्थिशृङ्गाणां तक्षणाच्छुद्धिरिष्यते | | 
पुनः पाकेन भाण्डानां सृस्मयानां च मेष्यता || ७ | 
शुचि भेक्षं कारुहस्तः पण्यं योषिन्सुखं तथा । 


अमेध्याक्तस्य मृ्तोयैगन्धापहरणेन च । 


अन्येषामपि द्रव्याणां शुद्विगन्धापहारतः ॥ १४ 


| मातुः प्रखवणे वत्सः शकुनिः फरुपातमे । 


रथ्यागतमविज्ञातं दासवर्गेण यत्कृतम्‌ ॥ ८ गर्दभो भारवाहित्वे श्चा मृगग्रहणे शुचिः ॥ १५ 
७ ७ ७ 
वाक्प्रशस्ते चिरातीतमनेकान्तरित लघु । | रथ्याकदसतोयानि नावः पथि तृणानि च । 


चेष्टितं बालवृद्धानां बालस्य च मुखं शुचि ॥ ९ 
कमोन्ताङ्गारशालासु स्तनंघयसुताः स्त्रियः । 

वार्वग्रषो द्विजेन्द्राणां संतप्नाश्रास्थुबिन्द्वः ॥ १० 
भूमििंशुष्यते खातदाहमाजेनगो क्रमेः । 

छेपादुछेखनात्‌ सेकाद वेशम संमार्जनाचनात्‌ ॥ ११. 
केशकोटाचपचरऽन्न गोघ्राते मश्षिकान्विते | 


वस्त्र ), एवं समस्त वल्कलों की शुद्धि जळ से होती 
ह्‌ । (४-५) | 
स्नेह ( तेळघतादि ) युक्त बस्त्रों की शुद्धि उष्ण जल 
तथा तिळकल्क ( खळी ) से एवं कपास के वस्त्रा की 
शुद्धि भस्म से होती है । (६) 
हाथी के दाँत, हड्डी ओर श्वङ्ग की शुद्धि तक्षण 

( त्तराशने ) से होती हे । मिट्टी के बतेन पुनः आग में 
जलाने से झुद्ध होते हैं । (७) 
'भिक्षान्न, कारीगरों का हाथ, विक्रेय वस्तु, स्रीमुख, 
मागे से छायी हुई बस्तु, अज्ञात पदार्थं तथा नौकरों 
द्वारा निमित वस्तुएँ पवित्र होती हैं। (८) 
वचन द्वारा प्रशस्त, चिरातीत ( पुराना ), अनेकान्तरित 
एव ऊघु वस्तु, बालकों और वृद्धों द्वारा किया गया कमे 
___ तथा शिशु का मुख झुद्ध होता है । & 





< 


कमेग्रइ, अन्तगृह एवं अग्निशाढा में दुधमद्दे पुत्रों हे 


ल्या 

वाली खियाँ, बोलते हुए श्रेष्ठ आझणों के मुख के छोंटे तथा 

र ओज उष्ण जढबिन्दु पवित्र नव, दोते हें । - (१०) 

र न हे ध्य न के की शुद्धि झाडू देने तथा अचन से होती 
ट नट | Rs 21092 पु - (१ १) | 

मक्षिकायुक्त तथा गोघ्रात अन्न की शुद्धि 















मारुतेनेव शुद्धचन्ति पक्वेष्टकचितानि च ॥ १६ 
भृतं द्रोणाढकस्यान्नममेष्याभिष्छुत अवेत्‌ । 
अग्रप्नुद्धत्य संत्याज्यं शेषस्य प्रोक्षणं स्सृतम्र्‌ ।। १७ 
| उपवासं त्रिरात्रं वा दूषितान्नस्य भोजने । 
अज्ञाते ज्ञातपूर्वं च नेव शुद्धिर्विधीयते ॥ १८ 


उद्क्याश्वाननग्नांश्च सूतिकान्त्यावसायिनः | 


के लिये मिट्टी, जळ, भस्म और क्षार छिड़कना 
चाहिये । (१२) 

अम्ल के द्वारा औदुम्बर ( तान्नपात्र ) की, क्षार के 
द्वारा जस्ते और शीशे की, भस्म और जल के द्वारा काँसे की 


वस्तु तथा ( कुछ अंश को ) बहा देने से तरल पदाथं शुद्ध 


होते हैं । (१३) 
अपवित्र वस्तु से मिश्रित पदार्थ सिट्टी और जळ से 
तथा गन्ध दूर कर देने से शुद्ध होते हें । अन्य पदार्थों की 
शुद्धि भी गन्ध दूर करने से होती हे । (१४) 
माता के स्तन को प्रस्तुत कराने में बछडा, वृक्ष से 
फळ गिराने में पक्षी, बोझा ढोने में गधा और शिकार 
पकड़ने में कुत्ता शुद्ध होता हे । (१५) 
माग, कीचड़, जळ, नाव, पथ पर पड़ा हुआ तृण एवं 
पकी हुई इंटो की चितियाँ बायु के द्वारा ही शुद्ध होती 
(१६) 
एक द्रोण या एक आढक के पके अन्न के अपवित्र 


वस्तु से संयुक्त होने पर उसके ऊपर का अंश निकाल कर 


फेक देना चाहिये एबं शेष पर जळ छिड्कने से शुद्धि मानी 
गयी हे । (१७) 


अज्ञात रूप से दूषित अन्न खाने पर तीन रात्रि तक. 


हे किन्तु जानबूझ - 
[io] खाने पर शुद्धि नहीं हो सकती । (१८) 


उपवास करने से शुद्धि का विधान 


= 
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पद्चदशो ऽध्यायः 


[१५-३२ 


सपृष्ट्वा स्नायीत शोचार्थ तयैव मृतहारिणः ॥ १९ | अमीषां श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतो लक्षणानि हि॥ २६ 


सर्नेहमस्थि संस्पृश्य सवासाः स्नानमाचरेत्‌ । 


ऋषय उचुः | 


न्य is क ७ 
आचम्यव तु निःनेहं गामालम्याकमीक्ष्य च ॥ २० ज्राह्मणी ब्राह्मणस्यैव याऽवरोधस्वमायता । 


न लह्टयेत्पुरीपासक्ट्टी वनोहचनानि च । 
गृहादुच्छिष्टविष्पूत्रे पादाम्भांसि क्षिपेद्‌ बहिः ॥ २१ 
पृञ्चपिण्डानचुडूत्य न स्नायात्‌ परवारिणि । 
स्नायीत देवखातेषु सरोह्ृदसरित्सु च ॥ २२ 
नोद्यानादो विकारेषु ग्राशञस्तिष्ठेत्‌ कदाचन । 
नालपेद्‌ जनविद्विष्टं वीरहीनां तथा स्त्रियस्‌ ॥ २३ 
देवतापितृसच्छास्त्रयज्ञवेदादिनिन्दकैः । 


ताबुभो सूतिकेत्युक्तो तयोरन्नं विगर्हितम्‌ ।॥ २७ 
न जुहोत्युचिते काले न स्नाति न ददाति च । 
पितदेवाचनाद्वीनः स षण्डः परिगीयते ॥ २८ 
दम्भार्थं जपते यशच तप्यते यजते तथा । 

न परत्रा्थरुधुक्तो स मार्जारः प्रकीर्तितः ॥ २९ 
विभवे सति नैवात्ति न ददाति जुहोति च । 


कृत्वा तु स्पर्शमालापं शुद्भचतेऽकवलोकनात्‌ ॥ २४ | तमाहुराखुं तस्यान्नं भुक्वा कच्छ्रेण शुद्धयति ॥ ३० 


, अभोज्याः सृतिकाषण्डमाजो राखुश्वकुक्कुटा; । 

पृतितापविद्धनग्नाश्राण्डालाइधमाश्च ये । २५ 
सुफेशिरुवाच | 

भर्वद्धः कीर्तिताऽमोज्या य एते सूतिकादय; । 


रजस्वला स्त्री, कुत्ता, नग्न, प्रसूता स्त्री, अन्त्यावसायी 


( चाण्डाळ ) ओर शववाइका को स्पशे कर पवित्र होने के 
लिये स्नान करना चाहिये । (१९) 
मज्जा युक्त हड्डी छू जाने पर वस्त्र सहित स्नान करे 
किन्तु सुखी हड्डी का स्पश होने पर आचमन, गो-स्पशे, 
तथा सूर्यदर्शन करने से ही शुद्धि होती है । (२२) 
पुरीष (विष्ठा), रक्त, छीबन (थूक ) एवं उद्धतन 

( उबटन ) का ढङ्घन नहीं करना चाहिए । उच्छिष्ट पदार्थ 
विष्ठा, मूत्र एवं पेर धोने के जळ को घर से बाहर फेंक 
देना चाहिये । (२१) 
दूसरे के द्वारा निर्मित बावढी इत्यादि में विना पाँच 

. अंजलि मिट्टी निकाले स्नान न करे। देव-निर्मित झीलों, 
तालाबों ऑर नदियों में स्नान करे । (२२) 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उद्यानाद्‌ में कदापि असमय में न 

रहे । लोक बिद्विष्ट व्यक्ति तथा पति-पुत्रहीना स्त्री से वात्ता- 
छाप नहीं करना चाहिये । (२३) 
देवों, पितरों, भले शास्त्रों (स्मृति आदि), यज्ञ 

एवं वेदादि के निन्दको का स्पशं और' उनसे वात्तोछाप करने 
यर मनुष्य सूयेद्शन करने से शुद्ध दोता हे । (२४) 
` सूतिका, षण्ड, माजार, आखु, श्वान, कुक्कुट, पतित, 


ग | वा 


| यः परेषां हि ममोणि निद्ृन्तज्निव भाषते | 
नित्यं परगुणद्वषी स श्वान इति कथ्यते ॥ ३१ 
सभागतानां यः सभ्यः पक्षपातं समाश्रयेत्‌ । 
तमाइः ङुक्कुटं देवास्तस्याप्यन्नं विगर्हितम्‌ ॥ ३२ 


अपविद्ध, नग्न तथा चाण्डाळ आदि अधम प्राणियों के यहाँ 
नहीं खाना चाहिये । (२५) 
सुकेशी ने कहा--आप ने जिन सूतिकादि का अन्न 
अभक्ष्य कहा है में तत्त्वतः उनके लक्षण सुनना चाहता 
न | (२६) 
ऋषियों ने कहा--अन्य ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी के 
व्यभिचरित ददोने पर उन दोनों को सूतिका कहा जाता है।. 
उन दोनों का अन्न विगर्हित होता है । (२७) ४ ४ 
उचित समय पर हवन, स्नान और दान न करनेवाला २ 
तथा पितरों एवं देवताओं की पूजा से रहित व्यक्तिको. 
षण्ढ कहते हं | 90 दे अर न 
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१५.२३] 


स्वघर्म यः सप्मृत्यृज्य परधम समाश्रयेत्‌ । 

अनापदि स विदृद्धि! पतितः परिकीत्यते ॥ ३३ 
देवत्यागी पितृत्यागी गुरुभक्त्यरतस्तथा | 
गोत्राह्मणस्त्रोवधङ्गदपविद्धः स कीत्यते ॥ ३४ 

येषां कुले न वेदोऽस्ति न शास्त्रं नेव च व्रतम्‌ । 

ते नग्नाः कीर्तिताः सङ्किस्‌ तेषामन्नं विगर्हितम्‌ ॥ २५ 
आशातीनामदाता च दातुइच प्रतिषेधकः । 

शरणागतं यस्त्यजति स चाण्डालोऽधमो नरः ॥ ३६ 


यो वान्धवेः परित्यक्तः साधु भित्राह्मणेरपि । 

कुण्डाशी यञ्च तस्यान्नं शुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥ ३७ 
यो नित्यकमंणो हानिं कुयान्नेमित्तिकस्य च | 
भुक्त्वान्नं तस्य शुद्धयत त्रिरात्रोपोषितो नरः ॥ ३८ 


गणकस्य निषादस्य गणिकाभिषजोस्तथा । 


है उसे देवताओं ने 'कुक्कुट' कह्दा है उसका भी अन्त चिग- 
हित है । (३२) 
विपत्तिकाळ के अतिरिक्त अन्य समय में अपना धमे 
छोड़ कर दूसरे का धर्म ग्रहण करने वाले को विद्वानों ने 
“पतित! कद्दा है । (३३) 
देवत्यागी, पिंतृत्यागी, गुरुभक्ति से विमुख, तथा गौ 
ब्राह्मण एवं स्त्री की हत्या करने वाले को 'अपविद्ध' कहते 
हं (३४) 
जिनके कुल में वेद, शास्त्र एवं व्रत नहीं हैं उन्हें 
सज्जन छोग नग्न कहते हें । उनका अन्न निन्दित हे । (३५) 
आशा रखने वालों को न देने वाळा, दाता को मना 
करने वाळा तथा शरणागत का परित्याग करने वाला अधम 
मनुष्य 'चाण्डाळ' कहा जाता है । (२६) 
बान्धवो, साधुओं एवं ब्राह्मणों से परित्यक्त तथा कुण्ड 

( पति के जीवित रहने पर परपुरुष से उत्पन्न पुत्र ) के 
- यहाँ खाने वाले का अन्न खाकर चान्द्रायण व्रत करना 
चाहिये । | (२७) 
नित्य और नेमित्तिक कमे न करने वाले व्यक्ति का 
अन्न खाने पर मनुष्य तीन रात तक उपवास करने से शुद्ध 


(२८) 





वामनपुराणे 


कदर्यस्यापि शुद्धचेत त्रिरात्रोपोषितो नरः॥ ३९ 


नित्यस्य कमणो हानिः केवलं मृतजन्मसु । 
न तु नैमित्तिकोच्छेदः कत्तव्यो हि कथचन ॥ ४० 


जाते पुत्रे पितुः स्नानं सचेलस्य विधीयते । 

मृते च सर्ववन्धूनामित्याह भगवान्‌ भृशुः ॥ ४१ 
प्रताय सलिलं देयं बहिदंग्ध्वा तु गोत्रजेः । 
प्रथमेऽह्नि चतुर्थे वा सप्तमे वाऽस्थिसचयस्‌ ॥ ४२ 
ऊद्ध संचयनात्तेषामङ्गर्पशों विधीयते । 

सोदकेस्तु क्रिया कायां संशुद्धेस्तु सपिण्डजेः ॥ ४३ 
विषोद्वन्धनशस्त्राम्युवह्विपातसृतेषु च । 

बाले प्रवाजि संन्यासे देशान्तरमृते तथा ॥ ४४ 
सः शौच भवेद्वीर तच्चाप्युक्तं चतुर्विधस्‌ । 
गर्भस्रावे तदेवोक्तं पूणकालेन चेतरे ॥ ४५ 


( कृपण ) का भी अन्न खाने पर मनुष्य त्रिरात्रोपबास से 
शुद्ध होता है । ै (२६) 

घर में जन्म या मृत्यु होने पर नित्य-कर्म नहीं होता 
किन्तु नेमित्तिक कमें का उच्छेद कभी नहीं करना 
चाहिये । (४०) 

भगवान्‌ भ्रगु ने कहा हे कि पुत्र उत्पन्न होने पर . 
पिता के लिये एवं मरण में सभी बन्धुआँ के लिये वस्त्र के 
साथ स्नान का विधान है । (४१) 

ग्राम के बाहर शवदाह करने के उपरान्त सगोत्र लोग 
प्रेत के उद्देश्य से जळदान करें तथा प्रथम, चतुर्थे या 
सप्तम दिन अस्थि-संचय कर । (४२) 

अस्थिसञ्चय के उपरान्त उनके अङ्ग-स्परी का विधान 
है। शुद्ध होकर सोदक ( चौदह पीढ़ी के अन्तरगत के लोग ) 
एवं सपिण्डज ( सात पीढ़ी के अन्द्र के लोग ) जनों को 
ऊध्वदेहिक क्रिया करनी चाहिये । (४३) 


हे वीर ! विष, बन्धन, शस्त्र, जळ, अग्नि और गिरने 
से मृत्यु होने पर तथा बाळक, परित्राजक, संन्यासी एवं 
देशान्तर में मृत्यु होने पर सद्यः शौच दोता हे । वह (सद्यः 
शौच ) भी चार प्रकार का कहा गया है। गर्भखाव में 
भी वेसी ही शुद्धि होती हे । अन्य अशोच पूरे समय पर 
शुद्ध होते हैं । (४४-४५) 
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त्राह्मणानामहो रात्रं क्षत्रियाणां दिनत्रयम्‌ | यचापि कुर्वतो नात्मा जुयुप्सामेति राक्षस | 


_ शक्ति यज्ञ करना चाहिये । 


पडात्रं चेव वैश्यानां द्राणां द्वादशाह्विकम्‌ ॥ ४६ 
द्शद्वाद्शमासाङ्ध॑माससंख्यैर्दिनैरच तैः | 

स्वाः स्वाः कर्मक्रियाः इयुः सर्वे वणा यथाक्रमम्‌ ।। ४७ 
प्रेतमुद्श्य कत्तव्यमेको दिष्टं विधानतः । 
सपिण्डीकरणं कायं प्रेते आवत्सरा्नरेः || ४८ 
ततः पितृत्वमापन्ने द्शंपू्णादिभिः शुभैः । 

प्रीणनं तस्य कत्तव्यं यथा श्रुतिनिदर्शनात्‌ ॥ ४९ 
पितुरथ सम्ुददिश्य भूमिदानादिकं स्वयम्‌ | 
कुर्याधनास्य सुप्रीताः पितरो यान्ति राक्षस ॥ ५० 
यदू यदिष्टतसं किंचिद्‌ यच्चास्य दयितं गृहे । 

तत्तद शुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥ ५१ 
अध्येतव्या त्रयी नित्यं भाव्यं च विदुषा सदा | 
धर्मतो धनमाहाये यष्टव्यं चापि शक्तितः ॥ ५२ 


( बह सद्यः शौच ) ब्राह्मणों का एक अहोरात्र का, 
क्षत्रियों का तीन दिलों का, वैश्याँ का छः दिनों का एवं 
शूट्रो का वारह दिनों का होता हे । (४६) 

सभी वर्णो के ढोग यथाक्रम दश, बारह, पन्द्रह दिन 
एवं एक मास के अन्तर पर अपनी-अपनी क्रियाएं करे। (४७) 

` प्रेत के उद्देश्य से विधि के अनुसार .एकोदृिष्ट श्राद्ध 
करना चाहिये । मरने के एक वर्षे बीत जाने पर मनुष्य को 
सपिण्डीकरण करना चाहिये । (४८) 
तदनन्तर प्रेत फे पितर हो जाने पर अमावस्या और 


पूर्णमासी के दिन वेदविहित रीति से उनका तपण 
(श्राद्ध) करना चाहिये । (४९) 


हे राक्षस ! पिता के उद्देश्य से स्वयं भूमिदानादि 
करे जिससे पितृगण इस के ऊपर प्रसन्न होकर 
जांय । (५०) 
व्यक्ति की जीवितावस्था में घर में जो-जो पदाथ 
उसका अत्यन्त अभिळषित एवं जो उसकी प्रिय वस्तु रही 
हो उसे उसकी अक्षयता की कामना से गुणवान पात्र को 
देना चाहिये । (५१) 
सदा त्रयी (वेद) का अध्ययन करना चाहिये, 


विद्वान बनना चाहिये, धमेपूवेक धनाजन एवं यथा- 


10 


(५२) 


तत्‌ कत्त॑व्यमशङ्केन यन्न गोप्यं महाजने ॥ ५३ 
एवमाचरतो रोके पुरुषस्य ग्रहे सतः | 
धर्मार्थकामसंग्राप्तिः परत्रेह च शोभनम्‌ ॥ ५४ . 
एष तूदेशतः प्रोक्तो गृहस्याश्रम उत्तमः | 
वानप्रस्थाश्रमं धमं प्रयक्ष्यामोऽवायतास्‌ ॥ ५५ 
अपत्यसंततिं इष्टवा ग्राज्ञो देहस्य॑ चानतिम्‌ | 
वानग्रस्थाश्रमं गच्छेदात्मनः शुद्धिकारणम्‌ ॥ ५६ 
तत्रारण्योपभोगेश्च तपोभिञ्चात्मकषं णम्‌ | 
भूमौ शय्या त्रह्मचयं पितृदेवातिथिक्रिया ॥ ५७ 
होमस्त्रिषवणं स्नानं जटावस्करधारणस्‌ । 
वन्यस्नेहनिषेविस्वं वानप्रस्थविधिस्त्वयम्‌ ॥ ५८ 
सर्वसङ्गपरित्यागो प्रह्मचर्यममानिता । 
जितेन्द्रियत्वमावासे नेकस्मिन्‌ वसतिर्चिरम्‌ ॥ ५९ 


हे राक्षस ! मनुष्य को ऐसा काये निःशङ्क होकर करना 5 
जिसके करने से उसकी आत्मा निन्दित न हो एवं पक 
जो काये बड़े लोगों से छिपाने योग्य न हो। (४३) , 

ऐसा आचरण करने वाले पुरुष के गृहस्थ होने पर यक 
भी उसे धर्म, अथे एवं काम की प्राप्ति होती है तथा वह व्यक्ति 20 


इसढोक और परछोक में कल्याण का आगी बनता है। (५४) | 
संक्षेप से हमने उत्तम गृहस्थाश्रम का वर्णन किया] अ. 
इम छोग वानप्रस्थाश्रम के धम का नणन करेंगे । व्यानपूवक हि 













सुनो! किक | 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति पुत्र की संतान तथा अपने शरीरकी 
अवनति. देखकर आत्मा की शुद्धि के हेतुभूत वानप्रस्थ 
आश्रम में जाय । (९६). = 
हाँ वन्य पदयो का उपभोग ओर तप हारा | 
शरीरशोषण करे । इस आश्रम में भूमि पर शयन, ब्रह्मच ई 0 के | 
का पालन एवं पितर, देवता तथा अतिथियों कीपूजा 
00 20 
हवन, तीन बार स्नान, जटा और वल्कळ का या 5 
बन्य फलों से निकाले स्नेइ का सेवन करे। यही वान 
(चतुथे आश्रम के हा ज्ञ परित्याग, ्ह्मचय, 











१५.६०] वामनपुराणे 


अनारम्मस्तथाहारो भेदान्नं नातिकोपिता । 
आत्मज्ञानावबोघेच्छा तथा चात्मावत्रोधनस्‌ ॥ ६० 
चतुथे स्वाश्रमे धमो अस्मामिस्ते प्रकीतिता; । 
चर्णध्माणि चान्यानि निशामय निशाचर ॥ ६१ 
गार्हस्थ्यं त्रह्मचं च वानप्रस्थ त्रयाश्रमाः । 
क्षत्रियस्यापि कथिता ये चाचारा दविजस्य हि ॥ ६२ 
वैखानसत्वै गाहस्थ्यमाश्रमद्वितयं विशः । 
गाईस्थ्यपुत्तम त्वेकं शूद्रस्य क्षणदाचर ॥ ६३ 
स्वानि वर्णाश्रमोक्तानि धमोणीह न हापयेत्‌ । 

यो हापयति तस्यासो परिकुप्यति भास्करः ॥ ६४ 
कुपितः कुरनाशाय ईश्वरो रोगवड्ये । 


| भाजुर्बे यतते तस्य नरस्य क्षणदाचर ॥ ६५ 


तस्मात्‌ स्वधमं न हि संत्यजेत 
न हापयेचापि हि नात्मवशस्‌ । 
यः संत्यजेचापि निजं हि धमं 
तस्मै प्रकुप्येत दिवाकरस्तु || ६६ 
पुलस्त्य उवाच | 
इत्येवप्ुक्तो प्रुनिभिः सुकेशी 
प्रणस्य तान्‌ प्रह्मनिधीन महर्षीन्‌ । 
जगाम चोत्पत्य पुरं स्वकीयं 
पह हधेमंमवेक्षमाणः ।। ६७ 


इति श्रीवामनपुराणे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


काळ तक न रहना, उद्योगाभाव, भिक्षाज्ञभोजन, अतिकोप 
न करना, आत्मज्ञान की इच्छा तथा आत्मज्ञान । (५९-६०) 
हे निशाचर ! इमने तुमसे चतुथे आश्रम के इन घर्मा 
का वर्णन किया। अब अन्य बणंधमां को सुनो। (६१) 
क्षत्रियों के लिये भी गार्हस्थ्य, त्रह्मचय एवं वानप्रस्थ 
इन तीन आश्रमा एवं ब्राह्मणों के लिये बिहित सक क 
हे राक्षस ! वेश्या के लिये वानप्रस्थ एवं गाहेस्थ्य इन 
दो आश्रमां का विधान है तथा शूद्र के लिये एकमात्र 
उत्तम गाहेस्थ्य आश्रम का विधान है । (६३) 
अपने बणाश्रमोक्त धर्मा का इस लोक में त्याग नहीं 
करना चाहिये । इनका. त्याग करने वाले पर सूर्य क्रुद्ध 


होते हैं । (६४) 
है निशाचर ! क्रुद्ध भगवान्‌ भास्कर मनुष्य की रोग- 
वृद्धि एबं उसके कुल का नाश करने के लिये प्रयत्न करते 


हं (६५) 


अतः स्वधमे का न तो त्याग करे और न उसकी हानि 
होने दे तथा अपने वंश की हानि न होने दे। जो मनुष्य 
अपने घमे का त्याग करता है उस पर दिवाकर (सूर्य) क्रोध 
करते हैं । (६६) 

पुलस्त्य ने कहा--सुनियाँ के ऐसा कहने के उपरान्त 
उन ब्रह्मज्ञानी मद्दर्षियों को प्रणाम कर सुकेशी बारम्बार 
घस का चिन्तन करते हुए उड़कर अपने पुर को 
चला गया । (६७) 


श्रीवामनपुराण में पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त॥१५॥ 
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पुरुस्त्यं उवाच । 
ततः सुकेशिर्देचषं गत्वा स्वपुरपुत्तमम्‌ | 


तज्ज्योतिस्तेजसस्तेषां राक्षसानां महात्मनाम्‌ | 
गन्तुं नाशक्नुवन्‌ सूयां नक्षत्राणि न चन्द्रमाः ॥ ७ 


समाहृयाघ्रवीत्‌ सर्वान राक्षसान्‌ धार्मिकं वचः ॥ १ | ततस्त्रिशषवने ब्रह्मन्‌ निशाच रपुरोऽभवत्‌ | 


अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियसंयमः | 
दानं दया च क्षान्तिध् घ्रह्मचयंममानिता ॥ २ 
शुभा सत्या च मधुरा वाङ नित्यं सत्क्रिया रतिः । 
सदाचारनिषेवित्वं परलोकम्रदायकाः ॥ ३ 
इत्युचुमँनयो मह्यं धमंमाध्य पुरातनम्‌ । 
सोहमाज्ञापये सवान्‌ क्रियतामविकर्पतः ॥ ४ 

पुलस्त्य उवाच | 
ततः सुकेशिवचनात्‌ सबं एव निशाचराः | 
त्रयोदशाङ्गं ते घमं चक्रस्रदितमानसाः ॥ ५ 
ततः प्रबृद्धि सुतरामगच्छन्त निशाचराः । 
पुत्रपौत्रा्थेसयुक्ताः सदाचारसमस्विताः ॥ ६ 

१ 


। तदनन्तर अपने उत्तम | 


पुढस्त्य ने कद्दा-हे देवषे 
न राक्षसों को बुलाकर बह | 
१ 


नगर में जाकर सुकेशी ने समस्त 
घम की बात कही । 

अहिंसा, सत्य, अचौये, शौच, इन्द्रियसंयम, दान, 
दया, क्षमा, ब्रह्मचये, अहंकार का अभाव, प्रिय, सत्य और 
मधुरबाणी, सदा सत्कायाँ में अनुरक्ति एवं सदाचार पाळन- 
ये सभी परलोक (में सुख) प्रद (घमं) हैं। सुनियो ने 
इस प्रकार के आय और पुरातन धमे को सुझे बतलाया है । 


शें तम छोगों को आज्ञा देता हूँ कि तुम ढोग 
बिना दिचार के इन सभी का अनुष्ठान करो। (२-४) 


ने कहा-तद्नन्तर सुकेशी के बचन से सभी 
आसात होकर (अहिंसादि) त्रयोदश अङ्ग वाले 
धर्म का आचरण करने लगे । (५) 
इससे सदाचार-समन्वित राक्षस पुत्रःपौत्रादिसँयुक्त 
होकर अतिशय प्रबुद्धि को प्राप्त किए । (६) 


उन मद्दात्मा राक्षसों के तेज से सूयं, नक्षत्र और ला 
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दिवा चन्द्रस्य सदशः क्षणदायां च सूयंवत्‌ ॥ ८ 

न ज्ञायते गतिव्योंम्नि भास्करस्य ततोऽम्बरे । 

शशाङ्कमिति तेजस्त्वादमन्यन्त पुरोत्तमम्‌ ॥ ९ 

स्तं विकासं विष्वश्वन्ति निशामिति व्यचिन्तयन्‌ | 

कमलाकरेषु कमला मित्रमित्यवगम्य हि। _ 

रात्रौ विकसिता ब्रह्मन्‌ विभूतिं दातुमी प्सवः ॥ १० | 

कोशिका रात्रिसमयं बुद्धा निरगमन्‌ किल । 

तान्‌ वायसास्तदा ज्ञात्वा दिवा निधन्ति कोशिकान्‌॥ ११ . 

स्नातकास्त्वापगास्वेव स्नानजप्यपरायंणाः । 

आकण्डमग्नास्तिहन्ति रात्रो ज्ञात्वाथ वासरम्‌ ॥ १२ 

न व्ययुज्यन्त चक्राश्च तदा वै पुरदशने । 

६ | 

(अपने मागे में) नहीं चढ सके । (७) 
हे झन्‌ ! तद्नन्तर त्रिभुवन में निशाचरों की नगरी दिन 


में चन्द्र के समान और रात में सूये के समान दो 
गई । (८) 


तदुपरान्त आकाश में सूये की गति दिखाई नहीं पड़ती > 
थी । वह श्रेष्ठ नगर तेज के कारण आकाश सें चन्द्रमा के 2 
सदृश प्रतीत होता था । | (६) न 

हे रमन्‌! (दिन को) रात्रि समझ कर सरोवर के 
कमळा ने विकसित होना बन्द कर दिया तथा राज्िमें 






(सुकेशी के पुर को) सूये समझकर विभूति प्रदान करने की क ह 

इच्छा से विकसित होने लगे । (१०) 9 
उल्ल (दिन को) रात्रि का समय जान कर बाहर bs निक २ 

आए और कौए दिन जानकर उल्लुओ को 
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मन्यमानास्तु दिवसमिदप्ठचैज्र वन्ति च ॥ १३ 
नूनं कान्ताविहीनेन केनचिचक्रपत्त्रिणा । 

उत्सृष्टं जीवितं शन्ये फूत्कृत्य सरितस्तटे ॥ १४ 
ततोऽतुकृपयाविष्टो विवस्वांस्तीब्र रश्मिभिः | 
संतापयज्ञगत्‌ स्वे नास्तमेति कथंचन ॥ १५ 
अन्ये वदन्ति चक्राह्णो नुनं कश्चिन्‌ सृतो भवेत्‌ । 
तत्कान्तया तपस्तप्नं भवेशोकात्तया बत ॥ १६ 
आराधितस्तु भगवांस्तपसा वे दिवाकरः । 

तेनासो शशिनिजेंता नास्तमेति रविध वम्‌ ॥ १७ 


यज्विनो होमशालासु सह ऋत्विग्मिरध्वरे | 
ग्रावत्तयन्त कमोणि रात्रावपि महाग्रुने ॥ १८ 
महाभागवताः पूजा विष्णोः कुवन्ति भक्तितः । 
रवौ शशिनि चेवान्ये ब्रह्मणोऽन्ये हरस्य च ॥ १९ 


कामिनश्चाप्यमन्यन्त साघु चन्द्रमसा कृतम्‌ । 
यदियं रजनी रम्या कृता सततकोपुढी || २० 


रात्रि को दिन मान कर परस्पर वियुक्त नहीं हुए एवं उच्चस्वर 
से कहने ळगे-- (१३) 
निश्चय ही किसी पत्नी से विहीन चक्रवाक पक्षी ने 
एकान्त में नदी तट पर फूत्कार करके जीवनोत्सगे किया 
है! (१४) 
इसी से दयाद्रे होकर सूर्य तीव्र किरणों से जगत्‌ को 
सन्ताप देते हुए किसी प्रकार अस्त नहीं हो रहे हैं। (१५) 

.. दूसरे कहते हैँ-- निश्चय ही कोई चक्रवाक मर गया 
है ओर पतिशोकात उसकी कान्ता ने तप किया है। (१६) 
इसीलिये निम्बय ही उसकी तपस्या से प्रसन्न चन्द्रजयी 
भगवान्‌ सूये अस्त नहीं हो रहे हैं। (१७) 
हे महामुने ! यज्ञशाळाओं में ऋत्विजों के साथ यज- 
मान लोग रात्रि में भी यज्ञकमे में प्रवृत्त हो रहे हैं। (१८) 
 समद्दाभागवत (विष्णुभक्त) भक्तिपूषेक विष्णु की पूजा 
.._ कर रहे हैं एवं दूसरे लोग सूय, चन्द्र, ब्रह्मा और शिव की 
 आराषना में प्रदत्त दो रहे हैं। (१७) 
ह या कर. जनमा ने “एक सुन्दर काये किया 










बामनपुराणे 


अन्ये$ुबँज्लोकगुरुरस्माभिरचक्रभृद्‌ वशी | 
निव्याजेन महागन्येरचितः कुसुमे! शुभेः ॥ २१ 
सह लक्ष्म्या महायोगी नभस्यादिचतुष्वपि । 
अशून्यशयना नास द्वितीया सवंकामदा ॥ २२ 
तेनासौ भगवान्‌ प्रीत; प्रादाच्छयनश्चुत्तसभ्‌ | 
अशून्यं च महाभोगेरनस्तमितशेखरम्‌ । २३ 
अन्येऽघ्रुवन्‌ भ्रुवं देव्या रोहिण्या शशिन? क्षयभ । 


| इष्ट्वा तप तपो घोरं ठद्राराधनकाब्यया ॥ २४ 
| पुण्यायासक्षयाष्टम्यां पेदोक्तविधिना स्वयम्‌ | 


तुष्टेन अंशुना दत्तं वरं चास्यै यदृच्छया ॥ २५ | 
अन्येऽश्रुवच्‌ चन्द्रमसा शवसाराधितो हरिः | 
त्रतेनेह स्वखण्डेन तेनाखण्डः शशी दिवि ॥ २६ 
अन्येऽत्रुकञ्छश्चाङ्कन भवं रक्षा कृतात्मनः | 
पद्यं समभ्यर्च्य विष्णोरमिततेजसः ॥ २७ 
| तेनासौ दोपिमांश्रन्दः परिभूय दिवाकरम्‌ । 
दूसरे कहने ळगे कि हम लोगों ने निष्कपट भाव से 
अति सुगन्धित पवित्र पुष्पा के द्वारा महालक्ष्मी के साथ 
महायोगी चऋधारी विष्णु की पूजा श्रावण आदि चार मासा 
में की। इसी अवधि में सवंकामदा अशुन्यशयना द्वादशी 
तिथि होती है। उसी से प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने अझून्य तथा 
महाभोगों से पूण उत्तम शयन प्रदान किया 
हे। 7८5 (२१-२३) 
दूसरों ने कहा कि चन्द्रमा का क्षय देख कर देवी 
रोहिणी ने निम्चय ही रूद्र की आराधना करने की इच्छा से 
परम पवित्र अक्षयाष्टमी तिथि में वेदोक्त विधान से घोर तप 
किया है । जिससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकर ने उसे 
इच्छानुसार वर दिया है । (२४-२५) 


दूसरे कहने छगे निश्चय दी चन्द्रमा ने भगवान्‌ हरि 
की अखण्ड ब्रत द्वारा अराधना की हे । उससे आकाश में 
चन्द्रमा अखण्ड हे. । (२६) 
दूसरों ने कहा कि अपरिमित तेजस्वी श्रीविष्णु 
के चरणयुगळ की अचना कर के अवश्य ही चन्द्रमा ने 
अपनी रक्षा की हे । (२७) 


Ct  इसीसे दीप्रिमान्‌ चन्द्रमा सूर्य को 'परास्त करके हमे 
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षोडशोऽध्यायः 


अस्माकमानम्दकरो दिवा तपति सूय॑बत्‌ ॥ २८ 
लक्ष्यते कारणेरन्येव्हुभिः सत्यमेव हि | 
शश्चाङ्कनिर्जितः सूयो न बिभाति यथा पुरा ॥ २९ 
यथामी कमलाः क्षणा रणद्मुङ्गगणारदता; | 
विकचाः ग्रतिमासन्ते जातः सूयोंदयो भुवम्‌ | ३० 
यथा चामी विभासन्वि बिकचा; कुप्ुदाकरा; । 
अतो विज्ञायते चन्द्र उदितश्च प्रतापवान्‌ ॥ ३१ 
एवं संभाषतां तत्र सूयों वाक्यानि नारद्‌ । 
अमन्यत किमेतद्धि रोको बक्ति शुभाशुसस्‌ ॥ ३२ 
एवं संचिन्त्य भगवान्‌ दध्यो ध्यान दिवाकरः । 
आसमन्ताज्जगद ग्रस्त त्रैछोक्थं रजनीचरः ॥ ३३ 
ततस्तु भगवाञज्ञात्वा तेजसोऽप्यसहिष्णुतास्‌ | 
निञ्ञाचरस्य चङि तामचिन्तयंत योगवित्‌ ॥ ३४ 
ततोऽज्ञासीच तान्‌ सर्वान्‌ सदाचाररताञ्ुचीच्‌ । 
देवन्राह्मणपू्ासु संसक्तान घमसंयुतान्‌ ॥ ३५ 
आनन्द देते हुए दिन में सूये के समान तप रहे हे. । (२८) 
वस्तुतः अन्य अनेक प्रकार के कारणों से यह लक्षित 
हो रहा है कि चन्द्रमा के द्वारा पराजित सूये पूव के सदश 
नहीं प्रतीत हो रहे हैं । (२९) 


यतः गुआर कर रहे भ्रमर समूह से आवृत ये सुन्दर 


कमळ विकसित दिखलाई पड़ रहे हैं अतः निश्चय ही सुयों- 
दय हुआ है । ॒ (३०) 

तथा च, यतः ये कुमुदवृन्द विकसित है अतः यह ज्ञात 
होता है कि प्रतापवान्‌ चन्द्रमा उदित हुआ है। (३१) 

हे नारद ! इस प्रकार वातो करने वालों के वाक्या को 
सुन कर सूर्य सोचने ळगे कि ये लोग इस प्रकार शुभाशुभ 
बचन क्यों बोळ रहे हैं ! (२२) 

भगवान्‌ दिवाकर ऐसा विचार कर ध्यान मग्न हो 
गये । उन्होंने देखा कि समस्त त्रैलोक्य चारों ओर से 
राक्षसा द्वारा प्रस्त तो गया हे । (३३) 


तदनन्तर योगी भगवान्‌ भास्कर राक्षसा की वृद्धि तथा हैः 
जान कर विचार करने 
। (२४) 
उन्हें यह ज्ञात हुआ कि सभी राक्षस सदा- 
- चार-परायंण, पवित्र, देवता :और ब्राह्मणों की पूजा में हा 


तेज की असहनीयता को 
-छगे। | 


तदुपरान्त 





[१६.४३ 


ततस्तु रक्ष/क्षयक्रत्‌ तिमिरद्विपकेसरी । 

महांशुनखरः सूर्यस्तद्विधातमचिन्तयत्‌ ॥ २६ 

| ज्ञातवांश्च ततरिछद्रं राक्षसानां दिवस्पतिः | 

| स्वधर्मविच्युतिनास सर्वधर्म विघातकृत्‌॥ ३७ 
तत; क्रोधाभिभूतेन भानुना रिपुभेदिभिः | 
भानुभी राक्षसपुरं तद्‌ दष्टं च यथेच्छया ॥ ३८ 
स सानुना तदा दृष्टः क्रोधाध्मातेन चक्षुषा । 
निपपाताम्त्रराद भ्रष्ट; क्षीणपुण्य इव ग्रहः ॥ ३९ 

| पतमानं समालोक्य पुरं शालकटङ्कटः | 

| नमो भवाय शर्वाय इदश्ुच्चेरुदीरयत्‌ ॥ ४० 

| तमाक्रन्दितमाकण्य चारणा गगनेचराः । 

| हा हेति चुक्रशुः सवें हरभक्तः पतत्यसो ॥ ४१ 
| तच्चारणवचः शयः श्रुतवान्‌ सवेगोऽव्ययः । 

भुत्वा संचिन्तयामास केनासो पात्यते वि ॥ ४२ 

ज्ञातवान्‌ देवपतिना संहल्नकिरणेन तत्‌ । 











रक्त तथा धार्मिक हैं । (३५) 
तदनन्तर राक्षसां के विनाराक तथा अन्धकाररूपी 
हाथी के लिये सिंह के सदृश तीचग रश्मि रूपी नख वाले 
सूये उनके (राक्षसां के) विनाश के बिषय सें सोचने 
छरे । | (३६) 
तढुपरान्त सूरये को राक्षसो के स्वधमे-बिच्युति रूपी 


पुर 


छ 


3 


उसके उस आक्रन्दन को सुन कर सभी आकाशचारी 





गिरा रहा हे । 





क्षीणपुण्य ग्रह के सश आकाश से गिर पड़ा। (३९) | 4: 
अपने नगर को गिरते देख कर शाळकटंकट (सुकेशी) 
ने उच्च स्वर से “नमो भवाय शवोय यद्द कहा । (४०). 


धर 
Fr I = a 1 य 4 5 
>” ष Ps न 
क हुँदै 


छिद्र का ज्ञान हुआ जो समस्त धर्मा. का विताशक ह 
| G9) 
तदनन्तर क्रोधाभिभूत सूये ने रिपुभेदी रश्मियों के द्वारा ड 

भलीभांति उस राक्षसपुर को देखा । तत” 
उस समय सूये दवारा क्रोषपूर्ण दृष्टि से देखा गयावद्द . 












चारण चिल्लाने खा - लगे-'हाय हाय ] यह ह्र्‌ भक्त गिर रद्दा | म | ् 22 | 
गामी अब्यय गवे (शंकर) ने चारणों के उस वचन 
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पातितं राक्षसपुरं ततः करुडस्त्रिलोचनः ॥ ४२ 
क्रद्धस्तु भगवन्तं त भाजु मन्तमपश्यत । 
दृष्टमात्रस्त्रिणेत्रेय निपपात ततोऽम्बरात्‌ ॥ ४४ 
गगनात्‌ स परिञ्रष्टः पथि वायू निषेविते । 
यरुच्छया निपतितो यन्त्रश्नुक्तो यथोपलः ।॥ ४५ 
ततो वायुपथान्सुक्तः किंशुकोज्ज्वलविग्रहः । 
निपपातान्तरिक्षात्‌ स वृतः कि्नरचारणेः ॥ ४६ 
चारणेवेष्टितो भालुः प्रविभात्यम्बरात्‌ पतन्‌ । 
अद्धपक्वं यथा तालात्‌ फलं कपिसिरावृतम्‌ ॥ ४७ 
ततस्तु ऋषयोऽस्येत्य प्रत्यु चुभीचुमालिनम्‌ । 
निपतस्व हरिक्षेत्रे यदि श्रेयोऽभिवाञ्छसि ॥ ४८ 
ततोऽन्रवीत्‌ पतन्नेव विवस्वांस्तांस्तपोधनान्‌ । 

कि तत्‌ क्षेत्र हरेः पुण्यं वदध्वं शीघ्रमेव मे ॥ ४९ 
तमूचुद्ठ॑नयः सूर्यं शृण क्षेत्रं महाफलम्‌ । 

साम्प्रतं वासुदेवस्य भावि तच्छंकरस्य च । ५० 


(सूये) द्वारा राक्षस का पुर गिराया गया हे । इससे त्रिलोचन 


कद्ध हो गए । (४३) 
क्रुद्ध होकर उन्होंने भगवान्‌ सूये को देखा । त्रिनेत्र के 
देखते ही वे (सूर्य) आकाश से गिर पड़े । (५४) 


आकाश से च्युत सुर्य, बायुनिषेबित मागे में यन्त्रमुक्त 
पत्थर के सदरा गिरने लगे । (४५) 
तदनन्तर किंशुक के सदृश उज्ज्बळ शरीर बाले सूर्य 
वायुपथ से सुक्त होने के उपरान्त किन्नर एवं चारणो से 
आदृत होकर अन्तरिक्ष से नीचे गिरने ळो। (४६) 
चारणो से घिरे हुए भानु आकाश से नीचे गिरते समय 












ताल्वृक्ष से गिरने वाले कपियों से आवृत अद्धेपक फल के 

ड सदृश प्रतीत ददो रहे थे। (४५) 
ह तदूनन्तर मुनियों ने सूयदेव के निकट आकर उनसे 
2... `का कि यदि कल्याण चाहते हो तो इरि के क्षेत्र में 
 नतिरो। (2) 


[1 गिरते हुए द्वी सूर्ये ने उन तपस्वियों से पूछा--हरि 


= पपिर हेज कोन हे ! सस बीच बतो । (४९) 
= सुनियो ने सूय से कहा -महाफलदायक उस क्षेत्र का 
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वामनपुराणे 


योगञ्चायिनमारभ्य यावत्‌ केशवदशनम्‌ । 

एतत्‌ कषेत्रं हरे! पुण्य नाम्ना वाराण सी पुरी ॥ ५१ 
तच्छृत्वा भगवान्‌ मालुभवनेत्राग्नितापितः । 
बरणायास्तयैवास्यास्त्वन्तरे निपपात ह ॥ ५२ 
ततः प्रदद्मति तनो निमज्यास्यां छुलद्‌ रविः । 
वरणायां समभ्येत्य न्यमज्जत यथेच्छया ॥ ५३ 
भूयोऽसिं वरणां भूयो भूयोऽपि वरणामसिस्‌ । 
हुखस्त्रिणत्रवह्वचात्तों भ्रमतेऽलातचक्रवत्‌ ॥ ५४ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मच ऋषयो यक्षराक्षसाः | 

नागा विद्याधराश्ापि पक्षिणोऽप्सरसस्तथा ।। ५५ 
यावन्तो भास्कररथे भूतम्रतादयः स्थिताः | 
तावन्तो ब्रह्मसदनं गता वेदयितुं पुने ॥ ५६ 

ततो ब्रह्मा सुरपतिः सुरैः साध समभ्यगात्‌ । 

रम्यं महेश्वरावासं न्दरं रविकारणात्‌ ॥ ५७ 
गत्वा इष्ट्वा च देवेशं शकरं शूलपाणिनश्‌ । 


भविष्य में बह शंकर का क्षेत्र होगा । (५०) 
योगशायी से प्रारम्भ कर केशवद्शंन तक का पवित्र 
क्षेत्र हरि का क्षेत्र हे । इसका नाम वाराणसी पुरी हे । (५१) 
यह सुन कर भव (शिब) के नेत्राग्नि से तापित भगवान्‌ 

सूये वरुणा और असि के मध्य गिरे । (५२) 
तदनन्तर शरीर के प्रदग्ध होते रहने से व्याकुळ रवि ने 
असि में निमञ्जन करने के उपरान्त वरुणा में जाकर 
यथेच्छ निमज्जन किया । (५३) 
इस प्रकार त्रिनेत्र के बहि से आते होकर वे बारंबार 
असि ओर बरुणा की ओर अळातचक्र के सरश दौड़ने 
लगे । ५% 
हे ब्रह्मन्‌ ! हे सुने ! इस बीच ऋषि, यक्ष, राक्षस, नाग, 
विद्याधर, पक्षी, अप्सरायें और भास्कर के रथ में जितने 
भूत-प्रेत आदि थे वे सभी यह समाचार देने के लिये ब्रह्मा 
के सदन में गये । (५५-५६) 
तदृनन्तर सुरपति ब्रह्मा देवताओं के साथ सूर्य के लिये 
महेश्वर के रमणीय आवास-स्थान मन्द्र पत पर 
गए । (५७) 


वहाँ जाकर एवं देवेश पाणि शंकर को देख कर 
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प्रसाद्य भास्करार्थाय चाराणस्याप्नुपानयत्‌ ॥ ५८ पुरं सुकेशेर्खुवि सन्निपातितम्‌ | 
ततो दिवाकरं sre शंकर; । दिवाकरो भूमितले भवेन 
कृत्वा नामास्य लोलेति रथमारोपयत्‌ पुन! ॥ ५९ hess 
आरोपिते दिनकरे ब्रह्माऽम्येत्य सुकेशिनस्‌ । न द्या र त 
सबान्धवं सनगरं पुनरारोपयंद्‌ दिवि ।। ६० आरोपितो भूभिताइ मदे 
समारोप्य सुकेशि च परिष्वज्य च शंकरम्‌ । भूयोऽपि भानुः प्रतिभासनाय । 
प्रणस्य केशव देव तरेराज स्वगृह गतः ॥ ६१ | स्वयंभुवा चापि निशाचरेन्द्रस्‌ 

एवं पुरा नारद भास्करेण त्वारोपितः खे सपुरः सवन्धुः॥ ६३ 


इति श्रीबामनपुराणे षोडशोऽभ्यायः ।।१६॥। 


१७ 
नारद उवाच । आराधनाय श्वस्य केशवस्य च धीमतः ॥ २ 
यानेतान्‌ भगवान्‌ प्राह कामिभिः शशिनं प्रति। | यदा स्वाषाढी संयाति व्रजते चोत्तरायणम्‌ । 
आराधनाय देवाभ्यां हरीशञाभ्यां वदस्व तान्‌ ॥ १ | तदा स्वपिति देवेशो मोगिभोगे श्रियः पति; ॥ ३ 
पुलस्त्यं उवाच । ग्रतिसुप्ते विभौ तस्मिन्‌ देवगन्थवगुद्यकाः । 
श्रणुष्व कामिभिः प्रोक्तान्‌ रतान्‌ पुण्यात्‌ कलिग्रिय । | देवानां मातरश्चापि प्रसुमाश्राप्यनुकमात्‌ ॥ ४ 


तथा भास्कर के ढिये उन्हें प्रसन्न कर ब्रह्मा उन्हें वाराणसी | शंकर का आलिङ्गन कर तथा केशावदेच को प्रणाम कर ब्रह्मा 
में ळाये। . (५८) | अपने वैराज नाम लोक को चले गए । (६१) 
तदनन्तर शंकर ने दिवाकर को हाथ से उठाकर उनका हे नारद्‌ ! प्राचीन समय में इस प्रकार सूये ने सुकेशी 
“डोळ नाम रखने के उपरान्त उन्हें पुनः उनके रथ पर | के नगर को प्रथ्वी पर गिराया एवं महादेव ने दिवाकर को | 
स्थापित किया । (५६) | नेन्नानल से दग्ध न कर भूमितळ पर गिराया था। (कश | 
दिनकर के अपने रथ में आरोपित हो जाने पर ब्रह्मा शंकर ने पुनः सूये को प्रतिभासित होने के लिये | के 
सुकेशी के निकट गए एवं उसे पुनः बान्धवों एवं नगर के | भूमितळ से (आकाश में) आरोपित किया तथा ब्रझाते | 
साथ आकाश में आरोपित किया । (६३) | निशाचरेन्द्र को उसके पुर और बंधुओ के सहित आकाश मरं 
सुकेशी को (आकाश में) समारोपित करने के उपरान्त | आरोपित किया । (३१.5 508 
श्रीवामनपुराण में सोलहवोँ खघ्याय समाप्त ॥१९॥ अ 111 
नारद ने पूछा--आपने चन्द्रमा के विषय में कामियो | द्वारा कथित पवित्र तों का बर्णन सुनो। (श 
द्वारा श्री हरि और शंकर की आराधना के लिये जिन न्रतों | जब आषाढी पूर्णिमा आनेवाढी होती है तथा उत्तरायण - 8 8 
का उल्लेख किया है उनका वर्णन करे । (१) | बीत जाता है उस समय शीपति देवेश भोगिभोग (शेषशय्या) | क 
` पुलस्त्य ने कद्दा--दे कलिप्रिय (कढ्ददभ्रिय = नारद)! पंरसोते ह 0.0 पया तही 
झहादेव और धीमान केशव की आराधना के लिये कामियाँ। उन वियु के सो जाने पर देवता, गन्धे 
| [79] 
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नारद्‌ उवाच | 
कथयस्व सुरादीनां शयने विधि्चुत्तमम्‌ । 
सर्वमजुक्रमेणेव पुरस्कृत्य जनादनस्‌ ॥ ५ 

पुलस्त्य उवाच । 

मिधुनामिगते सूर्य शुकृपक्षे तपोधन । 
एकादश्यां जगत्स्वामी शयनं परिकल्पयेत्‌ || ६ 
शेषाहिसोगपर्यङ्क कृत्वा संपूज्य केशवम्‌ । 
कुत्वोपवीतक चेव सम्यक्संपूज्य वै द्विजान्‌ ॥ ७ 
अनुज्ञां ब्राह्मणेभ्यश्च द्वादश्यां प्रयतः छुचिः । 
लब्ध्वा पीताम्बरधरः स्वस्ति निद्रा समानयेत्‌ ॥ ८ 
त्रयोदञ्यां ततः कामः स्वपते शयने शुभे । 
कदस्वानां सुगन्धानां कुसुमे; परिकल्पिते ।। ९ 
चतु्दश्यां ततो यक्षाः स्वपन्ति सुखशीतले । 
सोवर्णपङ्जकृते सुखास्तीणोपधानके ।। १० 
पोणमास्याद्टुमानाथः स्वपते चमसंस्तरे.। 
वेयाप्र च जटाभारं सक्ग॒इग्रन्थ्यान्यचमंणा ॥ ११ 


देवमाताएँ भी क्रमशः सो जाती हैं । (४) 
नारद ने पूळा--जनादेन से प्रारम्भ कर क्रमशः देवतादि 

के शयन की समस्त उत्तम विधि सुझे वतला । (५) 
पुलस्त्य ने कहा--हे तपोघन ! (आषाढ के) शुक्छ पक्ष 

में सूये के मिथुन राशि में जाने पर एकादशी तिथि को 
जगत्स्वामी जनादन शयन करते हैं ! (६) 
शेषनाग के शरीर का पङ्क बना कर यज्ञोपबीतयुक्त 
श्रीकेशव एवं द्विजों की पूजा करने के उपरान्त द्वादशी 
तिथि में ब्राह्मणों से अनुज्ञा लेकर संयम एवं पवित्रता- 
पूवक पीताम्वरधर को सुखपूवंक निद्रा का आश्रय 
ग्रहण करावे (७-८) 
तदनन्तर त्रयोदशी तिथि में सुगन्धित कदम्ब पुष्पां से 


ड . निमित पवित्र शय्या पर कामदेव शयन करते हैँ। (8) घर्षाकाळ का समागम होता है । (१५) 


तडुपरान्त चतुद्‌शी को सुखदायकरूप में बिछाये गये 
उप शुक सुशीतल स्वर्णपङ्कज-निमित शय्या पर यक्ष- 
> < 'पूणमासी तिथि को उमानाथ शंकर एक दूसरे. चमे द्वारा 
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वामनपुराणे 


ततो दिवाकरो राशि संप्रयाति च ककटम्‌ । 
ततोऽमराणां रजनी सवते दक्षिणायनस्‌ ॥ १२ 
ब्रह्मा प्रतिपदि तथा नीलोत्पलमयेऽनघ । 

तर्पे स्वपिति लोकानां दश यन्‌ मागग्नुचमम्‌ ॥ १३ 
विश्वकर्मा द्वितीयायां दतीयायां गिरे सुता । 
विनायकश्चतुथ्यो तु पञ्चम्यामपि धमंराट्‌ ॥ १४ 
षष्ठ्यां स्कन्द; प्रस्वपिति सप्तम्यां भगवान्‌ रविः । 
कात्यायनी तथाष्टस्थां नवव्या कमलाल्या ॥ १५ 
दशम्यां श्ुजगेन्द्राश्च स्वपन्ते वायुभोजनाः 
एकादश्यां तु कृष्णायां साध्या ब्रह्मन्‌ स्वपन्ति च॥ १६ 
एष क्रमस्ते गदितो नभादो स्वपने छुने । 

स्वपत्सु तत्र देवेषु ग्राचटकाछः समाययौ ॥ १७ 
कङ्काः समं बलाकासिरारोहम्ति नगोचमान्‌ । 
वायसाथापि कुर्वन्ति नीडानि क्रषिपुँगव । 
वायसाश्च स्वपन्त्वेते ऋतो गभभराठसाः ॥ १८ 
यस्यां तिथ्यां प्रस्वपिति विश्वकर्मा' प्रजापतिः | 












तदनन्तर दिवाकर कर्कट राशि में गमन करते हैं | 
तब देवताओं के लिये रात्रिस्वरूप दक्षिणायन का आरम्भ 
होता (१२) 
हे निष्पाप! छोगों को उत्तम मागं दिखछाते हुए 
ब्रह्मा प्रतिपद्‌ तिथि में नीळकमल की शय्या पर सोते 
| (१३) 
विश्वकर्मा द्वितीया को, पवतनन्दिनी तृतीया को, विना- 
यक (गणेश) चतुर्थी को और धमराज पञ्चमी को, स्कन्द्‌ 
षष्ठी को, भगवान्‌ सूर्य सप्तमी को, कात्यायनी अष्टमी को 
लक्ष्मी नवमी को, वायुभोजी सर्प दशमी को, तथा हे ब्रह्मन्‌ ! 
साध्यगण कृष्ण एकादशी का सोते हैं । (१४-१६) 
हे मुने ! श्रावणादि में क्रमानुसार देवताओं के सोने 
का क्रम हम ने तुम्हें बतछाया। देवों के सो जाने पर 


हे ऋषिश्रेष्ठ। बलाकाओं के साथ कडू ऊँचे पवेतो 

पर चढ़ जाते हैं तथा कोए घोंसले बनाने ढगते हैं एषं 

मादा कौए इस ऋतु में गभ भार से आढस्य के कारण सोती 
॥ 


| (१८) 
_ ्रज्ञापति. विश्वकमा जिस तिथि में सोते हें बह कल्याण: 
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सप्रदशोऽध्यायः 


द्वितीया सा शुभा पुण्या अशून्यशयनोदिता ।। १९ 
तस्यां तिथावच्यं हरि श्रीवत्साङ्कं चतु भुजम्‌ । 
पयङ्कस्थ सम लक्ष्म्या गन्धपुष्पादिभिङ्नुने || २० 
ततो देवाय शय्यायां फलानि प्रक्षिपेत्‌ क्रमात । 
सुरभीणि निवेद्यत्थं विज्ञाप्यो मधुसदनः ॥ २१ 
यथा हि लक्ष्म्या न वियुज्यसे 
त्रिविक्रमानन्त जगन्निवास | 
तथाऽस्त्वशून्यं शयनं सदेव 
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द्वितीयेऽहि द्विजाग्याय फलान्‌ दद्याद्‌ विचक्षणः 

लक्ष्मीधरः ग्रीयतां मे इत्युच्चार्य निवेदयेत्‌ ॥ २५ 

अनेन तु विधानेन चातुमास्यत्रतं चरेत्‌ । 

| यावद्‌ वृथिकराशिस्थः ग्रतिभाति दिवाकरः || २६ 
ततो विवुध्यन्ति सुराः क्रमशः क्रमशो पुने । 

| तुलास्थेञ्क हरिः कामः शिवः पथाडिवुध्यते || २७ 
तत्र दान द्वितीयायां मूर्चिलक्ष्मीघरस्य तु । 

। सशय्यास्तरणोपेता यथा विभवमात्मनः || २८ 





अस्माकमेवेह तव प्रसादात्‌ ॥ २२ | एष त्रतस्तु प्रथमः ओक्तस्तव महामुने । 


यंथा त्वशून्यं तव देव तल्पं 
समं हि लक्ष्म्या वरदाच्युतेश । 
सत्येन तेनामितवीयं विष्णो 
' गाहस्थ्यनाशो मम नास्तु देव ॥ २३ 
इत्युश्वाय ग्रणम्येशं ग्रसाद्य च पुनः पुनः | 
नक्त अज्ञीत देवे तेलक्षारविवर्जितस्‌ ॥ २४ 


यस्मिश्रीणे वियोगस्तु न भवेदिह कस्यचित्‌ || २९ 
| नभस्ये मासि च तथा या स्यात्कृष्णाष्टमी शुभा | 
युक्ता स॒गशिरेणेव सा तु कालाष्टमी स्मृता ॥ ३० 

तस्यां सर्वेषु लिङ्गेषु तिथो स्वपिति शंकरः 

वसते संनिधाने तु तत्र पूजाऽक्षया स्मृता ॥ ३१ 

तत्र स्नायीत वै विद्वान्‌ गोमूत्रेण जलेन च । 


कारिणी पवित्र अशूत्यशयना नामक द्वितीया तिथि होती | प्रसन्न हॉ? यह उच्चारण कर श्रेष्ठ ब्राह्मण को फल प्रदान / 


ह्व । (१६) 
हे सुने! उस तिथि में लक्ष्मी के साथ पयंङ्कस्थ 
श्रीवत्साङ्कं चतुर्भुज हरि का गन्ध-पुष्पादि के द्वारा अचेन 
कर उन देव के निमित्त शय्या पर क्रमशः फळ तथा 
सुगन्ध निवेदित करने फे उपरान्त मधुसूदन से इस प्रकार 
प्राथेना करे-- (२०-२१) 

हे त्रिविकम ! हे अनन्त ! हे जगन्निवास ! जिस प्रकार 
आप लक्ष्मी से प्रथक्‌ नहीं होते उसी प्रकार आपकी 
कृपा से हम छोगों का शयन कभी (स्त्री से) शल्य 
नं हो। (२२) 

हे देव ! दे वरद ! हे अच्युत ! हे ईदा ! हे अमितवीये 
वाले विष्णो ! क्योंकि आपकी शय्या लक्ष्मी से शून्य 
नहीं होती इसी सत्य के प्रभाव से हमारे गाईँस्थ्य का 
नाश न द्दो। (२३) 

हे देवर्षे ! इस प्रकार स्तुति करने के पञ्चात्‌ इश को 
प्रणाम द्वारा पुनः पुनः प्रसन्न कर रात्रि में तेल एवं नसक 
से रहित भोजन करे । (२४) 


दूसरे दिन बुद्धिमान व्यक्ति “लक्ष्मीधर मेरे ऊपर 


[81] 


11 


A > 
Ny 


कर । (२५) 5 हर 
इस विधान के द्वारा जब तक सूय वृश्चिक राशि प | 
रहते हें तब तक चातुमॉस्य त्र का पालन करना | 
चाहिये (२६ 
दे सुने ! तदनन्तर क्रमशः देवगण जगते हें ॥ सूये के 
ठुढाराशिस्थ होने पर हरि प्रबुद्ध होते हैं। तत्पञ्चात्‌ का जा 
ओर शिव जगते हें (२७) 5 ह टि 
तद्नन्तर द्वितीया के दिन अपने विभव के अनुसार आस्तरण- २ 
युक्त शय्या के साथ ढक्ष्मीधर की मूर्ति का दान करे । (२८) 105 
हे महामुने ! इस प्रकार सैंने आप को प्रथम व्रत बः क 0 यु 
छाया जिसका आचरण करने पर इस संसार में किसीको | 
योग नहीं होता । 
_ इसी प्रकार भाद्रपद्‌ मास में सृगशिरा न न | त से युः युक्त ` 
पवित्र कृष्णाष्टमी को काढाष्टमी साना गया हे) . (३०; बु ह ES | 
उस तिथि में भगवान्‌ शंकर समस्त छिंगों में सोते ए 
उनके संनिधान में निवास करते हैं। इस अबसर पर की 
गई शंकर की पूजा अक्षय मानी गई हे । | 
उस तिथि में विद्वान सनुष्य गोमूच ओर रज - वेः स्नान 
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स्नातः संपूजयेत्‌ पुष्पधरस्य त्रिलोचनम्‌ ॥ २२ 
धूपं केसरनियासं नेवेध मधुसर्पिषी । 

प्रीयतां मे विरूपा्षस्त्वित्युचाय च दक्षिणास्‌ | 
विप्राय दद्याक्षेवेद्य सहिरण्यं द्विजोत्तम ॥ २३ 
तहदाश्वयुजे मासि उपवासी जितेन्द्रियः । 
नवम्यां गोमयस्नानं कुर्यात्पूजां तु पङ्कजः । 
धूपयेत्‌ सर्जनिर्यासं नेवेद्य मधुमोदकेः ॥ २४ 
कृतोपवासस्त्वष्टम्यां नवम्यां स्नानमाचरेत्‌ । 
प्रीयतां मे हिरण्याक्षो दक्षिणा सतिला स्मृता ॥ ३५ 
कार्चिके पयसा स्नानं करवीरेण चाचनम्‌ । 

धूपं ्रीवासनियासं नेवेद्य मधुपायसम्‌ | २६ 


२३०५ ७ 


सनेवेद्यं च रजतं दातव्यं दानमग्रजे | 
ग्रीय॒तां भगवान स्थाणुरिति वाच्यमनिष्ट्रम्‌ ॥ २७ 
कृत्वोपवासमष्टम्यां नवम्यां स्नानमाचरेत्‌ । 


करें । स्नानोपरान्त घत्त्र के पुष्पों से शंकर की पूजा 

क्रें । (३२) 

हे द्विजोत्तम ! केसर के नियोस (गोंद) का धूप तथा 

सधु खं घृत का नेवेद्य अपण करने के अनन्तर “विरूपाक्ष 

मेरे ऊपर प्रसन्न हॉ' यह कह कर ब्राह्मण को दक्षिणा तथा 
स्वणे के साथ नेवेद्य प्रदान करे । (३३) 

इसी प्रकार आश्विन मास में नवमी तिथि को उपवासी 

एवं जितेन्द्रिय होकर गोवर से स्नान करने के उपरान्त कमला 

से पूजन करे तथा सजे वृक्ष के निर्यास का भूप एवं मधु 

` और मोदक का नेवेद्य अपेंण करे । (३४) 
अष्टमी को उपवास करके नवमी को स्नान करने के 
उपरान्त “हिरण्याक्ष मेरे ऊपर प्रसन्न हाँ यह कद्दते हुए 
ओ- तिलमिश्नित दक्षिणा प्रदान करे। (३५) 
टर कार्तिक में दुग्धस्नान तथा करवीर के पुष्प से अचेन 
करे तदनन्तर श्रीवास (सरल) वृक्ष की गोंद का घूप तथा 





वामनपुराणे 


मासि मार्गशिरे स्नानं दभारचा मद्रया स्मृता ॥ ३८ 
भूपं श्रीवृक्षनिरयोसं नेवेद्ये मधुनोदनस्‌ । 
| संनिवेधा रक्तश्ञालिदेक्षिणा परिकीत्तिता । 


| नमोऽस्तु प्रीयतां शर्वस्त्विति वाच्यं च पण्डितैः ॥ ३९ 


 पौषे स्नानं च हविषा पूजा स्यात्तगरेः शुभैः । 

| धूपो मधुकनियीसो नेवेद्य मधु शष्कुळी ॥ ४० 

| सप्नुद्गा दक्षिणा प्रोक्ता प्रीणनाय जगढ्णु रो; । 

| वाच्यं नमस्ते देवेश त्यम्थकेति प्रकीतयेत्‌ ॥ ४१ 
माघे कुशोदकस्नानं सृगमदेन चाच्चनस्‌ । 
धूपः कदस्बनियासो नेवेध सतिलोदनश्‌ ॥ ४२ 
पयोभक्तं सनेवेध सरुक्मं प्रतिपादयेत्‌ । 
प्रीयतां मे महादेव उमापतिरिती रयेत्‌ ॥ ४३ 
एवमेव सञ्नददिष्टं पडभिमासेस्तु पारणम्‌ । 
पारणान्ते त्रिनेत्रस्य स्नपनं कारयेत्कसात्‌ ॥ ४४ 


विशेष) के द्वारा पूजा बताई गई ढे । (३३) 

श्रीवृक्ष के निर्यास का धूप, एबं मधु और ओदन का 
नैवेद्य देकर पण्डित व्यक्ति शब को नमस्कार है, वे मेरे 
ऊपर प्रसन्न हॉ' यह कहते हुए रक्तशालि की दक्षिणा प्रदान 


करे । (३६) . 


पौष सास में घृत का स्नान तथा सुन्दर तगर पुष्पों 
द्वारा पूजा करे तदनन्तर महुए के वृक्ष की गोंद से धूप 
देकर मधु एवं शष्कुली का नेवेद्य अपित करे तथा 'हे देवेश 
उयम्बक | आपको नमस्कार है” यह कहते हुए जगद्गुरु 
के प्रीणनार्थ मुदूग (मूंग) सहित दक्षिणा प्रदान 
करे । (४०-४१) 

माघ मास में कुशोदक से स्नान तथा सृगमद 
(कस्तूरी) से अचेन करे । तदनन्तर कदम्ब वृक्ष के नियोस 
का धूप देकर तिछ एवं ओदन का नेवेद्य अर्पित करने के 
उपरान्त 'मद्दादेव उमापति मेरे ऊपर प्रसन्न हो' यह कहते 


कि न नप नैवेद्य के नम्रता ८ 

re मधु पूवक द वान 2 बात हुएं स्वणे के साथ दूध एव भात की म र 

ह न्य करते हुए ब्राह्मण को नेवेद्य के साथ रजत का दान करे । े 

ooo ve [ (३६-३७) | इस प्रकार छः मासा के अनन्तर (प्रथम) पारण 

तिथि में दुचि से स्नान करे । इस अवसर पर भद्रा (औषधि- | महादेव का क्रम से स्नान काये सम्पन्न कराये। (४४) 
[52] 
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सप्तदशो डध्याय: 


गोरोचनायाः सहिता गुडेन 
देवं समालभ्य च पूजयेत | 
प्रीयस्व दीनोऽस्मि भवन्तमीश 
मच्छोकनाशं भ्रङुरुष्व योग्यम्‌ । ४५ 
ततस्तु फार्शुने मासि कृष्णाष्टम्यां यतत्रत | 
उपवासं सञ्चुदितं कतेव्यं द्विजसत्तम ।। ४६ 
्वितीयेऽह्लि ततः स्नानं पञ्चगव्येन कारयेत्‌ । 
पूजयेत्कु न्दकुसुमैधू पयेत्‌ चन्दनं स्वपि ॥ ४७ 
नेवेद्य सत दद्यात्‌ ताम्रपात्रे गुडोदनम्‌ । 
दक्षिणां च द्विजातिभ्यो नेवेद्यसहितां प्रुने । 
वासोयुगं प्रीणयेच्च रुद्रपुच्चाय नामतः || ४८ 
चेतरे चोटुस्वरफलैः स्नानं मन्दारकाचनम्‌ | 
शुग्गुलु महिषाख्यं च घृताक्त धूपयेद्‌ बुध! ॥ ४९ 
समोद्क तथा सर्पिः ग्रीणनं विनिवेदयेत्‌ । 
दक्षिणा च सनेवेद्यं स॒गाजिनमुदाहतम्‌ ॥ ५० 
नाट्येथर नमस्तेऽस्तु इद्मुचाय नारद्‌ । 


गोरोचन के सहित गुड़ द्वारा महादेव की प्रतिमा का 
अनुलेपन कर उसकी पूजा करे तथा इस प्रकार प्रार्थना करे 
“हे ईश ! में दीन हूँ तथा आपकी शरण में हुँ, आप मेरे 
ऊपर प्रसन्न हाँ तथा मेरे शोक का भढीभाँति नाश 
करे ।” (४५) 

तदनन्तर हे त्रतधारी द्विजश्रेष्ठ ! फाल्गुन मास की 
कृष्णाष्टमी को उपवास करे । दूसरे दिन पञ्चगव्य से स्नान 
कराये तथा छुन्द पुष्प द्वारा अचेन कर चन्दन का धूप और 
ताम्नपात्र में घृतसहित गुडोदन का नेवेद्य प्रदान करे । 
तदुपरान्त रुद्र शब्द का उच्चारण कर ब्राह्मणों को नेवेद्य के 
सहित दक्षिणा तथा दो वस्त्र प्रदान कर महादेव को 
प्रसन्न करे । (४६-४८) 

चैत्र मास में गूलर के फळ के जळ से स्नान कराये और 
मन्दार के फूलों से पूजा करे। तदनन्तर बुद्धिमान व्यक्ति 
घृतमिश्रित महिष नामक गुग्गुलु से धूप देकर मोदक 
सहित घृत प्रसन्नताथ अपेण करे एवं “नाट्येश्वर को नमस्कार 


नेवेद्य 


हे? यह कहते हुए नेवेद्य सहित सगचमै की दक्षिणा प्रदान 


[१७,५९ 


प्रीणनं देवनाथाय कुयोच्छुद्धासमन्वित! | ५१ 
वेशाखे स्नानश्चुदितं सुगन्धङुसुमाम्भसा | 

पूजन शंकरस्योक्तं चूतमञ्जरिमिर्विमो ॥ ५२ 

धूपं सर्जाज्ययुक्त च नेवेद्य सफलं घृतम्‌ | 
नामजप्यमपीशस्य कालघ्नेति विपश्चिता ॥ ५३ | 
जलकुम्भान्‌ सनेवेद्यान्‌ ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । 2 
सोपवीतान्‌ सह्ान्ाधांस्तचित्तैस्तत्परायणेः || ५४ 
ऽयेष्ठे स्नानं चामलके: पूजा5ककुसुमेस्तथा । 
धूपयत्तत्त्रिनेत्र च आयत्यां पुष्टिकारकम्‌ || ५५ 
सक्तूंश्च स्तान्‌ देवे दध्नाक्तान्‌ विनिवेदयेत्‌ । 
उपानधगलं छत्रं दानं दद्याच्च भक्तिमान्‌ ॥ ५६ 
नमस्ते भगनेत्रन्न पूष्णो दशननाशन | 
इद्श्रुच्चारयङ्कक्त्या प्रीणनाय जगत्पतेः ॥ ५७ 
आषाढे स्नानब्रुदितं श्रीफलेरचन तथा | 

धत्तूरकुसुमेः शुक्लेधूपयेत्‌ सिल्हक तथा ॥ ५८ 
नेवेद्या: सघृताः पूपाः दक्षिणा सघृता यवाः । 


हे विभो ! वैशाख मास में सुगन्धित पुष्पों के जळ से FE 
स्वान तथा आम्रमअरियों से शंकर के पूजन का Br 
विधान हे । इस समय घृतमिश्रित सजे वृक्ष के नियांस का 
धूप तथा फल सहित घृत का नेवेद्य अपण करे । बुद्धिमान 
व्यक्ति को श्री शिव के 'काळघ्न' नाम का जप करना 
चाहिये, तथा तन्मना एवं तत्परायण होकर ब्राह्मण को 
नेवेद्य, उपवीत एवं अन्नादि के साथ जळकुस्भ की दक्षिणा 
प्रदान करे । (५२-५४) 
ज्येष्ठ मास में आमळक के जळ से स्तान करायेतथा | 
अक (मन्दार) के पुष्पा से पूजन करे। तद्नन्तर भविष्यमें | 
पुष्टिकारक त्रिनेत्र को धूपदान करे एवं चुत तथा दुघिमित्रि . 
सत्तू का नेवेद्य अर्पित करे | जगत्पति के गतये हे | 
भगनेत्रध्न एवं पूषा के दाँत के नाशक आप को नमस्कार | 
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है! यह कहकर भक्तिपूवेक छत्र एवं उपानदूयुगछ | 


दक्षिणा में प्रदान करे। २. 
आषाढ मास में श्रीफळसंयुक्त जळ से स्तान कराये 


तथा घत्तूर के उवेत पुष्पों से अचेन क करे। तदूनन्तर 
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करे । इस प्रकार श्रद्धायुक्त होकर देवनाथ को श्रसन्न | सिल्हक का धूप देकर घृत सहित पूप का. डी द्य अपण STR 
ध्यात (४६-११) । एबं दि दक्षयज्ञप्न आप को नमस्कार हे, इसे उच्च स्वरसे | 
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. १७५९] वामनपुराणे 


नमस्ते दक्षयक्षष्न इदएचैरुदी रयेत्‌ ॥ ५९ गज्ञाधरेति जप्तव्यं नाम शंभोश्च पण्डितैः ॥ ६२ 
श्रावणे सृगभोज्येन स्नान झृत्वाः्चेयंडूरस्‌ । अमीभिः षड्भिरपरैमासेः पारणसुत्तमस्‌ | 
भीदृक्षपत्रेः सफठेधूपं दधात्‌ तयाःगुरुम्‌ ॥ ६० | एवं संवत्सर पूर्ण संपूज्य वृषभध्वजम्‌ । 
वेधं सतं दधात्‌ दधि पूपान्‌ समोदकान । | अक्षयान्‌ लभते कामान्‌ महेश्वरवचो यथा ॥ ६३ 


दष्योद्नं सक्ृसरं माषधानाः सशष्कुलीः ।। ६१ op कय 
दष्ठिणां श्वेतदषभं घेजु च कपिलां शुभाम्‌ । इदुक्त त्रत पुण्य सचा्षयकर शन्‌ । 
कनकं रक्तवसनं ग्रद्धाद त्राह्मणाय हि । | स्वयं रुद्रेण देवर्षे तत्तथा न तदन्यथा ॥ ६४ 


इति श्रीवामनपुराणे सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 


९८ 


पुलस्त्य उवाच । यक्षाणामधिपस्यापि मणिभद्रस्य नारद्‌ | 
मासि चाश्वयुजे त्रन्‌ यंदा प्च जगत्पतेः | बटृक्षः समभवत्‌ तरिमस्तस्य रतिः सदा ॥ ३ 
नास्या निर्याति हि तदा देवेष्वेतान्यथोऽभवन्‌ ॥ १ | महेश्वरस्य हृदय घच्रबिटप; शुभः | 
कन्दर्पस्य कराग्रे तु कदम्बशारुदशनः । संजातः स च शर्वस्य रतिकृत्‌ तस्य नित्यश! ॥ ४ 
तेन तस्य परा प्रीतिः कदम्वेन विवडते ॥ २ ब्रह्मणो मध्यतो देहाञ्ञातो मरकतप्रभः । 


Ss sas ~ 


- क रया अनन्तर द्वितीय पारण होता 
त हय [न करे । (५८-५६) इन दूसरे छः मासों के अनन्तर छि हे 
हि डरको क) के जल से च करा कर | है । इस प्रकार एक वर्षे तक वृषभध्वज का पूजन कर महुवर 
फळयुक्त विल्वपत्रॉ से महादेव की पूजा करे तथा अगुरु | के ह मनुष्य अक्षय कामनाओं को ३) 
का चप दे । तदनन्तर प. मोदक, दधि, दध्योदन, | करता हे । | र 
हा मुना ताचो र 'कचौडी का नेवेद्य पण हे देवर्षे । यह कल्याणकारी पवित्र एवं सर्वाक्षयकर व्रत 
करने के उपरान्त बुद्धिमान्‌ व्यक्ति ब्राह्मण को श्वेतवृषभ, शुभ | स्वयं रुद्र ने कद्दा है । यह जैसा कहा है पैसा दी है । 
'कपिळा गौ, स्वण एवं रक्तवस्त्र की दक्षिणा दे एवं शंभु के | यह कभी अन्यथा नहीं हो सकता । (६४) 


 आज्ञाघधर॑ इस नाम का जप करे। (६०-६२) 


। | 
| 
® 
१ 
१ 
| 
Er] 
ड 
। | 








श्रीवामनपुराण में सत्रहवाँ भ्रध्याय समास ।।१७॥ 









१८ 


कहा-हे ब्रह्मन्‌ । आश्विन मास में जब | दे नारद ! यक्षों के राजा मणिभद्र से बटदृक्ष उत्पन्न 
ओ-  जगत्पति (विष्णु) की नाभि से कमळ उत्पन्न हुआ उसी | हुआ । इसी से उसमें सदा उसका प्रेम है। . (२) 
 समयञन्य देवों से ये वस्तु उत्पन्न हुई- (१) | महेश्वर के हृदय पर सुन्दर धत्तूर इक्ष उत्पन्न हुआ । 
कामदेव के कराप्र में सुन्दर कदम्ब उत्पन्न हुआ । इसी- | अतएव बह मद्दादेव को सदा प्रिय है । (४) 
. ढिनेःकदम्ब से उनकी परमप्रीति बढ्ती हे) . (२)| ब्रह्मा के मध्यशरीर से मरकतमणि के समान खदिर 
म मयत 2 [84] 
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अष्टादशोऽध्यायः 


ख द्रः कण्टकी श्रेयानमवद्विसवकर्मणः ॥ ५ 
गिरिजायाः करते कुन्दगुल्मस्त्वजायत | 
गणाधिपस्य कुम्भस्थो राजते सिन्धुवारकः ॥ ६ 
यमस्य दक्षिणे पारवे पालाशो दक्षिणोत्तरे । 
कुष्णोदुस्वरको रुद्राजात; क्षोभकरो बृषः।॥ ७ 
स्कन्द्स्य वन्धुजीवस्तु रवेरश्वत्थ एव च | 
कात्यायन्या; शमीजाता बिल्वो लक्ष्म्याः करेऽभवत्‌ ॥ ८ 
नागानां पतय त्रह्मज्छरस्तम्थो व्यजायत | 
वासुकेबिस्तृते पुच्छे पृष्ठ दवा सितासिता ॥ ९ 
साध्यानां हृदये जातो वृक्षो हरितचन्दन; । 

एवं जातेषु सर्वेषु तेन तत्र रतिर्भवेत्‌ ॥ १० 

तत्र रम्ये शुभे काले या शुक्‍्लेकादशी भवेत्‌ । 
तस्यां संपूजयेद्‌ विष्णुं तेन खण्डोऽस्य पूर्यते ॥ ११ 
पुष्पे! पत्रैः फलेवीपि गन्धवण रसान्वितैः । 


की उत्पत्ति हुई ओर विश्वका के शरीर से सुन्दर कंटकी 
वृक्ष उत्पन्न हुआ । (५) 

गिरिनन्दिनी के करतल पर कुन्द-गुल्म पेदा हुआ तथा 
गणपति के कुम्भ देश में सिन्धुवारक वृक्ष विराजमान 
है। (६) 

यमराज के दाहिने पार्श्व मै पालाश और दक्षिणोत्तर 
(वाम) पार्श्व में कृष्ण उदुस्बर का वृक्ष उत्पन्न हुआ। रुद्र 
से उद्देजक वृष (बासक-अडूसा) की उत्पत्ति हुई । (७) 

स्कन्द्‌ से बन्धुजीव, सूये से अश्वत्थ, कात्यायनी 
से शमी और लक्ष्मी के हाथ में बेळ का वृक्ष पेदा 
हुआ । (८) 

हे ब्रह्मन्‌ ! नागों के पति (शेष) से शरस्तस्ब (सरपत) 
उत्पन्न हुआ तथा वासुकि के विस्तृत पुच्छ और पीठ पर 
श्वेत एवं कृष्ण दूवा उत्पन्त हुई । आ) 

साध्यो के हृद्य में हरितचन्दून वृक्ष उत्पन्न हुआ । 
इस प्रकार उत्पन्न होने से उन सभी वृक्षों में तत्तदू देवों की 
अनुरक्ति होती है। . ' (१०) 
: उस रमणीय शुभ काल में जो शुकळ एकादशी तिथि 
होती हे उसमें विष्णु की पूजा करे । इससे इसकी न्यूनता 


[86] 





[१८.१८ 


| ओषधीभिश्च ग्रुख्याभियावत्स्याच्छरदागमः ॥ १२ 
| घृतं तिला ब्रीहियवा हिरण्यकनकादि यत्‌ । 


सणिग्रुक्ताप्रवालानि वस्त्राणि विविधानि च ॥ १३ 
रसानि स्वादुकट्वम्लकषायलवणानि च | 


| तिक्तानि च निवेद्यानि तान्यखण्डानि यानि हि॥ १४ 
| तत्पूजाथं प्रदातव्यं केशवाय मद्दात्मने । 

यदा संवत्सरं पूर्णमखण्डं भवते ग्रृहे ॥ १५ 
| कृतोपवासो देवर्षे 
| स्नानेन तेन स्नायीत येनाखण्ड हि वत्सरम्‌ ॥ १६ 


द्वितीयेऽहनि संयतः | 


सिद्धार्थकैस्तिलेवापि तेनैबो्तेनं स्मृतम्‌ । 
हविषा पझनाभस्य स्नानमेव समाचरेत्‌ । 
होमे तदेव गदितं दाने शक्तिनिजा द्विज ॥ १७ 
पूजयेताथ ङुसुभेः पादादारभ्य केशवम्‌ | 


| धूपयेद्‌ विविधं धूपं येन स्याद्‌ वत्सरं परम्‌ || १८ 


दूर हो जाती है । (११) 
शरत्‌ काळ के आगमन तक गन्ध, बणे और रसयुक्त || 
पत्र, पुष्प एवं फलों तथा मुख्य औषधियों से विष्णु की . 
पूजा करे। (१२) - ० 
छत, तिल, त्रीहि, जो, रजत, सुबणे, सणि, झुक्ता, . 1.2: टर दै 
प्रवाळ, नाना प्रकार के वस्त्र, स्वादु, कडु, अम्ल, कषाय. 
लवण और तिक्त रस आदि वस्तुओं को अखण्डित रूपसे 
महात्मा केशव की पूजा के लिये अर्पित करे) इस प्रकारा [| 
पूजन करने से वर्षे के पूणे होने पर गृह में पूर्णता होतो ४ 
हे (१३-१४) | 
हे देवर्षे । उपवास कर दूसरे दिन संयत होकर इस ह सं रज 
प्रकार स्नान करे जिससे वषे अखण्डित रहे। (१६१) 
सफेद सरसाँ या तिळ के द्वारा उबटन का विधान ही २. 
पद्मनाभ को छत से स्नान कराना चाहिये । हे द्विज | होम 
में भी वही (अर्थात्‌ घृत) विहित है और दान में यथाशक्ति 
का विधान है । > २ 00 6 (RS) आओ] 
तदूनन्तर पुष्पों के द्वारा चरण से आरम्भ कर केशव की 
अकार के धूपों से उन्हें धूपित के 











हो 


पूणे हदो | १ 





पि 


हिरण्यरत्नवासोभिः पूजयत जगद्‌ गुरुस । 
रागखाण्डवचोष्याणि हविष्याणि निवेद्यत्‌ ॥ १९ 


ततः संपूज्य देवेश पद्मनाभ जगद्‌ युरुंम्‌ | 
विज्ञापयन्युनिश्ेष्ठ मन्त्रेणानेन सुत्रत ।। २० 
नमोऽस्तु ते पद्मनाभ पद्माधव महाद्युते । 
घमार्थेकाममोश्षाणि त्वखण्डानि भवन्तु मे ॥ २१ 
विकासिपद्मपत्राक्ष यथाऽखण्डोसि सवतः । 

तेन सत्येन धर्माधा अखण्डाः सन्तु केशव ॥ २२ 
एवं संवत्सर पूर्ण सोपवासो जितेन्द्रियः । 

अखण्डं पारयेद्‌ त्रह्मन्‌ व्रत वे सरववस्तुषु ॥ २३ 
अस्मिश्चीणे रते व्यक्त परितुष्यन्ति देवताः | 
घमार्थेकाममोक्षाधयास्त्वक्षयाः संभवन्ति हि ॥ २४ 
एतानि ते मयोक्तानि त्रतान्युत्तानि कामिभिः | 
प्रवक्ष्याम्यघुना त्वेतडेष्णवं पञ्जरं शुभम्‌ ॥ २५ 


सुवर्णा, रत्नों और वस्त्रों द्वारा जगद्गुरु का पूजन करे 

तथा राग-खाण्डव (मिष्टान्न विशेष), चोष्य एवं हविष्या का 

का नेवेद्य अर्पित करे । (१६) 

हे सुव्रत | हे सुनिश्रे्ठ ! देवेश जगद्गुरु पदानाभ की 

की पूजा करने के उपरान्त इस मन्त्र से प्राथना करे--(२०) 

हे पद्मनाभ ! हे लक्ष्मी के पति! हे महाद्यतिमान ! 

आपको प्रणाम हे । हमारे धम, अथ, काम और मोक्ष 
अखण्ड हौँ । | (२१) 

हे विकसितकमढपत्र के समान नेत्र वाले! आप जिस 
-  भ्रकार सर्वतः अखण्ड हैँ उसी सत्य के प्रभाव से मेरे 
- घमोदिक  चमादिक भी अखण्डित रहें । (२२) 

हे ब्रह्मन ! इस प्रकार सम्पूण वष तक उपवासी और 
. जितेन्द्रिय रहते इए सभी वस्तुओं के द्वारा ब्रत को अखण्ड 
रूप से पारित करे । (२३) 
यद्द ब्रत करने पर निश्चित रूप से देवता प्रसन्न होते 
2 ह एवं घर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष अक्षय होते हें । (२४) 
. ... कामियों द्वारा इन ब्रतों का मैंने तुमसे वर्णन 
हड, "पीत. अन में कल्याणकारी इस वैष्णवपञ्जर का वर्णन 















| नमो नमस्ते गोविन्द चक्र गृह्य सुदशनस्‌ । 


प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गत; ॥ २६ 
गदां कोमोदकीं ग्रृह्म पद्मनाभामितद्यते । 


| यास्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः ॥ २७ 


हलमादाय सोनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम । 


| प्रतीच्यां रक्ष मे विष्णो भवन्त शरणं गत; || २८ 
| घुसल शातनं गुह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष मास्‌ । 


उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः ॥ २९ 
शाङ्गमादाय च धनुरस्त्र नारायणं हरे | 
नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः ॥ ३० 


| पाञ्चजन्यं महाशङ्कमन्तवोष्यं च पङ्जस्‌ | 
प्रगृद्य रक्ष मां विष्णो आग्नेय्यां यज्ञसूकर ॥ ३१ 


चमं सूयंशतं शृह्य खङ्गं चन्द्रमसं तथा | 
नेऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूते नृकेसरिन्‌ ॥ ३२ 


सुदशैननचक्र लेकर पूर्वे दिशा में मेरी रक्षा करें। में आपकी 
शरण सें हू । (२ 
हे असितद्यति पद्मनाभ! कोमोदकी गदा धारण कर 
दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा कर । हे विष्णों ! में आपकी 
शरण में आया हूँ । (२७) 
हे पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार है । सौनन्द नामक 
हल लेकर आप पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। हे 
विष्णो ! में आपकी शरण आया हूँ । (२८) 
हे पुंडरीकाक्ष ! विनाशकारी मुसळ लेकर आप उत्तर 
दिशा में मेरी रक्षा करें । हे जगन्नाथ | में आपकी शरण आया 
ह्‌। (२६) 
हे हरि! शाङ्गधनुष एवं नारायणास्त्र लेकर ईशान 
कोण में मेरी रक्षा करें। हे रक्षोध्न ! आपको नमस्कार हे । 
सें आपकी शरण में आया हूँ । (३०) 
हे यज्ञसूकर विष्णु ! पाञ्चजन्य नामक मद्दाशंख तथां 
अन्तर्बोध्य पङ्कज को ग्रहण कर अर्निकोण में मेरी रक्षा 
करें। . (३१) 
हे दिञ्यमूतिनरकेशरी ! सूयेशत नामक ढाळ तथा चन्द्रः 


कहग. र (२५) | मस नामक तलवार लेकर नेऋत्य कोण में. मेरी रक्षा 
` हे गोविन्द! आपको नमस्कार है। दे विष्णो ! आप | करें। : रः (९) 
ME कि [86] | 
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अष्टद्शो डध्याय: 
बेजयन्तीं प्रगृद्य त्वं श्रीवत्सं कण्ठभूषणस्‌ । 


वायव्या रक्ष मां देव अश्वशीष नमोऽस्तु ते ॥ ३३ 


चेनतेयं समारुद्य अन्तरिक्षे जनादन | 


मां त्व रक्षाजित सदा नमस्ते त्वपराजित || ३४ 

विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले | 

अङूपार नमस्तुभ्यं महामोह नमोऽस्तु ते ॥ ३५ 

करशीषाडिघ्रपेषु तथाऽध्वाइपञ्ञरम्‌ । 

कृत्वा रक्षस्व मां देव नमस्ते पुरुषोत्तम ॥ ३६ 

एतदुक्त भगचता बेष्णच पञ्जर महत्‌ | 

पुरा रक्षाथमीशेन कात्यायन्या द्विजोत्तम || ३७ 

नाशयामास सा यत्र दानवं महिषासुरम्‌ । 

नमरं रक्तवीज च तथान्यान्‌ सुरकण्टकान्‌ । ३८ 
नारद उवाच | 

का 5सो कात्यायनी नाम या जघ्ने महिषासुरस । 

नमरं रक्तबीजं च तथाऽन्यान्‌ सुरकण्टकान्‌ ॥ ३९ 


हे अश्वदीषे देव ! वेजयन्तीसाळा तथा श्रीवत्स नामक 
कण्ठभूषण धारण कर वायव्य कोण में मेरी रक्षा करें आप 
को नमस्कार है । (३३) 
हे अजित जनादेन ! चैनतेय पर आरूढ हो कर आप 
अन्तरिक्ष में मेरी रक्षा करे हे अपराजित ! आपको सदा 
नमस्कार है । (३४) 
हे अकूपार (मद्दाकच्छूप ) ! विशालाक्ष पर आरूढ 
होकर आप रसातल में मेरी रक्षा करे । हे महामोह ! आपको 
नमस्कार है । (३५) 
हे पुरूषोत्तम ! हाथ, शिर एवं जोड़ों आदि में अष्ट 
बाहु पञ्जर करके आप मेरी रक्षा कर । हे देव! आप को 
नमस्कार है । (३६) 
हे द्विजोत्तम ! प्राचीन काळ में भगवान ईश (शंकर) 
ने कात्यायनी की रक्षा फे हेतु इस महान वैष्णव पञ्जर को 
उस स्थान पर कहा था जहाँ उन्होंने महिषासुर, 
नमर, रक्तबीज एवं अन्यान्य देव-शत्रुओं का नाश किया 





[१८.४६ 


कश्चासो महिषो नाम कुले जातश्च कस्य सः । 
कश्चासौ रक्तबीजाख्यो नमरः कस्य चात्मजः | 
एतद्विस्तरतस्तात यथावद्‌ बक्तुमहेसि ॥ ४० 
पुलस्त्यं उवाच | 
श्रूयतां संप्रवक्ष्यामि कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
' सवेदा वरदा दुगा येयं कात्यायनी झुने ॥ ४१ 
| एराऽसुरवरो रोद्रो जगत्क्षोभकराबुभो । 
| रम्भञ्चैव करम्भश्च द्वावास्तां सुमहाबलो ॥ ४२ 
ताचपुत्रो च देवर्षे पुत्राथ तेपतुस्तपः 
बहून्‌ वषं गणान्‌ दैत्यो स्थितो पञ्चनदे जले ॥ ४३ 
| तत्रेको जलमध्यस्थो द्वितीयोऽप्यस्निपंचमी । 
| करम्भश्चैव रम्मश्च यक्ष मालवर्ट प्रति ॥ ४४ 


एक निमग्नं सलिले ग्राहरूपेण वासवः | 
चरणास्यां समादाय निजघान यथेच्छया ॥ ४५ 
ततो भ्रातरि नष्ट च रम्भः कोपपरिप्छुतः । 


“हे तात ! यह महिष कौन हे ? तथा वह किसके कुळ 
में उत्पन्न हुआ था ? यह रक्तबीज कोन है ? तथा नमर 
किसका पुत्र है? आप इसका यथावत्‌ विस्तारपूर्वेक त 

शि १ ९2० 

पुलस्त्य ने कहा--“सुनिये में उस पापनाशक कथा 
डो कहता हुँ । हे सुने ! सवेदा वरदा ठुगो ही ये कात्यायनी 


(४१) 
प्राचीन काल में रम्भ और करम्स नामक 8 
दे देवषे ! पुत्रहीन उन दोनों दैत्यों ने पञ्चनद के जळ | क. हि. 

में रहकर बहुत वर्षां तक पुत्राथे तप किया | (४३) | जे हक र 
माछवट यक्ष के प्रति एकाप्र करम्भ और रस्भ इन दु | 
में एक जळ में स्थित होकर तथा दूसरा पड्वारिन के 
बैठ कर तप कर रदा था। | (क) 
प्राहरुपघारी इन्द्र जळ में निमग्न एक को पैर पकड़ कर 
खींच ले गया और इच्छानुसार मार डाला। (४५) 
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था। (३७-३८) | तदनन्तर भाई के नष्ट हो जाने पर कोधयुक्त सहा- 

नारद ने पूछा--“मद्दिषासुर, नमर, रक्तबीज तथा बढगाढी रम्भ ने अपने शिर को काट कर अग्नि में आहुति. 

अन्यान्य सुरकण्टकों का बध करने वाली ये कात्यायनी | करने की इच्छाकी। एएए). 

कौन हैं. ९? | (३६) | वहुपरान्त केश ग्रहण कर और दाथ में सूर्यसहर 
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चह्णौ स्वशीष संक्षिय होतुमैच्छत्‌ महावलः ॥ ४६ 
ततः ग्रणृद्य केशेषु खज्ञं च रविसम्रभस्‌ । 

छेत्तकामो निजं शीष वहिना प्रतिषेधितः ॥ ४७ 
उक्तश्च मा देत्यवर नाशयात्मानमात्मना | 

दुस्तरा परवध्याऽपि स्ववश्याऽप्यतिदुस्तरा ॥ ४८ 
यच प्रार्थयसे वीर तद्ददामि यथेप्सितम्‌ । 

मा प्रियस्व मृतस्येह नष्टा भवति वे कथा ॥ ४९ 
ततोऽत्रचीद्‌ वचो रम्भो वरं चेन्मे ददासि हि । 
त्रलोक्य विजयी पुत्रः स्यान्मे त्वत्तेजसाऽधिकः || ५० 
अजेयो देवतैः सर्वे; पुंभिदैत्यैश्च पावक | 

महाबलो वायुरिव कामरूपी कृतास्त्रवित्‌ ॥ ५१ 

तं प्रोवाच कविन्रह्मन्‌ बाढमेवं भविष्यति । 

यस्याँ चित्त समालम्बि करिष्यसि ततः सुतः ॥ ५२ 
इत्येवश्रुक्तो देवेन वह्निना दानवो ययो | 

द्रष्ड मालवटं यक्षं यक्षेश्च परिवारितम्‌ ॥ ५३ 


भ्रभायुक्त खडग धारण कर अपना शिर काटने की इच्छा 
वाले (रम्भ) को अग्नि ने रोका और कहा “हे दैत्यवर ! 
तुम स्वयं अपना नाश मत करो । परबध भी दुस्तर होता 
है, आत्महत्या तो अतिदुस्तर है । (४७-४८) 
हे वीर ! तुम जो माँगो वह तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं 
तुम्हे दगा । मरो मत । इस संसार में सृत व्यक्ति की कथा 
नष्ट हो जाती हे । (४९) 
तदृनन्तर रम्भ ने यह वचन कहा--'यदि आप बर देते 

हँ तो (यह दीजिये कि) मुझे आप से भी अधिक तेजस्वी 
त्रेछोक्य-विजयी पुत्र उत्पन्न हो । (५०) 





. होगा | जिस स्त्री में तुम्दारा चित्त ळग जायेगा उसी से 
अग्निदेव के ऐसा कहने पर रम्भ यक्षों से परिवेष्टित 
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तेषां पद्मनिधिस्तत्र वसते नान्यचेतनः | 

गजाश्च महिषाश्चाश्चा गावोऽजाविपरिप्लुताः ॥ ५४ 
तान्‌ रृष्टवेव तदा चक्र भावं दानवपार्थिवः | 
सहिष्यां रूपयुक्तायां त्रिहायण्यां तपोधन । ५५ 
सा समागाचच देत्येन्द्र कासयन्ती तरस्विनी । 

स चापि गमनं चक्र भवितव्यप्रचोदित; ॥ ५६ 
तस्यां समभवद्‌ गभस्तां प्रगृद्याथ दानव: | 
पाताल प्रविवेशाथ ततः स्वभवनं गतः ॥ ५७ 
दश्च दानवे; सर्वे; परित्यक्तश्च बन्धुभिः । 
अकायंकारकेत्येवं भयो सारूषटं गतः || ५८ 
साऽपि तेनैव पतिना महिषी चारुदशेना | . 
समं जगाम तत्‌ पुण्य यक्षसण्डलप्ुचमम्‌ ॥ ५९ 
ततस्तु वसतस्तस्य शयामा सा सुषुवे छुने | 
अजीजनत्‌ सुतं शुञ्रं महिषं कामरूपिणस ॥ ६० 
एतामृतुमतीं जातां महिपो5न्यी ददश ह | 


निवास करता था। बकरे और भेड़ों से भरे हुये अश्व, 
महिष तथा हाथी और गौ उस स्थान पर थे । (५४); 


` ह्वे तपोधन ! दानवराज ने उन्हें देखकर तीन वर्षों वाढी 


रूपवती एक महिषी में प्रेम प्रकट किया (अर्थात्‌ आसक्त 
हुआ) । (५५) 


कामपरायण होकर वह महिषी शीघ्र दैत्येन्द्र के समीप 


आ गयी। भवितव्यता से प्रेरित उसने (रम्भ ने) भी उसके 
(महिषी के) साथ संगम किया । (५६) 

उसे गर्भ हो गया । . तदनन्तर उस महिषी को लेकर 
दानव पाताल में प्रविष्ट हुआ और घर चला गया । (५७) 

उसके दानव-बन्धुओं ने उसे देख एवं 'अकार्यकारक! 
जानकर उसका त्याग कर दिया । (तदनन्तर) वह पुनः माळ- 
बट के निकट गया । (५८) 


वह सुन्दरी महिषी भी उसी पति के साथ उस पवित्र 


और उत्तम यक्ष-मण्डल में गई । (५६) 
हे सुने ! बढ्दा उसके निवास करते समय उस ऱ्यामा 
(महिषी) ने प्रसव किया । उसने एक शुभ्र तथा इच्छानुसार 
रूप धारण करने वाले महिष पुत्र को उत्पन्न किया । (६०) 
. उसके ऋतुमती होने पर किसी दूसरे महिष ने उसे 
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अष्टादशोऽध्यायः 


सा चास्यंगाद्‌ दितिवरं रक्षन्ती शीलमात्मनः ॥ ६१ 
तम्ुन्नामितनासं च महिषं वीक्ष्य दानवः 
खङ्गं निष्कृष्य तरसा महिषं सङ्नुपाद्रवत्‌ ॥ ६२ ` 
तेनापि देत्यस्तीक्ष्णास्यां शृङ्गाभ्यां हृदि ताडितः 
निर्मिन्नहृदयो भूमौ निपपात ममार च ॥ ६३ 
मृते भतरि सा श्यामा यक्षाणां शरणं गता | 
क्षिता शुद्यकेः साध्वी निवायं महिषं ततः ॥ ६४ | 
ततो निवारितो यक्षैह यारिमंद्नातुरः । | 
निपपात सरो दिव्यं ततो दैत्योऽसवन्मृतः || ६५ |, 
नमरो नाम विरूयातो महाबलपराक्रम? | | 
यक्षानाश्रित्य तस्थौ स कालयन्‌ श्वापदान्‌ मुने ॥ ६६ 
स च देत्येश्वरो यकझ्षैसाळवटपुरस्सरैः । 
चितामारोपितः सा च श्यामा तं चारुहत्‌ पतिम्‌ ॥ ६७ 


ततोऽग्निमध्यादुत्तस्थो पुरुषो रोद्रदशनः |, 


[१८.७२ 


व्यद्रावयत्‌ स तान्‌ यक्षान्‌ खन्नपाणिभंयंकरः ॥ ६८ 
ततो हतास्तु महिषाः सवं एव महात्मना । 

ऋते संरक्षितारं हि महिषं रम्भनन्दनम्‌ ॥ ६९ 

स नामतः स्मृतो देत्यो रक्तबीजो महाह्ठुने । 
योऽजयत्‌ सवतो देवान्‌ सेन्द्रुद्राकंमारुतान्‌ ॥ ७० 


एवं ग्रभावा दलुपुंगवास्ते 

तेजो5धिकस्तत्र वभो हयारिः | 
राज्ये$मिषिक्तथ्र महा5सुरेन्द्रे- 

विनिर्जितः शस्वरतारका्येः ॥ ७१ 
अशक्नुवद्भिः सहितेश्च देचैः 

सलोकपालेः सहुताशमास्करेः | 
स्थानानि त्यक्तानि शशीन्द्रमास्करै- 

मश्च दूरे प्रतियोजितश्च। ७२ 


इति श्रीवामनपुराणे अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 


देखा । वह अपने शीळ का रक्षण करती हुई देत्यश्रेष्ठ के | रखा। वह श्यामा भी पति के साथ ( चिता पर ) आरूढ 


निकट गई । (६१) 

नाक को ऊपर उठाये उस महिष को देख कर दानव 
ने खड्ग निकाल कर महिष पर वेग से आक्रमण 
किया । (६२) 
उस (महिष) ने भी तीक्ष्ण श्वङ्गाँ से दैत्य के हृदय में. 
प्रहार किया । वह दैत्य हृदय फट जाने से भूमि पर गिर 
पड़ा ओर मर गया । (६३) 


. पतिके मर जाने पर वह महिषी यक्षों की. शरण सें 
गई । तदनन्तर शुह्मकों ने महिष को हटा कर साध्वी महिषी 
की रक्षा. की । (६४) 

यक्षा द्वारा निवारित कामाते हयारि ( महिष ) एक 
दिव्य. सरोवर में गिर पड़ा। तदुपरान्त वह मर. कर एक 
दैत्य हो गया ।. (१५) 

हे सुने ! बन्य पशुओं को मारते हुए यक्षाँ के. आश्रय 
में रहने वाळा मद्दाबळ-पराक्रम-युक्त वह दैत्य नमर. नाम से 
विख्यात हुआ । (६४) 

माळबट आदि यक्षों ने उस देत्येश्वर को चिता. पर 


श्रीवामनपुराण में अठारहवां अध्याय समाप्त ॥१८॥ 
[89] | 
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हो गई । (६७) 
तद्नन्तर अग्नि के मध्य से हाथ में खड्ग धारण किये र 
रोद्रदशन एवं भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। उसने सभी यक्षो | 
को भगा दिया । (६८) उ 
तदुपरान्त उस बलवान ने संरक्षक रस्भनन्दन महिष 
को छोड़कर सारे महिषां को मार डाला । (१९) ० 0 ०६०७ 
दे महासुने ! वद्द दैत्य रक्तबीज नाम से विख्याता | 
हुआ। उसने इन्द्र, रुद्र, सूय एवं मसुतादि सहित देबोॉको | 
सवतः जीत लिया । (७०) 
वे सभी दैत्य इस प्रकार के प्रभाव से युक्त थे । किन्तु 
उनमें हयारि ( महिष ) अधिक तेजस्वी था) उसके | 
द्वारा विजित. शम्बर, तारकादि महान असुरोंने उसका | 
राज्याभिषेक किया । GD 
छोकपालों के सद्दित अग्नि, सूये आदि देबा केद्वारा 
एक साथ मिलकर जब वह जीता नहीं गयातों चन्द्र [| 
इन्द्र एवं सूय ने अपना-अमना स्थान छोड़ दिय तथा घमे 
भी. दूर हटा दिया गया. | | 0 (a) का 
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१01: उन्होंने कहा--) हे प्रभो ! महिषासुर ने अश्विनी- 
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१६ 


पुलस्त्य उवाच । 
ततस्तु देवा महिषेण निर्जिताः 
स्थानानि सत्यञ्यं सवाहनायुधाः | 
जग्मुः पुरस्कृत्य पितामह ते 
द्रष्टु तदा चक्रधरं श्रियः पतिस्‌ ॥ १ 
गत्वा त्वपञ्यंश्र मिथः सुरोत्तमौ 
स्थितो खगेन्द्रासनशंकरो हि | 
इष्ट्वा प्रणम्येव च सिद्धिसाधको 
न्यवेद्यंस्तन्महिषादिचेष्टितम्‌ ॥ २ 
ग्रमोऽश्चिसूर्यन्द्रनिलाग्निवेधसां 
जलेशशक्रादिषु चाधिकारान्‌ | 
आक्रम्य नाकाच निराकृता वयं 
कुतावनिस्था महिषासुरेण ॥ ३ 
एतद्‌ भवन्तो शरणागतानां 
श्रत्वा वचो भूत हितं सुराणाम्‌ । 
न चेद्‌ त्रजामोञ्च रसातलं हि | 


पुलस्त्य ने कहा--तदनन्तर महिष द्वारा पराजित देव- 
राण अपने-अपने स्थानों को छोड़ कर अपने बाहनों और 
आयुर्धा के साथ पितामह को आगे कर चक्रधारी लक्ष्मी-पति 
का दीन करने गए। (१) 
५ ती वहाँ जाकर उन लोगो ने विष्णु एवं शंकर इन दोनों 
रोत्तमों को एक साथ चेठे देखा । उन दोनों सिद्धि- 
 खाघकों को देखने के अनन्तर प्रणाम कर उन लोगों ने 
उनसे महिषादि के कमे का वर्णन किया । (२) 





५ सूर्ये, चन्द्र, बायु, अग्नि, ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र आदि 
अधिकारों पर आक्रमण कर स्वर्ग से 










९) 
कर आप 


ओ इम शरणागत देवताओं की यह बात सुन 


संकार्यमाना युधि दानवेन ॥ ४ 
इत्थं प्रुरारिः सह शंकरेण 

शृत्वा वचो विप्लुतचेतसस्तान्‌ । 
दष्ट्चाऽथ चक्र सहसैव कोपं 

कालाग्निकरपो हइरिरव्ययात्मा ॥ ५ 
ततो ऽनु कोपान्मधुस्‌ दनस्थ 
सशंकरस्यापि पितामहस्य | 
शक्रादिषु देवतेषु 
महद्धि तेजो वदनाद्‌ विनिःसृतस्‌ || ६ 
तच्चैकता पषतकूटसन्निभं 

जगाम तेज! प्रवराश्रमे शुने । 
कात्यायनस्याग्रतिसस्य तेन 

सहषिणा तेज उपाकृतं च॥ ७ 
तेनषिंसृष्टेन च तेजसा उत 

उवलत्प्रकाश्ाकसहल्नतुल्यम्‌ । 

तस्माच जाता तरलायताक्षी 


तथैच 


१९ 


दोनों हमारे हित की बात कहें । अन्यथा दानव द्वारा युद्ध में 
मारे जा रष्वे हम छोग आज रसातळ में चले जायेगे । (४) 
शंकर के साथ सुरारि ने उनके इस प्रकार के 
वचन को सुना तथा उन दुःखी चित्तवाळों को देखा । 
तदनन्तर कालारिन-सदृश अव्ययात्मा हरि ने सहसा कोप 
किया ।- (५) 
तदनन्तर मधुसूदन, शंकर, पितामह तथा शक्रादि 
देवताओं द्वारा कध करने पर उनके मुख से महान तेज 
प्रकट हुआ । | (६) 
हे सुने ! अनुपम कात्यायन ऋषि के आश्रम में पर्वत 
र्ग तुल्य वह तेज एकत्रित हो गया । उन महर्षि ने तेज 
का उपकार (उपब्र हण) किया । Ss (9) 
.. उन मददषि द्वारा उत्पन्न किये गए तेज से आवृत बह 


सहस्रां सूय के सदृश जाज्वल्यमान हो गया । उससे 
90 Fe 


क 
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एकोनविंशोऽध्यायः [१६.१८ 
कात्यायनी योगविशुद्धदेहा ॥ ८ कात्यायनीत्येव तदा बभो सा 


माहेश्वराद वक्त्रमयो बभूव 
नेत्रत्रयं पावकतेजसा च | 
याम्येन केशा इरितेजसा च 
भुजास्तथाष्टादश 
सोम्येन युग्मं स्तनयोः सुसंहतं 
मध्यं तथैन्द्रेण च तेजसाऽभवत्‌ । 
ऊरू च जङ्े च नितम्बसंयुते 
जाते जलेशस्य तु तेजसा हि॥ १० 
पादो च लोकम्रपितामहस्य 
पद्मामिकोशग्रतिमो बभूवतुः । 
द्वाकराणामपि तेजसाऽइयुलीः 
कराङ्गुली वसुतेजसैव ॥ ११ 
ग्रजापतीनां दशनाश्च तेजसा 
याक्षेण नासा श्रवणो च मारुतात्‌ । 
साध्येन च भ्रयुगलं सुकान्तिमत्‌ 


संप्रजज्ञिरे ॥ ९ 


कन्दपबाणासनसन्निभं बभौ ॥ १२ 
तथर्षितेजोत्तमश्चुत्तमं महन्‌- 
नाम्ना एथिव्यामभवत्‌ प्रसिद्धम्‌ । 


योग से विशुद्ध देहवाळी एवं चंचल तथा विशाळ नेत्रां वाढी 
कात्यायनी आविर्भूत हुई । (८) 

महेश्वर के तेज से कात्यायनी का सुख, अग्नि के तेज 
से उनके तीन नेत्र, यम के तेज से केश तथा हरि के. तेज 
से उनकी अझ्टारदद सुजाएँ उत्पन्न हुई । (&) 


चन्द्रमा के तेज से उनके सम्यक्‌ सटे हुये स्तनयुग, 
इन्द्र के तेज से मध्य भाग तथा वरुण के तेज से ऊरू, 
जद्बाएँ एवं नितम्बों की उत्पत्ति हुई । (१०) 
लोकपितामह ब्रह्मा के तेज से उनके पद्मकोश-तुल्य पद- 
युगल, आदित्या के तेज से पेर की अगुल्याँ, तथा वसुओं 
के तेज से उनके हाथ की अँशुळियाँ उत्पन्न हुई । (११) 
प्रजापतियों के तेज से उनके दाँत, यक्षो के तेज से 
नाक, वायु के तेज से दोनों कान, साध्य के तेज से कामदेव 
के धनुष सहृश उनकी दोनों भोहिं प्रकट हुई । (१२) 
महर्षि का उत्तमोत्तम तथा महान्‌ तेज पृथ्वी पर 


[91] 


नाम्ना च तेनेव जगत्प्रसिद्धा ॥ १३ 
ददो त्रिशुल॑ वरदस्त्रिशूली 

चक्रं पुरारिवरुणश्च शहम्‌। 
शक्ति हुताश! श्वसनश्र चापं 

तृणौ तथाक्षय्यशरौ विवस्वान्‌॥ १४ 
वज्र॒ तथेन्द्रः सह घण्टया च 

यमोऽथ दण्डं धनदो गदां च | 
ब्रक्षा5क्षमालां सकमण्डलु च 

कालोऽसिद्घग्रं सह चर्मणा च ॥ १५ 
हारं च सोमः सह चामरेण 

माझां सप्नुद्रो हिमवान्‌ मगेन्द्रस्‌ | 


चूडामणिं इण्डलमद्भचन्् 

+ आदात्‌ इुडारं वसुणिल्पकत्ता ॥ १६ 
गन्धवराजो  रजतालुलिप्नं 

पानस्य पूर्ण सदशं च भाजनम्‌ । 
'शुजंगहारं शुजगेश्वरोऽपि 

अम्लानपुष्पासृतवः सरजं च॥ १७ 


तदाऽतितुष्टा सुरसत्तमानां 


'कात्यायनी' इस नाम से प्रसिद्ध हुआ और तदनन्तर 
वे उसी नाम से जगत्‌ में प्रसिद्ध हुई । (१३) 
वरद्‌ त्रिशुढी ने उन्हें त्रिशूळ, मुरारि ने चक्र, वरुण ने हु 
शङ्क, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा सूय ने अक्षय कर 
बाणों वाले दो तूणीर प्रदान किया । (१७) 
इन्द्र ने घण्टा सहित वञ्ज, यम ने दण्ड, कुबेर ने गदा, 
ब्रह्मा ने कमण्डलु के साथ अक्षमाला तथा काने ढा 
सहित उग्र तलवार दिया । (२५) edo 
चन्द्रमा ने चामर सहित हार, समुद्र ने माळा, हिमा | 
लय ने सिंह, विश्वरुमों ने चूडामणि, ङुण्डल, अर्धचन्द्रा. | 






















क अदा थिया | 2 (१8) So 
गन्धवराज ने उनके अनुरूप, रजत का पूर्ण पान (मझ). 

पात्र, नागराज ने सुजज्ञदार तया ऋतुओं ने न सुझाने 

वाले पुष्पां की माळा प्रदान की । 7) 


यला मे जो के उपर भल अखन 
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२९.१८] 
अट्टहासं पप्ठचे त्रिनेत्रा । 
तां तुष्ट्युदेववराः सहेन्द्राः 
सविष्णुर्द्रेन्द्रनिलाग्निभास्कराः ॥ १८ 
नमोऽस्तु दैव्ये सुरपूजिताये 
या संस्थिता योगविशुद्धदेहा । 
निद्रास्वरूपेण महीं वितत्य 
तृष्णा त्रपा क्षुद्‌ भयदाऽथ कान्तिः ॥ १९ 
श्रद्धा स्मृति! पुष्टिरथो क्षमा च 
छाया च शक्तिः कमलालया च | 
वृत्तिर्या आन्तिरथेह माया 
नमोऽस्तु देव्यै सवरूपिकायै ॥ २० 
स्तुता देवपरैसंगेन्द्र- 
मारुह्य देवी प्रगताऽवनीध्रम्‌ । 
महापर्वतमुचश ङ्ग 
चकार यं निस्नतर त्वगस्त्यः ॥ २१ 
नारद उवाच | 
किमर्थमद्रिं भगवानगस्त्य- 
स्तं निम्नशृङ्गं कृतवान्‌ महर्षि: 
कस्मै कृते केन च कारणेन | 


रुद्र, चन्द्रमा, वायु, अग्नि तथा सूय आदि श्रेष्ठ देव उनकी 
स्तुति करने ढगे (१८) 

योग से विशुद्ध देइवाढी सुरपूजित देवी को नमस्कार 
है। वे निद्रा रूप से प्रथ्वी में व्याप्त हैं, वे ही तृष्णा, त्रपा, 
शुधा, अयद, कान्ति, श्रद्धा, स्मरति, पुष्टि, क्षमा, छाया, 
शक्ति, ऊच्मी, वृत्ति, दया, आन्ति तथा माया हें । ऐसी 
संसारस्वरूपिणी देवी को नमस्कार हे । (१९-२०) 
सेब तदनन्तर देववराँ से इस स्तुत देवी सिंह पर आरूढ 
होकर विन्ध्य नामक उस ऊँचे शज्भवाले महान्‌ पर्वत पर गई 


ततः 


विन्ध्यं 





वामनपुराणे 


वदस्वामलसत्त्ववृत्ते || २२ 
पुलस्त्य उवाच | 
पुरा हि विन्ध्येन दिवाकरस्य 
गतिर्निरुद्धा गगनेचरस्य | 
रविस्ततः कुम्भभव॑ समेत्य 
होमावसाने वचनं 
समागतोऽहं द्विज दूरतस्त्वां 
कुरुष मा्टुद्धरणं 
द्द्स्व दानं सस यन्सनीपितं 
चरासि येन ब्रिदिवेषु निर्दतः ॥ २४ 
इत्थं दिवाकरवचो शुणसंप्रयोगि 
शुत्वा तदा कलशजो वचनं बभाषे । 
दान ददामि तव यन्सनसस्त्वश्षीष्ट 
नार्थी प्रयाति विश्ुखो मम कश्चिदेच || २५ 
श्रुत्वा वचोऽसतसयं कढशोद्धवस्य 
प्राह प्रश: करतले विनिधाय सूर्ष्नि | 
एषोऽध मे गिरिवरः प्ररुणद्धि माग 
विन्ध्यस्य निस्नकरणे भगवन यतस्व ॥ २६ 
इति रविवचनादथाह कुम्भजन्सा 


एतद 


वभाषे ॥ २३ 


शुनीन्द्र | 


सूर्य की गति को रोक दिया । तदनन्तर सूर्य ने महर्षि अगस्त्य 
के पास जाकर होम के अन्त में यह बचन कहा--- (२३) 

हे द्विज | सें बहुत दूर से आपके पास आया हुँ। हे 
सुनीन्द्र ! आप मेरा उद्धार कर । सुके मेरा अभीष्ट दान 
दे जिससे में निश्चिन्त होकर आकाश सें विचरण 
करू । (२४) 

इस प्रकार दिवाकर के शुण-संयुक्त वाक्य को सुनकर 
अगस्त्य ने कहा--“मैं तुम्हें तुम्हारा मनोसिळषित दान 
दूगा। मेरे पास से कोई भी याचक विसुख हो कर 
नहीं जाता ।” (२५) 

अगस्त्य के अस्तमय बचन को सुनकर शिर से 
अञ्जढि संयुक्त किये हुए प्रभु दिवाकर ने कहा--““आज यह 


गिरिवर मेरा मागें रोक रहा है अतः हे भगवन्‌! आप 


निस्नश्ट किया ? (२२) | बिन्ध्याचढ को नीचा करने २६) 

7 कीन न का प्रयत्न कर । (२६ 

ुटसतय ने कह्य--प्राचीन काठ सें विन्ध्य ने म 1 ` इम्भजन्मा आगस्त्य ने सूये की बात सुन कर कहा-- 
eo 93|| 
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एकोनविंशोऽध्यायः [१९३६ 
कृतमिति विद्धि मया हि नीचशृङ्गम्‌ । नो चेद विशप्स्येऽहमवज्ञया ते ॥ ३१ 
तव किरणजितो भविष्यते महीधरो इत्येवमुकत्वा भंगवाञ्ञगाम 
मम चरणसमाश्रितस्य का व्यथा ते || २७ दिशं स याम्यां सहसाऽन्तरिक्षम्‌ | 
इत्येव्ठकत्वा कलशोद्कयस्तु आक्रम्य तस्थो स हि तां तदाशां 


सूय हि संस्तूय विनम्य भक्त्या । 
जगाम संत्यज्य हि दण्डक हि 
विन्ध्याचलं बृद्धवपुमहर्षि! ॥ २८ 
गत्वा वचः प्राह गरुनिर्महीभ्र 
यास्ये महातीर्थवरं सुपुण्यम्‌ | 
बृद्वोस्म्यशक्तश्च तवाधिरोडु 
तस्माद्‌ अवान्‌ नीचतरोऽस्तु सद्य: ॥ २९ 


इत्येवपुक्तो पुनिसत्तमेन 
स नोीचकश्‌ङ्गस्त्वभवन्महीधः | 
समाक्रमचापि महर्पिष्ठ॒र्यः 


प्रोछ्इघ्य विन्ध्यं त्विदमाह शैलम्‌ ॥ ३० 
यावन्न भूयो निजमाब्रजामि 

महाश्रमं. थोतवपुः सुतीर्थात्‌ । 
त्वया न तावत्विह वर्चितव्यं 


“मेरे द्वारा विन्ध्य को नीचा किया हुआ ही समझो । यह 
पवत तुम्हारी किरणों से पराजित होगा । मेरे चरणों के 
आश्रित तुम्हारे लिये व्यथा कैसी ?” (२७) 
वृद्ध शरीर वाळे महर्षि अगस्त्य ऐसा कह कर बिनंत्नता- 
पूवक भक्ति से सूरये की स्तुति करने के उपरान्त दण्डक का 
त्याग कर विन्ध्यपवत के निकट गए। (२८) 


वहाँ जाकर मुनि ने पर्वत से कहा “सें अतिपचिन्न 
मद्दातीथे को जा रहा हूँ। में वृद्ध होने से तुम्हारे ऊपर 
चढ़ने में असमर्थे हूँ अतः आप तत्काळ नीचा हो 
जाय ।” (२९) 

मुनिश्रेष्ठ के ऐसा कहने पर पवेत नीस्न शिर बाळा हो 
गया । तद्नन्तर महधिश्रेष्ठ ने विन्ध्यपवेत को चढ़कर पार 
करने के पश्चात्‌ उससे यह कहा-- (३०) 


सें जब तक पवित्र तीथे से स्नान करके पुनः अपने 


महान आश्रम में न लोटू तब तक तुम्हें नहीं बढ़ना 
[9 
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काले त्रजाम्यत्र यंदा प्रुनोन्द्रः ॥ ३२ 

तत्राश्रमं रम्यतरं हि कृत्वा 
संखुद्धजाम्बूनदतोर णान्तम्‌ । 

तत्राथ निक्षिप्य विदभेपत्रीं 

स्वमाश्रम साम्यद्ुपाजगास ॥ ३३ 
ऋताबतो परकालेषु नित्यं 

तमस्वरे ह्याश्रममावसत्‌ सः । 
शेषं च कालं स हि दण्डकस्थस्‌ 

तपश्चचारामितकान्तिसान्‌ धुनिः ॥ ३४ 

विन्ध्योऽपि इष्ट्वा गगने महाश्रमं 

बृद्धि न यात्येव भयाल्महर्षः | 
नासो निद्वत्तेति मतिं विधाय 
नीचतराग्रशुन्गः ॥३४५ 


स॒ संस्थितो | 
एवं त्वगस्त्येन महाचलेन्द्रः ऱ्य 
चाहिये । अन्यथा अवज्ञा करने के कारण मैं तुम्हें घोर . 
पि दूगा । (११) 














ऐसा कहकर भगवान्‌ अगस्त्य सहसा दक्षिण दिशाकी 
ओर अन्तरिक्ष में चले गये तथा 'उचित समय से फिर कः न 
आउँगा' ऐसा कहकर उसी दिशा में वे रुक गये। (३२) | 2 बनि 
वहाँ मुनि ने विशुद्धस्वणेमय तोरणों वाले अतिरमणीय 
आश्रम की रचना कर एवं उसमें विद्भपुन्नी (छोपामुद्रा 
को रख कर स्वयं अपने आश्रम को चले गए । 
असितकान्तिमान्‌ सुनि विभिन्न ऋतुओं के पर्वकाढ से रवकाळमे | 
नित्य आकाशस्थित अपने आश्रम सें निवास करने तथा शेष र डा 
समय दण्डक में रद्द कर तप करने लगे । (३४ | 
विन्ध्यपवत भी आकाश सें महान्‌ आश्रम को ' न ह ह अ 
महर्षि के भय से नही बढ़ता । वे नहीं लौटे हैं: oo मझ | 
कर वदद शिखर नीचा किए इए स्थित है। . (३५) | 
हे मद्दरषे ! इस प्रकार अगस्त्य ने मद्दान्‌ पर कल तको 
००: 2 F 
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१६३६] 
स नीचशृङ्गो हि कृतो महषें। 
तस्योष्वशृङ्ग शुनिसस्तुता सा 


स्थिता दानवनाञ्चनाथस्‌ ॥ ३६ 


देवाइच सिद्धाइच महोरगाइच 


वामनपुराणे 


बिद्याधरा भूतगणाश्च सर्वे । 


सर्वाप्सरोमिः प्रतिरामयन्तः 
कात्यायनी 


इति श्रीवामनपुराणे एकोनविंशो ऽध्यायः ॥१६॥ 


७१७ 


पुलस्त्य उवाच । 
ततस्तु तां तत्र तदा वसन्तीं 
कात्यायनीं शेंलवरस्य भृङ्गे । 
अपञ्यतां दानवसत्तमो हो 
चण्डश्च ग्रुण्डश्व तपस्विनीं ताम्‌ ॥ १ 
इष्टरचेव शैलादवतीय शीघ्र- 
माजग्मतुः स्वभवन सुरारी | 
इष्ट्वोचतुस्तो महिषासुरस्य 
` दूताविदं चण्डय़ुण्डो दितीशम्‌ ॥ २ 
स्वस्थो भवान कि त्वसुरेन्द्र साम्प्रत- 












- 2 ढुगो दानवों के विनाशाथे स्थित हुई । (३६) 
हे देवता, सिद्ध, महानाग, विद्याधर एवं समस्त भूतगण 


न 4 


` पुलस्त्य ने कहा तदनन्तर उस श्रेष्ठ पर्वत-शिखर पर 
निवास करने वाढी उस तपस्विनी कात्यायनी को चण्ड 
ओर (१) 
के पश्चात पवेत से उतर कर दोनों 


__ दोनो प्र देत्यराज र न के निकट जाकर यह कहा -- (२) 
॥ 62 रेन्द्र । आप इस समय स्वस्थ तो हैं ? आइये, इ्म- 





निस्नण्ट गबाळा कर दिया । उसके ऊध्वेश्श ग पर झुनिसंस्तुता | अप्सरा 


सागच्छ पश्याम च तत्र विन्ध्य | 
तत्रास्ति देवी सुमहानुभावा 

कन्या सुरूपा सुरसुन्द्रीणाश्र ॥ ३ 
जितास्तया तोयंधरा5लक्तेहि 

जितः शशाङ्को वदनेन तन्व्या । 
नेत्रेस्त्रिभिस्त्रीणि इताशनानि 


जिताने कण्ठेन जितस्तु शङ्गः ॥ ४ 


स्तनो सुवृत्तावय मग्नचूचुको 
स्थितो विजित्येव गजस्य ङुस्भौ । 
त्वां सचजेतारमिति प्रतक्य 


के सहित कात्यायनी को प्रसन्न करते हुए शोक- 
रहित होकर उनके निकट रहने लगे । (३७) 


श्रीवामनपुराण में उन्नीसवोँ अध्याय समाप्त ।।१६॥ 


२० 
| वती एक श्रेष्ठ लक्षणों वाढी कन्या देवी अवस्थित हे । (३ भी 


उस कृशाङ्गी सुन्दरी ने केशपाश के द्वारा मेघो को, सुख 
के द्वारा शशाङ्क को, तीन नेत्रों द्वारा तीन (गाहेपत्य, दक्षिण, 
आवहनीय) अग्नियाँ को और कंठ के द्वारा शंख को जीत 
लिया है । (४) 

उसके मग्नचूचुक वाले सुवृत्ताकार स्तन इस प्रकार 
स्थित हैं मानौं उन्होंने हाथी के दोनों गण्डस्थळॉ को जीत 
लिया हो। यह प्रतीत होता हे मानों आपको सबंबिजयी 


[94] 


क कै कता “Ra दर A मठ 
न Fs F Ee > ऋ 52 ऱ्य ल. = हक हे - क ह क ha ठे (८ क ०७,071 टं 
TS ५ [5 5 00-0. Le Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





तस्थुरपेतशोकाः ॥ ३७ 


| 
| 





बिद्यो$ध्याय: 


कुँचो स्मरेणेवे कृतो सुद्गो ॥ ५ 
पीनाः सशस्त्राः परिघोपमाञ्च 

शुजास्तथाऽष्टादश भान्ति तस्याः | 
पराक्रमं वे भवतो विदित्वा 

कामेन यन्त्रा इव ते कृतास्तु ॥ ६ 
मध्य च तस्यास्त्रिवलीतरङ्ग 

विभाति देत्यन्द्र सुरोमरानि | 
भयातुरारोहणकातरस्य 

कामस्य सोपानमिव प्रयुक्तम्‌ ॥ ७ 
सा रोमराजी सुतरां हि तस्या 

विराजते पीनङुचावरुग्ना | 
आरोहणे त्वद्भयकातरस्य 

सवेद्रवाहोऽसुर 
नाभिगेभीरा सुतरां विभाति 

्रदक्षिणाऽस्याः परिवतंमाना | 
तस्येव लागण्यंगुहस्य दुद्रा 

कन्द्पं राज्ञा स्वयमेव दत्ता ॥ ९ 
विभाति रम्यं जघनं मृगाक्ष्याः 


सन्मथस्यं ॥ ८ 


समझ कर कामदेव ने ही कुचरूपी दो सुन्दर दुर्गो की रचना 
की है । (५) 

उसकी मोटी, परिघ सदृश सशस्त्र अद्वारद भुजाएँ इस 
प्रकार सुशोभित हो रही हैं मानों आपका पराक्रम जान कर 
कामदेव ने यन्त्र के सदृश उनका निमाण किया हे । (६) 


हे दैत्येन्द्र! त्रिवली से तरङ्गित तथा सुन्दर रोमावळिं बाळा 


[२०१४ 


समन्ततो मेखलया5वजुष्टम | 
मन्याम ते कामनराधिपस्य | 

प्राकारशुप्रं नगरं सुदृगंम ॥ १० | 
वृत्तावरोमो च मृद्‌ कुमार्या; 

शोमेत उरू समनुत्तमो हि | 
आवासनार्थ मकरध्वजेन 

जनस्य देशाबिव सन्निविष्टे ॥ ११ 
तज्ञानुयुम्मं महिषासुरेन्द्र 

` अद्धोन्नतं भाति तथैव तस्याः | 
सृष्ट्वा बिधाता हि निरूपणाय 

श्रान्तस्तथा हस्ततले ददो हि॥ १२ 
जङ्घे सुबत्तेषपि च रोमहीने 

शोभेत देत्येश्वर ते तदीये । 


आक्रम्य लोकानिव निर्मिताया 


रूपार्जितस्यैव कृताधरो हि॥ १३ 
पादो च तस्याः कमलोदराभो 

प्रयत्नतस्तो हि कृतो विधात्रा । 
आज्ञापि ताभ्यां नखरत्नमाला 


चारों ओर मेखला से वेष्टित उस सृगाक्षी का रमणीय 2 : छ न 








उसका मध्यभाग इस प्रकार सुशोभित हो रहा है मानों बह > जु क सं 
भयात तया आरोहण के लिये अधीर कामदेव का he 
सोपान हो । (७) यच 









हे असुर | पीनकुचावळग्न उसकी वह रोमराजि इस हे देत्येश्वर ! उसकी 2 अनुज बरु भेन जघ | नार कक, 

र! उसकी सुदत्त तथा रोमद्दीन वे दोनों जंचाई २ 

शब से कातर कामदेव कासदाह ह (८) | निर्मित की गई नायिका के रूप के द्वारा नीची की गई 
` दक्षिण की ओर घूसी हुई उसकी गंभीर नाभि इस हो ततत” नानो रा 

अकार प्रतीत दो रद्दी हे मानों कन्दर्पनरेश ने स्वयं ही उस प्रयत्तपूर्वक उसके कमर 

छावण्यग्रह के ऊपर मुद्रा लगाई हो । - (६) कान्तिवाले 


~ 
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- वाढी वह कन्या ऐसे स्वरूपवाळी हे । 


रहा (अर्थात उसका भी अन्त आ गया) । 







२०.१४] 
| नक्षत्रमाला गगने यथैव ॥ १४ 


एवस्वरूपा दसुनाथ कन्या 

महोग्रशस्त्राणि च धारयन्ती | 
ष्ट्वा यथेष्टं न च विद्य का सा 

सुताऽथवा कस्यचिदेच वाला ॥ १५ 


तड़तले रत्नमचुत्तम स्थितं 

स्वग परित्यज्य महाऽसुरेन्द्र । 
गत्वाऽथ विन्ध्यं स्वयमेव पश्य 

कुरुष्व यंत तेऽभिमतं क्षमं च ॥ १६ 
श्रुत्वेव ताभ्यां महिषासुरस्तु 

देव्या! प्रवृत्ति कसनीयरूपास्‌ । 

चक्र सतिं नात्र विचारमस्ति 

इत्येवय्नुकत्वा महिषोऽपि नास्ति ॥ १७ 
ग्रागेव पुसस्तु शुभाशुभानि 

स्थाने विधात्रा प्रतिपादितानि । ` 


यस्मिन्‌ यथा यानि यतोऽथ विद्र 
स नीयते वा ब्रजति स्वयं वा ॥ १८ 


रूपी रत्नों की माळा को इस प्रकार प्रकाशित किया मानों 
आकाश में नक्षत्रों की माला हो । (१४) 

हे दनुनाथ ! महान एवं उम्र झस्त्रों को धारण करने 
उसे भली- 
भांति. देखकर भी हम यह न जान सके कि वह कौन है 
तथा किसकी पुत्री या स्त्री है । (१५) 

हे महासुरेन्द्र ! स्वगे का परित्याग कर वह श्रेष्ठ रत्न 
`भूतळ में स्थित है । आप स्वयं विन्ध्याचल पर जाकर उसे 





देखें तथा जो आपकी इच्छा एवं साम्यं हो वह 


करें । (१६) 
उन दोनों से देवी-विषयक कमनीय वात्ता को सुनने 


के उपरान्त “इस विषय में कुछ विचारणीय नहीं. है” ऐसा 


कहकर (जाने का) निश्चय किया। अब महिष भी नहीं 
र (१७) 


को (देवी के: पास) भेजा । 


वामनपुराणे 


ततोचु प्रुण्ड नमरं सचण्ड 

विडालनेत्र सपिशङ्गवाष्कलम्‌ । 
उग्रायुधं चिक्षुररक्तबीजो 

समादिदेशाथ महासुरेन्द्र ॥ १९ 
आहत्य भेरी रणककशास्ते 

स्वये परित्यज्य महीधरं तु। 
आगस्य सूरे शिविर निवेशय 

तस्थुश्च सञ्जा दलुनन्दनास्ते॥ २० 
ततस्तु दैत्यो महिषासुरेण 

संप्रेषितो दानवयूथपालः 
मयस्य पुत्रो रिपुसन्यमदी 

स॒ दुन्दुमिहुन्दुभिनि;खनस्तु ॥ २१ 
अभ्येत्य देवीं गगनस्थितोऽपि 

स॒ हुन्दुसिर्वाक्यष्ठुवाच विग्र | 
कुमारि दूतोऽस्मि महासुरस्य 

रस्भात्मजस्याप्रतिसस्य 
कात्यायनी दुन्दुभिमस्युवाच 


युद्धे ॥ २२ 


वह वहाँ या तो ले जाया जाता हे या स्वयं चला 
जाता है । (१८) 
तदनन्तर महासुरेन्द्र ने मुण्ड, नसर, चण्ड, विडाछ- 
नेत्र, पिशंगवाष्कछ, उम्रायुध, चिक्कुर और रक्तबीज को 
आदेश दिया । (१९) 
रणककश वे सभी दानव भेरियाँ बजाने फे उपरांत 
स्वर्ग का परित्याग कर पवेत के निकट आकर उसके मूळ 
सें शिविर का निवेश कर तैयार होकर स्थित हो गए । (२०) 
तदुपरान्त महिषासुर ने दुन्दुभि-तुल्य शब्द करने वाळे 
रिपुसेन्यमदी तथा दानवाँ के सेनापति मयपुत्र दुन्दुभि 
(२१) 
हे विप्र ! दुन्दुभि ने देवी के निकट जाकर तथा 
आकाश में स्थित होकर यह वचन कहा “हे कुमारी ! युद्ध 


हि पक में. अप्रतिम तथा रम्भः के पुत्र: मद्दासुर का में: दूत 
१: सनुघय के निम शुभाशुभ को ब्रह्मा ने पद्दले से ही तचत. हु... (२२) 
स्याद >: क र नियत, कर दिया: है. जिस व्यक्ति को! जहाँ: पर या 
. जसे जिस प्रकार जोन्जो (शुभाशुभ मिलने होते) हैं | _ कात्यायनी ने दुन्दुभि से कद्दा-- है दैत्येन्द ! भयःको 
ठ लक, [96] 
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विंशोऽध्यायः 


एह्यहि देत्येन्द्र भयं विगुच्य | 
वाक्यं च यंद्रस्भसुतो बमाषे 
वद्स्च तत्सत्यमपेतमोहः 
_ तथोक्तवाक्ये दितिजः शिवाया- 
्त्यज्याम्वरं भूमितरे निषण्णः 
सुखोपविष्टः परमासने च 
रम्भात्मजेनोक्तश्वाच वाक्यस्‌ ॥ २४ 
ढुन्दुभिरुवाच | 
समाज्ञापयते सुरारि- 
सत्वां देवि दत्यो महिषासुरस्तु । 
यथामरा हीनवलाः एथिच्यां 
भ्रमन्ति युद्धे विजिता मया ते॥ २५ 
स्वगं मही वायुपथाश्च वश्या; 
पातालमन्ये च सहेश्वराद्याः । 
इन्ट्रोऽस्मि रुद्रोऽस्मि दिवाकरोऽस्मि 
सर्वेषु लोकेष्वधिपोऽस्मि बाले ॥ २६ 
न सोऽस्ति नाके न महीतले वा 
रसातले देवसटोऽसुरोी वा। 
यो मां हि संग्रामध्चुपेयिवांस्तु 
भूतो न यक्षो न जिजीविषु्यः ॥ २७ 


छोड़कर यहाँ आओ ओर रम्भपुत्र ने जो वचन कहा है 
उसे मोहरहित होकर सत्य-सत्य कहो । (२३) 
शिवा के उक्त प्रकार के कथनोपरान्त दैत्य आकाश 
छोड़कर प्रथ्वी पर आया एवं श्रेष्ठ आसन पर सुखपूर्वक 
बैठकर रस्भात्मज द्वारा कथित वाक्य को कहा । (२४) 
दुन्दुभि ने कह्य-हे देवि ! सुरारि महिषासुर ने तुम्हे 

यह समाज्ञापित किया हे. कि मेरे द्वारा युद्ध में विजित 
बलहीन अमर लोग प्रथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। (२५) 
है बाले ! स्वरे, पृथ्वी, वायुमार्गे, पाताळ और शंकर 
आदि सभी मेरे बश्य हो गए हैं। में ही इन्द्र, रुद्र 
दिवाकर एवं सभी लोकों का अधिपति हूँ । (२६) 
स्वरो, प्रथ्यी या रसातळ सें जीवित रहने की 
इच्छावाळा ऐसा कोई देवयोद्धा, असुर, भूत या यक्ष नहीं 
है जो युद्ध में मेरा सामना करे। | (२७) 


13. 


॥ २३ 


एच 





EE ०४ 
यान्येव रत्नानि महीतले वा डे 
स्वर्गेऽपि पातालतलेऽथ प्रुग्घे | 

सर्वाणि मामद्य समागतानि | 
वीयोजितानीह विशालनेत्रे।॥ २८ 
स्त्रीरत्नमग्र्यं भवती च कन्या 
गराप्ठोऽस्मि शैलं तव कारणेन | 
तस्माद्‌ भजस्वेह जगत्पति मां 
पतिस्तवाहोऽस्मि विश्व) प्रु्च ॥ २९ ` 
पुलस्त्य उवाच | 
इत्येवश्वुक्ता दितिजेन दुगा 
कात्यायनी ग्राह मयस्य पुत्रम्‌ | 
सत्यं प्रथुदानवराट एथिव्यां 
सत्यं च युद्ध विजितामराश्च ॥ ३० 









धमा हि शुस्कार्य इति प्रसिद्ध; । . न 
तं चेत्‌ प्रद्धान्महिषों ममादय | व्र 
भजामि सत्येन पतिं हयारिस्‌ | ३१ 
श्रुस्वाञ्थ वाक्यं मयजो5ञवीच री 
शुर्कं वढ्खाम्बुनपत्रनेत्रे। | 
दद्यात्स्वमूर्धानरसापे त्वदर्थे Eo 

हे सुर्वे ! हे विशाळनेन्रे! एथ्वी, स्वरं या पाताळ | ह 
में जितने भी रत्न हैं वे सभी पराक्रमाजित होकर आजा 


मेरे पास आ गए हैं । ) 7 “13 ` 

आप स्त्रीरत्नो में श्रेष्ठ कन्या हें में आपके ढिये पवेत | 
पर आया हूँ । इसलिये मुझ जगत्पति को तुम स्वीकारा 
करो । विसु एवं प्रभु में तुम्हारे योग्य पति हूँ। (२६) 


पुलस्त्य ने कद्दा- दैत्य के ऐसा कहने पर दुर्गा कात्या- व्य छ. 
दानवराद्‌_ in 2. 22 





यनी ने मय के पुत्र से कद्दा--“यह सत्य है कि 





२०.३२ ] 
कि नाम शुल्क यदिहेव लभ्यस्‌ ॥ ३२ 
पुलस्त्य उवाच | 
इत्येवष्ठक्ता दखुनायकेन 


कात्यायनी सस्वनप्रुन्नदित्वा । 
विहस्य चेतदचन वभाषे 
हिताय सर्वस्य चराचरस्य ॥ ३३ 
श्रीदेव्युवाच । 
कुलेऽस्मदीये शृणु दैत्य शुल्क 
कृतं हि यत्पूर्वतरेः प्रस । 
यो जेष्यतेऽस्मत्कुलजां रणाग्र 
तर्याः स भत्ताऽपि भविष्यतीति ॥ ३४ 


पुलस्त्य उवाच । 


तच्छत्वा वचनं देव्या दुन्दुभिदानवेश्वरः । 

गत्वा निवेदयामास महिषाय यथातथम्‌ । ३५ 

स चाभ्यगान्महातेजाः सवं देत्यपुरःसरः । 

आगत्य विन्व्यशिखर योद्धुकामः सरस्वतीम्‌ ॥ ३६ 


इस वाक्य को सुन कर मयपुत्र ने कहा “हे कमळ-पत्र 
र्या के समान नेत्रवाळी ! शुल्क को बताओ । वह तुम्हारे हेतु 
| अपना मस्तक भी दे सकता हे । शुल्क की तो बात ही क्या 
जो यहीं पर प्राप्य हे । (३२) 
पुळस्त्य ने कहा--दनुनायक के ऐसा कहने पर 
कात्यायनी ने उच्च स्वर से गजेनकर हँसते हुए समस्त 
चराचर के हिताथे यह वचन कहा । (३३) 

__ श्रीदेवी ने कद्दा-हि दैत्य! पूवेजां ने इठपूर्वेक 

_ हमारे कुळ में जो शुल्क निर्धारित किया है उसे सुनो। 
हमारे कुछ में उत्पन्न कन्या को जो युद्ध में जीतेगा वही 
उसका पति होगा ।” (३४) 

` पुछस्त्यने कहा--देवी की वह बात सुन कर दानवेश्वर 
 दुन्दुभिने जाकर महिषासुर से उस बात को ज्यों का त्यों 
. निवेदित कर द्या । 5 (२४) 
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वामनपुराणे 


ततः सेनापतिर्देत्यो चिक्षुरों नाम नारद्‌ | 
सेनाग्रगामिनं चक्र नमरं नाम दानवम्‌ ।। ३७ 


स चापि तेनाधिकृतश्चतुरङ्गं समूर्जितम्‌ । 
बलेकदेशमादाय दुगो दुद्राव वेगितः ॥ ३८ 
तमापतन्तं वीक्ष्याथ देवा अ्रह्मपुरोगमाः | 
ऊचुवीक्यं महादेवीं वरं द्यावन्ध चाम्बिके ॥ ३९ 
अथोवाच सुरान्‌ दुगा नाहं बध्नामि देवताः । 
कवचं कोऽत्र संतिष्ठेत्‌ ममाग्रं दानवाधमः ॥ ४० 
यदा न देव्या कवचं कृतं शस्त्रनिषहणस्‌ । 
तदा रक्षार्थमस्यास्तु विष्णुपञ्ञरशुक्तवान्‌ ॥ ४१ 
सा तेन रक्षिता धर्मन्‌ दुर्गा दानवसत्तसस्‌ । 
अवध्यं देवतैः सवे हिषं प्रत्यपीडयत्‌ ॥ ४२ 
एवं पुरा देववरेण शंगुना 
तद्वेणवं पज्ञरसायताल््या! । 
प्रोक्तं तया चापि हि पादघाते- 
निंषूदितोऽसो महिपासुरेन्द्रः ॥ ४३ 


हे नारद ! तदुपरान्त सेनापति चिक्षुर नामक दैत्य ने 
नमर नामक दानव को सेना का अग्रगामी बनाया । (३७) 
उससे अधिकृत होने के पश्चात्‌ बह समस्त सेना के 
अतिऊजैस्वित तथा चार अंगों से युक्त एक अंश को लेकर 
वेगपू्ेक टुगों की ओर दोडा । (३८) 
उसको आते देखकर ब्रह्मादि देवताओं ने महादेवी से 
कहा कि हे अम्बिके ! आप कवच बाँध ढीजिये। (३६) 
तदनन्तर देवी ने देवताओं से कहा- “दे देवगण ! में 
कवच नहीं बाँधूँगी । यहाँ मेरे सम्मुख कौन दानवाधम 
ठहर सकता हे ९” ट (४०) 
जब देवी ने झस्त्रनिवारक कवच न पहना तो उनकी 
रक्षा के लिये (पूर्वोक्त) विष्णुपंजरःस्तोत्र कहा गया । (४१) 
हे ब्रह्मन्‌! उससे रक्षित होकर दुगो ने समस्त 
देवताओं के द्वारा अवध्य दानवश्रेष्ठ महिषासुर को अत्यन्त 


CR आर पीडित किया । क 7 (४२) 

छ्या एवं सरस्वती से युद्ध करने की इच्छा से विन्ध्यशिखर | इस प्रकार पहले देवश्रेष्ठ शस्झु ने बड़े नेत्रों बाढी 
> परुपहेचा। `: _ (३६) | ड से उस चैष्णव-प्जर को कहा था और 
1 ` [98 
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एकविंशो ऽध्यायः 


एवंप्रमावो द्विज विष्णुपज्ञरः 
सवासु रक्षास्वधिको हि गीतः | 


कस्तस्य कुयाद्‌ युधि दपहानिं 
यस्य स्थितश्वतसि चक्रपाणिः ॥ ४४ 





इति श्रीवामनपुराणे विंशोऽध्यायः ॥२०॥ 


२१ 


नारद्‌ उवाच | 
कथं कात्यायनी देवी साचुगं महिषासुरम्‌ । 
सवाहनं हतवती तथा विस्तरतो वद्‌ ॥ १ 
एतच्च संशयं ब्रह्मन्‌ हृदि मे परिवतेते | 
विद्यमानेषु शस्त्रेषु यत्पद्भचां तममदंयत्‌ || २ 

पुलस्त्य उवाच | 
ृणुष्वाचहितो भृत्वा कथामेतां पुरातनीम्‌ | 
वृत्तां देवयुगस्यादो पुण्यां पापभयापहाम्‌ ॥ ३ 
एवं स नमर! क्रुद्दः समापतत वेगवान्‌ | 
सगजाश्वरथो ब्रह्मन्‌ इष्टो देव्या यथेच्छया ॥ ४ 


उन्होने भी पादप्रहार द्वारा उस महिषासुर को मार | समस्त रक्षाकारी (वस्तुओं) सें शरेष्ठ कहा गया हे) जिसके | | न 
(४३) | चित्त में चक्रपाणि स्थित हों युद्ध में उसके दप की हानि 


डाला । 


हे द्विज ! इस प्रकार के प्रभाव से युक्त विष्णुपक्षर | कौन कर सकता है ? 


श्रीवासनपुराण में बोसवाँ अध्याय समाप्त ॥२०॥ 


२२ 


नारद्‌ ने कहा--“कात्यायनी देवी ने अनुचरा एचं 
वाहनों के साथ महिषासुर को किस प्रकार सारा । इसका 
विस्तार से बर्णन कर । (१) 
हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे मन में यह संशय है कि शस्चाँ के 
विद्यमान होते हुए भी देवी ने पेरों द्वारा उसे क्यों मर्दित 
किया? (२) 
पुलस्त्य ने कहा--“देवयुग के आदि में घटित तथा पाप 
एंवं भय को दूर करने वाळी इस पवित्र पुरातनी कथा को 
सावधान होकर सुनो ।” (३) 
हे ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार वह क्रुद्ध नमर गज, अश्व एवं 


रथ फे साथ वेगपू्ेक आ चढ़ा। देवी ने उसे यथेच्छरूप से | द्वारा एवं कुछ को ढाळ के द्वारा मार डाला । 
देखा । देवी के काळतुल्य सिंह ने 


ततो वाणगणेदैत्यः समानम्याथ काञ्चुकम्‌ । 
ववषं शेलं धारोधेधोंरिवाम्बुद्इशिमि! ॥ ५ 
रवर्षेण तेनाथ विलोक्याद्रि समाद्वतम्‌ । 
क्रडा भगवती वेगादाचकष धलुवरम्‌ ।। ६ 
तद्धनुदोनवे सैन्ये दुगया नामितं बलात्‌ । 


सुवणपृष्ठं विबभौ विद्युदम्बधरेष्विव ॥७ * 
बाणे; सुररिपूनन्यान्‌ खडगेनान्यान्‌ शुभव्रत | क 
गदया घुसलेनान्यांश्रमंणाउन्यानपातयत्‌ ॥ ८ त्य 
एकोऽप्यसो बहून्‌ देव्याः केसरी कालसंनिभः न 
विधुन्वन्‌ केसरसटां निषूदयति दानवान्‌ ॥ ९. ७ 














(४४) 


तद्नन्तर धनुष को झुका कर दैत्य ने शेळ के ऊपर ( सट 
इस प्रकार बाण वर्षो की जैसे आकाश (पषेत पर) धारा भ्रबाइ| 
जळबृष्टि करता हे । () 
तदनन्तर पवेत कों बाण-वषा से आवृत हुआ 
देख कर क्रूद्धा भगवती ने वेगपूर्वेक श्रेष्ठ धनुष को eS 


दानवसेना के मध्य दुग हारा बला का गा 2 Ee 
वह सुवणपृष्ठ वाळा धनुष मेघो में विद्युत के तुल्य चमका । ( 3) ) न प 

हे झुभन्नत ! उन्होंने कुछ राक्षसा को बाणों के द्वारा, 
खड्ग के द्वारा, कुछ को गदा के द्वारा, कुछ को 
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२१-१०] 

- कुलिशामिहता दैत्याः शक्त्या निर्मिन्ननक्षसः । 
लाइलेदोरितग्रीवा विनिकत्ताः परथधेः ॥ १० ` 
दण्डनिथिन्नणिरसश्वक्रविच्छिन्नवन्थनाः | 
चेलः पेतुश्च मम्ञुश्च तत्यजुथापरे रणस्‌ ॥ ११ 
ते वध्यमाना रोद्रया दुर्गया दैत्यदानवाः । 

- कालरात्रि मन्यमाना दुटुबुर्सयपीडिताः ॥ १२ 

` सेन्याग्रं भग्नमालोक्य दुर्यामग्र तथा स्थितास्‌ । 

. इृष्ट्याजगाम नमरो मत्तकज्ञरसंत्थितः ॥ १३ 
समागम्य च वेगेन देव्याः शक्ति ग्रुसोच ह । 
त्रिशूलमपि सिंहाय प्राहिणोद्‌ दानवो रणे ॥ १४ 
तावापतन्तौ देव्या तु हुंकारेणाथ भस्मसात्‌ । 

. कृतावथ गजेन्ट्रेण गृहीतो मध्यतो हरि; ॥ १५ 


अथोत्पत्यं च वेगेन तलेनाइत्य दानवस्‌ । 
गतासुः झुञ्जरस्कन्धात्‌ क्षिप्य देव्ये निवेदितः ॥ १६ 
इए अकेले अनेक दानवों का वध किया । (९) 


कुलिश से आहत, शक्ति से विदीण वक्षःस्थल चाले, 
हल से फाड़ी गयी गदेनवाले, परश्वध से काटे गये, दण्ड से 
फोडे गये शिरवाले तथा चक्र से विच्छिन्न बन्धनों वाले 
दैत्य विचलित हो गये, गिर गये, सूछित हो गये और कोई- 
कोई युद्ध छोड़कर साग गये । (१०-११) 
भयंकर डुग द्वारा मारे जा रहे भय-पीड़ित दैत्य एवं 


दानव उन्हें काळरात्रि मानकर भाग खड़े इए। (१२) 
2 सेना के अप्र भाग को भग्न तथा दुर्गा को सम्मुख 
न स्थित देख कर मत्त हाथी पर आरूढ नमर आगे 
आया | (१३) 
न , युद्ध में आकर दानव ने देवी के ऊपर वेगपूर्वक शक्ति 
व; से प्रहार किया एवं सिंह के ऊपर त्रिशूल चछाया। (१४) 
न देवी ने आ रहे उन दोनों असां को हुङ्कार द्वारा अस्म- 
सात्‌ कर दिया। तद्नन्तर गजेन्द्र ने सिंह के मध्य भाग 
6 को पकड छिया | (१५) 


ओ। तदुनन्तर (सिंद्द ने) वेगपूर्वक उछछ कर दानव को 
' अप्पड़से मारने के उपरान्त उस निष्प्राण (दानव) को 


ओ। कुर के स्कन्ध से नीचे गिरा कर देवी को निवेदित 
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गुहीत्वा दानवं मध्ये त्रह्मन्‌ कात्यायनी . रुषा | 
सव्येन पाणिना भ्राम्य वादयत्‌ पटह यथा ॥ १७ 
ततोऽइहासं प्रुप्नुचे ताइशे वाद्यतां गते । 

हास्यात सङ्ठङ्कवस्तस्या सूता नानाविधाऽद्शुताः॥ १८ 
केचिद व्याघ्रशुखा रोहा इकाकारास्तथा परे | 
हयास्या सहिषास्या्च वराहवदनाः परे ॥ १९ 
आखुङुक्ङुटवकत्राथ गोऽजाविकश्ुसास्तथा | 
नानावक्त्राक्षिवरणा नानायुवधरास्तथा || २० 
गायन्त्यन्ये हसन्त्यन्ये रसन्त्यन्ये तु संघशः | 


~ 


चाद्यन्त्यपरे तत्र स्तुवन्त्यन्ये तथाम्बिकाम्‌ ॥ २१ 


x ७ un छ्‌ | € हा ७ 
सा तेभूतगणेदेंबी साड तद्दानबं धरस्‌ | 
शातयामास चाक्रब्य यथा सस्यं भहाशनिः || २२ 


सेनाग्न निहते तस्मिन्‌ तथा सेनाग्रगासिनि | 
चिक्र? सैन्यपारस्तु योधयामाश्च देवताः ॥ २३ 


में पकड़ कर तथा बायें हाथ से घुमा कर परह्‌ फे सदृश 
बजाने छगीं | (१७) 

तद्नन्‍्तर उसके उस प्रकार वाद्यता को प्राप्त 
होने पर देवी ने अट्टहास किया। उनकी हँसी से अनेक 
प्रकार के अदूसुत भूत उत्पन्न हुए । (१८) 

कोई-कोई भयंकर (भूत) व्याघ्र के समान मुखबाले थे, 
किसी की आकृति वृक फे सदृश थी, किसी का सुख घोड़े के 
तुल्य, किसी का महिप-सदृश एवं किसी का वराइ जेसा 
थान (२६) 

किन्ही का सुख मूषक, कुक्कुट, गाय, बकरा अथवा 
भेड़ के सदृश था। वे सभी नाना प्रकार के सुख, आँख 
एवं चरणों वारे तथा नाना प्रकार के आयुधा को घारण 
किये हुये थे। (२०) 

उनमें कुछ समूह बनाकर गाने ठगे, कुछ हँसने ढगे, कुछ 
रमण करने ढगे, कुछ वादन करने छो तथा कुछ देवी 
की स्तुति करने ढगे । (२१) 

देवी ने उन भूतगणा के साथ उस दानव सेना पर आक्र- 
मण कर उसे इस प्रकार नष्ट कर दिया जैसे महान्‌ वजन 
सस्य ( खेती ) का नाश करता है । (२२) 

सेना के उस अग्र भाग तथा सेनाभगामी ( सेनापति ) 
के मारे जाने पर सेन्यपाळ चिक्षुर ने देवताओं से युद्ध 


किया । । २३) 
100] प 
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एकविशो5ध्याय: ` 


कारक दृढमाकणभाळुष्य रथिनां वरः । 

ववष शरजालानि यथा मेषो वसुन्धराम्‌ ॥ २४ 
तान्‌ दुर्गा खशरेदिछर्वा शरसंघान्‌ सुपवेभिः । 
सोषणपुङ्गानपराञ्शरान्‌ जग्राह पोडश || २५ 
ततश्वतुसिश्चतुरस्तुरङ्गानपि भामिनी । 
हत्वा सारथिमेकेन ध्वजमेकेन चिच्छिदे || २६ 
ततस्तु सञ्चरं चापं चिच्छेदैकेपुणा5म्बिका | 

छिन्ने घडुपि खङ्ग च चमं चादत्तवान बली || २७ 


` तं सङ्गं चर्मणा साथ दैत्यस्याधुन्वतो बरात्‌ । 


शुरे्तु्सिश्चिच्छेद्‌ तत; झूलं समाददे || २८ 
सञ्चद्धाम्य महच्छुर्‌ संप्राट्रवद्थास्बिकास्‌ | 
ऋष्डुकी छुदितोऽरण्ये म्रगराजवध्‌ यथा ॥ २९ 
' तस्यासिपतत; पादो करो शीषं च पञ्चभिः | 
शरेरिचच्छेद संक्रद्धा न्यपतन्निइतोऽसु रः ॥ ३० 
तस्मिन्‌ सेनापतो क्षुण्णे तदोग्रास्यो महासुरः | 
समाद्रवत वेगेन करारास्यशच दानव; ॥ ३१ 


रथारोहियों में श्रेष्ठ उस देत्य ने चढ घनुष को कानों 
तक खींच कर इस प्रकार वाणों की वर्षो की जैसे मेघ 
बसुन्धरा पर जळवर्षो करता है । (२४) 
दुर्गा ने सुन्दर पर्वा वाले अपने वाणां से उन बाण- 
समूहों को काट कर सुवणे-पुंखवाळे दूसरे- सोलह बाणा 
को लिया । (२५) 
तदनन्तर क्रू द्ध दुगो ने चार बाणों से ( उसके ) चार 
घोड़ों को, एक से सारथी को एवं एक से ध्वज को काट 
डाला । (२४) 
तढुपरान्त अम्बिका ने एक बाण से उसके बाणसहित 
घनुष को काट डाला । धनुष कट जाने पर बलवान चिक्षुर 
ने खङ्ग और ढाळ महण किया । (२७) 
देवी ने दैत्य के उस ढाळ-युक्त तलवार को जिसे वह 
बलपूर्वक घुमा रदा था चार बाणों से काट दिया। तदुप- 
रास्त उसने शूळ धारण किया । (२८) 
_ महान्‌ शूळ को घुमा कर वह अस्बिका की ओर इस 
प्रकार दौड़ा जैसे वन में आगालछ प्रसन्नमन होकर सिंहिनी 
की ओर दौड्ता है । (२६) 
. अत्यन्त क्रू द्ध देवी ने पाँच बाणा से आक्रमणकारी उस 


0] 
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| बाष्कलइचोद्धतक्चैव उदग्राख्योग्रकार्गुक: । 
दुर्डरो दुश्टंखञ्चेव विडालनयनोऽपरः ॥ ३२ 
एतेऽन्ये च महात्मानो दानवा बलिनां वराः । 
कात्यायनीमाद्रवन्त नानाशस्त्रात्रपाणयः ॥ ३३ 
तान्‌ इष्ट्वा लीलया दुर्गा वीणां जग्राह पाणिना | . . 
वाद्यासास हसती तथा डमरुक वर॑म्‌ ॥ ३४ . 
| यथा यथा वादयते देवी वाद्यानि. तानि तु। . .. 
तया तथा भूतगणा चृत्यन्ति च हसन्ति च ॥ २५. 
ततोऽसुराः शस्त्रथराः समभ्येत्य .सरस्वतीस्‌ । - . 
अभ्यघ्नंस्तां्च जग्राह फेशेषु परमेश्वरी ॥ ३६ ` . 
्रशुह्य केशेषु महासुरांसान्‌ .  -'. 
उत्पत्य सिंहाच नगस्य साजुम्‌ । ` 
ननते वीणां परिवादयन्ती 
पपो च पानं जगतो जनित्री ॥ ३७ 
ततस्तु देव्या बलिनो सहासुरा | 
दोद्ण्डनिर्धृतविशीणंद्ाः । 


(असुर) के दोनों हाथों, दोनों पेरा एवं मस्तक को काट दिया 
जिससे मरकर बह असुर गिर पड़ा । (३०) 
उस सेनापति के मरने पर उम्रास्य नामक महान 
असुर तथा कराळास्य नामक दानव वेगपूदेक दोंडे । (३२) 
बाष्कल, उद्धत, उदग्राख्य, उम्रकामुक, दुधेर, दुमुख, 
तथा विडाळनयन-ये तथा. अन्य अनेक शस्त्रधारी, अत्यन्त 
बढी एवं श्रेष्ठ दानवाँ ने कात्यायनी पर आक्रमण | 
किया । | (३२-३३) ` 
उन्हें देख कर देवी ढुगा ने ढीढापूर्वेक हाथों में वीणा | 
एवं श्रेष्ठ डमरू लेकर हँसते हुए बजाना प्रारम्भ किया । (३४) | 
देवी ज्यों-ज्यों उन बाद्यों को बजातीथीत्यांत्या भूत २ 
गण नाचते और हँसते थे । ० जल 
तद्नन्तर शस्त्रधारी असुर सरस्वती के निकटजाकर | 
प्रहार करने लगे । परमेश्वरी ने उनके . 
लिया । 
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२१.३८] 


विस॒स्तवस्त्रा व्यसवश्च जाता! 

ततस्तु तान्‌ वीक्ष्य महासुरेन्द्रान्‌ ॥ ३८ 
देव्या महोजा महिषासुरस्तु 

व्यद्रावयद्‌ भूतगणान्‌ खुराग्र: 
तुण्डेन पुच्छेन तथोरसाऽन्यान्‌ 

निश्वासवातेन च भूतसंघान्‌ ॥ ३५ 


नादेन चेवाश्निसन्निभेन 

विषाणकोट्या त्वपरान्‌ प्रमथ्य | 
दुद्राव सिंह युधि इन्तुकामः 

ततोऽस्बिका ऋओधवशं जगाम ॥ ४० 


ततः स कोपादथ तीक्ष्णशृज्गः 

क्षिप्र गिरीन्‌ भूमिमशीणयच्च | 
संधोभयंस्तोयनिधीना घनाश्च 

विच्वंसयन्‌ ग्राद्रवताथ दुर्गाम्‌ ॥ ४१ 
सा चाथ पारो बबन्ध दुष्ट 

स चाप्यभूत्‌ क्विक्षकट; करीन्द्रः । 
कर प्रचिच्छेद च इस्तिनोऽग्रं 

स चापि भृयो महिषोऽभिजातः | ४२ 


बलवान महासुर अस्तव्यस्त वरत्रवारे एवं विगतप्राण हो 
_____ गए] तदुपरान्त उन श्रेष्ठ महासुरा को देख कर महाबलवान्‌ 
महिषासुर ने अपने खुराग्र, तुण्ड, पुच्छ, वक्ष स्थळ तथा 
नि:श्वास वायु से देवी के भूतगणों को भगा दिया। (३८-३६) 
वज्रतुल्य शब्द एवं सींगों की नोक से अन्या को प्रम- 
थित करके युद्ध में सिंह को मारने की इच्छा से वह दौड़ा । 













इससे अम्बिका क्रुद्ध हो गई । (४०) 
6. तीक्ष्ण श्शङ्गयुक्त वह ( महिष) कोपवश 
ओ। शीप्रतापूवक पवेतों एवं भूमि को विशीण करने छगा तथा 
डर को संक्षुव्ध करते हुए एवं मेघो को विध्वस्त करते 
_ हुए दुगो की ओर दौड़ा । (४१) 
र जज _तदनन्तर उन्होंने उस दुष्ट को पाश से बाँध लिया। 


er न शीर वह मद्सिक्तगण्डस्थळ वाढा गजराज बन गया । देवी 
. ने हाथी का इुण्डाप्र काट दिया । तत्पश्चात्‌ बह पुनः महिष 
होर. ` 00) 

. है मह ! तदनन्तर सडानी ने उसके ऊपर शूळ फेंका, 





वामनपुराणे 


ततोऽस्य शूल व्यसूजन्मृडानी 

स शीणंमूलो न्यपतत्‌ एथिव्याम्‌ | 
शक्ति प्रचिक्षेप हुताशदत्तां 

सा झङुण्ठिताग्रा न्यपतन्महषे ॥ ४३ 
चक्र हरेदोनवचक्हन्तुः 

क्षिप्त त्वचक्ऋत्वञ्चपागतं हि | 
गदां समाविध्य धनेश्वरस्य 

क्षिप्तातु भग्ना न्यपतत्‌ एथिव्यास््‌ ॥ ४४ 
जलेश्पाशोऽपि महासुरेण 

विषाणतुण्डाग्रखु रप्र णुक्नः | 
निरस्य तत्कोपितया च पुक्ती ` 

दण्डस्तु याम्यो बहुखण्डतां गतः ॥ ४५ 
चञ्र सुरेन्द्रस्य च विग्रहेऽस्थ 

प्रुक्त सुसक्ष्मत्वभुपाजगास | 
संत्यज्य सिंह महिषासुरस्य 


दुगोऽधिरूढा सहसैव प्रष्ठय ॥ ४६ 
पृष्ठस्थितायां महिषासुरोऽपि 
पोप्ल्यते वीयमदान्मृडान्यास्‌ । 


वह (शूल) टूट कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात्‌ 
उन्होंने अग्नि द्वारा प्रदत्त शक्ति फेंकी, किन्तु बह भी छुण्ठिताम्र 
होकर गिर पडी । (४३) 

दानव समूह को मारने वाला दरि का चक्र भी फेंके 
जाने पर अचक्र बन गया (निष्क्रिय हो गया)-। धनेश्वर 
की घुमा कर फंकी गयी गदा भग्न होकर प्रथ्वी पर गिर 
पड़ी । (४४) 

महासुर ने जलेश के पाश को विषाण, तुण्डाम्र एवं 
खुर के प्रहार से निरस्त कर दिया । कुपित (देवी द्वारा) 
छोड़ा गया यम का दण्ड भी कई खण्डां में टूट 
गया । (४५) 

उसके शरीर पर चलाया गया इन्द्र का वज्र भी अति 
सूक्ष्म (टुकड़े-टुकड़े) हो गया । तदनन्तर दुर्गा सदसा सिंह 
को छोड़कर महिषासुर के प्रष्ठ पर आरूढ हो गई । (४६) 

सृडानी के प्रष्ठस्थित होने पर महिषासुर वीय के मद से 
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श्रेष्ठ तलबार से उसका शिर काट डाढा । उस समय दैत्यों की 





द्वाविंशोऽध्यायः 


सा चापि पड्कयां मृदुकोमलाभ्यां सहासिलोम्ना भयकातराक्षाः । ० 
ममद तं छिन्नमिवाजिनं हि॥ ४७| संताब्यमानाः ग्रमयैभवान्याः | 
स मृद्यमानो धरणीधराभो पातरमेवा विविशुभयातीः ॥ ५ | 
देव्या बली हीनबलो बभूव । देव्या जयं देवगणा विलोक्य 
ततोऽस्य शूलेन विभेद कण्ठ स्तुवन्ति देवीं स्तुतिमिमंडर्षे | 
तस्मात्‌ पुमान्‌ खङ्गधरो विनिर्गतः ॥ ४८ नारायणीं सर्वेजगत्म्रतिष्ठां | 
निष्क्रान्तमात्र हृदये पदा तम्‌ . कात्यायनीं घोरमुर्खी सुरुपाम्‌ ॥ ५१ 
आहत्य संग्रृद्य कचेषु कोपात्‌ । संस्तूयमाना सुरसिद्धसंघैः 
शिरः प्रचिच्छेद वरासिनाऽस्य न्निषण्णभूता हरपादमूले । 
हाहाकृतं दैत्यवलं तदाऽभूत्‌ ॥ ४९| भूयो भविष्याम्यमराथमेव- 
सचण्डश्ुण्डाः समयाः सताराः प्ुकत्वा सुरांस्तान्‌ प्रविवेश दुर्गा ॥ ५२ 


इति श्रीवामनपुराणे एकविंशोऽध्यायः ॥२१॥ 


पुलस्त्य उवाच । उ 


श्रूयतां कथयिष्यामि भूयोऽस्याः संभवं पुने | र... 
शुस्भासुरवधाथाय लोकानां हितकाम्यया ॥ २ 


| नारद्‌ उवाच | 
पुलस्त्य कथ्यतां तावद्‌ देव्या भूयः सयुद्धवः । 
महत्कौतूहलं मेऽ विस्तराद्‌ ब्रह्मवित्तम ॥ १ 







उछळने लगा । वे भी सदु तथा कोमळ चरणों से भींगे सृग- 
चमे के सदृश उसका मदेन करने लगीं । (४७) 
` देवी द्वारा सदेन किया जाता हुआ पबेताकार बलवान 
वह्‌ (महिषासुर) बढहीन हो गया। तद्नन्तर (देवी ने) 
शूळ से उसका कण्ठ काट दिया । उससे (कटे कंठ से) 
एक खड्गधारी पुरुष निकला । (४८) 
उसके निकळते ही (देवी ने) उसके हृदय पर चरण 

से आघात कर और क्रोध से उसके बालों को पकड़कर 





के द्वारा सर्बेजगत्‌ की आधारभूता, घोरमुखी एवं सुरूपा, . हू 


हँ 
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शिब के पादमूल में बैठी हुई देवों और सिद्धों डरा | 
न साच दुगा ने कहा कि में अमरों के ल्यि पुनः आविभेत दि [२ त्‌ 
होऊँगी। ऐसा कहने के उपशन्त वह दुर्गा अन्तर्धान 
श्रीवामनपुराण में इक्कोसवो अध्याय समाप्त ॥२१॥ _ 2 0 त 
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सेना हाहाकार करने लगी । (४९) 


मदान्‌ कुतूहछ है । _ (१) वर्णन करता हूँ” _ | 
[108T | 
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२२.३] 
या सा हिमवतः पुत्री भवेनोढा तपोधना । 


वामनपुराणे 


निराश्रयत्वसापन्नस्तपस्तप्तु व्यवस्थितः ॥ ९ 


च Re Oe _ 
उमा नाम्ना च तस्याः सा कोशाज्जाता तु कौशिकी ॥ ३ | स चासीद देवसेनानीद त्यद्प विनाशनः । 


संभूय विन्ष्यं गत्वा च भृयो भूतगणेदता । 
शुस्सं चेव निशुम्भ च वथिष्यति वरायुधः ॥ ४ 
नारद्‌ उवाच । 
्रह्म॑स्त्वया समाख्याता सृता दक्षात्मजा सती । 
सा जाता हिमवत्पुत्रीत्येवं मे वक्तुमहसि ॥ ५ 
यथा च पावेतीकोशात्‌ सञ्चङ्भता हि कोशिकी । 
हतवती शुम्भं निशुम्भ च महासुरम्‌ ॥ ६ 
कस्य चेमो दुतो वीरौ ख्यातौ शुस्भनिङुस्भको । 
एतद्‌ विस्तरतः सवं यथावद्‌ वक्तुमह सि || ७ 
पुुस्त्य उवाच | 
एतत्ते कथयिष्यामि पावत्या! संभवं पुने । 
शृणुष्वावहितो भृत्वा स्कन्दोत्पत्ति च शाश्वतीस्‌ ॥ ८ 
रुद्रः सत्यां ग्रण्टायां ब्रह्मचारित्रते स्थितः 


ने हिमवान की जिस तपोधना उमा नामक 
न से विवाह किया था उन्हीं के कोश से वह कोशिकी बा 
| रे 
उत्पन्न होने के उपरान्त भूतगणाँ के साथ पुन 
विन्ध्यपदेत पर जाकर श्रेष्ठ आयुधों से वे शुम्भ ओर 
निशुस्म का वध करेंगी । (४) 
नारद ने कहा “हे ब्रह्म । आपने यह कहा था कि 
दक्षपुची सती मर गई वे पुनः (केसे) हिमवान्‌ की पुत्री 
| ॥ हुई यह मुझसे काइय । ( ) 
> पावेती के कोश से जिस प्रकार कौशिकी उत्पन्न हुई, 
तथा उन्होंने शुम्भ और निशुम्भ नामक महान असुरों का 
जिस प्रकार वघ किया तथा ये झुम्भ और निशुम्भ नामक 
प्रसिद्ध वीर किसके पुत्र थे-इन सभी को विस्तार पूवेक 
ठीकटठीक बतळाइये।” | (६-७) 
. पुल्स्य ने कद्द-हे सुने में आपसे पार्वती की इस 
ओ। उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ । आप सावधान होकर स्कन्द की 
शाश्वतउत्पत्तिको (८) 
सती के नष्ट हो जाने पर ब्रह्मचारित्रत में स्थित तथा 
म... £ त्यां के दषे का नाश करने वाले वे देवताओं के 
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शिवरूपर्वसाखाय सनापत्य समुत्सूजत्‌ ॥ १० 
ततो निराळुता देवाः सेनानाथन शश्ना । 
दानवेन्द्रेण विक्रम्य सहिपेण पराजिताः ॥ ११ 
ततो जग्छुः सुरेशान दष्टं चक्रगदाधर । 
श्वेतद्वीपे महाहंसं प्रपन्नाः शरणं हरिस ॥ १२ 
तानागतान्‌ सुरान्‌ दृष्ट्या तत; शक्रपुरोगमान्‌ । 
विहस्य मेघगन्भीरं प्रोवाच एरुषोत्तमः ॥ १३ 

कि जितास्त्वसुरेन्द्रेण सहिषेण दुरात्मना । 

येन सर्वे समेत्येव॑ मम पार्थम्मुपागता; ॥ १४ 

तद्‌ युष्माकं हितार्थाय यद्‌ वदामि एुरोचसाः 
तत्कुरुध्वं जयो येन समाश्रित्य भवेडि वः ॥ १५ 
य एते पितरो दिव्यास्त्वयनिष्वासेति विशुता! । 
अमीषां सानसी कन्या सेना नास्नाऽस्ति देवता) ॥ १६ 


सेनापति थे । अब उन्होने शिन (मंगल) स्वरूप धारण कर 
सेनापतिस् का परित्याग कर दिया । (१०) 

तदुपरान्त सेनापति शम्भु से निराकृत (परित्यक्त) देवों 
को दानवेन्द्र महिष ने बळपूबॅक आक्रमण कर पराजित 
कर दिया । (११) 

तद्नन्तर (वे देवगण) सुरस्वामी महाहंस (परमात्मा) 
चक्रगदाधर कै दशेनाथ श्वेतद्ठीप में गये एवं हरि के 
शरणापन्न हुये । (१२) 

तद्नन्तर उन इन्द्राद्‌ देवों को आया हुआ देखकर 
पुरुषोत्तम ने हँसकर मेघ के समान गम्भीर स्वर सें 
कहा-- (१३) 

क्या आप सभी लोग असुराधिप दुरात्मा महिष से 
पराजित हो गये हैं जिससे इस प्रकार समवेत होकर मेरे 
पास आये हैं ? (१४) 

हे सुरोत्तमो.! आप लोगों के हितार्थ में जो कहता 
हुँ उसे करें जिसका आश्रय करने से आपकी विजय 
होगी । (२५) 

हे देवगण ! जो ये दिव्य पितर 'अग्निष्वात्त इस 
नाम से प्रसिद्ध है उनकी सेना नामक एक मानसी 
कन्या हे । (१६) 
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द्वाविंशोऽध्यायः 


तामाराध्य महातिथ्यां श्रद्धया परयाऽमराः । 

्राथयध्वं सतीं मेनां प्रालेयाद्रे रिहार्थतः ॥ १७ 

तस्यां सा रूपसंयुक्ता भविष्यति तपस्विनी । 

दक्षकोपाद्‌ यया मुक्त मलवज्ञीवितं प्रियम्‌ || १८ 

सा शंकरात्‌ स्वतेजोंऽशं जनयिष्यति यं सुतम्‌ । 

स हनिष्यति दैत्येन्द्रं महिषं सपदानुगम्‌ ॥ १९ 

तस्माद्‌ गच्छत पुण्यं तत्‌ कुरुक्षेत्र महाफलम्‌ । 

तत्र एथूदके तीर्थे पूज्यन्तां पितरोऽ्ययाः || २० 

महातिथ्यां महापुण्ये यदि शत्रुपराभवस | 

जिहासतात्मन; सर्वे इत्थं वे क्रियतामिति || २१ 
पुलस्त्य उवाच | 

इत्युकत्वा वासुदेवेन देवाः शक्रपुरोगमाः | 

कृताञ्जलिपुटा भृत्वा पप्रच्छुः परमेश्वरम्‌ ॥ २२ 

देवा ऊचुः । 
कोऽयं कुरुक्षेत्र इति यत्र पुण्यं थूदकम्‌ । 
उद्धवं तस्य तीर्थस्य भगवान्‌ प्रन्रवीतु नः || २३ 


हे देववृन्द ! अत्यन्त श्रद्धा से महातिथि (अमावास्या) 

सँ सती मेना की आराधना कर उससे हिमालय (की पत्नी 
बनने) के निमित्त प्राथेना कीजिये । (१७) 
' उन्हीं (सेना) से रूपबती वह तपस्विनी उत्पन्न होगी 
जिसने दक्षकोप से अपने प्रिय जीवन को मळ के सद्दश 
त्याग द्या था । (१८) 
बहदं शंकर से स्वतेज के अंशस्वरूप जिस पुत्र को उत्पन्न 
करेगी वह दैत्येन्द्र महिष को उसके अनुचरों के साथ 
मारेगा । (१९) 
अतः आप लोग महाफल्प्रद, पवित्र कुरुक्षेत्र में जाइये 
और वहाँ प्रथुदक तीर्थ सँ अव्यय पितरों का पूजन 
करिये । (२०) 
यदि आप सभी ढोग अपने शत्रु का पराभव चाहते 

हैं तो महातिथि के दिन परम पवित्र तीर्थ में इस प्रकार 
का काय कर्‌ । (२१) 
पुलस्त्य ने कद्दा-वासुदेव के ऐसा कहने पर शक्रादि 
देवों ने हाथ जोड़कर परमेश्वर से पूछा । (२२) 
देवताओं ने कहदा-- यह कुरुक्षेत्र कोन हे जहाँ पवित्र 
पृथुद्क तीथ दै ? आप इमढोगाँ को उस तीथे की उत्पत्ति 
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केयं ग्रोक्ता महापुण्या तिथीनाग्नुचमा तिथिः | 
यस्यां हि पितरो दिव्याः पूज्याऽसाभिः ग्रयत्वः ॥ २४ 
ततः सुराणां वचनान्युरारिः केटमादनः | 


कुरुक्षैत्रोद्धवं पुण्यं प्रोक्त वास्तां तिथीमपि ।। २५ 


श्रीभगवानुवाच | 
सोमवंशोद्ध वो राजा ऋक्षो नाम महाबलः | 
कृतस्यादो समभवदक्षात्‌ संवरणोऽभवत्‌ || २६ 
स च पित्रा निजे राज्ये वाल एवाभिषेचितः | 
वाल्ये$पि धमनिरतो मङ्कक्तश्च सदाऽभवत्‌ ॥ २७ 
पुरो हितस्तु तस्यासीद्‌ वसिष्ठो वरुणात्मजः | 
स चास्याष्यापयामास साङ्गान्‌ देदानुदारघी; ॥ २८ 
ततो .जगाम चारण्यं त्वनघ्याये नृपात्मजः । 
सर्वकमसु निक्षिप्य वसिष्डं तपसां निधिम्‌ ॥ २९ 
ततो मृगयाव्याक्चैपाद्‌ एकाकी विजनं वनम्‌ । 
वैभ्राजं स जगामाथ अथोन्मादनमभ्ययात्‌ ॥ ३० 
ततस्तु कोतुकाविष्टः सर्वत कुसुमे वने । 
बतावें । (२३) 
“अतिपवित्र कौन तिथि तिथियाँ में उत्तम कही गई 
जिसमें हम प्रयत्न पूर्वक दिव्य पितरों की पूजा 


















करे ।” (२४) 
तदुपरान्त केटभादेन सुरारि ने देवताओं के कहने पर क 
उनसे कुरुक्षेत्र की पवित्र उत्पत्ति और उस तिथि कावणन शा 
श्रीभगवान्‌ ने कहा-कृत युग के आदि में अक्ष. 
नामक एक महाबळ्वान्‌ राजा सोमवंश में उत्पन्न हुआ . 
ऋक्ष से संवरण की उत्पत्ति हुई । (२६) ` न 
पिता ने उसे बाल्यकाल में ही राज्याभिषिक्त कर: हक 
दिया । वह बाल्यावस्था में भी सदा घमै-निरत एवं रात 
भक्त था । (RS) 
उदारचेता वरुणपुत्र वसिष्ठ उसके पुरोहित ये । इन्होने | > 
उसे अङ्गोँ सहित वेदां को पाया. | ) प 


तदनन्तर अनध्याय होने पर तपोनिधि वसिष्ठ 

सभी कार्ये सॉपकर वद्द राजपुत्र बन में गया। (२९) 9 

«तदनन्तर सुगयासक्त होकर वह एकाकी वेज्ञाज नामु २ 
निजन बन में पहुंचा और फिर उन्मादभस्त हो गया। (२०) 
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२२,३१] 
अवितप्तः सुगन्धस्य समन्ताद्‌ व्यचरद्‌ वनस्‌ ॥ २१ 
स वनान्तं च द्ररे फुछकीकनदाइतम्‌ । 
कहारपद्यकप्तदैः कमरेन्दी वरेरपि ॥ ३२ 

तत्र क्रीडन्ति सततमप्सरोऽमरकन्यकाः । 

तासां मध्ये ददशोथ कन्यां संवरणोऽधिकाम्‌ ॥ २२ 
दर्शनादेव स वृपः काममागंणपी डितः । 

जात; सा च तमीक्ष्येव कामवाणातुराऽभवत्‌ ॥ ३४ 
उभो तो पीडितो मोहं जग्मतुः काममागणेः । 

राजा चलासनो मूम्यां निपपात तुरङ्गमात्‌ ॥ ३५ 
तमस्येत्य महात्मानो गन्धवोः कामरूपिणः । 
सिषिचुवोरिणा5म्येत्य लब्धसंज्ञोऽभवत्‌ क्षणात्‌। ३६ 
सा चाप्सरोसिरुत्पात्य नीता पितरं निजम्‌। 
तासिराश्चासिता चापि मधुरैवंचनाम्बुमिः ॥ ३७ 

स चाप्यारुद्य तुरगं प्रतिष्ठानं पुरोत्तमम्‌ । 


तदुपरान्त सबऋतुओं के कुसुमों वाले वन में कौतुका 
विष्ट होकर सुगन्धां से अतृप्त होने के कारण चारों ओर 


विचरण करने लगा ) (३१) 
उसने फुल कोकनद, कहळार, पदूम, सुद, कमळ एवं 
इन्दीवरों से आवृत वन को देखा । (३२) 


` नदो अप्सराय एवं देव कन्यायं सतत क्रीडा कर रहीं 
य । संबरण ने उनके मध्य एक अत्यन्त सुन्दरी कन्या को 
देखा । | (२३) 





. देखते ही वह राजा कामबाणों से पीडित हो गया 
और बह कन्या भी उसे देखते दी कामबाण से आतुर ह्दो 
गई । | (३४) 
कामके बाणों से पीडित वे दोनों मूच्छित हो गये। 
ओ। राजाका आसन विचल्तिहों गया और वह घोडे से 









. इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महात्मा गन्धवे लोग 
उसके पास जाकर जळ से सिखन करने ठगे और वह 
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पृथ्वी पर गिर पडा । (३५) 


मात्र में सचेत हो गया। . (३६) |. 


. वामनपुराणे 


गतस्तु मेरुशिखरं कामचारी यथाऽमरः || ३८ 
यंदाप्रभृति सा दष्टा आर्थिणा तपती गिरो | 
तदाप्रभृति नाइनाति दिवा स्वपिति नो निशि॥ ३९ 
ततः सर्वविदव्यग्रो विदित्वा वरुणात्मजः । 
तपतीतापितं वीरं पार्थिवं तपसां निधिः ॥ ४० 


| सञ्चत्पत्य महायोगी गगनं रविमण्डलम्‌ । 


विवेश देवं तिग्मांशुं ददर्शं स्यन्दने स्थितम्‌ ॥ ४१ 

तं इष्ट्वा मारकर देवं प्रणमद्‌ द्विजसत्तमः । 
प्रतिप्रणमितथासो भास्करेणाविशदू रथे ॥ ४२ 
उवरज्जटाकलापोऽसो दिवाकरससीपणः । 
शोभते वारुणिः श्रीमान्‌ द्वितीय इव भास्करः ॥ ४३ 

| ततः संपूजितोऽघोद्यैभास्करेण तपोधनः | 

। पृष्ठ्ागमने हेतुं प्रत्युवाच द्वाकरमस ॥ ४४ 
समायातोऽस्मि देवेश याचितुं त्वां महाधुते । 


वह (राजा) भी घोड़े पर आरूढ होकर श्रेष्ठ प्रतिष्ठान पुर को 
इस प्रकार चछा गया जैसे कामचारी देवता मेरूशिखर पर 
जाते हैं । (३८) 
ऋशक्ष-तनय संचरण ने जब से नेत्रा द्वारा देवकन्या 
तपती को पर्वत पर देखा, तब से बह दिन में न तो भोजन 
करता था और न रात्रि में सोता था । | (३६) 


तदनन्तर स्वेज्ञ, अव्यग्र, तपोनिधि एवं महायोगी वरुण- 
पुत्र वसिष्ठ उस वीर राजाको तपती के कारण सन्तप्त 
जान कर आकाश में ऊपर उठे एबं सूये मण्डल सें प्रवेश कर 
रथ पर बैठे हुये सूय देव को देखा । (४०-४१) 
द्विजोत्तम वसिष्ठ ने सूयदेव को देख कर प्रणाम किया 
एवं सूयं द्वारा प्रतिप्रणाम किये जाने के उपरान्त रथ में 
प्रवेश किया । | (४२) 
भास्कर के समीप स्थित प्रज्वलित जटाकलाप-युक्त बरुण- 
पुत्र द्वितीय भास्कर के सदश सुशोभित इये । (४३) 
तदनन्तर भास्कर द्वारा अघोदि से सम्पूजित होने के 
'पञ्चात्‌ आगमन का कारण पूछे जाने पर तपोधन ने दिवाकर 
से कहा-- ट्क ' (४४) 


हि महाद्युतिमान्‌ देवेश ! मैं संवरण के लिए आप से 


२ 3 32025 (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
ey ed Fy NNT gf SS x fl पिक लय जुने क “र 





र 
SSS स. कक 


| द्वार्बिशो5ध्यायः [२२.५३ 
सुतां संवरणस्यार्थे तस्य त्वं दातुमईसि || ४५ कटिस्तथा सिंहकटियथैव | 
ततो वसिष्ठाय दिवाकरेण ` क्षामं च मध्यं त्रिवलीनिवद्धस्‌ ॥ ४९ 
निवेदिता सा तपती तनूज्ञा। ग्रीवाऽस्य शङ्वाक्रतिमाद्घाति 
युहागताय . द्विजपुंगवाय शुजो च पीनो कठिनो सुदीघौं । 


राश्ञोऽथतः संवरणस्य देवाः ॥ ४६ 
सावित्रिमादायं ततो वसिष्ठः 


हस्तौ तथा पद्यदलोद्धवाड़ी 
छत्राकृतिस्तस्य शिरो विभाति ॥ ५० 


स्वमाश्रसं पुण्यम्ुपाजगाम | नीलाश्च केशाः कुटिलाइच तस्य 
सा चापि संस्मृत्य नृपात्मज त कणों समांसो सुसमा च नासा | 
कृताञ्ञलिवोरुणिमाह देवी ॥ ४७| दीघाञ्च तस्याङ्गुलयः सुपर्वाः 
तपत्युवाच । पङ्कयां कराभ्यां दशनाइच शुञ्राः ॥ ५१ 


त्रन्‌ मया खेदपुपेत्य यो हि 

सहाप्सरोभिः परिचारिकामिः । 
दष्टो झ्यरण्येऽमरगभतुस्यो 

नृपात्मजो लक्षणतोऽभिजाने ॥ ४८ 
पादो शभो चक्रगदासिचिह्यो 

जङ्घै तथोरू करिहस्ततुल्यो । 


कन्या की याचना करने आया हूँ। उसे आप प्रदान 
क्रें । (४५) 

हे देवगण ! तदनन्तर भास्कर ने ग्रृह्गत ट्विजश्रेष्ठ 
वसिष्ठ को राजा संवरण के लिये तपती नामक वह कन्या 
समपित कर दी । (४६) 

तदुपरान्त सुयेपुत्री को लेकर वसिष्ठ अपने पवित्र 
आश्रम सँ आये । उस कन्या ने भी उस राजपुत्र का स्मरण 
` कर वसिष्ठ से हाथ जोड़कर कहा । (४७) 

तपती ने कद्दा--हे ब्रह्मन्‌! खेदयुक्त होकर परिचारिका 
अप्सराओं के साथ सेंने वन में देवपुत्र तुल्य जिस राजपुत्र 
को देखा था उसको में लक्षणा से जानती हूँ। (४८) 

उसके दोनों शुभ चरण चक्र, गदा एवं असि के चिन्हं 
से युक्त हैं, उसकी जङ्घायें तथा ऊरु हाथी के झुण्ड सद्दश हैं, 
तथा उसकी कटि सिंह की कटि के समान है तथा त्रिवली 





सब्चुन्नतः पड सिरुदारवीय- 
स्त्रिमिंगभीरस्त्रिषु च प्रलम्बः | 
रक्तस्तथा पञ्चसु राजपुत्रः 
कुष्णश्चतुरमि स्त्रिभिरानतोऽपि ॥ ५२ 
द्वास्यां च गुक्कः सुर मिश्चतुमिः 
इस्यन्ति पद्मानि दशेव चास्य | 


निबद्ध उसका मध्य भाग अत्यन्त कुश है । (४६) 

उसकी ग्रोबा शङ्क के सदृश है, दोनों मुजायं मोटी 
कठोर एवं दीर्घे हैं, दोनों करतळ पद्यदळ से चिह्नित हैं 
तथा उसका मस्तक छत्र सदृश सुशोमित है । (५०) 

उसके केश नीले तथा घुँघराले हैं, दोनों कण मांसल हे, 
नासिका सुडौल है, उसके हाँयाँए पेरों की अँगुलियोँ 
सुन्दर पवे वाढी एवंदीघे हैं तथा उसके दाँत झुञ्र हैं । (५१) 

बह महावीर्यवान्‌ राजपुत्र छः स्थानों से उन्नत, तीन 
स्थानों से गभीर और तीन स्थानों से लम्बा पाँच स्थानों 
से ढाळ, चार स्थानों से काला ओर तीन स्थानों से नग्न 


~| = र 4 
> >. ५ a 
= 2 ३ > र 
११.७ '. कह (की, 4 + 
AB १ “कि आ ७१ 
MNES 2 
ed “र A a - 
) 4 > i # हज F< ~+. 
~, = A “३, ७० ¢ न 
क jens ms» ~ DS 
१ ऑ | 














बह दो स्थानों से शुक्छ तथा चार स्थानों से सुगन्धित च 


हे । उसके दस स्थानों पर कमळ दिखलाई पड़ते 
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१. रामचन्द्रमट्ट कृत वामनपुराण को संस्कृत टीका के अनुसार ५२व तथा ५४वं इलोक के पुर्वाध का भ्रथे इस प्रकारहै-- की 

ललाट, स्कन्ध, गण्ड, ग्रीवा, कटि तथा ऊरूये छः थंग उन्नत हैं, नाभि, मध्य तथा जत्रु ये तीन अंग गम्भीर हैं, दोनों भुजाये 

तथा भ्रण्डकोष ये तीन बंग प्रलम्ब हैं; दोनों नेत्र-प्रात्त, प्रघर, हस्तद्वय, पादढय तथा नख ये पाँच रक्त हैं, केश, पक्ष्म ओर कनीनिका ये क. क... 2 
चार झंग कुष्ण हैं, भ्रुद्दय, नेत्रप्रास्तद्दय, तथा कर्णद्दय नम्र हैं, दन्त तथा नेत्र दो अंग शुक्ल वणे के हैं, केश, मुख तथा गण्डदय ये 


लंग सुगन्धित हूँ । [107] 
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बृतः स मती भगवान्‌ हि पूर्व | 
तं राजपुत्रं भुवि संविचिन्त्य ॥ ५३ 
दद्स्व मां नाथ तपरिवनेऽस्मे 
गुणोपपन्नाय समीहिताय । 
नेहान्यकामां प्रवदन्ति सन्तो 
दातुं तथाऽन्यस्य विभो क्षमस्व ॥ ५४ 
देवदेच उवाच | 
इत्येवमुक्तः सवितुश्च पुच्या 
ऋषिस्तदा भ्यानपरो 
ज्ञात्वा च तत्राकंसुतां सकामां 
गुदा युतो वाक्यमिद 
स एव पुत्रि जृपतेस्तनूजो 
इष्ट एरा कामयसे यमध। 
स एव चायाति ममाश्रमं वे 
ऋक्षात्मजः संवरणो हि नाम्ना ॥ ५६ 
अथाजगाम स चपस्य पुत्र" 
स्तमाश्रम न्राह्मणपुगवस्य । 
इष्ट्वा वसिष्ठं प्रणिपत्य मूष्ना 


बभूव | 
७ 


जगाद ॥ ५५ 


वामनपुराणे 


स्थितस्त्वपश्यत्‌ तपतीं नरेन्द्रः ॥ ५७ 
दृष्टवा च तां पञ्चविशारनेत्रां 
`तां पूर्वदृष्टामिति चिन्तयित्वा । 
पप्रच्छ केयं ललना डिजेन्द्र 
स वारुणिः ग्राह नराधिपेन्द्रस्‌ ॥ ५८ 
इयं विवस्वदूदुहिता नरेन्द्र 
नाम्ना प्रसिद्धा तपतो एथिव्यास्‌ । 
सया तवाथांय दिवाकरोऽथितः 
प्रादान्मया त्वाश्रममानिनिन्य ॥ ५९ 
तस्मात्‌ सप्तच्िष्ठ नरेन्द्र देव्याः 
पाणि तपत्या विधिवद शृहाण | 
इत्येबप्तुकतो बृपतिः प्रहृष्टो 
जग्राह पाणि विधिवत्‌ तपत्याः ॥ ६० 
सा त पति आप्य सनो<5भि राज 
सूयोत्ममा. शक्रसमग्रभावस्‌ । 
रराम तन्वी भवनोत्तमेषु 
यथा महेन्द्र दिवि दैत्यकन्या ॥ ६१ 


इति श्रीवामनपुराणे द्वाविशोंडध्यायः ॥२२॥ 


सगवन। मैंने प्रथ्वी पर उस राजपुत्र को विचारपूर्वक 
पहले दी पति रूप से वरण किया है । (५३) 

हे नाथ ! गुणोपपन्न तथा अभीष्ट उस तपस्वी के निमित्त 
मुझे प्रदान कर । सन्तों का यह कहना है कि अन्य की कामना 
करने वाली खी को किसी दूसरे को नहीं देना चाहिये ! दे 
ऱ विभो ! मुझे क्षमा कर । (५४) 
रट देवदेव ने कद्दा--तब सूय-पुत्री के ऐसा कहने पर 
ऋषि घ्यानमग्न हो गये और सूये-पुत्री को उस 
कुमार में आसक्त जानकर प्रसन्नता पूर्वक यह वचन 





के | (५५) 
है पुत्रि) जिसकी तुम आज कामना कर रही हो उसी 
 आाजपूत्रको तुमने पहले देखा था। वही संवरण नामक 






______. आऋक्षपपुत्र मेरे आश्रम में आ रहा है। (५६) 
... तदनन्तर वह राजकुमार ब्राह्मणश्रेष्ठ वसिष्ठ के आश्रम 


प्रणाम किया और वैठने पर तपती को देखा । (५७) 

कमल के सदृश विशाल नेत्रांवाली उसको देखकर उसने 
सोचा कि इसे मैंने पहले भी देखा हे । उसने पूछा 'हे 
द्विजवर ! यह छछना कोन है” तब वरुणपुत्र ने राजेन्द्र 
(संबरण) से कद्दा-- (५८) 

हे नरेन्द्र ! प्रथ्वी में तपती नाम से प्रसिद्ध यह सूये 
की पुत्री है । तुम्हारे लिये मेरे माँगने पर दिवाकर ने इसे 
मुझे दे दिया ओर में आश्रम में लाया हूँ । (५९) 

“अतः हे नरेन्द्र ! उठो एवं विधिवत्‌ तपती देवी का 
पाणिम्रहण करो । ऐसा कहे जाने पर अतिहर्षित नृपति ने 
तपती का विधिवत्‌ पाणिम्रद्दण किया । (६०) 

वह सूर्यतनया (तपती) इन्द्र तुल्य प्रभावशाली 
उस मनोहर पति को पाकर उत्तम महलों में इस प्रकार 
रमण करने लगी जेसे स्वर्ग में महेन्द्र को पाकर दैत्यकन्या 


द | उस नरेन्द्र ने वसिष्ठ को देखकर शिर झुकाकर | (पौढोमी) विद्दार करती दै। (६१) 
हि -. | ओ- श्रीवामनपुराण में बाइसवाँ अध्याय समाप्त ॥२२।। म 
| [108] 
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देचदेव उवाच | 

तस्यां तपत्यां नरसत्तमेन 

जातः सुतः पार्थियलक्षणस्तु | 
स जातकमादिभिरेब संस्कृतो 

विवद्धताज्येन इतो यथाऽग्निः ॥ १ 
कृतोऽस्य चूडाफरणश्च देवा 

विग्रेण सित्रावरुणात्मजेन | 
नवाग्दिकस्य त्रतवन्धनं च 

वेदे च शास्त्रे विधिपारगोञ्मूत्‌ ॥ २ 
ततश्रतुः'पड॒भिरपीह वर्पे: 

सबज्ञतामस्थगमत्‌ ततोऽसो । 
ख्यात? एथिव्यां पुरुषोत्तमोऽसो 

नाम्ना ङुरुः संवरणस्य पुत्रः ॥ ३ 

ततो नरपतिरष्ट्वा धार्मिकं तनयं शुभम्‌ । 


२३ 


देवदेव ने कद्दा--“उस तपती में नरोत्तम संवरण के 
द्वारा राजळक्षण-युक्त पुत्र उत्पन्न हुआ । जातकम आदि 
संस्कारों से संस्कृत होकर चहद घृत डाले हुए अग्नि के 
सहक बढ्ने लगा । (१) 

है देवगण ! सित्रावरुण के पुत्र विप्र वसिष्ठ ने उसका 
चूड़ाकरण संस्कार किया । नवें वषे में उसका उपनयन 
संस्कार हुआ और वह वेद तथा शास्त्रों का पारगामी विद्वान्‌ 
हो गया। (२) 

तदनन्तर वह चौबीस वर्षा से सर्वज्ञ हो गया। संसार 
में संवरण का वह पुत्र पुरुषश्रेछ कुरू नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । (३) 
तदुपरान्त राजा शुभ धार्मिक पुत्र को देखंकर किसी 
उत्तम कुछ उसके विवाह का. यत्न करने 
छ्गे। (४) 

राजा ने सुन्दर स्वरूप बाळी सुदामा की पुत्री सौदामिनी 
को कुरु के लिये वरण किया और उन्होंने भी उसे कुरु. के लिये 
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 समेभ्रेष्ठ होती हे । कीर्ति जबतक सलीम 


| दारक्रियार्थमकरोद्‌ यत्नं झुभकुले ततः ॥ ४ 
| सोदामिनीं सुदाम्नस्तु सुतां रूपाधिकां नृपः 


कुरोरथाय चतवान स प्रादात्‌ कुरवे$पि ताम्‌ ॥ ५ 
स तां नृपसुतां लब्ध्वा घमॉथावविरोघयन्‌ । 

रेमे तन्व्या सह तया पोलोंम्या मघवानिव ॥ ६ 
ततो नरपतिः पुत्रं राज्यभारक्षमं वली | 

विदित्वा यौवराज्याय विधानेनाभ्यषेचयत्‌ । ७ 
ततो राज्येऽमिषिक्तस्तु कुरुः पित्रा निजे पदे । 
पालयासास स महाँ पुत्रवच्च स्वयं प्रजाः ॥ ८ 

स एव क्षेत्रपालोऽभूत्‌ पशुपालः स एव हि । 

स सवंपालकशासीत्‌ प्रजापालो महाबलः ॥ ९ 
ततोऽस्य बुद्धिरुत्पन्ना कीर्तिलोके गरीयसी । 
यावत्कीर्ति; सुसंस्था हि तावद्वांसः सुरैः सह ॥ १० 
स त्वेवं नृपतिश्रष्ठो याथातथ्यमवेक्ष्य च | 


प्रदान कर दिया । (९) हि 
उस राजकुमारी को पाकर वह घमं और अर्थकाविरोध 
न करते हुए उस तन्वङ्गी के साथ इस प्रकार रमण करने... 
लगा जैसे पोलोमी (शची) के साथ इन्द्र रमण करता | 
तदनन्तर बलवान्‌ राजा ने पुत्र को राज्यभार के वहन 
में समर्थं जानकर विधानपूर्येक यौवराज्य पद पर उसे अभि... | 
विका कर दिया । (9 00. 
पिता द्वारा अपने राज्यपद पर अभिषिक्त होकर ङु २. 
स्वयं ही सन्तान की भाँति प्रजा ओर प्रथ्वी का पाठन ०] » 7 
प्रजापाळक भी हुआ । | (8) 
तदनन्तर उसे यह बुद्धि उत्पन्न हुई कि संसार सें 
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विचचार महीं सवा कौत्यथे तु नराधिपः ॥ ११ 

ततो इैतवनं नाम पुण्य लोकेश्वरो बली । 

तदासाद्य सुसंतुशो विवेशाभ्यन्तरं ततः ॥ १२ 

तत्र देवीं ददश्ोथ एण्यां पापविमोचनीम्‌ । 

इशषजां प्रह्मणः पुत्री हरिजिह्वां सरस्वतीम्‌ | १३ 

सुदर्शनस्य जननीं हद कृत्वा सुविस्तरम्‌ । 

स्थितां भगवतो कूले तोथेको टिभिराप्ठुताम्‌ ॥ १४ 

तस्यास्त्जरमीक्ष्येव स्नात्वा प्रीतो$भवन्नूपः | 

समाजगाम च पुनः ब्रह्मणो वेदिपुत्तरास्‌ ॥ १५ 

समन्तपश्चकं नाम घमंस्थानमनु त्तमम्‌ | 

आसमन्ताद योजनानि पञ्च पश्च च सवतः ॥ १६ 

देवा ऊचुः । 

कियन्त्यो वेदयः सन्ति ब्रह्मणः पुरुषोत्तम | 

येनोत्तरतया वेदिगंदिता सर्वेपश्चका ।। १७ 
देवदेव उवाच | 

वेदयो लोकनाथस्य पञ्च धर्मस्य सेतवः । 


इस प्रकार याथातथ्य (यथार्थता) का विचार करने के 
उपरान्त वह नृपतिश्रेष्ठ कीति के हेतु समस्त एथ्वी पर विच- 
रण करने लगा । (११) 

ओ- तद्नन्तर बह बढी लोकेश्वर पवित्र ट्रेतवन पहुँचा एवं 
सुसन्तुष्ट होकर उसके भीतर प्रविष्ट हुआ । (१२) 
वहाँ उसने पवित्र, पापनाशिनी, प्लक्ष-वृक्ष से उत्पन्न, 

. हरिजिद्वा, ब्रह्मपुत्री, सुदर्शन की जननी, सुविस्तृत हद में 
स्थित, कुळ पर करोड़ों तीथाँ से आवृत भगवती सरस्वती को 
देखा (१३-१४) 
उसके जळ को देखते ही स्नान करके राजा प्रसन्न हो 

गया एवं पुनः ब्रह्मा की उत्तर दिशा में अवस्थित वेदी 
(समन्तपञ्चक) पर गया । (१५) 
ग॒ समन्तपञ्चक नामक श्रेष्ठ धर्मेस्थान चारों ओर से 
पाँच-पाँच योजन तक है। _ (१६) 
` देवताओं ने कहा--हे पुरुषोत्तम ! ब्रह्मा की कितनी 
` बेडियाँ हैं? क्‍योंकि आपने सवेपद्भका वेदी को उत्तर वेदी 
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(१७) | दै? 


वामनपुराणे 


यासु यष्टं सुरेशेन लोकनाथेन शंश्चुना ॥ १८ 
प्रयागो मध्यमा वेदिः पूर्वा वेदिगयाशिरः 
विरजा दक्षिणा वेदिरनन्तफलदायिनी ॥ १९ 
प्रतीची पुष्करा वेदिस्त्रिभिः ङुण्डैरल कुता | 
समन्तपश्चका चोक्ता वेदिरेवोत्तराऽ्यया ॥ २० 


तममन्यत राजषिरिद क्षेत्र महाफलस । 
करिष्यामि कु षिष्यासि सवान्‌ कामान्‌ यथेप्सितान्‌ | २ २ 


इति संचिन्त्य मनसा त्यकत्वा स्यन्दनश्रुत्तमस्‌ | 

चक्र कोत्यंथंमतुल सस्थान पाथिवषभः ॥ २२ 

कृत्वा सीरं स सोवण गृद्य रुद्रश्षं ग्रशचः 

पोण्ड्कं याम्यमहिष स्वयं कर्पितुश्टचतः ॥ २३ 

तं कषेन्तं नरवरं समभ्येत्य शतक्रतुः । 

प्रोवाच राजन्‌ किमिदं भवान्‌ कते सिहोद्यतः ॥ २४ 
राजाऽत्रचीत्‌ सुरवरं तपः सत्यं क्षमां दयास । 
कृषामि शोच दानं च योगं च प्रह्मचारितास्‌ ॥ २५ 


किया था । (१८) 

प्रयाग मध्यवेदी है, गयाशिर पूवेवेदी हे, अनन्त फल- 
दायिनी विरजा दक्षिणवेदी है, तीन कुण्डों से अढंक्ृत 
पुष्कर पश्चिम वेदी है तथा अव्यय समन्तपञ्चक को 
उत्तर वेदी कहा गया है । (१९-२०) 

राजर्षिं कुरु ने सोचा कि इस क्षेत्र को महाफळ्दायी 
करूँगा (बनाऊँगा) और यहीं समस्त कामनाओं की खेती 
करूँगा । (२१) 

अपने सन में इस प्रकार विचार कर वह 
राजश्रेष्ठ रथ से उतर पड़ा एवं कीति के लिये अतुलनीय 
स्थान का निमाण किया । (२२) 


सुबणे निर्मित इल बनाकर उसमें शङ्कर के वृषभ एवं 
यमराज के पौण्डक नामक महिष को संयुक्त कर वह राजा 
स्वयं कर्षण करने को उद्यत हुआ । (२३) 
इन्द्र ने कर्षेण कर रहे नरश्रेष्ठ के निकट जाकर कहा 

“द्वे राजन्‌ आप यहाँ यह क्या करने को उद्यत हुये 
(२४) 

राजा ने इन्द्र से कहा कि में तप, सत्य, क्षमा, दया, 
शौच, दान, योग और ब्रह्मचये की कृषि कर रहा हूँ । (२५) 
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त्रयोविंशोडण्याय: 


तस्योवाच हरिदेंवः कस्मादबीजो नरेश्वर | 
लब्धोऽष्टाङ्गति सहसा अवहस्य गतस्ततः ॥ २६ 
गतेऽपि शक्र राजर्षिरदन्यहनि सीरधृक्‌ । 
कृषतेऽन्यान्‌ समन्ताच सप्षक्रोशान्‌ महीपतिः ॥ २७ 
ततोऽहमश्रुवं गत्वा छुरो किमिदमित्यथ । 

तदाऽष्टङ्गं महाधमं समाख्यातं नृपेण हि ॥ २८ 
ततो मयाऽस्य गदितं नृप बीज क्क तिष्ठति । 

स चाह सम देहस्थं बीज तमहमत्रुवस्‌ । 

देह्यह वापयिष्यामि सीरं कृषतु वै भवान्‌ ॥ २९ 
ततो नृपतिना बाहुदेक्षिण: प्रसृतः कृतः । 

प्रसृत तं थुर्ज इष्ट्वा मया चक्रण वेगतः ॥ ३० 
सहस्रधा ततरिछद्य दत्तो युष्माकमेव हि | 

ततः स्यो भुजो राज्ञा दत्तश्छन्नोऽप्यसो मया ॥ ३१ 
तथैवोरुयुगं ग्रादान्मया छिन्नो च ताबुभो । 

ततः स से शिरः ग्रादात्‌ तेन प्रीतोऽस्मि तस्य च | 
वरदोऽस्मीत्यथेत्युक्ते कुरुषरमयाचत । ३२ 


इन्द्र ने कहा--“हे नरेश्वर! इस अष्टाङ्ग बीज को आपने 
कहाँ से प्राप्त किया है !” ऐसा कद्दने के उपरान्त हँस कर 
इन्द्र सहसा चले गये । | (२६) 
इन्द्र के चले जाने पर भी प्रतिदिन इल्धारी राजा 
“चतुदिक्‌ अन्य सात कोसों तक कर्षण करते रहे । (२७) 
तत्पश्चात्‌ मैंने जाकर उनसे कहा “हे कुरु ! यह क्या 
कर रहे हो ?” राजा ने कहा में अष्टाङ्ग महाधमे का कर्षेण 
कर रहा हूँ। (२८) 
तदनन्तर मैने उनसे पूछा “हे नुप! बीज कहाँ है ?” 
राजा ने कहा “बीज मेरे शरीर में हे” मैंने उनसे कहा 
“मुझे बह दो । में बोऊँगा और तुम हल चढाओ |” तब 
राजा ने अपना दाहिना हाथ-फेला दिया । फैलाये हुये हाथ 
को देखकर मैंने चक्र से शीघ्र ही उसके हजारों टुकड़े कर, 
तुम छोगों को दे दिया । तदनन्तर राजा ने वाम बाहु दिया | 
उसे भी मैंने काट डाला । (२६-३१) 
इसी प्रकार उसने दोनों ऊरुओं को दिया । उन दोनों को 
भी मैंने काट दिया । तब उसने अपना मस्तक दिया जिससे 
सैं उसके ऊपर प्रसन्न हो गया। भें बर दूँगा' ऐसा मेरे 
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कुरुरुवाच | 
यावदेतन्मया कृष्टं धमक्षेत्रं तदस्तु च | 


' स्नातानां च मृतानां च महापुण्यफल त्विह ॥ ३३ : 


उपवासं च दान च स्नानं जप्यं च माधव | 
होमयज्ञादिक चान्यच्छुभं वाप्यशुभ विभो ॥ ३४ 
त्वत्प्रसाद्शषीकेश शङ्खचक्रगदाधर | 

अक्षयं प्रवरे क्षेत्रे भवत्वत्र महाफलम्‌ ॥ ३५ 


तथा भवान्‌ सुरेः साधे समं देवेन शुलिना । 

चस त्वं पुण्डरीकाक्ष म्नामव्यञ्ञकेऽच्युत | 
इत्येचशचुक्तस्तेनाहं राज्ञा वाढय़ुवाच तम्‌ ॥ ३६ 
तथा च त्वं दिव्यवपुभव भूयो महीपते । 
तथाऽन्तक्ाले मामेव लयमेष्यसि सुव्रत ॥ ३७ 
कीतिंश्च शाश्वती तुभ्यं भविष्यति न संशयः | 
तत्रेव याजका यज्ञान्‌ यजिष्यन्ति सहस्शञः ॥ ३८ 
तस्य कषत्रस्य रक्षार्थं ददो स पुरुषोत्तमः | 

यक्षं च चन्द्रनामानं वासुकि चापि पन्नगम्‌ ॥ ३९ 


कहने पर कुरु ने वर माँगा । (३२) 

कुरू ने कहा-जितने स्थान को मैंने जोता है वद्द 
धमंश्षेत्र हो जाय और यहाँ स्नान करने वालों तथा मरने 
वालों को महापुण्यफल की प्राप्ति हो । (३३) 


हे माधव! हे विभो ! हे शङ्कचक्रादाधारी हृषीकेश | 


उपवास, दान, स्नान, जप, होम, यज्ञ आदि तथा अन्य सी 


शुभ या अशुभ कमे, इस श्रेष्ठ क्षेत्र में आपकी कृपा से 
अक्षय एबं महाफळप्रद हॉ । 
“तथा हे पुण्डरीकाक्ष ! हे अच्युत ! मेरे नाम के 


व्यञ्जक इस क्षेत्र (कुरुक्षेत्र) में आप देवों एवं शङ्कर के साथ २ 


(३४-३५) | 










निवास करें |” राजा के ऐसा कहने पर अच्छा ऐसा | 





ही होगा यह कहने के उपरान्त मैंने कहा कि हे. मद्दीपति 
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“निस्सन्देह (तुम्हारी) कीति शाश्वती (सवेकाढस्थायिन) 


होगी । यद्दाँ पर सहस्रां याजक यज्ञ करेंगे ।” (३८ 
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२३.४०] वामनपुराणे 


विद्याधरं शङ्ककण सुकेशशि राक्षसेश्वरम्‌ । पुण्या नदी ग्राइमुखतां प्रयाता 
अजावनं च चृपतिं महादेवं च पावकम्‌ ॥| ४० ` यत्रोघयुक्तस्यं शुभा जलाढ्या ॥ ४३ 
एतानि सर्वतो5स्येत्य रक्षन्ति इरुजाङ्गलम्‌ । पूर्व प्रजेयं प्रपितामहेन 
अमीषां बरिनोऽन्ये च भृत्याश्चेवातुयायिनः॥ ४१ सृष्टा समं भूतगणेः समस्तैः । 
अशे सहस्राणि धजुधराणां मही जलं .वहिसमी रमेव 
ये वारयन्तीह सुदुष्कृतान्‌ वे । खं त्वेवमादो विभो पृथृद्कः ॥ ४४ 
स्नातुं न यच्छन्ति महोग्ररूपा- तथा च सर्वाणि महाणवानि 
त्वन्यस्य भृताः सचराचराणाम्‌॥ ४२ तीथांनि नदः खवणाः सरांसि । 
तस्यैव मध्ये बहुपुण्य उक्तः संनिर्मितानीह महाश्चुजेन 
पृथूदकः पापहरः शिवश्च । तच्चैक्यसागात्‌ सलिलं महीषु ॥ ४५ 


इति श्रीवामनपुराणे त्रयोविंशो ऽध्यायः ।।२३॥ 
राक्षसेश्वर, अजावन नामक नृपति एवं महादेव नामक | नामक तीथे है। यहाँ शुभ जळ से पूर्ण एक पवित्र नदी पूर्व 
पाचक को दिया (नियुक्त किया) । (३६-४०) | की ओर प्रवाहित होती दै । (४३) 
ये सभी तथा इनके अन्य बढी भ्रृत्य एवं अनुयायी प्रपितामह ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में पृथ्वी, जळ, 
आकर कुरजाङ्गढ की सब ओर से रक्षा करते हें । (४१) | अग्नि, पवन और आकाशादि समस्त भूतो के साथ ही 
आठ सहस्र धनुधर जो पापियों को यहाँ से निवारित | इसकी भी सृष्टि की । यही एथूद्क दै । (४४) 
करते ईं वे उप्ररूपधारी भूत-गण चराचर ' के दूसरों | महाभुज ब्रह्मा ने पृथ्वी पर जिन मद्दासमुद्रों, तीरों, 
(पापियों) को भी स्नान नहीं करने देते । (४२) | नदियों, स्रोतों एवं सरोबरों की रचना की वे सभी जळ इस में 
इसी के मध्य अति पवित्र, पापहर, कल्याणकारी प्रथूदक | एकस्व को प्राप्त हैं । (४५) 


श्रीवामनपुराण में तेइसवॉ अध्याय समाप्त ॥ 
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सरोमाहाल्यम्‌ 


देवदेच उवाच | 
सररवतीरषडत्योरन्तरे कुरुजाङ्गले | 
प्रुनिप्रवरमासीन पुराणं लोमहप णस | 
अणच्छन्त द्विजवराः प्रभावं सरसस्तदा ॥ १ 
प्रमाणं सरसो श्रृहि तीथानां च विशेषतः । 
देवतानां च माहात्म्यपुुत्पत्ति वामनस्य च ॥ २ 
एतच्छुत्वा वचस्तेषां रोमहृषसम स्वितः | 
प्रणिपत्य पुराणर्षिरिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३ 
लोमहषंण उवाच । 
त्रझाणमग्र्यं कमलासनस्थं 
विष्णुं तथा .लक्ष्मिसमन्वितं च | 
द्रं च देवं प्रणिपत्य मूध्ना 
तीथं महद्‌ ब्रह्मसरः प्रवक्ष्ये ॥ ४ 
रन्तुकादोजसं यावत्‌ पावनाच चतुमुखम्‌ | 


सरोमाहात्स्य 


देवदेव ने कद्दा-सरस्वती और ₹ृषदूबती के मध्य 
कुरूजाङ्गछ में आसीन सुनिप्रवर वृद्ध लोमहषेण से प्राचीनकाळ 
सें ब्राह्मणों ने सरोबर का प्रभाव पूछा-- (१) 
इस सरोवर के विस्तार, चिशेषतः तीर्थां और देवताओं 
के माहात्म्य एवं वामन की उत्पत्ति का आप वणेन करं । (२) 
उनके इस वचन को सुनकर रोम-हर्ष-युक्त पौराणिक 
ऋषि ने उन्हें प्रणाम करने के उपरान्त कहा । (३) 
लोमइषेण ने कहा--सवेप्रथम उत्पन्न कमलासन ब्रह्मा, 
लक्ष्मी-सद्दित विष्णु और.मद्दादेब रुद्र को शिर से प्रणाम कर 
मैं महान ब्रह्मसर तीथे का वर्णन करता हू । (४) 


ब्रह्मा ने प्राचीन काल में यह कहा था कि वद्द सन्निहित सरोवर 
रन्तुक से औजस पर्यन्त और पावन से चतुर्मुख तक है। (५) 
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सरः संनिहितं ग्रोक्तं त्रह्मणा पूर्वमेव तु ॥ ५ 

कलिद्वापरयोम ष्ये व्यासेन च महात्मना | 

सरःग्रमाणं यत्प्रोक्तं तच्छणुध्वं द्विजोत्तमाः ॥ ६ 

विश्वश्वरादस्थिपुरं तथा कन्या जरद्गवी | 

यावदोघवती प्रोक्ता तावत्संनिहितं सरः ॥ ७ 

मया श्रुतं प्रमाणं यत्‌ पठ्यमानं तु वामने । | 

तच्छणुध्वं द्विजश्रेष्ठाः पुण्य वृद्धिकरं महत्‌ ॥ ८ द 

विश्वेश्वराद्‌ देवरा नृपावनात्‌ सरस्वती | ड 

सरः संनिहितं ज्ञेयं समन्तादघयोजनस्‌ ॥ ९ र्र 

एतदाभ्रित्य देवाश्च ऋषयश्च समागताः । ह 5 आओ 

सेवन्ते प्रक्तिकामाथं स्वर्थे चापरे स्थिताः || १० i 
णा सेवितमिदं सृष्टिकामेन योगिना । | 020. 

विष्णुना स्थितिकामेन हरिरूपेण सेवितम्‌ ॥ ११ वच 


जोत्तमो ! कलि और द्वापर के मध्य में महात्मा न्य ची 
ने bs का जो प्रमाण बतलाया है,उसे आपछोग सुन (द उ 
विश्वेश्वर से अस्थिपुर पयेन्त और कन्या जरद्सवी से 
ओघवती पयेन्त यह सन्निहित सरोवर स्थित हे) (७) | 
हे द्विजश्रेष्ठो! मैंने वामन पुराण में वर्णित जो प्रमाणसुना | 
है उस पवित्र एवं अभ्युद्यकारी प्रमाण को आप सुने। (८) 
विश्वेश्वर से देववर तक एवं नृपावन वतुः 
दिक्‌ अधेयोजन में इस संनिहित सर को 














समझना: १ ल क ॥ 


चाहिये।(६) 


_ आये हुएदेवता एवं ऋषिगण इसका अदण कर 
मुक्ति की कामना से इसका सेवन करते हैं, तथा अन्य 
लोग स्वगे के निमित्त यहाँ स्थित रहते | का 
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रुद्रेण च सरोमध्यं प्रविष्टेन महात्मना । 
सेव्य तीर्थं महातेजाः स्थाणुत्वं प्राप्वान्‌ हर! ॥ १२ | 
आधेषा ब्रह्मणो वेदिस्ततो रामहदः स्मतः । 
कुरुणा च यतः कृष्ट कुरुक्षेत्र ततः स्मृतम्‌ ॥ १२ 





वामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 


तरन्तुकारन्तुकयोयंदन्तरं 
यदन्तरं रामहदाचतुमुखस्‌ । 


एतत्कुरुक्षेत्रसमन्तपः्चक 
पितामहस्यौचरवेदिरूच्यते ॥ १४ 


इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये प्रथमो ऽध्यायः ॥१॥ 


थ्‌ 
ऋषय ऊचुः । 
ब्रूहि वामनमाहात्म्यग्नुत्पत्ति च विशेषतः 
यथा वलिनियमितो दत्तं राज्यं शतक्रतोः ॥ १ 
लोमहषण उचाच | 

अणुध्च॑ युनयः प्रीता वामनस्य महात्मनः । 
उत्पत्ति च ग्रभावं च निवासं कुरुजाङ्गले ॥ २ 
तदेव दंश देत्यानां शृणुध्वं द्विजसत्तमाः । 
यस्य वरो समभवद्‌ बलिवेरोचनिः पुरा ॥ ३ 
देत्यानामादिपुरुषो हिरण्यकशिपुः पुरा । 

सरोवर के मध्य में प्रविष्ट महात्मा रुद्र ने इस तीथे का 
सेवन किया जिससे महातेजस्वी हर को स्थाणुत्व , ग 
आदि में यह “ब्रह्मवेदी? थी किन्तु कालान्तर में इसका 
नाम 'रामहुद' हुआ। तदुपरान्त कुरु द्वारा कृष्ट होने 





व्‌ 
हू ऋषियों ने कहा--(आप) वामन के माहत्म्य और 
ऱ्या उत्पत्ति का विशेष रूप से वर्णन करें तथा यह बतढाय कि 
ल क्स प्रकार बलि को बाँध कर इन्द्र को राज्य दिया 
ह ` गया!” - (१) 
> ळोमहदर्ेण ने कद्दा--है सुनियो ! प्रसन्नता पूवेक आप 
 झेगर महात्मा वामन की उत्पत्ति, प्रभाव और ङुरुजाङ्गछ 


सें उनके निवास का वर्णन सुनें । (२) 
 ेट्रिजभ्रष्ठो!आपछोग देत्याँ के उस वंश को भी सुन 
० जस । ह जिसमें प्राचीनकाळ में विरोचन के पुत्र बळिपेदा हुए थे। (३) 
समय में देत्यां का आदिपुरुष हिरण्यकशिपु था । 
लळादनामक महातेजस्वी दानव उसका पुत्र था। (४) 









तस्य पुत्रो महातेजाः प्रह्मदो नाम दानवः ॥ ४ 
तस्माद्‌ विरोचनो जज्ञे बलिजज्ञे विरोचनात्‌ | 
हते हिरण्यकशिपो देवानुत्साध सतः ॥ ५ 
राज्यं कृतं च तेनेष्टं त्रेठोक्ये सचराचरे । 
कृतयत्नेषु देवेषु त्रेलोकये देत्यतां गते ॥ ६ 
जये तथा बलवतोमं यशम्ब र योस्तथा । 

शुद्धासु दिक्षु सर्वासु प्रदत्त घर्सकसंणि ॥ ७ 
संप्रवृत्त देत्यपथे अयनस्थे दिवाकरे | 
्रह्णदशस्बरमयैरशुह्दादेन चेव हि ॥ ८ 


इसका कुरुक्षेत्र नाम हुआ । (१२) 


तरन्तुक एवं अरन्तुक के मध्य तथा रामहुद एवं चतुर्मुख 


का मध्य भाग समन्तपञ्चक कुरुक्षेत्र है तथा इसे ही पितामह 
की उन्तरवेदी कहा जाता है । (१४) 


श्रीचामनपुराण के सरोमहात्म्य में प्रथम भ्रघ्याय समाप्त ॥१॥ 


उससे बिरोचन और विरोचन से बढि उत्पन्न हुआ । 
हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर सभी स्थानों से देवताओं 
को हटा कर चराचर सहित तीनों छोकों में बळिने भलीभांति 
राज्य किया । देवताओं के प्रयत्न करने पर भी त्रैलोक्य दैत्यों 
के अधीन हो गया । (५-६) 


 बलशाढी मय ओर शम्बर की विजय हो गई। सवेत्र 
घमे कायं फैछ गया और दिशाय शुद्ध हो गइ । (७) 
सूये भी दैत्यपथ वाले (दक्षिण) अयन में स्थित हो गये । 


प्रहलाद, शम्बर और मय तथा अनुद्वाद दैत्य सब दिंशाओं की 
रक्षा करने छगे । आकाश भी दैत्य पालित हो गया । देवगण 
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द्वितीयो5ध्याय: 


दिक्षु सवासु गुप्तासु गगने दैत्यपालिते | | 
देवेषु मखशोभां च स्वगस्थां दर्शयत्सु च ॥ ९ 
प्रकृतिस्थे ततो लोके वत्तमाने च सत्पथे | 
अभावे सर्वपापानां थमंभावे सदोत्थिते || १० 
चतुष्पादे स्थिते धर्म ह्यधर्म पादविग्रहे । 
प्रजापारनयुक्तेषु भ्राजमानेषु राजसु | 
स्वघमंसं प्रयुक्तेषु तथाश्रमनिवासिषु ॥ ११ 
अभिषिक्तोऽसुरैः संवेद त्य राज्ये बलिस्तदा | 
हष्टेष्वसुरसंघेषु नदत्सु क्लुदितेषु च ॥ १२ 
अथास्युपगता लक्ष्मीबरिं पद्मान्तरग्रभा । 
पझोद्यतकरा देवी वरदा सुप्रवेशिनी ॥ १३ 
श्रीरुवाच | 
बले बलवतां श्रेष्ठ दैत्यराज महाद्युते । 
ग्रीताइश्मि तव भद्रं ते देवराजप राजये ॥| १४ 


[स० मा० २.२१ 


यत्त्वया युधि विक्रम्य देवराज्यं पराजितम्‌ । 
इष्ट्वा ते परमं सत्त्वं ततोऽहं स्वयमागता ॥ १५ 
नाश्रयं दानवव्याप्र हिरण्यकशिपोः कुले । 
्रसृतस्यासुरे्द्रस्य तव कमेंदमी दशम्‌ ॥ १६ 
विशेषितस्त्वया राजन्‌ देत्येन्द्रः प्रपितामहः । 
येन शुक्त हि निखिलं त्रेलोक्यमिदमव्ययम्‌ ॥ १७ 
एवद्युक्त्वा तु सा देवी लक्ष्मीदेत्यनृपं वालम्‌ । 
प्रविष्टा वरदा सेव्या सवदेवमनोरसा || १८ 
तुष्टाश्च देव्यः प्रवराः हीः कीर्तिय तिरेव च | 

भा शतिः क्षमा भूतिऋद्धिदिव्या महामतिः ॥ १९ 
श्रुतिःस्परतिरिडा कीर्ति; शान्तिः पुष्टिस्तथा क्रिया । 
सवाश्चाप्सरसो दिव्या नृत्तगीतविशारदाः || २० 
प्रपद्यन्ते स्म दैत्येन्द्रं त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ । 
प्राप्नमेश्वर्यमतुछ बलिना ब्रह्मवादिना ॥ २१ 


इति श्रीबामनपुराणे सरोमाहात्म्ये द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


स्वरस्थ यज्ञ की शोभा देखने ळे । (८-९) 

सारा संसार प्रकृस्थित हो गया तथा सन्मागे पर आरूढ 
हो गया । सभी पापों के नष्ट होने पर घर्म-भाव स्थिर हो 
गया । (१०) 

धर्म चार पादां से प्रतिष्ठित हो गया । अधमं एक ही 
पाद्‌ पर स्थित हुआ । सभी राजा प्रजापालन करते हुये 
सुशोभित होने लगे तथा सभी आश्रमों के ढोग स्वधमे का 
पाळन करने ळगे । 78570९१) 

ऐसे समय में असुरों ने बढि को देत्य-राज-पद पर अभि- 
षिक्त कर दिया । हृष्ट असुर समुदाय प्रसन्न होकर निनाद 
करने लगा । (१२) 

इसके अनन्तर कमलोदर के समान कान्ति वाढी, वरदा, 
सुप्रवेशिनी लक्ष्मी देवी हाथ में कमळ लिये हुये बलि के 
समीप आई । (१२) 

छद्मी ने कहा-- हे बलवानों में श्रेष्ट ! महातेजस्वी 
दैत्यराज बलि! देवराज के पराजय से में तुम पर प्रसन्न 
हूँ । तुम्हारा मंगल हो । (१४) 


श्रीवामनपुराण के सरोमाहात्म्य सें दुसरा अध्याय समात ॥२॥ 


सि 
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क्योंकि तुमने संग्राम में पराक्रम दिखाकर देवों के 
राज्य को जीत लिया है.। अतः तुम्हारे श्रेष्ठ बळ को देखकर 
सें स्वयं आई हूँ । (१५) 
हे दानबश्रेष्ठ ! असुरेन्द्र हिरण्यकशिपु के कुछ में उत्पन्न 


तुम्दारे इस प्रकार के कमं में कोई आञ्चय की बात 
नहीं है । (१६) 
हे राजन्‌! आप वैत्यश्रेष्ठ अपने प्रपितामह 


हिरण्यकशिपु से भी विशिष्ट हें । क्‍योंकि ! आप इस 
अव्यय समग्र त्रैलोक्य का भोग कर रहे हैं । (१७) 

दैत्यराज बलिं से ऐसा कहने के उपरान्त सबेदेव 
मनोरमा सेव्या एवं वरदा वे लक्ष्मी देवी राजा बलि में 
प्रविष्ट हो गइ । 


(१८) ~ ० ७ 
तब प्रसन्न होकर सभी श्रेष्ठ देवियाँ ही, कीति, युति, 7 
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प्रमा, शति, क्षमा, भूति, ऋद्धि, दिव्या मामति, थत, | 
स्मृति, इडा, कीति, शान्ति, पुष्टि, क्रिया तथा नृत्तीत |... 
बिशारदा दिव्य अप्सरायें दैत्येन्द्र का सेबन करने छ्गीी | 





इस प्रकार ब्रह्मवादी बलि ने सचराचर त्रेढोक्य 
ऐश्वये प्राप्त कर ल्या । 
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ऋषय ऊचुः । 
देवानां ्रूहि न! कम यद्वृततास्ते पराजिताः । 
कर्थं देवातिदेवोऽसो विष्णुवांमनतां गतः ॥ १ 
लोमहषेण उवाच | 
वलिसंस्थ च त्रैलोक्यं इष्ट्वा देवः पुरंदरः । 
भेर्रस्थं ययो शक्रः स्वमातुर्निरथं शुसम्‌ ॥ २ 
समीपं प्राप्य मातु कथयामास तां शिरस्‌ । 
आदित्याश्च यथा युद्ध दानवेन पराजिताः ॥ ३ 
अदितिरुवाच । 
यद्येवं पुत्र युष्माभिनं शक्यो इन्तुमाइवे । 
बलिर्विरोचनसुतः सर्वेश्वेव मरुदृगणेः || ४ 
सहस्नशिरसा शक्यः केवलं हन्तुमाहवे । 
तेनेकेन सहखाक्ष न स ह्यन्येन शक्यते ॥ ५ 
तहत एच्छामि पितरं कश्यप त्रह्मचादिनस्‌ । 


ऋषियों ने कहा--आप हमें यह नतळायें कि देवता 

छोग कौन कम करने से पराजित हुये तथा देवाधिदेव विष्णु 
किस प्रकार वामन चने ? (१) 
ळोमद्र्षण ने कदा--पुरंद्र (इन्द्र) देव त्रेठोक्य को 
 बळिके अधिकार में देखकर अपनी माता के मेरुस्थित 
कल्याणयुक्त गृह को गये । (२) 
_ माता के समीप जाकर उनसे उन्होंने युद्ध में देवगण दानव 
वळि से जिस प्रकार पराजित हुये थे उसका 4 
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पराजयाथ दैत्यस्य बलेस्तस्य महात्मनः ॥ ६ 
ततोऽदित्या सह सुराः संप्राप्ताः कश्यपान्तिकस्‌ । 
तत्रापश्यन्त मारीचं घुनि दीप्रतपोनिधिस्‌ ॥ ७ 
आध देवशुरं दिव्यं प्रदीप्त जह्मवर्चसा | 

तेजसा भास्कराकारं स्थितमग्निणिखोपमय्‌ ॥ ८ 
न्यस्तदण्डं तपोयुक्तं वडडळुष्णाजिनाश्यरस । 
वर्कलाजिनसंवीतं प्रदीप्रमिव तेजसा ॥ ९ 
हुताशमिव दीप्यन्तमाज्यगन्धपुरस्कृतम्‌ | 
स्वाध्यायचन्तं पितरं वघुष्सन्तसिवानल्य़ू || १० 
ब्रह्मगादिसत्यवादिसु रास रशुरू प्र्‌ | 
ब्राह्मण्याप्रतिरं लक्ष्म्या कश्यप दीप्ततेजसस्‌ ॥ ११ 
यः ष्टा सर्वलोकानां प्रजानां पतिरुचमः | 
आत्मभावविशेषेण तृतीयो यः प्रजापतिः ॥ १२ 
अथ ग्रणम्य ते वीराः सहादित्या सुरषभाः । 


३ 


_ अतः उस महात्मा बढिनामक देत्य की पराजय फे 
लिये में तुहारे पिता बरह्मबादी कश्यप से पूळूंगी । (६) 
तदनन्तर अदिति के साथ देवताछोग कश्यप के समीप 
गये । वहाँ उन लोगो ने तेजस्वी, तपोनिधि, मरीचिसुनि 
के पुत्र, आद्य, दिव्य, देवगुरु, ब्रह्मतेज से प्रदीप्त, तेज से 
भास्कर-तुल्य, अग्निशिखा के सदृश, न्यस्तद्ण्ड, तपोयुक्त, 
कृष्ण सृगचमे से आवृत, वल्कल और सृगचम पहने हुए, 
तेज से प्रदीप्त आज्यगन्ध-पुरस्क्रत हुताशन के सरश प्रदीप्त, 
स्वाध्यायरत, शरीरघारी अग्नितुल्य, ब्रह्मवादी, सत्यवादी, 
सुरासुरशुरु, अप्रतिम ब्रह्मतेजयुक्त, लक्ष्मी के कारण दीप्ततेज 
सम्पन्न समर्थ पिता कश्यप को बेठे हुये देखा (७-११) 

त्रे सभी लोकों फे स्रष्टा, श्रेष्ठ प्रजापति एवं आत्मभाव 
की विशेषता के कारण तृतीय प्रजापति हैँ । (१२) = ध 

तदनन्तर अदिति के साथ समस्त देववीर प्रणाम कर 
(कश्यप से) इस प्रकार बोले जैसे ब्रह्मा से उनके मानस 
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ऊचुः ग्राञ्जलयः सर्वे त्रझाणमिव मानसाः ॥ १३ | भ्रेयस्करीममित्रघ्नीं दृष्ट्या संजहृषुस्तदा ॥ २० 
अजेयो युधि शक्रेण बलिदेत्यो बलाधिकः ऋचो बहचक्रुख्येश्च ग्रोक्ताः ऋमपदाक्षराः 
तस्माद्‌ विधत्त नः श्रेयो देवानां पुष्टिवर्धनम्‌ ॥ १४ | शुश्रुवुर्विबुधव्याघ्रा विततेषु च कर्मसु ॥ २१ 
श्रुत्वा तु वचनं तेषां पुत्राणां कश्यप: प्रश्चुः | यज्ञविद्यावेदचिद्‌ः पदक्रमविदस्तथा | 
अकरोद्‌ गमने बुद्धि ब्रह्मलोकाय लोककृत्‌ ॥ १५ | स्वरेण परमर्षीणां सा बभूव प्रणादिता ॥ २२ 
कश्यप उवाच | | यज्ञसंस्तवविह्किशअ्च शिक्षाविद्धिस्तथा दिजे; | 
शक्र गच्छाम सदनं र्मणः परमाद्श्चुतम्‌ | | छन्दसां चैव चाथज्ञैः सवं विद्याविश्ञारदेः ॥ २३ 
तथा पराजयं सर्वे ब्रह्मणः ख्यातुधुद्यताः | १६ '/ लोकायतिकश्वख्यैश्च शुश्चवुः स्वरमीरितम्‌ । 
सहादित्या ततो देवायाताः काञ्यपमाश्रमस्‌ । । तत्र तत्र च बिप्रेन्द्रा नियताः शंसितव्रताः ॥ २४ 
प्रस्थिता त्रह्मसदनं महर्षिगणसेवितम्‌ || १७ | जपहोमपरा म्रुख्या दरुशु! कश्यपात्मजाः | 


ते एुइटचन समापा Ra सुवचसः | तस्यां सभायामास्ते स ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ २५ 
दिव्यः कामगमेयानेयथाहेस्ते महाबलाः ॥ १८ सुरासुरशुरुः श्रीमान्‌ विद्यया वेदमायया | 

भ्रह्ञाण द्रष्टुसिच्छन्तस्तपो राशिनमव्ययस्‌ | | उपासन्त च तत्रैव प्रजानां पतयः प्रयुम्‌ ॥ २६ 
अध्यगच्छन्त विस्तीणा त्रह्मणः परमां सभास्‌ ॥ १९ | दक्षः प्रचेताः पुलहो मरीचिश्च द्विजोत्तमाः 
षट्पदोद्वीतमधुरां सामगे? सम्नुदीरिताम्‌ । | सृणुरत्रिबंसि्च गोतमो नारदस्तथा ॥ २७ 


पुत्र कहते हँ-- (१३) | श्रेष्ठ ऋग्वेदियों के द्वारा प्रयुक्त क्रमपदादि से युक्त ऋचाओं 
वल्शाळी वलिदेत्य युद्ध में इन्द्र द्वारा अजेय हो गया | का श्रवण किया । (२१) 
है। अतः हम देवों के वृद्धि के लिए आप मङ्गल को संपन्न | वह सभा यज्ञविद्या के जानकार और पदक्रम से युक्त 
क्रें । (१४) | वेदों के जानने वाले परमर्षियों के स्वर से प्रतिध्वनित हो 
उन पुत्रों का वचन सुनकर छोककता प्रभु कश्यप ने ब्रह्म- | रद्दी थी । (२२) 
लोक जाने का विचार क्रिया । (१५) देवाँ ने वहाँ यज्ञ के संस्तवों के ज्ञाताओं, शिक्षाविों 
कश्यप ने कद्दा- हे इन्द्र | ब्रह्मा जी से अपची पराजय | वेदमत्रों के अर्थ जानने वालों, सबविद्याविशारद इिजाँ वि 
कहने को उद्यत होकर हम उनके परम अदूसुत लोक को | एवं श्रेष्ठ छोकायतिकों द्वारा उच्चरित स्वर को सुना । कश्यप 
चळ । (१६) | पुत्रों ने वहाँ सत्र नियम पुर्वक तीक्णन्रतघारी जप- | 
तद्नन्तर अदिति के साथ कश्यप के आश्रम में आये | होमपरायण श्रेष्ठ विशोको देखा। उसी सभा में डोक | 
सभी देवता महदषिंगणों से सेवित ब्रह्मसदन की ओर प्रस्थान | पितामह ब्रह्मा चेठे हुये थे । | -_ (२३-९५) 
किये । (१७) | सभा में विद्या एवं वेदमायासम्पन्न श्रीमान्‌ सुरासुर . 
यथायोग्य, दिव्य एवं कामचारी यानों के द्वारा महा- | ब्रह्म भी विराजमान थे एवं वहाँ पर प्रजापतिगण उन 
बढी एवं तेजस्वी ने सभी छोग अुहूर्त मात्र में अद्यलोक | मसु की उपासना कर रंदे ये । (२६) ०१ 
पहु राय) (१८) | _ दे द्विजोत्तमो ! दक्ष, प्रचेता, पुळ्, मरीचि, खरा आत्रे... 
तपोराशि, अव्यय ब्रह्मा को देखने की इच्छा वाले वे | वशिष्ठ, गौतम और नारद, सभी वियायें, आकाश, वायु, _ 
लोग ब्रह्मा की बिस्तीणे श्रेष्ठ सभा में गये । (१९) | तेज,जढ, पृथ्बी, शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध, प्रकृति, 
भ्रमरा के गीत से मधुर, सामगान से मुखरित, कल्याण- | विकृति, अन्यान्यमहत्‌ कारण, साङ्गोपाङ्ग चारो वेद, ओर. ४४ 
कारिणी और शन्नुओं की विनाशिका उस सभा को देखकर वे | लोकपति, नीति, यज्ञ, संकल्प, प्राण, तथा अन्य अनेक . 
ढोग प्रसन्न हुए । (२०) | लोग ब्रह्मा की उपासना कर रहे थे। हे द्विजोत्तमो । अध | | 
उन देव श्रेष्ठों ने अनेक विस्तृत कमोनुष्ठानों के समय | घर्म, काम, क्रोध, इषे, शऋ ब्रहस्पति, संवत्त और बुधा. | 
[117 करन... 
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चिद्यास्तथान्तरिक्षं च वायुस्तेजो जलं मही । 

शब्द; स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धस्तथैव च ॥ २८ 
प्रकृतिश्च विकारश्च यच्चान्यत्‌ कारण महत्‌ | 
साङ्गोपाङ्गाइच चत्वारो वेदा लोकपतिस्तथा ॥ २९ 
नयाइच क्रतवर्चेव सङ्कल्पः प्राण एव च । 

एते चान्ये च घहवः स्वयंभुवप्ुपासते ॥ ३० 
अथो धमंश्च कामश्च धो हष श्च नित्यशः । 
शुक्रो बृहस्पतिञ्चैव संवत्तोऽथ बुधस्तथा ॥ ३१ 
शुनेशचरञ्च राहुस्च ग्रहाः सर्वे व्यवस्थिता; । 
मरुतो विश्वकर्मा च वसवश्च डिजोत्तमाः ॥ ३२ 
दिवाकरञ्च सोमञ्च दिवा रात्रिस्तथैव च | 


वामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 


अड्धमासाश्च मासाश्च ऋतवः षट्‌ च संस्थिताः ॥ ३३ 
तां प्रविश्य सभां दिव्यां ब्रह्मणः सवकामिकास्‌ | 
कश्यपस्त्रिदशः साडू पुत्रधममृता वरः ॥ ३४ 
सवतेजोमयीं दिव्यां ब्रह्मर्षिगणसेविताम्‌ । 

त्राह्मया श्रिया सेव्यमानासचिन्त्यां विगतङ्मास्‌ ॥ ३५ 
ब्रह्माणं प्रक्ष्य ते सर्वे परमासनमास्थितस्‌ । 

शिरोभिः प्रणता देवं देवा ब्रह्मर्षिभिः सह ॥ ३६ 
ततः प्रणस्य चरणो नियताः परमात्मनः | 

विद्रुताः सर्व पापेभ्यः शान्ता विगतकल्मषाः ॥ ३७ 
दृष्ट्या तु तान्‌ सुरान्‌ सवात कश्यपेन सहागतान्‌ । 
आह ब्रह्मा महातेजा देवानां ग्र्ुरीश्वरः ॥ ३८ 


इति श्रीवामनपुराणे सरोमाद्वात्म्ये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


४ 


ब्रह्मोवाच । 
यदर्थमिह संग्राप्ता भवन्तः सवे एव हि । 
चिन्तयाम्यहमप्यग्र तदथ च महाबलाः ॥ १ 
भविष्यति च चः सवं काङ्गितं यत्‌ सुरोत्तमाः 


ानेश्चर और राहु ये सभी प्रह भी वहाँ व्यवस्थित थे । 
सरुदूगण, विश्‍वकमा, वसु, सूये, चन्द्रमा, दिन, रात्रि, पक्ष, 


मास, तथा छः ऋतुएँ भी वहाँ उपस्थित थीं । (२७-३३) 


अपने पुत्र देवताओं के साथ धासिकां मे श्रेष्ठ कश्यप ने 
ब्रह्मा की उस सवेकाममयी, सर्वतेजोमयी, दिव्य, ब्रह्मरषिंगण- 
सेवित, ब्रह्मतेज से युक्त, अचिन्त्य एबं खेदरद्वित सभा में 
प्रवेश किया तथा उन सभी देवों ने श्रेष्ठ आसने पर बेठे 


बलेद्‌नवश्चुर्यस्य योऽस्य जेता अविष्यति ॥ २ 

न केवलं सुरादीनां गतिमंम स विश्वकृत्‌ । 
त्रेलोक्यस्यापि नेता च देवानामपि स प्रभु: ॥ ३ 

य? प्रभु! सवलोकानां विश्वशश्च सनातनः । 

ब्रह्मा को देखकर ब्रह्मषियां के साथ शिरसे प्रणाम 
किया । (३४-३६) 


_ परमात्मा के चरणों में प्रणाम कर नियमधारी वे सभी 
सवपापविमुक्त, विगतकल्मष एवं शान्त हो गये। (३७) 


कश्यप के साथ आये हुये उन सभी देवताओं को 
देखकर महातेजस्वी देवेश्वर प्रभु ब्रह्मा ने कहा-- (३८) 


श्रीवामनपुराण के सरोमहात्म्य में तीसरा भ्रघ्याय समाप्त ॥३॥ 


3 


अ दि ब्रह्मा ने कद्दा- “दि महाबढशाढी देवगण ! आप सभी | होगा। दानवराज बढ को जीतने वाले विइबरचयिता न 








न का न जिस लिये यहाँ आये हैं में पहले से ही उसके विषय में | केवळ देवों की अपि तु मेरी भी गति हें । वे त्रेढोक्य के 
.. विचार कर रा रहा हूँ । र (१) | भी नेता ओर देवों के भी प्रभु हैं । 
दे सुरश्रेष्ठ। आपळोग जो चाहते हैं वद्द सब पूरा 
८. [118] 


(२-३) 
जो सब छोकों के प्रभु सनातन विरवेश एवं पूर्वज हैं 
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चतुर्थोऽध्यायः 


पूर्वजोऽयं सदाप्याहुरादिदेवं सनातनम्‌ ॥ ४ 

तं देवापि महात्मानं:न विदुः कोऽप्यसाविति | 

देवानस्मान्‌ श्रुतिं विश्वं स वेत्ति पुरुषोत्तमः ॥ ५ 

तस्यैव तु प्रसादेन प्रवक्ष्ये परमां गतिम्‌ । 

यत्र योगं समास्थाय तपश्च रति दुश्चरम्‌ ॥ ६ 

क्षीरोदस्योत्तरे कूले उदीच्यां दिशि विश्वकृत्‌ । 

अमृत नाम परमं स्थानमाहुमंनीपिणः || ७ 

सवन्तस्तत्र वे गत्वा तपसा झंसितत्रताः 

अमृतं स्थानमासाद्य तपश्चरत दुश्चरम्‌ || ८ 

ततः श्रोष्यथ संघुष्टां स्निग्धगम्भी रनिःस्वनास्‌ | 

उष्णान्ते तोयदस्येव तोयंपूर्णस्य निःस्वनम्‌ ॥ ९ 

रक्तां पुष्टाक्षरां रम्यामभयां सर्वदा शिवाम्‌ । 

वाणों परमसस्कारां वदतां ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ १० 
दिव्यां सत्यकरीं सत्यां सवंकल्मपनाशिनीय्‌ । 

सवदेवाधिदवस्य ततोऽसो भावितात्मनः ॥ ११ 

तस्य ब्रतसमाप्त्यां तु योगत्रतविसज ने । 


उन्हें ही सनातन आदिदेव भी कहा जाता हे । (४) 

उन महात्मा को देवादि नहीं जानते कि वे कोन हैं 
किन्तु वे पुरुषोत्तम देवों को, सुझे, श्रुति एवं विउव को भी 
जानते हैं । (५) 

उन्हीं के प्रसाद से में श्रेष्ठ उपाय बतळाता हॅ । आप 
सभी लोग उत्तरदिशा में क्षीरसागर के उत्तरी किनारे 
पर उस स्थान पर जाइये जिसे मनीषी लोग असत नास 
का श्रेष्ठ स्थान कहते हैं। विश्वकतों योगधारण कर 
यहाँ दुश्चर तप कर रहे हैं । तीक्ष्ण त्रतघारी आप लोग उस 
अमृत स्थान पर जाकर कठिन तप करं । (६-८) 

तद्नन्तर ग्रीष्म के अन्त में जळपूणे मेघ के गजेन के 
समान देवाधिदेव की शब्दमयी, स्निग्ध-गम्भीर ध्वनित्राठी 
प्रेममयी, पुष्ट अक्षरों वाढी, रमणीय, अभय, सवेदासंगल- 
मयी, उच्चारण कर रहे नह्मवादिया की वाणी के समान 
परमसंस्कार से युक्त, दिव्य, सत्यकारिणी, सत्य एवं समस्त 
पापों को को नाश करनेवाली वाणी को सुनोगे । तदनन्तर 
भावितात्मा ( आत्मज्ञ ) कश्यप के योगव्रत के विसजेन 
के अवसर पर व्रत की समासि होने पर वे महात्मा विष्णु 
'जिनका तेज अमोघ है आपसे कहेंगे “हे सुरश्रेष्ठो ! मेरे 


[119] 


[ स० मा० ४.१९ 


अमोघं तस्य देवस्य विश्वतेजो महात्मनः ॥ १२ 
कस्य कि वो वरं देवा ददामि वरदः स्थितः । 
स्वागतं वः सुरश्रेष्ठा मत्समीपग्नुपागताः ॥ १३ 
ततोऽदितिः कश्यपश्च शृहणीयातां वरं तदा | 
प्रणम्य शिरसा पादो तस्मै देवाय धीमते ॥ १४ 
भगवानेव नः पुत्रो भवत्विति प्रसीद न; | 


उक्तश्च परया वाचा तथाऽस्त्विति स वक्ष्यति || १५ 
देवा श्रुवन्ति ते सर्वे कश्यपोऽदितिरेव च | 
तथाऽस्त्विति सुराः सर्वे प्रणम्यं शिरसा प्रश्नम्‌ । 
श्वेतद्वीपं सम्ुदिश्य गताः सोम्यदिशं प्रति ॥ १६ 
तेऽचिरेणैव संग्राप्रा: क्षीरोदं सरितां पतिम्‌ । 

यथोद्दिष्टं भगवता ब्रह्मणा सत्यवादिना || १७ 

ते ऋन्ताः सागरान्‌ सर्वान्‌ पवतां सकाननान | 
नदीश्च विविधा दिव्याः पृथिव्यां ते सुरोत्तमाः | १८ 
अपश्यन्त तमो घोरं सबसत्वविवर्जितम्‌ । 
अमास्करममयादं तमसा सवतो बृतम्‌ ॥ १९ 


समीप आये हुये आप लोगों का स्वागत है । सें वरद्रूप 
से स्थित हूँ । किसे कौन सा वर दू । . (६-१३) 


तद्नन्तर अदिति और कशयप उन घीमान्‌ देव के चरणों हह 
में शिरसे प्रणाम कर यह वर माँगे “भगवान्‌ हीं हमारे पुत्र क. 
बने एतदर्थ आप हमारे ऊपर प्रसन्न हॉ” ऐसा कइतेवे २ 
परावाणी से “ ऐसा हीं हो' यह कहेंगे। (१४-१५) 52 


कश्यप, अदिति एवं सभी देवता “ऐसा ही हो यह 


कहने के उपरान्त प्रभु ( ब्रह्मा ) को शिरसे प्रणाम कर 
इवेतद्वीप के उद्देश्य से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान 


किये । (१६) 
वे अतिशीघ्र सत्यवादी भगवान्‌ ब्रह्मा द्वारा बताये 
अनुसार क्षीरसमुद्र के तट पर पहुँच गये। (९७. 
उन देव-श्रेष्ठों ने पृथ्वी के सभी सागरों, कानन युक्त . 


तदनन्तर उन लोगो ने समस्त प्राणियों से बिद्दीन र स न, fe 
सूयेबिददीन, सीमा रहित एवं चतुदिक तमस से घिरे हुये... 














घौर अन्धकार को देखा । 


ps er RIE षा MES फीट rere विट 70. नु ने 
(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr | हक क न्या ऱ्य 
नु १३ "४६७७-३८-१४ CNT BY iN FR १ १: 4 


स० मा० ४.२०] 


अमृत स्थानमासाद्य कश्यपेन महात्मना | 
दीक्षिताः कामदं दिव्यं तरतं वष सहसकस्‌ ॥ २० 
प्रसादार्थ सुरेशाय तस्मे योगाय धीमते | 
नारायणाय देवाय सहस्नाक्षाय भूतये ॥ २१ 


वामनपुराणे सरोमाह्दात्म्ये 


त्रम चयेण मौनेन स्थानवीरासनेन च | 

कमेण च सुराः सर्वे तप उग्र समास्थिताः ॥ २२ 
कञ्यपस्तत्र भगवान्‌ प्रसादाथ महात्मनः । 
उदीरयत वेदोक्त यमाहुः परमं रतवस्‌ ॥ २३ 


इति श्रीवामनपुराणे सरोमाद्दात्म्ये चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


कश्यप उवाच | 

नमोऽस्तु ते देवदेव एकभृङ्ग वषार्चे 

सिन्धुवृष वृषाकपे सुरवृष अनादिसंभव 

रुद्र कपिल विष्वक्सेन सर्व भूतपते भ्रव 

धमाधम वेकुण्ढ वृषावत्त अनादिमध्यनिधन 

धनजय शुचिश्रवः एड्नितेजः निजजय 

अमृतेशय सनातन त्रिधाम तुषित महातत्व 

लोकनाथ पद्मनाभ विरिञ्चे बहुरूप अक्षय 
अश्र हव्यभुज खण्डपरशो शक्र पुञ्केश 
इस महादक्षिण हृषीकेश सूक्ष्म महानियमधर 










कामद्‌ त्रत की दीक्षा दी । 


स्त कश्यप ने कहा--'हे देव देव एकश्शङ्ग, वृषार्चि, 
सिन्धुवृष, वृषाकपि, सुरवृष, अनादिसंभव, रुद्रकपिल, 
MPO अर विष्वक्सेन ) ७ धर्माधर्म क्क 
______ विष्वः सई न, स्वेभूतपति, भुव, धमाधम, वेऊुण्ठ, वृषावत्ते, 
_____ अनाद्मिध्यनिधन, धनञ्जय, शुचिश्रव, एश्नितेज, निजजय, 
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[5 ] | त्वामाहु; । पुष्पहास चरम स्वमेव वोषद 


सहस्रधार, भूर सुवः एवं स्वः हैं । आपही वेदवेद्य, नह्मशय, 
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विरज लोकप्रतिष्ठ अरूप अग्रज धर्मज धर्मनाभ [10] 
गभस्तिनाम शतक्रतुनाभ चन्द्ररथ सूर्यतेजः 
सम्नुद्रवास; अज; सहल्नशिरः सहस्नरपाद 

अधोश्चुख महापुरुष पुरुषोत्तम सहस्रबाहो 

सहस्रमूत्त सहस्रास्य सहञ्लसंभव सहत्वसत्त्व 

[15] 
वषट्कारं त्वामाहुरग्रथं मखेषु प्राशितारं सहस्नधारं 
च भूश्च भुवश्च स्वश्च त्वसेव वेदवेद्य ब्रह्मशय 
प्राह्मणप्रिय त्वमेव धोरसि मातरिश्वाऽसि 

धमोंऽसि होता पोता मन्ता नेता होमहेतुस्‌ त्वमेव 


उस अमृत स्थान पर पहुँच कर महात्मा कश्यप ने | सन (आसन विशेष) धारण कर उग्र तप करने 
धीमान्‌ योगी सुरेधर, कल्याणस्वरूप, सहस्राक्ष, नारायण | छंगे। 
देव की प्रसन्नता हेतु ( देवताओं को ) सहसवार्षिक दिव्य 
(२०-२१) | करने के लिये वेदोक्त स्तब का पाठ किया जिसे '“परसस्तव' 
सभी देवता क्रम पूवक ब्रह्मचय, मौन एवं स्थान चीरा- कहते हैं । 

श्रीवामनपुराण के सरोमाहात्म्य में चोथा अध्याय समाप्त ॥४॥ 


(२२) 
बहा भगवान्‌ कश्यप ने महात्मा विष्णु को प्रसन्न 


(२३) 


धसंज, धर्मनाभ, गभस्तिनाभ, शतकतुनाभ, चन्द्ररथ, 
सूयेतेज, समुद्रबास, अज, सहस्रशिर, सहस्रपाद, अधोमुख, 
महापुरुष, पुरुषोत्तम, सददस्राहु, सहस्त्रमूर्त, सहस्रास्य, 
सदख्रसंभव | आपको नमस्कार हे । आपको सहस्रसत्व कहते 
हैं। हे पुष्पद्दास, चरम ! आप ही वौषट हैं एवं आपको ही 
वषटू. कहते हैं । आपही अग्नय, यज्ञा में प्राशिता (भोक्ता) 









ब्राह्मणंभ्रिय, यौः मातरिश्वा, घमं, दोता, पोता, सन्ता, नेता 


षष्ठोऽध्यायः 


अग्रय विश्वथाम्ना त्वमेव दिग्मिः सुभाण्ड [20] | 
इज्योऽसि सुमेधोऽसि समिधस्त्वमेव मतिर्‌ गतिर्‌ 
दाता त्वमसि । मोक्षोऽसि योगोऽसि | सृजसि । ` 
घाता परमयज्ञोऽसि सोमोऽसि दीक्षितोऽसि दक्षि- 
णाऽसि विश्वमसि । स्थविर हिरण्यनाभ नारायणं 
त्रिनयन आदित्यवणं आदित्यतेजः महापुरुष [25] 
पुरुषोत्तम आदिदेव सुविक्रम प्रभाकर 


[स० मा० ६.४ 


शंभो स्वयंभो, भूतादिः महामूतोऽसि विश्वभूत 
विश्वं त्वमेव विश्वगोप्ताऽसि पवित्रमसि विश्वभच ` 
ऊध्वेकर्म अमृत दिवस्पते वाचस्पते घृताचें 
अनन्तकम वंश ग्राग्वंश विश्वपास्त्वमेव [30] 
वरार्थिनां वरदोऽसि त्वम्‌ । 

चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च दवाभ्यां पञ्चभिरेव च | 

हूयते च पुनद्वोम्यां तुभ्यं होत्रात्मने नमः ॥ १ 


इति श्रीवामनपुराणे सरोमाद्दात्म्ये पञ्चमो ऽध्यायः ॥५॥ 


६ 


लोमहषण उवाच | 
नारायणस्तु भगवाञ्छृतवैवं परमं स्तवम्‌ । 
घ्रह्मज्षेन ढिजेन्द्रे कश्यपेन समी रितम्‌ ॥ १ 
उवाच वचनं सम्यक्‌ तुष्टः पुष्टपदाक्षरस्‌ । 
श्रीमान्‌ प्रीतमना देवो यद्ददेत्‌ प्रथरीश्वरः ॥ २ 


एवं होमद्देतु हैँ। आप ही विश्वतेज के द्वारा. अमय हैं 
ओर दिशाओं के द्वारा सुभाण्ड हें अर्थात्‌ दिशायें आपसें 
समाविष्ट हें ॥ आप इज्य, सुमेध, समिधा, मति, गति 
एवं दाता हे: आप ही मोक्ष, योग, स्रष्टा, धाता, परमयज्ञ, 
सोम, दीक्षित, दक्षिणा एवं विश्व हैं। आप ही स्थविर; 
हिरण्यनाभ, नारायण, त्रिनयन, आदित्यवणे, आदित्यतेज,. 
महापुरुष, पुरुषोत्तम, आदिदेव, सुविक्रम,. प्रभाकर, शंभु, 
स्वयम्भू, भूतादि, महाभूत,. विश्वभूतः एवं विश्व हैं । आप 


॥ श्रीवामनपुराण के सरोमाहात्म्य 


वरं बृणुध्व॑ भद्रं वो वरदोऽस्मि सुरोत्तमाः । 
कश्यप उवाच | 

्रीतोऽसि नः सुरश्रेष्ठ सर्वेषामेव ba ॥ ३ 
वासवस्यानुजो आता ज्ञातीनां नन्दिवर्धनः | 
अदित्या अपि च श्रीमान्‌ भगवानस्तु वै सुतः ॥ ४ 
दी संसार के' रक्षक, पवित्र, विश्‍वभव, ऊध्वेकमे, असूत 
दिवस्पति, वाचस्पति, छुताचि, अनन्तक, वंश, प्रारवंश्ञः 
विश्वपा तथा वराथियों के बरदाता हैं । a 

, चार (आश्राबय), चार (अस्तु श्रौषड्‌), दो (यज) तथा 
पांच (ये यजामहे) औरः पुनः दो (वषद्‌ः) ब (इस 
प्रकार ४+४+२+५+२= १७ अक्षरों) सेःजिसको हवन 
होता है उस होत्रात्मक को नमस्कार हे ।: | 


में पाँचवाँ अध्याय समाप्त 11 ५॥ 


७. द्विजवर द्‌ ने Ey ॐ : >> > 
ढोमहषंण ने कद्दा-इसः प्रकार. ब्रह्मज्ञ द्विजवर कश्यप | कश्यप ने कद्द--“हे. सुरश्रेष्ठ | यदि आप प्रसन्न हैँ तो इस... 


द्वारा की गई श्रेष्ठ स्तुति को सुन कर श्रीमान, प्रभु, ईश्वर 
' देव भगवान्‌ नारायण ने अत्यन्तः तुष्ट होकर प्रसन्नमन से 
पुष्टपदाक्ष्रों से युक्त उपयुक्त बचन:कहा--दे श्रेष्ठ देवताओ ! 
वर मागो। तुम्हारा कल्याण. हो, सें वर दूँगा।. 


[an], 


16 


सभी का यह. निश्चय हे कि आप श्रीमान्‌ 
के लघु भ्राता के रूप से अदिति के ज्ञातिजनों 
वर्धक पुन्न बनें ।” 
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स२ सा? ६.९] वामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 


अदितिदेवमाता च एतमे वाथप्रत्तमम्‌ । प्रयाताः प्राग्दिशं सर्वे विपुल कश्यपाश्रमस्‌। 
पन्नार्थ वरदं प्राह भगवन्त वरार्थिनी ॥ ५ | ते कश्यपाश्रम गत्वा कुरुक्षेत्रवन महत्‌ ॥ १२ 
क देवा ऊचुः । प्रसाध ह्यदितिं तत्र तपसे तां न्ययोजयत्‌ | 
निःश्रेयसाथ सर्वेषां देवतानां महेश्वर । सा चचार तपो घोरं वषोणामयुतं तदा ॥ १३ 


राता सत्ती च दाता च शरणं भव नः सदा ॥ ६ | तस्या नाम्ना वनं दिव्यं सवकामग्र दं शुभस्‌ । 
ततस्तानत्रवीद्िष्णुदेवान्‌ कश्यपमेव च । आराधनाय कृष्णस्य वाग्जिता वायुभोजना ॥ १४ 
स्वेषामेव युष्माकं ये सविष्यन्ति शत्रवः | देत्येनिराकृतान्‌ दष्ट्वा तनयानषि सत्तमाः | 
मुहत्तमपि ते सर्वे न स्थास्यन्ति ममाग्रतः ॥ ७ रथायुत्रा5हमिति सा निर्वेदात्‌ अणयाद्धरिश । 
इत्वाऽसुरगणान्‌ सवान्‌ यज्ञमागाग्रभोजिनः | तुष्टाव वाग्मिरग्रयासिः परमाथोवबोधिनी ॥ १५ 
हव्यादांथ सुरान्‌ सर्वान्‌ कव्यादांश्च पितुनपि ॥ ८ | शरण्यं शरणं बिष्णु ग्रणता भक्तवत्सल्यू । 


करिष्ये विबुधश्रेष्ठाः पारसेष्ठ्येन कमंणा | देवदैत्यमयं चादिमध्यमान्तस्वरूपिणस्‌ ॥ १६ 
यथायातेन मार्गेण निवतेध्वं सुरोत्तमाः ॥ ९ अदि तिरुवाच । 
लोमहषेण उवाच । नम! कृत्यार्तिना्ञाय नमः पुष्करमालिने | 
एचञ्चक्त ठु देवेन विष्णुना प्रभविष्णुना । नम; परमकल्याण कल्याणायादिवेधसे ॥ १७ 
ततः प्रहृष्टमनसः पूजयन्ति स्म तं ग्रञ्चुस्‌ ॥ १० नमः पङ्कजनेत्राय नमः पङ्कजनासथे । 
विश्वेदेवा महात्मानः कश्यपोऽदितिरेव च | नमः पज्कजसंभूतिसंमवायात्मयोनये ॥ १८ 
नमस्क्रत्य सुरेशाय तस्मे देवाय रंहसा ॥ ११ श्रियः कान्ताय दान्ताय दान्तदश्याय चक्रिणो । 
बराधिनी देवमाता अदिति ने भी चरदाता भगवान्‌ | किया तदनन्तर उसने दृश सद्दख वर्षो तक घोर तप 
से पुत्रार्थे इसी उत्तम प्रयोजन को कहा । (५) | किया । (१०-१३) 


देवों ने कद्दा-हे महेश्वर ! सभी देवाँ के परम हे ऋषि श्रेष्ठी ! ( जिस बन में उसने तप किया ) उस 
कल्याण के निमित्त आप हमारे सदा रक्षक, भरण कर्ता, दाता | सवे कामनाओं को देने वाले, कल्याणकारी दिव्य बन का 
एवं शरण वने । (६) | उस ( अदिति ) के नाम पर ( अदि।तेवन ) नास पड़ा। 
तदनन्तर भगवान्‌ विष्णु ने उन देवताओं तथा कश्यप | दे ऋषिशेष्ठो ! देत्या के द्वारा अपने पुत्रां को तिरस्कृत 
र से कहा--आप सभी के जितने भी शत्रु होंगे वे क्षणमात्र देखकर अपने को व्यथपुत्रवाठी समझती हुई कृष्ण की 
६; सी मेरे सम्मुख नहीं ठहरगे । (७) | आराधना के लिए बाणी को जीतकर तथा वायु का भोजन 





 दइेदेवभ्रेष्टो! पारमेष्ठय कमं द्वारा में सभी असुरों | करती हुई परमार्थ को जानने वाली अदिति ने ग्लानियुक्त 
 ञ्ोमारकर देवताओं को यज्ञभागाम्रभोजी एवं हव्यभोजी | तथा विनम्र होकर शरण्य, शरण, सक्तवत्सळ, देवदैस्यमय, 
र ओ- तथा पितृगणां को कव्यभोजी बनाउँगा । हे ग्रेष्ठदेवो | | आदि-मध्य-अन्तस्वरूपी विष्णु की श्रेष्ठ वाणियाँ से स्तुति 
``. अप लोग जिस मार्ग से आये हैं उसी से लौट जांय । (८-8) | की । (१४-१६) 
.__ जेमहरैण ने कद्दा--प्रभावशाढी देव बिष्णु के ऐसा | अदिति ने कहा-छृत्या से उत्पन्न दुःख के नाशक 


को नमस्कार है, पुष्कर की माळा धारण करने वाले को 

नमस्कार है, हे परम मंगळकारी ! कल्याणस्वरुप आदिविधाता 

आप को नमस्कार हे । | (१७) 

पङ्कजनेत्र को नमस्कार हे. । पङ्कजनाभि को नमस्कार 

'हे । पङ्कजसम्भूति (ब्रह्मा) के संभव (उत्पत्तिस्थान) को 

जित | एवं आत्मयोनि को नमस्कार है । (१८) 
[122] 
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षष्ठोऽध्यायः 


नमः पझासिहस्ताय नमः कनकरेतसे ॥ १९ 
तथात्मज्ञानयज्ञाय योगिचिन्त्याय योगिने । 
नियुणाय विशेषाय हरये अह्मरूपिणे ॥ २० 
जगच्च तिष्ठते यत्र जगतो यो न इश्यते | 

नमः स्थूलातिसूक्ष्माय तस्मे देवाय शाहिंणे ॥ २१ 
यं न परयन्ति पश्यन्तो जगदप्यखिल नराः | 
अपञ्यङ्गिर्ज गद्य इश्यते हृदि संस्थितः ॥ २२ 
वहिज्याॉतिरलक्ष्यो यो लक्ष्यते ज्योतिष; परः | 
यस्मिन्नेव यतश्चैव यस्यैतदखिलं जगत्‌ ॥ २३ 
तस्यै समस्तजगतासमराय नमो नमः | 

आद्यः प्रजापतिः सोऽपि पितणां परमः पतिः | 
पतिः सुराणां यस्तस्मै नमः कृष्णाय वेधसे ॥ २४ 
यः प्रवृत्ते्निवृत्तेश्र कमभिस्तु विरज्यते | 
स्वर्गापवगेफलदो नमस्तस्मै गदासृते ॥ २५ 

यस्तु संचित्यमानो5पि सवं पापं व्यपोहति । 





[स० माञ ६.३३ 


नमस्तस्मे विशुद्धाय परस्मे हरिमेधसे ॥ २६ 
ये पर्यन्त्यखिलाधारमीशानमजमग्ययस्‌ | 
न पुनजेन्ममरणं ग्राप्नुचन्ति नमामि तम्‌ || २७ 
यो यज्ञो यज्ञपरमेरिज्यते यज्ञसंस्थितः । 

| तं यज्ञपुरुषं विष्णुं नमामि प्र्ुमीश्वरम्‌ || २८ 
गीयते सवंवेदेषु वेदविद्विर्विदां गतिः | 
यस्तस्मै वेदवेद्याय नित्याय विष्णवे नमः ॥ २९ 
यतो विश्वं सम्गुद्धत॑ यस्मिन्‌ ग्रयमेष्यति । 
विश्वोङ्कवप्रतिष्ठाय नमस्तस्मे महात्मने ॥ ३० 
आन्नह्मस्तम्बपर्यन्तं व्याप्त येन चराचरम्‌ । 
मायाजालसमुन्नडू तप्पेन्द्र नमाम्यहम्‌ ॥ ३१ 

| योऽत्र तोयस्वरूपस्थो बिभत्यंखिलमीश्वरः । 

| विश्वं विश्वपतिं बिष्णु त नमामि प्रजापतिम्‌ ॥ ३२ 
भू्च तमोऽसुरमयं तद्विधो विनिहन्ति यः । 
ात्रिजं सूर्येरूपी च तपुपेन्द्रं नमाम्यहम्‌ ॥ ३३ 


लक्ष्मीपति, इन्द्रियदमनकारी, संयभियाँ से दृश्य, चक्रः | हे । (२६) 
घारी, हाथ में कमळ तथा तलवार धारण करने वाले अखिलाधार, ईशान, अज और अव्यय भगवान्‌ को 
कनकरेता को नमस्कार है । (१६) | जो देखते हैँ वे जन्म और सरण को पुनः नदी प्राप्त होते । उन प 

आत्मज्ञानयज्ञ, योगिचिन्त्य, योगी, निर्गुण, विशेष, | ० को सें 5णाम करती हूँ। न (२७) 
हरि एवं =झरूपी को नमस्कार है । न) 2 परम यज्ञों द्वारा आराधित य है न लसा 23 

जिनमें जगत स्थित हे किन्तु जो जगत्‌ से हऱय नहीं शर्त यज्ञपुरुष, ईश्वर, प्रभु विष्णु नमस्कार नक 1. 
हे ड तथा अति सूदम उन शाङ्गधारी क दों द्वारा सभी वेदों मै प्रगीत, विडज्जनां की गति- य 


सम्पूणे जगत्‌ को देखने वाले मनुष्य जिनको नहीं 
देख सकते, किन्तु जगत्‌ को न देखने वाले जिन्हें हृदय- 
स्थित देखते हैं, जो बहिज्योति एवं अढच्य हें तथा ज्योति में 
ष्ठ लक्षित होते हैं एवं यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिनमें (स्थित) 
हे, जिनसे ( उत्पन्न ) है तथा जिनका हे उन समस्त 
जगत्‌ के देव को बार-बार नमस्कार है । जो आद्य प्रजापति, 
पिठगणों के श्रेष्ठ स्वामी एवं देवों के पति हैं. उन 
(२२-२४) 

जो प्रवृत्त एवं निवृत्त कर्मा से विरक्त तथा स्वगे और मोक्ष 
फळ को देने वाले हैं उन गदाधारी को नमस्कार हे । (२५) 


जो सम्यक्‌ स्मरण करने पर सब पापों को नष्ट कर 
देते हें, उन विशुद्ध इरिमेधा परमात्मा को नमस्कार 


विधाता कृष्ण को नमस्कार । 








स्वरूप, वेदवेद्य, नित्यस्वरूप विष्णु को मेरा नमस्कार 
(२0) 0 
विश्व जिनसे ससुदूभूत हुआ है, जिनमें विहीन होगा २ 
तथा जो विश्व के उदूभव तथा प्रतिष्ठास्वरूप हैँ उन महासा 
को नमस्कार है । - (३0) 6 
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यस्याष्टिणी चन्द्रसूयों सबेलोकशुभाशुभस्‌ । 
पश्यत; कम सतत तपुपेन्द्र नमाम्यहम्‌ ॥ ३४ 
यस्मित्‌ सर्वेश्वरे सवे सत्यमेतन्मयो दितम्‌ । 


वामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 


नानृतं तमजं विष्णु नमामि प्रभवाव्ययम्‌ ॥ ३५ 
यचेतत्सत्यमुक्त मे भूयश्राती जनादन । 
सत्येन तेन सकलाः पूयन्तां से मनोरथाः ॥ ३६ 


इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये षष्ठोऽध्यायः ।।६॥। 


J 


लोमहषेण उवाच । 
एवं स्तुतोऽथ भगवान्‌ वासुदच उवाच ताम्‌ । 
अर्यः सर्वभूतानां तस्याः संदशने स्थितः ।। १ 

श्रीभगवानुवाच | 
मनोरथांस्त्वमदिते यानिञ्छस्यभिवाञ्ितान्‌ | 
तांस्त्वं प्राप्स्यसि ध्ज्ञे मत्प्रसादान्न संशयः ॥ २ 
शृणु त्वं च महाभागे वरो यस्ते हृदि स्थितः । 
मइर्शनं हि विफलं न कदाचिद्‌ भविष्यति ॥ ३ 
यश्चेह त्वडने स्थित्वा त्रिरात्रं वे करिष्यति । 
सर्वे कामाः समृष्यन्ते मनसा यानिहेच्छति ॥ ४ 


जिनकी सूर्य चन्द्रमा रूप दोनों आँखे समस्त छोकों के 


दूरस्थोऽपि वनं यस्तु अदित्याः स्मरते नर; । 

सोऽपि याति परं स्थानं कि पुनर्जिवसन्‌ नरः ॥ ५ 

यञ्चेह प्राह्मणान पश्च त्रीन्‌ वा द्वावेकमेव वा । 

भोजयेच्छूड्या युक्तः स याति परमां गतिम्‌ ॥ ६ 
अदितिरुवाच । 

यदि देव प्रसन्नस्त्वं भक्त्या मे भक्तवत्सल | 

त्रैलोक्याधिपतिः पुत्रस्तदस्तु मम वासवः ॥ ७ 

हृतं राज्यं हृतधास्य यज्ञमाग इद्दासुरेः । 

त्वयि प्रसन्ने वरद तत्‌ प्राप्नोतु सुतो मम ॥ ८ 

है तथा असत्य नहीं है उन अजन्मा, अव्यय एवं स्रष्टा 


| शुभाशुभ कर्मा को सतत देखती रहती हैं उन उपेन्द्रको में | विष्णु को में नमस्कार करती हूँ । (३५) 
` नमस्कार करती हूँ शो (३४) हे जनादन ! यदि मैंने यह सत्य कहा है, तो उस 
) जिन सर्वेश्वर के विषय में सेरा यह समस्त कथन सत्य | सत्य के प्रभाव से मेरे सब मनोरथ परिपूर्ण हों। (३६) 
श्रीवामनपुराण के सरोमाहात्म्य में छठवाँ अध्याय समाप्त ॥६॥ 

3 


 ठोमददर्षेण ने कहा-- इस प्रकार संस्तुत समस्त प्राणियों 

से अदृश्य भगवान वासुदेव उसके सम्मुख प्रत्यक्ष होकर 

र बोळे । (१) 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--“हे धमज्ञ अदिति ! जिन अभि 

वाञ्छित मनोरथा को तुम चाहती दो उन्हें मेरी कृपा से 
तुम निस्सन्देद्द प्राप्त करोगी । 

- है मद्दाभागे ! सुनो, तुम्दारे मन में जो वर है (उसे 
मांगों) मेरा देन कभी विफल नहीं होगा। (३) 
__________ तुम्हारे इस वन में रद्द कर जो तीन रात्रियों 
: ह __ निवास करेगा उसकी सभी मनोवाञ्लित कामनायें सिक 

त गीं | ४ 













दूर रद्द कर भी जो मनुष्य अदिति के बन का स्मरण 
करता हे .वह भी परम धाम को प्राप्त कर लेता है । फिर 
यहाँ रहने वाले मनुष्य की तो बात ही क्या हे ? (५) 
जो इस स्थान पर पाँच, तीन, दो या एक भी ब्राह्मण 
को श्रद्धायुक्त होकर भोजन करायेगा बह उत्तम गति 
को प्राप्त करेगा । (६) 
अदिति ने कहा--हे भक्तवत्सल देव ! यदि आप मेरी 
भक्ति से प्रसन्न हैं तो मेरे पुत्र इन्द्र त्रेछोक्य के 
स्वामी बनें । (७) 
असुरो ने उसके राज्य और यज्ञभाग का अप्रण कर 
लिया हे. । दे वरद ! आपके प्रसन्न होने पर मेरा पुन्न उसे 
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सप्तमो ऽध्यायः 


हृतं राज्यं न दुःखाय मम पुत्रस्य केशव | 
ग्रपन्नदायविभ्रंशो बाधां मे कुरुते हृदि ॥ ९ 
श्रीमगवाबुवाच | 

कृतः ग्रसादो हि मया तब देवि यथेप्सितम्‌ । 

स्वांशेन चेव ते गभें संभविष्यामि कश्यपात्‌ || १० 

तव गरें सञ्चुङ्भतस्ततस्ते ये त्वरातयः । 

तानहं च हनिष्यामि निदृत्ता भव नन्दिनि ॥ ११ 
. अदितिरुवाच | 

ग्रसीद देवदेवेश नमस्ते विश्वभावन । 

नाह त्वाश्रुदरे वोढुमीश शक्ष्यामि केशव | 

यस्मिन्‌ प्रतिष्ठित सवं विश्वयोनिस्त्वमीश्वरः || १२ | 
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श्रीभगचाचुवाच । 


अह स्वां च वहिष्यामि आत्मानं चेव नन्दिनि | 
न च पीडां करिष्यामि स्वस्ति तेऽस्तु ब्रजाम्यहम्‌॥ १३ 


तयुकतवान्तर्हिते देवेऽद्तिगमे समादधे | 
गभस्थिते ततः कृष्णे चचाल सकला क्षितिः । 


चकम्पिरे महाञ्चेला जगुः क्षोभं महाब्धयः || १४ 


यतो यतोऽदितियाति ददाति पदयुचमस्‌ । 
ततस्ततः क्षितिः खेदान्ननामं द्विजपुंगवाः || १५ 
देत्यानामपि सर्वेपां गर्भस्थे मधुसूदने । 

बभूव तेजसो हानियंथोक्त परमेष्ठिना ॥ १६ 


इति श्रीवामनपुराणे सरोमाद्दात्म्ये सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


प्राप्त करे । (८) | 
दे केशव । पुत्र का राज्यापहरण मेरे दुःख का कारण 
नहीं हें अपि तु शरणागत के दाय ( हिस्से ) का छिन 
जाना मेरे हृदय को पीड़ित कर रहा हे । (&) 
श्रीभगवान्‌ ने कहा-हे देवि ! तुम्हारी इच्छा के अनु- 
सार मैंने तुम्द्दारे उपर अनुग्रह किया है। अपने अंश से 
कश्यप के द्वारा तुम्हारे गर्भ से में जन्म धारण करूंगा । (१०) 
तुम्हारे गर्भे से उत्पन्न होकर तुम्हारे सभी शत्रुओं 
को सें मारूंगा । हे नन्दनि | छौट जाओ । (११) 
अदिति ने कद्दा-हे देवदेवेश ! आप प्रसन्न हाँ। हे 
विश्वभावन ! आपको नमस्कार दै । हे केशव | हे ईश! 
जिसके भीतर सभी कुछ प्रतिष्ठित है ऐसे आपको में 
अपने उद्र मै बहन न कर सकूँगी । आप विश्वयोनि एवं 
इश्वर हें । (१२) 


श्रीवामनपुराण के सरोमाहात्म्य में सातवां ग्रध्याय समांस 11७॥ 
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श्रीभगवान्‌ ने कहा--हे नन्दिनी ! सें तुमको और अपने 
को भी वहन करूंगा। में तुम्हे कष्ट न दूँगा । तुम्हारा कल्याण 
हो, में जाता हूँ । (१३) 


यह कह कर भगवान्‌ के अन्तित हो जाने पर 
अदिति ने गर्भधारण किया। कृष्ण के गर्भ में आने 
पर समस्त पृथ्वी चळचळ हो उठी । पवेत प्रकस्पित होने 







०८५० ४३ 


लगे एवं मद्दासमुद्र प्रक्षुब्ध हो गए । (१४) क 
दे द्विजश्रेष्ठो ! अदिति जहाँ जहाँ जातीं या पैर रखती के” 

थीं वद्दाँवदाँकी प्रथ्वी खेद के कारण नम्र हो जाती 
उ (९७) १ 
जैसा कि ब्रह्मा ने ( पहले ) कद्दा था मधुसूदन 2. 
हेरों न्‌ के २ उ 

गमेस्थ होने पर समी दैत्यं के तेज की हानि हदो गई । (२६) . 
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र लोमहषंण उवाच । 

निस्तेजसोऽसुरान्‌ इष्ट्वा समस्तानसुरेश्वरः । 

प्रह्माद्मथ पप्रच्छ वरिरात्मपितामहस्‌ ॥ १ 
बलिरुवाच | 

तात निस्तेजसो दैत्या निदेग्धा इव वह्निना । 

किमेते सहसेवाद्य त्रह्मदण्डहता इव ।। २ 

दुरिष्टं कि तु दैत्यानां कि कृत्या बिधिनिर्मिता | 

नाक्षायेषां सप्घुद्धता येन निस्तेजसोऽसु राः ॥ ३ 

रोमहषंण उवाच | 

इत्यसुरवरस्तेन पृष्ट; पोत्रेण त्राह्मणाः | 

चिरं घ्यात्वा जगादेदमसुरं तं तदा बलिम्‌ ॥ ४ 
ग्रहाद उवाच | 

चलन्ति गिरयो भूमिजहाति सहसा ध्रतिम्‌ । 

सद्यः सञचद्राः क्षुभिता देत्या निस्तेजसः कृताः ॥ ५ 

सूर्योद्ये यथा पूर्व तथा गञ्छन्ति न ग्रहाः । 





समस्त असुराँ को निस्तेज हुआ देख कर अपने पितामह 
प्रहलाद से पूछा । (१) 


बलि ने कद्ा-हे तात! अग्निदग्ध के सदृश दैत्य 


SS निस्तेज तेज ददो गए हं | ये आज सहसा ब्रह्मदण्ड से हत के 
£... संद क्या हो गये हें? (२) 
स क्या देत्यों का कोई अनिष्ट उपस्थित हुआ है? 


अथवा क्या इनके नाश हेतु बिधिनिर्मित कृत्या समुद्भूत 
इई दै जिससे असुर ढोग निस्तेज हो गए हैं । 







(३) 
ओ लोमदपेण ने कह्दा - दे आणो ! पौत्र से इस प्रकार 
पूछे जाने पर असुरस्रेष्ठ प्रहछाद ने ढेर तक ध्यान लगाने के 
र (४) 
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टोमहृषण ने कहा--तदनन्तर असुरराज बढि ने | 
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| देवानां च परा लक्ष्मीः कारणेनानुमीयते ॥ ६ 
महदेतन्मदाबाहो कारण दानवेश्वर | 

न ह्यरपसिति मन्तव्यं स्वया कार्य कथंचन ।। ७ 
लोमहषेण उवाच | 


इत्युक्त्वा दानवपतिं प्रहाद; सोऽसुरोत्तसः । 
6 ~ ~ $ 

अत्यथभक्तो देवेशं जगाम मनसा हरिश ॥ ८ 

स ष्यानपथगं कृत्वा प्रह्मादश्च मनोऽसुरः । 


विचारयामास ततो यथा देवो जनादन? ॥ ९ 


स ददशोंदरेऽदित्थाः प्रह्मादो वामनाकृतिम्‌ । 
तद्न्तश्च वसून्‌ रुद्रानश्चिनो मरुतस्तथा ॥ १० 
साध्यान्‌ विश्वे तथादित्यान्‌ गन्धवारगराक्षसान्‌ । 
विरोचनं च तनयं वरि चासुरनायकंश ॥ ११ 
जम्भं कुजम्भं नरक वाणमन्यांस्तथासुरात्‌ । 
आत्मानश्ुवी गगन वायुं वारि हुताशनम्‌ ॥ १२ 
स्चुद्राद्रिसरिद्ीपान्‌ सरांसि च पशुन्‌ महीस । 


[a 


पहले के सदृश सूर्योदय होने पर ग्रह नहीं चछ रहे 
हें । कारण के द्वारा देवताओं की उत्कृष्ट लक्ष्मी का अनु- 
मान होता हे । (६) 
हे महाबाहु ! हे दानवेश्वर! यह कोई महान कारण 
हे । इसे कोई छोटी बात नहीं समझनी चाहिये ओर इसका 
आपको कोई उपाय करना चाहिये (अथवा इसके काये 
(परिणाम ) को आप किसी भी भांति छोटा न समझे)। (७) 
लोमहषेण ने कहा--देत्यराज बलि से ऐसा कह कर 
असुरश्रेष्ठ महाभक्त प्रहलाद मन से भगवान्‌ के शरणागत 
हुए । (८) 
असुर प्रहूलाद्‌ मन को ध्यानपथगामी बना कर जनादन 
देव के स्वरूप का चिन्तन करने लगे । (९) 
उन्होंने अदिति के उद्र में वामनाकृति ( भगवान्‌ ) को 
देखा । उनके भीतर बसुगण, रुद्रो, दोनों अश्विनीकुमारों, 
मरुतो, साध्यां, विश्वेदेबगण, आदित्यो, गन्धर्वो, उरगों, 





अष्टमोऽध्यायः 


वयोमनुष्यानखिलांस्तथेव च सरीसृपान्‌ ॥ १३ 

समस्तलोकस्नष्यार ब्रह्माणं भवमेव च । 

ग्रहनक्षत्रताराश्च दश्षाद्यांश्च प्रजापतीन्‌ ॥ १४ 

संपश्यन्‌ विस्मयाविष्टः प्रकृतिस्थः क्षणात्‌ पुनः । 

ग्रहाद्‌ः प्राह देत्येन्द्र वरि वैरोचनिं ततः ॥ १५ 

तत्संज्ञातं मया सवे यदर्थं भवतामियम्‌ | 

तेजसो हानिरुत्पन्ना शृण्वन्तु तदशेषतः || १६ 

देवदेवो जगद्योनिर योनिजं गदादिजः | 

अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदों हरिः || १७ 

परावराणां परमः परापरसतां गतिः | 

चुः प्रमाणं सानानां सप्तजोकगुरोशुरु) । 

स्थितिं कत्त जगन्नाथः सोऽचिन्त्यो गभतां गतः॥ १८ 
रुः प्रभृणां परमः पराणा- 

सनादिमिष्यो भगवाननन्तः | 

त्रेरोक्यसंहेन सनाथमेकंः 


राक्षसां, अपने पुत्र विरोचन, असुरनायक बलि, जम्भ, 
कुजम्भ, नरक, बाण, अन्य अनेक असुरा एवं स्वयं को तथा 
पृथ्वी, आकाश, वायु, जळ, अग्नि, समुद्रो, पेता, नदियों, 
द्वीपां, सरो, पशुओं, पुथ्वी, पक्षियों, समस्त मनुष्यों, सरी- 
सृपाँ, समस्त लोकों के स्रष्टा ब्रह्मा, शिव, ग्रहों, नक्षत्रों, 
ताराओं तथा दक्षादि प्रजापतियाँ को देखने से दाद विस्मया- 
विष्ट हो गए। किन्तु क्षणमात्र में पुनः प्रकृतिस्थ होकर 
उन्होंने विरोचनएुत्र दैत्येन्द्र बलि से कहा- (१०-१५) 

तुम लोगों की यह तेज-हानि जिस कारण उत्पन्न हुई 
है उसे में पूरा जान गया। तुम लोग उसे पूर्णरूपेण 

ज (१६) 
` देवदेव, जगदूयोनि,अयोनि, जगदादि में उत्पन्न, अनादि, 
चिइबके आदि, वरेण्य, वरद, इरि, परावरों में सवेश्रेष्ठ, पर- 
अपर-सज्ननों की गति, मानों के प्रमाणभूत प्रभु, सप्त लोक के 
शुरूओं के शुरु एवं अचिन्त्य जगन्नाथ ( जगत्‌ में ) स्थिति 
करने के निमित्त गर्भस्थ हुए हैं । (१७-१८) 


प्रभुओ के प्रभ, श्रेष्ठा में श्रे, आदि-मध्य-हीन, अनन्त 


Xi; 
% 

व “3 

^` # +४ पि” 9 

ऽः F IPN C8 “य 
‘> 3% a a 
A fot, Ye Ws, 


Ta] | 





[स० मा० ८.२३ दु ५5 
क्तत महात्माऽदितिजोऽवतीणः ॥ १९ 
न यस्य रुद्रो न च पझ्मयोनि- _ 
नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः । 
जानन्ति देत्याधिप यत्स्वरूपं 
स॒ वासुदेवः कर्यावतीर्णः ॥ २० 
यमक्षरं वेदविदो वदन्ति 
विशन्ति यं ज्ञानविधतपापाः | 
यस्मिन्‌ प्रविष्टा न न पुनभवन्ति 
त वासुदेवं प्रणमामि देवम्‌ ॥ २१ 
भृतान्यरेषाणि यतो सबन्ति 
यथोम यस्तोयनिधेरजस्रम्‌ | 
लय॑ च यस्मिन्‌ प्रलये प्रयान्ति 
तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यस्‌ ॥ २२ 
न यस्यं रूपं न बल प्रभावो 
न च प्रतापः परमस्य पुस; | 
विज्ञायते  सर्वोपितामहाधे- 
स्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ २३ 


महात्मा भगवान्‌ अकेले जगत्‌ को सनाथ करने के लिये 
अदिति के पुत्र रूप में अंशावतार अहण किये हैं। (१९) 


दे देत्याधिप ! रुद्र, ब्रह्मा, इन्द्र, सूये, चन्द्रमा एवं 
मरीचि आदि जिनके स्वरूप को नहीं जानते चे ही वासुदेव 
एक कळा से अबतीणे हुए हैं । (२०) 


हुए प्राणी जिनमें प्रविष्ट होते हैँ एवं जिनके भीतर प्रविष्ट . 
| 
| ड प्रणा ९७४. Fr ड ह “क 

म करता हूँ । ९ 
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समुद्र की तरज्ञों के सदृश जिनसे समस्त भूत सतत उत्पन्न. 


करता हूँ । 
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रूपस्य चश्चग्रहणे त्वगेषा 
स्पशग्रहित्री रसना रसस्य । 
घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्त 
न प्राणचक्षुः श्रवणादि तस्य ॥ २४ 


स्वयंप्रकाशः परमार्थतो यः 
सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या । 
शक्यं तमीड्यमनधं च देवं 
ग्राह्य नतोऽहं हरिमीशितारम्‌ ॥ २५ 
येनेकदंष्टण सप्नुद्धतेयं 
घराञचला धारयतीह सवम्‌ । 
शेते ग्रसित्वा सकलं जगद्‌ य- 
स्तमीब्यमीशं ्रणतोऽस्मि विष्णुम्‌ ॥ २६ 
अंशावतीरणेन च येन गभें 
हतानि तेजांसि महाऽसुराणाम्‌ | 
नमामि तं देवमनन्तमीश- 
मशेषसंसारतरोः 
देवो जगद्योनिरयं महात्मा 
स षोडशांशेन महाऽसुरेन्द्राः । 
सुरेन्द्रमातुजंडरं प्रविष्ट 
नेत्र को रूप देखने के लिये, त्वचा को रपी ग्रहण 
क के लिये Se ह के विनः Rs 
| सघन क 
नासिका, नेत्र और श्रवण आदि इ (२७) 
जो वस्तुतः स्वयं प्रकाश हँ वे सर्वेश्वर युक्ति से ज्ञेय हैं । 


उन. समर्थ, स्तुत्य, निष्पाप, आह्य, ईश हरि देव को में 
प्रणाम करता हूँ । (२५) 


कुठारम्‌ ॥ २७ 


जिनके द्वारा एक दृंष्ट्रा से निकाळी गई अचला घरा 


सभी कुछ धारण करती है. तथा जो समस्त जगत्‌ को अपने 
सें विढीन कर शयन करते हें उन स्तुत्य ईश विष्णु को में 
प्रणाम करता हूँ । (२६) 

जिन्होंने अंश से. गर्भ में. अवतीर्ण होकर मद्दासुरा के 


तेज़ का इरण कर लिया उन समस्त संसाररूपी वृक्ष के:कुठार 
 स्तरूप अनन्त देवेश को में प्रणाम करता हूँ । (२७) 
हः हे महासुरो! जगदूयोनिस्वरूप वे ही महात्मा देव 


कळा से. इन्द्र की माता के गम में. प्रविष्ट 


नट | हुए हैं एवं उन्होंने ही तुम छोगों के शरीर के बळ का अपहरण 
हः [198] 


वामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 


हृतानि वस्तेन बलं वपूंषि॥ २८ 
बलिरुवाच | | 


तात कोऽयं हरिनाम यतो नो भयमागतम्‌ | 

सन्ति मे शतशो दैत्या वासुदववलाधिकाः ॥ २९ 

विप्रचित्तिः शितिः शंकु रयःशंङुस्तथैच च । 

हयशिरा अश्वशिरा सङ्गकारो महाहनुः ॥ ३० 

प्रतापी प्रधशः शंख: कुकङुराक्षश्च दुजे यः 

एते चान्ये च मे सन्ति दतेया दानवास्तथा ॥ ३१ 

महावला सहावीया भूभारधरणक्षमाः | 

एषामेकैकशः कुष्णो न वीयोडेन संमितः ॥ ३२ 
लोमहर्षण उवाच | 


पौत्रस्यैतद्‌ वचः श्रुत्वा प्रहादो दैत्यसत्तमः । 
स्रोधश्च बलि ग्राह वेझुण्डाक्षेपवादिनस्‌ ॥ ३३ 
विनाशप्रुपयास्यन्ति देत्या ये चापि दानवाः 
येषां त्वमीदशो राजा दुवुद्धिरविवेकवान्‌ ॥ ३४ 
देवदव महाभागं वासुदेवमज विभुस्‌ । 


त्वामृते पापसङ्करप कोऽन्य एवं वदिष्यति ॥ ३५ 


किया है । (२८) 
बलि ने कहा-हे तात ! जिनसे हमें भय प्राप्त हुआ 
है वे हरि कौन है ? हमारे पास वासुदेव से अधिक बळ- 
वान्‌ सेकड़ो दैत्य हैं. । (२९) 
बिप्रचिन्ति, शिवि, शङ्क, अयःशंकु, हयशिरा, अश्वशिरा, 
भङ्गकार, महाहनु, प्रतापी, प्रचश, शम्भु, ढुजय एव कुक्कुराक्ष 
ये तथा अन्य भी मेरे अनेक दैत्य तथा दानव हँ। (३०-३१) 
ये. सभी मद्दाबळवान एवं महापराक्रमी तथा भूभार 
को धारण करने में समर्थ हें । इनमें से एक-एक के आघे 
बल के भी तुल्य कुष्ण नहीं हैं. । (३२) 
लोमइषेण ने कद्दा- पौत्र. के इस. वचन को सुन. क्रुद्ध 
दैत्यश्रेष्ठः प्रहलाद, ने भगवान्‌ परः आक्षेप करने वाले 
बढि से कहा-- | 
तुझ. दुबेद्धि, एवं अविवेकी राजा. से: युक्त ये सभीः दैस्यः 
एवं.दानब.विनष्ट हो जायेगे (३४७) 
हे पापसङ्कल्प ! तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन हे जो देवाधि 
देव महाभाग अज एवं विभु वासुदेव को ऐसा कद्देगा। (२५) 
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अष्टमोऽध्यायः 


` गय एते वता प्रोक्ताः समस्ता दैत्यदानवाः | 

_ सन्रह्कास्तथा'देवाः स्थावरान्ता विभूतयः । ३६ 
रवं चाहं च जगच्चेदं साद्रिदुमनदी बनम्‌ । 
ससप्ुद्र्दीपलोकोञ्यं यश्चेदं सचराचरम्‌ ॥ ३७ 
यस्याभिवाद्यचन्धस्थ व्यापिनः परमात्मनः | 
एकांशांशककाजन्म कस्तमेवं प्रवक्ष्यति || ३८ 
ऋते विनाशामिद्चुखं स्वासेक्रमविवेकिनस्‌ । 
 हुबुद्विमजितात्मानं इद्धानां शासनातिगम्‌ ॥ ३९ 
शोच्योऽहं यस्य मे गेहे जातस्तव पिता5्धसः | 
यस्य त्यमीच्शः पुत्रो देवद्वावसानकः || ४० 
तिठ्ठत्वनेकसंसारसंघातोघविनाशिनि | 

कृष्णे सक्तिरहं तावद्देक्ष्यी भवता न कम्‌ ॥ ४१ 
न मे प्रियतरः कृष्णादपि दृहोऽयमात्मनः | 

इति जानात्ययं लोको भवांश्च दितिनन्दन || ४२ 


\ 





[स० मा३ ८-४६ 


| जानन्नपि प्रियतरं प्राणभ्यो पि हरि मम | 


निन्दां करोषि तस्य त्वसकुर्वन्‌ गोरवं मम || ४३ 
विरोचनस्तव गुरुणुरुस्तस्याप्यह बले | 

ममापि सर्वजगतां गुरुर्नारायणो हरिः ॥ ४४ 

निन्दा करोपि तसिमस्त्वं कृष्णे गुरुगुरोगुरो । 

यस्मात्‌ तस्मादिहेत्र त्वमैधयाद्‌ अंशमेष्यसि || ४५ 
स देवो जगतां नाथो बले ग्रशचजनार्दनः । 

नन्वह प्रत्यवेक्ष्यस्ते भ क्तिमानत्र मे शुरुः ॥ ४६ 
एतावन्मात्रमप्यत्र निन्दता जगतो गुरुम्‌ । 
नापेक्षितस्त्वया यस्मात्‌ तस्माच्छापं ददामि ते ॥ ४७ 
यथा मे शिरसञ्छेदादिदं गुरुतर चले । 


| त्वयोक्तमच्युताक्षेपं राज्यश्रष्टस्तथा पत ॥ ४८ 


य॒था न कृष्णादपरः परित्राणं भवाणेवे | 
तथाऽचिरेण पञ्येयं भवन्तं राज्यविच्युतम्‌ ॥ ४९ 


इति श्रीवासनपुराणे सरोमाहात्म्ये अष्टमोऽध्यायः ।।८।। 
तुम्हारे द्वारा कथित ये सभी दैत्य एवं दानव, बरह्मा | कर रहे हो! 


सहित सभी देवता तथा स्थाबरपयेन्त विभूतियाँ, तुम, मैं, 


(४३) ट्रा 
हे बलि! तुम्हारा गुरु (पिता ) विरोचन है, उसका [| 


पेत, वृक्ष, नदी और बन से युक्त जगत्‌, तथा समुद्र एवं | गुरु (पिता ) मैं हूँ तथा मेरे भी गुरु सर्वजगत्‌ के स्वामी पकडा 
द्वीपों से युक्त यह लोक तथा सचराचर जिन वन्दनीय श्रेष्ठ | नारायण हरि हें । (४४) टर 


सवेव्यापी परमात्मा के एकांश की अंशकळा से उत्पन्न हुआ 
हे उनके विषय में विनाशाभिमुख, अविवेकी, दुखेद्धि, 
अजितात्मा, वृद्धा के शासन का अतिक्रमण करने वाले 
तुम्हारे अतिरिक्त कौन ऐसा कहेगा ? (३६-३९) 
में भी शोचनीय हूँ जिसके घर में तुम्हारा अधम पिता 
उत्पन्न हुआ जिसका तुम्हारे जेसा देवदेव ( विष्णु ) का 
अपमानकारी पुत्र हे । (४०) 
अनेक संसार-समूह के प्रवाह के विनाशक कृष्ण में 
भक्ति करना तो अढग रहा तुम्हें क्या सेरा भी ख्याल नहीं 
करना चाहिये था ९ (४१) 
हे दितिनन्दन ! समस्त संसार एवं तुम भी यह जानते 

हो कि मुझे मेरी यह देह भी कृष्ण से म 
| ४२) 
यह जानते हुए भी कि हरि मुझे प्राणों से सी प्रिय- 

तर हें तुम सेरा अनादर करते हुए उनकी निन्दा 


श्रीवामनपुराण के सरोमाहात्म्य मे. म्राठवो अध्याय समाप्त ॥८॥ 
[139] 


11 
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यतः तुम अपने गुरु (पिता विरोचन) के गुरु (पिता मे 
प्रहछाद) के भी गुरु श्रीकृष्ण की निन्दा कर रहे हो अतः 
तुम यहीं ऐश्वये से भ्रष्ट हो जाओगे । (४९०. २ 
हे वळि! वे प्रभु जनादेन देव जगत्‌ के नाथहे | | 
इसमें सेरा गुरु (अथात्‌ सें) अक्तिमान्‌ हैँ यह समझकर | 
तुझे मेरी अवद्देलना नहीं करनी चाहिए । (25:00 
यतः जगदूगुरु की निन्दा करने बाळे तुमने मेरी इतनी 
भी अपेक्षा नहीं की अत: मैं तुम्हें शाप देता ह] (४७) | 











दे बळि ! यतः तुम्हारे द्वारा अच्युत के अति कहायया | 
आहेय बचन मेरे शिरूेद से भी शुस्तर हे अः 
हुआ देखँगा। . CNR 
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लोमहषण उवाच | | प्रहाद्‌ उवाच | 
इति दैत्यपतिः श्रुत्वा वचनं रोद्रमम्रियस्‌ । | वत्स कोपेन मे मोहो जनितस्तेन ते मया । 
प्रसादयामास गुरु प्रणिपत्य पुनः पुन; ॥ १ शापो दत्तो विवेकश्च मोहेनापहतों सम ॥ ७ 
बलिरुवाच | यदि मोहेन मे ज्ञानं नाक्षिप्तं स्यान्महासुर । 
प्रसीद तात मा कोपं कुछ मोहहते मयि । तत्कथं सर्वगं जानन्‌ हरि कचचिञ्छपाम्यहस्‌ ॥ ८ 
FC Sans यो यः शापो मया दत्तो मवतोऽसुरपुंगव । 


माव्यमेतेन नूनं ते तस्मात्वं मा विषीद वे ॥ ९ 

अचय्रभृति देवेशे भणवत्यच्युते हरो | 

भवेथा भक्तिमानीशे स ते त्राता भविष्यति ॥ १० 

शाप प्राप्य च मे वीर देवेशः संस्म्ृतस्त्वया । 

तथा तथा वदिष्यामि श्रेयस्त्वं प्राप्स्यसे यथा ॥ ११ 
लोमहषंण उवाच | 

अदितिबेरमासाध सवेकामसमृद्विदस्‌ । 


यच्छप्तो इस्मि दुराचारस्तत्साधु भवता कृतम्‌ ॥ रे 
राज्यञ्रंशं यशोश्रंशं प्राप्स्यामीति ततस्त्वहम्‌ । 
विषण्णोऽसि यथा तात तथैवाविनये कृते ॥ ४ 
्रैठोक्यराज्यमैशर्यमन्यद्वा नातिदुरुभम्‌ । 

संसारे दुर्लमास्तात युरवो ये भवद्विधाः ॥ ५ 
प्रसीद तात मा कोपं कतुंमहंसि दैत्यप । 
त्वत्कोपपरिद्ग्धो5हं परितप्ये दिवानिशम्‌ ॥ ६ 


र 


ठोमहषेण ने कहा--देत्यपति बलि ने इस प्रकार के 

उग्र एवं अप्रिय बचन सुनकर पुनः पुनः प्रणाम कर शुर 
(प्रहढाद) को प्रसन्न किया । (१) 
बलि ने कद्दा-है तात ! आप प्रसन्न हॉ, मुझ मोइअस्त 

पर ऋध न करें। बढ के घमण्ड से विमूढ होकर मैंने 
यह वाक्य कहा था । (२) 

` है दैत्यभ्रेष्ठ! मोद्द के कारण मेरा ज्ञान मारा गया 
था, में पापी हूँ। मुझ दुराचारी को आपने जो शाप 
दिया, वह बहुत अच्छा किया । ER) 
 द्वेतात। मेरे द्वारा उस प्रकार का अविनय किये जाने 
विषण्ण हुए हैं अतः में राज्यअ्रंश एवं यशो- 
(४) 





0 क 6 
KS 
~ डर 







आपके क्रोध से परिदग्ध होकर में दिन-रात परितप्त हो 
रद्दा हूँ । (६) 

प्रहळाद ने कहा--हे वत्स! क्रोध के कारण सुझे 
मोह पैदा हो गया था और मोह ने मेरा विवेक भी नष्ट 
कर दिया था इसी से मैंने तुम्हें शाप द्या । (७) 

हे महासुर ! यदि मोह के कारण मेरा ज्ञान नष्ट नहीं 
हुआ होता तो भगवान्‌ को सवेव्यापी जानते हुए भी में 
शाप केसे देता। (८) 

हे असुरपुङ्गव ! मैंने तुम्हें जो शाप दिया हे वह 
निश्चय ही पूणे होगा । अतः तुम दुःखी मत हो । (९) 

आज से तुम उस देवेश्वर भगवान्‌ अच्युत हरि के 
प्रति भक्तिमान्‌ बनो । वे ही तुम्हारे त्राता होंगे (१०) 
_ हे वीर! मेगा शाप पाकर देवेश्वर का स्मरण 
र हे । अतः मैं बद्दी कहँगा जिससे तुम्हें श्रेय की प्राप्ति 


लोमहर्षण ने कहा--अदिति के, सबेकामनाओं को 





तवमो ऽध्यायः 


क्रमेण युद्रे देवो बृद्धि प्राप्तो महायशाः ॥ १२ 
ततो मासेऽथ दशमे काले प्रसव आगते | 
अजायतं स गोविन्दो भगवान्‌ वामनाकृतिः ॥ १३ 


अवतीर्णे जगन्नाथे तस्मिन्‌ सर्वामरेश्वरे । 

देवाश्च गरुग्नुचुढु/खं देवमाताऽदितिस्तथा || १४ 

वदुर्बाताः सुखस्पश्षा नीरजस्कमभूत्रमः । 

धर्म च सबभूतानां तदा मतिरजायत ।। १५ 

नोद्रेगश्चाप्यभूद्‌ देहे मचुजानां द्विजोत्तमाः | 

तदा हि सवभूतानां धर्में मतिरजायत ॥ १६ 

तं जातमात्र भगवान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः । 

जातकमोद्कां कृत्वा क्रियां तुष्टाव च प्रयुम्‌ ॥ १७ 
त्रह्लोवाच । 


जयाधीश जयाजेय जय विश्वशुरो हरे | 
. जन्मशृत्युजरातीत जयानन्त जयाच्युत ॥ १८ 


सश्रद्ध करनेवाला, वर प्राप्त करने के उपरांत उसके उद्र 
में मद्दायशास्वी देव क्रमशः वृद्धि प्राप्त करने छगे। (१२) 

तदनन्तर दसव मास में प्रसव काळ के आने पर वे 
भगवान्‌ गोविन्द वामनाकार में उत्पन्न हुए । (१३) 

उन सर्वदेवेश्वर जगन्नाथ के अवतीण होने पर देवताओं 
ओर देवमाता अदिति ने अपने दुःख को छोड़ दिया । (१४) 

स्पशे में सुखकारी पवन चलने ढगा, आकाश घूलिविद्दीन 
( निमेछ ) हो गया एवं सभी जीवा की मति घमे में लग 
गई । (१५) 
हे द्विजोत्तमो ! उस समय मनुष्यों के शरीर में उद्देग 
नहीं रहा तथा समस्त प्राणियों की मति घ्न 
सें ळग गई । (१६) 

लोकपितामह ब्रह्मा ने सद्य: उत्पन्न प्रभु की जातकर्मादि 
क्रिया करके स्तुति की । (१७) 

ब्रह्मा ने कद्दा-हैं अधीश ! आपकी जय हो। हे 
अजेय ! आपकी जय हो । हे विश्वगुरु हरि | आपकी जय 
हो। हे जन्मसत्युजरातीत अनन्त ! आपकी जय हो। हे 
अच्युत ! आपकी जय हो । (१८) 

हे अजित! आपकी जय हो। हे अशेष! आपकी 
जय हो। हे अव्यक्तस्थिति वाले ! आपकी जय हो। हे 


परमाथाथे ! दे ज्ञान और ज्ञेय अथे जिससे निकला है | 
[1 


[स० मा० ९.२५. 


जयाजित जयाशेष जयाव्यक्तास्थिते जयं | 
परमार्थार्थ वज्ञ ज्ञानन्ञेयार्थनिःसृत || १९ 
जयाशेष जगत्साकषिज्ञगत्कत्त जगद्गुरो | 
जगतोऽजगदन्तेश स्थितो पालयते जय || २० 
जयाखिल जयारेष जय सबहदिस्थित | 
जयादिमध्यान्तमय सर्वज्ञानमयोत्तम || २१ 


मुम्नक्षुमिरनिर्देश्य नित्यह्ृष्ट जयेश्वर | 
योगिमिश्ठुक्तिकामेस्तु दमादिगुणभृषण ॥ २२ 
जयातिसूक्ष्म दुज्ञेय जय स्थूल जगन्मय | 

जय सृक्ष्मातिसृक्ष्म त्वं जयानिन्द्रिय सेन्द्रिय ॥ २३ 
जय स्वमायायोगस्थ शेषभोग जयाक्षर | 
जयेकदंट्रप्रान्तेन स्चुड्तवसुंघर ॥ २४ 


नृकेसरिन्‌ सुरारातिवक्षस्थलविदारण । 
साम्प्रतं जय विश्वात्मन्‌ मायाचामन केशव ॥ २५ 


ऐसे सवेज्ञ ! आपकी जय हो । (१९) 
हे अशेष ! हे जगत्साक्षी ! हे जगत्कत्ती ! हे जगदू- 
गुरु! आपकी जय हो। हे जगत्‌ (चर) एवं अजगत्‌ (अचर) के 
स्थिति, पाठन एवं प्रळय के ईश ! आपकी जय हो। (२०) 
हे अखिल! आपकी जय हो। हे अशेष! आपकी 
जय हो । हे सभी के हृद्य में स्थित! आपकी जय हो । 
हे आदि, मध्य और अन्तस्वरूप ! हे सवैज्ञानमय | हे उत्तम ! 
आपकी जय हो । (२१) 
हे मुमुक्षुओं के द्वारा अनिर्देशय | हे नित्यहृष्ट ! हे ईश्वर ! 
आपकी जय हो। हे मुक्ति चाहने वाले योगियों से 
सेवित! हे दम आदि गुणों से विभूषित! आपकी 
जय हो । (रर) आओ 
“हे अतिसूक्ष्म! हे दुज्ञेय! आपकी जय हो। है 
स्थूळ ! हे जगन्मय ! आपकी जय हो। हे सू्त्मातिसूक््म ! 7 
आपकी जय हो । हे अनिन्द्रिय | हे सेन्द्रिय! आपकी जय 
| | | .... (२३) 
हे अपनी माया से योगस्थ ! आपकी जय हो । हे शेष टे र प 
की शय्या पर सोने वाले अक्षर! आपकी जय हो। हे. 
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निजमायापरिच्छिन जगद्वातर्जनादन । 

जयाचिन्त्य जयातेकस्वस्येकविध प्रभो ॥ २६ 
चड्धस्व वर्धितानेकविकारप्रकृते हरे । 

त्वय्येषा जगतामीशे संस्थिता धमपद्धति! ॥ २७ 

न त्वामहं न चेशानो नेन्द्राधाखिदशा हरे । 
ज्ञातुमीशा न घ्ुनयः सनकाद्या न योगिनः ॥ २८ 


त्वं सायापरसंवीतो जगत्यत्र जगत्पते । 

कस्त्वां वेत्स्यति सर्वेश त्वत्प्रसादं विना नरः ॥ २९ 

त्वमेवाराचितो यस्य प्रसादसुमुख; प्रभो । 

स एव केवलं देवं वेत्ति त्वां नेतरो जनः ॥ ३० 

तदीशवरेश्वरेशान विभो वड्धस्व भावन | 

ग्रसवायास्य विश्वस्य विश्वात्मन्‌ एथुलोचन ॥ ३१ 
लोमहषेण उवाच | 

एवं स्तुतो हृषीकेशः स तदा वामनाकृतिः । 

प्रहस्य भावगम्मी रद्टुवाचारूढसंपदस्‌ ॥ ३२ 


वाळ ! हे विश्वात्मन्‌ ! हे मायावामन ! दे. केशव ! आपकी 
जय हो । (२५) 

हे अपनी माया से परिच्छिन्न! हे जगदूधाता ! हे 
जनादन | आपकी जय हो । हे अचिन्त्य ! हे अनेकस्वरूप ! 
हे एकविध प्रभो! आपकी जय हो । (२६) 

बढ़ाये गये है अनेक विकार प्रकृति से जिनके द्वारा 
ऐसे हे हरि! आपकी वृद्धि हो। जगत्‌ की यह धर्म- 
पद्धति आप ईश में स्थित है । (२७) 


हे हरे! में, शंकर, इन्द्रादि देव, सनकादि मुनि या 





हट योगीगण आपको जानने में समथ नहीं हैं । (२८) 
क हे जगत्पते ! आप इस संसार में माया रुपी बल्न से 
... आच्छादित हैं। हे सर्वेश! आपके प्रसाद के विना कौन 
 सनुष्य आपको जान सकता है | (२९) 


द. न हे प्रभो | आपही आराधित होकर जिस पर प्रसन्न 
होते हें केवळ वही मनुष्य आपको जानता हे, दूसरा 
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हे ईशान! हे विभो! हे भावन! हे 
' विश्वात्मन्‌ ! हे प्रथुछोचन ! इस विश्व के प्रभव ( उत्पत्ति = 
चष्ट) के निमि आपकी द्धि हो। (३९) 





वामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 


स्तुतोऽहं भवता पूर्वमिन्द्राथेः कश्यपेन च । 

सया च वः प्रतिज्ञातमिन्द्रस्य शु वनत्रयस्‌ ॥ ३३ 
भूयश्चाह स्तुतोऽदित्या तस्याश्चापि मयाश्चुतस्‌ । 
यथा शक्राय दास्यामि त्रैलोक्यं हतफण्टकस्‌ ॥ ३४ 
सोऽहं तथा करिष्यामि यथेन्द्रो जगतः पतिः | 
भविष्यति सहल्लाक्षः सत्यमेतद्‌ त्रवीमि वः ॥ ३५ 
ततः कृष्णाजिन ब्रह्मा हपीकेशाय द्त्तवान्‌ । 
यज्ञोपवीतं भगवान्‌ ददो तस्य च्चहस्पतिः ॥ ३६ 
आषादमददाद्‌ दण्डं मरीचिम्रक्षण; सुतः । 
कमण्डलुं वसिष्ठश्च कोशं चीरमथाङ्गिराः | 

आसनं चैव पुलहः पुलस्त्यः पीतवाससी ॥ ३७ 
उपतस्थुश्च तं वेदाः ग्रणवस्वरभूषणाः | 
शासत्राण्यशेषाणि तथा सांख्ययोगोक्तयश्च या? || ३८ 
स्‌ वासनो जटी दण्डी छत्री घतकमण्डलु) | 
सर्वदेवमयो देवो घरेरऽ्वरमस्यंगात्‌ ॥ ३९ 


कृति हृषीकेश हसकर भावगम्भीर तथा ऐेश्ययेयुक्त 
वाणी बोळे-- (३२) 
पूर्वकाल में आपने, इन्द्रादि देवों एवं कश्यप ने मेरी 
स्तुति की थी। मैंने भी आप छोगों से इन्द्र के लिए त्िश्ञु- 
वन देने की प्रतिज्ञा की थी । (३३) 
तदनन्तर अदिति ने मेरी स्तुति की तो उससे भी भेंने 
प्रतिज्ञा की थी कि मैं इन्द्र को निष्कण्टक त्रेढोक्य 
दंगा । (३४) 
अतः में ऐसा करूंगा जिससे सहस्राक्ष इन्द्र जगत्‌ के 
पति होंगे । आप छोंगों से में यह सत्य कह रहा हूँ। (३५) 
तदुपरांत ब्रह्मा ने हृषीकेश को कृष्ण स्रगचमे दिया 
एवं भगवान्‌ बृहस्पति ने उन्हें यज्ञोपवीत प्रदान 
किया । (३६) 
ब्रह्मपुत्र मरीचि ने उन्हें पाछाशद॒ण्ड दिया । वसिष्ठ ने 
कमण्डलु तथा अंगिरा ने रेशमी वस्त्र दिया । पुलह ने आसन 
और पुलस्त्य ने दो पीले वस्न दिये । (३७) 
आकार के स्वर से अलंकृत वेद, सभी शास्त्र 
तथा सांख्ययोगादि दशनों की उक्तियाँ उन्हें उपस्थित हो 
गर्यी । (२८) 
जटा, दण्ड, छत्र एवं कमण्डलुधारी सवेदेवमय वे वामन 
बढि के यज्ञ में गये । > - (३९) 





दशमोऽध्यायः [स° मा १०.७ 


यत्र यत्र पदं विग्ना भूभागे वामनो दूदौ । तथा क्रीडाविनोदार्थमतिजाब््गतोऽमवत्‌ ॥ ४२ 
ददाति भूमिर्विवरं तत्र तत्राभिपीडिता ॥ ४० ततः शेषो महानागो निःसृत्यासी रसातलात्‌ । 
स वामनो जडगतिमृदु गञ्छन्‌ सपर्वताम्‌ | साहाय्यं कल्पयामास देवदेवस्य चक्रिणः ॥ ४३ 
साग्धिद्वीपतीं सवो चालयामास सेदिनीस्‌ || ४१ | तदापि च विख्यातमहेर्विलमचुत्तमम्‌ । 
बृहस्पतिस्तु शनकमांग दशयते शुभम | तस्य सद्श॑नादेव नागेभ्यो न भयं सवत्‌ ॥ ४४ 


इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये नवमोऽध्यायः ।।९।। 


२० 


लोमहर्षण उवाच । अवतीर्णो जगद्योनि: कञ्यपस्य गृहे हरिः । 
सपवेतबनाष्चुवीं इष्ट्वा संक्षुसितां वलि! | वामनेनेह रूपेण परमात्मा सनातनः ॥ ४ 
पप्रच्छोशनसं शुक्र प्रणिपत्य कृताञ्ञछिः ॥ १ | स नून यज्ञमायाति तव दानवपुंगव | 
आचाय क्षोभमायाति साब्धिभूमिधरा मही । तत्पादन्यासविक्षोभादियं ग्रचलिता मही ॥ ५ 
कस्माच नासुरान्‌ भागान प्रतिगृहणन्ति वह्वयः ॥ २ | कम्पन्ते गिरयश्ेमे क्षुभिता मकरालयाः । 
इति एष्टोऽथ बलिना काव्यो वेदविदां वरः नेयं भूतपतिं भूमिः समया वोढुमीश्वरम्‌ ॥ ६ 
उवाच देत्याथिपतिं चिरं ध्यात्वा महामतिः ॥ २ | सदेवासुरगस्थवा यक्चराक्षसपन्नगा । 


हे विप्रो! जिस-जिस भू-भाग में बामन पेर रखते थे वृहस्पति धीरे-धीरे उन्हें शुभ मागं दिखाने लगे 
वहाँ-वद्दां दबी हुई भूमि में विवर ( गते) हो जाता | एवं वे भी क्रीडाविनोदार्थ अत्यन्त मन्दगामी हो गए । (४२) 
था। (४२) | दद्नन्तर महानाग शेष रसातल से निकळ कर देवदे २. 
उन मन्दगति वामन ने सदुभाव से चलते हुए समुद्रो, | चक्रघारी को सहायता करने छो । (४२). 
द्वीपों तथा पवेता बाळी समस्त एथ्बी को प्रकस्पित कर आज भी वह श्रेष्ठ स्थान 'अहिचिळ' के नाम से श्रसह २ 
द्या। | (४१) | है । उसके दशैनमात्र से नागों से भय नहीं होता। (४४) 


श्रीवामनपुराण के सरोमाहात्म्य में नवाँ ग्रध्याय समाप्त ।।६॥। 


१० Por प 

लोमहषेण ने कहा--वन-पवेतो सहित प्रथ्वी को संक्षुच्ध कश्यप के गृह में जगद्योनि ( जगत के च कारण क तची 

हुई देखकर बलि ने प्रणाम कर तथा दाथ जोड़कर शुक्रा- | सनातन परमात्मा वामन रूप से अवदीण हुए हैं । र >. 
चाये से पूछा-- (१) हे दानवेन्द्र ! निम्बय ही वे तुम्हारे यज्ञ में आ हल ८. 2. 05 

है आचाय! क्या कारण है कि समुद्रों तथा पवेतों | हें । उन्हीं के पेर रखने से उत्पन्न विक्षोभ के कारण प 

सहित यह प्रथ्वी झुब्ध हो रही हे और अग्नि असुरों | प्रथ्वी कम्पित हो रद्दी हे । परर 






















के भागों को महण नहीं कर रहे हें ? (२) ये पेत कम्पित हो रहे हैं एवं समुद्र क्षुब्ध हो 
बलि के ऐसा पूछने पर वेदज्ञशरेष्ठ महामति शुक्राचाये | हैं। यह भूमि भूतपति ईश्वर को वहन. करने में समर 1 
ने चिरकाळ तक ध्यान कर दैत्येन्द्र से कहा-- (३) | नहीं है : 5118 
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अनेनैव इता मूमिरापोऽग्निः पवनो नभः । 


घारयत्यखिलान्‌ देवान्‌ मजुष्यांश्च महासुरान्‌ ॥ ७ | । र 
| भवांस्तु बन्दी भविता नूनं विष्णुः स्थितो स्थितः । 


इयमस्य जगद्धातुर्माया कृष्णस्य गहरी । 
घार्यधारकमावेन यया संपीडितं जगत्‌ ॥ ८ 
तत्सन्निधानादसुरा न भागाहाः सुरद्विषः । 
भुञ्जते नासुरान्‌ भागानपि तेन त्रयोऽग्नयः ॥ ९ 
शुक्रस्य वचनं श्रुत्वा हृष्टरोमाऽत्रवीद्‌ वालिः । 
धन्योऽहं कृतपुण्यश्च यन्मे यज्ञपतिः स्वयस्‌ । 
यज्ञमस्यागतो ब्रह्मन्‌ मत्तः कोऽन्यो ऽधिकः पुमान्‌ ॥ १० 
यं योगिनः सदोधुक्ता; परमात्मानमव्ययम्‌ | 
रष्ट्मिच्छन्ति देचोऽसो ममाध्वरघ्ुपेष्यति । 
यन्मयाचाये कत्तेव्यं तन्ममादेष्टुमहेसि ॥ ११ 
शुक्र उवाच । 
यज्ञमागञ्चुजो देवा वेदप्रामाण्यतोऽसुर | 


त्वया तु दानवा देत्य यज्ञभागशुजः कृताः ॥ १२ | 
| 

देव, असुर, गन्धवे, यक्ष. राक्षस;एवं पन्नगों युक्त पृथ्वी, 
जळ, अग्नि, पवन, आकाश, समस्त देवों, मनुष्यों एवं 
मद्दासुरों को ये ही धारण करते हैं । (७) 
जगद्घाता कृष्ण की ही यद्द गंभीर माया है जिसके 
द्वारा यह जगत्‌ धार्यघारक भाव से संपीडित हो रहा 
हे) (८) 


उन्दी का सामीप्य होने से देव-शत्रु असुर ढोग 


यज्ञ-भाग योग्य नहीं रहे तथा उसी से अग्नित्रय भी असुरों 
के भाग का भोग नही कर रहे हैं । (९) 
शुक्राचार्य के वचन को सुन कर रोमाव्रित होकर बलि 

ने कद्दा-हे ब्रह्मच में धन्य एवं सफल पुण्य बाला हूँ जो 
स्वयं यज्ञपति मेरे यज्ञ में आ रहे हैं। मुझ से कोन 
अन्य पुरुष श्रेष्ठ है ? (१०) 
: सदा जागरूक योगी लोग जिन अव्यय परमात्मा 
को देखना चाहते हैं. वे दी देव मेरे यज्ञ में आ रहे हैं । 


हे आचारय! आप मुझे आज्ञा दें कि मेरा क्या कतंव्य 
० हैं! (११) 


Re उत ने कहा“ हे असुर ! वेदप्रामाण्य से देवता 
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अयं च देवः सत्वस्थः करोति स्थितिपारनम्‌। 
विसृष्टं च तथाऽयं च स्वयंमत्ति प्रजाः ग्रश्चः ॥ १३ 


विदित्वैवं महाभाग कुरु यत्‌ ते मनोगतस्‌॥ १४ 

त्वयाऽस्यं दैत्याथिपते स्वरपफेऽपि हि वस्तुनि । 

प्रतिज्ञा नैव वोढव्या वाच्यं साम तथाऽफलस्‌ ॥ १५ 

कुतकृत्यंस्य देवस्य देवार्थ चेव छुवतः । 

अलं द्यां धनं देवे त्वेतद्वाच्यं तु याचतः | 

ष्णस्य देवभूत्य्थ प्रवृत्तस्य महासुर ॥ १६ 
बलिरुवाच । 

ब्रह्मन्‌ कथमहं त्रयामन्येनापि हि याचितः | 

नास्तीति किप्ठु देवस्य संसारस्याघहारिणः ॥ १७ 

ब्रतोपवासै विविधैः प्रशषगृद्मते हरिः । 

स मे वक्ष्यति देहीति गोविन्दः किमतोऽधिकस्‌ ॥ १८ 

यदर्थं सुमहारम्भा दसशोचशुणास्मितैः । 


ये ही देब सत्त्व गुण का आश्रय लेकर स्थिति और 
पालन करते हैं तथा ये ही सृष्टि करते हैं ओर ये ही प्रभु 
स्वयं प्रजा का भक्षण करते है । (१३) 

विष्णु स्थिति के कायै में तत्पर हुए हें. । अतः आप 
निश्चय ही बन्दी होने बाले हें । हे महाभाग ! यह जानकर 
तुम्हारा जो अभीष्ट हो उसे करो । (१४) 

हे दैत्यपति ! तुम स्वल्प वस्तु के लिए भी उनसे प्रतिज्ञा 
न करना तथा फळहीन सान्त्वना युक्त मीठी बातें. 
करना । (१५) 

हे महासुर ! कृतकृत्य, देवों का काये सम्पादन करने 
चाळे तथा देवाँ की सम्पत्ति के लिए प्रयत्नशीळ देव कृष्ण 
के याचना करने पर तुम उनसे यह कहना कि में देव के 
हेतु पर्याप्त घन दूँगा । (१६) 

बढि ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! दूसरों अर्थात्‌ सामान्य जनों 
से याचित होने पर भी सें “मेरे पास नहीं है” ऐसा केसे कह 
सकता हूँ फिर संसार के पापों का संहार करने वाले देवेश्वर 
से ऐसा केसे कहूँगा ? (१७) 

अनेक प्रकार के त्रतों एवं उपवासों से जो प्रभु हरि 
प्राप्त किये जाते हैं जब वे ही गोबिन्द मुझ से दो” ऐसा 
कहेंगे तो इससे बढ़ कर और क्या हो सकता है ? (१८) 
जिनके निमित्त दम, शौच गुणों से युक्त ढोग बृहत. 
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दृशमो ऽध्यायः 


यज्ञाः 
तत्साधु सुकृतं कम तप; सुचरितं च नः | 

यम्मां देहीति विश्वेशः स्वयमेव वदिष्यति || २० 
नास्तीत्यहं युरो वक्ष्ये तमम्यागतमीश्वरम्‌ । 
ग्राणत्यागं करिष्येऽहं न तु नास्ति जने क्कचित्‌ ॥ २१ 
नास्तीति यन्मया नोक्तमन्येपामपि याचताम्‌ | 
वक्ष्यामि कथमायाते तदद्य चामरेऽच्युते || २२ 
इलाघ्य एव हि वीराणां दानाच्चापत्समागमः | 

न बाथाकारि यद्दानं तदङ्ग बलवत्‌ स्मृतम्‌ । २३ 
मद्राज्ये नासुखी कश्चिन्न दरिद्रो न चातुरः । 

न दुःखितो न चोद्विग्नो न शमादिविवर्जितः ॥ २४ 
हृएस्तुषटः सुगन्धी च तृप्त: स्वेसुखान्वितः | 

जनः सर्वो महाभाग किब्ुताह सदा सुखी ॥ २५ 
एतद्विशिष्टमत्राह दानबीजफलं लभे | 

विदितं ग्रुनिशाद्ल मयैतत्‌ त्वन्धुखाच्छुतम्‌ ॥ २६ 


संभार वाले यज्ञ करते है वे ही यज्ञेश मुझसे “दो” 
एसा कहेंगे । (१९) 
मेरा सुकम सफल हे तथा मेरी तपस्या भी भली 
भांति आचरित है क्‍यों कि स्वयं विश्वेश मुझ से 'दो' ऐसा 
कहेंगे । (२०) 
हे गुरु ! क्या में उन अभ्यागत ईश्वर से “नहीं हे? 
ऐसा कहूँ ? में भले ही प्राणत्याग कर दूँ. किन्तु किसी 
मनुष्य से “नहीं है” यह नहीं कह सकता । (२१) 
दूसरों के भी माँगने पर जब मैंने “नहीं है?” ऐसा 
नहीं कहा तो आज अच्युत देव के आने पर केसे 
कहूगा ? (२२) 
वीर पुरुषों के छिये दान से आपत्ति का समागम होना 
श्ळाघ्य ही होता है । किन्तु हे गुरो ! जो दान बाधाकारी 
नही होता वह निस्सन्देद्द श्रेष्ठतर माना गया है । (२३) 
मेरे राज्य में कोई भी असुखी, दरिद्र, आतुर (रोगी), 
दुःखित, उद्विग्न एबं शमादि गुणों से हीन नहीं हे । हे 
महाभाग ! सभी लोग हृष्ट, तुष्ट, सुगन्धी, तृप्त एवं सुखों 
से युक्त हैं ! अधिक क्या? सें तो सदा सुखी हँ। (२४-२५) 
हे सुनिशादूँछ ! आपके सुख से सुन कर मुझे यह 
ज्ञात हो गया कि में यहाँ पर विशिष्ट दानरूपी बीज का 
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क्रियन्ते यज्ञेशः स मे देहीति वक्ष्यति ॥ १९ | मत्मसादपरो नूनं यक्षेनाराधितो हरिः । 


मम दानमवाप्यासो पुष्णाति यदि देवताः || २७ 

एतद्बीजवरे दानबीजं पतति चेद्‌ गुरो । 

जनादने महापात्रे किं न प्राप्तं ततो मया ॥ २८ 

विशिष्टं मम तदनं परितुष्टाश्च दे वताः | 

उपभोगाच्छतणुणं दानं सुखकरं स्मृतम्‌ ॥ २९ 

मत्प्रसादपरो नूनं यज्ञेनाराधितो हरिः | 

तेनाभ्येति न संदेहो दशनादु पका रङ्कत्‌ ॥ ३० 

अथ कोपेन चास्येति दवभागोपरोघतः । 

मां निहन्तुं ततो हि स्याद वध; '्ाघ्यतरोऽच्युतात्‌॥ ३१ 

एतज्ज्ञात्वा मुनिश्रेष्ठ दानविघ्नकरेण मे । 

नेव भाव्यं जगन्नाथे गोविन्दे सञ्नुपस्थिते ॥ ३२ 
लोमहषण उवाच | 

इत्येव॑ वदतस्तस्य प्राप्तस्तत्र जनादन: । 

सबैदेवमयो-चिन्त्यो मायावामनरूपध्वक्‌ ॥ ३३ 


फल प्राप्त कर रहा हूँ । (२६) 
वे मुझसे दान लेकर यदि देवताओं को पुष्ट करते हैं तो 


यज्ञ से आराधित हरि सुझ पर निश्चय ही प्रसन्न हें । (२७) 


यदि बीजबर, मदान्‌ पात्र, पूज्य जनादेन में मेरे दान 
का बीज पड़ गया तो फिर मुझे क्या प्राप्त नहीं हुआ ? 
मेरा यह दान विशिष्ट प्रकार का है और देवता मेरे 
ऊपर प्रसन्न हैं । उपभोग की अपेक्षा दान को सौ गुना 
सुखकर माना गया है। (२८-२६ ) 

यज्ञ से आराधित हरि निश्चय ही मेरे ऊपर प्रसन्न 
हैं। निस्संदेह इसी से दशेन द्वारा उपकार करने वाले वे 


आ रहे हैं। 


सुमे मारने आ रहे हैं 
श्ळाध्यतेर होगा । 
हे सुनिश्रेष्ठ ! यह जानकर गोविन्द के समुपस्थित 
होने पर आप सेरे दान में विघ्न न करें । ` (३२) 
लोमहर्षेण ने कहा--उसके ऐसा | 


तो अच्युत से होने वाला वघ भी 


पहुँचे । 


[185] 


(२०) ०0060 
देवभाग का उपरोध होने फे कारण यदि वे कोपब.. | 


ee] 
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कहने के समयी. | 
सवेदेवमय, अचिन्त्य, माया से बामनरूपघारी जनाइन बढ २. 
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ते इष्टवा यज्ञवाटं तु प्रविष्टमसु राः प्रस । स्त्रियो वस्त्राण्यलंकारान गावो ग्रामाश्च पुष्कलाः ॥ ४१ 
जगु: प्रमावतः क्षोभं तेजसा तस्य निष्प्रभाः ॥ ३४ | सर्वे च सकला पृथ्वी भवतो वा यदीप्सितस्‌ । 
जेपुश्च गुनयस्तत्र ये समेता महाध्वरे | तद ददासि वृणुष्वेष्टं ममार्थाः सन्ति ते प्रिया; ॥ ४२ 
वसिष्ठो गाधिजो गो अन्ये च धुनिसत्तमा; ॥ ३५ इत्युक्तो दैत्यपतिना प्रीतिगमान्वितं वचः 
बलिश्वेवाखिलं जन्म मेने सफलमास्मनः । प्राह सस्मितगम्भीर भगवान्‌ वासनाळांत' ॥ ४३ 


ततः सं्षोभमापन्नो न कश्चित्‌ किंचिदुक्तवान्‌ ॥ २६ 
प्रत्येक दवदेवेशं पूजयामास तेजसा | 
अथासुरपतिं प्रह्व इष्ट्वा मुनिवराश्च तान्‌ ॥ २७ 


ममाञ्चिशरणाथांय देहि राजन्‌ पढ्त्रयम्‌ | 
सुवर्णग्रामरत्नादि तदर्थिभ्यः ग्रदीयतास्‌॥। ४४ 


देवदेचपतिः साक्षाद्‌ विष्णुवांमनरूपशक्‌ | बलिरुवाच । 
तुशव यज्ञं वहि च यजमानमथाचितः । त्रिभिः प्रयोजन कि ते पढे; पदचतां वर । 


यज्ञकमोधिकारस्थान्‌ सदस्यान्‌ द्रव्यसंपद्म्‌ ॥ ३८ | शतं शतसहस्रं वा पदानां मागतां अवान्‌ ॥ ४५ 
सदस्या: पात्रमखिलं वामन प्रति तत्क्षणात्‌ । 


यज्ञवाटस्थित विप्रा; साधु साध्वित्युदीरयन्‌ ।॥ ३९ (त रेते वतस ग 
स चाघमादाय बरिः प्रोड़तपुलकस्तदा । 


पूजयामास गोविन्दं प्राह चेद महासुरः ।। ४० अन्येषामर्थिनां वित्तसिच्छया दास्यते अवान्‌ ।। ४६ 
बलिरुवाच | एतच्छत्वा गदितं वासनस्थ महात्मन, । 
सुवण रत्नसंघातो गजाश्वसमितिस्तथा । वाचयामास ये तस्मे चामनायं महात्मणे । ४७ 


उन प्रभु को यज्ञस्थळ में प्रविष्ट हुआ देख कर बलि ने कहा-सुबणे और रत्नों का समूह, हाथी, घोडे 
असुरछोग उनके प्रभाव से क्षुव्ध एबं तेज से निष्प्रभ हो | रितरा बरन भूषण, गायं तथा आमसमूह-ये सभी वस्तु, 


श्रीवामन उवाच | 


४० गये (३४) | समस्त पृथ्वी अथवा आपका जो अभीष्ट हो वह मैं देता 
हक, उस महायज्ञ में उपस्थित बसिष्ठ, विश्वामित्र, गर्गे एवं | है । आप अभीष्ट का वरण कर । मेरे प्रिय अर्थ 5५ य 
अन्य सुनिश्रेछ जप करने टगे । (३५) हैं। (४१-४२) 





ति बे प्रीत्ति-युक्त वचन कहने पर 
वलि ने अपना सम्पूर्ण जन्म सफळ माना । तदन्न्तर दैत्यपति के इस ग्रकार भ 
संक्षी भप्रस्त होने से किसी ने कुछ नहीं कहा । (३६) वामनाकृति भगवान ने हसते हुए गम्भीर बचन कहा । (४३ ) 









+ उनके तेज के कारण प्रत्येक ने देवदेवेश का पूजन है राजन्‌ | मुझे अभि-शाळा के निमित्त तीन ह पग 
क _ क्रिया। तदुपरान्त विनीत असुरपति एवं उन झुनिबरां को | (भूमि) व | सुवणा माम त रत्नादि उनके याचकों को 
_____ देखकर देवदेवेश्वर वामनरूप घारण करने वाले साक्षात्‌ विष्णु | मदान कर । बी (४४) 
 अगवानने पूजित होने के बाद यज्ञ, अग्नि, यजमान बढि ने कहा-हे पदधारियों सें श्रेष्ठ ! तीन पग भूमि 
यज्ञकर्म में अधिकृत सदस्यों एवं द्रव्य-साममियाँ की | से आपका कौन प्रयोजन सिद्ध होगा । सो अथवा सो हजार 
 स्तुतिकी। (३७-३८) | पग भूमि आप माँगिये। . ` ४५) 


विप्रो! ततक्षण सभी सदस्य ढोग यज्ञमण्डप में |. श्रीवामन ने कहा--हे दैत्यपति ! इतना पाने से हीं 
. उपस्थित पात्रस्वरूप बामन के प्रति “साधु साघु' कहने | में हुँ आप अन्य याचकों को इच्छाुसार दान 


ST | (३९) । दीजियेगा । (४६१ ॥ 
उस समय क पट क्रित महासुर बढि ने अधे लेकर गोविन्द महात्मा वामन का यह वचन सुनकर (बलिने) उन 
होताना की और उनसे यद्द कहा । (४०) | महात्मा वामन को वचन दे दिया ।” ४७) २. 


[196] 





"ह कि सि «डे छ हि 3 न ४23८ ५ ९ ॥ है है “ 4 CT 2 
Se RR  _ _CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दशमोऽध्यायः 


पाणो तु पतिते तोये वामनोऽभदवामनः 
सवदेवमयं रूपं दशयामास तरक्षणात्‌ ॥ ४८ 


चन्द्रसूर्यो तु नयने दयोः शिरश्वरणो क्षितिः 

पादाङ्गुल्यः पिशाचास्तु इस्ताङ्गुल्यश्च गुह्यकाः ॥४९ 

` विश्वेदेवाश्च जानुस्था जङ साध्याः सुरोत्तमाः 

यक्षा नखेषु संभृता रेखास्वप्सरसस्तथा ।। ५० 

दृष्टिऋक्षाण्यशेषाणि केशाः सूयोशवः प्रभोः । 

तारका रोमकूपाणि रोमेषु च महषयः || ५१ 

वाहवो विदिश्चस्तस्य दिशः श्रोत्रे महात्मनः । 

अशिनो श्रवणे तस्य नासा वायुमंहात्मनः || ५२ 

प्रसाद चन्द्रमा देवो मनो धर्म; समाश्रितः । 
सत्यंसस्याभवद्‌ वाणी जिह्वा देवी सरस्वती ॥ ५३ 


ग्रीचाऽदितिदेवमाता विद्यास्तद्दलयस्तथा | 
स्वगंद्वारमभन्मेत्र त्वष्टा पूषा च वे वो ॥ ५४ 
मुखे वेश्वानरश्वास्य वृषणो तु प्रजापति; । 


हाथ पर जळ गिरते ही वामन अवामन (विराद ) हो 
गये । तत्क्षण उन्होंने सर्वेदेवमय स्वरूप को दिखाया । (४८) 
चन्द्र और सूये उनके दोनों नेत्र, आकाश शिर, पृथ्वी 
दोनों चरण, पिशाच पेर की अँगुछियाँ एवं गुह्यक हाँथों की 
अँगुलियाँ थे । (४६) 
 जाजु में विश्वेदेवगण, दोनों जङ्घाओं में सुरश्रेष्ठ साध्य गण, 


नखों में यक्ष एवं रेखाओं में अप्सरायं थीं (५०) 
समस्त नक्षत्र उनकी दृष्टियाँ, सूर्यकिरण प्रभु के केश, 


तारकायं उनके रोम कूप एवं रोमां में महर्षिगण स्थित 


| (५१) 
विद्शायें उनकी बाहें, द्शांए उन महात्मा के दोनों कण, 

नों अश्विनीकुमार श्रवण एवं वायु उन महात्मा के 
नासिका स्थान पर थे । (९२) 
उनके प्रसाद में चन्द्रदेव तथा मन में धर्म आश्रित 
थे। सत्य उनकी वाणी तथा जिह्वा सरस्वती देवी 
थीं। (५३) 
देवमाता अदिति उनकी ग्रीवा, विद्या उनकी वलियाँ, 
स्वगं द्वार उनकी गुदा तथा त्वष्टा एवं पूषा उनकी भोहें 
थे। (५४) 
वैश्वानर उनके मुख तथा प्रजापति वृषण थे। परं- 
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हृदयं च परं ब्रह्म पुस्त्व वे कञ्यपो घ्ुनिः॥ ५५ 
पृष्ठेऽस्य वसवो देवा मरुतः सर्वसंधिषु | 
वक्षस्थले तथा रुद्रो धैर्ये चास्य महाणंवः ॥ ५६ 
उद्रे चास्य गन्धवा मरुतश्च महाबलाः | 
लक्ष्मीमेंधा शतिः कान्तिः सवं विद्याश्च वे कटिः ॥ ५७ 
सवेज्योतींपि यानीह तपश्च परमं महत्‌ । 

तस्य देवाधिदंवस्य तेजः ग्रोद्धतमुत्तमम्‌ || ५८ 
तनो कुंक्षिषु वेदाश्च जानुनी च महाथखाः | 
इष्टयः परवश्चास्य द्विजानां चेष्टितानि च ॥ ५९ 
तस्य॒ देवमयं रूपं इष्टचा विष्णोमेहात्मन! | 
उपसपन्ति ते देत्याः पतङ्गा इब पावकम्‌ ॥ ६० 


चिश्नु रस्तु महादैत्यः पादाड गुष्ठ गृहीतवान्‌ | 
दन्तास्यां तस्य वै ग्रीवामङ्गुष्ठेनाहनद्धरिः ॥ ६१ 


ग्रमथ्य सवानसुरान्‌ पादहस्ततलेविश्चः 
कृत्वा रूपं महाकायं संजहाराशु मेदिनीम्‌ ॥ ६२ 


ब्रह्म उनके हृदय तथा कश्यप मुनि उनके पुंस्त्व थे। (५५) 
उनकी पीठ में बसु देवता, सभी सन्धियों में मरुद्गण, 
वक्षःस्थल सें रुद्र, तथा उनके घैये में मद्दाणंव आश्रित 
थे। (५६) ह 
उनके उदर में गन्धव एवं महाबली मरुद्गण स्थित ये । के 
लक्ष्मी, मेघा, शति, कान्ति एवं सवे विद्यायं उनकी कटि में की 
थीं (१७) ` 
समस्त ज्योतियाँ एवं परम महत्‌ तप उन देवाधिदेव के 
उत्तम तेज थे । (५८) झट 
उनके शरीर एवं कुक्षियो मे वेद थे, तथा बड़े-बड़े यज्ञ... 
इष्टियाँ,पशुएवंत्रह्मणों की चेष्टायंउनकी दोचां जानु थी ॥(५९) के 
उन महात्मा विष्णु के सवेदेवमय रूप को देखकर वे 
दैत्य उनके निकट उसी प्रकार जाते थे जिस प्रकार अस्ति . 
के निकट पतङ्ग जाते हैं । 
महादैत्य चिश्लुर ने दाता से उनके पेर के अँगूठे को... 
पकड़ लिया । भगवान्‌ ने अँगूठे से उसकी ग्रीवा को आहत द 


केया ४८: 
अपने पेरों एवं हाथा के तळ्वो से समस्त असुरो नयर क 

re 

पृथ्वी को छीन लिया। | 1 त, 
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ओ। सने पहले ही समस्त भुवन इन्द्र को दे रक्खा 
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तस्य विक्रमतो भमिं चन्द्रादित्यो स्तनान्तरे । 
नभो विक्रममाणस्य सक्थिदेशे स्थितावुभो ॥ ६३ 
परं विक्रममाणस्य जाजुमूले प्रभाकरो । 
विष्णोरास्तां खितस्येतो दंवपालनकमणि ॥ ६४ 
जित्वा लोकत्रयं तांश्च हत्वा चासुरपुगवान्‌ | 
पुरंदराय त्रेलोक्यं ददो विष्णुरुरुक्रमः ॥ ६५ 
सुतलं नाम पातालमधस्ताइसु धातलात्‌ । 

बलेदेत्तं भगवता विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ६६ 
अथ देत्येश्वरं प्राह विष्णुः सर्वेश्वरेश्वरः | 

यत्‌ त्वया सलिलं दत्त गृहीतं पाणिना मया ॥ ६७ 
कल्पग्रमाणं तस्मात्‌ ते सविष्यत्यायुरुत्तमस्‌ | 
वेवखते तथाऽतीते काले मन्वन्तरे तथा ॥ ६८ 
सावर्णिके तु संप्राप्न भवानिन्द्रो भविष्यति । 
इदानीं सुवनं सब दत्तं शक्राय वे पुरा ॥ ६९ 
चतुयगव्यवस्था च साधिका ह्यकसर्पातः । 
नियन्तव्या मया सर्वे ये तस्य परिपन्थिनः ॥ ७० 


भूमि का मापन करते समय चन्द्र और सूयं उनके 
स्तनों के मध्य स्थित थे तथा आकाश का मापन करते 
समय चे उनके सक्थि प्रदेश में स्थित हुए । (६३) 
(ऊध्वे) छोक का विक्रमण करते समय देवपाळन 

कमें में स्थित श्रीविष्णु के जानुमूल में चन्द्र एवं सूयं स्थित 
हुए \ (६४) 
उस्क्रम (भारी डगा वाले) विष्णु ने तीनों ळोकाँ को 
जीत एवं उन बड़े-बड़े असुरा को मारकर इन्द्र को त्रेलोक्य 


दे दिया । (६५) 
सामथ्यशाढी भगवान्‌ विष्णु ने वसुधातळ के नीचे 
स्थित सुतछ नामक पाताळ बलि को दिया (६६) 


तदनन्तर सर्वेश्वर विष्णु ने देत्येश्वर से कह्दा- “क्याँकि 
तुम्हारे द्वारा प्रदत्त जल को मैंने हाथ में म्रह्ण किया 
अतः कल्पप्रमाण की तुम्हारी उत्तम आयु होगी तथा बेब 
स्वत मन्वन्तर का काळ व्यतीत होने तथा सार्वाणक 
मन्वन्तर आने पर तुम इन्द्र बनोगे । इस समय के लिये 


(६७-६६ ) 


` - इकद्दत्तर चतुयुगी के काल से कुछ अधिक काळ तक जो | 
EE व समय की व्यवस्था है अर्थात्‌ एक सन्वन्तर के काळ तक 
ज्ञं उसके (इन्द्र के) विरोधियों का नियमन करूँगा। (७०) | क्या 
[188] 


वामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 
| तेनाहं परया भक्त्या पूर्वमाराधितो बले । 


सुतल नाम पातालं समासाद्य वचो मम ।। ७१ 

वसासुर ममाढशं यथावत्परिपालयन्‌ । 

तत्र देवसुखोपेते प्रासादशतसंकुले ।। ७२ 

्रोत्फुछ्पद्मसरसि हृद्शुद्धसरिद्ररे । 

सुगन्धी रूपसंपन्नो वरासरणभृषितः ॥ ७३ 

स्रक्चन्दरनादिदिग्धाङ्गो नृत्यगीतमनोहरान्‌ । 

उपयुञ्जन्‌ महाभोगान्‌ विविधान्‌ दानवेश्वर ॥ ७४ 

ममाज्ञया कालसिम्षं तिष्ठ स्त्रीशतसंच्रतः । 

यावस्सुरैश्च विग्रेथ न विरोधं गमिष्यसि || ७५ 

तावत्‌ त्वं धुक्ष्व संभोगान्‌ सवंक्ाससम न्विताच्‌ । 

यंदा सुरेश्च विग्रेश्च विरोधं त्वं करिष्यसि | 

बन्धिष्यन्ति तदा पाशा वारुणा घोरदशंनाः ॥ ७६ 
बलिरुवाच | 

तत्रासतो से पाताले भगवन्‌ भवदाज्ञया । 

कि भविष्यस्युपादानश्लुपभोगोपपादकम्‌ । 


हे बलि! पूवकाळ में उसने परमभक्तिपूर्वेक मेरी 
आराधना की थी। अतः मेरे कहने से सुतळ नामक पाताळ में 
जाकर मेरे आदेश का यथावत्‌ पाळन करते हुये देव-सुख 
से सम्पन्न सेकड़ों प्रासादा से पूणे विकसित कमलो वाले 
सरोवरा, हुदों एवं शुद्ध श्रेष्ठ सरिताओं वाले उस स्थान पर 
निवास करो। हे दानवेश्वर! सुगन्ध धारण कर, श्रेष्ठ आभरणों 
से भूषित एवं माळा तथा चन्दनादि से अढङ्कृत सुन्दर 
स्वरुप से तुम नृत्य और गीत से युक्त विविध प्रकार के 
महान भोगों का उपभोग करते हुये सेकड़ों खियाँ से आवृत 
होकर इतने काळ तक सेरी आज्ञा से वहाँ निवास करो । 
जब तक देवताओं एवं ब्राह्मणों से तुम विरोध न करोगे 
तव तक समस्त कामनाओं से युक्त भोगों को भोगोगे । 
किन्तु जब तुम देवों एवं ब्राह्मणों के साथ विरोध करोगे 
तो देखने में भयंकर वरुण के पाश तुम्हें बाँधगे । (७१-७६) . 


बलि ने कहा--हे भगवन्‌ ! हे देव ! आपकी आज्ञा से 
वहाँ पाताळ में निवास करने वाले मेरे. भोगों की सामग्री 
होगी १ जिससे तृप्त होकर में सदा आपका स्मरण 
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आप्यायितो येन दव स्मरेयं त्वामहं सदा || ७७ 
श्रीभगवानुवाच । 

दानान्यविधिदत्तानि श्राद्धान्यश्रोत्रियाणि च | 

हुतान्यश्रद्गया यानि तानि दास्यन्ति ते फलम्‌ ॥ ७८ 

अदक्ष्णास्तथा यज्ञाः क्रियाश्चाविधिना कृताः | 

फलानि तब दास्यन्ति अधीतान्यत्रतानि च || ७९ 

उदकेन विना पूजा विना दर्भेण या क्रिया | 

आज्येन च विना होमं फल दास्यन्ति ते बले || ८० 

यश्चेदं थानमाश्रित्य क्रियाः काश्चित्करिष्यति | 

न तत्र चासुरो भागो भविष्यति कदाचन ॥ ८१ 


जयेष्ठाश्रमे महापुण्ये तथा विष्णुपदे इद्‌ । 
ये च श्राद्धानि दास्यन्ति व्रतं नियममेव च ॥ ८२ 


क्रिया कृता च या काचिद्‌ विधिनाऽविधिनापि वा | 

सव तदक्षयं तस्य भविष्यति न संशयः ।॥ ८३ 

ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे एकादर्याश्ुपोषितः । 
द्वादश्यां वामनं इष्ट्वा स्नात्वा विष्णुपदे हदे । 


करूगा । (७७ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा--अविधिपृवेक दिये गये दान, 
श्रोत्रिय ब्राह्मण रहित श्राद्ध तथा बिना श्रद्धा के 
गये जो हवन हैं वे तुम्हें फळ देंगे । (७८) 
दक्षिणा रहित यज्ञ, अविधिपूर्वेक किये गये कम ओर 
न्रतरहित अध्ययन तुम्हें फल प्रदान करेंगे । (७९) 
हे बलि! जळ के विना की गई पूजा, विना कुश की 
की गई क्रिया और विना घी के किये गये हवन तुमको फळ 
देंगे । (८०) 
इस स्थान का आश्रय कर जो मनुष्य किन्ही भी 
क्रियाओं को करेगा, उसमें कभी भी असुरो का अधिकार न 
होगा । (८१) 
अत्यन्त पवित्र अ्येष्ठाश्रम तथा विष्णुपद सरोवर में जो 
श्राद्ध, दान, त्रत, या नियम करेगा एवं विधि या अविधि 
पूवेक जो कोई क्रिया वहाँ की जायेगी उसके लिये वह सभी 
निस्संदेह अक्षय फलदायी होगा । (८२-८३) 
ज्येष्ठ मास के शुक्त पक्ष में एकादशी के दिन उपवास 
कर द्वादशी के दिन विष्णुपद हुद में स्तान करके तथा 
वामन का दशैन करने के उपरान्त यथाशक्ति दान देकर 
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) | मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है । 


[स3 मा? १०.९० 
दानं द्त्वा यथाशक्त्या प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥ ८४ 
लोमहर्षण उवाच | 

बलेव रमिम॑ दत्त्वा शक्राय च त्रिविष्टपम्‌ | 

व्यापिना तेन रूपेण जगामादश नं हरि! || ८५ 

शशास च यथापूर्वमिन्द्रस्त्रेलोक्यमूर्जित; | 

निःशेषं च तदा कालं बलिः पातालमास्थितः ॥ ८६ 

इत्येतत्‌ कथितं तस्य विष्णोमाहात्म्य॑म्रत्तमम्र | 

वामनस्य शृण्वन्‌ यस्तु सबपावेः प्रमुच्यते || ८७ 

बलिप्रह्मादसंवादं मन्त्रितं बलिशुक्रसो! । 

बलेविष्णोश्च चरित ये स्मरिष्यन्ति मानवाः || ८८ 

नाधयो व्याधयस्तेषां न च मोहाकुलं मनः | 

भविष्यति द्विजश्रेष्ठाः एंसस्तस्य कदाचन || ८९ 

च्युतराज्यो निजं राज्यमिश्प्राप्ति वियोगवात्‌। 
| 

छोमहषेण ने कदा-चलि को यह वर तथा इन्द्र को 


त्रिविष्टप देकर भगवान्‌ उस सवेव्यापी रूप से तिरोहित 
हो गये । (८५) 


(तदनन्तर) बलवान इन्द्र पूर्वेवत्‌ त्रैलोक्य का शासन 
करने ठगे एवं बलि ने सम्पूणं समय पाताळ में निवास 
किया | (८% 9 ६ 

इस प्रकार उन भगवान्‌ (बामन) विष्णु का उत्तम २. 
माहात्म्य कहा गया जो इसे (बामन साहात्स्य को) सुनेगा 
वह सभी पापों से सुक्त हो जायेगा । (८७) 


हे द्विजश्रेष्ठी । बलि एवं प्रहूळाद के सम्बाद, बढि एवँ 
शुक्र की मन्त्रणा तथा बलि एवं विष्णु के चरित का जो 
मनुष्य स्मरण करेगे उन्हें कभी कोई आधि एवं व्याधिच 
होगी तथा उनका सन भी मोद्दाकुळ नहीं होगा । (८८-58) [| 


Fe त्व द्र MSO .* 

क Fo TR a 
सहासागो | कथा को तकर यक्ति Rp. 
। इस कथा को सुनकर राज्यच्युत व्यक्ति. | 
नि वियोगी । र प्रिय नुर. को र प्राप्त ad Sree, 
EE STARS oh DI 
राज्य को एवं मनुष्य अपने प्रिय कोप्रा | 
| पछि, ? | क ‘ see > 20 है | ॥ 
. 4 प्र | कहदी 2 = 
॥ = Ee fs अर कण ७: x 
क a 
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स२ सा? १०.६०] बामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 


समाप्नोति महाभागा नरः श्रुत्वा कथामिमास्‌ ॥ ९० | वैश्यो धनसमृद्धि च शद्रः सुखमवाप्नुयात्‌ । 
राणो वेदमाप्नोति क्षत्रियो जयते महीम्‌ । | वामनस्य च माहात्म्यं शृण्वन्‌ पापे गरश्चुच्यते ॥ ९१ 


इति श्रीबामनपुराणे सरोमाद्दात्म्ये दशमोऽध्यायः ॥१२॥ 





१९ 


ऋषय ऊचुः । सेषा शेलसहल्लाणि विदायं च महानदी | 
कथमेषा सब्नत्पन्ना नदीनाश्चत्तमा नदी । | प्रविश पुण्यतोयौघा वनं इेतसिति स्म्रृतम्‌ ॥ ४ 
सरखती महाभागा इुरक्षत्रप्रवाहिनी ॥ १ तस्मिन्‌ प्लक्षे स्थितां इष्ट्वा माकण्डेयो महाध्युनिः | 
कथं सरः समासाद्य कृत्वा तीर्थानि पाश्वतः । प्रणिपत्य तदा मूध्ना तुष्टावाथ सरस्वतीस्‌ || ५ 
प्रयाता पश्चिमामाशां दञ्याइव्यगतिः शुभा] _ | त्वं देवि सवलोकानां माता देवारणिः शुभ 
एतद्‌ विस्तरतो नरृहि तीर्थवंशं सनातनस्‌ ॥ २ सदसद्‌ देवि यस्किचिन्मोक्षदाय्यथवत्‌ पढ्स्‌ ॥ 
लोमहर्षण उवाच | तत्‌ सवं त्वयि संयोगि योगिवद्‌ देवि संस्थित । 
(9 प्लक्षवक्षात सप्चडूता सरिच्छठ्ठा सनातनी | अक्षर परत देवि यून सव प्रतिष्ठितम्‌ | 
> सचपापक्षयकरी स्मरणादेव नित्यशः ॥ ३ अक्षरं परमं ब्रह्म विश्वं चेतत्‌ क्षरात्मकम्‌ ॥ ७ 
करता हे । (२०) | समृद्धि एवं शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है । वामन का 


 (दइसको सुनने से) ब्राह्मण को वेद की प्राप्ति होती है, | माहात्म्य सुनने से पापों से मुक्ति होती है । (९१) 
 सझात्रियप्रच्वीकी जय प्राप्त करता है तथा वैश्य को धन 
श्रीवामनपुराण के सरोमाहात्म्य में दसवाँ अध्याय समाप्त ॥१०।। 













११ 
- > ऋषियों ने पृछा- कुरुक्षेत्र में प्रवाहित होने वाढी यह पुण्यसलिला महानदी हजारों पर्वेतों को विदारित 
ओ। दिया में श्रेष्ठ मद्दाभागा यह सरस्वती कैसे | कर ठ्वैतनाम से प्रसिद्ध वन में प्रविष्ट हुई । (४) 
 उतमन्नह्टुई! (१)। महासुनि मार्कण्डेय ने उस प्लक्ष में सरस्वती को स्थित 
ओ। सरोवर में जाकर पार्थो में तीथा की सृष्टि करते हुये | देखकर शिर से प्रणाम करने के उपरान्त उसकी स्तुति 
' ऽइर्याच्श्य गति से यह शुम नदी किस प्रकार पश्चिम दिशा (५) 
गई ? विस्तारपूर्वक इस सनातन तीर्थ-बंश (परम्परा- | दे ठेवि! आप स्वेछोकों की माता एवं देवों की शुभ 
कम, विस्तार) का वर्णन करें। (२) | अरणि (उत्पादक = जननी) हैं। हे देवि ! समस्त सद्‌, 
र; ge का असदू, मोक्षदायी एवं अर्थयुक्त पद योगयुक्त पदार्थ की 


| र ८ जर ___डोमहषण ने कहा--स्मरणमात्र से नित्य सवेपापक्षय | भाँति आप में संयुक्त दोकर स्थित हैं। हे देवि! अक्षर | 


५% .____ २७ hs 3 ® सनातनी त्‌ शशीळ विश्व आ प्‌ प्रतिष्ठित 
% 9 > fh बि = pi र यह श्रेष्ठ - 
६2 - टर 4 फेश क्‌ विना | के क 
ज्यु ध्व 1. ७७ रे रब ८३७ न 
2 कळ टम क है पे है है पह ७-4 > wt ४. ( हे पा 
YT पाई 3 यी हुती ही. CTS , | ) क 
a = Ee "क्ट > | ५ ऱ्य ` च्या = y ® | 
१ ७१ A i डे टही. र... ३ हैं त ४ ७ ०७ ह ६ [7 
er नि “0 2 क्ष 
® कि 1 १५ ह. “3 '»० ने केरी ८ बट >> ले 3० | , 
हि" DEE ४ २८२ 504 ३. Sd है ३ हा 
१३ नपर्न Me Se el a ° ऐ < 2 म 
१९3 है, ४ लत पलन ~» » ही: पे > ९00) ७ "> ऱ्य ह 3 | 0 ] नु | 
५ ee, = a ८४५ थ Cr ~ >-के रे क त तन ल च्च पक 
“589: = -- क 3. 2 ८. 2... क ० ~+ ए 





२. 2802. NA : पा Jumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. 
y TTA SS TTS SNES SS TOI NSE cl 41576 SIT SE का MC Se 02. .-, 


एकादशोऽध्यायः 


दारुण्यवस्थितो वंहिभूमो गन्धो यथा ध्रवम्‌ । 
तथा त्वयि स्थितं ब्रह्म जगच्चेदमशेषत; ॥ ८ 
अ“्काराक्षरसस्थान यत्‌ तद्‌ देवि स्थिरास्थिरम्‌ । 
तत्र मात्रात्रयं सचमस्ति यद्‌ देवि नास्ति च ॥ ९ 
त्रयो लोकास्त्रयो वेदास्तरैविद्यं पावकत्रयम | 
त्रीणि ज्योतींषि वगोश्च त्रयो धर्मादयस्तथा || १० 
त्रयो शुणास्त्रयो वणास्त्रयो देवास्तथा क्रमात । 
त्रथातवस्तथाऽवरस्थाः पितरश्च॑वमाद्यः || ११ 
एतन्मात्रात्रथं देवि तव रूपं सरस्वति | 
विभिन्नद्शनामाचां त्रह्मणो हि सनातनीम्‌ ॥ १२ 
सोमसंस्था हविःसंस्था पाकसंस्था सनातनी | 
तास्त्वदुच्चा रणाद्‌ देवि क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः ॥ १३ 
अनिर्देश्यपदं त्वेतदद्धमात्राश्रित परम । 
अविकायंक्षयं दिव्यं परिणामविवजितस्‌ ॥ १४ 
तत्रैतत्‌ परमं रूपं यंत्र शक्यं भयोदितुस्‌ । 


जिस प्रकार काष्ठ में बहि एवं भूमि में गन्ध की शाश्वत 
स्थिति होती है उसी प्रकार तुम्हारे भीतर ब्रह्म एवं यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित है । 
हे देवि! जो कुछ भी स्थिर तथा अस्थिर है वह सब 
आकार अक्षर में स्थित हे । जो कुछ भी अस्ति या नास्ति 
है उन सब में ओंकार की तीन मात्रायें अनुस्यूत हें । (९) 
(भूः, सुवः, स्वः) तीनों लोक, (कक, यजुः, साम) तीन 
वेद, (आयुवेद, धनुर्वेद, गान्धवे) तीन विद्या, (गाहेपत्य, 
आवहनीय, दक्षिणासि) तीन अग्नियाँ, (सूय, चन्द्र, अभि) 
तीनों ज्योतियाँ, (धर्मादि) तीन वग, (सत्त्वादि) तीनों 
गुण, (्राह्मणादि) तीनों वणे, तीनों देव, (वात, पित्त, 
कफ) तीनों धातुएँ तथा (जाग्रत, स्वप्न, सुघुप्ति), 
अवस्थाय एवं तीन (पिता आदि) पितर आदि ये सभी मात्रा- 
त्रय, हे सरस्वति! आप के रूप हैँ। आप को ब्रह्म 
की विभिन्न रूपों बाळी आद्या एवं सनातनी (मूत्ति कहा 
जाता हे) । (१०-१२) 
हे देवि! बह्मवादी लोग आप के नाम का उच्चारण 
करके सोमसंस्था, दृविःसंस्था एवं सनातनी पाकसंस्था को 


करते हँ । बा (१२) 
` अधेमात्रा में आश्रित आप का यह अनिर्देश्य पद्‌ 
अविकारी, अक्षय, दिव्य तथा अपरिणामी हे (१४) 


यह आप का अनिदेश्य पद्‌ परम रूप हे जिसका वर्णन 
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न चास्येन न वा जिह्ताल्वोष्टादिभिरुच्यते ॥ १५ 
स विष्णुः स वृषो ब्रह्मा चन्द्राकञ्योतिरेव च | 
विश्वावास विश्वरूपं विश्वात्मानमनीश्वरम्‌ ॥ १६ 
साङ्ख्यसिद्धान्तवेदोक्तं बहुश्याखास्थिरीकृतम्‌ | 
अनादिमध्यनिधनं सद्सच सदेव तु ॥ १७ 
एक त्वनेकथाप्येकभाववेदसमाश्रितम । | 
अनाख्यं षड्युणाख्यं च बह्वाख्य त्रियुणाश्रयम्‌ ॥ १८ 
नानाशक्तिविभावज्ञ नानाद्यक्तिविभावकम्‌ | 
सुखात्‌ सुखं महत्सोख्यं रूपं तत्त्वयुणात्मकम्‌ ॥ १९ 
एवं देवि त्वया व्याप्त सकल निष्कल च यव | 
अद्वतावस्थितं ब्रह्म यच इते व्यवस्थितम्‌ ॥ २० 
येञ्था नित्या ये विनश्यन्ति चान्ये 
येऽथाः स्थूला ये तथा सन्ति सृक्ष्माः 
ये वा भूमी येऽन्तरिक्षेऽन्यतो वा 
तेषां देवि त्वच एवोपलब्धिः ॥ २१ 


सें नहीं कर सकता । नतो सुख से ही इसका वर्णन हो 
सकता है और न जिह्वा, तालु, ओष्ठादि से ही। (१५) 
तुम्हारा वह रूप ही विष्णु, वृष (घम) ब्रह्मा, चन्द्रमा, 
सूर्य एवं ज्योति है। उसी को विश्वावास, विश्वरूप 
विश्वात्मा एवं अनीश्वर (स्वतन्त्र) कहते हे । (१६) 
आप का यह रुप सांख्य सिद्धान्त तथा वेद द्वारा 
वित, बहुत सी शाखाओं द्वारा स्थिर किया हुआ, आदि 
मध्य-अन्त विद्दीन, सत-असत्‌ तथा एकमात्र सत्‌ है। (१७) 
यह एक तथा अनेक प्रकार का, वेदों द्वारा एकाम्र भक्ति. र 
से आश्रित, आख्या-बिद्दीन, ऐश्वर्यादि षड्गुणो सेयुक्त | 
बहुत सी आख्याओं वाला तथा त्रिगुणाश्रय हे) (२८) | यका 
आप का यह तत्त्वगुणात्मक रूप नाना शक्तियाँ के ह 
विभाव (उद्भव) को जानने वाळा, तथा नाना शक्तियों का... 
विभावक (जनक) है। वह सुखों से बढ़कर सुख तथा. 
महत्सुख हे (६). | 
हे देवि! इस प्रकार से अद्वेत तथा द्वत में आश्रि | 
निष्कछ तथा सकल ब्रह्म आप के द्वारा व्याप्त है। (२०) . 
दे देवि! जो पदार्थ नित्य हैं तथा जो विनष्ट हो जाने ने 
वाले हैं, जो पदार्थ स्थूछ हैं तथा जो सूक्ष्म हैं, जो भसि 
पर हैं तथा जो अन्तरिक्ष में हैं या जो अन्यन्न हैं उ कह क क 3: 
समस्त पदार्थों की उपलब्धि आप से ही होती है। | | 
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यहा भूत यदमूत समस्तं 
यहा भूतेष्वेकमेक च किंचित्‌ । 
य॒च्च देते च्यस्तभूतं च लक्ष्यं 
तत्सबड्‌ 
एवं स्तुता तदा देवी विष्णोर्जिह्णा सरस्वती । 
ग्रत्युवाच महात्मानं मार्कण्डेयं महा्ठुनिम्‌ । 


वामनपुराणे सरोमाह्दात्म्ये 


यत्र त्वं नेष्यसे विप्र तत्र यास्याम्यतन्द्रिता || २३ 
माकण्डेय उवाच | 


व्वत्स्वरैव्यझनैश् ॥ २२ | आर्थ ्रह्मसरः पुण्यं ततो रामहद्‌ः स्मृतः । 


कुरुणा ऋषिणा कृष्टं कुरुक्षेत्र ततः स्मृतम्‌ । 
तस्य मध्येन वे गाढं पुण्या पुण्यजलावहा ॥ २४ 


इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये एकादशोऽध्यायः ।। ११।। 


१२ 


लोमहषंण उवाच | 
इत्युपेवचनं श्रत्वा मार्कण्डेयस्य धीमतः । 
नदी प्रवाइसयुक्ता कुरुक्षेत्र विवेश ह ॥ १ 
तत्र सा रन्तुक प्राप्य पुण्यतोया सरस्वती । 


जो मूत्त है या जो अमूत्ते हे यह सब कुछ और जो 


_ सब भूतां में एक रूप से स्थित है और जो केवल एक मात्र 
ओ छ और जो इत में अळा-अळग रूप से दिखाई पड़ता दै 
. वह सब कुछ आपके स्वरव्यज्ञना से सम्बद्ध हे । (२२) 


इसप्रकार स्तुति किये जाने पर विष्णु की जिह्वा- 
स्वरूपिणी सरस्वती ने मद्दासुनि महात्मा मार्कण्डेय से कहा- 


हे विप्र! तुम जहाँ ले जाओगे में वहाँ आळस्य-रहित 


कुरुक्षेत्र समाप्लाव्य प्रयाता पश्चिमां दिशस्‌ ॥ २ 
तत्र तीथसहस्राणि ऋषिभिः सेवितानि च | 
तान्यह कोतेयिष्यामि प्रसादात्‌ परमेष्ठिनः ॥ ३ 
तीथोनां स्मरणं पुण्यं दशनं पापनाशनम्‌ । 


होकर जाऊँगी । (२३) 

- मार्कण्डेय ने कहा--पूवकाल में पवित्र ब्रह्मसर (नाम से 
प्रसिद्ध) तदनन्तर रामहुद (नाम से) अभिहित एवं 
तदुपरान्त कुरु ऋषि द्वारा. कृष्ट होने से कुरुक्षेत्र कहे जाने 
वाले क्षेत्र में आप अत्यन्त पवित्र तथा पुण्यजल्वाढी 


हों अथात्‌ वहाँ प्रवाहित हों । (२४) 


श्रीवामनपुराण के सरोमाहात्म्य में ग्यारहवां ग्रध्याय समाप्त ॥११॥ 


a MR” ~, सरस्वती ६०४५ 
नर x ७" । रे न ए72 दद et 
क ७, 
A! A = नक क " “ ५ 

हु # पग ले प्छावित ५ करती न 
प दर Po ८ हुई 0. अल 
( क ड, 8 ' 
) की पद करता ६६ पश्चिम द्शि की ओर चढी 
+ पक? जय ढ़ ०2०८ 07 न 3 ॥ 
क्या र यो क १ 
1 `‘ छि ०० 
०४ 
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१२ 


होमद्दषण ने कहा- बुद्धिमान माकण्डेय ऋषि के इस 
बचन को सुनकर प्रवाह-संयुक्त नदी कुरुक्षेत्र में प्रविष्ट 


गई । (२) 
वहाँ (कुरुक्षेत्र में) ऋषियों से सेवित सहस्रां तीथ हैं । 
परमेष्ठी (ब्रह्मा) के प्रसाद से सें उनका वर्णन करूँगा । (३) 

पापियो के लिये भी तीर्थां का स्मरण पुण्यदायक, 
उनका द्दीन  पापनाशक और स्नान सुक्तिदायक कदा | ड 





द्वादशोऽध्यायः 


स्नान घुक्तिकरं प्रोक्तमपि दुष्कृतकमणः॥ ४ 

ये स्मरन्ति च तीथोनि देवताः प्रीणयन्ति च | 

स्नान्त च श्रद्दधानाश्च ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ ५ 

अपवित्र; पवित्रो वा सवोवस्थां गतोऽपि वा | 

यं! स्मरेत्‌ कुरुक्षेत्र स वाह्यास्यन्तरः शुचिः ॥ ६ 

कुरुक्षेत्र गमिष्यामि ङुरुक्षेत्रे वसाम्यहम्‌ | 

इत्येचं वाचप्॒ुत्सृज्य सवपापः ग्रश्नुच्यते ।। ७ 

ब्रह्मज्ञान गयाश्राद्धं गोग्रहे मरणं तथा | 

चासः पुंसां कुरुक्षेत्र पुक्तिरुक्ता चतुर्विधा ॥ ८ 

सरस्वती षदव्योदे वन्योयदन्तरम्‌ । 

तं दवनिर्मित दंश त्रह्मावतं प्रचक्षते । ९ 

दृरस्थोऽपि कुरुक्षेत्र गच्छामि च वसाम्यहम्‌ । 

एवं यः सततं श्रूयात्‌ सोऽपि पापे ग्रशनुच्यते ॥ १० 

तत्र चंच सरःस्नायी सरस्वत्यास्तटे स्थितः । 

तस्य ज्ञान ब्रह्ममयमुत्पत्स्यति न संशय; ॥ ११ 

गया हे । (४) 
जो श्रद्धा-सहित तीर्थां का स्मरण करते हैं, देवताओं को 

प्रसन्न करते हैं और उनमें स्नान करते हैं, वे परम गति को 

प्राप्त करते हैं । (५) 
अपवित्र या पवित्र अथवा सवाोवस्थाप्राप् भी जो 

व्यक्ति कुरुक्षेत्र का स्मरण करे तो वह बाहर तथा भीतर से 

पवित्र हो जाता है । (६) 
में कुरुक्षेत्र में जाऊँगा और में कुरक्षेच में निवास 

करूँगा” इस प्रकार का वचन कहने से मनुष्य सभी पापों से 

मुक्त हो जाता है । (७) 
मानवों के लिये बह्मज्ञान, गया में श्राद्ध, गोवों की 

रक्षा के लिये मृत्यु और कुरुक्षेत्र में निवास, यद्द चार 

प्रकार की मुक्ति कही गई है । (८) 
सरस्वती ओर इषद्वती इन दो देव-नद्याँ के मध्य 

के देव-निर्मित देश को ब्रह्मावत कहते हैं । (९) 
दूर रहकर भी जो मनुष्य “मैं कुरुक्षेत्र जाऊँगा, वहाँ 

निवास करूँगा” इस प्रकार सदा कहता हे वह भी सभी 


पापों से मुक्त हो जाता है (१०) | वहाँ जाकर स्थाणु नामक में. अदधा हे 
बहाँ सरस्वती फे तट पर रहते हुये सरोबर में स्नान | पूर्वक स्नान करने से सबुष्य निस्संदेद मनोवाब्छित फळ प्राप्त, 
करने वाले मनुष्य को निस्संदेइ ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होता | करता है। बह | (१८) ६ 
है। (११) | नियम-परायण होने ` १ 
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देवता ऋषयः सिद्धाः सेवन्ते ङुरु जाङ्गलम्‌ । 
तस्य संसेवना नित्य॑ घ्र चात्मनि पश्यति ॥ १२ 
चञ्चलं हि मनुष्यत्वं प्राप्य य मोक्षकाङ्गिणः 


| सेवन्ति नियतात्मानो अपि दुष्कृतकारिणः ॥ १३ 


ते विश्रु्ताश्च कछपेरनेकजन्मसंभवैः । 


| पश्यन्ति निमले देवं हृदयस्थं सनातनम्‌ ॥ १४ 
। ब्रह्मवेदः कुरुक्षेत्र पुण्यं सान्निहितं सरः । 


सेवमाना नरा नित्यं प्राप्नुवन्ति पर पदम्‌ ॥ १५ 
ग्रहनक्षत्रताराणां कालेन पतनाद्‌ भयम्‌ । 
कुरुक्षेत्र मृतानां च पतनं नेव विद्यते ॥ १६ 


यत्र त्रद्मादयी देवा ऋषयः सिद्धचारणाः | 
गन्धवाप्सरसो यक्षाः सेवन्ति स्थानकाङ्गिणः ॥ १७ 


गत्वा तु श्रद्धया युक्तः स्नात्वा स्थाणुमहाहृदे । 
समनसा चिन्तितं काम लभते नात्र संशय; ॥ १८ 


देवता ऋषि और सिद्धछोग सदा कुरुक्षेत्र का सेवन 
करते हैं । वहाँ नित्य रहने से मनुष्य अपने भीतर ब्रह्म का 
ददन करता है - (१२) 

चञ्चल मानव जीवन पाकर जो पापी भी 
जितेन्द्रिय होकर मोक्ष की इच्छा से वहाँ निवास 
करते हैं वे अनेक जन्मा के पापों से मक्त हो अपने 
हृदयस्थ सनातन निमेळ देव का दशन करते हैं । (१३-१४) . 

ब्रह्मवेदी, कुरुक्षेत्र एवं पवित्र साज्िदित सरोवर का 
जो मनुष्य सतत सेवन करते हैं वेपरम पद को प्राप्त 
समय पर ग्रह, नक्षत्र एवं ताराओं के मी पतनकासय |. 2. 
होता है, किन्तु कुरुक्षेत्र में मरने वालों का कभी पतन नहीं 
होता। 

ब्रह्मादि देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, गन्धवे, अप्सराय Ee > ट्र टे | 
और यक्ष उत्तम स्थान की प्राप्ति के छिये वहाँ निवास | रे 
करते हैं । - 
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स० सा० १२.१९] वामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 


नियमं च ततः कृत्वा गत्वा सरः प्रदक्षिणस्‌ । पुष्पं धूपं च नेवेध दत्वा वाचप्नुदी रयेत्‌ ॥ २० 
रन्तुकं च समासाद्य क्षासयित्वा पुनः पुनः ॥ १९ | तव प्रसादाद्‌ यथ्ेन्द्र वनानि सरितश्च याः । 
सरस्वत्यां नरः स्नात्वा यक्षं इष्ट्वा प्रणम्य च। ' ञ्रमिष्यामि च तीथानि अविभ कुरु मे सदा ॥ २१ 


इति श्रीवामनपुराणे सरोमाद्दात्म्ये द्वादशोऽध्यायः ।। १२।। 


१३ 


ऋषय ऊचुः । तत्र सूयंवनस्थान तथा मधुवनं महत्‌ । 

वनानि सप्त नो घूहि नव नघश्च याः स्मृताः । पुण्यं शीतवनं नाम सवकर्मषनाशनस्‌ ॥ ५ 
तीथोनि च समग्राणि तीर्थस्नानफलं तथा ॥ १ बनान्येतानि वै सप्त नदीः शृणुत मे इिजाः । 
येन येन विधानेन यस्य तीर्थस्य यत्‌ फलम्‌ । सरस्वती नदी पुण्या तथा वैतरणी नदी ॥ ६ 
तत्‌ सव विस्तरेणेह त्रृदि पौराणिकोत्तम ॥ २ आपगा च महाएण्या गङ्गा मन्दाकिनी नदी । 

लोमहषंण उवाच | मधुस्रवा वासुनदी कोशिकी पापनाशिनी ।॥ ७ 
शृणु सप्त वनानीह कुरुक्षत्रस्य मध्यतः । दृषट्टती महापुण्या तथा हिरण्वती नदी | 
येषां नामानि पुण्यानि सर्वपापहराणि च ॥ ३ बर्षाकालवहा: सर्वा वर्जयित्वा सरस्वतीस । ८ 
काम्यकं च चनं पुण्यं तथाऽदितिवनं महत्‌ । एतासाप्रुदक पुण्यं प्रावृट्काले ग्रकीचितम्‌ । 
व्यासस्य च वन पुण्य फलक़ीवनमेच च ॥ ४ रजस्वलत्वमेतासां विद्यते न कदाचन । 


करके रन्तुक में जाकर पुनः पुनः क्षमा प्रार्थना करने के 
वाद सरस्वती में स्नान कर यक्ष का दीन और 
प्रणाम करे तथा पुष्प, धूप एवं नेवेद्य देकर इस प्रकार 












बचन कहे-हे यक्षेन्द्र ! आपकी कृपासे में बना, नदियों और 
तीर्थां में भ्रमण करूँगा उसे आप सदा विघ्न-रद्दित 
करे | (१९-२१) 


श्रीवामनपुराण के सरोमाहात्म्य में बारहवाँ अध्याय समाप्त ॥१२॥ 
१३ 


 ऋषियोनेकद्दा--उन सात बंनों, नव नदियों, समग्र | सबैकल्मघ-नाशक पवित्र शीतवन-ये ही सात वन हैं। हे 
नजी च यि तत्काल कान के जि न से फिर ॥/ द्विजो ! नदियों की मुझसे सुनो । पवित्र सरस्वती नदी, 
801... दा चम . [जसजस विधान सं जिस तीर्थ | बेतरणी नदी, महापवित्र आपगा, मन्दाकिनी गङ्गा, मधुस्रवा 
का जो फळ होता दै उन सबको विस्तार पूवंक बतळाये। (२) | र र भेजु 





१002: ण | पसु चंदी, पापनाशिनी कौशिकी, महापंवित्र इषदूचती तथा 
`  ोमदण ने कहा कुर्कषेत्र के मध्य में जो सात बन | हे, | सरस्वती के आति दियाँ 
_ कह घत ततके जाम सभी पापों को नाश करने वाले | दिरण्वती नदी । इनमें सरस्वती के अतिरिक्त सभी नदियों 
53 क ह के पै - हैं FR ॒ | वर्षांकाल में बढ्ने वाढी ह । (४-८) 


क चित्र काम्यक-चन, मत अदिति-वन, पुण्यप्रद | वर्षोंकाछ में इनका जळ पवित्र माना जाता हे । इनमें 
. व्यास-चन, फळक्री-चन, सूयेवन, मदाच मधुचन तथा | कभी भी रजस्वलत्व दोष नहीं दोता। तीर्थ के प्रभाव 
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तीथस्य च प्रभावेण एण्या हताः सरिद्दराः ॥ ९ | इष्ट्वा मोक्षमवाप्नोति कलिकल्मषसंभवैः । १६ = 
शृण्वन्तु नयः परीतास्तीथस्नानफरं मदत्‌ । ` | ततः पारिप्लवं गच्छेत्‌ तीर्थ त्रलोक्यविश्चतम्‌। | 

गमन स्मरण चेव सवकल्मपनाशनम्‌ || १० तत्र स्नात्वा च दष्ट्वा च ब्रह्माण वेदसंयुतम्‌॥ १७ ' 
रन्तुक च नरो इष्ट्वा द्वारपालं महाबलय | ब्रह्मवेदफल प्राप्य निमल स्वगंमाप्नुयात्‌ । 

यक्षं समभिवाद्यव तीथयात्रां समाचरेत्‌ ॥ ११ तत्रापि संगमं प्राप्य कोशिक्यां तीर्थसंभवम्‌ । 

ततो गच्छेत विग्रन्द्रा नाम्नाऽदितिवनं महत्‌ | संगमे च नरः स्नात्वा प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥ १८ ` 





अदित्या यंत्र पुत्राथ कृतं घोर महत्तपः || १२ 
तत्र स्नात्वा च दृष्ट्या च आदिति दवमातरस्‌ । 


पुत्रं जनयते शूरं सवंदोषविचर्जितम्‌ | 
आदित्यशतसंकाशं विमानं चाधिरोहति ॥ १३ 


च्छेत वि्रन्द्रा विष्णोः 
ततो ग का छ बिल | ७ | ततो दुक्षाश्रमं गत्वा इष्ट्वा दक्षेश्वरं शिवम्‌ । i 
सतन ना 1! 41 अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ २१ हः 


विमले च नर! स्नात्वा इष्ट्वा च बिसलेश्रम्‌। | ततः शालूकिनीं गत्वा स्नात्वा तीर्थ डिजोत्तमाः 
निमंलं स्वगसायाति रुद्रलोकं च गच्छति ॥ १५ हरि इरेण संयुक्त पूज्य भक्तिसमन्वितः । 


हरिं च बलदेवं च एकत्राससमन्वितो | प्राप्नोत्यसिमताँछोकान्‌ सर्वपापविवर्जिताव ॥ २२ 


से ये सभी श्रेष्ठ नदियों पवित्र हूं। . (६) | करने से मनुष्य कलिकल्मष-सम्भूत पापों से मुक्त हो 
हे सुनियो ! आपलोग प्रसन्न होकर तीर्थस्तान का महान्‌ | जाता है । (१६) 

फळ सने। वहाँ जाना एवं उनका स्मरण करना समस्त 

पापों नाशक होता है । (१०) | . तदनन्तर त्रेलोक्यःप्रसिद्ध पारिप्ळब नामक तीर्थं सें 
महाबलवान्‌ रन्तुक नामक द्वारपाळ का दशन करने | जाय। वहाँ स्नान करने के पश्चात्‌ वेद-संयुत ब्रह्मा का 

के उपरान्त यक्ष को प्रणाम कर तीर्थयात्रा प्रारम्भ करनी | दर्शन करने से ब्रह्मज्ञान का फळ एंवं निर्मल स्वग की प्राप्ति 

चाहिये । (११) | होती है । कौशिकी के तीर्थेभूत सङ्गम भें जाकर स्नान 


हे विग्रेन्द्रों तदनन्तर महान्‌ अद्ति-बन में जाना | करने से मनुष्य परम पद्‌ प्राप्त करता है । (१७-१८) - | 


चाहिये, जहाँ अदिति ने पुत्र के छिए अत्यन्त कठोर तप सर्वेपापविधोचक घरणी के ती मे जाकर बा कस क Ee: 


किया था । (१२) 
वहाँ स्तानकर देवमाता अदिति का दरीत करने से | पामाहीळ सबुष्य परस पद प्राप्त करता हे) | (९) ३ 


मनुष्य समस्त दोषों से रहित शूर पुत्र उत्पन्न करता है | वहाँ स्नान करने मात्र से पृथ्वी पर मनुष्य दारा कृत. 
और सैकडौं सूर्या के समान प्रकाशमान बिमान पर आरूढ | समस्त अपराध क्षमित हो जाते हैं । मः. 


घरण्यास्तीर्थमासाच सर्वपापविमोचनम्‌ | क. 
क्षान्तियुक्तो नरः स्नात्वा ग्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥ १९, 
धरण्यामपराधानि कृतानि पुरुपेण वे । 

सर्वाणि क्षमते तस्य स्नातमात्रस्य देहिनः ॥ २० 








हे विप्रेन्द्रो ! तढुपरान्त 'सबन' नाम से प्रसिद्ध सर्वा च हिर वी में जाकर दक्षेश्वर शिव काद सेन करने टे 
त्तम विष्णु-स्थान को जाना चाहिये, जहाँ भगवान हरि | छ सबुध्य अश्चसघ यज्ञ का फळ प्राप्त करता छ । नट २१, oo 
सदा सन्निहित रहते हैं (१४) दभस जाकर सा 


विमलतीथे में स्वान कर विमलेश्वर का दशन करने से 
मनुष्य निर्मेल स्वर्ग तथा रुद्रढोक में जाता है (१५) 
आसन पर एकत्र आरूढ़ कृष्ण और बलदेव का दशन 





स? सा? १३.२३] 


सर्पिदेधि समासाध नागानां तीथेपुत्तसस्‌ । 
तत्र स्नानं नरः कृत्वा पुक्तो नागभयाद भवेत्‌ ॥ २३ 


ततो गच्छेत विम्रे्द्रा द्वारपालं तु रन्तुकम्‌ । 
तत्रोष्य रजनीमेकां स्नात्वा तीर्थवरे शुभे ॥ २४ 
द्वितीयं पूजयद्‌ यत्र द्वारपालं प्रयत्नतः । 

राह्मणान्‌ भोजयित्वा च प्रणिपत्य क्षमापयत्‌ । २५ 
तव प्रसादाद्‌ यक्षेक्ध प्रुक्तो भवति किल्विषेः । 
सिड्विमियाभिलषिता तया साड भवाम्यहम्‌ । 

एवं प्रसाद्य यक्षेन्द्रं ततः पञ्चनद त्रजेत्‌ ॥ २६ 
पृञ्चनदाञ्च रुद्रेण कृता दानवभीषणाः । 

तत्र सर्वेषु लोकेषु तीथ पञ्चनदं स्मृतस्‌ ॥ २७ 


कोटितीथोनि रुद्र ण समाहृत्य यतः स्थितम्‌ । 
तेन त्रेलोक्यविख्यातं कोटितीथ प्रचक्षते || २८ 


तस्मिन्‌ तीर्थे नरः स्नात्वा इष्ट्वा कोटीश्वरं हरम्‌ | 
पञ्चयज्ञानवाप्नोति नित्यं श्रद्वासमन्वितः ॥ २९ 


सर्पिदेधि नामक नागों के उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान 
करने से मनुष्य नाग-भय से सुक्त हो जाता हे) (२३) 


हे विप्रश्रेष्ठी ! तदनन्तर रन्तुक नामक द्वारपाल में 
जाना चाहिये । वहाँ एक रात्रि निवास करे तथा कल्याण- 
चारी भ्रेष्ठतीथ में स्नान करने के उपरान्त दूसरे दिन प्रयत्न 
पूवैक द्वारपाल का पूजन करे एवं ब्राह्मणों को भोजन करावे। 
तदनन्तर प्रणाम कर इस प्रकार क्षमा-प्राथेना करे--“हे 
यक्षेन्द्र तुम्हारी कृपा से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। 
में अपनी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करू” इस प्रकार यक्षेन्द्र 
 कोप्रसन्न करने के पश्चात्‌ पञ्चनद्‌ तीथे में जाना चाहिये । 
जहाँ भगवान रुद्र ने दानवो के लिये भयंकर पाँच नदों 
का निर्माण किया है वहाँ समस्त संसार में प्रसिद्ध पञ्चनद 
हि वैथहै। | (२४-२७) 
क्योंकि करोड़ों तीथों का समाहरण कर रुद्र वहाँ स्थित 
द अतः उसे त्रेळोक्य-विख्यात कोटितीर्थे कहा जाता 
0. हे) (२८) 
__________ _ -श्रद्धा-समन्वित मनुष्य उस तीर्थे में स्नान कर तथा 
कोटीश्वर हर का दशेन कर पञ्चयज्ञाचुष्ठान का फळ प्राप 
करता है । (२६) 















वामनपुराणे सरोमाद्दात्म्ये 


तत्रैव वामनो देवः सवदेषैः प्रतिष्ठितः । 

तत्रापि च नरः स्नात्वा ह्यग्निष्टोसफलं लभेत्‌ ॥ ३० 
| अश्चिनोस्तीर्थमासाघ श्रद्धावान्‌ यो जितेन्द्रियः । 

रूपस्य भागी भवति यशस्वी च भवेन्नरः ॥ ३१ 

वाराहं तीर्थमाख्यातं विष्णुना परिकीर्तितम्‌ । 

तस्मिन्‌ स्नात्वा श्रद्धान! प्राप्नोति परमं पद्य ॥ ३२ 

ततो गच्छेत विप्रेन्द्राः सोमतीर्थसनुत्तमम्‌ । 

यत्र सोमस्तपस्तप्त्वा व्याधियुक्तो5भवत्‌ पुरा ॥ ३३ 


तत्र सोमेश्वरं इष्ट्वा स्नात्वा तीर्थवरे शुभे । 
राजसूयस्य यज्ञस्य फलं प्राप्योति मानवः ॥ ३४ 


व्याधिसिश्च विनिश्ठुक्तः सवदोषविवर्जितः । 
सोमलोकमवाप्नोति तत्रेव रमते चिरस्‌ || ३५ 
भृतेश्वरं च तत्रेव ज्वालामाठेश्वर तथा | 

ताबुभौ लिङ्गावभ्य्च्यं न भूयो जन्म चाप्लुयात्‌ ॥ ३६ 
एकहंसे नरः स्नात्वा गोसहखफलं रमेत्‌ । 


उसी स्थान पर सब देवताओं ने भगवान वामनदेन की 
प्रतिष्ठा की है। वहाँ भी स्नान करने से मनुष्य को 
अर्निष्टोम यज्ञ का फल मिळता है । (३०) 
श्रद्धावान्‌ जितेन्द्रिय मनुष्य अश्विनीकुमारा फे तीर्थ में 
जाकर रूपबान्‌ और यशस्वी होता हे । (३१) 
विष्णु द्वारा वर्णित प्रसिद्ध वाराह नामक तीथे में स्नान 
कर श्रद्धालु पुरुष परम पद्‌ प्राप्त करता है । (३२) 
हे विप्रेन्द्रो ! तदनन्तर सबेश्रेष्ठ सोमतीर्थं में जाना 
चाहिए, जहाँ पूवेकाळ में तपस्या करने से चन्द्रमा व्याधि- 
सुक्त हुए थे। (३३) 
उस शुभ तीथं में स्नान कर सोमेश्वर का दशन करने से 
मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा व्याधियों 
और सभी दोषों से मुक्त होकर सोमलोक में जाता है, 
एवं चिरकाळ तक वहाँ रमण करता हे । (३४-३५) 
वहीं पर भूतेश्वर एवं उवाळामालेश्वर नामक लिङ्ग हे। 
उन दोनों लिङ्गां की पूजा करने से पुनजेन्म नहीं होता । (३६) 
(एकहँस' में स्नान कर मनुष्य हजारा गौवों के दान 
का फळ प्राप्त करता है । “कृतशौचः नामक तीर्थ में जाने से 
तीर्थसेवी द्विजोत्तम पुण्डरीक (यज्ञविशेष) के फल को प्राप्त 


[146] 


Rs LR Cr Loe, छै टि CC । 0 १ 0 002 : 
> न  _ __ CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





त्रयोदशो5ध्याय: 


कुतशोचं समासाद्य तीथसेवी द्विजोत्तमः ॥ ३७ 
पुण्डरीकमवाप्नोति कृतशोचो सवेन्नरः | 

ततो प्रुञ्जबट नाम महादेवस्य धीमतः ॥ ३८ 
उपोष्य रजनीमेकां गाणपत्यमयाप्नुयात्‌ । 

तत्रेव च महाग्राही यक्षिणी लोकविश्रुता || ३९ 
स्नात्वाऽभिगत्वा तत्रैव प्रसाद्य यक्षिणी ततः 
उपवास च तत्रेव महापातकनाशनम्‌ ॥ ४० 
कुरुक्षेत्रस्य तद्‌ द्वारं विश्रुतं पुण्यवद्धनम्‌ । 
्रदक्षिणप्टुपावत्यं त्राणान्‌ भोजयेत्‌ ततः 

पुष्कर च ततो गत्वा अभ्यच्य पितृदेवताः ॥ ४१ 
जामदग्न्येन रामेण आहतं तन्महात्मना । 
कृतक्कत्यो भवेद्‌ राजा अश्वमेथं च विन्दति ॥ ४२ 
कन्यादानं च यस्तत्र कार्तिक्यां वे करिष्यति । 
प्रसन्ना देवतास्तस्य दास्यन्त्यभिमतं फल्‌ ॥ ४३ 


इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहदात्स्ये त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 


करता हे तथा उसरी शुद्धि हो जाती हे । तदनन्तर 
बुद्धिमान्‌ महादेव के मुञबट नामक तीथ में एक 
रात्रि निवास करके मनुष्य गाणपत्य प्राप्त करता हे । 
वहीं संसारप्रसिद्ध मद्दा-माही यक्षिणी है । वहाँ जाकर स्नान 
करने के उपरान्त यक्षिणी को प्रसन्न कर उपवास करने से 
महान्‌ पातको का नाश होता है । (३७-४३) 

कुरुक्षेत्र के उस विश्रुत पुण्यवद्धेक द्वार की प्रदक्षिणा 
कर ब्राह्मणों को भोजन कराये । तदनन्तर पुष्कर में जाकर 
पितुदेवाँ की अचेंना करे | (३२) 

जामदग्न्य राम उस तीर्थ को ळाये थे । वहाँ (जाकर) 
मनुष्य कृतकृत्य होता है ओर राजा को अश्वमेघ के 
फल की प्राप्ति होती हे (४२) 

कार्तिकी पूर्णिमा को जो वहाँ कन्यादान करेगा, देवता 
उसके ऊपर प्रसन्न होकर उसे अभिमत फल देंगे । (४३) 

वहाँ स्वयं कपिल नामक महायक्ष द्वारपाउरूप से 
स्थित हैं, जो पापियों के मागे में विघ्न उपस्थित कर उनकी 


श्रीवामनपुराण के सरोमाहात्स्य में तेरहवाँ प्रध्याय समाप्त ॥१३॥ 
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| कपिलथ मद्दायक्षो द्वारपाल: खयं स्थितः क: 
विघ्नं करोति पापानां दुर्गति च प्रयच्छति ॥ ४४ जी 
| पत्नी तस्य महायक्षी नाम्नोद्खलमेखला । की. 
| आहत्य दुन्दुमि तत्र अमते नित्यमेव हि ॥ ४५ 
| सा ददश स्त्रियं चैकां सपृत्रां पापदेशजाम्‌ । 
| ताञ्चवाच तदा यक्षी आहत्य निशि दुन्दुभिम्‌ ॥ ४६ 
युगन्धरे दधि ग्राह्य उषित्वा चाच्युतस्थले | 

तद्द्‌ भूतालये स्नात्वा सपुत्रा वस्तुमिच्छसि ॥ ४७ 
दिवा सया ते कथितं रात्रो भक्ष्यामि निश्चितम्‌ | 
एतच्छुत्वा तु वचनं प्रणिपत्य च यक्षिणीस्‌ ॥ ४८ 
उवाच दीनया वाचा प्रसाद कुरु भामिनि | 

ततः सा यक्षिणी तां तु ग्रोवाच कृपयान्विता ॥ ४९ 
यदा सूयस्य ग्रहणं कारेन भविता कचित्‌ । 
सन्निहत्यां तदा स्नात्वा पूता स्वग गमिष्यसि ॥ ५० 













दुर्गति करते हैं । (३४) जा 
उदूखळमेखळा नामक उनकी महायक्षी पत्नी दुन्दुसि नी 
बजा कर वहाँ नित्य भ्रमण करती रहती दे. । (४५) क 


उस यक्षी ने पाप देश में उत्पन्न एक सपुत्रा स्त्री को देखने 
के उपरान्त रात्रि में दुन्दुभि बजाकर उससे कहा- (४६) 
युगन्धर में दही खाकर तथा अच्युतस्थळ में निवास करने | 
के उपरान्त भूताल्य में स्वान कर तुम पुत्र के साथ निवास 
करना चाहती हो (४७) | र वर 
मैंने दिन में यह बात कही हे । रात्रि में में अवश्य 8 
मको खा जाऊँगी। उसकी यह बात सुनने के अनन्त... 
यक्षिणी को प्रणाम कर उसने दीन वाणी से कहा दि | 
भामिनी मेरे ऊपर अनुग्रह करो |” तदनन्तर उस यक्षिणी. 
ने उससे कुपापूवक कछ (४८-४ &) “ तु 3 
जब किसी समय सूर्येण होगा उस च जी 
सांन्निहत्य में स्नान ` पवित्र होकर तुस स्वरो | 
जाओगी । 
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१४ 


लोमहषण उवाच | ततश्च पापान्मुच्येयं युष्माकं तेजसा ह्यहम्‌ । 
ततो रामहृदं गच्छेत्‌ तीथसेवी द्विजोत्तमः | हदाश्चैते तीर्थभूता भवेयुश्चदि विश्रुताः ॥ ८ 
यत्र रामेण विग्रेण तरसा दीक्षतेजसा ॥ १ एवएुक्ताः शुभं वाक्यं रामस्य पितरस्तदा । 


क्षत्रपुत्साध वीरेण हृदाः पञ्च निवेशिताः । 


रि > ग्रत्युचुः परमप्रीता राम हषं एरस्क्ृताः ॥ ९ 
पूरयित्वा नरव्याघ्र रुधिरेणेति नः श्चुतम्‌ ॥ २ झड पुरस्क्ृता: ॥ 


ते CO NPN मक चिरे 
पितरस्तर्पितास्तेन तयैव च पितामहाः । तपस्ते वडूतां पुत्र पितृभक्त्या विशेषतः । 
ततस्ते पितरः प्रीता राममूचु ्िजोत्तमाः ॥ ३ यच रोषासिभृतेन क्षत्रघुत्सादित त्वया || १० 
राम राम महावाहो प्रीताः स्मस्तव भागव | ततश्च पापान्धक्तस्त्व पातितास्ते स्वकम सिः | 


विक्र सके न बज ८ ८ ~ ~ 
. अनया पितृभक्त्या च वकम्‌ गचतत बिभो ॥ ४ हृदाश्च तव तीर्थत्वं गमिष्यन्ति न संशय; || ११ 
वरं वृणीष्व भद्र ते किमिच्छसि महायशः | 
एवयरुक्तस्तु पिदृभी रामः प्रभवतां वरः ॥ ५ | 
अत्रवीत्‌ ग्राञ्जलिर्वाक्यं स पितृन्‌ गगने स्थितान्‌ । 
००५ | पि ७ 9 
भवन्तो यदि से ग्रीता यद्यन॒ग्राद्यता मयि ॥ ६ ईप्सितान्‌ मानसान्‌ कामान्‌ स्वगवासं च शाश्चतथ्‌ । 


हदेष्वेतेषु ये स्नात्वा स्वान्‌ पित स्तपयन्ति च्‌ | 
तेभ्यो दास्यन्ति पितरो यथा भिरषितं वरम्‌ ॥ १२ 












 पितग्रसादादिच्छेयं तपसाप्यायनं पुनः । एवं दत्त्वा वरान्‌ विग्रा रामस्य पितरस्तदा || १३ 
यच रोपाभिमृतेन क्षत्रधुत्सादित॑ मया ॥ ७ आमन्त्य मार्गवं ग्रीतास्तत्रवान्तर्हितास्तदा । 
हु 3 ळोमहषंण ने कहा--तदनन्तर तीर्थसेवी द्विजोत्तम को | है! रोषाभिभूत होकर मैंने जो क्षत्रियाँ का विनाश किया 


रामहद जाना चाहिये | जहाँ दीप्रतेजा चिप्र वीर राम १ आप के तेज द्वारा में उस पाप से सुक्त होजाऊँ एच तीथ- 
(परशुराम) ने बळ पूवक क्षत्रियों को नष्ट कर पाँच हृदों का ' भूत ये हद संसार में प्रसिद्ध हों । (५-८) 
. ` निवेश किया था। हे नरव्याघ्र! इम छोगों ने ऐसा सुना | राम के द्वारा इस प्रकार शुभ बचन कहे जाने पर 
हे कि उन्दने उन (हुदाँ) को रुधिर से पूरित कर उससे | उनके परमानन्दित पितरों ने हर्षपूर्वक उनसे कद्दा-- (8) 
अपने पितरों एवं पितामहं को तृप्त किया । हे द्विजोत्तमो ! हे पुत्र! पितृभक्ति से तुम्हारा तप विशेष रूप से 
 ततद्नन्तर उन प्रसन्न पितरों ने परशुराम से कहा-- (१-३) | इ> भेमू 
ह ट ERE बढ़े । क्रोधाभिभूत होकर तुमने जो क्षत्रियां का विनाश 
- र. ह डी महावाहु ! हे भागेव राम ! हे विभु ! तुम्हारी इस | किया उस पाप से तुम मुक्त हो क्योंकि वे क्षत्रिय 
ह प्टभक्ति और विक्रम से इम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। (४) | अपने कर्म से मारे गये हैं । तुम्हारे (द्वारा निवेशित) ये हृद 
है मद्दायशस्वी | तुम वर माँगो। क्या चाहते हो? | निःसंशय तीर्थ बनेंगे। IO, 
 'सितरां के ऐसा कहने पर प्रभावशादयों में श्रेष्ठ राम ने इन हुदा में स्तानक्र जो अपने पितरों का तर्पण करेंगे 
“~ आकाइस्थित पितरा से हाथ जोड़कर कहा--यदि आप ढोग | उन्हें पितृगण यथाभिळषित चर, मनोभिळषित कामनाय 
_____ मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तथा मेरे ऊपर अनुपम करना चाहते हैं तो |. एवं स्वग में शाश्वत निवास प्रदान करेंगे। हे विभ्रो ! इस प्रकार | व 
___ आप पितराँ के प्रसाद से में पुनः तप से पूर्ण होना चाहता | बर देने के उपरान्त भागेब राम के पितर उनकी अनुमति | 
कक 0 अर [148] | नव्य 
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चतुदेशोऽध्यायः [स° मा० १४.२८ 
एवं रामहदाः पुण्या भार्गवस्य महात्मन; ॥ १४ | स्नात्वा तीर्थवरे तस्मिन्‌ लोकान्‌ पश्यति झाश्वतान्‌॥ २१५. 
स्नात्वा हृदेघु रामस्य ब्रह्मचारी झुचित्रतः | यत्र विष्णुः स्थितो नित्यं शिवो देवः सनातनः । या 


[ 2005 ७ 
राममभ्यच्य श्रद्धावान्‌ विन्देद्‌ बहु सुवणकम्‌ ॥ १५ | तो देवो प्रणिपातेन प्रसाद्य ग्रुक्तिमाप्नुयात्‌ ॥ २२ 
सप पावा य इ ्रीतीर्थ तु ततो गच्छेत्‌ शालग्राममचुचतमम्‌ । 
कायशोधनमासाद्य तोय त्रेलोक्य विश्रुतम्‌ । 


शुद्देह्च तं याति यस्मान्नावर्तते पुनः तत्र स्नात्वाञचेयिर्वा च देवतानि पितृ स्तया ॥ २४ 
तावद्‌ भ्रमन्ति तीर्थेषु सिद्धास्तीथपरायणा; । कपिलानां सहखस्य फलं विन्दति मानवः । 

यावन्न्‌ प्राप्नुवन्तो इ तोय तत्कायशो वनम्‌ ॥ १८ तत्र {स्थतं सहादत कापिलं वपु रास्थितम्‌ ॥ २५ 
तरिमस्तोये च संप्छाव्य कार्य संयतमानसः | इष्ट्वा धुक्तिमवाप्नोति ऋषिभिः पूजितं शिवम्‌ । 
प्रं पदमवाप्नोति यस्माच्ञावतेते एनः ॥ १९ सयतीथ समासाद्य स्नात्वा नियतमानसः ॥ २६ 
ततो गच्छेत विप्रेन्द्रास्तीथ त्रैलोक्य विश्वतस्‌ । अर्चयित्वा पितुन्‌ देवानुपवासपरायणः | 

लोका यत्रोड्ता? सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ २० अग्निष्टोममवाप्नोति सूयलोकं च गच्छात | २७ _ 
लोकोद्धारं समासाच्च तोर्थस्मरणतत्परः | सहस्रकिरणं देवं भाजु त्रलोकयविश्चुतम्‌ | 


लेकर प्रसन्नता पूर्वक वहीं अन्तित हो गये । इस प्रकार | उद्धार किया था । लोकोद्धार नामक तीथे में जाकर उससें 
त्मा परशुराम के रामहुद पुण्यप्रदायक हॅ । (१२-१४) | स्नान करने से तीथेस्मरण-तत्पर व्यक्ति शाश्वत लोको का 














श्रद्धावान, शुचित्रत व्यक्ति ब्रह्मचर्यं पूवेक राम के हुदाँ | दहन करता हे । (२०-२१) 
में स्वान करने के उपरान्त परशुराम का अचेन करने से है : नो ह > 
बहुत परिमाण में सुवे प्राप्त करता है । (१५) | बह विष्णु एवं सता व सित दोनों ही 

हे ब्राह्मगो ! तीथेसेवी जितेन्द्रिय मनुष्य बंशमूल तीर्थ मुक्ति र । स द्वारा उन दोर्नो देवों “लो | न 
में जाकर उसमें स्नान करने से अपने बंश की सिद्धि प्राप्त | > a : a | 
करता है । (१६) | तदनन्तर तीर्थश्रेष्ठ शाल्प्राम नामक श्रीतीर्थं में जाना . 

त्रैढोक्य-प्रसिद्ध कायशोघन तीथे में जाकर उसमें स्नान | चाहिए। वहाँ स्नान करने से भगवती अपने निकट का _ 
करने से मनुष्य को निस्सन्देह शरीर की शुद्धि प्राप्त होती | निवास प्रदान करती हूं । (२३) ० 
है (१७) तदुपरान्त त्रेळोक्यविश्रत कपिछाहुद्‌ नाम तीर्थ में 


और युद्धदेह मनुष्य उस स्थान को जाता है जहाँ से वह | जाकर उसमें स्तान करने के पञ्चात्‌ देवता तथा पितरॉकी | 
पुनः नहीं छौटता । तीथेपरायण सिद्ध पुरुष तीर्थो में तब तक पूजा करने से मनुष्य को सहस्र कपिढा गायों केदानका | 
ह करते रहते हुँ जब तक वे उस कायशोधन नामक | फल प्राप्त होता है। वहाँ पर स्थित कापिल शरीरघारी | 
तीर्थ में नहीं पहुँचते । (१८) | ऋषियों से पूजित महादेव शिव का दुदीन करने सेम मुक्ति 

संयतचित्त मनुष्य उस तीथे में शरीर को धोकर उस | की प्राप्ति होती हे । स्थिरचित्त एवं उपबास-परायण व्यक्ति 
परम पद को प्राप्त करता है जहाँ से पुनः लौटना नहीं | सूर्येतीथ में जाकर स्नान करने के उपरान्त पितरों का अर्चन 
पड्ता । (१९) | करने से अग्निष्टोस यज्ञ का फळ प्राप्त करता है एवं सर ५ 
हे विप्रवरो! तदनन्तर त्रिळोक-प्रसिद्ध लोकोद्धार तीर्थ में | को जाता है। क _२७) 
जाना चाहिए जहाँ सवेसमथे विष्णु ने समस्त लोकों त्रैढोक्य-बिश्रुत सहख-किरण सूयेदेव का 

| [149] ` 
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` सऽ माऽ १४.२८] 


र ` को श्राप्त करता है । 


स्नान करने से मनुष्य को सुन्दर रूप की 


इष्ट्वा छुक्तिमवाप्नोति नरो ज्ञानसमन्वितः || २८ 
भवानीवनमासाद्य तीर्थसेवी यथाक्रमम्‌ । 
तत्राभिषेकं 3 \ ७ | 
तत्राभिषेकं कुवाणो गोसहसफलं लभेत्‌ ॥ २९ 
पितामहस्य पितो ह्यमृतं पूर्वमेव हि | | 
उद्वारात्‌ सुरभिजोता सा च पातालमाश्रिता || ३० 
तस्याः सुरभयो जाताः-तनया लोकमातरः | 
तासिस्तत्सकल व्याप्त पातालं सुनिरन्तरम्‌ ॥ ३१ 
पितामहस्य यजतो दक्षिणाथमुपाहता: । 
आइता त्रह्मणा ताश्च विश्रान्ता विवरेण हि ॥ ३२ 
तस्सिच्‌ विवरद्वारे तु स्थितो गणपतिः स्वयम्‌ | 
ये इष्ट्वा सकलान्‌ कामान्‌ प्राप्नो ति संयतेन्द्रियः ॥ ३ 
संगिनी तु समासाद्य तीर्थ छुक्तिसमाश्रयम्‌ । 
देव्यास्ती च्य 
व्यास्तीर्थ नरः स्नात्वा लभते रुपसत्तमम || ३४ 
अनन्तां श्रियमाप्नोति पुत्रपोत्रसमन्वित; | 
भोगांश्च विपुलान्‌ अक्त्वा प्राप्नोति परमं पद्म्‌ ॥ ३५ 
ब्रह्मावर्ते नरः स्नात्वा त्रह्मज्ञानसमन्वित; | 
ज्ञान-समन्वित मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता हे । (२८) 
ज्ञ थेसेवी मनुष्य कमानुसार भवानीबन में जाकर वहाँ 
अभिषेक करने से सहस्र गोदान का फळ प्राप्त करता 
दै । य (२६) 
आचीन काळ में असरत पीते हुए ब्रह्मा के उद्‌गार 
(डकार) से सुरभि को उत्पत्ति हुई और वह पाताल लोक 
म चढी गई । (३०) 
उस सुरभि से छोकमातायें गायें उत्पन्न हुई । उनसे 
समस्त पाताल ठोक व्याप्त हो गया । (३१) 
 पितामह के यज्ञ करते समय दक्षिणार्थे लायी गई एवं ब्रह्म 
के द्वारा आहूत वे गाय विवर के कारण भटकने लगी । (३२) 
नो उस विवर के द्वार पर स्वयं गणपति विराजमान हँ । 
सं मनुष्य उनका दर्शन करने से समस्त कामनाओं 
(३३) 
जाकर 





__ देवी के मुक्ति के आश्रयमूत संगिनी तीर्थ में 


(३४-३५) 
निःसन्देह 


ही ब्रह्म को प्राप्त करता हे । 


वामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 


भवते नात्र सन्देह; प्राणान्‌ सश्चति स्वेच्छया ॥ ३६ 
ततो गच्छेत विप्रेन्द्रा द्वारपालं तु रन्तुकम्‌ । 

€ छ he 
तस्य तीथ सरस्वत्यां यक्षेन्द्रस्य महात्मनः ॥ ३७ 


तत्र स्नात्वा महाप्राज्ञ उपवासपरायणः | 

यक्षस्य च अ्सादेन लभते कामिकं फलम्‌ ॥ ३८ 
ततो गच्छेत विप्रेन्द्रा ब्रह्मावत्तं ग्रुनिस्तुतम्‌ । 
अह्मावर्ते नर; स्नात्वा ब्रह्म चाप्नोति निश्चितम्‌ ॥ ३९ 
ततो गच्छेत विश्रेन्द्राः सुतीयंकमबुचमस्‌ । 

तत्र संनिहिता नित्यं पितरो दैवतैः सह || ४० 
तत्राभिषेकं कुर्वीत पितृदेचाचेने रतः । 
अश्वमेधमवाप्नोति पितुन्‌ प्रीणाति शाश्चताच्‌ ॥ ४१ 
ततोऽस्बुवनं धर्मज्ञ समासाधच यथाक्रमस्‌ | 
कामेश्वरस्य तीथे तु स्नात्वा श्रद्वासमन्धितः | ४२ 
सवेच्याधिविनिश्चक्तो त्रह्मावातिभवेद भ्रुवम्‌ । 
मातृतीर्थ च तत्रेव यत्र स्नातस्य भक्तितः || ४३ 
प्रजा विवडते निस्यमनन्तां चाप्लुयाच्छियम्‌ । 


ब्रह्मज्ञानी हो जाता है एवं वह स्वेच्छानुसार प्राणों का 
परित्याग करता है । (३६) 
हे विप्रश्नेष्टो | तदनन्तर द्वारपाढ रन्तुक के तीर्थ में जाय । 
उन महात्मा यक्षेन्द्र का तीथे सरस्वती नदी में हे । वहाँ 
स्नान कर उपवास-परायण महाप्राज्ञ व्यक्ति यक्ष के प्रसाद 
इच्छित फळ प्राप्त करता हे । (३७-३८) 

हे विप्रवरो | तदनन्तर मुनिप्रशंसित नह्मावत्ते तीथे में 
जाना चाहिए । ब्रह्मावत्ते में स्नान करने से मनुष्य निश्चय 
$ (२९) 
दे विप्रश्रेशो ! तदुपरान्त श्रेष्ठ सुतीथेक नामक स्थान 
पर जाना चाहिए। वहाँ देवताओं के साथ पितृगण नित्य 
स्थित रहते हें । पितरों एवं देवों की अर्चना में रत 
व्यक्ति वहाँ स्नान कर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता 
हे तथा शाश्वत पितरों को प्रसन्न करता है । (४०-४१) 
हे धर्मेज्ञ ! तदनन्तर क्रमानुसार कामेश्वर के तीर्थ अम्बु- 

वन में जाकर श्रद्धापूवेक स्नान करने से मनुष्य सभी. 
व्याधियों से विनिमुक्त होकर निश्चय ही ब्रह्म की प्राप्ति 
करता हे । वहीं स्थित माठतीर्थे में भक्ति पूवेक स्नान करने से 
मनुष्य की प्रजा (संतति) की नित्य वृद्धि होती हे तथा 


च १2 अनन्त ढक्ष्मी की प्राप्ति द्दोती हे. । तदुपरान्त नियत- 
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चतुदँशो ऽध्यायः 


तत; शीतवनं गच्छेन्नियतो नियताशन; ॥ ४४ 
तीथ तत्र महाविग्ना महदन्यत्र दुलभम्‌ । 

पुनाति द्शनादव दण्डकं च द्विजोत्तमाः ॥ ४५ 
केशानस्युक्ष्य वै तस्मिन्‌ पूतो भवति पापतः 

तत्र तीथवरं चान्यत्‌ स्वाचुलोमायनं महत्‌ ॥ ४६ 

तत्र विप्रा महाप्राज्ञा विद्वांसस्तीथतत्पराः 
वाचुलोमायने तीर्थे विग्रास्त्रेलोक्यविश्ुते || ४७ 
प्राणायामेनिंह रन्ति स्वलोमानि द्विजोत्तमाः 
पूतात्मानश्च ते विग्राः प्रयान्ति परमां गतिम्‌ ॥ ४८ 
दश्ञाश्चमेधिकं चेव तत्र तीथ सु विश्रुतम्‌ । 

तत्र स्नात्वा भक्तियुक्तस्तदेच भते फलम्‌ ॥ ४९ 
ततो गच्छेत श्रद्धावान्‌ माचुषं लोकविश्रतम्‌ । 






पुरा कृष्णमृगास्तत्र व्याघेन शरपीडिताः। ` 
विगाह्य तस्मिन्‌ सरसि मानुपत्वञ्चपागताः ।। ५१ 


ततो व्याधाश्च ते सर्वे तानएच्छन्‌ द्विजोत्तमान्‌ । 

मृगा अनेन वे याता अस्माभिः शरपीडिताः ॥ ५२ 
निमग्नास्ते सरः प्राप्य क्क ते याता डिजोत्तमाः । 
तेञ्त्रवंस्तत्र वै पृष्टा वयं ते च द्विजोत्तमाः ॥ ५३ 
अस्य तीर्थस्य माहात्म्यान्माचुषत्वम्नुपागताः । 

तस्माद्‌ यूयं श्रद्वधाना; स्नात्वा तीर्थे विमत्सराः ॥ ५४ 
सवंपापविनिञ्चुक्ता भविष्यथ न संशयः | 

ततः स्नाताश्च ते सर्वे शुद्धदेहा दिवं गताः ।। ५५ 
एतत्‌ तीथस्य माहात्म्यं मानुषस्य डिजोत्तमाः 


दशनात्‌ तस्य तोथस्य ब्रुक्तो भवति किल्विपेः ।। ५० | ये शृण्वन्ति ््घानास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ५६ 


इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये चतुदेशो ऽध्यायः ॥१४॥ 


भोजी एवं जितेन्द्रिय होकर शीतवन नामक तीर्थ में जाना 
चाहिए । हे महाविप्रो । वहाँ पर अन्यत्र दुलेम दण्डक 
नामक महान्‌ तीर्थ हे । हे द्विजोत्तमो ! वह 
ददोनमात्र से मनुष्य को पवित्र कर देता हे। (४२-४५) 

उस तीर्थ में केशों का मुण्डन कराने से मनुष्य पाप 
से सुक्त दो जाता है । वहाँ स्वानुळोमायन नामक एक अन्य 
महान्‌ तीथ है (४६) 

हे द्विजोत्तमो ! वहाँ पर स्थित उस त्रेळोक्य-विश्र॒त 
स्वानुळोमायन नामक तीर्थ में तीथ-तत्पर महाप्राज्ञ विद्वान्‌ 
विप्र लोग प्राणायामो के द्वारा अपने लोमा का परित्याग 
करते हैं और वे पूतात्मा विप्र परम गति को प्राप्त 
करते हें (४७-४८) 

वहीं पर परमभ्रसिद्ध दशाश्चमेधिक तीथे हे। 
भक्तिपूबेक उसमें स्नान करने से पूर्वोक्त फल की दी प्राप्ति 
होती है । (४९) 

तदनन्तर श्रद्धावान मनुष्य को ढोकप्रसिद्ध मानुष 
दीर्थ में जाना चाहिए। उस तीथे का दशेन करने से ददी 
यापों से मुक्ति हो जाती है. (५०) 


श्रीवामनपुराण के सरोमाहात्म्य में चौदहवाँ प्रध्याय समात ।१४॥ 
[151] 


| 


पूर्वकाल में व्याध द्वारा बाणपीडित कृष्णसूगा उस 
सरोवर में स्नान करने से मनुष्यत्व को प्राप्त हए थे । (५१) 


तद्नन्तर उन सभी व्याधो ने उन द्विजोत्तमो से 
पूळा-हे द्विजोत्तमो ! इम लोगों द्वारा शरपीडित सुग इस 


मार्ग से जाते हुए सरोवर में निमरन होकर कहाँ चरे 
गये १ उनके पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया-हम द्विजोत्तम ही बे | 


सृग थे । इस तीथ के माहात्म्य से इम मनुष्य बन गये हैँ । 
अत एब मत्सररहित होकर श्रद्धा पूषेक तीथं में स्नान करने 


से तुम लोग 'निःसन्देह समस्त पापों से विनिमुक्त हो है p ठ 


[स० मा० १४:१३ | 









जाओगे। तदनन्तर स्नान करने से झुङ-देह होकर वे सभी. 


स्वगं चले गये । 
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मात्य को सुनते हैं वे भी परम गति को प्राप्त कतो . 






९४ 


लोमहषण उवाच । 

माजुपस्य तु पूर्वेण क्रोशमात्र द्विजोत्तमाः । 

आपगा नाम विख्याता नदी ड्रिजनिषेबिता ॥ १ 

च्यामाचं पयसा सिद्धमाज्येन च परिप्छतम्‌ । 

ये प्रयच्छन्ति बिग्रेम्यस्तेषा पापं न विधते ॥ २ 

ये तु श्राद्धं करिष्यन्ति प्राप्य तामापर्गा नदीस्‌ । 

ते सर्वकामसंयुक्ता भविष्यन्ति न संशयः ॥ रे 

शंसन्ति सर्वे पितरः स्मरन्ति च पितामहाः । 

अस्मां च झुले पुत्रः पोत्रो वापि भविष्यति ॥ ४ 

य आपगां नदीं गत्वा तिले; संतर्पयिष्यति | 

तेन तृम्मा भविष्यामो यावत्करपशत गतस्‌ ॥ ५ 
नभस्ये मास्ति सम्प्राप्ते कृष्णपक्षे विशेषतः । 


ततो गच्छेत विप्रेन्द्रा त्रण? स्थानश्ठुत्तमस्‌ । 
्रहमोदुम्बरमित्येवं संबलोकेचु विश्रुतम्‌ ॥ ७ 

तत्र ब्रह्मर्षिङुण्डेषु स्नातस्य डिजसत्तमाः । 
सपषीणां प्रसादेन सप्तसोमफरूं अवेत्‌ || ८ 
भरद्वाजो गोतमश्च जमदग्निश्च कश्यपः । 
विश्वामित्रो वसिष्ठश्च अत्रिश्च भगवानपि १) ९ 
एतैः समेत्य तत्कुण्ड कटिपत झवि दुर्‌ । 
्रह्मणा सेवितं यस्माद त्र्मदुस्बरश्चुच्यते ॥ १० 
तरिमिस्तीर्थवरे स्नातो अ्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः । 
प्रह्मजोकमवाप्नोति नात्र कायां विचारणा ॥ ११ 
देवान्‌ पितुन्‌ सप्नुदिश्य यो चित्र सोजयिष्यति | 
पितरस्तस्य सुखिता दास्यन्ति चवि दुळेभमस्‌ ॥ १२ 


चतुर्दश्यां तु मध्याह्ने पिण्डदो मक्तिमाप्लुयात्‌ ) ६ | सपरषीश्च सञ्चुदिश्य एथक्‌ स्नानं समाचरेत्‌ । 
१५ 


जेमइण ने कहा--“हे. द्विजोत्तमो ! मानुष तीथ की 

पूव दिशा में एक कोश पर ट्विजों से सेवित आपगा नामक 

` एक विख्यात नदी हे । (१) 
) वहाँ साँबा के चावल को दूध में पकाकर और उसमें 
घी मिलाकर जो ब्राह्मणों को देते हैं उनके पाप नहीं रह 





ह ` जाते । | (५ (२) 
2 ओ। एस आपगा नदी के तट पर जाकर जो श्राद्ध करेंगे वे 
इ निःसंदेद समस्त कामनाओं से युक्त हागे । (३) 










` पितृगण यह कहते हैं. तथा पितामहगण यह स्मरण 
करते हैं कि हमारे कुछ में कोई ऐसा पुत्र या पौत्र उत्पन्न 
होगा जो आपगा नदी के तट पर जाकर तिळ से तपण 
करेगा जिससे हम समी सैकडौं कल्प तक तृप्त 
 _ रहेंगे। (४-५) 
ओ आद्रपद मास में, विशेषतः कृष्ण पक्ष में, चतुदेशी को 
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हे विप्रोत्तमो ! तदनन्तर समस्त लोक में रहो दुम्बर 
नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा फे उत्तम स्थान स जाना 
चाहिए । र (७) | 

हे द्विजसत्तमो ! वहाँ व्रह्मषिकुण्ड! म स्नान करने वाले 
को सप्तर्षियों की कृपा से सात सोम-यज्ञों का फळ हिवा 
ह । 

भरद्वाज, गौतम, जमद्रिन, कश्यप, विश्वामित्र, वसिष्ठ 
एवं सगबान्‌ अत्रि ऋषि ने मिलकर प्रथ्वी म दुलभ इस 
कुण्ड को बनाया था) ब्रह्मा द्वारा सेचित होने से यह 


ब्रह्मोदुम्बर कइलाता है । Se 2 
अव्यक्तजन्मा ब्रह्मा के उस उत्तम तीथे भ॑ स्नान 
मनुष्य निस्सन्देह त्रह्महोक प्राप्त करता हे) (११) 


जो मनुष्य वहाँ देवताओं और पितरों के उद्देश्य से 
ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, उसके पितर सुखी होकर 


Ded 


संसार में दुळेम वस्तु प्रदान कर 
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गे। (१२) 
5 सात ऋषियों के उद्देश्य से जो पथक रूप सेः | र 
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पञ्चद्शो 5ध्यायः [१५.२८ 
ऋषीणां च प्रसारेन सप्तलोकाविपो भवेत्‌ ॥ १३ | तिसः कोव्यस्तु तीथोनां सरके द्विजसत्तमाः ॥ २१ 
कपिस्थलेति विख्यातं सवपातकनाशनम्‌ । ' रुद्रकोटिस्तया कूपे सरोमध्ये व्यवस्थिता । 
यस्मिन्‌ स्थित ¦ खयं देवो बृदकेदारसंज्ञितः ॥ १४ | तस्मिन्‌ सरे च यः स्नात्वा रुद्रकोटि स्मरेन्नरः || २२ 
तत्र स्नात्वाऽच यित्वा च रुद्र दिण्डिसम न्वतम्‌ | | पूजिता रुद्र्कोटिश्च भविष्यति न संशयः | 
अन्तर्धानमबाप्नोति शिवलोके स मोदते ॥ १५ (द्राणां च प्रसादेन सवंदोषविवर्जितः॥। २३ 
यस्तत्र तर्पण कृत्वा पिवते चुलळत्रयम । | ऐन्द्रक्षातेन संयुक्तः परं पदम वाप्लुयात्‌ः। 
~ & > ० । ७ ९ ' 
दिण्डिदेवं नमस्कृत्य केदारस्य फळं लभेत्‌ ॥.१६ | इडास्पदं च तत्रेव तीथे पापभयापहम्‌ ॥ २४ 
यस्तत्र कुरुते श्राद्धं शिवश्चुदिश्य मानव! । | अस्मिन्‌ ुक्तिमवाप्नोति दशनादेव मानवः | 
° न ऽ्चयि ~ २ [as 
चेत्रशुक्कुचतुदेश्‍यां प्राप्नोति परमं पद्म || १७ | तत्र स्नात्वाऽर्चयित्वा च पितृदेवगणानपि ॥ २५ 
° च ७ Ce प 
कलस्यां तु ततो गच्छेद्‌ य॑त्र देवी स्वयं स्थिता | । न्‌ दुग तिमवाप्नोति मनसा चिन्तित लभेत्‌ | 
दुगा कात्यायनी भद्रा निद्रा माया सनातनी ॥ १८ | केदार च महातीथ सवकल्मषनाशनम्‌ ॥ २६ 
कलस्यां च नरः स्नास्वा इष्ट्वा दुर्गा तरे स्थिताम्‌ । | तत्र स्नात्वा तु पुरुषः सवदानफलं लमेत्‌ । 
संसारगहन दुर्ग निस्तरे्नात्र संशय; ॥ १९ किंरूपं च मद्दातीथे तत्रेव शवि दुलभम्‌ । 
ततो गच्छेत सर त्रैलोक्यस्यापि दुर्लसस । . | तस्मिन्‌ स्नातस्तु पुरुषः सबयज्ञफलं लभेत्‌ ॥ २७ 
~ QC ५ —_ । ~ ९ । 
कृष्णपक्षे चतुर्दइयां इष्ट्वा देवं महेश्वरम्‌ ॥ २० | सरकस्य तु पूर्वेण तीथ त्रेलोक्यविश्रुतस्‌ । 
रभते सर्वकामांश्च शिवरोकं स गच्छति । अन्यजन्म सुविख्यातं सवेपापप्रणाशनम ॥ २८ 
स्नान करेगा वह ऋषियों के अलुम्र से सात छोकों का | चाहिये । वहा कृष्णपक्ष की चतुदेशी तिथि में देव महेश्‍वर 
अधिपति होगा । | (१३) | का दङैन करके सनुष्य समस्त कामनाओं को प्राप्त करता एवं 
` बहाँ सवैपापाँ का नाशक विख्यात कपिस्थछ तीर्थ है, शिवळोक में जाता हे । हे द्विजश्रेष्ठी ! तीन कोटि तीर्थं सरक 
जहाँ वृद्धकेदार नामक देव स्वयं स्थित हैं । वहाँ स्नाना | में विद्यमान हे । (२०-२१) 
प्रान्त . दिण्डिसमन्बित रुद्रदेव का अचेन करने से सर के मध्य में स्थित कूप में रुद्र कोटि अवस्थित है | हील 
मनुष्य को अन्तर्धान की प्राप्ति होती हे. एवं वह शिवळोक | उस सर में स्नान कर जो व्यक्ति रुद्रकोटि का स्मरण करता En 
में रमण करता है । (१४-१५) | है उसके द्वारा निस्सन्देह्द कोटि रुद्र पूजितः होते हैं । रुद्रां 
जो व्यक्ति वहाँ तपेण करके तीन चुल्ल जळ पीता और | के प्रसाद से वह व्यक्ति सवेदोष-विवजित एवं'ऐन्द्रज्ञान से 22 
दिण्डिदेव को प्रणाप्त करता है उसे केदारतीथ में जाने का | संयुक्त होकर परम पद प्राप्त करता हे । वहीं पर पाप और > 


















फळ प्राप्त होता है । (१६) | भयापहारी इडास्मद नामक तीथे वर्तमान है। ˆ (२२-२४) 





-ज्ञो व्यक्ति बहाँ महादेव के उह श्य से चेत्र झुकला इसके द्शेनमात्र से मानव को मुक्ति प्राप्त होती हे) | की 
चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध करता है! उसे परम पद्‌ प्राप्त होता | वहाँ स्नान कर पितरों एवं देवों का अचेन करने से मनुष्य 
है). ` (१७) | दी दुर्गति नहीं होती एवं उसे -मनोभिडषित वस्तु प्राप्तदोती «ड 

तदनन्तर कढसी नामक तीर्थ में जाना चाहिये जहाँ | हे । (तदनन्तर) सबेकल्मवनाशक केदारः नामक, महातीथ ` 
` स्वयं भद्रा, निद्रा, माया, सनातनी, कास्यायनी, देवी दुगा | ( में जाना चाहिये ) । वहा स्नान करने से मनुष्य को | 
अवस्थित इँ. । (९८) | समस्त दानो. का फल प्राप्त: होता है । वहीं पर प्रथ्वी में र 
कळसी. तीर्थ में स्नान कर तट-स्थित ठुगा देवी का द्दीन | दुळेभ किरूप नामक तीथ है। उसमें स्वात कनेवाळे | 
करने से मनुष्य दुस्तर संसार-दुर्ग को निस्सन्देह्व पार कर | मलुष्य को सभी यज्ञा काः फळ मिळता हे `. (२५३७) 


(१९) | ह 
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सऽ साऽ १५.२६] बामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 


नारसिंहं वपुः कृत्वा इत्वा दानवमूर्जितम्‌ । घन्योऽहं सुकृती नित्यं यद्‌ दष्टो पुरुषोत्तमो । 
तिर्यग्योनो स्थितो विष्णुः सिंहेघु रतिमाप्चुवन्‌ ॥ २९ | ममाश्रममिदं पुण्यं युवाभ्यां विमली कृतम्‌ । 

ततो देवाः सगन्धनो आराध्य वरदं शिवम्‌ । अद्यप्रसृति त्रेलोक्ये अन्यजन्सेति विश्चुतस्‌ ॥ ३६ 
ऊचुः प्रणतसर्वाङ्गा विष्णुदेहस्य लम्भने ॥ ३० य॒ इहागत्य स्नात्वा च पितुन्‌ संतपंयिष्यति । 
ततो देवो महात्माऽसो शारभं रूपमास्थितः । तस्य श्रद्धान्वितस्येह ज्ञानमैन्द्रं भविष्यति ॥ ३७ 


युद्धं च कारयामास दिव्यं वष सहञ्नकम्‌ । 
युष्यमानो तु तो देवौ पतितो सरमध्यतः ॥ ३१ 


तस्मिन्‌ सरस्तटे विम्नो देवर्षिनारदः स्थितः । क यनी संत 
अश्वत्थवृक्षमाश्रित्य ऽयानस्थस्तो ददश ह ॥ ३२ ततो गच्छेत विग्रन्द्रा नागस्य हदश्ुचसस्‌ | 


विष्णुद्वतुथुजो जज्ञे लिङ्गाकारः शिवः स्थितः । पोण्डरीके नर; स्नात्वा पुण्डरीकफलं रुभे ॥ ३९ 
तो दृष्ट्या तत्र पुरो तुष्टाव भक्तिभावितः ॥ ३३२ | दशम्यां झकृपक्षस्थ चेत्रस्य ठु विशेषतः । 


अश्वत्थस्य तु यन्यूल सदा तत्र वसास्यहस्‌ । 
अश्वत्थवन्दनं कृत्वा यस्तं रोद्रं न पश्यति ॥ ३८ 


नमः शिवाय देवाय विष्णवे ग्रभविष्णवे | स्नानं जपं तथा श्राडू पुक्तिमागेग्रदायकस्‌ ॥ ७४५ 
हरये च उमाभत्रे स्थितिकालभृते नमः ॥ ३४ ततस्त्रिवि इप गच्छेत्‌ तीथं देव।नपेवितम्‌ | 
इराय वहुरूपाय विश्वरूपाय विष्णवे | तत्र वैतरणी पुण्या नदी पापप्रमोचनी ॥ ४१ 


च्यम्बकाय सुसिद्धाय कृष्णाय ज्ञानहेतवे || ३५ |तत्र स्नात्वाऽचेयिरवा च झूरूपाणिं दृपध्वजसू | 


नरसिंह शरीर धारण कर बल्वान्‌ दानव का वध करने सें धन्य तथा सदा पुण्यवान्‌ हूँ क्योंकि मुझे दोनों 
के उपरान्त तियैग्योनि में स्थित विष्णु सिंद्दों मै प्रेम करने पुरुष-्रेष्ठों का दशन प्राप्त हुआ। आप दोनों पुरुषों द्वारा 
लगे । (२६) | शुद्ध किया गया मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया । आज 
से त्रेढोक्य में यह “अन्यजन्स नास से प्रसिद्ध होगा । (३६) 
जो व्यक्ति यहा. आकर स्नान कर पितरा का तर्पण 
पुनः देह (स्वरूप) धारण की प्रार्थना की । (३०) करेगा उस श्रद्धावाच पुरुष को यहाँ ऐन्द्र ज्ञान भाप्त 
तदनन्तर महादेव ने सरभ रूप धारण कर ( नरसिह होगा । मेँ जे ( २७) | 
से) सहस्र दिव्य वर्षों तक युद्ध किया । दोनों अश्वत्थ वृक्ष के सूळ में सँ सदा निवास करूगा। | 
देवता युद्ध करते हुए सरोवर में गिर पडे । उसे अश्वत्थ का वन्दन करने वाले व्यक्ति भयंकर यमराज | 
' सरोवर के तट पर अदवत्य वृक्ष के नीचे देवर्षि नारद को नहीं देखता। (२८) | 
घ्यानस्थ होकर बैठे थे । उन्होंने उन दोनों को देखा । चतुर्भुज का हे विप्रेन्द्रो ! तदनन्तर उत्तम नागहुद में जाना चाहिए। 
रूपमें विष्णु और लिज्ञ रूप में शिव हो गये। उन दोनों क में स्नान कर मनुष्य पुण्डरीक (यज्ञ विशेष) का फळ 
पुरुषों को देखकर उन्होंने भक्ति भाव से उनकी स्तुति | प्राप्त करता दे । (३९) 
की । (३१-३३) शुक्त पक्ष की, विशेषतः चेत्र मास की, दशमी तिथि में 
शिव देव को नमस्कार है। प्रभावशाली विष्णु | व्हा स्नान, जप और श्राद्ध करने से मुक्तिमाग की प्राप्ति 
को नमस्कार ढै। स्थिति तथा संहार के आधार | होती दै । | (४०) 
. स्वरूप हरि एवं उमापति को नमस्कार दै । (३४) तदनन्तर देवताओं से निषेवित त्रिविष्टप नामक तीथे 
22 बहुरूपधारी हर एवं विश्वरूपधारी विष्णु को नमस्कार झैं जाना चाहिये वहाँ पाप को छुड़ाने वाळी पवित्र वैतरणी 
ओ। है। सुसिद्ध च्यम्बक एवं ज्ञान के देतु कृष्ण को नम- | नदी है । (४१) 
ओ स्कार । वहाँ स्नानकर शूऴपाणि वृषध्वज की पूजा कर 


तदृनन्तर गन्धर्वो सहित सभी देवों ने बरदाता शिव की 
आराधना कर साष्टाङ्ग प्रणाम पूर्वक विष्णु के 





पञ्चदशोऽध्यायः 


सवेपापविशुद्धात्मा गच्छत्येव परां गतिम्‌ ॥ ४२ 
ततो गच्छेत विप्नन्द्रा रसावत्तेमलुत्तमम्‌ | 

तत्र स्नात्वा भक्तियुक्तः सिद्धिमाप्नोत्यनुत्तमाम्‌ || ४३ 
चेत्र शुक्कचतुदंश्यां तीर्थे स्नात्वा ह्यलेपके । 
पूजयित्वा शिव तत्र पापलेपो न विद्यते ॥ ४४ 
ततो गच्छेत विग्रन्द्राः फलकी बनश्चत्तमम्‌ | 

यत्र देवाः सगन्धर्वाः साध्याश्च ऋषयः स्थिताः | 
तपश्चरन्ति विपुलं दिव्यं वष सहत्नकम्‌ । ४५ 
इषद्वत्यां नरः स्नात्वा तपयित्वा च देवताः | 
अग्निष्टोसातिरात्रास्यां फलं विन्दति मानवः || ४६ 
सोमक्षये च संप्राप्ते सोमस्य च दिने तथा | 

यः शराद्धं कुरुते मत्यस्तस्य पुण्यफलं शृणु || ४७ 
गयायां च यथा आड पितुन्‌ प्रीणाति नित्यश्चः । 
तथा श्राद्धं च कतव्यं फलकीवनमाश्रितैः || ४८ 
मनसा स्मरते यस्तु फुलकीवनश्चुत्तमम्‌ । 


मनुष्य समस्त पापों से विशुद्ध होकर निश्चय ही परमगति 
प्राप्त करता है । (४२) 
दवे विप्रश्रेछो ! तढुपरान्त उत्तम रसावत नामक तीर्थ में 
जाना चाहिये । वहाँ भक्ति-युक्त होकर स्नान करने से 
अति उत्तम सिद्धि मिळती हे । (४३) 
चेत्र मास की शुक्क चतुर्दशी तिथि को अलेपक नामक 
तीथ में स्नान करके वहाँ शिव की पूजा करने से पाप का 
स्पशे नहीं होता । (४४) 
हे विप्रश्रेष्ठो! वहाँ से उत्तम फलकीवन में जाना 
चाहिये । वहाँ देवता, गन्धवे साध्य और ऋषि लोग रहते 
एवं दिव्य सहस्र वषे पर्यन्त विपुळ तप करते हें । (४५) 
हषदूवती नदी मं स्नान कर देवताओं का तपेण करने 

से मनुष्य अझ्निष्टोम और अतिरात्र नामक यज्ञां का फल 
पाता हवै । (४३) 
सोमवार के दिन चन्द्र का क्षय (अमावस्या) होने पर 
जो मनुष्य वहाँ श्राद्ध करता है उसका पुण्यफल सुनो- (४७) 
गया क्षेत्र मं जिस प्रकार किया गया श्राद्ध पितरों को 
नित्य तृप्त करता है उसी प्रकार श्राद्ध फढकीवन सें 
रहने वालों को करना चाहिये । (४८) 
जो मनुष्य श्रेष्ठ फलकी बन का मन में भीस्मरण करता दै 
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तस्यापि पितरस्तृि यास्यन्ति न सशयः ॥ ४९ 
तत्रापि तीथ सुमहत्‌ सवदेवैरलंक्तम्न | ` 

तस्मिन्‌ स्नातस्तु पुरुषो गोसहस्रफलं लमेत्‌ ॥ ५० 
पाणिखाते नरः स्नात्वा पितुन्‌ संतप्य मानवः । 


अवाप्लुयाद्‌ राजसूयं सांख्यं योगं च विन्दति ॥ ५१ 


ततो गच्छेत सुमहत्तीथं मिश्रकमुत्तमम्‌ । 

तत्र तीथोनि मुनिना मिश्रितानि महात्मना ॥ ५२ 
व्यासेन ग्ुनिशाद्‌ला दधीच्यर्थ महात्मना । 

सवतीर्थेषु स स्नाति मिश्रके स्वाति यो नरः ॥ ५३ 
ततो व्यासवनं गच्छेन्नियतो नियताशनः | 

मनोजवे नरः स्नात्वा इष्ट्वा देवर्माण शिवम्‌ ॥ ५४ 
मनसा चिन्तितं सवे सिष्यते नात्र संशयः । 

गत्वा मधुवटीं चेव देव्यास्तीथ नरः शुचिः ॥ ५५ 
तत्र रुनात्वाऽचयेद्‌ देवान्‌ पितु च प्रयतो नरः । 

स देव्या समनुज्ञातो यथा सिद्धि लभेन्नरः ॥ ५६ 
उसके भी पितृगण निःसन्देह तृप्ति लाभ करते हं । (४९) 


वहीं सभी देवों से अलंकृत एक सुमहत्‌ तीर्थ है 
जिसमें स्नान करने वाळा पुरुष सहस्र गोदान का 


फल प्राप्त करता है । (५०) | 


पाणिखात तीर्थ में स्नान कर पितरों का तर्पण करने से 
मनुष्य रांजसूय यज्ञ तथा सांख्य (ज्ञान) और योग (कमं) के 
अनुष्ठान का फल प्राप्त करता है । (५१) 

तद्नन्तर मिश्रक नामक सहान तथा उत्तम तीथे सें 
जाना चाहिए । हे मुनिश्रेष्ठो | वहाँ महात्मा व्यास मुनि ने 
दधीचि के हेतु तीथा को मिश्रित किया था । मिश्रक तीथे से 
स्नान करने वाला मनुष्य सभी तीर्थां सं स्नान कर 
लेता ह्वै । _ (९२-५३) 


तदृतन्तर संयमी तथा नियमित भोजनवाला होकर 


व्यास वन में जाना चाहिये । “मनोजव' भें स्नान कर 
देवमणि शिव का दशन करने से निस्सन्देह मनुष्य को अभीष्ट 


सिद्धि होती है। मनुष्य को देवीके मधुबटी नामकतीथी 


में जाकर स्नान कर देवों एवं पितरों की पूजा करनी 
चाहिये। ऐसा करने वाला व्यक्ति देवी की आज्ञा 
से सिद्धि की प्राप्ति करता हे । 
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स> मा? १५.५७] | 
कोशिक्याः संगमे यस्तु च्षद्दत्यां नरोत्तमः । 

स्नायीत नियताहारः सबपापेः प्रछच्यते ॥ ५७ 

ततो व्यासस्थली नाम यत्र व्यासेन धीमता । 
ुत्रशोकाभिभृतेन देहत्यागाय निश्चय; ॥ ५८ 

कतो देवै विप्रेन्द्राः एनरुत्थापितस्तदा । 

अभिगम्य स्थलीं तस्य पुत्रशोक न विन्दति ५९ 
किंदत्तं कूपमासाच तिएम्रस्थ ग्रदाय च | 

गच्छेत परमां सिद्धि ऋणेश्च क्तिम वाप्नुयात्‌ ॥ ६० 
अहं च सुदिनं चैव वे तीर्थे झुवि दुलेभे । 

तयोः स्नात्वा विशुद्धात्मा सूयलोकमवाप्ुयात्‌ ॥ ६१ 
कृतजप्यं ततो गच्छेत्‌ त्रिषु लोकेषु विश्रतम्‌ । 
तत्राभिषेक कुर्वीत गङ्गायां प्रयतः स्थितः ॥ ६२ 
अर्चयित्वा. महादेवमश्वमेधफलं लभेत्‌ । - 

कोटितीथ च तत्रैव इष्ट्वा कोटीश्वर ग्रम्‌ ॥ ९३ 
तत्र स्नात्वा श्रहधानः कोटियज्ञफलं लभेत्‌ | 


कौरिकी और दृषद्वती के संगम में स्नान करने वाळा 


नियताहारी श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाता हे । (५७) 
' है विप्रेन्द्रो! तदनन्तर व्यासस्थली है जहाँ 
| घुच्शोकाभिमूत बुद्धिमान वेदव्यास ने शरीरत्याग का 
निश्चय किया था एबं तत्पश्चात देवों ने उन्हें पुनः उठाया 
` था। उस स्थळ में जाकर मनुष्य को पुत्रशोक नहीं 
होवा ॥ ५१ (५८-५९) 
- > -किंदुत्तकूप में जाकर एक प्रस्थ (परिमाण विशेष) तिल- 
` दान करने से मनुष्य परमसिद्धि एबं ऋण से युक्ति प्राप्त 





करताहे | | (६०) 
=` अहन एवं सुदिन नामक दो तीर्थे एथ्वी में 
 दुर्लभह्दैँ।उन दोनों में स्नान करने से बिशुद्धास्मा मजुष्य 
डॉ सूयंळोक प्राप्त करता है । (६१) 
ह ण “क तदनन्तर त्रेळोक्यविश्रंत कृतजप्य नामक तीथे में जाना 
 जाहिये। वहाँ नियमपूवक रद्दते हुए गंगा में स्वान करना 





 - ववाहिये । वहाँ महादेव का अचेन करने से अश्वमेध का फळ 
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ततो वामनक गच्छेत्‌ त्रिषु लोकेषु विश्रतम्‌ ॥ ६४ 
यत्र वामनरूपेण विष्णुना प्र विष्णुना | ॒ 
बलेरपहतं राज्यमिन्द्राय प्रतिपादितम्‌ ॥ ६५ 


| र्‌ 
तत्र विष्णुपदे स्नात्वा अचेयिस्वा च वामनम्‌ । 


सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु लोकमवाप्लुयात्‌ ॥ ६६ 
ज्येह्ठाश्रम॑ च तत्रैव सर्वयातकलाशनभर । 
तं तु इष्ट्वा नरो शक्ति संग्रथाति न संशयः ॥ ६७ 
ज्येष्ठे मासि सिते पसे एकादश्याद्ठपोषितः । 
द्वादश्यां च नरः स्नात्या ज्येष्ठत्वं रभते चूषु ॥ ६८ 
तत्र प्रतिष्ठिता विप्रा विष्णुना प्रभविष्णुना । 
दीक्षाग्रतिष्ठासंयुक्ता विष्णुप्रीणनतत्पराः ॥ ६९ 
तेश्‍्यो दत्तानि श्राद्धानि दानानि विविधानि च | 
अक्षयाणि भविष्यन्ति यावन्मन्वन्तरस्थितिः ॥ ७० 
तत्रेव कोटितीर्थं च त्रिषु लोकेषु विशत्‌ । 
तस्मिस्तीर्थ नरः स्नात्वा कोटियज्ञफलं लभेत्‌ ॥ ७१ 
शाढी विष्णु ने बढि से राज्य अपहृत. कर इन्द्र को अपित 
किया था । | (६२-६५) 
वहाँ विष्णुपद तीथे में स्नान कर वामनदेव की पूजा 
करने से मनुष्य समस्त .पाप्रों से शुद्ध होकर विष्णु-छोक 
प्राप्त करता है । = (३६) 
वहीं पर अवस्थित सबेपापनाशक ज्येष्ठाश्रम का दृशन कर 
मनुष्य निस्सन्देह मुक्ति प्राप्त करता है । (६७) 
ज्येष्ठ मास के झुक्ळ पक्ष की एकादशी तिथि को उपवास 
कर द्वादशी के दिन स्नान करने से मानव मनुष्यों सें श्रेष्ठता 
प्राप्त करता है । (६८) 


वहाँ प्रभावशाली विष्णु ने र यज्ञादि में दीक्षित तथा 
प्रतिष्ठित एवं अपनी आराधना में तत्पर ब्रह्मणों को प्रतिष्ठित 
किया था । . (६९) 


; उन्हें दिये गये श्राद्ध और विविध दान अक्षय एवुंमन्वन्तर । 
पन्त स्थिर रहने वाले होते हें . ...... (97) | 
«- बही तरै्ोक्यविभुतः कोटि तीथे है.॥ उस तीथे.सें स्वान | 


कर मनुष्य कोटि यज्ञा के फळ को प्राप्त करता है। (७१) | 
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षोडशो5ध्याय: 
तेऽपि तत्तीथमासाधय पश्यन्ति परमं पदम्‌ ॥ ७५ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्व वानप्रस्थो यतिस्तथा | 
कुलानि तारयेत्‌ स्नातः सप्त सप्त च सप्त च ॥ ७६ 
| ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या! शद्रा ये तत्परायणाः | 
स्नाता भक्तियुताः सर्वे पश्यन्ति परम पद्स्‌ ॥ ७७ 
दूरस्थोऽपि स्मरेद्‌ यस्तु कुरुक्षेत्र सवामनम्‌ । 
सोऽपि युक्तिमवाप्नोति किं पनन्निवसन्नरः ॥ ७८ 


कोटीश्वरं नरो दष्ट्वा तरिंमतीर्थे महेश्वरम्‌ । 
महादेवप्रसादेन गाणपत्यमवाप्त॒यात्‌ ॥ ७२ 

तत्रेव सुमहत्‌ तीरथ सूर्यस्य च महात्मनः | 

तस्मिन्‌ स्नात्वा भक्तियुक्तः सूर्यलोके महीयते ॥ ७३ 
ततो गच्छेत विग्नन्द्रास्ती्थं कल्मपनाशनस्‌ । 
कुलोत्तारणनामानं विष्णुना कल्पितं पुरा ॥ ७४ 
वर्णानामाश्रमाणां च तारणाय सुनिर्मेलम | 
रहमचर्यात्परं सोक्षं य इच्छन्ति सुनिमलम्‌ | 





इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


१६ 


लोमहषंण उवाच | 
पवनस्य हदे स्नात्वा दष्ट्वा देच सहेश्व रम्‌ | 
बिद्युक्तः क्षेः सर्वे: शेवं पदमवाप्युयात्‌ ॥ १ 


उस तीर्थं में कोटीश्वर महेश्वर का दर्शन कर मनुष्य 
महादेव की कृपा से गाणपत्य प्राप्त करता है । (७२) 

वहीं महात्मा सूर्यदेव का मदन्‌ तीर्थे है । उसमें अक्ति, 
युक्त होकर स्नान करने से मनुष्य सूयलोक में पूजित 
होता है । (७३) 
है श्रेष्ठ ब्राह्मणों ! तदनन्तर पापनाशक पवित्र कुलोत्ता- 
रण तीर्थ मे जाना चाहिए जिसे प्राचीनकाळ सं विष्णु ने 
वर्णाभ्रम-घमे का अत्रढस्बन करने वाले मनुष्यों को तारने 
के लिए बनाया था । (७४) 

ब्रह्मचये द्वारा निमेळ मोक्ष की इच्छा करने वाले भी 


श्रीवामतपुराग के सरोमाहात्म्य में पखहवॉ अध्याय समाप्त ॥१५॥ 


| १६ 
. __ छोमदृर्षण ने कहा--पबन के हद में स्नान कर देव कि 
| पज दुन करने से .मनुष्य समस्त पापों से विमुक्त | गये थे और ब्रह्मा सहित देवों ने 
` होकर ६ - (१) | किया था। 
[७] 


होकर शिव का पद प्राप्त करता हे । 





पुत्रशोकेन पवनो यंरस्मिल्लीनो वभूव ह | 
तत; सन्नह्मकेदे वैः प्रसाध प्रकटीकृतः ॥ २ 


अतो गच्छेत अमृतं स्थानं तच्छूलपाणिनः | 


उस तीर्थे मं जाकर परम पद्‌ को देखते हैँ । 

ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी वहाँ स्नान 
कर अपने कुछ के इक्कीस पूणे पुरुषों का उद्धार 
करता हे । (७६) 


जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शहर उस तीथेम॑ 
तन्मना एवं भक्तियुक्त होकर स्नान करते हैं वे सभी. परमपदू 
५ (७७) आओ 


का दशेन करते हैं । 


दूरस्थ होते हुए भी बामनयुक्त झुर्शेत्र का रण 
करने वाला मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता हे । वहाँ निवास करने | 


वाले का तो कहना ही क्या हे ? 
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यत्र देवे! सगन्धः हनुमान प्रकटीकृतः ॥ ३ | सा हृता रावणेनेह विनाशायात्मनः स्वयंम । 

तत्र तीर्थे नरः स्नात्वा असृतत्वमत्राप्नु यात्‌ | रामेण रावणं हत्वा अभिषिच्य विभीषणम्‌ ॥ ११ 
कुलोत्तारणमासाद्य तीर्थसेवी दिजोचमः ॥ ४ समानीता गृहं सीता कीर्तिरात्मवता यथा । 

कुलानि तारयेत्‌ सर्वान्‌ सातामहपितामहान्‌। | तस्यास्ती्थे नरः स्नात्वा कन्यायज्ञफलं रमेत्‌ ॥ १२ 
शालिहोत्रस्य राजर्षस्तीथ त्रेलोक्यविश्रतस्‌ ॥ ५ विद्वुक्तः कल्पैः सर्वे: प्राप्नोति परम पदस्‌ । 

तत्र स्नारवा बिम्नुक्तस्तु कछपे देहसं भवेः । | ततो गच्छेत सुमहद्‌ ब्रह्मणः स्थानश्चुत्तमस्‌ ॥ १३ 
श्रीइज्े तु सरस्यां तीर्थ त्रेलोक्यविश्र्तम्‌ ॥ ६ | त्र वर्णावरः स्नात्वा ब्राह्मण्यं लभते नरः | 

तत्र स्नात्वा नरो सक्त्या अग्निष्टोमफलं लभेत्‌ । | ब्राह्मणश्च विशुद्धात्मा प्र पंद्मवाप्लु यात्‌ ॥ १९ 
ततो नेमिषङज्ञ तु समासाध नरः शुचिः | ७ | ततो गच्छेत सोमस्य तीर्थ त्रैलोकगहुर्छसम्‌ । 
नेमिषस्य च स्नानेन यत्‌ एण्यं तत्‌ समाप्चुयात्‌। | यत्र सोमस्तपस्तप्त्या हिजराज्यमवाप्लु यात्‌ ॥ १५ 
तत्र तीर्थं महाख्यातं वेदवत्या निषेवितम्‌ ॥ ८ तत्र सनात्वाऽचं यित्वा च स्वपितन्‌ दैवतानि च | 
रावणेन ग्रृहीतायाः केरोषु द्विजसत्तमाः | निर्मलः स्वर्गमायाति कार्तिक्यां चन्द्रमा यथा || १६ 


तद्दधाय च सा प्राणान्‌ शुचे शोककर्शिता ॥ ९ | सपम्रसारस्तं तीर्थ त्रैलोक्यस्यापि दुर्लभम्‌ । 
ततो जाता गृहे राज्ञो जनकस्य महात्मनः | यत्र सप्त सरस्वत्यं एकीभूता वहन्ति च ॥ १७ 
सीता नामेति विख्याता रामपत्नी पतित्रता ॥ १० | सुप्रभा काञ्चनाक्षी च विज्ञाला मानसहदा | 


वहाँ से झूळपाणि के अमृत स्थान में जाना चाहिये, 
जहाँ गन्धवा सहित देवताओं ने हनुमान को प्रकट 
किया था। (३ 

उस तीथे में स्नान करके मनुष्य अमृतत्व प्राप्त करता 
हे । तीर्थसेवी उत्तम ब्राह्मण कुलोत्तारण तीथ में जाकर 
मातामह और पितामह के समस्त वंशों का उद्धार करता हे । 


~ 


रावण ने स्वयं अपने विनाश के लिये उनका हरण 
किया । रावण को मारने के पश्चात्‌ विभीषण का अभिषेक 
कर रास सीता को उसी प्रकार घर छाये. जैसे जितचित्त 
व्यक्ति कीति को प्राप्त करता हे । उनके तीर्थ में स्नान कर 
मनुष्य कन्यायज्ञ (कन्यादान) का फळ प्राप्त करता हे एवं 
वे डु समस्त कलुषों से सुक्त होकर परम पद को जाता है। 
राजर्षि शालिद्वोत्र के त्रे्लोक्यविश्रुत तीर्थ में स्नान करने | तदनन्तर ब्रह्मा के उत्तम ओर मद्दान्‌ स्थान को जाना 
से मनुष्य देहजनित पापों से विमुक्त हो जाता हे । सरस्वती | चाहिये जहाँ स्नान करने से अवर (निम्न) वणे का व्यक्ति 
में श्रीकुञ्ज नामक त्रेढोक्य-प्रसिद्ध तीर्थ हे । उसमें | ब्राह्मणत्ब प्राप्त करता है एवं ब्राह्मण विशुद्धात्मा होकर परम 
भक्तिपूदेक स्नान करने से मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल | पद्‌ की प्राप्ति करता हे । (११-१४) 
प्राप्त करता है। वहाँ से नेमिषकुजञ तीथे में जाकर स्नान करने तदनन्तर त्रेढोक्य-दुढभ सोमतीर्थे में जाना चाहिये, 
से पवित्र मनुष्य नैमिषारण्य तीर्थ में स्नान से मिलने वाढा | जहाँ चन्द्रमा ने तपस्या कर द्विजराजत्ब की प्राप्ति की 
पुण्य प्राप्त करता हे । वहाँ वेदवती से निषेवित अति |थी। (१५) 
प्रख्यात तीर्थ हे । (४-८) टी 

छ जज राबण के दारा केश पकड़ने पर वहाँ स्वान कर अपने पितरो और देवताओं की पूजा 
शोकाभिभूत होकर उसने उन्हीं के वध हेतु प्राणों का करने से मनुष्य कार्तिकी पूर्णिमा के चन्द्र-सदश निमेछ होकर 
परित्याग किया था । (01 st को आप्त करता है । 


हज तदनन्तर महात्मा राजा जनक के गृह में उत्पन्न चेछोक्य-दुलेभ सप्तसारस्वत नामक एक तीर्थ हे जहाँ 
होकर चे राम क्री सीता नामक विख्यात पतित्रता पत्नी | सुप्रभा, काञ्चनाक्षी, विशाला, मानसहृदा, सरस्वती ओघ- 


Ns 
a IIT «कक 


ee ~ 


_ हुई) (१०) | नामा, विमलोदका एवं पुवेणु नाम की सात सरस्वतियाँ एक 
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षोडशोऽध्यायः 


सरस्वत्योषनामा च सुवेणुर्विमलोदका || १८ 
पितामहस्य यजतः पुष्करेषु स्थितस्य ह | 
अध्रुवन्‌ ऋषयः सर्वे नायं यज्ञो महाफलः ॥ १९ 
न इश्यते सरिच्छरष्ठा यस्मादिह सरस्वती । 


[स० मा? १६.३३ 
सरस्वती स्थिता यत्र तत्र यज्ञफलं महत्‌ । 

एतच्छुत्वा तु ग्रुनयो नानास्वाष्यायवेद्नः ॥ २६ 
समागम्य ततः सर्वे सस्मरुस्ते सरस्वतीम्‌ । 

सा तु ध्याता ततस्तत्र ऋषिभिः सत्रयाजिभिः ॥ २७ 


तछुत्वा भगवान्‌ ग्रीतः सस्माराथ सरस्वतीस्‌ ॥ २० | समागता प्लावनार्थं यज्ञे तेषां महात्मनाम्‌ | 


पितामहेन यजता आहता पुष्करेषु वे । 

सुप्रभा नाम सा देवी तत्र ख्याता सरस्वती ॥ २१ 
तां इष्ट्वा ग्रुनय; ग्रीता षेगयुक्तां सरस्वतीम्‌ | 
वितासहं मानयन्तीं ते तु तां बहु मेनिरे || २२ 
एवभेषा सरिच्छ्रेष्ठा पुष्करस्था सरस्वती । 
समानीता इरुकषेत्रे मङ्कणेन महात्मना ॥ २३ 
नेसिषे शुनयः स्थित्वा शोनकाद्यास्तपोधनाः । 

ते एच्छन्ति महात्मानं पोराणं लोमहषं णस्‌॥ २४ 
कथं यज्ञफलोऽस्माकं वततां सत्पथे भवेत्‌ । 


नेमिपे काञ्चनाक्षी तु स्म्रता मङ्कणकेन सा ॥ २८ 
समागता कुरुक्षेत्र पण्यतोया सरस्वती | 

गयस्य यजमानस्य गयेष्वेव महाक्रतुम्‌ ॥ २९ 
आइता च सरिच्छ्रेष्ठा गययज्ञे सरस्वती । 

विशालां नाम तां ग्राहुऋषयः संशितव्रताः ॥ ३० 
सरित्‌ सा हि समाहुता मङ्कणेन महात्मना । 
कुरुक्षेत्रं समायाता प्रविष्टा च महानदी ॥ ३१ 


उत्तरे कोशलाभागे पुण्ये देवर्षिसेविते | 
उद्दालकेन घुनिना तत्र ध्याता सरस्वती ॥ ३२ 


ततोऽप्रवीन्महामागः प्रणम्य शिरसा ऋषीन्‌ ॥ २५ | आजगाम सरिच्छ्रेष्ठा ठं देश ग्रुनिकारणात्‌ । 


सें मिळकर प्रवाहित होती हैं । (१७-१८) 
पुष्करतीथ में अवस्थित पितामह के यज्ञाचुष्ठान में 
प्रवृत्त होने पर सभी ऋषियों ने उनसे कहा “आपका यह 
यज्ञ महाफळजनक नहीं दोगा । क्योंकि यहाँ सरिच्छ्रेष्ठा 
सरस्वती नहीं दिखलाई पड़ रद्दी हं ।” यह सुन कर 
प्रसन्नतापूचक भगवान्‌ ने सरस्वती का स्मरण 
किया । (१६-२०) 
पुष्कर में यज्ञ कर रहे पितामह द्वारा आहूत सुप्रभा 
नाम की देवी वहाँ सरस्वती नाम से प्रख्यात हुई । (२१) 
पितामह का मान करने वाळी वेगयुक्ता उस सरस्वती 
को देख कर प्रसन्न सुनियों ने उनका अत्यधिक सम्मान 
किया! (२२) 
इस प्रकार पुष्कर में स्थित इस सरिच्छ्रेष्ठा 
सरस्वती को महात्मा मङ्कण कुरुक्षेत्र मै लाये। (२२) 
नैसिषारण्य में स्थित तपोधन शौनकादि मुनिया ने 
पौराणिक महात्मा छोमहषेण से पूछा । (२४) 
“सन्मार्ग में चलने वाले इम छोगों को यज्ञ का फळ 
केसे प्राप्त होगा ?” तदनन्तर उन महाभाग ने ऋषियों को 
शिरसे प्रणाम कर कहा-- (२५) 
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जहाँ सरस्वती अवस्थित हैं वहाँ यज्ञ का महान फळ 
होता है | यह सुनकर विविध वेदों का अध्ययन करने वाले 
मुनिया ने समवेत ददोकर सरस्वती का स्मरण किया । सत्र 
(दीर्घे काळ में समाप्त दोने वाले यज्ञ) को करने वाले ऋषियों 
के ध्यान करने पर वे वहाँ नेमिष क्षेत्र में उन महात्माआं 
के यज्ञ में प्लावनार्थं काञ्चनाक्षी नाम से समागत हुई । 
बही प्रसिद्ध नदी मङ्कण द्वारा स्मरण किये जाने पर 
पुण्यतोया सरस्वती के रूप में कुरूक्षेज्ञ में आयीं । गयाक्षेत्र 
में महायज्ञ करने वाले गय के यज्ञ में आहूत श्रेष्ठ सरस्वती 
नदी को प्रसिद्ध त्रत वाले ऋषियों ने 'विशाला' के नाम से 
अभिहित किया । (२८-३०) 

महात्मा मंकण ऋषि द्वारा समाहूत बह नदी कुरुक्षेत्र 
में आकर प्रविष्ट हो गई । (३१) 


ढेवर्षियाँ द्वारा सेवित परम पवित्र उत्तर कोशळ प्रदेश 
में उद्दालक मुनि ने सरस्वती का ध्यान किया] (३२) 
उन मुनि के कारण सरित्‌ श्रेष्ठा सरस्वती उस देश सें 
आयीं एवं वल्कढसगचमेघारी मुनिया द्वारा पूजित इई । 
सम्पूर्ण पापों की नाशिका वे मनोरा नाम से विख्यात | 
१. बहुत दिलों में संपन्न होने वाले यज्ञा को सत्र कहते हैं । 





स? सा० १६.३३] वामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 


पूज्यमाना प्रनिगणेवल्कळाजिनसंवतेः ॥ ३३ | दक्षेण यजता सापि गङ्गाद्वारे सरस्वती | 
मनोहरेति विख्याता सवेपापक्षयावहा । विमलोदा भगवती दक्षेण प्रकटीकृता ॥ ३७ 
आहता सा कुरुक्षेत्र मङ्कणेन महात्मना | समाहूता ययो तत्र मङ्कणेन मद्दात्मना । 
ऋषेः संमाननार्थाय प्रविष्टा तीथयुत्तमस्‌ ॥ ३४ कुरुक्षेत्रे तु कुरुणा यजिता च सरस्वती ॥ ३८ 
सुवेणुरिति विख्याता केदारे या सरस्वती | सरोमध्ये समानीता माङण्डेयेन धीमता | 
सर्वेपापक्षया ज्ञेया ऋषिसिद्धनिषेविता ॥ ३५ अभिष्टूय महाभागां पुण्यतोयां सरस्वतीस्‌ ॥ ३९ 
सापि तेनेह पुनिना आराध्य परमेश्वरम्‌ । यत्र सङ्गणक: सिद्ध! सप्रसारस्वते स्थितः | 
ऋषीणाट्ठपकारार्थे कुरुक्षेत्र प्रवेशिता || ३६ नृत्यमानश्च देवेन शंकरेण निवारितः ॥ ४० 


इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये षोडशोऽध्यायः ।।१६॥ 


१२9 


ऋषय ऊचुः । | स्नानं कतु व्यवसितो ग्रृहीरवा वल्कलं द्विज! ॥ २ 
कथं मङ्कणकः सिद्ध; कस्माज्जातो महानृषिः । तत्र गता ह्यप्सरसो रम्भाद्या? प्रियदशञनाः 
नृत्यमानस्तु देवेन किमर्थं स निवारितः ॥ १ स्नायन्ति रुचिराः स्निग्धास्तेन साधेमनिन्दिता! ॥ ३ 

लोमहषेण उवाच । ततो मुनेस्तदा क्षोमाद्रेतः स्कन्नं यदम्भसि | 
कञ्यपस्य सुतो जज्ञे मानसो मङ्कणो घ्रुनिः । तद्वत; स तु जग्राह कलशे चे महातपाः ॥ ४ 


हुई । (३३) गङ्गाद्वार में यज्ञ कर रहे दक्ष ने विमछोदा नामक 
चे मदात्मा मंकण द्वारा आहूत होकर ऋषि के सम्मा- | भगवती सर॑स्वती को प्रकट किया । (३७) 
नार्थ कुरुक्षेत्र के उत्तम तीथे में प्रविष्ट हुई । (३४) कुरुक्षेत्र में कुरु द्वारा पूजित सरस्वती मङ्कण द्वारा 
केदार तीथ में जो सरस्वती “सुवेणु” नाम से प्रसिद्ध | बुछायी जानेपर वहाँ गई । ' (३८) 

हैं वे ऋषियों ओर सिद्धों के द्वारा सेवित तथा सवपाप- बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेय पवित्र जळ वाढी महाभागा सर- 
रुप से बिदित हैं । (३५) | स्वती की स्तुति कर उन्हें सरोबर के मध्य में ले गये । वहीं 

उसे भी उन मुनि ने परमेश्वर की आराधना कर | सप्तसारस्वततीथ में सिद्धि प्राप्तकर स्थित नृत्य कर रहे 
ऋषियों के उपकाराथ इस कुरुक्षेत्र में प्रविष्ट किया । (३६) ' मकूणक को शंकर ने रोका था | (३९-४०) 





2855 | श्रीवामतपुराण के सरोमाहात्म्य में सोलहवाँ ग्रध्याय समाप्त 11१६॥ 
१७ | 
ऋषियों ने कहा-मङ्कणक केसे सिद्ध हुए ? वे महान करनेगए। , (२) 








4 > < ढोमहपैंण २ हि करते ळगीं । हो 
लोमह॒षेण ने कहा-भङ्कणक्र सुनि महर्षि कश्यप के | तदनन्तर क्षोभवश मुनि का वीये जळ में स्खलित 
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घि किसके पुत्र हुए थे ? नृत्य कर रहे उन्हें महादेव | रम्भादि सुन्दरी अप्सरायें भी वहाँ गई एबं वे सभी 
 नेक्यारोका? | (१) | अनिन्द्य, कोमळ एवं मनोहर (अप्सरायं) उनके साथ स्नान 


॥ ( एक समय ) बे द्विज वल्कळ लेकर स्नान. ' गया जिसे उन मद्दातपस्वी ने घडे में उठा लिया । (इ) के 








सप्तदशो5ध्याय: 


ससघा प्रविभाग तु कलशस्थ जगाम ह| 

तत्रष यः सप्त जाता विदुर्यान्‌ मरुतां गणान्‌ ॥ ५ 

वायुवेगो वायुबलो वायुहा वायुमण्डल! । 

वायुज्वालो वायूरेतो वायुचक्रश्च वीर्यवान्‌ || ६ 

एते हयपत्यास्तस्यपे धी रयान्ति चराचरम्‌ । 

पुरा मङ्कणकः सिद्ध; कुशाग्रेणेति मे श्रुतम्‌ ॥ ७ 

दतः किल करे विप्रास्तस्य शाकरसोऽनवत्‌ । 

स वै शाकरसं इष्ट्वा हपोविष्टः प्रनृत्तवान्‌ || ८ 

ततः सव प्रनृत्त च स्थावरं जङ्गमं च यत्‌ | 

्रनृत्तं च जगद्‌ इष्ट्वा तेजसा तस्य मोहितम्‌ ॥ ९ 

ब्रह्मादिभिः सुरेस्तत्र ऋषिभिश्च तपोधनेः । 

विज्ञप्नो वे महादेवो झुनेरथें द्विजोत्तमाः || १० 

नायं जृत्येद्‌ यथा देव तथा त्वं कर्तुमह सि | 

ततो देवो पुर्नि इष्ट्वा हर्षाविष्टमतीव हि ॥ ११ 

सुराणां हितकामार्थं महादेवोऽभ्यभाषत | 

७ ॥ ९ ° 

हषस्थान किमथ च तवेदं प्रुनिसच्तम | 

तपस्विनो धमंपथे स्थितस्य द्विजसत्तम || १२ 
कळशस्थ ( चीये ) सात भागों में विभक्त हो गया। 

उससे सात ऋषि उत्पन्न हुए जिन्हें मरुद्गण कह्दा जाता है। 

(उनके नाम हैं) वायुवेग, बायुबळ, वायुद्दा, वायुमण्डळ, वायु- 

ज्वाल, वायुरेत एवं बीर्यवान्‌ वायुचक्र । उस ऋषि के ये सात 

पुत्र चराचर को धारण करते हैं। हे ब्राह्मणो ! मैंने यह 

सुना हे किं प्राचीन काळ में सिद्ध मङ्कणक के हाथ में कुशाग्र 


द्वारा घाव हो गया था जिससे शाकरस निकलने लगा । 
शाकरस को देख कर वे प्रसन्न होकर नाचने लगे । (५-८) 


तदनन्तर समस्त स्थावरजङ्गमातमक जगत्‌ नृत्य करने 
लगा । उनके तेज से मोहित जगत को नाचते देखकर 
ब्रह्मादि देच एवं तपस्वी ऋषियों ने मुनि के हेतु महादेव 
से कहा-- (६-१०) 

हे देव | आप ऐसा (कार्ये ) करें जिससे ये नृत्य न 
करें | तदनस्तर अतीव हृषांविष्ट मुनि को देखकर देवों के 
हित की कामना से महादेव ने कहा-हे मुनिसत्तम ! 
हे द्विजसत्तम ! तपस्वी एवं घर्मपथ सें स्थित आप के इस 
हे का क्या कारण हे ? (११-१२) 
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ऋषिरुवाच । 
कि न पश्यसि मे ब्रह्मन्‌ कराच्छाकरसं सतम्‌ । 
यं इष्ट्वाऽहं प्रनृत्तो वे हषेण महताऽन्वितः || १३ 
त प्रहस्यात्रवीद्‌ देवो दुनि रागेण मो हितम्‌ । 
अहं न विस्मयं विप्र गच्छामीह ग्रपञ्यताम्‌ || १४ 
एवश्ुकतवा ग्रुनिश्रेष्ठ देवदेवो महाद्याति | 
अडयुल्यग्रेण विश्रन्द्राः स्वाङ्गुष्ठं ताडयद्‌ भव: || १५ 
ततो भस्म क्षतात्‌ तस्मान्निगंतं हिमसन्निभम्‌ | 
तद्‌ इष्ट्वा त्री डितो विग्रः पादयोः पतितोऽन्रवीत्‌॥ १६ 
नान्यं देवादहं मन्वे शुलपाणेमहात्मनः । 
चराचरस्य जगतो वरस्त्वमसि झलक ॥ १७ 
त्वदाश्रयाश्च इइ्यन्ते सुरा ब्रह्मादयोऽनघ । 
पूवस्त्वमसि देवानां कर्ता कारयिता महत्‌ ॥ १८ 
त्वत्प्रसादात्‌ सुराः सर्वे मोदन्ते ह्यकुतोभयाः | 


ऋषि ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! क्या आप देख नहीं रहे 
कि मेरे हाथ से शाकरस निकळ रहा व्हे जिसे ०५३ बै 
अत्यन्त आनन्दित होकर नाच रहा हूँ। (१३) 
महादेव ने हँस कर उन आसक्ति से मोहित मुनि से कदा । 
हे बे ! मुझे विस्मय नहीं हो रहा हे । आप इधर 


देखे । (१४). 


हे विप्रेन्द्रो ! श्रेष्ठ सुनि से ऐसा कहकर मदाद्युतिमान्‌ 
देवाधिदेव शिव ने अंगुलि के अग्रभाग से अपने अङ्गष्ठ पर 
प्रहार किया । (१५) 
तदनन्तर उस घाव से हिमतुल्य (स्वच्छ) भस्म निकः 
छने ल्या । उसे देखने के पश्चात्‌ ब्राह्मण ढज्जित होकर 
(महादेव के) चरणों में गिर पडे और बोले- (१६) 
में मदात्मा शूलपाणि महादेव से सिन्न आपको नहीं 


मानता। हे शूलपाणि ! आप चराचर संसार में सर्वश्रेष्ठ... 
हू - (९७) 

हे अनघ ! ब्रह्मादि देवता आपके ही आश्रित देखे | 
| कारयिता और महत्स्वरूप हैं । कः 
[161] ह! 
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एवं स्तुत्वा महादेवसराषिः स प्रणतो5जवीत्‌ ॥ १९ 

भगवस्त्व्मसादाड्धि तपो मे न क्षयं त्रजेत्‌ । 

ततो देवः प्रसन्नात्मा तमृषिं वाक्यमत्रवीत्‌ || २० 
ईश्वर उवाच | 

तपस्ते बद्धतां विग्र मत्प्रसादात्‌ सहस्नधा । 


वामनपुराणे सरोमाह्दात्म्ये 


आश्रमे चेह वत्स्यामि त्वया साड्ध॑महं सदा ॥ २१ 
सप्तसारस्वते स्नात्वा यो मामचिष्यते नरः | 

न तस्य दुरेभं किञ्चिदिह लोके परत्र च ॥ २२ 
सारस्वतं च तं लोक गमिष्यति न संशयः | 
शिवस्य च प्रसादेन प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥ २३ 


इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये सप्तदशोध्याय: ॥१७॥ 


९८ 


लोमइषेण उवाच । 
ततस्त्वौश्ञनसं तीर्थं गच्छेतु श्रद्धयान्वितः । 
उशना यत्र संसिड़ो ग्रहत्वं च समाप्तवान्‌ ॥ १ 
तस्मिन्‌ स्नात्वा चिम्नक्तस्तु पातकजन्मसभवेः | 
ततो याति पर ब्रह्म यस्मान्नावतते पुनः ॥ २ 
रहोदरो नाम झुनियंत्र युक्तो बभूव ह । 
महता शिरसा ग्रस्तस्तीथमाहात्म्यदशनात्‌ ॥ ३ 


__ आपकी कृपा से सभी देवगण निभेय होकर आनन्दित 
_ होते हे । इस प्रकार महादेव की स्तुति करने के अनन्तर 
ऋषि ने प्रणाम कर कहा-- (१९) 
हे भगवन! आपकी कृपा से मेरे तप का क्षय न दो । 
 वदुनन्तर महादेव ने प्रसन्न होकर उन ऋषि से यह वचन 
कहा (२०) 
ईश्वर ने कद्दा- हे विप्र ! मेरी कृपा से तुम्हारी तपस्या 



















तीर्थ में जाना चाहिये, जद्दाँ उशना (शुक्र) ने सिद्धि प्राप्त कर 
वः > हे  अहत्व प्राप्त किया था। (१ 
व वहाँ स्तानकर पुरुष विभिन्न जन्मों के पातकों से विमुक्त 
क रक [कर परं ने को प्राप्त करता है जहाँ से उसे पुन ४2 


क ०० »“ (२ 
-ददोन के Lf ११ और. 5677 
2 से शिर से ग्रस्त 
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ह (३) | किया । 
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ऋषय ऊचुः | 
कथं रहोदरो ग्रस्तः कथं मोक्षमवाप्तवान्‌ | 
तीर्थस्य तस्य माहात्म्यमिच्छामः श्रोतुमादरात्‌ ॥ ४ 
लोमहषंण उवाच | 
पुरा वे दण्डकारण्ये राघवेण महत्मना | 
वसता द्विजञ्चादूरा राक्षसास्तत्र हिंसिताः ॥ ५ 
तत्रैकस्य शिरश्छिन्नं राक्षसस्य दुरात्मनः 


सहु प्रकार से बढ़े । सें तुम्हारे साथ इस आश्रम में सदा 
निवास करूंगा । (२१) 


जो मनुष्य इस सप्त-सारस्वत में स्नान कर के मेरी पूजा 
करेगा उसे इस लोक और परलोक में कुछ भी दुळंभ नहीं 
होगा । वह निस्सन्देह सारस्वत छोक को जायेगा एवं (मुझ) 
शिब के अनुग्रह से परम पद प्राप्त करेगा । (२२-२३) 


श्रीवामनपुराण के सरोमाहात्म्य में सत्रहवाँ अध्याय समाप्त ॥१७॥ 
१८ 
लोमहर्षण ने कद्दा-तदुनन्तर श्रद्धान्वित होकर औशनस | 


ऋषियों ने कहा--रह्दोद्र सुनि कैसे (शिर से) प्रस्त हुये थे 
एवं वे केसे मुक्त हुए ? इम लोग उस तीर्थ के माहात्म्य को 
आदर पृवेक सुनना चाहते हें । -(४) 


लोमहपैण ने कहा-हे द्विजश्रेष्ठो ! प्राचीन काळ में 


दण्डकारण्य में रहते हुए महात्मा राघव ने. राक्षसों का वघ. | 
(५): 5 





अष्टादशोऽध्यायः 


्षुरेण शितथारेण तत्‌ पपात महावने ॥ ६ 


रहोदरस्य तछग्नं जङ्घायां वे यदच्छ्या | 
वने विचरतरतत्र अस्थि भित्त्वा विवेश ह ॥ ७ 


स तन लग्नेन तदा द्रिजातिन शशाक ह | 
अभिगन्तुं महाग्राज्ञस्तीर्थान्यायतनानि च ॥ ८ 

स पूतिना विस्रवता वेदनात्तों महायरुनि; 

जगाम सवतीथानि पृथिव्यां यानि कानि च॥ ९ 


ततः स कथयामास ऋषीणां भावितात्मनाय्‌ | 
तेऽभवन्‌ ऋषयो विप्रं प्रयाद्योशनस प्रति || १० 
तेषां तद्वचनं श्रत्वा जगास स रहोदरः 
ततस्त्वोशनसे तीर्थे तस्योपस्पशतस्तदा || ११ 


तच्छिरथरण श्चुक्त्वा पपांतान्तजले द्विजाः 

ततः स विरजो भूत्वा पूतात्मा वीतकल्मषः ॥ १२ 
आजगामाश्रमं प्रीतः कथयामास चाखिलम्‌ । 

ते शृत्वा ऋषयः सर्वे तीथसाहात्म्यपुत्तमम | 
कपालमोचनमिति नाम चक्रुः समागताः ॥ १३ 


ब्दो एक दुरात्मा राक्षस का शिर तीन्रधार वाले झुर 
बाण से कटकर उस महावन सें गिरा । (६) 

संयोगवश वह वन में विचरण कर रहे रहोद्र मुनि की 
जंघा में हड्डी को तोड़कर संलग्न हो गया | (७) 
-- वह मद्दाप्राज्ञ ब्राह्मण उस मस्तक के लग जाने 
से तीथा ओर देवाल्यों में नहीं जा पाते थे । (८) 

दुगन्धपूर्ण खाव से वेदनात वे महामुनि प्रथ्वी के 
समस्त तीर्था में गये । (&) 

तदनन्तर उन्होंने पवित्र ऋषियों से (अपना वृत्तान्त) 
कदा । ऋषियों ने विप्र से कहा--औशनस (तीर्थ) सें 
जाओ। (१०) 
हे द्विजो! उनका यहद वचन सुनकर रहोदर वहाँ से ओश 
नस तीथे सं गये एवं उसके (जळ का) स्पश करते ही 
बह मस्तक उनके चरणों को छोड़कर जळ में 
गिर गया । तदनन्तर वे मुनि निसंल, पवित्रात्मा एवं पाप- 
रहित होकर प्रसन्नता पूवेक आश्रम में आए एवं (ऋषियों से) 


समस्त ( वृत्तान्त ) कहा । उन सभी समागत ऋषियों ने | हे 


उत्तम तीथं के माद्दात्म्य को सुनकर (उस तीथे का) 'कपाळ- 
सोचन' नाम रक्खा । (११-१३) 


[168] 
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तत्रापि सुमहत्तीथ विश्वामित्रस्य विश्रुतम्‌ । 2 आओ 
त्राह्मण्यं लब्धवान्‌ यत्र विश्वामित्रो महाप्ननिः ॥ १४ ची 
तस्मिस्तीथवरे स्नात्वा त्राह्मण्यं लभते ध्रुवम्‌ | | 
ब्राह्मणस्तु विशुद्धात्मा परं पदमवाप्नुयात्‌ ॥ १५ 
ततः प्रथूदक गच्छेन्नियतो नियताशनः 
तत्र , सिद्धस्तु ब्रह्मषीं रुषङ्युनीम नामतः ॥ १६ 
जातिस्मरो रुषङ्शुस्तु गङ्गाद्वारे सदा स्थितः | 
अन्तकां ततो दष्ट्वा पुत्रान्‌ वचनमत्रवीत्‌ । | 
इह श्रयो न पञ्यामि नयध्वं मां पृथूदकम्‌ ॥ १७ . 
विज्ञाय तस्य तद्भावं रुषङ्गोस्ते तपोधनाः 
तं वे तीर्थे उपानिन्युः सरर्वत्यास्तपोघनम्‌ ॥ १८ 
स तः पुत्रः समानीतः सरस्वत्यां समाप्लुतः । . 
स्मृत्वा तीथशुणान्‌ सवान्‌ ग्राहेदमृषिसत्तमः ॥ १९ . 
सरस्वत्युत्तरे तीर्थ यंस्त्यजेदात्मनस्तनुम्‌ | | 
प्रथूदके जप्यपरो नूनं चामरतां ब्रजेत्‌ ॥ २० र 
तत्रेव त्रहमयोन्यस्ति ब्रह्मणा यत्र निर्मिता | : 















बहीँ बिश्वासित्र का विख्यात महान्‌ तीर्थ है जहाप[ 
महामुनि विश्वामित्र ने नाह्मणत्व प्राप्त किया था] (१४) > 
उस श्रेष्ठ तीथे में स्वान करने से मनुष्य निश्चय ही क 


ब्राह्मणत्व को प्राप्त करवा है. तथा विशुद्धात्मा ब्राह्मण... 
परं पद्‌ की प्राप्ति करता हे । | (१५ ४ 
तद्नन्तर नियमपूवेक नियताशी होकरप्रथूदक तीथे में... 
जाना चाहिये । बद रुषङ्ग नामक ब्रह्मवि सिद्ध इए थे ।(१३ . 
सदा गज्ञाद्वार में रहने वाले जातिस्मर रुषङ्ग ने. अन्त- 8 जे 
काळ उपस्थित देखकर पुत्रों से कह्य-यहाँ में कल्याण नहीं १ 
देखता । मुझे प्रथूदक में ले चढो। (१७) | 
रुपङ् के उस भाव को जानकर वे तपस्वी उन तपोधन | 
को सरस्वती के तीर्थ में ले गए । | (१८) 
उन पुत्रों द्वारा समानीत ऋषिश्रेष्ठ ने सरस्वती मे सान | 
करने के उपरान्त समस्त तीर्थगुणां का स्मरण कर यह 
कहा-सरस्वती के उत्तरस्थ प्रथूदुक तीथे में शरीरस्या करने | 
वाला जपपरायण मनुष्य निश्चय हो. देवत्व प्राप्त कर रता 09 द $ | 


वढी अहम द्वारा निर्मित ब्रह्मयोनि तीथे दै जहो जहाँ सरस्वती . 
के किनारे अवस्थित प्रथुदक में स्थित हो ब्रह्म चातुवण्य की प्री 
| : व्य मि च 
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पृथूदकं समाश्रित्य सरस्वत्यास्तटे स्थितः ॥ २१ 
चातुवेर्ण्यस्य सष्य्यथमात्मज्ञानपरो5भवत्‌ । 
तस्यामिष्यायतः सृष्टिं त्रह्मणो5व्यक्तजन्मनः ॥ २२ 
एखतो ब्राह्मणा जाता बाहुम्यां इत्रियास्तथा । 
उरुभ्यां वेश्यजातीयाः पद्भयां शद्रास्ततो5भवन्‌ ॥ २३ 
चातुर्वण्यं ततो इष्ट्वा आश्रमस्थं ततस्ततः । 
एवं प्रतिष्ठित तीथे ब्रह्मयोनीति संज्ञितम्‌ ॥ २४ 
तत्र स्नात्वा मुक्तिकामः पुनर्योनि न पश्यति | 
तत्रेव तीथ विख्यातमवकीर्णेति नामतः ॥ २५ 
यस्मिन तीर्थे वको दाउम्यो इतराष्ट्रममष णम्‌ । 
जुहाव वाहनेः साधं तत्राबुच्यत्‌ ततो नृपः ॥ २६ 
ऋषय ऊचु, | 
कथं प्रतिष्ठित तीथमवकीर्णेति नामतः । 
धृतराष्ट्रेण राज्ञा च स किमर्थ प्रसादितः ॥ २७ 
लोमहषण उवाच 


ऋषयो नेमिषेया ये दक्षिणार्थं ययुः पुरा । 


सृष्टि हेतु आत्मज्ञान में तत्पर हुये थे । अव्यक्तजन्मा ब्रह्म 


के सुष्टिका चिन्तन करने पर उनके मुख से ब्राह्मण, 
सुजाओं से क्षत्रिय, दोनों ऊरुओं से वैश्य जाति के लोग ओर 
दोनों पेरा से शूद्र उत्पन्न हुये । (२१-२३) 
द्र तदनन्तर उन्होंने चातुवेण्ये को विभिन्न आश्रमां में 
स्थित हुआ देखा । ब्रह्मयोनि नामक तीर्थे की इस प्रकार प्रतिष्ठा 
| हुई थी। (२४) 


देखता। वहीं अवकीण नामक विख्यात तीथे है। 
जहाँ पर दाल्भ्य ( दल्भ या दल्मि गोत्र में उत्पन्न) 
बक नामक ऋषिं ने क्रोधी धृतराष्ट्र को वान के साथ 
| इवन कर दिया था एवं तत्परचात्‌ राजा को ज्ञान हुआ 
` न्या। (२५-२६) 


टी 
के आहे. कक क 


ऋषियों ने कहा--अवकीणे नामक तीथे केसे प्रतिष्ठित 


हुआ एवं राजा घृतराष्ट्र ने उसे (दाल्भ्य बक को) क्‍यों 
किया था ? (२७) 
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वहाँ स्नान करने से सुक्तिक्रामी व्यक्ति पुनर्जन्म नहीं. 


| 
. [164] 


वामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 


तत्रेव च बको दालथ्यो धृतराष्ट्रमयाचत ॥ २८ 
तेनापि तत्र निन्दार्थम्ुक्त पश्चचृतं तु यत्‌ । 

ततः क्रोधेन महता मांसप्रुत्कृत्य तत्र ह ॥ २९ 
एथूदके महातीर्थे अवकीर्णेति नामतः | 

जुहाव घृतराष्ट्रस्य राष्ट्र नरपतेस्ततः ।। ३० 
हयमाने तदा राष्ट्र प्रवृत्त यज्ञकमणि । 

अक्षीयत ततो राष्ट्र नृपतेदुष्कृतेन वे ॥ ३१ 

ततः स चिन्तयामास घ्राह्मणस्य विचेष्टितम्‌ | 
पुरोहितेन संयुक्तो रत्नान्यादाय सवश; ॥ ३२ 
प्रसादनार्थ विप्रस्य द्यवकीणं ययो तदा । 
प्रसादितः स राज्ञा च तुष्टः प्रोचाच तं नृपम्‌ । ३३ 
ब्राह्मणा नावमन्तव्याः एरुषेण विजानता | 
अवज्ञातो घ्राह्मणस्तु हन्यात्‌ त्रिपुरुषं कुलू ३४ 
एवप्रुकत्वा स नृपतिं राज्येन यशसा पुनः । 
उत्थापयामास ततस्तस्य राज्ञो हिते स्थितः ॥ ३५ 
तरिंमस्तीर्थे तु यः स्नाति श्रद्थानो जितेन्द्रियः । 


वहाँ दुल्मिवंशीय बक ऋषि ने धृतराष्ट्र से याचना 
की । (२८) 

उसने भी निन्दार्थक माम्य ओर असत्य बात कही । 
तदनन्तर वे ( बकदाल्भ्य ) अत्यन्त क्रोधपूवेक मांस काट 
कर प्रथूदक में स्थित अवकीणे नामक तीथ में राजा धृतराष्ट्र 
के राष्ट्र का हवन करने ढगे । (२६-३०) 

यज्ञ में राष्ट्र का हवन प्रारंभ होने पर राजा के दुष्कमे 
से राष्ट्र का क्षय होने लगा । (३१) 

तदनन्तर उसने विचार किया और इसे ब्राह्मण का कमं 
जान समस्त रत्नों को लेकर पुरोहित के साथ विप्र को 
प्रसन्न करने के लिये अवकीणे तीर्थ में गया। राजा द्वारा 
प्रसन्न किये जाने पर उन्होंने प्रसन्न होकर राजा से कहा-- 
विद्वान मनुष्य को ब्राह्मण की अबमानना नहीं 
करनी चाहिये । अपमानित ब्राह्मण मनुष्य के कुछ के तीन 
पुरुषों (पीढ़ियों) का नाश कर देता है । (३२-३४) 

ऐसा कह कर उन्होंने पुनः राजा को राज्य एवं यश के 
साथ उत्थापित कर दिया तथा उस राजा के हित- 
कारी हो गए। (३५) 
उस तीर्थ में भ्रद्धापूवेक स्नान करने वाळा जितेन्द्रिय 
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स प्राप्नोति नरो नित्यं मनसा चिन्तितं फलम्‌ ॥ ३६ | मधुखवं च तत्रेव तीर्थ पुण्यतम द्विजाः 


तत्र तीथ सुविख्यातं यायातं नाम नामतः । 

यस्येह यजमानस्य मधु सुस्राव वै नदी || ३७ 
तस्मिन्‌ स्नातो नरो भक्त्या बरुच्यते सर्व किर्तरिषैः । 
फलं प्राप्नोति यज्ञस्य अश्वमेधस्य मानवः || ३८ 


तस्मिन्‌ स्नात्वा नरो भक्त्या मधुना तपयेत्‌ पितृन्‌ ॥ ३९ 
तत्रापि सुमहत्तीर्थ वसिष्ठोदवाहसंज्ञितम्‌ । | 
तत्र स्नातो भक्तियुक्तो वासिष्ठं लोकमाप्नुयात्‌ || ४० 


इति श्रीबामनपुराणे सरोमाद्दात्म्ये अष्टादशोऽध्यायः ।।१८॥ 


१६ 


ऋषय उचुः 
वसिष्ठस्यापवाहोऽसो कथं वै संबभूव ह । 
किमथ सा सरिच्छृष्ठा तमृषिं प्रत्यवाहयत्‌ ॥ १ 
लोमहष ण उवाच | 
विश्वामित्रस्य राजपें वेसिप्ठस्थ महात्मन! । 


मनुष्य नित्य मनोभमिळषित फळ प्राप्त करता हे। (३६) 
वहाँ यायात ( ययाति का तीर्थ ) नाम से सुविख्यात 
तीथे है। वहाँ यज्ञ करने वाले के लिये 
नदी ने मधु बहाया था। (३७ 
उसमें भक्तिपूवेक स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों 


भृशं वेरं बभूवेह तपःस्पद्धाकते महत ॥ २ 
आश्रमो वे वसिष्ठस्य स्थाणुतीर्थे बभूव ह । 

तस्य पञ्चिमदिरभागे विश्वामित्रस्य धीमतः ॥ ३ 
यत्रष्ट्वा भगवान्‌ स्थाणुः पूजयित्वा सरस्वतीम्‌ । 
स्थापयामास देवेशो लिङ्गाकारां सरस्वतीम ॥ ४ 


दे द्विजो । वहीं मघुस्रव नामक पवित्र तीर्थ हे । उसमें 


भक्तिपूर्वेक स्नान कर मनुष्य को मधु द्वारा पितरा का तपण | - 4 


करना चाहिये । ' (३९) 
वहीं पर वसिष्ठोद्गाह नामक सुन्दर महान्‌ तीर्थ हे । 


से मुक्त दो जाता है एवं उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त | उसमें भक्तिपूवेक स्नान करने वाळा वासिष्ठ छोक प्राप्त 


होता हे (३८) 
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ऋषियों ने पूछा-वसिष्ठापवाह केसे हुआ ? उस श्रेष्ठ 
सरिता ने उन ऋषि को क्यों प्रतिवाहित किया? (१) 








हुआ । 

















) i 
वसिष्ठ का आश्रम स्थाणुतीर्थं में था। उसकी पश्‍चिम 
विइवासित्र का आश्रम था। 1760 2 2:24 





करता है | (४०) फरक रद 
लक? > Rp 


श्रीवामतपुराण के सरोमाहात्म्य में अद्वारहवाँ अध्याय समाप्त ।॥१८॥ 





स्‌? मा? १९.५] 


वसिष्ठस्तत्र तपसा घोररूपेण संस्थितः | . 

तस्येह तपसा हीनो विश्वामित्रो बभूव ह ॥ ५ 
सरस्वती समाहूय इदं वचनमन्रवीत्‌। | 

वसिष्ठं धुरिशचादूंलं स्वेन वेगेन आनय ॥ ६ 

इहाह तं द्विजश्रेष्ठं हनिष्यामि न संशयः | 

एतच्छुत्वा तु वचनं व्यथिता सा महानदी ॥ ७ 

तथा तां व्यथितां इष्ट्वा वेपमानां महानदीम्‌ । 
विश्वामित्रोऽप्रवोत्‌ क्रुद्धो वसिष्ठं शीघ्रमानय || ८ 
ततो गत्वा सरिच्छ्रेष्ठा वसिष्ठं झु निसत्तमम्‌ | 
कथयामास रुदती विश्वामित्रस्य तद्‌ वचः ॥ ९ 
तपःक्रियाविशीणां च भृशं शोकसमन्वितास । 

उवाच स सरिच्छुष्ठां विश्वामित्राय मां वह || १० 
तस्य॒ तदू वचनं शरुत्वा क्रपाशीलस्य सा सरित्‌ | 
चारयामास तं स्थानात्‌ प्रवाहेणास्भसस्तदा ।। ११ 
स च कूलापहारेण मित्रावरुणयोः सुतः । 

उह्यमानश्च तुष्टाव तदा देवीं सरस्वतीम्‌ ।। १२ 

के उपरान्त सरस्वती की पुजा कर छिङ्गाकार सरस्वती की 
स्थापना की थी । वहीं वसिष्ठ घोर तपस्या में संलग्न थे । 
उनकी तपस्या से विश्‍वामित्र हीन हो गये । (४-५) 


र उन्होंने सरस्वती को बुलाकर यह वचन कहा--तुम 
सुनिश्रेछ वासिष्ठ को अपने वेग से लाओ। में उन द्विजश्रेष्ट 


ड को निःसन्देह यहाँ मारँगा । यह सुनकर वह महानदी 
व्यथित हो गई । (६-५) 


उस प्रकार व्यथित एवं कम्पित होती हुई उस महानदी 

को देखकर क्रुद्ध विश्वामित्र ने कद्दा-वसिष्ठ को शीघ्र 
ळाओ। (८) 
तदनन्तर श्रेष्ठ सरिता ने मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ के पास जाकर 

_ उनसे विश्वामित्र के उस वचन को रोते हुए कद्दा। (९) 
उन्होंने तपःक्रिया से कृश एवं अतिशय शोक-समन्वित 
______ श्रेष्ठ सरिता से कद्दा-विश्वामित्र के यहाँ मुझे ले चलो । उन 














वामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 


पितामहस्य सरसः प्रवृत्ताऽसि सरस्वति | 

व्याप्त त्वया जगत्‌ सब तवेवाम्भोभिरुत्तमेः || १३ 
त्वमेवाकाशगा देवी मेघेषु सुजसे पयः । 
सबवास्त्वापस्त्वमेवेति त्वत्तो वयमधीमहे ॥ १४ 
पुश्धितिस्तथा कीर्तिः सिद्धि; कान्तिः क्षमा तथा | 
स्वधा स्वाहा तथा वाणी तवायत्तमिदं जगत्‌ ॥ १५ 
त्वमेव सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता | 

एवं सरस्वती तेन स्तुता भगवती तदा ॥ १६ 
सुखेनोबाह तं वित्रं विश्वाभित्राशमं प्रति | 
न्यवेद्यत्तदा खिन्ना विश्वामित्राय त घुनिस्‌ || १७ 


| तमानीतं सरस्वत्या इष्ट्वा कोप॑समन्वितः | 


अथान्विषत्‌ प्रहरणं वसिष्ठान्तकरं तदा ॥ १८ 

तं तु ऋद्धमभिग्रेक्ष्य ब्रह्महत्याभयान्नदी । 

अपोवाह वसिष्ठं तं मध्ये चेवाम्भसस्तदा । | 
उभयोः कुवेती वाक्य वश्चयित्वा च गाधिजम्‌ ॥ १९ 
ततोऽपवाहितं इष्ट्वा वसिष्ठ़पिसत्तमभू | 


हे सरस्वती | आप ब्रह्मा के सरोवर से निकली हैं । 
आपने अपने उत्तम जळ से समस्त जगत्‌ को व्याप्त किया 
हे । (१३) 
आपही आकाशगामी देवी बनकर मेघो भें जळ की 
सृष्टि करती हें । आप ही समस्त जळा के रूप में वतमान 
हैं । आप से हम ढाग अध्ययन करते हैं । (२४) 
आप ही पुष्टि, धृति, कीत्ति, सिद्धि, कान्ति, क्षमा, स्वधा, 
टा तथा वाणी हें । समस्त संसार आपका ही वशवर्ती 
| क | (१५) 
आप ही समस्त प्राणियों में वाणी रूप से स्थित हें । 
उनके द्वारा इस प्रकार स्तुता भगत्रती सरस्वती उस विप्र 
को सुख पूर्वेक विश्वामित्र के आश्रम में ले गई एवं खिन्नता- - 
पूवेक उन मुनि को विश्वामित्र के लिये निवेदित 
किया । (१६-१७) 
सरस्वती द्वारा वसिष्ठ को छाया गया देखकर क्रुद्ध विश्वा- 


._ दयालु के उस वचन को सुनकर उस सरिता ने जल के प्रवाह 
 आइराउन्हें उस स्थान से प्रवाहित कर दिया। (१०-११) | मित्र उन्हें मारने के लिए शस्र खोजने ळगे। : (१८) 
'  किनारेसेळे जाये जाने के कारण वह रहे मित्रावरुण | उन्हें ऋद्ध हुआ देख. ब्रह्महत्या के .भय से भीत नदी 
पुत्र (वसिष्ठ ऋषि) देवी. सरस्वती क्री स्तुति करने | गाधिपुत्र को ' वळिचत कर दोनों के वाक्य का पालन करती 
I  .  . _ (१२) | हुई उन वसिष्ठ को जळ में बहा ले गई । (१९) 
Me न 1166] | 
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एकोनविंशोडध्याय: 


अत्रवीत्‌ क्रोधरक्ताक्षो विश्वामित्रो महातपाः ॥ २० 
यस्मान्मां सरितां श्रेष्ठे वञ्चयित्वा विनिर्गता | 
शोणितं वह कण्याणि रक्षोग्रामणिसंयुता ॥ २१ 
ततः सरस्वती श्ना विश्वामित्रेण धीमता | 

_ अवहच्छोणितोन्मिश्रं तोयं संवत्सरं तदा || २२ 
अथष यश्च देवाश्च गन्धर्वाप्सरसस्तदा । 

सरस्वती तदा इष्ट्वा बभूबुर्भृशदुःखिताः ॥ २३ 
तस्मितीथवरे पुण्ये शोणितं सबुपावहत्‌ । 

ततो भूतपिशाचाश्च राक्षसाश्च समागताः ॥ २४ 
ततस्ते शोणितं सर्वे पिवन्तः सुखमासते | 

तृप्ताथ सुसश तेन सुखिता विगतज्वराः | 
नृत्यन्तश्च हसन्तश्च यथा स्वर्गजितस्तथा || २५ 
कस्यचिरवथ कालस्य ऋषयः सतपोधनाः । 
तीथ्यात्रां समाजग्पु; सरस्वत्यां तपोधनाः ॥ २६ 
तां इष्ट्वा राक्षसैघो रेः पीयमानां महानदीस्‌ । 


तदनन्तर ऋषिप्रवर वसिष्ठ को (बहाया गया) देखकर 
क्रोध से रक्त नेत्रां बाळे महातपस्वी विश्वामित्र ने 
कहा  _ (२०) 
हे श्रेष्ठनदी ! क्योंकि तुम मुझे वञ्चत कर चढी गई हो 
अतः हे कल्याणी ! तुम श्रेष्ठ राक्षसों से संयुक्त होकर शोणित 
का वहन करो । (२१) 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र से शाप पाकर सरस्वती 
ने एक वषे तक रक्त से सिश्रिति जळ का बहून किया । (२२) 
तदुपरान्त सरस्वती को देखकर ऋषि, देवता गन्धर्व 
एबं अप्सरायें अत्यन्त दुःखित हुए । _ (२३) 
` उस पवित्र श्रेष्ठ तीथ में रुधिर बहनें लगा । इससे वहाँ 
भूत, पिशाच एकत्रित हो गये । (२४) 
वे सभी रक्त का पान करते हुए वहाँ सुखपूवेक रहने 
ळगे। इससे अत्यन्त तृप्त, सुखी एवं विगतज्वर होकर वे 
इस प्रकार नाचने एवं हसने ढगे मानो उन्होंने स्वर्ग को 
जीत लिया हो । (२५) 
. कुछ समय बीतने पर तपोधन ऋषि ढोग तीर्थे यात्रा 
हवे सरस्वती के तट पर पहुँचे । (२६) 
घोर राक्षसों द्वारा पान की जाती हुई महानदी सरस्वती 
को देखकर उसकी रक्षा के लिए वे उत्कृष्ट यत्न करने 
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परित्राणे सरस्वत्याः परं यत्नं प्रचक्रिरे । २७ 

ते तु सर्वे महाभागाः समागम्य महात्रताः। `: 
आहूय सरितां श्रेष्ठामिदं वचनमत्रवन्‌ || २८ 

कि कारणं सरिच्छ्रेष्ठे शोणितेन हदो ह्ययम्‌ । 
एवमाङुलतां यातः श्रुत्वा वेत्स्यामहे वयम्‌ || २९ 
ततः सा सव॑माचष्ट विश्वामित्र विचेष्टितम्‌ | 

ततस्ते ग्रुनयः प्रीताः सरस्वत्यां समानयन्‌ | 
अरुणां पुण्यतोयोषां सर्वेदुष्कृतनाशनीम ॥ ३० 


| इष्ट्वा तोयं सरस्वत्या राक्षसा दुःखिता सञ्चम्‌। | 
। ऊचुस्तान्‌ वे छुनीन्‌ सवान्‌ देन्ययुक्ताः पुनः पुनः। ३१ 


चयं हि क्षुचिताः सर्वे घ्महीनाञ्च शाश्वताः | 

न च नः कामकारोयं य॒द्‌ वयं पापकारिणः ॥ ३२ 
युष्माक चाग्रसादेन दुष्कृतेन च कर्मणा । 

पक्षोऽयं वघतेऽस्माक यतः स्मो ब्म राक्षसाः || ३३ 
एवं वेश्यात्र शुद्राश्र क्षत्रियाञ्च विकर्मसि; । 

ल्गे। (२७) 


महाभाग एवं महान्रती वे सभी ढोग एक साथ श्रेष्ठ 
नदी को बुलाकर यद्द वचन बोले-- (२८) 


दे श्रेष्ठनदी । हम सुनकर जानना चाहते हैँ कि यह जी 
दन उसने विश्वाभिज के समस्त झो खा बधत 


किया । तढुपरान्त प्रसन्न हुये झुनि लोग सरस्वती मं पवित्र जळ | 
वाढी तथा सवेपापाँ की नाशिनी अरुणा नदी को लाये । 
सरस्वती के जळ को (इस प्रकार शुद्ध हुआ) देखकर राक्षस 

बहुत दुःखित हुए। वे दोनतापूर्वेक सभी मुनिया सेबार || 
बार कहने छंगे-- (३०-३१) - 


हम सभी निरन्तर क्षुधित एवं धमेहीन रहते हैं ॥ यह १८ 










स्वेच्छा का परिणाम नहीं है कि हम पापकारी बनेहुए 
हैं, अपितु आप लोगों की अक्ृपा एवं पापकमा सेहसारापक् 


इसी प्रकार विकृत कर्मों के कारण 3 कच 
वाले वेश्य, रण ब्राह्मणों से द्वेष 
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स० मा० १६-३४ | वामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 
ये प्राह्मणान्‌ प्रद्विषन्ति ते भवन्तीह राक्षसाः ॥ ३४ | राक्षसानामसो भुडक्ते यो धुङक्ते अन्नमीदशम्‌ ॥ ३९ 


योषितां चैव पापानां योनिदोषेण बढ्धते । शोधयित्वा तु तत्तीर्थसृषयस्ते तपोधनाः । 
इयं संततिरस्माकं गतिरेषा सनातनी । ३५ मोक्षाथ रक्षसां तेषां संगमं तत्र करपयन्‌ || ४० 
शक्ता भवन्तः सर्वेषां लोकानामपि तारणे । अरुणायाः सरस्वत्याः संगमे लोकविश्चते । 


तेषां ते घुनयः श्रुत्वा कृपाशीलाः पुनश्च ते ॥ ३६ त्रिरात्रोपोषितः स्नातो क्चुच्यते सवकिश्बिषेः ॥ ४१ 


ऊच! परस्परं सर्वे तप्यमानाश्च ते द्विजाः < 

ड की आम | आप्त कलियुगे घोरे अधर्मे प्रत्युपखिते | 
क्षुतकीटावपन्नं च यचोच्डिष्टाशित भवेत्‌ ॥ ३७ | अरुणासंगमे स्नात्वा पुव्ितमाप्नोति मानवः ।। ४२ 
केशावपन्नमाधूत मारुतथासदूषितम्‌ । क ळी 

एभिः संसृष्टमन्नं च भागं वै रक्षसां भवेत ॥ ३८ | ततस्ते राक्षसाः सर्वे स्नाताः पापबिवर्जिता; । 


तस्माउज्ञात्वा सदा विद्वान्‌ अन्नान्येतानि वरयेत्‌ । | दिव्यमाल्याम्वरघराः स्वग स्थितिसमन्विताः ॥ ४३ 
इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये एकोनविंशोऽध्यायः ॥१९।। 


हं! (३४) | भाग खाता हे । (३६) 


पापयुक्त खियाँ के योनिदोष से हमारी इस सन्तति की - कायान उस ब को न उन 
वृद्धि होती रहती है । यह सनातनी गति है । (३५) | रा मुक्ति के लिए बहा एक सङ्गम की रचना की । (४०) 
हँ भें समहं अरुणा और सरस्वती के लोक-विख्यात सङ्गम में तीन 

आप लोग समस्त छोकों के उद्धार करने में समथ हैं। | रातों तक उपवास पूर्वेक स्नान करने बाळा समस्त पापों से 
उनकी बात सुनकर संतप्त हो रहे कृपाशील मुनिया ने परस्पर | मुक्त हो जाता है । (४१) 
परामश कर कहा--छींक तथा कीट के संसर्ग से दूषित, घोर कलियुग आने पर तथा अधमं का प्रसार होने पर 
उच्छिष्ट भोजन, केशयुक्त, तिरस्कृत एवं श्वासवायु से दूषित कराई प के सङ्गम में स्नान करने पर सुक्ति a 
अन्न राक्षसां का शा होता है । (३६-२ ८) तदनन्तर वे सभी राक्षस स्नान करने से पाप-रहित 
अतः इस बात को जानकर विद्वान्‌ पुरुष इस प्रकार के अन्न | होकर दिव्य माळा तथा वस्न धारण कर स्वगे में स्थान प्राप्त 


को त्याग दे। इस प्रकार का अन्न खाने वाला राक्षसों का | किये। (४३): 


श्रीवामनपुराण के सरोमाहात्म्य में उन्नीसवों ग्रध्याय समाप्त ॥१६।॥। 
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लोमहपण उवाच | 
ससुद्रास्तत्र चत्वारो दर्विणा आहृताः पुरा । 
प्रत्येक तु नरः स्नातो गोसहल्लफलं लभेत्‌ ॥ १ 
यंत्किचित्‌ क्रियते तसिमिस्तपस्ती्थे द्विजोत्तमाः | 
परिपूर्ण हि तत्सवमपि दुष्डृतकर्मण: || २ 
शतसाहल्लिक तीथं तथैव शतिकं द्विजाः | 
उभयोर्हि नरः स्नातो गोसहस्ूफळं लभेत्‌ ॥ ३ 
सोमतीर्थं च तत्रापि सरस्वत्यास्तटे स्थितम्‌ | 
यस्मिन्‌ स्नातस्तु पुरुषो राजसूयफलं मेत्‌ ॥ ४ 
रेणुकाश्रममासाद श्रदधानो जितेन्द्रियः | 
सादवृसक्त्या च यत्पुण्यं तत्फलं प्राप्नुयान्नरः ॥ ५ 
ऋणमोचनमासाद्य तीथ ब्रह्मनिषेवितम्‌ । 
ऋणेश्चक्तो भवेन्नित्यं देवर्षिपितसंशवे: । 
झुमारस्याभिपेक च ओजसं नाम विश्रुतम्‌ ॥ ६ 


२० 


लोमहरषेण ने कडा--प्राचीनकाल में दर्वि ऋषि वहाँ चार 
समुद्रो को ले आये । प्रत्येक में स्नान करने से मनुष्यों को 
सहस्र गोदान का फल मिळता है । (१) 
हे द्विजोत्तमो ! उस तीर्थ में जो कुछ तप किया जाता 
है बह पापी द्वारा किये जाने पर भी परिपूर्ण होता है । (२) 
हे द्विजो ! शतसाहस्त्रिक एवं शतिक नामक दोनों तीर्था 
में स्वान करने वाला मनुष्य सहस्र गोदान का फल प्राप्त 
करता हे । (३) 
वहीं सरस्वती के तट पर सोमतीथ विद्यमान है जिसमें 
स्नान करने से पुरुष राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता 


हे । (४) 

रेणुका तीथं में जाकर श्रद्धालु और जितेर्द्रिय पुरुष 
माठ्भक्ति से होने वाळा पुण्य प्राप्त करता है । (५) 

ब्रह्मनिषेव्रित ऋणमोचन तीथे में जाकर मनुष्य देव, 
ऋषि एवं पितरों से उत्पन्न होने वाले ऋणों से मुक्त हो जाता 
है । कुमार ( कार्तिकिय ) के अभिषेकस्थळ ओजस नामक 
प्रसिद्ध तीथे में स्नान करने से मनुष्य यशस्वी होता 


[169, _ 
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| तस्मिन्‌ स्नातस्तु पुरुषो यशसा च समन्वितः | 
| कुमारपुरमाप्नोति कृत्वा श्राद्धं तु मानवः || ७ 
चेत्रषष्ठ्यां सिते पक्षे यस्तु श्राद्ध करिष्यति । 
| गयाश्राद्व च यत्पुण्यं तत्पण्यं ग्राप्नुयान्नरः || ८ 
संनिहित्यां यथा ड्ध राइग्रस्ते दिवाकरे | 
तया श्राद्ध तत्र कृतं नात्र काया विचारणा || ९ 
ओजसे ह्यक्षयं श्राद्ध वायुना कथितं पुरा | 
तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन श्राडं तत्र समाचरेत्‌ ॥ १० 
| यस्तु स्नानं अद्दधानश्चेत्रपष्ख्या करिष्यति । | 
| अक्षय्यध्रुदक तस्य पितुणाङ्ठपजायते ॥ ११ 
| तत्र पञ्चवटं नाम तीर्थ त्रैलोक्यविश्चुतम्‌ | 
महादेवः स्थितो यत्र योगमूर्तिवर: स्वयम्‌ ॥ १२ ऱ्य 
तत्र स्नात्वाऽचेयिस्वा च देवदेवं महेश्वरम्‌ । | र 
गाणपत्यमवाप्नोति दैवतैः सह मोदते ॥ १३ जर 




















है एवं वहाँ श्राद्ध करने से उसे कुमार-पुर की प्राप्ति होती 
है। (६-७) र 
चेत्र शुक्ल षष्ठी में जो मनुष्य वहाँ श्राद्ध करेगा उसे ' | यायी 
गया में श्राद्ध करने का फल प्राप्त होगा । (८), 
सूयं के राहुमस्त हो जाने पर अर्थात्‌ सूर्यग्रहण के WE 
समय सन्निहत में किये गये श्राद्ध के सहर यहाँ का श्राद्ध उ 
होता हें । इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये । (७) ८ न 
पूरे समय में वायु ने कहा था कि ओजसती थ में क्या. | 
गया श्राद्ध अक्षय होता हे । अतः प्रयत्नपूर्वक वहाँ भाः ० ८ 
करना चाहिये । Mm 
चेत्र मास की शुक्छ षष्ठी के दिन जो श्रद्धापूर्वक स्नान क्ला 
करेगा उसके पितरों को अक्षय उदक की प्रापि होगी । (१ १) आओ 
बहदं चेलोक्य-विश्ुत पश्चबट नामक तीथे हे, जहाँ स्यं | 02: 
योगमूति घारी महादेव विराजमान हें । (१२ 0 
वहाँ स्नान तथा देवाधिदेव महेश्‍वर की पूजा क्र ` 





मनुष्य गाणपत्य प्राप्त करता है एवं देवताओं नि 
आनन्द करता हे । ` टु 
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स२ सा२ २०.१४ ] वामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 


कुरुतीर्थं च विख्यातं इरुणा यत्र वे तपः | कुरुक्षेत्र पुण्यतमं कुरुतीथं द्विजोत्तमा; । 

तपरं सुघोर क्षत्रस्य कष णार्थं द्विजोत्तमाः ॥ १४ तं इष्ट्वा पापमुक्तस्तु परं पदमवाप्लुयात्‌ ॥ २१ 
तस्य घोरेण तपसा तुष इन्द्रोऽन्रवीद्‌ वचः | कुरुतीर्थे नरः स्नातो दुक्तो भवति किर्विपैः । 
राजषें परितुष्टोऽस्मि तपसाऽनेन सुव्रत ॥ १५ कुरुणा समंतुज्ञातः प्राप्नोति परमं पदम्‌ || २२ 
ज्ञं ये च छुरुकषत्र करिष्यन्ति शतक्रतोः | स्वर्गद्वारं ततो गच्छेत्‌ शिवद्वारे व्यवस्थितम्‌ । 


० पल्लो चिवि £ ८ 
ते गमिष्यन्ति सुकृताछोकान्‌ पापविवजिताच्‌ ॥ १९ तत्र सनात्वा शिवद्वारे आप्नोति परमं पदम ॥ २३ 


अवहस्य ततः शक्रो जगाम त्रिदिव मरु: । ततो गच्छेदनरकं तीथे गरैलोक्यविशुतम । 
आगम्यागम्य चेवेनं भूयो भूयोऽवहस्य च ॥ १७ 


यत्र पूर्वे स्थितो ब्रह्मा दक्षिणे तु सहेश्चरः || २४ 
निविण ® ७ ज्‌ ग्‌ | | -२ > 
कतर ताच्या | ३ र प रुद्रपतनी पश्चिमतः पद्चनाभोत्तरे स्थितः । 
यदा तु तपसोग्रेण चकष देहमात्मनः | . : व मेलोक्यस्यापि दरस 
ततः शक्रो$्रवीत्‌ प्रीत्या जूहि यत्त चिकोर्षितम्‌ ॥ १८ | मध्ये अनरक तीथ त्रेर हदस २५ 
कुरुरुवाच । यस्मिन्‌ स्नातस्तु छुच्येत पातकेरुपपातके; । 
ये अदधानास्ती्थेऽस्मिन्‌ मानवा निवसन्ति ह । वैश्ञाखे च यदा षष्ठी मङ्गलस्य दिनं भवेत्‌ ॥ २६ 
ते प्राप्लुबन्तु सदनं ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ १९ . |तदा स्नानं तत्र कत्वा छुक्तो भबति पातके; | 
अन्यत्र कृतपापा ये पञ्चपातकदूषिताः । यः प्रयच्छेत करकांश्रतुरो मक्ष्यसंयुताच्‌ ॥ २७ 
अस्मिस्तीर्थे नराः सनात्वा म्ुक्ता यान्तु परां गतिब्‌॥ २० | कलश च तथा द्धादपूपैः परिशोभितम्‌ । 
हे द्विजोत्तमो ! वहाँ प्रसिद्ध कुरुतीथ है जहाँ कुरु ने | दे द्विजोत्तमो ! कुरुक्षेत्र में छुरुतीर्थ अत्यन्त पवित्र 
क्षेत्रकर्पणा्थ घोर तप किया था । (१४) | है। उसका दर्शन कर पापी मनुष्य परमपद प्राप्त 
उनके चोर तप से सन्तुष्ट होकर इन्द्र ने कहा-हे सुन्दर | करता है । (२१) 


| | रत वाळे राजष ! तुम्हारे इस तप से में सन्तुष्ट हूँ । (१५) कुरूतीर्थं में स्वान कर मनुष्य सब पापों से छूट जाता 
| | कुरुक्षेत्र में इन्द्र का यज्ञ करने बाळे छोग पाप-रहित पुण्य- | है और कुरु की आज्ञा से परमपद प्राप्त करता है । (२२) 











लोकोंकोजातेहे) , _ :. (१६) | तदनन्तर शिबदट्टार में स्थित स्वगद्वार को जाना 

तदनन्तर हँसकर इन्द्रदेव स्वर्ग चले गये । खेद रहित | चाहिये। शिवद्वार में स्नान करने से मनुष्य परमपद को प्राप्त | 
शतक्रतु (इन्द्र) पुनः पुनः आकर एच उपहास पूवक पूछ-पूछकर । क्रता हे! (२३) | 
चले गये । कुरु ने जब उम्रतप द्वारा अपनी देद्द का कपण तदुपरान्त त्रेढोक्य-प्रसिद्ध अनरक तीर्थं में जाना 


कट क्या | इन्द्र ` ~ » ६६ be इच्छ त द्दो ८ 2 ० 
ह... त तो ह ने प्रेम पूवेक कद्द “आपका जो (१७-१८) | चाहिये । उसके पूत में झा, दक्षिण में भद्देरबर, पश्चिम 
मा के कहा--इस तीर्थ में निवास करने बाले श्रद्धालु में रुद्रपत्नी एवं उत्तर में पद्मनाभ तथा इनके मध्य में 


मनुष्य ब्रह्मलोक प्राप्त करे । (१९) | वैलोक्य-दुळेभ अनरक तीर्थ स्थित है । (२४-२५) 


> मा में स्नान करने वाळा पातकों एवं उपपातकों से मुक्त 
अन्यत्र पाप करने वाले एवं पद्चपातकों? से दूषित | . इसमें स्नान कर 
... अनुष्य इस तीर्थ में स्नान करने से सुक्त होकर परमगति हो जाता है । वैशाख की षष्ठी तिथि को जब मङ्गलवार हो 
ह क ` ` (२०) | उस समय स्नान करने से मनुष्य पातको से सुक्त हो जाता है । 
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एकविशो5ध्याय: [स० मा० २१.४ 
देवता; प्रीणयेत्‌ पूव करकेरन्नसंयुतै; || २८ सबंदेवैरचुज्ञातः परं पदमवाप्नुयात्‌ । 
ततस्तु कलशं दृदयात्‌ सर्वपातकनाशनम्‌ | काम्यकं च वनं पुण्यं सर्वपातकनाशनम्‌ || ३२ 
अनेनेव विधानेन यस्तु स्नानं समाचरेत्‌ ॥ २९ | यस्मिन्‌ प्रविष्ठमात्रस्तु क्तो भवति किर्चिपैः । 
स मुक्तः कलुपे: सर्वे; प्रयाति परमं पदम्‌ | यमाश्रित्य वनं पुण्यं सविता प्रकट; स्थितः ॥ ३३ 
अन्यत्रापि यदा पष्ठी मङ्गलेन भविष्यति || ३० पूषा नाम द्विजभेष्ठा दशनान्मुक्तिमाप्चुयात्‌ । 
तत्रापि प्रुक्तिफलदा क्रिया तस्मिन्‌ भविष्यति । आदित्यस्य दिने ग्राप्ने तस्मिन्‌ स्नातस्तु मानवः | 


तीर्थे च सवंतीरथानां यस्मिन्‌ स्नातो द्विजोत्तमाः || ३१ ' विश्वुद्धेदेहो भवति मनसा चिन्तितं लभेत्‌ ॥ ३४ 
इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये बिशोऽध्यायः ।।२.२॥। 


२१ 


ऋषय ऊचुः । ऋषीणां चरितं श्रुत्वा प्रकतो भवति किल्विषे; ॥ २ 
काम्यकस्य तु पूर्वेण कुञ्ज देवैरनिपेवितम्‌ । नेमिषेयाश्च ऋषयः ङुरुक्ेत्रे समागताः | | 
तस्य तीर्थस्य संभूतिं विस्तरेण प्रवीहि नः ॥ १ सरस्वत्यास्तु स्नानार्थ प्रवेश ते न लेभिरे ॥ ३ 

लोमहषण उवाच | ततस्ते कटपयामासुस्तीथ यज्ञोपवी तिम्‌ । 
शृण्वन्तु झुनयः सर्वे तीथमाहात्म्यपरु त्तमम । शेषास्तु प्रनयस्तत्र न प्रवेश हि लेभिरे ॥ ४ 


(उस दिन) भोजन से संयुक्त चार करक (पात्र- | स्नान करने से सदेवों से अनुज्ञात दोकर मनुष्य परम पद 
बिशेष) एवं अपूपो ( माळपुआ ) से युक्त कलश दान करना | प्राप्त करता है उसे सर्वपाप-नाशक कास्यकवन ( कद्दा 
चाहिये । प्रथम अन्नसंयुक्त करको से देवता की पूजा करने | जाता है ) । (३१-३२) 
के अनन्तर सर्वपातक-नाशक कछश का दान करे।| इसमें प्रवेश करने से ही मनुष्य समस्त पापों से सुक्त 
इसी विधान से स्नान करने वाळा समस्त पापों से मुक्त | हो जाता है । इस पवित्र बन का आश्रय महण कर पूषा 
होकर परम पद्‌ प्राप्त करवा है । अन्य समय भी मङ्गछ के | नामक सबितृदेव प्रकटरूप से स्थित हं! (३३) 
दिन षष्ठी तिथि होने पर उस तीथे में पूर्वाक्त क्रिया मुक्ति- दे द्विजश्रेष्ठो ! उनके दशन से मुक्ति प्राप्त होती हे । 


सविता होगी (२९-२०) | रविवार के दिन उस तीथे में स्तान करने वाळा मनुष्य विशुद्ध | 
हे द्विजोत्तमो ! सभी तीर्थां के तीर्थभूत जिस तीथे में | देहवाळा हो जाता है और अभीष्ट को प्राप्त करता दे।(र४) 


श्रीवामनपुराण के सरोमाहात्म्य में बीसवाँ ग्रध्याय समाप्त ॥२०॥ 


२१ 
ऋषियों ने कहा--आप हम लोगों से काम्यक के पूरवे | पाप से सुक्त दो जाता है । 


में देवाँ से निषेवित कुञ्जतीथे की उत्पत्ति का वर्णन विस्तार नेसिषारण्य के ऋषि कुस्थ्षेत्र में सरस्वती सें स्नान न करने 

पूवेक करे । (१) | आये । परन्तु वे ्रवेशनकर पाये (३) 
ळोमहषेण ने कहा-हे मुनिया ! आप सभी तीथे के | तदनन्तर उन्होंने यज्ञोपवीतिक नामक तीर्थ ही रचना | 

उत्तम माहात्म्य को सुनें । ऋषियों का चरित्र सुनकर मनुष्य | की । शेष सुनिळोग उसमें भी प्रवेश न कर पाये । rE 


[171] 
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जहाँ शिवद्दीनाभिढाषी देवता सामूहिक रूप से आये 
ओ। किन्तु वे देवीसंयुक्त देव का दशन न कर पाये। 
' ` वे लोग गणनायक महादेव नन्दी की स्तुति करने ल्गे। 


स सा२ २१.५] 


रन्तुकस्याश्रमात्तावद्‌ यावत्तीर्थ सचक्रकम्‌ । 
ब्राह्मणैः परिपूर्ण तु इष्ट्वा देवी सरस्वती ॥ ५ 


हितार्थं सर्वविप्राणां कृत्वा कुज्ञानि सा नदी । 
प्रयाता पश्चिसं मागं सवभूतहिते स्थिता । ६ 
पूर्वग्रचाहे यः स्नाति गङ्गास्नानफलं रमेत्‌ । 

ग्रवाहे दक्षिण तस्या नमदा सरितां वरा ॥ ७ 


पश्चिमे तु दिशाभागे यष्ठुना संश्रिता नदी । 

यदा उत्तरतो याति सिन्घुर्भवति सा नदी ॥ ८ 
एवं दिशाग्रवाहेण याति पुण्या सरस्वती । 

तस्यां स्नातः सवतीर्थे स्नातो सवति मानवः ॥ ९ 
त॒तो गच्छेद्‌ हिजश्रेष्ठा मदनस्य महात्मनः । 

तीथे त्रेलोक्यविख्यातं विहारं नाम नामतः || १० 
यत्र देवाः समागम्य शिवदशनकाङ्किणः । 
समागता न चापश्यन्‌ देवं देव्या समन्वितम्‌ ॥ ११ 


ते स्तुवन्तो महादेव नन्दिनं गणनायकम्‌ | 
ततः प्रसन्नो नन्दीशः कथयामास चेष्टितम्‌ ॥ १२ 


रन्तुक के आश्रम से सचक्रक तीर्थ तक (समस्त स्थळ 
को) ब्राह्मणों से परिपूर्ण देखकर देवी सरस्वती ने सभी 
विप्रां के हितार्थे डुों की सृष्टि की एवं तदनन्तर सवभूता 
क्ते हित में रत वह नदी पश्चिम की ओर चढी गई । (५-६) 

उसके पूर्वे प्रवाह में स्नान करने वाळों को गङ्गा-स्नान 
का फल प्राप्त होता हे । उसके दक्षिण प्रवाह म सरिद्वरा 
नमदा एवं पश्चिम दिशा की ओर यमुना नदी आश्रित हूँ 
तथा जब उत्तर की ओर वह नदी जाती है तो सिन्धु 
होती है | (७-८) 

इस प्रकार विभिन्न दिशाओं में पवित्र सरस्वती नदी 
प्रवाहित होती हे! उसमें स्नान करने वाला मनुष्य सभी 
तीर्थां मे स्नान कर लेता हे । (&) 

हे द्विजश्रेष्ठी ! तदनन्तर महात्मा मदन के विहार 
नामक त्रेलोक्य-विख्यात तीर्थ में जाना चाहिये (१०) 


(११) 








~ अ “उमा के साथ की जा रही शिव की क्रीडा का वर्णन किया । 
MR... [179] 
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वामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 


सवस्य उसया साधं विहारे क्रीडितं महत्‌ । 
तच्छृत्वा देवतास्तत्र पत्नी राहूय क्रीडिता; ॥ १३ 
तेषां क्रीडाविनोदेन तुष्टः प्रोवाच शकरः । 
योऽसिमिस्तीर्थे नरः स्नाति विहारे श्रद्वयाऽन्वितः ॥ १४. 
घनधान्यग्रियेयेक्तो भवते नात्र संसयः | 

दुर्गातीथे ततो गच्छेद्‌ दुगया सेवितं महत्‌ ॥ १५ 
यंत्र स्नात्वा पितृन्‌ पूज्य न दृणेतिमवाप्लुयात्‌ । 
तत्रापि च सरस्वत्याः कूपं जेलोक्यविशुतस्‌ || १६ 
दर्शनान्धुक्तिमाप्नोति सदपातकवर्जित; । 


यस्तत्र तपयेद्‌ देवान्‌ पितु श्च भ्रडयानिवितः |¦ १७ 


अक्षय्यं लभते सचं पितृतीर्थं विशिष्यते | 

मातृहा पितृहा यश्च ब्रह्महा शुरुतरपणः || १८ 
स्नात्वा शुड्धिमवाप्नोति यत्र प्राची सरस्वती | 
देवमार्ग प्रविष्टा च देवमार्गेण निःसृता ॥ १९ 

प्राची सरस्वती पुण्या अपि हुष्कुतकर्मणाम्‌ | 
त्रिरात्रं ये करिष्यन्ति प्राची प्राप्य सरस्वतीमू्‌ || २० 


यह सुनकर देवताओं ने सी अपनी पत्नियों को बुळाकर 
कीडा की । (१२-१३) 
उनके क्रीडा-विनोद से प्रसन्न शंकर ने कहा--इस 
विहार तीथे में जो श्रद्धापूर्वक स्नान करेगा वह निस्सदेह 
घन-घान्य एवं प्रिय से युक्त होगा । तदनन्तर दुगोसेवित 
महान्‌ दुगातीर्थे में जाना चाहिए । _ (१४-१५) 
वहाँ स्नान कर पितरों की पूजा करने से मनुष्य की 
दुर्गति नहीं होती । वहाँ सरस्वती का त्रेढोक्य-बिख्यात कप 
(१६ 

उसके दीन से ही मनुष्य सवेपाप-रह्विंत होकर मुक्ति 
प्राप्त करता हे । वहाँ श्रद्धा से देवता और पितरों का तर्पण 
करने वाळा व्यक्ति समस्त अक्षय (पदायाँ) को प्राप्त करता है । 
पितृतीर्थ विशेष (महत्त्वपूर्ण) दै । माता, पिता और ब्राह्मण का 
घातक तथा गुरुपत्नी-गमन करने वाळा उस तीर्थ में स्नान 
करने से शुद्ध हो जाता है। वहीं प्राचीप्रवाहिनी सरस्वती देव- 
मार्ग से प्रविष्ट होकर देवमार्ग से निःखुत हुई हँ । (१७-१६) 
` प्राची सरस्वती पापात्माओं के छिए भी पुण्यदायिनी 
हैं। प्राची सरस्वती के निकट जाकर जो छिरात्र त्रत करता 
हे उसकी देह में कोई दुष्छृत नहीं रद्द जाता। नर और 








द्वाविंशोऽध्यायः [स० मा० २२.२ 


न तेषां दुष्कृतं किंचिद्‌ देहमाश्रित्य तिष्ठति | 
नरनारायणो देवौ ब्रह्मा स्थाणुस्तथा रविः || २१ 
ग्राचीं दिशं निषेवन्ते सदा देवाः सवासवाः | 
ये तु श्राड करिष्यन्ति प्राचीमात्रित्य मानवा: 
तेषां न दुलुभं किंचिदिह लोके परत्र च । 
तस्मात्‌ प्राची सदा सेव्या पञ्चस्यां च विशेषतः ॥ २३ 
पञ्चम्यां सेवमानस्तु लक्ष्मीवान्‌ जायते नर; | 

तत्र तीथेमोशन त्रैलोक्यस्यापि दुर्लभम्‌ || २४ 

उशना यत्र संसिद्ध आराध्य परमेश्वरम | 

ग्रहमध्येषु पूज्यते तस्य तीथस्य सेवनात्‌ ॥ २५ 


| एवं शुक्रेण प्रुनिना सेवितं तीथ्ुत्तमम्‌ । 

| ये सेवन्ते श्रदधानास्ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ २६ 
यस्तु श्राद्धं नरो भक्त्या तरिमिस्तीर्थे करिष्यति । 

॥ २२ | पितरस्तारितास्तेन भविष्यन्ति न संशय; || २७ 
चतुश्च खं ब्रह्मतीर्थं सरो मर्यादया स्थितम्‌ । 
ये सेवन्ते चतुदंश्यां सोपवासा वसन्ति च ॥ २८ 

। अष्टम्यां कृष्णपक्षस्य चेत्रे मासि द्विजोत्तमाः । 

| ते पश्यन्ति परं सूक्ष्म यस्माज्ञावर्तते पुनः ॥ २९ 

| स्थाणुतीर्थं ततो यच्छेत्‌ सहस्नलिङ्गञोमितम्‌ | 
तत्र स्थाणुवटं इष्ट्वा युक्ती भवति किल्विषेः ॥ ३० 


इति श्रीवामनपुराणे सरोमाह्दात्म्ये एकबिशो ऽध्यायः ।।२१।। 


020 


क्रषय ऊचुः | 
स्थाणुतीथेस्य साहात्म्यं वटस्य च महाम्नुने | 
सान्निहस्यस रोत्पत्ति पूरणं पांशुना ततः ॥ १ 


नारायण ये दोनों देव, ब्रह्मा, स्थाणु, सूयं एवं इन्द्र सहित 
सभी देवता प्राची दिशा का सेबन करते हैं । प्राची सरस्वती 
में श्राद्ध करने वाले मनुष्य को इस छोक या परलोक में कुछ 
दुळेभ नहीं होता । अतः प्राची सरस्वती का सर्वदा एवं 
विशेषतः पञ्चमी के दिन सेवन करना चाहिये। 
पञ्चमी तिथि को प्राची सरस्वती का सेवन करने वाला 
मनुष्य ळच्मीवान्‌ होता है। बही ओशनस नामक त्रेढोक्य- 
भी दुळेम तीथे है । वहाँ झुक्राचाये परमेश्वर की आराधना 
कर सिद्ध हुए थे । उस तीर्थे के सेबन से ग्रहों के मध्य 
उनकी पूजा होती है । (२०-२५) 

इस प्रकार शुक्र मुनि के द्वारा सेवित उत्तम तीर्थ का 
जो श्रद्धापूवेक सेवन करते हें उन्हें परम गति की प्रापि 


उसका भरा जाना, ढिङ्गों के दर्शन से होने बाले पुण्य तथा 
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श्रीवामनपुराण के सरोमाहात्म्य में इक्कीसवाँ अध्याय समास ॥२१॥ 


२२ 
` ऋषियों ने पूछा-हे मद्दामुनि ! स्थाणुतीथे एवं बट का | स्पशै से होने वाले फळ एवं सरोवर के माहात्म्य--इन : 
माहात्म्य, सांनिहत्य सरोवर की उत्पत्ति तथा बाद में धूळ से | पूर्णरूप से बताइये। | के के जक 


कृ ७ 0 ™ oe 
लिज्ञानां दशनात्‌ पुण्यं स्पशनेन च किं फलम्‌ | 
तथैन सरमाहात्म्यं भूहि सर्वमशेषतः ॥ २ 
होमहष 
लोमहषण उवाच | 


होती है । (२६) क 
उस तीथे सें भक्ति पूर्वक आद्ध करने बाला व्यक्ति सिस्सन्देह २ 
पितरों को तार देता हे । (रडो 
दे द्विजोत्तमो! सरोवर को मर्यादा बनाकर स्थित चतुसुख | न 
ब्रह्मतीथे का 'चतुदेशी के दिन एवं चेत्रमास के 
कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सेवन करने वाळे तथा उपवास | 
पूवेक निवास करने वाले पुरुषों को (तत्व) फ़ा ७. 
दशन प्राप्त होता है जिससे पुनः संसार में नहीं लौटा २ 
माता | (२८२६) 
तदनन्तर सद्खढिङ्ग से शोभित स्थाणुतीर्थ में जाना २. 
चाहिये । वहाँ स्थाणुवट का दशैन कर मनुष्य पापों से युक्त | 
जाता है | ची 
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भुण्चन्तु मुनयः सर्वे पुराणं वामन महत्‌ । 

' यच्छुत्वा एक्तिमाप्नोति प्रसादाद्‌ वामनस्य तु ॥ ३ 

सनत्कुमारमासीनं स्थाणोवेटसमी पतः । 

ऋषिभिबालखिल्याधेत्र झपुत्रैमंहात्मभिः || ४ 

साकण्डेयो मुनिस्तत्र विनयेनाभिगस्य च | 

पप्रच्छ सरमाहात्म्यं प्रमाण च स्थितिं तथा ॥ ५ 
माकण्डेय उवाच | 


ब्रह्मपुत्र महाभाग सबंशास्त्रविशारद्‌ । 

ब्रृहि मे सरमाहात्म्यं सवपापक्षयावहम्‌ ॥ ६ 
कानि तीर्थानि इश्यानि गुद्यानि द्विजसत्तम | 
लिङ्गानि ह्यतिपुण्यानि स्थाणोयोनि समीपतः ॥ ७ 


येषां दशनमात्रेण मुक्ति प्राप्नोति मानवः | 
वटस्य दशनं पुण्यप्रुत्पत्ति कथयस्व मे ॥ ८ 


अदष्षिणायां यत्पुण्यं तीथस्नानेन यत्फलम्‌ । 
गुद्यघु चेव इष्टेषु यत्पुण्यमभिजायते ॥ ९ 


देवदेवो यथा स्थाणुः सरोमध्ये व्यवस्थितः । 


लछोमहषेण ने कहा-- हे समस्त सुनियो ! आप लोग 
महान्‌ वामनपुराण को सुने जिसे सुनकर मनुष्य वामन की 
कृपा से मुक्ति को प्राप्त करता है । (३) 
ब्रह्माके पुत्र महात्मा वाळखिल्यादि ऋषियों के साथ 
सनत्कुमार स्थाणु बट के पास बेठे हुए थे । (४) 
महषि मार्कण्डेय ने उनके पास नश्नतापूवेक जाकर 
सरोवर कै माहात्म्य, उसके विस्तार और स्थिति के विषय में 
पूछा । (५) 


मार्कण्डेय ने कहा-हे सर्वशात्र में कुशळ महात्मा 
ब्रह्मपुत्र (सनत्कुमार) ! आप मुझसे सरोवर के सर्वपाप- 
(६) 


नाइक माहात्म्य को कहिए | 





वामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 


किमर्थ पांशुना शक्रस्तीर्थ पूरितवान्‌ पुनः || १० 
स्थाणुतीर्थस्य माहात्म्य चक्रतीर्थस्य यत्फलम्‌ । 
सूर्यतीथस्य माहास्म्यं सोमतीर्थस्य ब्रृहि मे ॥ ११ 
शंकरस्य च गुह्यानि विष्णोः स्थानानि यानि च | 
कथयस्व महाभाग सरस्वत्याः सविस्तरम्‌ ॥ १२ 
त्रृहि देवाधिदेवस्य माहात्म्यं देव तत्वतः | 
विरिञ्चस्य प्रसादेन विदितं सवसेच च || १३ 
लोमहषंण उवाच | 
माफण्डेयवचः श्रुत्वा ब्रह्मात्मा स महाधुनिः । 
अतिभक्त्या तु तीर्थस्य प्रवणीकृतसानसः || १४ 
पर्यडू शिथिलीकृत्वा नमस्कृत्वा महेश्व रस्‌ । 
कथयामास तत्सवं यच्छतं ब्रह्मणः पुरा ॥ १५ 
सनत्कुमार उवाच | 
नमस्कृत्य महादेवमीशान वरदं शिवम्‌ । 
उत्पत्ति च प्रवक्ष्यामि तीथोनां त्रह्ममाषिताम ॥ १६ 
पूवेमेकाण वे घोरे नष्टे स्थावरजज्ञमे । 


हुए, किस कारण से इन्द्र ने तीर्थं को पुनः धूलि से भर 
दिया, स्थाणुतीर्थे के माहात्म्य, चक्रतीर्थे के फळ, एवं सूये- 
तीर्थं तथा सोमतीर्थं के माहात्म्य-इन सबको आप मुझसे 
बताइये । (६-११) 

हे मद्दाभाग ! सरस्वती के समीप शंकर तथा विष्णु के 
गुह्य स्थानां को आप विस्तार से कहिए । (१२) 

हे देव ! देवाधिदेव के माहात्म्य को आप यथाथ रूप 
से बतावें क्‍योंकि ब्रह्मा की कृपा से आप को सब कुछ 
ज्ञात हे । (१३) 

लोमहषेण ने कहा--माकेण्डेय का वचन सुनकर 
ब्रह्मस्वरूप महासुनि का मन तीर्थ की अति भक्ति से आपूरित 
हो गया । (१४) 

आसन को शिथिळ- करने के उपरान्त शंकर को प्रणाम 
कर उन्होंने प्राचीन काल में ब्रह्मा से सुनी हुई सभी बातों 
का वर्णन किया । (१५) 

सनत्कुमार ने कहा--मंगळ कारक, वरदाता महादेव, 
ईशान को प्रणाम कर में ब्रह्मा से कथित तीर्थो की उत्पत्ति 
को कहूँगा । - (१६), 
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द्वाविशोऽध्यायः 


बृहदण्डमभूदेकं प्रजानां घीजसंभवम्‌ ॥ १७ 
तस्मिन्नण्डे स्थितो भ्रह्मा शयनायोपचक्रमे । 
सहस्तयुगप्यन्तं सुप्त्वा स प्रत्यबुध्यत || १८ 
सुप्रोत्थितस्तदा ब्रह्मा शून्यं लोकमपञ्यत । 
सृष्टिं चिन्तयतस्तस्य रजसा मोहितस्य च ॥ १९ 
रजः सृष्टिणुणं प्रोक्तं सतत्वं स्थितिगुणं विदुः | 
उपसंहारकाले च तमोगुणः ग्रवतंते | २० 
गुणातीतः स भगवान्‌ व्यापकः पुरुषः स्मृतः | 
तेनेदं सकलं व्याप्त यत्किचिज्ञी संज्ञितम्‌ ॥ २१ 
स ब्रह्मा स च गोविन्द ईश्वरः स सनातनः । 
यस्तं वेद महात्मानं स सब वेद मोक्षवित्‌ ॥ २२ 
कि तेषां सकलेस्ती्थे राश्रमैबो प्रयोजनम्‌ । 
येषासनन्तक चित्तमात्मन्येच व्यवस्यितम्‌ || २३ 

आत्मा नदी संयमपुण्यतीथो 

सत्योदका शीलसमाधियुक्ता । 
तस्यां स्नातः पुण्यकमो पुनाति 


पूष समय में घोर एकाणंब में समस्त स्थावर-जङ्गम के 
विनष्ट हो जाने पर प्रजाओं के बीजस्वरूप एक बृहद्‌ अण्ड 
की उत्पत्ति हुई । (१७) 
उस अण्ड सें स्थित ब्रह्मा ने शयन का उपक्रम किया । 
सहस्र युग पर्येन्त शयन करने के उपरान्त वे जगे । (१८) 
सोकर उठे हुए ब्रह्मा ने लोक को शून्य देखा । तदनन्तर 
रजोगुण से मोहित होकर वे सृष्टि की चिन्ता करने 
ठगे । (१९) 
रजोगुण सृष्टिकारक एवं सत्त्वगुण स्थितिकारक माना 
गया है । संहार के समय तमोशुण की प्रवृत्ति होती 
है । (२०) 
( वस्तुतः ) वे भगवान्‌ गुणातीत तथा व्यापक हें । 
उन्हें ही पुरुष कहा जाता हे। जीव नामक समस्त पदाथ 
उन्हीं से व्याप्त हैं । (२१) 
वे ही ब्रह्मा, विष्णु और सनातन महेरवर हँ। उन 
महात्मा को जानने वाळा सवेज्ञ एवं मोक्षवित्‌ होता 
है । (२२) 
जिनका अनन्त चित्त आत्मा में ही व्यवस्थित हे. 
उनके लिए समस्त तीर्था एवं “आश्रमा से क्या 
प्रयोजन ? (२३) 
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न चारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा ॥ २४ 
एतत्प्रधानं . पुरुषस्य कर्म 
यदात्मसंबो धसुखे 
ज्ञेयं तदेव प्रवदन्ति सन्त- रं 

स्तत्त्राप्य देही विजहाति कामान्‌ ॥ २५ 
नेताइशं घ्राह्मणस्यास्ति वित्त 

यथैकता समता सत्यता च। 
शीले स्थितिर्देण्ड विधान वर्जन- 

सक्रोधनश्चोपरमः क्रियाभ्यः ॥ २६ 


ग्रविष्टम्‌ | 


एतद्‌ घ्म समासेन मयोक्तं ते इिजोत्तम | 
यज्ज्ञात्वा ब्रह्म परमं प्राप्स्यसि त्व न सशयः ॥ २७ 


इदानीं शूणु चोत्पत्तिं ब्रह्मणः परमात्मनः । 


| इमं चोदाहरन्त्येव छोक॑ नारायण प्रति || २८ 


आपो नारा वे तनव इत्येवं नाम शुश्चमः । 
तासु शेते स यस्माच्च तेन नारायणः स्मृतः ॥ २९ 


शीळ-समाधियुक्त आत्मारूपी नदी संयम रूपी पवित्र 
तीर्थां वाढी एवं सत्य रूपी उदक से पूणे है। इसमें स्नान 
करने वाळा पुण्यात्मा पवित्र हो जाता है । अन्तरात्मा की 
शुद्धि जल से नहीं होती । (२४) 

आत्मज्ञान रूपी सुख में प्रवेश करना ही पुरुष का प्रधान 
कत्तेव्य है । सन्त लोग उसी को ज्ञेय कहते हें। उसको क 
पाकर शरीरधारी सम्पूणे कामनाओं को छोड़ देता 


ड तला 
एकता, समता, सत्यता, शीळ में स्थिति, दण्ड-विधान क... 
का त्याग, अक्रोध एवं क्रियाओं से उपरम के सहृ ब्राहमण २ ह 










के लिए कोई अन्य धन नहीं है । (२६) र र; र 
है इसे जानकर तुम निस्सन्देद्द परम ब्रह्म को प्राप्त 
प (२७) गड ४ 

अब तुम परमात्मा ब्रह्म की उत्पत्ति सुनो। उस नारायण... 
के विषय में लोग यह सेक उदाहृत करते है (२८) 

'आप' अर्थात्‌ जळ ही को 'नार' ( एबं परमात्मा की) | 
“तनु? कहा जाता हे । वे उसमें शयन करते हैं अत। : उन्हें 2: 
र कहा जाता है । / (२९) व» कप 







= 
क 
» 





स० सा? २२.३०] वामनपुराणे सरोसाहात्म्ये 


विबुद्धः सलिले तस्मिन्‌ विज्ञायान्तर्गतं जगत्‌ । (| नाभिस्थाने यदुदकं श्रह्मणो निमंलं महत्‌ । 


अण्डं बिभेद भगवांस्तस्मादोमित्यजायत || ३० महत्सरस्ते न पूर्ण विमलेन वरास्भसा ॥ ३७ 
ततो भूरभवत् तस्माद्‌ भुव इत्यपरः स्मृतः । तस्मिन्‌ मध्ये स्थाणुरूपी वटवृक्ष महामनः । 
- (५ ७ 
स्व: शब्द तृतीयो5भूद्‌ मूखव: स्वेति संज्ञितः ॥ ३१ | तस्माद विनिगता वणा ब्राह्मणाः क्षत्रिया विश; ॥ ३८ 
तस्मात्तजः समभवत्‌ तत्सवितुव रेण्यं यत्‌ | | श्रा तस्माहुत्पन्ना; शुश्रूपार्थ द्विजन्सनामू । 


उदकं शोषयामास यत्तेजोऽण्डविनिःसृतम्‌ ॥ ३२ | ततश्रिन्तयतः सृष्टि त्रह्मणो5व्यक्तजन्सन; । 


| ८ ७ 
तेजसा शोषित शेष कललत्वद्ठपागतम्‌ | | सनवसा स! नसा जाता; सनकोय्रा सहप य्‌; | | डे ९ 


र हि उत्पन्ना ऋषयः सत्त ते प्रजापतयो5भवन्‌ ॥ ४० 
काठिन्याद्‌ घरणी च्या भूतानां घारिणी हि सा। पुनबिन्तगतस्तस्य रजसा मोहितत्य च | 


य स्थाने शृतं ड ज़ कु संनि क छ 
स्मिन्‌ स्थाने स्थितं द्यण्डं तस्मिन्‌ संनि हितं सरः ॥ ३४ | वालखिल्याः सक्चुत्पन्नास्तपःस्वाष्यायतत्पराः ॥ ४१ 


यदाद्यं निःसृतं तेजस्तस्मादादित्य उच्यते । ते सदा स्नाननिरता देवार्चनपराथणाः | 
अण्डमध्ये सञ्चत्पन्नो ब्रह्मा लोकपितामहः । ३५ उपतासैत्रतेस्तीब्रेः शोषयन्ति कछेवरश ॥ ४२ 
उस्त्रं तस्याभवन्मेरुजं रायुः पर्वता: स्मृताः | | बानप्रस्थेन विधिना अग्निहोत्रससन्विता । 
गर्भादक सपुद्राश्न तथा नधः सहस्नशः ॥ ३६ । तपसा परमेणेह शोषयन्ति कलेवरश ॥ ४३ 


जागृत होने के उपरान्त उस जळ में जगत्‌ को अन्तर्गत | नदियाँ गर्भोदक है । ब्रह्मा के नाभि-स्थान में जो महान 
हुआ जानकर भगवान्‌ ने अण्ड का भेदन किया। उससे | निमेळ जळ हे उस स्वच्छ श्रेष्ठ जळ से महान सरोबर परि- 
“ओम! इस शब्द की उत्पत्ति हुई । (३०) | पूर्ण हे । (३६-३७) 
| ती (३१) उससे ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैश्य ये वणे निकले एवं द्विजों 
| | के उससे उस सविता देवता का बरेण्य तेज उत्पन्न हुआ । सि का ॥ रब कक क्य क 
|  अण्ड-विनिःसृत उस तेज ने जळ को सुखाया । (द २) पाथा क म 
SE सनकादि महषियों की उत्पत्ति हुई । (३८-३९) 

तेज से जळके शोषित होने पर शेष कळळ के रूप में 


_____ परिवर्तित हुआ | कळळ से बुद-बुद हुआ और तदनन्तर वह | _ पुनः प्रजा की कामना से चिन्ता कर रहे धीमान्‌ ब्रह्मा 
. कठिन हो गया। (३३) से सात ऋषि उत्पन्न हुए । वे प्रजापति हुये । (४०) 


काठिन्य से भूतो को धारण करने बाळी धरणी उत्पन्न 







* जिस रा स रजोगुण से मोहित ब्रह्मा ने जब पुनः चिन्ता की तो 
२»: र्क । जिस स्थान पर अण्ड स्थित था बद्दी संनिहित न्य तपः स्वाध्याय-परायण बालखिल्याँ की उत्पत्ति हुई । (४१) ` 
तेज के आदि में उत्पन्न होने से उसे "आदित्यः | [यण : 
व्य द वे सदा स्नानःनिरत, देवपूजा-परायण रहते तथा 
ge नवन हे । अण्ड के मध्य में ढोकपितामद ब्रह्मा | उपबासो एवं तीव्र त्रतों से अपने शरीर को शोषित करते 
तट | लाभ डर]. (३५) हं |. जय (४२) 
व: न अण्ड क का उल्व ( गर्भवेष्टन ) मेरु पेत है एवं | अग्निद्दोत्र से युक्त होकर वानप्रस्थ विधि से. परम तप. 
ह्य पेत उसके जरायु माने जाते हैं । समुद्र एवं सहस्नों | द्वारा वे शरीर को शोषित करते हैं । (४२): 
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द्वाविशोडध्याय: 


दिव्यं वष सह्नं ते कृशा धमनिसंतता; । 

आराथयन्ति देवेशं न च तुष्यति शंकर; ॥ ४४ 

ततः कालेन महता उमया सह शंकरः । 

आकाशमार्गेण तदा इष्ट्वा देवी सुदुःखिता ॥ ४५ 

प्रसाद देवदेवेशं शंकरं ग्राह सुत्रता | 

क्लिश्यन्ते ते पुनिगणा देवदारुवनाश्रयाः || ४६ 

तेषां क्लेशक्षयं देव विधेहि कुरु मे दयाम्‌ । 

किं वेदधमे निष्ठानामनन्तं देव दुष्कृतम्‌ । ४७ 

नाद्यापि येन शुद्भयन्ति शुष्करनाय्वस्थिशोषिता! | 

तच्छत्वा वचनं देव्याः पिनाकी पातितान्धकः | 

प्रोवाच प्रहसन्‌ मूष्नि चारुचन्द्रांशशोमितः || ४८ 
श्रीमहादेव उवाच | 

न वेत्सि देवि तत्त्वेन धर्मस्य गहना गतिः | 

नेते धमं विजानन्ति न च कामविवर्जिताः ॥ ४९ 

न च क्रोधेन निश्चुक्ताः केवलं मूढबुद्धयः । 


[.स० मा० २२-५८ 
देव प्रदशयात्मान परं कोतृहल हि मे । 

सं इत्युक्त उवाचेदं देवीं देवः स्मितानन! || ५१ 
तिष्ठ त्वमत्र यास्यामि यत्रैते ग्रुनिपुंगवाः । 
साधयन्ति तपो घोरं दशेयिष्यामि चेष्टितम्‌ || ५२ 
इत्युक्ता तु ततो देवी शंकरेण महात्मना । 
गच्छस्वेत्याह प्रुदिता भत्तारं ग्ुवनेश्वरम्‌ ॥ ५३ 
यत्र ते प्रुनय; सर्वे काष्ठलोष्ठसमाः स्थिताः | 
अधीयाना महाभागाः कुताग्निसदनक्रियाः | ५४ 
तान्‌ विलोक्य ततो देवो नग्न; सर्वाङ्गसुन्दरः | 
वनमालाकृतापीडो युवा भिक्षाकपालभृत्‌ ॥ ५५ 
आश्रमे पर्यटन्‌ भिक्षां ग्रुनीनां दशनं ग्रति । 

देहि भिक्षां ततश्चोक्त्वा ह्याश्रमादाश्रमं ययो ॥ ५६ 
तं विलोक्याश्रमगतं योषितो ब्रह्मवादिनाम्‌ । | 
सकोतुकर्वभावेन तस्य रूपेण मोहिताः | ५७ 


प्रोचुः परस्परं नाये एहि पश्याम भिक्षुकम्‌ । 


एतच्छ्त्वाऽब्रवीद्‌ देवी मा मैवं शंसितव्रतान्‌ ॥ ५० | परस्परमिति चोक्त्वा गह्य मूलफलं बहु ॥ ५८ 


अत्यन्त दुबेळ एवं धमनिमात्रावशेष होकर वे लोग सहस्र 
दिव्य वर्षों तक देवेश. की आराधना करते रहे किन्तु शङ्कर 
प्रसन्न नहीं हुए । (४४) 

तदनन्तर चिरकाळ के पश्चात्‌ आकाश-माग से उमा सहित 
शङ्कर भ्रमण कर रहे थे । उस समय (बालखिल्याँ को) देख 
कर सुन्दर ब्रतों वाढी देवी ने दुःखी होकर देवदेवेश शङ्कर 
को प्रसन्न कर कहा--देवदारु बन में रहने वाले वे मुनिगण 
क्लेशित हो रहे हैं। हे देव! मुझ पर दया कर आप उनके 
क्लेश को दूर करें। हे देव! क्या इन वेद-धमेनिष्ठां का दुष्कृत 
अनन्त हे जिससे स्नायु एवं अस्थि मात्र अवशिष्ट होने पर 
भी ये आज तक शुद्ध नहीं हुए। देवी के वचन को सुनकर चारु- 
चन्द्रांछु से शोभित अन्धक के शत्र शङ्कर ने हँसते हुए 
कहा । (४५-४८) 

थ्री महादेव ने कहा-हे देवि ! धमे की गति गहन होती 
हे । तुम उसे यथार्थे रूप में नही जानती। ये लोग न तो धमे 
को जानते हैँ और न कामरहित ही हैं । (४९) 


कौतूहुळ हो रहा है। ऐसा कहने पर शङ्कर ने हँसकर देवी 
से इस प्रकार कहा -- (५०-५१) 
तुम यहाँ रुको। ये मुनिगण जहाँ घोर तप कर रहे 
हैं वहाँ जाकर में कमे दिखलाता हूँ । (५२) 
महात्मा शङ्कर के ऐसा कहने पर प्रसन्न देवी ने 
( अपने ) पति भुवनेश्वर से कहा--आप वहाँ जाँय 
जहाँ अग्निहोत्र-परायण, अध्ययनशीळ एवं काष्ठ तथा लछोष 
सदृश वे सुनिगण स्थित हैं । (४३-५४) 
तद्नन्तर उन्हें देखकर देव शंकर वनमालछाधारी, सिक्षा- 
कपा को धारण किये, सर्वाज्ञ-सुन्दर नग्न युवा के रूप सें 
मुनियों के समक्ष भिक्षाहेतु पयटन करते हुए भिक्षा दोः 
यह कह कर एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने 
ल्गे। | __ (५४-५६) 
आश्रम में पयेटन कर रहे उनको देखकर ब्रह्मवादियां : 
की स्त्रियों ने कोतुकपूणे स्वमाववश उनके रूप से मोहितः 













ध से भी ये मुक्त नहीं हैं। ये केवल मूढ्बुद्धि हैं। | दोकर एक दूसरे से कद्दा--आओ भिक्षुक को देखें । 7 उ 
यह सुन कर देवी ने कहा--प्रशस्त ब्रत वालों के लिये ऐसा परस्पर ऐसा कहने के उपरास्त पर्याप्त मूलफल : सिक केकर:. 
न कहिए। हे देव! आप अपने स्वरूप को प्रकट कर। मुझे बहुत | मुनि-पत्नियों ने उन देव से कहा समिक्षा लो? उन्दहोतेभी २ 
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स० मा० २२.५९] वामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 


गुहाण भिश्षामूचुस्तास्तं देवं ग्रुनियोषितः । काचित्‌ कण्ठे सकन्दपा बाहुभ्यामपरास्तथा ॥ ६५ 
स तु भिक्षाकपालं तं ग्रसाय बहु साद्रमू ॥ ५९  जाबुस्यामपरा नाय; केशेषु ललितापराः । 
देहि देहि शिवं वोऽस्तु भवती भ्यस्तपोवने । अपरास्तु कटीरन्त्र अपराः पादयोरपि ॥ ६६ 
इसमानस्तु देवेशस्तत्र देव्या निरीक्षितः | क्षोमं विलोक्य पुन्य आश्रमेषु स्वयोषिताम्‌ । 
तस्मै द्च्चैव तां भिक्षां पप्रच्छुस्तं स्मरातुराः॥ ६० | हन्यतामिति संभाष्य काष्ठपाषाणपाणय; ॥ ६७ 
नाये ऊचुः । पातयन्ति स्म देवस्य लिङ्गग्ुद्धत्य भीषणम्‌ | 
कोऽसौ नाम त्रतविधिस्त्वया तापस सेव्यते । पातिते तु ततो लिङ्ग गतोऽन्तधांनमीश्चरः ॥ ६८ 
यत्र नग्नेन लिङ्गेन वनमालाविभूषितः | देव्या स भगवान्‌ रुद्रः कैलासं नगसाश्रितः । 
भवान्‌ वे तापसो हृद्यो हृद्याः स्मो यदि मन्यसे ॥ ६१ | पतिते देवदेवस्य लिङ्ग नष्टे चराचरे ॥ ६९ 
इत्युक्तस्तापसीभिस्तु प्रोवाच हसिताननः । क्लोमो वभूव सुमहान्नषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
इद्मीरग्‌ व्रत किंचिन्न रहस्यं प्रकाश्यते ॥ ६२ एवं देवे तदा तत्र वतेति व्याकुलीकृते || ७० 
शृण्वन्ति बहवो यत्र तत्र व्याख्या न विद्यते । उवाचेको झुनिव रस्तत्र बुद्धिमतां वरः | 
अस्य त्रतस्य सुभगा इति मत्वा गमिष्यथ ॥ ६३ | न वयं विद्वः सद्भाव तापसस्य महात्मनः ।। ७१ 
एवद्युक्तास्तदा तेन ताः प्रत्यूचुस्तदा धुनिम्‌ । विरिश्वि शरणं यामः स हि ज्ञास्यति चेष्टितस्‌ | 
रहस्ये हि गमिष्यामो पुने नः कौतुकं महत्‌ ॥ ६४ | एवछक्ताः सवं एव ऋषयो लज्जिता भृशम ॥ ७२ 
इत्युक्त्वा तास्तदा तं वै जगृहुः पाणिपछवैः | ब्रह्मण: सदन जम्मुर्देवेः सह निषेवितम्‌ | 
म अत्यन्त आदर पूवेक उस भिक्षाकपाळ को फैढा कर यह कहकर उन सभी ने उनको अपने पाणिपल्ल्वो से 
चि कहा" (५७-५९) | पकड़ लिया। कुछ कामातुरा हो कण्ठ में लिपट गई,कुछ ने उन्हे 
हे तपोबनवासिनियो! “दो दो ! आप सभी का कल्याण | बाहुओं में आवेष्टित कर छिया, कुछ स्त्रियों ने उन्हें जाजुओं 
शो वहाँ हँस रहे देवेश को पावेती देख रही थीं। उन्हे से पकड़ लिया, कुछ सुन्दर स्त्रियाँ उनके केश का स्पर्श करने 











लगीं, कुछ उनकी कटि से लिपट गई एवं कुछ ने उनके पैरों को 


शिये ww दै ( तिविधि पकड लिया i (६५-६६) 
स्त्रियांने कहा-हे तापस! तुम किस अति वें का पाठन कर |  युनियों ने आश्रम में अपनी स्त्रियों का क्षोभ देखकर 


णा रहे हो जिससे बनमाढा-विभूषित सुन्दर स्वरूपघारी आपको | «रो मारो! ऐसा कहते हुए हाथों में काष्ठ और पाषाण लेकर 
___ नग्नछिज्ञ-विशिष्ट तापस बनना पड़ा दै! यदि आप चादे | व के तज्ञ हक़ दिया विव गए दिये जाने 
ओ तो इम आप की प्रिया हो सकती हैं। (६१) पर ईश्वर हो गये £ कड pe 
6 `: तपस्विनियों के ऐसा कहने पर हँसते इए ( शङ्कर ने) | गवाना रुद्र देवी के साथ केछाश पर्वत पर चले गये । 
न हि कहा यह मत इस अआकाए का हे जिसका कुछ भी रहस्य | देवाधिदेव का लिङ्ग गिरने पर चराचर का नाश होने छ्गा । 
प्रकाशित नहीं किया जा सकता । (६२) | इससे पवित्र महर्षियों को क्षोभ हुआ । इस प्रकार देव के 
द क हे सौभाग्यशालिनियो ! जहाँ बहुत सुनने बाले हॉ | व्याकुळ होने पर एक अत्यन्त बुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ मुनि ने 
चह व्याख्या नहीं की जा सकती । यह जानकर | कहा--“हम उन महात्मा तापस के अस्तित्व को नहीं 
जाय (६३) | जानते । हम सभी ब्रह्मा की शरण में चळं। वे दी उनकी 
॥ नके ऐसा कहने पर उन्होंने मुनि से कहा-हे है ( रहस्य ) हम !? ऐसा कहे जाने पर ह्री हट 
__ सुनि! हम एकान्त में चलेंगी (क्योंकि) हमें महान ऊतुद्दळ | ऋषि अत्यन्त छ र हण 2 डो ढल. उ 
लार) इ मश उ | ॐ च देवताओं से सेवित जहा के लोक में गये व॑ । 
Re _ [778] 202 = 


_  सिक्षा देकर कामातुर सुनि-पत्नियों ने उनसे पूछा । (६०) 
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द्वाविशोऽभ्यायः 


प्रणिपत्याथ देवेशं लज्जयाऽधोश्च॒खाः स्थिताः ।। ७३ 
अथ तान्‌ दुःखितान्‌ दृष्ट्या ब्रह्मा वचनमत्रवीत । 
अहो मुग्धा यदा यूयं कोधेन कछपीकृताः ॥ ७४ 

न यमस्य क्रिया काचिज्ज्ञायते मूढबुद्धयः 

श्रूयतां धमंसवस्व तापसाः क्ररचेष्टिताः ॥ ७५ 
विदित्वा यद्‌ बुध; क्षिप्रं घ्मस्य फलमाप्नुयात्‌ । 
योऽसावात्मनि देहेऽस्मिन्‌ विभुनित्यी वयवस्थितः ।।७६ 


सोऽनादिः स महास्थाणु? पृथक्त्वे परिसूचितः 
मणियथोपधानेन धत्त वणोज्ज्वलो5पि वे ॥ ७७ 

तन्मयी भवते तद्वदात्माऽपि मनसा कृतः | 

मनसो भेदमाश्रित्य कर्ममिश्चोपचीयते || ७८ 

ततः कर्मवशाद्‌ गुइक्ते संभोगान्‌ स्वर्गनारकान्‌ । 
न्मनः शोधयेद्‌ धीमान ज्ञानयोगाधपक्रमेः || ७९ 

तस्मिन्‌ गुड ह्यन्तरात्मा स्वयमेव निराकुलः 

न शरीरस्य संछुशेरपि निदंहनात्मके ।। ८० 


इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये द्वाविशोध्याय: ॥२२|। 


देवेश को प्रणाम कर छञ्जा से मुख नीचा किये खडे हो 

गये । (७३) 

तद्नन्तर उन्हें दुःखित देखकर ब्रह्मा ने यह वचन कहा 

अहो ! क्रोध से कलुषित चित्त वाले तुम ढोग मूढ़ हो । 

हे सूढबुद्धिवालो ! तुमलोग धमे की कोई किया 

नहीं जानते । हे. ऋ_रकर्मा तापसो । धमे के उस रहस्य को 
सुनो जिसे जानकर बुद्धिमान मनुष्य शीघ्र धम का फळ 
प्राप्त करता हे । हमारे इस शरीर में रहने वाळा जो नित्य 

बिभु हे बह अनादि एबं महास्थाणु है | बह इस शरीर से 

प्रथक्‌ प्रतीत होता है। जेसे उज्ज्बळ बणे का भी मणि 

आश्रय के प्रभाब से उसी रूप का दीखता हे उसी प्रकार 

आत्मा भी मन से संयुक्त होकर मन के भेद का आश्रय कर 
कर्मो से उपचित होता हे । तदनन्तर कमेंबशात वह 
एवं नरक के भोगां को भोगता रहता है । बुद्धिमान व्यक्ति 

को ज्ञान तथा योग इत्यादि उपायों द्वारा उस मन का शोधन 

करना चाहिए | (७४-५९) 
उस मन के शुद्ध होने पर अन्तरात्मा स्वयमेव निराकुछ 

हो जाता हे. । जिसका मन शुद्ध नहीं है ऐसा पुरुष शरीर 


| यस्मादत्याविलं देहं न शीघ्रं गुद्धयते किल | 


निर्मितो मोहमाहात्म्यं चिह्णं चोत्तमभागिनाम्‌ | ८३ 
भवन्तः क्रोधकामाभ्याममिभूताश्रमे स्थिताः । 


क च न्यस्तसमस्तेच्छा क च नारीमयी सरम! | 
| छ क्रोधमीदश घोरं येनात्मानं न जानथ ॥ ८५ 


स्वरी | भ्रम एवं कहाँ इस प्रकार का क्रोध जिससे तुम हक 
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शुद्धिमाप्नोति पुरुषः संशुद्ध यस्य नो मनः 
क्रिया हि नियमार्थाय पातकेभ्यः ग्रकीर्तिताः ॥ ८१ 


दु 
3 3 आह 


तेन लोकेषु मार्गोज्यं सत्पथस्य प्रवत्तित: ॥ ८२ 
वर्णाश्रम विभागोऽयं छोकाध्यक्षेण केन चित्‌ | 
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यंत्क्रोथनो यजति यद्‌ ददाति 

यद्‌ वा तपस्तपति यज्जुहोति । 
न तस्य प्राप्नोति फलं हि लोके 

मोघं फलं तस्य हि. कधनस्य ॥ ८६ 
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के शोषक क्लेश द्वारा नहीं शुद्ध होता । पातकों से वचने 
के लिये ही क्रियाओं का विधान हुआ हे. । यतः अत्यन्त 
कलुषित देह शीघ्र शुद्ध नहीं होता अत एव ढोक में सत्पथ 
का यह मारग प्रवर्वित हुआ हे । ८०-८२) 


किसी छोकाध्यक्ष ने उत्तमभाग्य वालों के लिए म | अ 
माहात्म्य के चिइन स्वरूप इस चणाश्रस विभाग का निसाण | 
किया हे । 


आप ढोग आश्रम में रहते हुये भी क्रोध तथा काम 
अभिभूत हैं। ज्ञानियाँ के लिये घर आश्रम हे और | 
अयोगियों (अज्ञानियों) के लिये अनाम है। (८४) 
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आत्मा को नहीं पहचान पाते । 
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२३ 


सनत्कुमार उवाच | 
ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा ऋषयः सब एव ते । 
पुनरेव च पप्रच्छुजेगतः श्रेयकारणम्‌ ॥ १ 
ब्रह्मोवाच | 
गच्छामः शरणं देवं शलूपाणिं त्रिलोचनम्‌ | 
प्रसादाद देवदेवस्य भविष्यथ यथा पुरा ॥ २ 
इत्युक्ता ब्रह्मणा साडू केलासं गिरिश्रुत्तमम्‌ | 
दच्युस्ते समासीनश्ुमया सहितं इरस्‌ ॥ ३ 
ततः स्तोतुं समारब्धो ब्रह्मा लोकपितामहः 
देचाधिदेचं वरदं त्रेलोक्यस्य ग्रं शिवस्‌ ॥ ४ 
ब्रह्मोवाच | 
अनन्ताय नमस्तुभ्यं वरदाय पिनाकिने । 
महादेवाय देवाय स्थाणवे परमात्मने ॥ ५ 


नमोऽस्तु मुवनेशाय तुभ्यं तारक सवदा । 
ज्ञानानां दायको देवस्त्वमेकः पुरुषोत्तमः || ६ 
नमस्ते पद्यगभाय पद्मेशाय नमो नमः । 
घोरशान्तिस्वरूपाय चण्डक्रोध नमोऽस्तु ते ॥ ७ 
नमस्ते देव विश्व नमस्ते सुरनायक । 

शुलपाणे नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वभावन || ८ 
एवं स्तुतो महादेवो ब्रह्मणा ऋषिभिस्तदा | 
उवाच मा भेत्रजत लिङ्गं वो भविता एनः ॥ ९ 
क्रियतां मचः शीघ्र येन मे प्रीतिरुत्तमा । 
भविष्यति प्रतिष्ठायां लिङ्गस्यात्र न संशयः || १० 
ये लिङ्गं पूजयिष्यन्ति मासक भक्तिमाश्रिताः | 

न तेषां दुल॑भं किंचिद्‌ भविष्यति कदाचन ॥ ११ 
सर्वेषामेच पापानां कृतानामपि जानता | 


२३ 


ES सनत्कुमार ने कहा--ब्रह्मा के वचन को सुन कर उन 
सभी ऋषियों ने पुनः संसार के कल्याण का उपाय 
25% पूछा । (१) 

ब्रह्म ने कहा-हम सभी शूलपाणि त्रिलोचन की 
कारण में चलं। उन्हीं देवदेव की कपा से तुम सभी लोग 
पूवसच्झा हो जाओगे । (२) 

ऐसा कहे जाने पर वे लोग ब्रह्मा के साथ पबंतःश्रेष्ट 
केळास पर गये । वहाँ उन छोगों ने उमा के साथ वेठे हुए 
कला न _ आकर को देखा । (३) 
॥ 0. तदनन्तर लोकपितामह ब्रह्मा ने देवाधिदेव, त्रैकोक्य के 
A अञ वरद शंकर की स्तुति करनी प्रारम्भ की । 









हे तारने वाले भुवनेश्वर ! आपको सदा नमस्कार है। 
आप ही एकमात्र पुरुषोत्तम एवं ज्ञानदायक देव हें | (६) 
पद्मगर्भ के लिये नमस्कार हे एवं पद्मेश को वारम्आर 
नमस्कार हे । हे चण्डक्रोध । आप घोरशान्तिस्वरूप को 
नमस्कार है । (७) 
हे विश्वेश्वर देव! आपको नमस्कार हे । हे सुरनायक ! 
आपको नमस्कार दै । हे शूळपाणि ! आपको नमस्कार है । 
हे विश्वभावन! आपको नमस्कार हे । . (८) 
ब्रह्मा एवं ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर महा- 
देव ने कहा--भयभीत मत होओ । तुम लोग सभी जाओ । 
छिङ्ग पुनः हो जायेगा । (९) 


33 आस (४) | मेरे वचन का शीघ्र पाळन करो। ढिङ्ग की प्रतिष्ठा 
अश्याने कद्दा-चरदाता, पिनाकघारी, महादेव, स्थाणु- | करने पर निस्सन्देद सुझे अत्यन्त सन्ता होगी। (१०) 
____ स्वरूप, परमात्मा, अनन्त देव को मेरा नमस्कार | मेरे लिङ्ग की भक्तिपूर्वक पूजा करने वालो को कभी 

कप न पदार्थं दुळेभ नहीं दोगा । 
1180 
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त्रयोविंशो डध्यायः 


शुद्धथते लिङ्गपूजायां नात्र कार्या विचारणा ॥ १२ 
युष्माभिः पातितं लिङ्ग सारयित्वा महत्सरः | 
सांनिहत्यं तु विख्यातं तस्मिज्शीघ्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १३ 
यथाभिलषितं कामं ततः प्राप्स्यथ ब्राह्मणाः | 
थाणुनांम्ना हि लोकेषु पूजनीयो दिवौकसाम्‌ ॥ १४ 
स्थाण्वीश्वरे स्थितो यस्मात्स्थाण्वीश्चरस्ततः स्मृतः | 
ये स्मरन्ति सदा स्थाणु ते ग्रुक्ताः सवकिस्विषेः || १५ 
भविष्यन्ति छुद्धदेहा दर्शनान्मोक्षगामिनः | 
इत्येवशचुक्ता देवेन ऋषयो ब्रह्मणा सह ॥ १६ 
तस्माद्‌ दारुवनाछ्िङ्ग नेतुं सश्चपचक्ऋप्रुः । 
न तं चालयितु शक्तास्ते देवा ऋषिभिः सह || १७ 
श्रमेण महता युक्ता ब्रह्माणं शरण ययुः । 
तेषां श्रमाभितध्रानामिदं त्रह्माऽत्रवीद्‌ वचः || १८ 


कि चा श्रमेण महता न युयं वहनक्षमाः । 
स्वेच्छया पातित लिङ्गं देवदेवेन शूलिना ॥ १९ 


ढिङ्ग-पूजा करने से बुद्धिपूर्वेक भी किये गये समस्त 
पापों की शुद्धि होती हे । इसमें कोई सन्देह नहीं करना 
चाहिये । (१२) 

अपने द्वारा गिराये गये लिङ्ग को उठाकर सांनिद्दत्य 
नाम से विख्यात महा सरोवर तीथं में शीघ्र प्रतिष्ठित 
करो । (१३) 

हे ब्राह्मणो ! उससे यथेच्छ कामनाओं की प्राप्ति करोगे । 
संसार में स्थाणु नाम से ( प्रसिद्ध बह लिङ्ग ) देवताओं का 
पूजनीय होगा । (२४) 

स्थाण्वीश्वर में स्थित रहने से ( उस लिङ्ग को ) स्थाण्वी 
श्वर कहा जायेगा । सदा स्थाणु का स्मरण करने वाले सभी 
पापों से सुक्त एवं शुद्ध देह होकर ( स्थाण्वीश्चर का ) 
दशेन करने से मोक्षगामी हो जायेगे । शङ्कर के ऐसा कहने 
पर ब्रह्मा के सहित ऋषि लोग लिङ्ग को उस दारुषन 
से ले जाने का उपक्रम करने ळगे। किन्तु ऋषियों के 
सहित देवगण उसे चालित करने में असमर्थ रहे । (१५-१७) 

महान्‌ श्रम से युक्त होकर वे ब्रह्म की शरण में गए | 
श्रम से अभितप्त उन छोगों से ब्रह्मा ने यह बचन कहा-(१८) 

महान्‌ श्रम का क्या प्रयोजन ९ तुळ छोग इसे उठाने 
में समर्थ नहीं हो सकते । देवाधिदेव शंकर ने स्वेच्छा से 
लिङ्ग को गिराया है (१९ 
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[२३.२७ 
तस्मात्‌ तमेव शरणं यास्यामः सहिताः सुराः । 
प्रसन्नश्च महादेव; स्वयमेव नयिष्यति ॥ २० 


इत्येवश्चुक्ता ऋषयो देवाश्च ब्रह्मणा सह | 
कैलासं गिरिमासेदू रुद्रदर्शनका ङ्किणः ॥ २१ 


न च पश्यन्ति त देच ततश्चिन्तासमन्विताः 
त्रह्माणसूचुद्येनयः छ स देवो महेश्वरः ॥ २२ 
ततो ब्रह्मा चिरं ध्यात्वा ज्ञात्वा देवं महेश्व रम्‌ । 
हस्तिरूपेण तिष्ठन्तं मुनिमिर्मानसे; स्तुतम्‌ ॥ २३ 
अथ ते ऋषयः सर्वे देवाश्च ब्रह्मणा सह | 

गता महत्सरः पुण्यं यत्र देवः स्वयं स्थितः || २४ 
न च पश्यन्ति तं देवमन्विष्यन्तस्ततस्ततः । 
ततश्चिन्तान्विता देवा त्रह्मणा सहिता स्थिताः || २५ 
पश्यन्ति देवीं सुग्रीतां कमण्डलुविभूषिताम्‌ | 
प्रीयमाणा तदा देवी इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २६ 
श्रमेण महता युक्ता अन्विष्यन्तो महेश्वरम्‌ । 


अतः हे देवो! इमलोग एक साथ उन्ही की शरण 
में चलें। महादेव प्रसन्न द्दोकर स्वयं ही (लिङ्गको ) ले 
जायेंगे । (२०) 
ऐसा कहे जाने पर सभी ऋषि और देवता ब्रह्मा के 
साथ शंकर के दशेन की इच्छा से केलास परेत पर 
पहुँचे 
वहाँ उन्होंने शंकर को नहीं देखा । इससे चिन्तित होकर 
सुनियो ने ब्रह्मा से पूछा कि “वे महेश्वर देव कहाँ 
हैं?” (२२) 
तद्नन्तर ब्रह्मा ने देर तक ध्यान छगा कर देखा कि 
मुनियों के मानस द्वारा संस्तुत महेश्वर देव हाथी के रूप में... 
स्थित हैं । (२२) 0 
तदुपरान्त वे सभी ऋषि और देवता ब्रह्म के साथ 
उस पवित्र महान्‌ सरोवर पर पहुँचे जहाँ शंकर स्वयं उपस्थित दु | न हट 
थे (रश 
वे लोग इघर-उघर ढूँढने पर भी शंकर को न देख | 
सके । तदनन्तर ब्रह्मा के साथ चिन्तायुक्त होकर खड़े हुए र 
उन लोगों ने कमण्डलुविभूषित परमप्रसन्न देवी को देख। 
प्रसन्न किये जाने पर देवी ने कहा-- (२५२६) 
मद्देश्वर को हूढते हुये तुस ढोग अत्यन्त थक गये ह i क न 
हवे देवो ! असत का पान करो । तदनन्तर तुस शंकर को 
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i .  बददाँ जाकर इस्तिरूपधारी परमेश्वर महादेव ने ढीला- 
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पीयताममृतं देवास्ततो ज्ञास्यथ शंकरस्‌ । 
एतच्छुत्वा तु वचन भवान्या सञ्चुदाहृतम्‌ ॥२७ 
सुखोपविष्टास्ते देवाः पपुस्तदमृतं शुचि । 
अनन्तरं सुखासीनाः पप्रच्छुः परमेश्वरीस्‌ ॥२८ 
क स देव इहायातो हस्तिरूपधरः स्थितः | 
दर्ञितश्च तदा देव्या सरोमध्ये व्यवस्थितः ॥२९ 
ष्ट्वा देवं हर्षयुक्ताः सर्वे देवाः सहर्षिभिः । 
्रह्माणमग्रतः कृत्वा इदं चचनमत्रुवन्‌ ।।३० 
त्वया त्यक्तं महादेव लिङ्ग त्रेलोक्यवन्दितस्‌ | 
तस्य चानयने नान्यः समर्थः स्यान्महेश्वर ॥३१ 
त्येवश्चक्तों भगवान्‌ देवो ब्रह्मादिभिहं रः । 
जगाम ऋषिभिः साड देवदारुवनाश्रमस्‌ ॥ ३२ 
तत्र गत्वा महादेवो हस्तिरूपथरो हरः । 

करेण जग्राइ ततो लीलया परमेश्वरः ॥ ३३ 
तमादाय महादेवः स्तूयमानो महर्षिभिः । 
निवेशयामास तदा सरःपारश्वे तु पिमे ॥ ३४ 
ततो देवाः सवं एव ऋषयश्च तपोधनाः । 


जानोगे । भवानी द्वारा कथित इस वचन को सुन कर देवताओं 
ने सुखपूवंक वेठ कर उस पवित्र असूत का पान किया। 
तदनन्तर सुख से बैठे उन लोगों ने परमेश्वरी से 
पूछा-- (२७-२८) 

हस्तिरूपघारी वे देव यहाँ आकर कहाँ स्थित हैं ? देवी 
ने सरोवर के मध्य उन्हें स्थित दिखाया । (२९) 

देव को देख कर ऋषियों सहित हवर्षयुक्त सभी देवताओं 
ने ब्रह्म को आगे कर यह वचन कहा । (३२) 

हे महादेव । आपने त्रेलोक्य-बन्दित जिस लिङ्ग का 
त्याग किया हे उसे लाने में दूसरा कोई समर्थ नहीं 


(३१) 
| ब्रह्मादि देवों के ऐसा कहने पर भगवान्‌ महादेव 
- चुहुघियाँ के साथ देवदारुवन के आश्रम में गए। (३२) 


(३३) 
ग से संस्तुत दो रहे महादेव ने उसे छाकर सरोवर 
े (३४) 
न्तर सभी देवता एवं तपोधन ऋषि स्वयं को सफल 





वामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 


आत्मानं सफलं इष्ट्वा स्तवं चक्रुमहेश्वरे || ३५ 
नमस्ते परमात्मन्‌ अनन्तयोने लोकसाक्षिन्‌ 
परमेष्ठिर भगवन्‌ सबज्ञ क्षेत्रज्ञ परावरश्ञ 
ज्ञानज्ञेय सर्वेश्वर महाविरिश्च महाविभूते 
महाशैत्रज्ञ महापुरुष सवभूतावास 

सनोनिवास आदिदेव महादेव सदाशिव [ 5] 
इशान दुविज्ञेयं दुराराष्य महाभूतेश्चर 
परमेश्वर महायोगेश्वर ज्यम्बक सहायोगिन्‌ 
पंरत्रह्मत्‌ परमज्योतिः प्रह्मविदद तस ॐकार 


वषटकार स्वाहाकार स्वघाकार परसकारण 

सवंगत सबदशिन्‌ सवशक्ते सवंदेव अज [101 

सहख्राचिः एषाचिः सुधामन्‌ हरघास अनन्तथाम 

संवत संकषण वडवानल अण्नीपोमात्सक 

पवित्र महापवित्र महासेघ महामायाधर महाकाय 
कामहन्‌ हंस परमहस महाराजिक सहेश्चर 

महाकाग्मुक महाहस भवक्षयंकर झुरसिद्धाचिल [15] 

हिरण्यवाह हिरण्यरेतः हिरण्यनाभ हिरण्याग्रकेश् 


हुआ देख महेश्वर की स्तुति करने लगे -- (३५) 
हे परमात्मन्‌। हे अनन्तयोने | हे लोकसाक्षिन्‌ ! हे परमे 
छ्टिन्‌ ! हे भगवन्‌ ! हे सर्वेज्ञ । हे क्षेत्रज्ञ ! हे परावरज्ञ ! हे 
ज्ञानज्ञेय ! हे सर्वेश्वर ! हे मह्दाविरिच्च ! हे महाविभूति ! हे 
सद्दाक्षेत्रज्ञ । हे महापुरुष ! हे सर्वभूताचास ! हे सनोनिवास ! 
हे आदिदेव ! हे महादेव! हे सदाशिव! हे ईशान ! हे दुविज्ञेय ! 
हे दुराराध्य ! हे महाभूतेश्वर ! हे परमेश्वर! हे महायो 
गेश्वर ! हे उ्यम्बक ! हे महायोगिन्‌! हे परमन्रह्मन ! 
हे परमज्योति ! हे ब्रह्मविद्‌ ! हे उत्तम | हे ओंकार! हे 
वषट्कार ! हे स्वाहाकार ! हे स्वघाकार | हे परमकारण ! 
हे सबेगत ! हे. सवेदर्दिन्‌ ! हे सवशक्ति ! हे सबेदेव ! 
हे अज ! हे सहखाचि ! हे प्रघाचि ! हे सुधामन्‌ ! हे हर- 
घाम | हे अनन्तघाम ! हे संवत ! हे संकषेण ! हे वडवानल ! 
हे अग्नीषोमात्मक ! हे पवित्र! हे महापवित्र! हे 
महामेघ ! हे महामायाधर ! दे महाकाम ! हे कामहन ! 
हे हंस ! हे परमहंस ! दे महाराजिक ! हे मद्देधर ! हे महा- 
कामुक ! हे महाहँस ! हे भवक्षयकर ! दे सुरसिद्धाचित ! 
हे हिरण्यवाह ! हे हिरण्यरेतः ! हे हिरण्यनाभ ! हे हिरण्या 
प्रकेश | दे मुझकेशिन्‌ ! दे सवेलोकवरप्रद ! हे सर्वाजम्रद 
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चतुविंशोऽध्यायः 


शञज्ञकेशिन्‌ सबलोकवरम्र्‌ सर्वालुग्रहकर 
कमलेशथ ङुंशेशय हृदयेशय ज्ञानोदघे शंभो 
विभो महायज्ञ महायाज्ञिक सर्वयज्ञमय 
सवंयज्ञहृदय सर्वयज्ञसंस्तुत निराश्रय [20] 


सञ्चद्रेशय अत्रिसंभव भक्तानुकम्पिन्‌ 


अभग्नयोग योगधर वासुकिमहामणि- 
विद्योतितविग्रह हरितनयन त्रिलोचन जटाधर 


नीलकण्ड चन्द्राधंधर उमाशरी राधहर 
गजचर्मधर दृस्तरसंसारमहासंहारकर [25] 
ग्रसीद अक्तजनवत्सल - 
एवं स्तुतो देवगणेः सुभक्त्या | 
सत्रह्ममुख्येश्च पितामहेन । 
त्यक्त्वा तदा हस्तिरूप महात्मा 
लिङ्ग तदा संनिधानं चकार ॥ ३६ 


इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये त्रयोविंशोऽध्यायः ॥२३॥ 


१४ 


सनत्कुमार उवाच । 
अथोवाच महादेवो देवान त्रह्मपुरोगमान्‌ । 
ऋषीणां चेव प्रत्यक्षं ती्थमाहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ १ 
एतत्‌ सांनिहितं प्रोक्तं सरः पुण्यतम महत्‌ । 
मयोपसेबितं यस्मात्‌ तस्मान्युक्तिप्रदायकम्‌ ॥ २ 


कर | हे कमलेशय ! हे कुशेशय ! हे हृदयेशय ! हे ज्ञानो- 


दघि ! हे शम्भो ! हे विभो ! हे महायज्ञ ! हे महायाज्ञिक ! 
हे सर्वयज्ञमय ! हे सवैयज्ञहृदय ! हे सवेयज्ञसंस्तुत ! 
हे निराश्रय! हे समुद्रेशय ! हे अत्रिसंभव! दे भक्तानुकम्पी ! 
हे अभग्नयोग:! हे योगधर ! हे वासुकिम्रह्ममणि से विद्योतित- 


विग्रह वाले ! हे हरितनयन ! हे त्रिलोचन ! हे जटाधर ! हे | हस्तिरूप का त्यागकर लिङ्ग में सन्निधान किया । 


श्रीवामनपुराण के सरोमाहात्म्य में तेइसवाँ भ्रध्याय समाप्त ॥२३॥ 


२४ 


सनत्कुमार ने कहा-तदनन्तर महादेव ने ऋषियों के 
यह सांनिहित नामक सरोवर महान्‌ पुण्यतम कहा गया 


हे | (२) 


[189] 


| इह ये पुरुषाः केचिद्‌ ब्राह्मणाः क्षत्रिया विश; । 


लिङ्गस्य दशनादेव पश्यन्ति परमं पद्म्‌ ॥ ३. 
अहन्यहनि तीथानि आसञ्चुद्रसरांसि च | 

स्थाणु तीर्थ समेष्यन्ति मध्यं प्राप्त दिवाकरे ॥ ४ 
स्तोत्रेणानेन च नरो यो मां स्तोष्यति भक्तितः | 


नीळकंठ! हे चन्द्राधधर। हे उमाशरीराधहर | हे गजचमेंधर ! 
हे दुस्तरसंसार के मद्दासंद्दारकर ! आप को नमस्कार है । 
हे भक्तजनवत्सछ ! आप प्रसन्न हाँ । 


इस प्रकार श्रेष्ठ ऋषियों से युक्त सभी देवों के साथ 
पितामह ब्रह्म के भक्तिपूवेक स्तुति करने पर उन महात्मा ने 
(३६) 


यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य बर्णो के पुरुष 
समक्ष ब्रह्मादि देवों से उत्तम तीर्थमाहात्न्य को कहा । (१) हि का दशन करने से परम पद का दशन करते. 
समुद्र से लेकर सरोवर पर्यन्त सभी तीथे प्रतिदिन 

है। मुझसे सेवित होने के कारण यह मुक्तिदायक | मध्याहून के समय स्थाणु तीथे में आते हे) | (शे 
मनुष्य भेरी स्तुति करेगा 


. इस स्तोत्र से भक्तिपूवेक जो 


| RRR मे SSE Nie नी ह 2 
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डा र तदुपरान्त देवों से घिरे पाकराक्षस के इनता भगवान्‌ इन्द्र 
> उ सप्ताद तक धूलि की वर्षा कर सरोवर को भर 


स० सा? २४.५] 


तस्याहं सुलभो नित्यं भविष्यामि न संशय; || ५ 

इत्युक्त्वा भगवान्‌ रुद्रो द्यन्तेधान गतः प्र: । 

देवाश्च ऋषयः सर्वे स्वानि स्थानानि भेजिरे ॥ ६ 

ततो निरन्तरं स्वगं मानु षेर्मिश्रितं कृतम्‌ । 

स्थाणुलिङ्गस्य माहात्म्यं द्शनात्स्वगं माप्नुयात्‌ ॥ ७ 

ततो देवाः सवे एव ब्रह्माणं शरणं ययुः । 

तानुवाच तदा त्रा किमर्थमिह चागताः || ८ 

ततो देवाः सवे एव इदं वचनमन्रुवन्‌ | 

माबुषेस्यो भयं तीव्रं रक्षास्माकं पितामह ॥ ९ 

ताजुवाच तदा ब्रह्मा सु रांस्त्रिदशनायकः | 

पांशुना पूयतां शीघ्र सरः शक्र हितं कुरु॥ १० 

ततो ववषं भगवान्‌ पांशुना पाकशासनः । 

सप्ताहं प्रयामास सरो देवैस्तदा बृतः || ११ 

तं इष्ट्वा पांशुवषं च देवदेवो महेश्वरः | 

करेण धारयामास लिङ्ग तीर्थवटं तदा ॥ १२ 

उसे निस्सन्देह में नित्य सुलभ होउँगा । (५) 
यह कहकर भगवान प्रभु रुद्र अन्तर्हित हो गए। सभी 

देवता ओर ऋषिगण अपने अपने स्थान को चले 


गये । (६) 
तदनन्तर सम्पूणं स्वगं मनुष्यां से भर गया। स्थाणु- 


लिङ्ग का यह महात्म्य है कि उसके दर्शन से मनुष्य स्वरा . 


प्राप्त करता है । (५) 
तदुपणान्त सभी देवता ब्रह्मा की शरण में गए | 
का ब्रह्मा ने उनसे पूछा--आप लोग किस लिए यहाँ आए 
८ 

तदनन्तर सभी देवों ने यद्द वचन कहा - हे त । 

हम लोगों को मनुष्यों से तीन्र भय हो रहा है । हमारी 
आप रक्षा करे। (९) 
तदुनन्तर देव-श्रेष्ठ ब्रह्मा ने उन देवों से कहा--“दे इन्द्र ! 

से भर दो और अपना अभीष्ट 
(१०) 


> ° | 
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वामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 


तस्मात्‌ एण्यतमं तीथमाध्यं यत्रोदकं स्थितम्‌ | 
तस्मिन्‌ स्नातः सर्यती्थेः स्नातो भवति मानवः ॥ १३ 
यस्तत्र कुरुते श्राद्धं वटलिङ्गस्य चान्तरे | 
तस्य प्रीताश्च पितरो दास्यन्ति श्वि दुलेभस्‌ ॥ १४ 
पूरितं च ततो दृष्ट्या ऋषयः सर्वे एव ते । 
पांशुना सवंगात्राणि स्पृशन्ति श्रद्धया सुताः ॥ १५ 
तेऽपि निधूतपापास्ते पांशुना ग्रुनयो गताः | 
पूज्यमानाः सुरगणैः प्रयाता त्रह्मणः पद्स ॥ १६ 
ये तु सिद्धा महात्मानस्ते लिङ्गं पूजयन्ति च | 
व्रजन्ति परमां सिद्धि पुनरादरचिहुर्छ भाग्‌ ॥ १७ 
एवं ज्ञात्वा तदा ब्रह्मा लिङ्गं शेठसयं तदा | 
आद्यलिङ्ग तदा स्थाप्य तस्योपरि दधार तत्‌ ॥ १८ 
ततः कालेन महता तेजसा तस्य रञ्जितस्‌ । 
तस्यापि स्पशेनात्‌ सिद्धः परं पद्मवाप्लुयात्‌ ॥ १९ 
ततो देवे; पुनघ्रह्मा विज्ञप्तो द्विजसत्तस । 

अतएव आदि में जहाँ जल था वह तीर्थ पुण्यतम है । 


उसमें स्नान करने वाळा मनुष्य सभी तीर्थां सें स्नान कर 
लेता है। (१३) 
_ चट और ढिङ्ग के मध्य में जो श्राद्ध करता हे उसके 
पितुगण उस पर प्रसन्न होकर उसे प्रथ्वी सें दुळेभ 
पदार्थे प्रदान करते हें । (१४) 

वे सभी ऋषि सरोवर को धूलि से पूरित हुआ देखकर 
श्रद्धापूवक समस्त शरीर में धूलि लगाने ढगे । (१५) 

वे मुनि भी धूलि से पापरहित होकर देवताओं से 
पूजित होते हुए ब्रह्मलोक चले गये । (१६) 

ज़ों तपस्वी महात्मा उस ढिङ्ग की पूजा करते थे वे 
आवागमन से रहित परमसिद्धि प्राप्त करने छो । (१७) 


ऐसा जान कर ब्रह्मा ने आदि लिङ्गको नीचे कर 
उसके ऊपर शेल्मय ढिङ्ग को रख दिया । (१८) 


कुछ समय व्यतीत | होने पर उसके आद्य लिङ्ग के ). 
तेज से ( वह शेल्मय लिङ्ग भी ) रञ्जित हो गया । सिद्ध 
गण उसके भी स्पशे से परम पद प्राप्त करने ळगे। _ (१९). 


हे द्विजश्रेष्ठे तदनन्तर देवताओं ने पुनः ब्रह्मा को 


शट का अपने हाथ में धारण कर छिया। (१२) | सूचित किया कि मनुष्य इस ढिङ्ग के भी दशेन से परम 
[184 
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चतुर्विशोऽध्यायः 


एते यान्ति परां सिद्धि लिङ्गस्य दशनान्नराः || २० 
तच्छुत्वा भगवान्‌ ब्रह्मा देवार, | हतकाम्यया | 
उपयुपरि लिङ्गानि सप्त तत्र चकार ह ॥ २१ 

ततो ये प्रुक्तिकामाश्च सिद्धाः शमपरायणाः | 
सेव्य पांशु प्रयत्नेन ग्रयाता; परमं पदम्‌ || २२ 
पांशवोऽपि कुरुक्षेत्र वायुना समरुदी रिता; । 
महादुष्कृतकमांणं प्रयान्ति परमं पदम्‌ ॥ २३ 
अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि स्त्रियो वा पुरुषस्य वा | 
नश्यते दुष्कृत सब स्थाणुतीर्थप्रभावतः ॥ २४ चेत्रस्य ऋष्णपक्ष च चतुद्श्यां नरोत्तमः 
लिङ्गस्य दर्शनान्मुक्ति: स्पर्शनात्च वटस्य च । स्नात्वा रुद्रहदे तीर्थे परं पदमवाप्नुयात्‌ || ३० 
तत्संनिधौ जले स्नात्वा प्राप्नोत्यभिमतं फलम्‌ ॥ २५ | यस्तु वटे स्थितो रात्रिं ध्यायते परमेश्वरम्‌ | 
पितुणां तपंणं यस्तु जले तस्मिन्‌ करिष्यति | स्थाणोवटम्रसादेन मनसा चिन्तितं फलम्‌ ॥ ३१ 


इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये चतुविशोऽध्यायः ॥२४॥ 


बिन्दो विन्दो. तु तोयस्य अनन्तफलभाग्मवेत्‌ ॥ २६ 
यस्तु कृष्णतिलेः साडू लिङ्गस्य पश्चिमे स्थितः 
.| तपयेच्छुद्धया युक्तः स प्रीणाति युगत्रयम्‌ ॥ २७ 
यावन्मन्वन्तरं प्रोक्तं यावह्लिङ्गस्य संस्थिति; | 
| तावत्गरीताश्च पितरः पित्रन्ति जल्नुत्तमम्‌ ॥ २८ 
कृते युगे सानिहत्यं त्रतायां वायुसंज्ञितस्‌ | 
कलिद्वापरयोमध्ये कूपं रुद्रहद स्मृतम्‌ ॥ २९ 


(२०) | प्राप्त करता है। (२५) 
उस जळ में पितरों का तर्पण करने वाळा जल के 


(२६) 


सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं. । 
यह सुन कर भगवान्‌ ब्रह्मा ने देवताओं के हित की 


कामना से एक के ऊपर एक सात लिङ्गां को स्थापित 
किया । (२१) 

तद्नन्तर मुक्ति की कामना वाले विरक्त सिद्धगण 
प्रयत्नपूवेक धूछि का सेवन कर परसपद्‌ प्राप्त करने 


प्रत्येक बिन्दु में अनन्त फल प्राप्त करता है । 


तर्पण करने वाळा तीन युगा तक (पितराँ को) तृप्त करता 
हे । जब तक मन्वन्तर हे ओर जब तक लिङ्ग की संस्थिति 
है तब तक पितृगण प्रसन्न होकर उत्तम जळ का पान 
करते हें । 


लगे । (२२) 
कृतयुग में साजिहत्य सर सेव्य है त्रेता में वायु नामक 
कुरुक्षेत्र में वायुःप्रेरित धूलि भी महादुष्कमियो को | हुद सेव्य हे । कळि एबं द्वापर में रुद्रहद नामक कूप 
परमपद देती है । (२३) | सेव्य माना गया है । _ (र 


चेत्र के कृष्णपक्ष की चतुदेशी में रुद्रहद्‌ नामक तीथे 


स्री या पुरुष के ज्ञान अथवा अज्ञान से किये गये म स्वान कर उत्तम पुरुष परमपद ता अजी ह ज्र कप 
समस्त पाप स्थाणुतीर्थे के प्रभाव से नष्ट हो जाते है। की य 


(२४) 
ढिङ्ग फे दशन और वट के स्पशे से मुक्ति मिलती हे । 
उसके निकट जळ में स्नान करने से मनुष्य अभिमत फळ 


हं! 


हक टच, 





लिङ्ग से पश्चिम दिशा में श्रद्धापूवेक काले तिळा से : 


(२७-२८) | 


रात्रि मै बट के नीचे रद्द कर परमेश्वर का ब्यान | 
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य्‌ 


सनत्कुमार उवाच । 
स्थाणोर्वटस्योत्तरतः शुक्रतीर्थं प्रकीर्तितम्‌ । 
स्थाणोचटस्य पूण सोमतीथ द्विजोत्तम ।। १ 
स्थाणोवटं दक्षिणतो दक्षतीथग्गदाहृतम्‌ । 
स्थाणोनटात्‌ परिचिमतः स्कन्दतीथ प्रतिष्ठितस्‌ ॥ २ 
एतानि पुण्यंतीथानि मध्ये स्थाणुरिति स्मरतः 
तस्य द्शनमात्रण प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥ ३ 
अष्टम्यां च चतुदश्यां यस्त्वेतानि परिक्रमेत्‌ । 
पदे पदे यज्ञफलं स प्राप्नोति न संशय; ॥ ४ 
एतानि प्रनिभिः साध्यैरादित्यैवंसुभिस्तदा । 
मरुद्धिवहिभिश्रेव सेवितानि प्रयत्नतः ॥ ५ 
अन्ये ये ग्राणिनः केचित्‌ प्रविष्टाः स्थाणुप्नत्तमम्‌ । 
सबेपापनिनिद्चक्ताः प्रयान्ति परमां गतिम्‌ ॥ ६ 
अस्ति तत्संनिधो लिङ्ग देवदेवस्य शूलिनः । 
उमा च लिङ्गरूपेण हरपाश्च न प्रति ॥ ७ 


सनत्कुमार ने कहा, “दवे ट्रिजोत्तम ! स्थाणुवट के उत्तर 
में शुक्रतीथे और स्थाणुबट के पूरे में सोमतीथं कहा गया 














हे। (१) 
स्थाणुवट के दक्षिण में दक्षतीर्थ एवं उसके पश्चिम में 
स्कन्द्तीथ प्रतिष्ठित है ) 


इन पवित्र तीर्था के मध्य में स्थाणु नामक तीर्थ है। 
उसके दशैनमात्र से परमपद की प्राप्ति होती हे। (३) 
प अष्टमी और चतुदशी को इनकी परिक्रमा करने वाले को 
निस्सन्देह पग-पग पर यज्ञ का फल प्राप्त होता है। (४) 
मुनिया, साध्या, आदित्यों, वसुओं, मरुतां एवं अग्नियों 
ने प्रयत्नपूर्वेक इन तीथा का सेवन किया हे । (५) 
ओ। उत्तम स्थाणुदीथ में प्रवेश करने वाले अन्य प्राणी भी 
. सवेपाप-विनिमुंक्त होकर परम गति की प्राप्ति करते हैं । (६) 
उसके समीप देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर का ढिङ्ग स्थित 


तस्थ दशनमात्रेण सिद्धि प्राप्नोति मानवः | 

वटस्य उत्तरे पार्श्वे तक्षकेण महात्मना ।। ८ 

प्रतिष्ठित मद्दालिङ्ग सवेकामग्रदायकस्‌ । 

वटस्य पूवेदिग्भागे विश्वकमंळृतं महत्‌ ॥ ९ 

लिङ्ग ग्रत्यड्घ्ुख दष्ट्वा सिद्धिमाप्नोति मानवः । 
तत्रेव लिङ्गरूपेण स्थिता देवी सरस्वती ॥ १० 
ग्रणम्य तां प्रयत्नेन बुद्धि मेधां च विन्दति | 
वटपाश्चे स्थितं लिङ्ग घ्रह्मणा तत्‌ प्रतिष्ठितस्‌ ॥ ११ 
इष्ट्वा वटेश्वरं देवं प्रयाति परमं पद्‌ । 

ततः स्थाणुवटं दृष्ट्या क्रत्वा चापि ग्रदक्षिणम्‌ ॥ १२ 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्रद्वीपा वसुंधरा | 

स्थाणोः पश्चिमदिग्भागे नकुलीशों गणः स्मृतः ॥ १३ 
तमभ्यर्च्य प्रयत्नेन सवपापः प्रध्नुच्यते | 

तस्य दृक्षिणदिण्भागे तीथ रुद्रकर स्मृतस्‌ ॥ १४ 
तस्मिन्‌ स्नातः सवतीर्थे स्नातो भवति मानव; 


२४ 


उसके दृशनमात्र से मनुष्य सिद्धि प्राप्त करतां हे । वट 
के उत्तर पार्श्व में महात्मा तक्षक ने सवेकाम-प्रदायक 
महाङिङ्ग प्रतिष्ठित किया हे । वट की पूर्वे दिशा में विश्वमा 
का बनाया महान्‌ लिङ्ग हे ।* उस पश्चिमाभिमुख लिङ्ग का 
ददन करने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती हे । वहीं देवी 
सरस्वती लिङ्ग रूप से स्थित हैं । (८-१०) 

उसे प्रयत्न पूर्वेक प्रणाम कर मनुष्य बुद्धि एवं मेधा 
प्राप्त करता है। वट के पाश्च में स्थित लिङ्ग को ब्रह्मा ने 
प्रतिष्ठित किया है । वटेश्वर देव का दशन करने से परमपद 
की प्राप्ति होती है। तदनन्तर स्थाणुवट का दशन ओर उसकी 
प्रदक्षिणा करने वाला सप्तद्वीपा बसुन्धरा की प्रदक्षिणा कर 
लेता हे । स्थाणु की पश्चिम दिशा में नकुलीश नामक गण 
स्थित हैं. । (११-१३) 

प्रयत्न पूर्वेक उनकी पूजा कर मनुष्य समस्त पापों से 


र है वहाँ ढिङ्गरूप से ( स्थित ) उमा भी हर के पार्श् का | मुक्त दो जाता हे । उसके दक्षिण भाग में रुद्रकर तीर्थ 
_ त्याग नहीं करती (७) | है। १४) 
[186] 
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तस्य चोत्तरदिग्भागे रावणेन महात्मना || १५ 
प्रतिष्ठितं महालिङ्गं गोकण नाम नामतः । 
आषाढमासे या कृष्णा भविष्यति चतुदंशी । 

तस्यां योऽचेति गोकणं तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ १६ 
कामतोऽकामतो वापि यत्‌ पापं तेन संचितम्‌ । 
तस्माद्‌ विश्वुच्यते पापात्‌ पूजयित्वा हर शुचिः ॥ १७ 
कौमारन्रह्मचर्येण यत्पुण्यं प्राप्यते नरे; | 

तत्पुण्यं सकलं तस्य अष्टम्यां योऽचयेच्छिवस्‌ ॥ १८ 
यदीच्छेत्‌ परमं रूपं सौभाग्यं धनसंपदः । 

कुमारेश्व रमाहात्म्यात्‌ सिद्धधते नात्र सशयः ॥ १९ 
तस्य चोत्तरदिग्भागे लिङ्ग पूज्य विभीषणः | 
अजरश्चामरश्चैव करपयित्वा वभूव हृ ॥ २० 


आषाढस्य तु मासस्य शुक्का या चाष्टमी भवेत्‌ । 
तस्यां पूज्य सोपवासो ह्यम्ृतत्वमवाप्लुयात्‌ ॥ २१ 
सरेण पूजितं लिङ्ग तस्मिन्‌ स्थाने द्विजोत्तम । 


उसमें स्नान करने बाळा पुरुष समस्त तीथा में स्नान 
कर लेता है । उसके उत्तर की दिशा में महात्मा रावण के 
द्वारा प्रतिष्ठित गोकणे नामक मह्दाढिङ्ग है । आषाढ मास के 
कृष्णपक्ष की चतुर्दशी में गोकणे की अचेना करने वाले मनुष्य 
के पुण्यफळ को सुनो । - (१५-१६) 
पवित्रता पूवक हर की पूजा करने से बद अपने द्वारा 
इच्छा या अनिच्छा पूर्वेक सञ्चित पाप से मुक्त हो ता 
\ 
४ अष्टमी में शिव का अचेन करने वाळा मनुष्य कोमार- 
ब्रह्मचयें से प्राप्त होने बाले समस्त पुण्य को उपलब्ध ल 
है! 
मनुष्य सुन्दर रूप, सौभाग्य या धन-सम्पत्ति की 
कला ो मार के माहात्म्य से उसे निस्सन्देह 
उसकी सिद्धि होती है । (१९) 
उसकी उत्तर दिशा में ढिङ्ग की स्थापना तथा पूजा 
करने से विभीषण अजर एवं अमर इए । (२०) 
र मास की गुक्काष्टमी को उपवास पूवक पूजा 
बर पलव अमरत्व की प्राप्ति होती है। (२१) 


| । उस स्थान पर खर द्वारा पूजित ढिङ्ग दै 
Fv जा करने से समस्त कामनाओं की 


' यज्ञ के फल की प्राप्ति दोती हे, 
| [187] 
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तं पूजयित्वा यत्नेन सर्वकामानवाप्लुयात्‌ ॥ २२ 
दृषणस्त्रिशिराश्चैव तत्र पूज्य महेश्वरम्‌ । 
यथाभिलषितान्‌ कामानापतुस्तौ युदान्वितो || २३ . 
चेत्रमासे सिते पक्षे यो नरस्तत्र पूजयेत्‌ । 

तस्य तो वरदो देवो ग्रयच्छेतेऽभिवाञ्छितम्‌ ॥ २४ 
स्थाणोवटस्य पूर्वेण इस्तिपादेश्वरः शिवः । 

तं इष्ट्वा छुच्यते पापैरन्यजन्मनि संभवेः ॥ २५ 
तस्य दक्षिणतो लिङ्गं हारीतस्य ऋषेः स्थितम्‌ । 

यत्‌ प्रणस्य प्रयत्नेन सिद्धि ग्राप्नोति मानवः ॥ २६ 
तस्य दक्षिणपार्श्वे तु वापीतस्य महात्मनः | 
हिङ्गंत्रैलोक्यविख्यातं सवंपापहरं शिवम्‌ ॥ २७ 
कङ्कालरूपिणा चापि रुद्रण सुमहात्मना | 

प्रतिष्ठितं महालिङ्गं सवपापग्रणाशनम्‌ ॥ २८ 

भुक्तिदं मरुक्तिद प्रोक्तं सवं किर्विषनाशञनम्‌ । 

लिङ्गस्य दर्शनाचेव अग्निष्टोमफलं लभेत्‌ ॥ २९ 

प्राप्ति होती है । (२२) 


दूषण एवं त्रिशिरा वहाँ पर महेश्‍वर की पूजा कर प्रसन्न: . 
चित्त हो यथाभिळषित कामनाओं को प्राप्त किये। (२३) 


चेत्र मास के शुक्तपक्ष में वहाँ पूजन करने वाले मनुष्य 
को वे दोनों वरद देव अभिवांछित फळ प्रदान करते हैं । (२४) 
स्थाणुबट के पूर्वे में हस्तिपादेश्वर शिव हैं उनका द्शन . 
करने से मनुष्य अन्य जन्मों में किये गये पापों से सुतो. २ 











जाता है । (२%) ` 

उसके दक्षिण में हारीत ऋषि द्वारा स्थापित लिङि || 
है । उसको प्रयत्नपूषेक प्रणाम करने से मनुष्य को सिद्धि... 
प्राप्त होती है। (२६. य 


उसके दक्षिण पार्थे में महात्मा वापीत द्वारा प्रतिष्ठ 
त्रैढोक्य-विख्यात, सवैपापहारी एवं कल्याणकारी लिक | 





ते. डर 









ति का (स 
कक्कालरूपी महात्मा रुद्र ने भी सवेपापनाशक महालिकि | 
की स्थापना की है । ळी 


बह ल्क सषि एवं युक्त खा दायक पया सा 
नाशक डे तथा उस ङिङ्ग का दशेन करने से अभिष्टोमसम 
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तस्य पश्चिमदिग्भागे लिङ्ग सिद्धग्रतिष्ठितम्‌ । 
सिद्धेश्वरं तु विख्यातं सवसिद्धिप्रदायकम || ३० 
तस्य दक्षिणदिग्सागे सृकण्डेन महात्मना | 
त्र प्रतिष्ठित लिङ्ग दशनात्‌ सिद्धिदायकम्‌ ॥ ३१ 
तस्य॒ पूर्वे च दिग्भागे आदित्येन महात्मना | 
प्रतिष्ठितं लिङ्गवरं सव किर्व्िवनाशनम्‌ || ३२ 
चित्राङ्गदस्तु गन्धवों रम्भा चाप्सरसां वरा । 
परस्परं साबु रागो स्थाणद्शनकाङ्गिणो ॥ ३३ 
इष्ट्वा स्थाणुं पूजयित्वा साइरागो परस्परम्‌ । 
आराध्य वरदं देव प्रतिष्ठाप्य सहेश्वरस्‌ ।। ३४ 
चित्राङ्कदेःश्वरं दष्ट्चा तथा रम्भेश्वरं हिज । 
सुभगो दशनीयश्च कुले जन्म समाप्नुयात्‌ ॥ ३५ 
तस्य दक्षिणतो लिङ्गं वज्रिणा स्थापितं पुरा | 
तस्य ग्रसादात्‌ प्राप्नोति मनसा चिन्तितं फलम्‌ ॥ ३६ 
पराशरेण घुनिना तथैवाराध्य शंकरम्‌ | 
ग्राव कावत्व परस दशनाच्छकरस्य च || ३७ 
उसके पश्चिम में सिद्धप्रतिछित लिङ्ग है । बह सिद्धे- 
श्वर नाम से विख्यात है तथा सर्वसिद्धि-प्रदायक है । (३०) 
उसके दाक्ष्ण भाग म महात्मा स्रकण्ड ने लिङ्ग की 
ह प्रतिष्ठा की हे । उसके ददन से सिद्धि प्राप्त होती है । (३१) 
र उसके पूव में महात्मा आदित्य ने समस्त पापों का 
 नाइकश्रेछ लिङ्ग प्रतिष्ठित किया हे । (३२) 
परस्पर अनुराग युक्त चित्राङ्गद नामक गन्धव और 
रस्मा नाम की श्रेष्ट अप्सरा ने स्थाण का दशन करने की 


 ङइच्छासेस्थाणुका दर्शन एवं पूजा करने के उपरान्त वर- 
दाता महेश्‍वर देव की प्रतिष्ठा की (३३-३४) 
क . हे द्विज! चित्राङ्गदेश्वर एवं रम्भेश्‍वर का दशैन 
कर मनुष्य सौभाग्य, सौन्दर्य, एवं सत्कुछोत्पत्ति की प्राप्ति 
करता ह्दे। (२५) 
उसके दक्षिण में इन्द्र ने प्राचीन काल में लिङ्ग 
8 की स्थापना की थी । उसके प्रसाद से मनुष्य को मनोभि- 
. कषित फढ प्रात द्वोता दै । (३६) 
ओ। खसी प्रकार पराशर मुनि ने शांकर की आराधना कर 
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ओ- उनके दशेन से कवित्व प्राप्त किया । (३७) | करने वाले हें. । (३५) 
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| वेदव्यासेन पुनिना आराध्य परमेश्वरम्‌ | 
सर्वेज्ञत्वं प्रह्नज्ञान प्राप्त देवप्रसादतः ॥ ३८ 
स्थाणोः पश्चिमदिग्भागे वायुना जगदायुना 
प्रतिष्ठितं महालिङ्गं दशनात्‌ पापनाशनम्‌ ॥ ३९ 
तस्यापि दक्षिणे भागे लिङ्ग हिमवतेश्वरस्‌ | 
| प्रतिठ्ठितं पुण्यकृतां दशनात्‌ सिद्धिकारकस ॥ ४० 
तस्यापि पश्चिमे भागे कातंवीर्येण स्थापितम्‌ | 
हिङ्ग पापहरं सद्यो दशनात्‌ पुण्यसाप्डुयात्‌ ॥ ४१ 
। तस्याप्यु्तरदिग्भागे सुपार्श्वे स्थापितं एनः । 
| आराध्य इङुमांश्चाप सिद्धि देवप्रसादत; || ४२ 
तस्यव पूंद्ग्भागे विष्णुना प्रभविष्णुना | 
आराध्य वरद देव चक्र रब्धं सुदशनस्‌ ॥ ४३ 
तस्यापि पूव दिग्भागे मित्रेण वरुणेन च | 
प्रतिष्ठितो लिङ्गवरो सवकासप्रदायको । ४४ 
त श्र 
एतानि प्रुनि्ि! साध्येरादित्येवसुसिस्तथा । 
सेवितानि प्रयत्नेन सबेपापहराणि वै ॥ ४५ 
वेदव्यास सुनि ने परमेश्वर की आराधना कर देव के 
प्रसाद से सबेज्ञता एवं ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया। ( 
स्थाणु की पश्चिम दिशा में संसार के आयु स्वरूप वायु 
ने महालिङ्ग प्रतिष्ठित किया हे जो दर्शीनमात्र से पाप- 
नाशक हे । र (३९ 
उसके भी दक्षिण भाग में पुण्यबानों को दशन से सिद्धि 
प्रदान करने वाढा हिमवतेश्‍वर लिङ्ग प्रतिष्ठित है। (४०) 
उसके भी पश्चिम भाग में कातेवीये ने लिङ्ग की स्था- 
पना की हे । यह लिङ्ग पापहारी हे तथा इसके दशान से सद्य 
पुण्य की प्राप्ति होती है । (४१) 
उसके भी उत्तर भाग में सुपाश्व में स्थापित लिङ्ग की 
आराधना कर हनुमान ने देव के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त 


कीथी। (४२) 
उसके भी पूर्वे भाग में प्रभावशाली विष्णु ने वरद देव की 


आराधना कर सुदशेन चक्र प्राप्त किया था । (४३) 
. उसके भी पूर्व भाग में मित्र एवं वरुण ने सबैकामप्रदा- 
यक दो लिङ्गां की प्रतिष्ठा की है । (४४) 


. सुनियों, साध्या, आदित्याँ एवं बसुओं द्वारा ये सभी 
छिङ्ग प्रयत्नपूर्वक सेवित हैं. तथा ये समस्त पापों को नष्ट 
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खर्णलिङ्गस्य पश्चात ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिमिः | 


प्रतिष्ठितानि रिङ्गानि येषां संख्या न विद्यते ॥ ४६ 
तथा ह्यत्तरतस्तस्य यावदोघवती नदी | 


यस्य॒ असादात्‌ आप्नोति मनसा चिन्तितं फलम ॥ ५१ 
अकामो वा सकामो वा प्रविष्टः स्थाणुमन्दिरम्‌ । 
| विश्वक्तः पातकेघोरेः प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥ ५२ 
सहस्रमेकं लिज्ञानां देवपश्चिमतः स्थितम्‌ ॥ ४७ | चेत्र मासे त्रयोदच्यां दिव्यनक्षत्रयो गतः | 

तस्यापि पूर्वदिग्भागे बाल खिल्यैमंहात्मभिः । | शुक्रार्कचन्द्रसंयोगे दिने पुण्यतमे घुमे ॥ ५३ 
प्रतिष्ठिता रुद्रकोटियावत्संनिहितं सरः । ४८ | प्रतिष्ठित स्थाणुरिङ्ग ब्रह्मणा लोकधारिणा | 
दक्षिणेन तु देवस्य गन्भ्वैयक्षकिन्नरैः । ऋपिभिर्देवसंघेश्च पूजितं शाश्वतीः समाः ॥ ५४ 
प्रतिष्ठितानि लिङ्गानि येपां संख्या न बिद्यते ॥ ४९ तस्मिन्‌ काले निराहारा मानवाः भद्धयान्विताः । 
तिल; कोव्योऽयकोटी च लिङ्गाना बायुरत्रवीत्‌। | पूजयन्ति शिव ये ये ते यान्ति परमं पदस्‌ ॥ ५५ 
असंख्याताः सह्लाणि ये रुद्राः स्थाणुमाश्रिता; || ५० | तदारूढमिद्‌ ज्ञातवा ये कुन्त प्रदक्षिणम्‌ | 
एतउश्ञात्वा श्रद्धानः स्थाणुलिङ्गं समाश्रयेत्‌ । ्रद्िणीङृता तैस्तु सक्षद्ठीपा वसुंधरा ॥ ५६ 


इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये पञ्चविंशोऽध्यायः ।[२५।। 


स्वणलिज्ञ के एछ भाग में तत्त्वदृ्शों ऋषियों द्वारा | प्राप्त करता है । 
असंख्य ढिङ्ग प्रतिष्ठित हैँ। उसी प्रकार उसके उत्तर में 
ओघवती नदी तक देव के पश्चिम भाग में एक सहस्र लिङ्ग 
प्रतिष्ठित हैं ! (४६-४७) 

उसके पूव की दिशा में महात्मा बालखिल्या ने संनि- 
हित सरोवर तक कोटि रूद्रों की प्रतिष्ठा की है) (४८) 


(५१) 
सकाम या निष्काम भाव से स्थाणु मंदिर में 

करने बाळा मनुष्य घोर पातकों से विमुक्त होकर व्य 

प्राप्त करता हे। (५२) 

_ चेत्रमास की त्रयोदशी तिथि को दिव्यनक्षत्रा के योग 

में शुक्र सूये तथा चन्द्र का संयोग होने परः पुण्यतम शुभ 

“दिन में छोकधारी ब्रह्मा ने स्थाणु लिङ्ग को प्रतिष्ठित किया 
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देव के दक्षिण भाग में गन्धर्वा, यक्षा एवं किन्नरों ने 
असंख्य छिङ्गों को प्रतिष्ठित किया है । (४९) 
. वायु ने साढ़े तीन करोड़ छिज्गों का वर्णन किया है। 
स्थाणुतीथे में असंख्य सहर रुद्र-ढिङ्ग वतमान हें । (५०) 
यह जानकर भ्रद्धापूचेक स्थाणुलिङ्ग का समाश्रयण करना 
चाहिये जिसके प्रसाद से मनुष्य मनोभिळषति फळ 


श्रीवामनपुराण के सरोमाहात्म्य में पच्चीसवाँ अध्याय समाप्त ॥२५॥: 
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था । ऋषियों एवं देवों द्वारा शाश्वत वर्षों तक अर्थात्‌ सदेव 
इसकी पूजा होती हे । (५३-५४) 
उस समय निराहार रहकर भ्रद्धापूवैक शिव की पूजा 
करने वाळे मनुष्य परम पद्‌ प्राप्त करते हैँ । (५५) 
(स्थाणुलिङ्ग को) उनसे (शिव से)आरूढ मानकर उसकी 
व करने वाले सप्रद्वीपा बसुन्धरा की प्रदक्षिणा कर्‌ 
। 
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98 न . उसकी भया नाम की भयंकर पत्नी थी । वह मृत्यु से 


२६ 


माकण्डेय उवाच | 
स्थाणुतीथप्रभाव तु ओतुमिच्छाम्यहं मुने । 
केन सिद्धिरथ प्राप्ता सवपापभयापहा । १ 
सनत्कुमार उवाच । 
श्रृणु सवमशेषेण स्थाणुमाहात्म्यधुत्तमस्‌ | 
यच्छत्वा सवपापेस्यों मुक्तो भवात मानवः ॥ २ 
एकाणवे जगत्यस्मिन्‌ नष्ट स्थावरजङ्गमे | 
विष्णोनासिसप्ुद्ठतं पद्ममव्यक्तजन्मनः । 
तस्मिन्‌ प्रह्मा समुद्धतः सवेलोकपितामहः || ३ 
तस्मान्सरीचिरभवन्मरीचेः कश्यप; सुतः 
कइ्यपादभवद्‌ भास्तांस्तस्माम्मु रजायत || ४ 
मनोस्तु क्षुवतः पुत्र उत्पन्नो परुखसंभव; 
प्रथिव्यां चतुरन्तायां राजासीद्‌ धम रक्षिता ॥ ५ 
तस्य पत्नी बभूवाथ भया नाम भयावहा । 





मृत्यो; सकाशाहुत्पन्ना कालस्य दुहिता तदा ॥ ६ 
तस्यां समभवदू वेनो दुरात्मा वेदनिन्दकः । 


। स इष्ट्वा पुत्रबदनं क्रद्धो राजा वनं ययो ॥ ७ 


तत्र कुत्वा तपो घोरं धर्मणादत्य रोदसी | 


गराप्ववान्‌ ब्रह्मसदनं पुनराइचिदुरेभस्‌ ॥ ८ 
| वेनो राजा समभवत्‌ समस्ते क्षितिमण्डरै । 


स मातामहदोषेण तेन कालात्मजात्मजः ॥ ९ 
घोषयामस नगरे दुरात्मा वेदनिन्दकः । 

न दातव्यं न यव्यं न होतव्यं कदाचन || १० 
अहमेकोऽत्र वे बन्धः पूज्योऽहं भवतां सदा | 
सया हि पालिता युयं निवसध्य॑ यथासुखय ॥ ११ 
तन्मत्तोऽम्यो न देवोऽस्ति युष्माकं यः परायणस्‌ । 
एतच्छुत्वा तु वचनसृषयः सव एव ते ॥ १२ 
परस्परं समागम्य राजानं वाक्यसभ्रवन्‌ | 


२६ 


मार्कण्डेय ने कहा--हे सुनि ! में स्थाणुतीर्थे का प्रभाव 
सुनना चाहता हूँ । यहाँ किसने समस्त पापों के भय को 
दूर करने वाली सिद्धि प्राप्त की ९ (२) 


सनत्कुमार ने कहा--स्थाणु के उत्तम माहात्म्य को 


पूर्णतया सुनो जिसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त 


हो जाता है । (२) 
इस स्थावर जंगमात्मक संसार के एकाणव में नष्ट हो 
जाने पर अव्यक्तजन्मा विष्णु की नाभि से एक पद्म उत्पन्न 
हुआ । उसमें छोकपितामह ब्रह्मा उत्पन्न हुए। (३) 
उनसे मरीचि उत्पन्न हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप 
हुए। कश्यप से सूये की उत्पत्ति हुई एवं उनसे जा 


जन्म हुआ | 


मनु के छींकने पर उनके मुख से एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ। वह सम्पूर्णं पृथ्वी का धमेरक्षक राजा हुआ । (५) 
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उत्पन्न काळ की पुत्री थी । (३) 

उससे दुरात्मा वेदनिन्द्क वेन उत्पन्न हुआ। उस 
पुत्र के सुख को देखकर कद हुआ राजा वन में चला 
गया । (५) 

वहाँ घोर तपस्या कर, पृथ्वी एवं आकाश के मध्य 
भाग को घमं से आवृत कर वह राजा पुनरावृत्ति-रह्ित 
ब्रह्मलोक को चला गया । (८) 

वेन समस्त एथ्वीमण्डल का राजा हो गया । अपने 
नाना के उस दढोषवश उस दुरात्मा वेदनिन्द्क काळात्मजा 
(काळ की पुत्री भया) के पुत्र ने नगर में यहद घोषित 
कराया कि “कभी भी दान, यज्ञ एवं हवन न किया 
जाय |? (९-१०) 

इस संसार में एकमात्र सें ही आप छोगों का वन्य 
ओर पूज्य हॅ । मेरे द्वारा पालित होकर आप लोग सुख- | 
पूवैक निवास कर । (११) अ 
इसलिये मुझसे अतिरिक्त अन्य कोई देवता नहीं है, | 












षड्विशोडध्याय: 


तिः प्रमाणं घमस्य ततो यज्ञः प्रतिष्ठितः ॥ १३ 
यज्चर्विना नो प्रीयन्ते देवाः स्वगनिवासिनः | 
अग्रीता न प्रयच्छन्ति बृष्टि सस्यस्य वृद्धये || १४ 
तस्मादू यज्ञश्च देवश्च धार्यते सचराचरम्‌ । 
एतच्छूत्वा क्रोधद्टिर्चेन; ग्राह पुनः पुनः ॥ १५ 
न यष्टव्यं न दातव्यमित्याह क्रोधमूच्छित; | 
ततः क्रोधसमाविष्टा ऋषयः सव एव ते ॥ १६ 
निजध्छु मन्त्रपूतेस्ते कु शेवजरसमन्वितैः | 
ततस्त्वराजके लोके तमसा संबते तदा || १७ 
दस्युभिः पीड्यमानास्तान्‌ ऋषींस्ते शरणं ययुः | 
ततस्ते ऋषयः सर्वे ममन्थुर्तस्य वै करम्‌ ॥ १८ 
सव्यं तस्मात्‌ सप्नुतस्थौ पुरुषो हस्दर्शनः | 
तमूचुक्रषय; सर्वे निषीदतु भवानिति ॥ १९ 
तस्मान्षिषादा उत्पन्ना वेनकर्मषसंभवाः । 


जो आप लोगों का आश्रय ददो सके | यह्‌ बचन सुनने के 
उपरान्त सभी ऋषियों ने परस्पर मिल कर राजा से यदद 
वचन कहा--धम के लिये श्रुति ही प्रमाण है । उसी से यज्ञ 
प्रतिष्ठित होता है । (१२-१३) 

यज्ञां के विना स्वगंनिवासी देवता प्रसन्न नहीं होते 
एवं विना प्रसन्न हुए वे अन्न की वृद्धि हेतु बृष्टि नहीं 
करते । (१४) 

अतएव यज्ञां और देवताओं से ही चराचर संसार 
का धारण होता है। यह सुनकर क्रृद्ध वेन ने 
बार-बार कहा-- (१५) 

“यज्ञ ओर दान नहीं करना चाहिए” ऐसा कह कर 
वह कोधान्ध हो गया । तदनन्तर क्रुद्ध उन सभी 
ऋषियों ने मन्त्र से पवित्र वज्रमय कुशों से उसे मार डाला । 
तब राजा से विद्दीन होने के कारण सारे संसार के अन्धकार 
से आच्छादित हो जाने पर दस्युओं से पीड़ित सभी लोग उन 
ऋषियों की शरण में गए। तदनन्तर सभी ऋषियों ने 
'उसके बाएँ हाथ का मन्थन किया । उससे एक हृस्व दिखाई 
पड़ने बाला (बौना) पुरुष निकला, उससे ऋषियों ने 
कहा--'निषीदतु भवान, अर्थात्‌ आप बेठ । (१६-१९) 


उससे वेन के पापों से सम्भूत निषाद उत्पन्न हुए) 


'तदनन्तर उन समस्त ऋषियों ने उसके दाहिने हाथ का 


[191] 
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ततस्ते ऋषयः सर्वे मन्मथु दक्षिणं करम्‌ ॥ २० 
मथ्यमाने करे तस्मिन्‌ उत्पन्नः पुरुषोऽपरः । 
बृहत्सालग्रतीकाशो दिव्यलक्षणलक्षितः || २१ 
धनुबांणाङ्कितिकरश्रक्रष्वजसमन्वितः | 

तप्नत्पन्न॑ तदा इष्ट्वा सर्वे देवाः सवासवाः || २२ 
अभ्यषिश्वन्‌ पृथिव्यां तं राजानं भूमिपालकम्‌ । 
ततः स रञ्जयामास घर्मेण एथिवीं तदा ॥ २३ 
पित्राऽपरञ्जिता तस्य तेन सा परिपालिता | 

तत्र राजेतिशब्दोऽस्य पृथिव्या रञ्जनादभूत्‌ ॥ २४ 
स राज्यं प्राप्य तेभ्यस्तु चिन्तयामास पार्थिव! । 


` | पिता मम अधर्मिष्ठो यज्ञव्युच्छित्तिकारकः ॥ २५ 


कथ तस्य क्रिया कायो परलोकसुखावहा । 
इत्येचं चिन्तयानस्य नारदोऽभ्याजगाम ह ॥ २६ 
तस्मै स चासनं द्त्वा प्रणिपत्य च एष्टवान्‌ | 


सन्थन किया । (२३) 
उस हाथ के मथे जाने पर ऊँचे शाळ वृक्ष के समान 
और दिव्य लक्षणों से युक्त एक दूसरा पुरुष उत्पन्न 
हुआ । (२१) 
उसके हाथ में धनुष बाण, चक्र और ध्वजा का चिन्ह 


था। उस समय उसे उत्पन्न हुआ देखकर इन्द्र सहित सभी 
देवताओं ने उसको पृथ्वी में भूपालक राजा के रूप में 


अभिषिक्त किया । तदनन्तर उसने धमेपूर्वक प्रथ्वी का रञ्जन sr नः 
किया अथात्‌ प्रसन्न किया । (२२-२३) कु 


उसके पिता ने प्रथ्वी का अपरञ्जित (विरक्त, दुःखी) 
किया था और उसने उसका पालन किया । प्रथ्वी का रञ्जन 
करने से ही उसका राजा यह नाम हुआ । (२४) 


उनसे राज्य प्राप्त करने के उपरान्त उस राजा ने विचार 
किया कि मेरे पिता अधर्मिष्ठ एवं यज्ञ के उच्छेद्कत्ता थे, 
अतः उनकी परलोक-सुखावद्द क्रिया किस प्रकार की 
जाय । उसके ऐसा विचार करते समय नारद जी आ 
पहुँचे । (२५-२६) . 

उन्हें आसन देने के उपरान्त उसने प्रणाम करपूळा-- 
हे बिभ्र! मेरे दुराचारी, देव-ज्राह्मण-निन्द्क एवं २ ह क्सेरहिति | 
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भगवन्‌ सर्वलोकस्य जानासि त्वं शुभाशुभस्‌ ॥ २७ 

पिता मम दुराचारो देवन्राह्मणनिन्दकः | 

स्वकमरहितो विग्र परलोकमवाप्तवान्‌ ॥ २८ 

ततोऽन्नवीन्ञारदस्तं ज्ञात्वा दिव्येन चक्षुषा | 

म्झेच्छमच्ये सप्तुत्पन्न॑ क्षयङुष्ठसमन्वितस्‌ ।। २९ 

तच्छत्वा वचन तस्य नारदस्य महात्मन; | 

चिन्तयामास दुःखाः कथं कायं मया अवेत्‌ ॥ ३० 

इत्येवं चिन्तयानस्य मतिजाता महात्मनः | 

पुत्रः स कथ्यते लोके यः पितंस्त्रायते भयात्‌ ॥ ३१ 

एवं संचिन्त्य स तदा नारदं पृष्टवान्‌ म्ुनिम्‌ । 

तारणं मत्पितुस्तस्य मया काय कथं धुले ॥ ३२ 
नारद्‌ उवाच | 

गच्छ त्वं तस्य तं देह तीर्थेषु कुछ निमेलम्‌ | 

यत्र स्थाणोमहत्तीथं सरः संनिहितं प्रति ॥ ३३ 

एतच्छुत्वा तु वचन नारदस्य महात्मनः । 

सचिवे राज्यमाधाय राजा स तु जगाम ह ॥ ३४ 

स गत्वा चोत्तरां भूमिं म्लेच्छमध्ये ददश ह । 


पिता परछोकगामी दो गए हैं । (२७-२८) 
तदनन्तर दिव्य दृष्टि से उसको देख कर नारद ने 
कहा-चह्‌ क्षय और कुष्ठ रोग से आक्रान्त होकर म्लेच्छं के 
मध्य उत्पन्न हुआ हे । (२९) 
उन महात्मा नारद के इस वचन को सुनकर 
दु:खात हो उसने विचार किया मुझे क्या करना 
चाहिये ? (३३) 
इस प्रकार विचार कर रहे महात्मा के मन में यहद बुद्धि 
उत्पन्न हुई कि संसार में पुत्र उसी को कहा जाता है जो 
पितराँ का भय से त्राण करता है । (३१) 
. इस प्रकार विचार कर उसने नारद मुनि से पूछा-- 
हे मुने | सें अपने पिता को केसे तारूँ ? (३२) 
नारद्‌ ने कद्दा-तुम स्थाणु के महदतीर्थस्वरूप संनिहित 
सर की ओर जाओ एवं उसके शरीर को तीर्था में निम 
(३३) 

तमा नारद की यहद बात सुन कर वह राजा मन्त्री 





Fr पर राज्य का भार देकर चला गया । (३४) कु 
उत्तर दिशा में जाकर उसने म्लेच्छो के बीच महान्‌ / अत्यन्त आवृत्त हे.। वेदनिन्दा मद्दापाप हे, जिसका अन्त 
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कुष्ठरोगेण महता क्षयेण च समन्वितम्‌ ॥ ३५ 


ततः शोफेन महता संतप्रो वाक्यमघ्र चीत्‌ । 
हे म्झेच्छा नोमि पुरुषं स्वगृहं च नयाभ्यहम्‌ ॥ ३६ 


तत्राहमेन निरुजं करिष्ये यदि मन्यथ | 

तथेति सर्व ते ञ्लेच्छाः पुरुषं तं द्थापरस्‌ ॥ ३७ 
ऊचुः प्रणतसवाङ्गा यथा जानासि तत्ुरु । 

तत आनीय पुरुषान शिविकावाइनोचितान्‌ ॥ ३८ 
दत्त्वा शुल्क च द्विगुणं दुखेन नयत दिजस्‌ | 

ततः श्रुत्वा तु वचनं तस्थ राज्ञो द्याचतः ॥ ३९ 
गृहीत्वा शिविकां क्ष्रं कुरुक्षेत्रेण यान्ति ते । 

तत्र नीत्वा स्थाणुतीथे अवतार्थं च ते गताः ॥ ४० 
ततः स राजा मध्याहे तं स्नापयति वे तदा । 

ततो वायुरन्तरिक्षे इदं वचनमश्रवीत्‌ ॥ ४१ 

मा तात साहस कार्षीस्तीथ रक्ष ग्रथत्मतः । 

अयं पापेन घोरेण अतीव परिवेष्टितः ॥ ४२ 
वेदनिन्दा महत्पापं यस्यान्तो नेव लभ्यते । 

सोऽयं स्नानान्महत्तीर्थ नाशयिष्यति तत्क्षणात्‌ ॥ ४३ 


कुष्ठ और क्षय रोग से आक्रान्त अपने पिता को 
देखा । (३५) : 
तदनन्तर महान्‌ शोक सन्तप्त हो उसने कहा-हे 
स्छेच्छो ! सें प्रणाम करता हूँ और इस पुरुष को अपने घर 
ले जाता हूँ। (३६) 
यदि तुम लोगों की अनुमति हो तो इस पुरुष को सें 
वहाँ नीरोग करूँगा । सभी म्लेच्छों ने सर्वाङ्ग प्रणिपात 
पूवक उस दयालु पुरुष से कहा--“अच्छा ! तुम जैसा 
समझो वेसा करो । तदनन्तर शिविकावाहको को बुलाकर 
उन्हें ढुगुना पारिश्रमिक देने के उपरान्त उसने कहा-इस द्विज 
को सुखपूवक ले चछो। उस दयालु राजा के वचन को सुन 
कर उन्होंने पालकी उठायी और शीघ्रता से कुरुक्षेत्र होते 
हुए स्थाणुतीर्थं में ले जाकर उसे उतारने के पश्चात्‌ वे चले 
गए । (३७-४०) 
तदनन्तर जब वे राजा मध्याइन में उसे स्नान कराने लगी . | 
तो अन्तरिक्ष से वायु ने यह वचन कंहा-हे तात! साहस मत 
करोः। तीर्थ की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करो। यह घोर पाप से 






पडविशोडध्याय: . 


एतद्‌ वायोवचः श्र त्वादूःखेन महताऽन्वितः | 
उवाच शोकसंतप्रस्तस्य दुःखेन दुःखित; । 

एष घोरेण पापेन अतीव परिवेष्टितः ॥ ४४ 
प्रायश्चित्त करिष्येऽहं यद्वदिष्यन्ति देवताः । 
ततस्ता देचताः सर्वा इदं वचनमन्रुवन्‌ ॥ ४५ 
स्नात्वा स्नात्वा च तीर्थषु अभिषिश्वस्व वारिणा | 
ओजसा चुछुकं यावत्‌ प्रतिकूले सरस्वतीम्‌ ॥ ४६. 
स्नात्वा प्रुक्तिसवाप्नोति पुरुषः श्रद्धयान्वितः | 
एष स्वपोषणपरो देवद्‌षणतत्परः | ४७ 
त्राह्मणेश्व परित्यक्तो नेष शुद्धयति कर्हिचित्‌ । 
तस्मादेनं सञ्चुदिञ्य स्नात्वा तीर्थेषु भक्तितः || ४८ 
अभिषिश्चस्व तोयेन ततः पूतो भविष्यति | 
इत्येतद्वचनं श्रुत्वा कृत्वा तस्याश्रमं ततः ॥ ४९ 
तीर्थयात्रां ययो राजा उद्दिश्य जनकं स्वकम्‌ । 

स तेषु प्लावनं कुर्बस्तीर्थेषु च दिने दिने ॥ ५० 
अभ्यपिश्चत्‌ स्वपितरं तीर्थतोयेन नित्यशः । 


नहीं होता । अतएव यह स्नान द्वारा इस महान्‌ तीर्थ को 
तत्काल नष्ट कर देगा । (४१-४३) 

वायु के इस वचन को सुन कर दुःखी. एवं शोक- 
` सन्तप्त राजा ने कद्दा--यहद घोर पाप से सुतरां व्याप्त 

| : (४४) 

देवगण जो प्रायश्चित्त कहेंगे उसे में करूँ गा। तदनन्तर 
उन सभी देवताओं ने यह बात कद्दी-तीर्थों में स्नान 
करके जळ द्वारा इसे अभिषिक्त करो । सरस्वती के किनारे 
ओजस्‌ से चुलुक पर्यन्त प्रत्येक तीथे में स्नान करने वाला 
श्रद्धालु पुरुष मुक्ति प्राप्त करता डं । यह स्वपोषण में रत 
एवं देवनिन्दा में तत्पर था तथा ब्राह्मणों ने इसका परित्याग 
कर दिया था। यह कदापि शुद्ध नहीं हो सकता । अत: 
इसके उद्देश्य से भक्तिपूवेक तीथों में स्नान कर जल से 
इसे अभिषिक्त करो। इससे यह शुद्ध दो जायगा। 
यह वचन सुनने के उपरान्त वहाँ उसका आश्रम बनाकर 
राजा अपने पिता के निमित्त तीर्थयात्रा करने गये। 
प्रतिदिन उन तीर्थों में स्नान कर वे तीर्थजछ से अपने पिता 
को अभिषिक्त करने छगे। इसी समय वहा. एक 
कुत्ता आया । (पूवैकाल में) बह स्थाणु तीथे स्थित मठ में 
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। एतस्मिन्नव काले तु सारमेयो जगाम इ ॥ ५१ ` 
। स्थाणोमठे कोलपतिर्देवद्रव्यस्य रक्षिता । 


परिग्रहस्य द्रव्यस्य परिपालयिता सदा ॥ ५२ 


प्रियश्च सर्वलोकेषु देवकार्यपरायणः । 

तस्यैवं वर्तमानस्य घममार्गे स्थितस्य च ॥ ५३ 

| कालेन चलिता बुद्विर्देवद्रच्यस्य नाशने । 
तेनाधर्मेण युक्तस्य परलोकगतस्य च ॥ ५४ 
दष्ट्वा यमोऽत्रवीद्‌ वाक्यं श्वयोनिं ब्रज मा चिरम्‌ | 
तद्वाक्यानन्तरं जातः था वै सोगन्धिके वने ॥ ५५ 
| ततः कालेन महता श्वयूथपरिवारितः | 

परिभूतः सरमया दुःखेन महता वृत; ॥ ५६ 
त्यक्त्वा हेतवनं पुण्यं सान्निहत्यं ययौ सरः | 
तस्मिन्‌ प्रविष्टमात्रस्तु स्थाणोरेव प्रसादतः | ५७ 
अतीव तृषया युक्तः सरस्वत्यां ममज ह | 

तत्र संप्लुतदेहस्तु विम्ुक्तः सर्वकिल्विषेः | ५८ 
आहारलोमेन तदा प्रविवेश कुटीरकम्‌ । 


देव-द्रव्य का रक्षक, परिम्रह के द्रव्य का सदा पाळक, 
एवं देव-काये में रत (महन्त) 
था। इस प्रकार जीवनयापन कर रहे तथा घमे 
माग म॑ स्थित उस कौलपति की बुद्धि कालान्तर में विचलित 
हो गई । वह देवद्रव्य का नाश करने छगा । उस अघ से 
युक्त होकर उसके परलोक में जाने पर यमराज ने उसे 
देखकर कहा “कुत्ते की योनि सँ जाओ, देर मत करो ।?? 
उनके कहने के पश्चात्‌ वह सौगन्धिक बन में कुत्ता बनकर 
उत्पन्न हुआ। ७ (३५-५५) 

तदनन्तर दोघे काळ बीतने पर कुत्तों के समूह से 
आघत वह कुतिया से अपमानित होने के कारण अत्यन्त 
दुःखित हुआ । (५६) 


द्वैतवन को छोड़ कर वह पवित्र सान्निहत्य सरोबर सें: 
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प्रविशन्तं तदा इष्ट्वा श्वानं भयसमन्वितः ॥ ५९ 
स तं पस्पर्श शनक; स्थाणुतीर्थे मसज ह । 
पततः पूर्वतीर्थेषु विप्रषे; परिषिञ्वतः || ६० 
शुनोऽस्य गात्रसंभूतेरब्तिन्दुखिः स सिञ्चित; | 
विरक्तदृष्टि्ज शुनः क्षेपेण च ततः परम्‌ ॥ ६१ 
स्थाणुतीर्थस्य माहात्म्यात्‌ स पुत्रेण च तारितः । 
नियतस्तत्शषणाज्ञातो दिव्यदेहसमन्वितः । 
प्रणिपत्य तदा स्थाणु स्तुतिं कतु प्रचक्रमे ॥ ६२ 
वेन उवाच । 
प्रपद्ये देवमीशानं त्वामजं चन्द्रभूषणम्‌ । 
महादेव महात्मानं विश्वस्य जगतः पतिम्‌ ।। ६३ 
नमस्ते देवदेवेश सव शत्रुनिषूद्न । 
देवेश वलिविष्टस्भदेव देत्येश्च पूजित ॥ ६४ 
विरूपाक्ष सहस्राक्ष ञयक्ष यक्षेश्च रप्रिय । 
७ C~ 
सवतः पाणिपादान्त सवतोऽक्षिशिरोग्रुख ॥ ६५ 
सवतः श्रुतिमल्लोके सवमाइत्य तिष्ठसि | 
धीरे से स्पर किया एवं धीरे-धीरे स्थाणुतीर्थ में मज्जन 
किया । पूर्वेतीथाँ में स्नान कर तीर्थ जळ से अभिषिक्त करने 
वाले पुत्र से परिषिश्चित होने, एवं उस कुत्ते के शरीर से 
निकले जलबिन्दुआं से सिद्धित होने तथा कुत्ते (के भय 
चश) स्थाणुतीर्थं में गिरने से वह बिरक्तदृष्टि हो 
गया । (५९-६१) 
स्थाणुतीर्थं के माहात्म्य से पुत्र झारा तारित होने से 

नियमधारी वह ततक्षण दिव्यदेह युक्त होकर स्थाणु को 
प्रणाम करने के उपरान्त स्तुति करने लगा। (६२) 
के वेन ने कदा--में आप अज, चन्द्रमूषण, ईशान, 
व, महात्मा, महादेव, समस्त जगत के पति की शरण 


क अहृण करता हुँ । . (६३) 
5 हें देवदेवेश ! हे समस्त शत्रुओं के निषूदन ! दे देवेश ! 
` हद बलि को निरुद्ध करने वाले ! हे देव-दैत्याँ से पूजित | 

___. आपको नमस्कार है । (६2) 
_ देविरुपाक्ष! दे सहखाक्ष ! हे त्यक्ष ! दे यक्षेधर- 
हल मिव हे चारों ओर से पाणिपादयुक्त | हे चारों ओर आँख 
ओ  एवे मुंखवाले ! आपको नमस्कार दै । (६५) 











पतला बने ची न पर दा दै। संसार में | त्रिशूळ में आसक्तपाणि बाले, ञ्यस्बक) जिनेत्र स्वरूप 
आपने सभी को आवृत कर रक्खा हे । हे शङ्ककर्ण ! द्दे. आप को नमस्कार है । | - (७१) 
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शङ्ककर्ण महाकण कुम्भकर्णार्णवाल्य ।। ६६ 

७ ७ ७ 
गजेन्द्रकण गोकणे पाणिकण नमोऽस्तु ते । 
शतजिह्न शतावत शतोदर शतानन ।। ६७ 
गायन्ति त्वां गायत्रिणो ह्यच॑यन्त्यक्कमचिणः | 
प्रह्माणं त्वा शतक्रतो उद्वंशमिव मेनिरे ॥ ६८ 


| सृत्तो हि ते महामूतें सप्नुद्राम्बुघरासथा । 


देवताः सवं एवात्र गोष्ठे गाव इवासते ॥ ६९ 
शरीरे तव पश्यासि सोमसर्ग्नि जलेश्व रस | 
नारायणं तथा सूर्य ब्रह्माणं च बृहस्पतिस्‌ ।। ७० 
भगवान्‌ कारणं कार्य क्रियाकारणमेव तत्‌ | 
प्रभवः प्रलयश्वेव सदसच्चापि देवतस्‌ ॥ ७१ 
नमो भवाय शवाय वरदायोग्ररूपिणे | 


| अन्धकासुरहन्त्रे च पशुनां पतये नसः ॥ ७२ 


त्रिजटाय त्रिशीर्षाय त्रिझूलासक्तपाणये | 
वयस्वकाय त्रिनेत्राय त्रिपुरघ नमोऽस्तु ते ॥ ७३ 
नमो प्रुण्डाय चण्डाय अण्डायीत्पत्तिहेतवे | 


चे 


महाकण ! हे कुम्भकणे! हे समुद्र निवासी! (आपको 


नमस्कार क है) \ (६६) 
हे गजेन्द्रकण ! हे गोकण ! हे पाणिकणे | हे शतजिह्न ! 
हे शतावतं ! हे शतोदर ! हे शतानन! आपको नमस्कार 
| (६७) 
गायत्री जपने वाले आपकी ही महिमा गाते हैं। 
सूर्योपासक आपकी ही सूर्य रूप से उपासना करते हैं । 
आप को ही सभी ढोग इन्द्र से उत्कृष्ट वंशवाढा ब्रह्मा 
मानते हें । _ (६८) 
हे महामृत्ति। आपकी सुत्त में समुद्र, मेघ और समस्त 
देवता इस प्रकार स्थित जैसे गोशाळा में गोएँ निवास 
करती हैं। `. | (६६) 
आपके शरीर में में सोम, अग्नि, वरुण, नारायण; 
सूये, ब्रह्मा, और बृहस्पति को देख रद्दाहुँ। (७०) 
आप भगवान, : कारण, काये, क्रिया-कारण, प्रभव, 
प्रलय, सत्‌, असत्‌ एवं देवत हैं । (७१) 
भव, शवे, बरद, उम्ररूपी, अन्धकासुरहन्ता और पु 
के पति को नमस्कार हे । a (७२) | 
दे,त्रिपुरनाशक ! तीन जटा वाळे, ' तीन शिर वाले, 





षड्विंशोऽध्यायः . 


डिण्डिमासक्तहस्ताय डिण्डय्रुण्डाय ते नमः || ७४ 
नमोऽ्वकेशदंष्टराय शुष्काय विकृताय च | 
धूम्रलोहितक्ृष्णाय नीलग्रीवाय ते नम; || ७५ 
नमो स्त्वप्रतिरूपाय विरूपाय शिवाय च | 
सूयमालाय सूयाय खरूपध्वजमालिने ॥ ७६ 
नमो मानातिमानाय नमः पडुतराय ते । 

नमो गणेन्द्रनाथाय वृषस्कन्थाय धन्विने || ७७ 
संक्रन्दनाय चण्डाय पणधारएटाय च | 

नमो हिरण्यबणोय नमः कनकवचंसे ।। ७८ 
नमः स्तुताय स्तुत्याय स्तुतिखाय नमोऽस्तु ते | 
सवायं सवभक्षाय सवंभतशरीरिणे || ७९ 


नमो होत्रे च हन्त्रे च सितोदग्रपताकिने | 

नमो नम्याय नम्राय नमः कटकटाय च || ८० 
नमोऽस्तु कृशनाशाय शयितायोत्थिताय च | 
स्थिताय धावमानाय ब्रुण्डाय कुटिलाय च || ८१ 
नमो नत्तनशीलाय ल्यवादित्रशालिने । 
नाव्योपहारछब्धाय प्रुखवादित्रशालिने || ८२ 


सुण्ड, चण्ड, अण्ड, उत्पत्तिद्देतु, डिण्डिमपाणि एवं 
डिण्डिमुण्ड आप को नमस्कार है । (७४) 
ऊध्वेकेश, ऊध्वेदृष्टू, शुष्क, विकृत, धूम्र, लोहित, 
कृष्ण एवं नीलमीव आपको नमस्कार है । (७५) 
, अप्रतिमस्वरूप, विरूप, शिव, सूयंमालाधारी, सूर्य एवं 
स्वरूपध्वजमाळी को नमस्कार है । (७६) 
मनातिमान को नमस्कार है । आप पटुतर को नमस्कार हे । 
गणेन्द्रनाथ, वृषस्कन्ध एवं धन्वी को नमस्कार है। (७७) 
संक्रन्दन, चण्ड, पणेधारपुट एवं हिरण्यचण को नम- 
स्कार है । कनकवचेस्‌ को नमस्कार है। (७८) 
स्तुत तथा स्तुत्य को नमस्कार है। स्तुतिस्थ, सवे 
सवेभक्ष एवं सवंभूतशरीरी आप को नमस्कार हे । (७६) 
होता, दन्ता तथा सितोदग्रपताकी को नमस्कार हे । 
प एवं नम्न को नमस्कार हे । कटकट को नमस्कार 
| (८ 
कृशनाश, शयित, उत्थित, स्थित, धावमान, झुण्ड एवं 
कुटिछ को नमस्कार हे । (८१) 
-. नतेनशीढ, . ल्यवादित्रशाळी, नट्योपद्दारलुच्धः एवं 
सुखवादित्रशाळी को नमस्कार है । (८२) 
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नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय बलातिबंलघातिने | 
कालनाशाय कालाय संसारक्षयरूपिणे || ८३ 
हिमवद्दुहितुः कान्त भैरवाय नमोऽस्तु ते । 
उग्राय च नमो नित्यं नमोऽस्तु दशवाहवे ॥ ८४ 
चितिभस्मप्रियायेव कपालासकक्तपाणये | 
विभीषणाय भीष्माय भीमत्रतघराय च || ८५ 
नसो विक्रतवक्त्राय नमः पूतोग्रदष्टये | 
पक्काममांसलुग्धाय तुम्बिवीणाप्रियाय च || ८६ 
नमो वृषाडूवक्षाय गोवृषाभिरुते नमः | 
करङ्कटायं भीमाय नमः परपराय च || ८७ 
नमः सवेवरिष्ठाय वराय वरदायिने | 

नमो विरक्तरक्ताय भावनायाक्षमालिने ॥ ८८ 
विभेदभेदभिन्नाय छायाये तपनाय च | 
अघोरघोररूपाय घोरघोरतराय च || ८९ 

नमः शिवाय शान्ताय नमः ञ्चान्ततमाय च | 
बहुनेत्रकपालाय एकमूर्तते नमोऽस्तु ते || ९० 
नम; क्षुद्राय छुब्धाय यज्ञभागप्रियाय च | 


ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, बडातिबळघाती, काळनाझ, काळ एवं संसार- 















क्षयरूपीको नमस्कार है । (८३) 
हे हिमालय की दुहिता के पति! आप भैरव को है 
नमस्कार है । उम्र को नित्य नमस्कार है । दश बाहों वाले को डय 
नमस्कार है । (८७) ४5 पक. 
चितिभस्मप्रिय, कपाळपाणि, बिभीषण, भीष्म एब = 
भीमन्रतधर को ( नमस्कार है ) । (८५) ५ 
बिकृतवक्त्र को नमस्कार हे ।पृतोप्रदृष्टि,पकाममांसलुब्ध सु र 
एवं तुम्बिवीणाप्रिय को नमस्कार है । (८६) 


वृषाङ्कवृक्ष को नमस्कार है। गोवृषासिरुत को नमस्कार | | 
हे । कङ्कट, भीम एवं परपर को नमस्कार है। (८७) 

सवेवरिष्ठ, वर एवं वरदायी को नमस्कार हे । विरक्त, | 
भावन एवं अक्षमाली को नमस्कार हे । 

विभेदभेद्भिन्न, छाया, तपन, अघोरघोररूप . एवं 
घोरतर ( को नमस्कार है ) । 


(टटी जया 
घोर- .. ०5 च 
(८६) 5 5 7 

शिव एवं शान्त को नमस्कार है। शान्ततम, अनेकनेच | 
एवं कपाळधारी को नमस्कार हे । दे एकमूर्ति! आपको ८ र: 
नमस्कार हैः। न 
छुद्र, लुब्ध, यज्ञभागप्रिय, पश्चाछ एवं सिताङ्ग को 
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पञ्चाळाय सिताङ्गाये नमो यमनियामिने ॥ ९१ 

नमध्चित्रोरुघण्टाय घण्टाघण्टनिघण्टिने । 

सहसशतघण्टाय घण्टामाराविभूषिणे ॥ ९२ 

ग्राणसंघडगर्वाय नमः किलि किलिग्रिये | 

इहंकाराय पाराय हुंहुंकारप्रियाय च ॥ ९३ 

नमः समसमे नित्यं गृहवृष्षनिकेतिने | 

गर्ससांसशृगालाय तारकाय तराथ च ॥ ९४ 

नमो यज्ञाय यजिने इताय प्रहुताय च | 

यज्ञवाहाय हव्याय तप्याय तपनाय च ॥ ९५ 

नमस्तु पयसे तुभ्यं तुण्डानां पतये नमः। . 

अन्नदायान्नपतये नमो नानान्नभोजिने || ९६ 

नमः सहस्र्शीषीय सहस्रचरणाय च | 

सहस्रोद्यतशलाय सहस्राभरणाय च ॥ ९७ 

बालाबुचरगोप्त्रं च वालरीलाविलासिने । 

नमो वालाय वृद्धाय क्षुव्धाय क्षोभणाय च ॥ ९८ 

गङ्गालुलितकेशाय मुञ्जकेशाय वे नमः । 

नमः पटकमतुष्टाय त्रिकमेनिरताय च ॥ ९९ 

नमस्कार है । यम के नियमनकता को नमस्कार है । (९१) 

चित्रोरूषण्ट, घण्टाघण्टनिघण्टी, सहस्रशतघण्ट 

एवं घण्टामालाविभूषित को नमस्कार हे । . (९२) 
“रै प्राणसंघट्ूगव, किढिकिलिप्रिय, हुंहुंकार, पार एवं 
| यु हुंहुँकारप्रिय को नमस्कार है । (९३ 


समसम, ग्रहवृक्षनिकेती, गर्भमांसम्टगाळ, तारक 
एवं तर.को नित्य नमस्कार हे । (९४) 


यज्ञ, यजमान, हुत, प्रहृत, यज्ञवाह, ददव्य, तप्य 
और तपन को नमस्कार दे । (९५) 
पयस आपको नमस्कार हे । तुण्डो के पति को नम- 
स्कार है । अन्नद्‌, अन्नपति एवं नानान्नभोजी को नमस्कार 
हैत | (९६) 
सहखशीषे, सहचरण, सददस्ोद्यतशूळ एवं सहस्ना- 
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वामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 


नग्नप्राणाय चण्डाय कृशाय स्फोटनाय च | 
घमार्थकाममोक्षाणां कथ्याय कथनाय च ॥ १०० 


साह्कचाय साङ्कयश्चुर्याय साङ्कययोगश्च॒खाय च । 
नमो विरथरथ्यायं चतुष्पथरथाय च || १०१ 
कुष्णाजिनोत्तरीयाय व्यालयज्ञोपवी तिने । 
वक्त्रसंघानकेशाय हरिकेश नमोऽस्तु ते | 
ञथस्विकास्विकनाथाय व्यक्ताव्यक्ताय वेधसे || १०२ 


कामकामदकामम्न तूप्तातप्तविचारिणे | 

नमः सवेद पापघ कर्पसंझ्याविचारिणे || १०३ 
महासत्त्व महाबाहो महाबल नमोऽस्तु ते | 

महामेघ मह्दाप्रख्य महाकाल मह्दाधुते ॥ १०४ 
मेघावत्त युगावत्त चन्द्राकंपतये नमः । 
त्वमन्नमन्नभोक्ता च पक्कथुक पावनोत्तस || १०५ 
जरायुजाण्डजाश्चैव स्वेदजो द्भिद्जाश्च थे | 

त्वमेव देवदेवेश भूततग्रामश्चतुर्विधः || १०६ 

स्रष्टा चराचरस्यास् पाता हन्ता तथैच च | 


नग्नप्राण, चण्ड, कश, स्फोटन तथा घरमे, अर्थ, काम 
और मोक्ष के कथ्य और कथन को नमस्कार है। (१००) 
सांख्य, सांख्यमुख्य, सांख्य-योगसुख, विरथरथ्य 
तथा चतुष्पथरथ को नमस्कार हे । (१०१) 
हे हरिकेश ! ऋष्णाजिनोत्तरीय, व्याल्यज्ञोपवीती, 
बक्त्रसंघानकेश, ञ्यस्बिकास्बिकनाथ, व्यक्ताव्यक्त एवं वेधा 
स्वरूप आपको नमस्कार है । (१०२) 
हे काम | हे कामद्‌! हे कामघ्न! आप ठतप्ताठप्त- 
विचारी, को नमस्कार है। हे सवेद! हे पापघ्न! आप 
कल्पसंख्याचिचारी को नमस्कार हे । (१०३) 
हे महासत्त्व ! दे महाबाहु ! हे महाबळ! हे महामेघ ! 
हे महाप्रख्य | हे मद्दाकाछ ! एवं हे मह्दाद्युति ! आपको 
नमस्कार हे । . (१०४) 
हे मेघावत्तै ! हे युगावत्ते ! आप चन्द्राकंपतिं को 
नमस्कार हे । आप ही अन्न, अन्न के भोक्ता, पक्वमुक्‌ एव 


पावनोत्तम हैं । | Med 

हे देवदेवेश! आप दी जरायुज, अण्डज, स्वेदज; 

उद्‌भिज्ज चतुर्विध भूतग्राम हैं । + (१०१) 
[196] 








: षड्विशोऽध्याय [ 'स० मा० २६.१२२ 
त्वामाहुभ्रह् विद्वांसो ब्रह ब्रह्मविदां गतिम्‌ ॥ १०७ | त्वं शरी त्वं गदी चापि खट्वाङ्गी च शरासनी | 


मनसः परमज्योतिसत्वं चायुज्योतिषामपि | छेत्ता भेत्ता ग्रहताऽसि मन्ता नेता सनातनः॥ ११५ 
हंसचचक्षे मधुकरमाहस्त्वां त्रह्मवादिनः || १०८ दशलक्षणसंयुक्तो धर्मोष्यः काम एव च | 

यजुमंयो ऋङ्मयस्त्वामाहुः साममयस्तथा । सम्ुद्राः सरितो गङ्गा परवता सरांसि च ११६ 
पठ्यसे स्तुतिमिर्नित्यं वेदोपनिषदां गणेः ॥ १०९ | लतावल्स्यस्तृणोषध्यः पशवो मृगपक्षिणः । 

ब्राह्मणा! कषत्रिया वैश्याः शद्रा चर्णावराश्च ये । द्रव्यकर्मशुणारम्भः कालपुष्पफलग्रद! ॥ ११७ 

त्वमेव मेघसंघाश्च विधुतोऽशनिगर्जितम्‌ ॥ ११० | आदिशान्तथ वेदानां गायत्री प्रणवस्तथा | 
संवत्सरस्त्वमृतवो मासो मासाधमेव च । | लोहितो हरितो नीलः कृष्णः पीतः सितस्तथा ॥ ११८ 


युगा निमेषाः काष्ठाश्च नक्षत्राणि ग्रहाः कलाः ॥ १११ | कहुअ कपिलश्चैव कपोतो मेचकरतथा | 
वक्षाणां कईभो5सि स्वं गिरीणां हिमवान्‌ गिरि; । | सवणश्चाप्यवणोश्च कत्तां इत्तां त्वमेव हि ॥ ११९ ` 
व्याघ्रो सृगाणां पततां ताक्ष्योंऽनन्तश्च भोगिनाम्‌ ११२ | त्वमिन्द्रश यमश्रेव वरुणो धनदोनिलः । 


श्षी रोदो5स्युद्धीनां च यन्त्राणां धनुरेष च । । उपप्लवश्वित्रभानु!ः खर्मानुरेव च ॥ १२० 
७ & क ! 5 अ. ee 4 ड 
वज़' प्रहरणानां च ब्रतानां सत्यमेव च ॥ ११३ | शिक्षाहोत्रं त्रिसोपणं यज्जुषां शतरुद्रियम्‌ । 
त्वमेव द्वेष इच्छा च रागो मोहः क्षमाक्षमे । | पवित्रं च पवित्राणां मङ्गलानां च मङ्कलस्‌ ॥ १२१ 


व्यवसायो धतिलॉमः कामक्रोधौ जयाजयो || ११४ | तिन्दुको गिरिजो ब्रो गरु चाखिलजीवनस्‌ | 


आप इस चराचर के स्रष्टा, पाता एवं हन्ता हैँ। | आप शरधारी, गदाघारी, खट्वाज्ञी एवं घनुघोरी 
नरहमवेत्ता लोग आप को ब्रह्म एवं ब्रह्मवेत्ताओ की | हैं। आप छेत्ता, भेत्ता, प्रहता, मन्ता ( मनन करने वाले ) | 
गति कहते हें । (१०७) | नेता और सनातन हें । (११५) व्ह 
आप मन की परमज्योति एवं ज्योतियों (नक्षत्रों) को आप दृश लक्षणा से संयुक्त धम, अथे एवं काम | 
भी (धारक) वायु हें । ब्रह्ममादी जन आपको हंसबृक्ष पर | तथा समस्त समुद्र, नदियाँ, गङ्गा, पर्वत एवं सरोवर 














रहने वाला मधुकर कहते हैं । (१०८) | हं । हे (११६) 
आप को यजुमेय, ऋडमय एवं साममय कहते हैं। आप समस्त छताएँ, बल्ल्या, तृण, न 
वेद और उपनिषदों के समूहों द्वारा आप स्तुतियों से पढ़े | पशु, सग, पक्षी, द्रव्यकमणुणारस्भ एव समय पर पुष्पफछ- न 
जाते हें । | (१०६) | प्रद डे । (११७) नु 
आपही ब्राह्मण क्षत्रिय, वैशय, शुद्र, वरणो से| आप वेदों के आदि और अन्त, गायत्री तथा प्रण . 
हीन ( वर्णावर ), मेघसमुइ, विद्युत तथा मेघगजन | हैं। आप ही छोद्दित, इरित, नील, कृष्ण, पीत, सित, & 
हँ । | (११०) कद्रु, कपिल, कपोत, मेचक, सवणे, अवणे, कत्तो एवं ह्त्तो 5; हा, 
आप संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, युग, निमेष, काष्ठा, | हैं। (११८-११७) ३३६ 
नक्षत्र, ग्रह तथा कळा हें. । (१११) आप इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, पवन, उपप्छब, चित्र | 
आप वृक्षों में ककुभ ( अजुन वृक्ष ), पवेतो में दिमा- | भानु, स्वभोनु एवं भानु हँ । हि. (१२०) 
ल्य, सृगॉ(पश्लुओ)में व्याघ्र, पक्षियों में ताक्ष्य (गरुड) और | आप शिक्षा, हौत्र, त्रिसौपणे, यजुर्वेद का शत- इ 
स्पा में अनन्त ( शेषनाग ) हं i (१ १२) रुद्रिय, पवित्रा . में पवित्र एवं मङ्गलो सँ मङ्गल ० 
आप समुद्रो में क्षीरसागर, यन्त्रो में धनुष, अस्त्रां | हैं। 4 (0२) 
सें बज्र और ब्रतों में सत्य हैं. । | (११३) | आप तिन्दुक, गिरिज ( शिडाजतु ! ) वृक्ष, सुदूग, 
आप ही द्वेष, इच्छा, राग, मोह, क्षमा, अक्षमा, | अखिल जीबन, प्राण, सत्त्व, रज, तम तथा _ ग्रतिपत्पति प्प्ति ६ ३ 
व्यवसाय, घेयै; लोभ; काम, ऋध, जय और ` पराजय | हें. । | (१२२) 
हठँ । (९ sR आप ही प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, उन्सेष, 
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ग्राणाः सत्त्व रजस्रेव तमश्च प्रतिपत्पतिः ॥ १२२ 
ग्राणो5पानः समानश्च उदानो व्यान एव च | 
उन्मेषश्च निमेषश्च क्षुतं जस्मितमेव च ॥ १२३ 
लोहितान्तगंतो दृश्मिहावक्त्रो महोदरः 

शुचिरोमा हरिदमश्रुरूध्वकेशश्वकाचलः ॥ १२४ 
गीतवादित्रनृत्यज्ञो गीतवादित्रकप्रिय; 

मत्स्यो जालो जलोकाश्च काल; केलिकला कलि! ॥ १२५ 
अकालश्च विकालश्च दुष्काल! काल एव च । 

मृत्युश्च मृत्युकत्तां च यक्षो यक्षभयंकर! ॥ १२६ 
संवत्तकोऽन्तकश्चंव संवत्तकबलाहकः । 

घण्टो घण्टी महाघण्टी चिरी माली च मातलिः || १२७ 
ब्रकाल्यमाम्नीनां दण्डी प्रुण्डी त्रिष्ठण्डशक | 
चतुयगश्चतुरवेदआतुात्रप्रवत्तकः ।। १२८ 
चातुराश्रम्यनेता च चातुवण्यकरस्तथा | 
नित्यसक्षप्रियो धृत्तो गणाध्यक्षो गणाधिपः ॥ १२९ 
रक्तमाल्याम्वरधरो गिरिको गिरिकप्रियः | 


निमेष, क्षुत (छींक) एवं जम्भित है । (१२३) 
आप ठोहितान्तर्गत, दृष्टि, मद्दावक्त्र, महोदर, शुचि 
रोमा, दरिश्मश्रु, अध्वेकेश एवं चल तथा अचळ हें । (१२४) 
आप गीतवादित्रनृत्यज्ञ तथा गीतबादित्रकभ्रिय हॅ । 

आप मत्स्य, जाळ, जळोका, काळ तथा केढछि-कछा एवं 
कल्ह हूँ । (१२५) 
आप अकाल, विकाळ, दुष्काळ और कालळस्वरूप 
 हैं। आप सृत्यु, मत्युकत्ता, यक्ष तथा यक्ष-भयङ्कर 
हैं (१२६) 
आप संबतेक्र, अन्तक एबं संबर्तकबछाहक हैं। आप 


> घण्टी, मद्दाघण्टी, चिरी, माली और मातलि 





ड । (१२७) 

द _ आप ब्रह्मा, काढ, यम और अग्नि को दण्ड देने 
. वाळे झुण्डी एवं. त्रिमुण्डघारी हैं । आप 
. चतुयुग, चतुर्वेद एवं चातुह्दोत्र के प्रवत्तेक हे । (१२८) 







हक सवी कर आप चारों आश्रमों के नेता तथा चारों वर्णों की सृष्टि 
क 4२७ हें ॥ आप नित्य द्यूतम्रिय, धूते, गणाध्यक्ष और 
गणाघिप हैं। (१२६) 






रक्तमालास्बरधारी, गिरिक, गिरिकप्रिय, शिल्प, 
[198] 


वामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 


श्ञिरपं च शिर्पिनां शेष्ठः सवेशिल्पप्रवत्तक! ॥ १३०. 
भगनेत्राङ्कशश्चण्डः पूष्णो दन्तविनाशनः । 
स्वाहा स्वधा वषट्कारो नमस्कारो नमो नमः ॥ १३१: 
गूढत्रतो शुह्यतपास्तारकास्तारकामयः | 
घाता विधाता संधाता एथिव्या घरणोऽपर? ॥ १३२: 
ब्रह्मा तपश्च सत्यं च ब्रतचयंमथाजेवस्‌ । 
भूतात्मा भूतकृद्‌ भृतिभूतभव्यभवोङ्कवः ॥ १३३ 
स्व; खक्रत चेच ध्रवो दान्तो महेश्वरः 
दीक्षितोऽदी क्षितः कान्तो ददान्तो दान्तसंभवः ।। १३४: 
चन्द्रावत्तो युगावचः संवत्तकग्रवर्चकः । 
बिन्दुः कामो ह्यणुः स्थूलः कर्णिका रखजग्रिय! ॥ १३५. 
नन्दीप्ठखो भीमप्नुखः सुद्चुखो दृश्चंखस्तथा 
हिरण्यगभेः शकुनिसंहोरगपतिर्विराट ॥ १३६ 
अधमहा महादेवो दण्डधारो गणोत्कट; 
गोनदों गोग्रतारश्च गोद्वषेश्वरवाहनः ।॥ १३७ 


त्रैलोक्यगोप्ता गोविन्दो गोमागों मागे एव च | 


शिल्पिश्रेष्ठ तथा सवशिल्पप्रवत्तक हैं । (१३०) 
आप भगनेत्रनाशक चण्ड एवं पूषा के दाता के चिना- 
शक हैं। आप स्वाहा, स्वधा, वषट्कार और नमस्कार हैं । 
आप को बारम्बार नमस्कार हे ! (१३१) 
आप गूढ्न्रत, आप शुह्यतपा, तारक और तारकामय 
हैं । आप धाता, बिधाता, संघाता और थिवी के श्रेष्ठ 
घारणकत्ता हैं । (१३२) 
आप ब्रह्मा, तप, सत्य, ब्रत-चयां और आजव हैं। 
आप . भूतात्मा, भूतकृद्‌ भूति और भूतभव्यभवोदूभव 
इं । (१३३) 
आप भूः भुवः स्वः ऋत, भव, दान्त तथा 
महेश्वर हैं। आप दीक्षित, अदीक्षित, कान्त, दुदान्त 
और दान्तसम्भव हैं । (१३४) 
आप चन्द्रावत्ते, युगावते, संवतेक और प्रवते हैँ । आप 
न काम, अणु, स्थूळ तथा कर्णिकार की माळा > क 


आप नन्दीमुख, भीमसुख, सुमुख तथा दुसुंख हें । 


आप. हिरण्यगर्भ, शकुनि, मद्दासपंपति . तथाः 
विराट हैं । (१३६) 
आप अधमंहन्ता, महादेव, दण्डधार, गणोत्कट,. गोनदेः 
(१३७) 


गोप्रतार तथा गोवृषेश्वरवाहन हैं । 
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षड्विंशोऽध्यायः . 


'खिरः श्रेष्ठश्च खाणुथ विक्रोशः क्रोश एव च ॥ १३८ 
'दुवारणो दुर्विषहो दुःसहो दुरतिक्रमः 

दुद्धपों दुष्प्रकाशश्र दुदर्शो दुजयो जयः ॥ १३९ 
शशाङ्कानलशीतोष्ण; क्षुत्तषणा च निरामयः 

'आथयो व्याधयश्चैव व्याधिहा व्याधिनाशनः || १४० 


समूह समूहस्य इन्ता देवः सनातनः | 
शिखण्डी पुण्डरीकाक्षः एण्डरीकवनाल्यः ॥ १४१ 
ज्यम्बको दण्डधारश्च उग्रदंप्रः झुलान्तकः | 
विषापहः सुरश्रेष्ठः सोमपार्त्वं मरुत्पते । 
अमृताशी जगन्नाथो देवदेव गणेश्वरः ॥ १४२ 
-सघुर्च्युतानां मधुपो घ्रह्मवाक्‌ त्वं घृतच्युतः | 
-सबेलोकस्य भोक्ता त्वं सवंलोकपितामहः ॥ १४३ 
हिरण्यरेताः पुरुषस्त्वमेकः 
रवं स्त्री पुमांस्त्वं हि नपुसकं च | 
बालो युवा खविरो देवदंट्टा 
त्वञ्नो गिरिविश्वकृद्‌ विश्वहती || १४४ 


आप त्रैलोक्यगोप्ता, गोविन्द, गोमाग तथा मागे हँ । 
“आप स्थिर, श्रेष्ठ, स्थाणु, विक्रोश तथा कोश हें ॥ (१३८) 
आप इुवोरण, दुर्विषद्द, दुस्सह, दुरतिक्रम, दुर्धषे, 
दुष्प्रकाश, दुदेशे, दुजेय तथा जय हें । (१२९) 
आप "शशाङ्क, अनल, शीत, उष्ण, क्षुधा, तृष्णा, 
"निरामय, आधि, व्याधि, व्याधिहा तथा व्याधिनाशक 
हं (१४०) 
आप समूह के समूह, हन्ता तथा सनातन देवं । 
आप शिखण्डी, पुण्डरीकाक्ष तथा पुण्डरीकवनालय 
| (१४१) 
हे मरुत्पति | हे देवदेव!! आप उ्यम्बक, दण्डघारी 
उग्रदंष्टू, कुळान्तक, विषापह, सुरश्रेष्ठ, सोमपायी, अस्रताशी 
जगन्नाथ तथा गणेश्वर हैं । (१४२) 
आप मधुश्च्युतों के मधुप, ब्रह्मवाक्‌, घुतच्युत, 
-सवेलोकभोक्ता एवं सवेळोक-पितामद्द हे । (१४३) 
आप हिरण्यरेता एक पुरुष हैं । आप स्त्री, पुरुष 
तथा नपुंसक भी हें । आप दी हमारे बालक, युवा, वृद्ध, देव- 
दृष्ट्रा, गिरि, विश्वस्जष्टा तथा विश्वहत्ता हैं । (१४४) 


[199] 





[स० मा० २६.१५० 
` त्वं वे घाता विंश्वद्धतां वरेण्यस्‌ | 
त्वां पूजयन्ति ग्रणताः सदेव | 


चन्द्रादित्यौ चक्षुषी ते भवान हि | 
त्वमेव चाझिः प्रपितामहश्च । 


आराध्य त्वां सरखतीं वाग्लभन्ते दरी 
अहोरात्रे र ॥ १४५ 
न प्रह्मा न च गोविन्दः पौराणा ऋषयो न ते | 


| माहात्म्यं वेदितुं शक्ता याथातथ्येन शंकर ॥ १४६ ` 


पुंसां शतसहस्राणि यत्समाञ्वत्य तिष्ठति | 

महतस्तमसः पारे गोप्ता मन्ता भवान्‌ सदा ॥ १४७ 
यं विनिद्रा जितश्वासाः सत्वस्थाः संयतेन्द्रियाः । 
ज्योति; पश्यन्ति युञ्जानास्तस्मै योगात्मने नमः ॥ १४८ 


| या सूतेयश्च सूक्ष्मास्ते न शक्या या निदर्शितुम्‌ । 


तामिमां सततं रक्ष पिता पुत्रमिवोरसम्‌ ॥ १४९ 
रक्ष मां रक्षणीयोऽहं तवानघ नमोऽस्तु ते | 


आप विश्वनि्माणकत्तांओं में श्रेष्ठ घाता हे । प्रणत- 
जन सदेव आप की पूजा करते हवेँ। चन्द्रमा एवं सूय 
आप के नेत्रस्वरूप हैं । आप ही अभि एवं प्रपितामह 
हें । सरस्वतीस्वरूप आप की आराधना कर लोग वाणी की 
प्राप्ति करते हें ॥ आप अद्दोरात्र में निमेष एबं उन्सेषके | 
कन्तो हैं । (१४५) १ 

हे शङ्कर | ब्रह्मा, गोविन्द तथा प्राचीन ऋषि भी 
यथार्थतः आप के माहात्म्य को नहीं जान सकते। (१४६) | 

आप लाखों पुरुषों को समावृत कर स्थित हैत | 
आप सदा महान्‌ तम से परे रहने वाले गोप्ता एवंमम्ता | 
ह | (२४७) | पी 
... विनिद्र, जितश्वास, सत्त्वस्थ एवं संयतेन्द्रिय योगोपासक 
योगी छोग जिस ज्योति का द्दीन करते हैं उसयोगात्मक को [| 


कक 











नहीं की जा सकतीं उनके द्वारा सदा आप मेरी इस प्रकार 

रक्षा करें जेसे पिता औरस पुत्र की रक्षा करता कः 22 
पा (४6) ००७ 
दे अनघ ! आप मेरी रक्षा कर में आप क रक्षणीय | 
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स० मा० २६.९१०] वामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 
भक्तानुकम्पी भगवान्‌ भक्तआहं सदा त्वयि ॥ १५० | ये नदीषु स्नुषु पर्वतेषु गुहासु च । 


जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरशारी रिणे । दक्षमूठेष गोष्ठेषु कान्तारगहनेषु च ॥ १५७ 
कमण्डलुनिषङ्गाय तस्मे रुद्रात्मने नमः ॥ १५१ चतुष्पथेषु रथ्यासु चत्वरेषु सभासु च | 

यस्य केशेषु जीमूता नधः सवाङ्गसन्धिषु | हस्त्यश्चरथशालासु जीणोधानालयेषु च ॥ १५८ 
कुषौ सप्चद्राश्रत्वारस्तस्मै तोयात्मने नमः || १५२ ये च पञ्चसु भूतेषु दिशासु विदिशासु च । 

संभक्ष्य सचेभृतानि युगान्ते पयुप स्थिते । चन्द्राकयोर्म्यगता ये च चन्द्राकरश्मिषु ॥ १५९ 
यः शेते जलमध्यस्थस्तं प्रपद्य 5म्वुशायिनम्‌ ॥ १५३ | रसातलगता ये च ये च तस्मात्‌ परं गताः । 

प्रविश्य वद्नं राहोयः सोमं पिबते निशि । नमस्तेस्यो नमस्तेभ्यो नमस्तेस्थश्च नित्यशः ॥ १६० 
ग्रसत्यक च खर्भान्‌ रक्षितस्तव तेजसा ।॥ १५४ येषां न विद्यते संख्या प्रमाणं रूपमेव च | 

ये चात्र पतिता गमो रुद्रगन्धस्य रक्षणे । असंख्येयगणा रुद्रा नमस्तेस्योऽस्तु नित्यशः ॥ १६१ 
नमस्तेऽस्तु खघा खाहा प्राप्नुवन्ति तदद्भुते ॥ १५५ | प्रसीद्‌ मम भद्रं ते तव भावगतस्य च | 
येऽङ्गुष्ठमात्राः पुरुषा देहाः सवदे दिनाम्‌ । त्वयि मे हृदयं देव त्वयि बुद्धिमतिस्त्वयि ॥ १६२ 


रक्षन्तु ते हि मां नित्यं ते मामाप्याययन्तु वे ॥ १५६ ' स्तुत्वैवं स महादेवं विरराम द्विजोत्तमः ॥ १६३ 


इति श्रीवामनपुराणे सरोमाद्दात्म्ये षङ्विशोऽध्यायः | २६॥ 


हू । आप को नमस्कार हे । आप भक्तानुकम्पी भगवान्‌ जो नदियों, समुद्रा, पवतों, गुहाओं, वृक्षमूलों, गोष्ठो, 


हे ह तार. का भक्त व (१५०) | गहनकान्तारों,चतुष्पथों, गछियों,चत्वरों,सभाओं, हस्त्यम्वरथ- 
जटी, दण्डी, लम्बोद्रशरीरी तथा कमण्डलुनिषङ्ग 
पकार है।। (१५१) शाळाओं, जीर्णोद्यानों, आल्या, पञ्चभूता, दिशाओं एवं 


_ जिनके केशा में मेघ, समस्त अंग की सन्धियाँ में विद्शाओं में स्थित, चन्द्रार्कमध्यगत, चन्द्र तथा सूये की 

नदियाँ एवं कुक्षि में चारों सागर हैं उन तोयात्मा को | रश्मियों में स्थित, रसातळगत एवं उससे भी परंगत हैँ उनको 

नमस्कार दै. । (१५२) | नित्य बारम्बार नमस्कार है । (१५७-१६०); 
युगान्त उपस्थित होने पर समस्त भूतो का भक्षण 

कर जो जळ के मध्य शयन करते हैं उन जळशायी की में जिनकी संख्या, प्रमाण और रूप नहीं हे उन असं” 










- SSR आप राहु के मुख में प्रवेश सो स्‌ च को सदा लाकर दे (१३१) 
र नक हे टन यापव “तेल से न आप का भळाद्दो। आप के भाव में स्थित मेरे 
र. रुद्वगन्ध की रक्षा में यहाँ जो गर्भ गिरे हैं. उन्हें | ऊपर आप प्रसन्न हो । हे देव ! आप ही में मेरा हृदय, मेरी 
व स हे । उस अदूसुत को दी स्वाहा और स्वधा प्राप्त | बुद्धि एवं मति है । (१६२) 
 करतेई। ~. (१८५) | 

. समस्त देहियां की देह में स्थित अंगुष्ठमात्रा वाले | इस प्रकार महादेव की स्तुति कर द्विजोत्तम ने बिराम 


| ह जो. पुरुष हें वे नित्य मेरी रक्षा करें तथा वे मुझे आप्या- | किया। (१६३) 
. श्रीवामनपुराण के सरोमाहात्म्य में छब्बीसवाँ अध्याय समाप्त ॥२६॥ 
[20०] 
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२७. 


सनत्कुमार उवाच | 
अथेनमत्रवीद्‌ देवस्त्रैलोक्याधिपतिभेव३ | 
आश्वासनकरं चास्य वाक्यविद्‌ वाक्यप्रुचमम्‌ ॥ १ 
अहो तुष्टोऽस्मि ते राजन्‌ स्तवेनानेन सुव्रत । 
बहुनाऽत्र किम्ुक्तन मत्समीपे वसिष्यसि ॥ २ 
उषित्वा सुचिरं कालं मम गात्रोङ्कवः पुनः | 
असुरो झन्धको नाम भविष्यसि सुरान्तङ्कत्‌ ॥ ३ 
हिरण्याक्षणुहे जन्म प्राप्य वृद्धि गमिष्यसि | 
पूर्वाधर्मेण घोरेण वेद निन्दाकृतेन च || ४ 
साभिलाषो जगन्सातुभविष्यसि यदा तदा । 
देहं शूलेन हत्वाह पावयिष्यामि समावु दस ॥ ५ 
तत्राप्यकरमषो भूत्वा स्तुत्वा मां भक्तितः पुनः । 


ख्यातो गणाधिपो भूत्वा नाम्ना भृङिगरिरिः स्मृतः ॥ ६ 
मत्सन्निधाने स्थित्वा स्वं ततः सिद्धि गमिष्यसि | 
वेनग्रोक्तं स्तवमिमं कीत्तयेद यः शृणोति च ॥ ७ 
नाशुभं प्राप्नुयात्‌ किंचिद्‌ दीघमायुरवाप्जुयात्‌ । 
यथा सर्वेषु देवेषु विशिशे भगवाञ्शिवः || ८ 
तथा स्तवो वरिष्ठोऽयं स्तवानां वेननिर्मितः | 

यशो राज्यसुखे्वयंथनमानाय कीर्तितः ॥ ९ 
श्रोतव्यो भक्तिमास्थाय विधाकापेश्च यत्नतः । 
व्याधितो दुःखितो दीनश्टोरराजभयान्वितः || १० 
राजकायविद्मुक्तो वा झुच्यते महतो भयात्‌ | 
अनेनेच तु देहेन गणानां श्रेष्ठतां ब्रजेत्‌ ॥ ११ 
तेजसा यशसा चेव युक्तो भवति निमलः 


२७ 


सनत्कुमार ने कहा--तद्नन्तर त्रैछोक्याधिपति 
वाक्यविदू शंकर देव ने उससे (वेन से) आश्वासनकारी उत्तम 
वचन कहा-- (१) 
हे राजन ! हे सुन्नत ! तुम्हारी इस स्तुति से में सन्तुष्ट 

हँ । अधिक कहने से क्या लाभ! तुम मेरे समीप 
निवास करोगे । (२) 
चिरकाळ तक निवास करने के उपरान्त पुनः मेरे शरीर 

से उत्पन्न सुरां फे नाशक अन्धक नामक असुर 
होगे । (३) 
वेदनिन्दा करने से उत्पन्न पूवेकाळिक घोर अधर्म के 
कारण हिरण्याक्ष के ग्रह में उत्पन्न होकर वृद्धि प्राप्त 
करोगे । (४) 
जब तुम जगज्जननी (पावेती) की अभिलाषा करोगे उस 

सें शल द्वारा तुम्हारी देह की हृत्या कर अरबों 
बर्षा तक के लिए पविन्न करूँगा। (५) 
तदनन्तर वहाँ पुनः पाप-रहित होकर भक्तिपूषेक मेरी 
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स्तुति करने के उपरान्त तुम श्रङ्गिरिटि नामक प्रसिद्ध 
गणाधिप बनोगे । (६) 
तदुपरान्त मेरे निकट रहकर तुम सिद्धि प्राप्त करोगे । 
वेन द्वारा कथित इस स्तुति का कीत्तन एवं श्रवण करने वाळे 
का कोई अशुभ नहीं होगा एवं बह दीर्घायु 
करेगा । जैसे सभी देवों में भगवान्‌ शिव विशिष्ट हैं बैसे ही 
वेन-निर्मित यद्द स्तव सभी स्तवा में श्रेष्ठ हे । इसका कीतेन 
राज्य, सुख, ऐश्वय, धन एवं मान का साधक 
j 


(७९१०: 

विद्या की कामना रखने वाले को यत्नपूवक श्रद्धा से हक 
यहद स्तव सुनना चाहिए। व्याधिग्रस्त, दुःखित, 
दीन, चोर या राजा से भयभीत अथवा राजकाये से उ 


वियुक्त पुरुष (इसके द्वारा) महान्‌ भय से मुक्त होकर इसी. 
देह से गणां में श्रेष्ठता प्राप्त कर निमेळ होकर तेजएबे | 
यश से युक्त होता हे। इस स्तव का जहॉ पाठ होता 
है या उस गृह में राक्षस, पिशाच, भूत या विनायकाण 
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न राक्ठसाः पिशाचा वा न भूता न विनायकाः 
विध कुयुग्रंहे तत्र यत्रायं पठ्यते स्तवः। ५ 
मृणुयाद्‌ या स्तवं नारी अजुज्ञां प्राप्य भवत; ॥ १३ 


माठपश्ले पितुः पक्षे पूज्या भवति देववत्‌ | 

शृणुयाद्‌ यः स्तवं दिव्यं कीतेयेद्‌ चा समाहितः ॥ १४ 
तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्धि गच्छन्ति नित्यशः | 
मनसा चिन्तितं यच्च यच्च वाचाऽचुकीर्तितस्‌ ॥ १५ 
स संपद्षते तस्य स्तवनस्यालुकीत्त नात्‌ । 


मनसा कर्मणा वाचा कृतमेनो विनश्यति । 

वरं वरय भद्र ते यत्त्वया मनसेप्सितम्‌ ॥ १६ 
चेन उवाच । 

अस्य हिङ्गस्य माहात्म्यात्‌ तथा लिङ्गस्य दशनात्‌ । 

घुक्तोऽहं पातके! सर्वेस्तव दशनतः किल ।। १७ 


यदि तुष्टोऽसि मे देव यदि देयो वरो मम | 
दवखसक्षणाज्ञातं श्वयोनो तव सेवकम्‌ ॥ १८ 


एतस्यापि प्रसाद त्वं कत्त महेसि शंकर । 


विघ्न नहीं करते। पति की आज्ञा प्राप्त कर इस स्तन का 
अवण करने वाढी नारी माठ्पक्ष एवं पितृपक्ष में देवतुल्य 
पूज्या हो जाती है। एकाप्रतापूर्वेक इस दिव्य स्तव को सुनने 
या कीन करने वाले पुरुष के सभी कार्य नित्य सिद्ध होते 
इ । इस स्तब का कीतेन करने वाले मनुष्य की मनोभिळषित 
एबं वाणी से कथित सभी वस्तुएँ पूर्ण होती हैं 
उसके मन, बाणी और कमं से किये गये पाप बिष्ट होते 
डे। तुस्हार कल्याण हो, तुम मनोभिळषित वर 
मागो । (१०-१६) 
' वेन ने कद्दा-इस ढिङ्ग के माहात्म्य, उसके दशेन 
तथा आप के दुन से में समस्त पापों में मुक्त हो गया 
हूँ। | (१७) 

हे देव! यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और मुझ वर 
ओ देना चाहते हैं तो दे श्र! अपने उस सेवक पर अनुग्रह 
करें जो देवस्व का अक्षण करने से कुत्ते की योनि में 
ळ्‌ उत्पन्न हुआ है। पहले स्तानाथे देवों के 
मेना करने पर भी इसके भय से मैंने सरोवर में निमज्जन 











इसने मेरा उपकार किया है.।. इसीलिए 


वामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 


॥ १२ | एतस्यापि भयान्मध्ये सरसोऽह निमजितः ॥ १९ 
देवैनिंवारितः पूर्वे तीर्थेऽस्मिन्‌ स्नानकारणात्‌ । 
अयं कृतोपकारश्च एतदर्थ दृणोम्यहप्र्‌ ॥ २० 
तस्यैतद्‌ वचनं श्रत्वा तुष्टः प्रोवाच शंकर; | 
एषोऽपि पापनि्ठुक्तो भविष्यति न संशयः ॥ २१ 
प्रसादान्मे महावाहो शिवलोकं गमिष्यति । 

तथा स्तवभिमं श्रत्वा ग्रुच्यंते सर्वपातकैः ॥ २२ 
कुरकेत्रस्य माहात्म्यं सरसोऽस्य महीपते | 

मम लिङ्गस्य चोत्पत्ति श्रत्वा पापे; प्रश्नुच्यते ॥ २३ 


सनत्कुमार उवाच | 


हत्येबंघुक्त्या भगवान्‌ स्वेलोकनमस्कृतः । 
पश्यतां सबलोकानां तत्रेवान्वरधीयंत ॥ २४ 


स च श्वा तत्क्षणादेव स्मृत्वा जन्म पुरातनम्‌ । 


दिव्यमूत्तिधरो भूत्वा तं राजानप्रुपस्थित; ॥ २५ 


कृत्वा स्नानं ततो वैन्यः पितृद्शनलालसः | 
स्थाणुतीर्थे कुटीं शून्यां इष्ट्या शोकसमन्वितः ॥ २६ 


मैं इसके लिए बर माँगता हूँ । (१८-२०) 

उसके इस वचन को सुन कर सन्तुष्ट शंकर 
ने कद्दा-हे महाबाहु! यह भी मेरी छुपा से 
निःसन्देह पाप से मुक्त हो जायेगा एवं शिबलोक प्राप्त 
करेगा। इस स्तब को सुनकर मनुष्य सभी पापों से 
मुक्त दोगा। दे राजन्‌! कुरुक्षेत्र तथा इस सरोवर 
के माहात्म्य तथा मेरे ढिङ्ग की उत्पत्ति का वर्णन सुन 
कर मनुष्य पाप से विमुक्त होंगे । (२१-२३) 

सनत्कुमार ने कद्ा- ऐसा कह कर सवे-लोक-नमस्कुृत 
भगवान सभी छोगों के देखते हुए वहीं अन्तित 
हो गए (२४) 


चह श्वान भी तरक्षण दी पूथे जन्म को स्मरण कर 
दिव्यशरीरधारी होकर उस राजा के सम्मुख उप 
स्थित हुआ। | | ह (२५) 
तदनन्तर स्नानोपरान्त पितृद्शन की ढाढसा से स्था 
तीर्थ में आने पर वेन का पुत्र प्रथु कुटी को सुनी देख शोक 
युक्त हो गया । .. . . (२६) 
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उष्टार्विशोऽध्यायः 


| राजा पितऋणै्चक्तः परिपाल्य वसुन्धराम्‌ ॥ ३१ 


इष्ट्वा वेनोऽत्रवीद्‌ वाक्यं षेण महताऽन्वितः । 
सत्पुत्रेण त्वया वत्स त्रातोऽहं नरकाणवात || २७ 
त्वयाभिपिञ्चितो नित्यं तीर्थस्थपुलिने स्थितः | 

अस्य साधोः प्रसादेन स्थाणोर्देबस्य दशनात्‌ ॥ २८ 
क्त पापश्च स्वलोक यास्ये यत्र शिवः स्थितः | 
इत्येवमुक्ता राजानं प्रतिष्ठाप्य महेश्वरम्‌ ॥ २९ 
स्थाणुतीर्थे ययौ सिद्धि तेन पुत्रेण तारितः । 

स च श्वा परमां सिद्धि स्थाणुतीर्थग्रभावतः || ३० 
वियुक्तः कछुपैः सरवैजंगाम भवमन्दिरम्‌ । 


[स० मा० २८.३ 


पुत्रानुत्पाद्य धर्मेण कृत्वा यज्ञ निरगंलम्‌ | 


| दत्वाकामांश्चविग्र भ्यो शुक्त्वा भोगान्‌ एथग्विधान्‌।।३२ 


सुहृदोऽथ ऋणैम्न॑क्त्वा कामैः संतप्य च स्त्रियः । 
अभिषिच्य सुतं राज्ये कुरुक्षेत्र ययो नृपः ॥ ३३ 


|तत्र तप्त्वा तपो घोरं पूजयित्वा च शंकरम्‌ । 

' आत्मेच्छया तुं त्यक्त्वा प्रयातः परमं पदम्‌ ॥ ३४ 
' एतत््रभावं तीर्थस्य स्थाणोयंः शणुयान्नरः । 

| सर्वपापविनिश्घक्तः प्रयाति परमां गतिम्‌ ॥ ३५ 


इति श्रीबामनपुराणे सरोमाहात्म्ये सप्तविंशोऽध्यायः ॥२७॥ 


नट 


मार्कण्डेय उवाच | 
७ च णः 
चतुएंखानाप्मुत्पचि विस्तरेण ममानघ | 
तथा ब्रह्मेश्वराणां च ओतुसिच्छा प्रवतेते ॥ १ 
सनत्कुमार उवाच । 
उसे देखकर महान हर्षे से युक्त वेन ने कहा-दे 
वत्स ! तुम जेसे सत्पुत्र ने नरक समुद्र से मेरी रक्षा 


की । (२७) 
तीथे के तट पर रहते हुए तुम्हारे द्वारा नित्य अभिषि- 


ख्वित होने से, इस साधु का अनुग्रह तथा स्थाणु देव का दशन | 


करने से पापसुक्त होकर में उस स्वर्छाक को जा रहा हूँ जद्दों 
शिव स्थित हैं। राजा से ऐसा कहने के उपरान्त उस पुत्र द्वारा 
तारित (चेन ने) स्थाणु तीर्थ में मद्देश्वर को प्रतिष्ठापित कर सिद्धि 
प्राप्त की । स्थाणु तीथे के प्रभाव से उस श्वान को भी परम 
सिद्धि प्राप्त हुई एवं सभी कलुषां से विसुक्त होकर वह 
शिवलोक चला गया । राजा ने पिठुऋणों से सुक्त होकर वसु- 


| उत्पन्न एव भगवान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः । 


' का दान दिया तथा 
' किया । 


| शृणु सवंमरेपेण कथयिष्यामि तेऽनघ | 


ब्रह्मण! सष्ट्कामस्य यद्‌ वृत्त पद्मजन्मन/ ॥ २ 


, ससज स्भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ३ 


| न्घरा का पालन किया तथा धमंपूर्वक पुत्राँ को उत्पन्न कर 
' निर्बाध यज्ञ किया। उन्होंने ब्राह्मणों को मनोमिळषित पदार्था 
अनेकविध भोगां का उपभोग 
(२८-३२) 

मित्रों को ऋण से मुक्त कर तथा खियाँ के कामनाओं 

की सन्तुष्टि करने के उपरान्त पुत्र को राज्याभिषिक्त 
कर्‌ राजा कुरुक्षेत्र में चले गये । (३३) 
वहाँ घोर तप एवं शङ्कर का पूजन कर स्वेच्छा से 
शरीर का त्याग कर वे परमपद को प्राप्त किये । (३४) 


स्थाणुतीथै के इस प्रभाव को सुनने वाळा मनुष्य समस्त. 
पापों से विनिमुक्त होकर परमगति प्राप्त करता है। (३५) 


श्रीवामनपुराण के सरोमाहात्म्य में सत्ताईसर्वों ग्रष्याय समाप्त ॥२७॥ 
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मार्कण्डेये ने कहा-हे अनघ ! चतुर्मुखाँ | कामना वाले पद्मजन्मा ब्रह्मा का पूणे उत्त 
तथा ब्रह्मेश्वरों की उत्पत्ति को विस्तार पूर्थेक सुनने | कहता हूँ । 


की मेरी इच्छा दै । (१) 


सनत्कुमार ने कदा-दे अनघ! सुनो। सृष्टि की जङ्गम रूप समस्त भूतों की सृष्टि की। 
[ [20 | 7 
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पुनञिन्तयतः सृष्टि जज्ञे कन्या मनोरमा । 
नीलोत्पलदलश्यामा तनुमध्या सुलोचना ॥ ४ 
तां इष्ट्वाभिमतां ब्रह्मा मेथुनायाजुहाव तास्‌ | 
तेन पापेन महता शिरोऽशीयंत वेधसः ॥ ५ 
तेन शीर्णेन स यथो तीर्थ त्रैलोक्य विश्रुतम्‌ । 
सान्निहत्यं सरः एण्यं सरवपापक्षयावहम्‌ ॥ ६ 
तत्र पण्ये स्थाणुतीर्थे ऋषिसिद्धनिषेविते । 
सरखत्युत्तरे तीरे प्रतिष्ठाप्य चतुञ्चंखस्‌ ॥ ७ 
आराधयामास तदा धूपैगन्यैमंनो रमेः । 
उपहारेस्तथा हथे रोद्रसूकतैर्दिने दिने ॥ ८ 
तस्येवं भक्तियुक्तस्य शिवपूजापरस्य च | 
स्वयसेवाजगामाथ भगवान्‌ नीललोहितः ॥ ९ 
तमागतं शिवं इष्टवा ब्रह्मा लोकपितामहः । 
प्रणस्य शिरसा भूमी स्तुतिं तस्य चकार ह ॥ १० 
प्रह्मोवाच | 

नमस्तेऽस्तु महादेव भूतभव्य भवाश्रय । 

पुनः उनके सृष्टि की चिन्ता करने पर एक नीळोत्पछ 
दळ के समान श्याम, पतले मध्य भाग वाली, सुलोचना, 
सुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई । (४) 


उस कमनीय कन्या को देखकर ब्रह्मा ने उसे मेथुन 
के लिये बुळाया । उस महान्‌ पाप से ब्रह्मा का मस्तक 


गिर गया । (५) 
वे उसी गिर शिर को लेकर जेलोक्य-विश्रुत सबेपाप- 
क्षयकारी सान्निहत्य सर नामक तीथं में गये । (६) 


ऋषि तथा सिद्धां से निषेवित उस पवित्र स्थाणुतीर्थं भें 
सरस्वती के उत्तरी तीर-पर चतुसुंख (शिवलिङ्ग) को प्रतिष्टा- 
पित कर प्रतिदिन मनोरम धूप, गन्ध, सुन्दर उपहारो एवं 
रुद्र-सूक्तो से उसकी आराधना करने ढगे । (७-८) 
उनके इस प्रकार भक्ति-पूवेक-शिवपूजा परायण 
होने पर भगवान्‌ नीढलोहित स्वयं ही वहाँ आये। (९) 
लोकपितामह ब्रह्माने आये हुए शिव को देख कर उन्हें 

. शिर से प्रणाम किया एवं उनकी स्तुति करने 
छगे। (१०) 
ब्रह्मा ने कहा--हे भूत, भव्य तथा भव के आश्रय 


रः _ महादेव | आप को नमस्कार दै । स्तुतिनित्य एवं त्रेलोक्य- | नमस्कार है। 





नमस्ते स्तुतिनित्याय नमस्त्रेलोक्यपालिने ॥ ११ 
नसः पवित्रदेहाय सर्वकल्मषनाशिने । 
चराचरशुरो शुह्यशुह्यानां च प्रकाशकृत्‌ ॥ १२ 
| रोगा न यान्ति मिषजेः सबेरोगविनाशन । 
रोरवाजिनसंवीत वीतशोक नसोऽस्तु ते ॥ १३ 
| वारिकल्लोलसंश्लुब्धसहावुद्धिविधड्ने | 
| स्वन्नामजापिनों देव न भवन्ति सवाश्रयाः || १४ 
नमस्ते नित्यनित्याय नमस्तरैलोक्यपालन । 
| शकरायाप्रमेयाय व्याधीनां शसनाय च ॥ १५ 
परायापरिमेयाय सवभूतग्रिथाय च । 
योगेश्वराय देवाय सर्वपापक्षयाय च || १६ 
नमः स्थाणवे सिद्धाय सिद्धवन्दिस्तुतायं च | 
भृतसंसारदुगाय विश्वरूपाय ते नमः ॥ १७ 
फणीन्द्रोक्तमहिम्ने ते फणी्द्राङ्गद्धारिणे । 
फणीन्द्रवरहाराय भास्कराय नसो नसः ॥ १८ 
एवं स्तुतो महादेवो ब्रह्माण ग्राह शंकरः | 


SS SE HT पक # -ा एफ ड आक . 


पाळक आप को नमस्कार हे । (११) 
पविन्नदेहवाले एवं स्बेकल्मषनाशक को नमस्कार है। 
हे चराचर के शुरु! आप रहस्यों के भी रहस्य के प्रकाशक 
हंत (१२) 
भिषजा से दूर न होने वाले सभी रोगां के आप 
विनाशक हैं । हे रुरु सृग के चमे को धारण करने वाले ! हे 
शोकरहित | आप को नमस्कार हे । (१३) 
हे वारि-कल्छोळ-संक्ुव्घ महाबुद्धि के विघट्टनकारी देव ! 
आप के नाम का जप करने वाले संसार में नहीं 
पड़ते । (१४) 
आप नित्य-नित्य को नमस्कार है । हे त्रेछोक्य-पालन ! 
शंकर, अप्रमेय और व्याधियो के नाशक को नमस्कार 


| (१५) 
पर, अपरिमेय, सबैभूतप्रिय, योगेश्वर, देव एवं सवै 
पापक्षयकत्ता को नमस्कार है । (१६) 
स्थाणु, सिद्ध एवं सिद्धों तथा स्तुति-पाठकों द्वारा स्तुत 
को नमस्कार है। भूतसंसारदुर्ग एवं विश्वरूप 
नमस्कार है । 5 (१७) 
सर्पराज द्वारा वर्णित महिमावाले, सपराज के अङ्गदधारी 
एवं सपेराज की माळा वाले एवं भास्करस्वरूप ys 
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न च मन्युस्त्वया कार्यो भाविन्यर्थे कदाचन ॥ १९ 
पुरा वराहकटपे ते यन्मया5पहतं शिरः | 

चतु्ठुखं च तदभून्न कदाचिन्नशिष्यति ॥ २० 
अस्मिन्‌ सान्निहिते तीर्थे लिङ्गानि मम भक्तितः | 
प्रतिष्ठाय विश्रुक्तस्त्वं सवंपापैभेविष्यसि ।। २१ 
सृष्टिकामेन च पुरा त्वयाऽहं प्ररितः किल । 

तेनाहं त्वां तथेत्युक्त्वा भूतानां देशवर््तिवत्‌ || २२ 
दीघकालं तपस्तप्त्वा मग्नः संनिहिते स्थितः । 
सुमहान्तं ततः कालं त्वं प्रतीक्षां ममाकरोः ॥ २३ 
ष्टारं सवभूतानां मनसा करिपतं त्वया | 
सोऽप्रवीत्‌ त्वां तदा इष्ट्वा मां मन तत्र चाम्भसि॥ २४ 
यदि मे नाग्रजस्त्वन्यस्ततः स्रक्ष्याम्यहं प्रजा! | 
त्वयेचोक्तश्च नेवास्ति त्वदन्यः पुरुषोऽग्रजः ॥ २५. 


स्थाणुरेष जले मग्नो विवशः कुरु मद्धितम्‌ । 


इस प्रकार स्तुति किये जाने पर शङ्कर ने ब्रह्मा से 
कहा--अवश्यंभावी अथे के विषय में तुम्हें शोक नहीं होना 
चाहिए । (१६) 
पहले वाराह कल्प सें सेने आप का जो शिर अपहृत 
किया था वह चतुसुँख हो गया । अब बह कभी विनष्ट 
नहीं होगा । : (२०) 
इस सान्निहित तीर्थ में अक्ति-पूर्वक मेरे छिल्ञां 
की प्रतिष्ठा करने से तुम सभी पापा से बिमुक्त हो 
जाओगे । (२१) 


प्राचीन काळ में सूष्टिकामना से तुमने मुझे प्रेरित. 


किया । अतएब ऐसा ही होगा यह कहकर भूतों के देश- 
वर्ती के सदृश ( में ) दीर्घकाळ तक तप करने के उपरान्त 
संन्तिहित में मग्न होकर स्थित रहा। तदनन्तर तुमने 
सुदीघे काळ तक मेरी प्रतीक्षा की । (२२-२३) 
तदनन्तर तुमने मन में सवेभूतो के स्रष्टा का ध्यान 
किया। मुझे वहाँ जळ में मग्न हुआ देखकर 
तुमसे कहा-- (२४) 
यदि मेरा कोई दूसरा अग्रज न हो तो में प्रजा की 
सष्टि करूँगा । तुमने कह्य-तुम्दारे अतिरिक्त कोई अन्य 
अप्रज पुरुष नहीं हे । (२५) 
ये स्थाणु जल में मग्न तथा विवश पड़े हैं। आप 
' मेरा उपकार करें। उन्होंने दक्ष आदि प्रजापतियाँ तथा 
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स स्वभूतानसुजद्‌ दक्षादींथ प्रजापतीन्‌ ॥ २६ 
येरिमं ग्रकरोत्‌ सव भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ । | 
ताः सृष्टमात्रा! क्षुधिताः प्रजा; सर्वा प्रजापतिम्‌ ॥ २७ 
विभक्षयिषवो ब्रह्मन्‌ सहसा प्राद्रवंस्तथा । 

स भक्ष्यमाणस्त्राणार्थी पितामहय़ुपाद्रवत्‌ ॥ २८ 


' अथासां च महादृत्तिः प्रजानां संविघीयतास्‌ | 


| 


दत्त तास्यस्त्वया द्यन्नं स्थावराणां महोषधीः ॥ २९ 
| जङ्गमानि च भूतानि दुबलानि बलीयसाम्‌ । 


| विहितान्नाः प्रजाः स्वाः पुनजंग्युयंथागतम्‌ ॥ ३० 
ततो चद्वधिरे सवी? ग्रीतियुक्ताः परस्परम्‌ | 

| भृतग्रामे विद्ध तु तुष्टे लोकगुरो त्वयि ॥ ३१ 

| सञ्चुचि्न्‌ जलात तस्मात्‌ प्रजाः संदष्टवानहम्‌ । 

| ततोऽहं ताः प्रजा इष्ट्वा विहिताः स्वेन तेजसा ॥ ३२ 
| क्रोधेन महता युक्तो लिङ्गुत्पाव्य चाक्षिपस्‌ | 


समस्त भूतो की सृष्टि की । (२६) 

इस प्रकार उन्हाने उनके द्वारा चतुर्विध भूतमाम 
को उत्पन्न किया। दे ब्रह्मन्‌ ! सृष्टि होते ही वे सभी 
प्रजायें क्षुघित होकर प्रजापति को खाने की इच्छा से 
दौड़ पड़ीं । भक्ष्यमाण होने पर त्राण की कामना सेवे 
पितामह कें पास भागे एवं कह्ठे--कि प्रजाओं की मद्दान्‌ 
बृत्ति का विधान करो । तुमने उन्हें अन्न प्रदान किया । 
महौषधियाँ स्थाबरों की तथा दुर्बळ जङ्गम प्राणी वल्वानों 
के अन्न बने। अन्न प्राप्त करने के उपरान्त सभी प्रजाये 
अपने स्थान को लौट गयीं । (२७-३०) 


तदनन्तर वे सभी परस्पर प्रीतियुक्त होकर बढ्ने 
छरे । भूतसमूह के बढ्ने एवं आप लोकगुरु के सन्तुष्ट 
होने पर उस जळ से निकल कर मैंने प्रजा को देखा। 
तदनन्तर अपने तेज से उत्पन्न उन प्रजाओं को देखकर 
सहान क्रोध से युक्त होकर ढिङ्ग को उखाड़ कर फक 
दिया । सर के मध्य क्षिप्त (लिङ्ग) ऊपर स्थित 
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तत्‌ कषिप्तं सरसो मध्ये ऊध्वसेव यदा स्थितम्‌ ॥ ३३ 
तदा प्रसृति लोकेषु स्थाणुरित्येष विश्वुतः । 

सकृद दशनमात्रेण बिद्युक्तः सर्वकिल्बिषैः | ३४ 
प्रयाति मोक्षं परमं यस्मान्नावतेते पुनः । 

यश्चेह तीर्थे निचसेत्‌ कृष्णाष्टम्यां समाहितः । ३५ 
स प्रुक्तः पातकेः सवें रगम्यागमनोङ्कयेः | 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ देवस्तत्रेवान्वरधीयत ।॥ ३६ 
ब्रह्मा विशुद्धपापस्तु पूज्य देवं चतुमुखम्‌ । 
लिङ्गानि देवदेवस्य ससृजे सरमध्यतः ।। ३७ 
आध ब्रह्मसरः पुण्य हरिपारश्च प्रतिष्ठितम्‌ । 

दवितीयं ब्रह्मसदन स्वकीये याश्रमे कृतम्‌ ॥ ३८ 


तस्येव पूर्व दिग्मागे तृतीयं च प्रतिष्ठितम्‌ । 

चतुथ ब्रह्मणा लिङ्गं सरस्वत्यास्तटे कृतम्‌ ॥ ३९ 
एतानि प्रह्मतीथोनि पुण्यानि पावनानि च | 

ये पञ्यन्ति निराहारास्ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ ४० 
कृते युगे हरेः पारे त्रेतायां ब्रह्मणाश्रमे । 


हो गया । (३१-३३) 

तभी से वह लोक में स्थाणु नाम से विख्यात हुआ। 
एकबार भी इसका दशेन करने से मनुष्य सभी पापों से 
सुक्त होकर परम मोक्ष को प्राप्त करता हे जहाँ से वह 
पनः आवत्तित नहीं होता । कृष्णाष्टमी के दिन समाहित 
चित्त से इस तीर्थ सँ निवास करने वाढा अगम्या- 
गमन से होने वाले सभी पापों से मुक्त हो जाता 
हे । ऐसा कहकर भगवान महादेव वहीं अन्तहित दो 
गये। | (३४-३६) 

पाप से विशुद्ध ब्रह्मा ने भी चतुमुख महादेव का पूजन 
कर सर के मध्य देवाधिदेव के लिङ्गां की सृष्टि की । (३७) 

प्रथम उन्होंने हरि के पाश्चे में ब्रह्मसर को प्रतिष्ठित 
किया एवं तदनन्तर अपने आश्रम में ब्रह्मसदन का निमाण 
किया । (३८) 
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करने वाले व्यक्ति परम गति प्राप्त करते हैं । (४०) 
कृतयुग में हरि के पार्थे में, त्रेता में ब्रह्मा के आश्रम 





'। जाता हे। 
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वामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 


दवापरे तस्य पूर्वेण सरस्वत्यास्तटे कलो ॥ ४१ 
एतानि पूजयित्वा च इष्ट्वा भक्तिसमन्विताः । 


| विश्वुक्ताः कल्पे? सर्वे! प्रयान्ति परमां गतिम्‌ ॥ ४२ 


सृष्टिकाले भगवता पूजितस्तु महेश्वरः । 

सरस्वत्युत्तरे तीरे नाम्ना ख्यातथतुमंखः ॥ ४३ 

a ७ ल्< 

तं प्रणम्य श्रद्दधानो दुच्यते सवकिस्बिपे; । 

लोलासंकरसंभृतैस्तथा वैभाण्डसंकरैः ॥ ४४ 

तथैव द्वापरे प्राप्त स्वाश्रमे पूज्य शंक रम्‌ । 

वि्ठुक्तो राजसेभावेवर्णसंकरसंभवेः ॥ ४५ 

ततः कुष्णचतुदंश्यां पूजयित्वा तु भानवः | 

विम्नुक्तः पातके; संवँरभोज्यस्यान्नसंभवेः ॥ ४६ 

कलिकाले तु संग्राप्त वसिष्ठाश्रममास्थितः । 

चतुर्मुखं स्थापयित्वा ययो सिद्धिसजुत्तमास्‌ ॥ ४७ 

में, द्वापर में उसके पूवे तथा कलि में सरस्वती के तट पर 

स्थित लिङ्गां का भक्ति-पूवेक पूजन एवं दुशेन करने से 

मनुष्य सभी पापां से वियुक्त होकर परम गति ग्राप्त 

करते हैं । (४१-४२) 
सृष्टि के समय सरस्वती के उत्तरी तट पर अगवान 

ब्रह्मा से पूजित महेश्वर चतुर्सुख नाम से प्रसिद्ध 

हुये । (४३) 
भ्रद्धापूवेक उनको प्रणाम कर मनुष्य खोळासाङ्कयं(१) तथा 

चैमाण्डसाङयं(?)से उत्पन्न सभी पापों से मुक्त होता है (४४) 
इसी प्रकार द्वापर आने पर अपने आश्रम में शङ्कर का 

पूजन कर ब्रह्मा वणेसाडूये से उत्पन्न होने बाले राजस 

भावों से विमुक्त हुये । (४५) 
कृष्ण चतुरक्षी में वहाँ पूजन करने से मनुष्य अभोज्य 

के अन्न खाने से होने बाले समस्त पापों से विय 
कलिकाल आने पर वसिष्ाश्रम में स्थित ब्रह्मा ने च _ 

मुख की स्थापना कर श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त की । (४४) 
वहाँ भी जो ढोग निराद्दवार, श्रद्धायुक्त और जित क 

होकर महादेव की पूजा करते हैं वे परम पद को प्राप्त कए F ; 





“५१ 
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तत्रापि ये निराहाराः श्रदधाना जितेन्द्रियाः । इत्येतत्‌ 
पूजयन्ति महादेव ते यान्ति परमं पदम्‌ ॥ ४८ , । यच्छूत्वा 


इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहार्े अष्टाविंशोऽध्यायः ॥२८॥ छ 
_ समाप्तं सरोमाहात्म्यम्‌ । 
हं! (४८) | इसे सुनकर मनुष्य सभी 


यह स्थाणु तीर्थ का माहात्म्य मैंने तुझे बताया। | है। 


श्रीवामनपुराण के सरोमाहात्म्य में अट्रा इसवा अध्याय समाप्त ॥२८॥ 


 सरोमाहात्म्य समाप्त । 





२४ 


क ~ 


देवदेव उवाच | 
एवं एथुदको देवाः पुण्यः पापभयापहः । 
तं गच्छष्वं महातीर्थे यावत्‌ संनिधिबोधितम्‌ ॥ १ ` 
यदा मगशिरोक्रक्षे शशिसूर्यो वृहस्पति: । 
तिष्ठन्ति सा तिथिः पुण्या त्वक्षया परिगीयते || २ 
तं गच्छच्वं सुरश्रेष्ठा यत्र प्राची सरस्वती | 
पितुनाराधयध्वं हि तत्र श्राद्धेन भक्तितः ॥ ३ 
ततो घुरारिचचनं श्रुत्वा देवाः सवासवाः | 
समाजग्पुः कुरुक्षेत्र एण्यतीथ पृथूदकम्‌ ॥ ४ 
तत्र स्नात्वा सुराः सर्वे वृहस्पतिमचोदयन | 
विशस्व भगवन्‌ ऋक्षमिमं सृगशिरं कुरु । 
पण्यां तिथि पापहरां तव कालोऽयमागतः ॥ ५ 


ग्रवतेते रविस्तत्र चन्द्रमाऽपि विशत्यसौ । 
त्वदायत्त शुरो कार्य सुराणां तत्‌ कुरुष्व च ॥ ६ 
इत्येचञ्चुक्तो देवैस्तु देवाचार्यों अवीदिद्स । 

यदि वर्षाधिपोऽहं स्यां ततो यास्यामि देवता! | 
बाढभूचुः सुरा; सर्वे ततोऽसो ग्राक्रमन्सृगस्‌ ॥ ७ 
आषाढे मासि मागक्षे चन्द्रक्षयतिथि्हि या । 

तस्यां पुरदरः प्रीतः पिण्डं पितृषु भक्तितः ॥ ८ 
प्रादात्‌ तिलमधून्मिश्रं इविष्यान्न कुरुष्वथ | 

ततः ग्रीतास्तु पितरस्तां प्राहुस्तनयां निजाम्‌ ॥ ९ 
सेनां देवाश्च शेलाय हिमयुक्ताय वे ददुः । 

तां मेनां हिमवाँछब्ध्वा प्रसादाद्‌ देवतेष्वथ | 
ग्रीतिमानभवचासो रराम च यथेच्छया ॥ १० 


२३ 


देवदेव ने कद्दा--हे देवताओ ! इस प्रकार प्रथूदक 
पवित्र तथा पाप-भय का नाशक हे । . तुमळोग सन्निहित सर 
तक ज्ञात होने वाले महातीथ में जाओ। (१) 
जब चन्द्रमा, सूयं एवं बृहस्पति सगशिरा नक्षत्र में 
स्थित होते हें उस पवित्र तिथि को अक्षया तिथि कहा 
जाता हे! (२) 
हे सुरश्रेछो । जहाँ सरस्वती नदी पूवे दिशा में बहती 
है वहाँ जाकर भक्ति से श्राद्ध करके पितरों की आराधना 
क्रो । | (३) 
तदनन्तर मुरारे का वचन सुनकर इन्द्र के 
सहित सभी देवता कुस्क्षेत्र में स्थित प्रथूदक नामक पुण्य- 
तीथे में गये । ४ 


(४) 
वहाँ स्नान करने के उपरान्त सभी देवों ने बृद्दस्पति 


से कहा-हे भगवन! इस सूगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर 





सूयै वहाँ स्थित हैं तथा चन्द्रमा भी उसमें प्रवेश कर रहे 
हैं। हे गुरु! देवताओं का काये आप के अधीन है । आप 
पूणे कर । (६) 
देवों के ऐसा कहने पर देवों के गुरु बृहस्पति ने 

यह कहा-हे देवो ! यदि में वर्षाधिप बनू. तो जाऊँगा। सभी 
देवों ने कहा--ठीक हे । तब उन्होंने सगशिरा नक्षत्र में 
संक्रमण किया । (७) 


आषाढ़ मास की मगशिरा नक्षत्र में चन्द्रक्षय (अमा- 
वस्या) तिथि के उपस्थित होने पर पुरन्दर ने प्रसन्न होकर 
कुरुक्षेत्र में भक्ति से पितरों को तिळमधु-मिश्चित हृवि- 
ध्यान का पिण्ड प्रदान किया। तदनन्तर पितरों ने 
देवों को अपनी मेना नाम की कन्या को दिया। 
देवताओं ने उसे हिमालय को दे दिया। देवों के 


आप पवित्र पापहरा तिथि का निर्माण करें। यह आपका | अनुग्र से उस मेना को प्राप्त कर वे दिमवान्‌ प्रसन्न 
समय आ गया है । (५) | गये और यथेच्छ रमण करने लगे । (८-१०) 
ही | [208] 
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ततो हिमाद्रिः:पिंतृकन्ययाः समं अजीजनत्‌; साःतनय्ाश्चःतिल्लों » | 
समपयन्‌ः वें: विषयान्‌ यथेष्टम्‌ | रूपातियुक्ताःः सुरयोषितोपमाः॥ . २१ ` 


इतिं श्रीवामनपुराणे चटुिंशो ऽध्यायः ॥२४॥ 


i “गि, 
‘4 


पुलस्त्य उवाच । रूपेणानुपमा कालीं जघन्या मेंनकासुता ॥ ४ 
सेनायाः कन्यकास्तित्रो जाता रूपगुणान्विताःः। जातास्ता; कन्यकास्तिस्नः पडब्दात्‌ परतो ग्रुने । 
सुनाभ इति च ख्यातश्चतुर्थस्तनयोऽमवत्‌.॥ . १ कतुं तपः ग्रयातास्ता देवास्ता दयु: शुभाः ॥ ५ 
रक्ताङ्गी रक्तनेत्रा च रक्ताम्घरविभूषिता । ततो दिवाकरे? सर्वेवसुभिश्च तपस्विनीः। 
रागिणी नाम संजाता ज्येष्ठा मेनासुता ग्रुने | २ | कुटिला ब्रह्मलोक तु नीता शशिकरम्रभा। ६ 
शुभाङ्गी पद्मपत्राक्षी नीलकुश्चितमूर्धना | | अथोचुर्देवताः सर्वा; किं त्वियं: जनयिष्यति । 
श्वेतमाल्याम्बरधरा झुटिला नाम चापरा ॥ ३ | पुत्रं महिषहन्तारं ब्रह्मन्‌ ग्याख्यातुमहेसि॥: ७: 
नीलाञ्जनचयप्रख्या नीलेन्दीवरलोचना | | ततोऽत्रवीत्‌ सुरपतिर्नेयं शक्ता तपस्विनी | 

तदनन्तर पितरों की कन्या मेना के साथः हिमालय यथेष्ट | सद्दा अतिरुपवती: तीन क्न्याआ को उत्पन्नः 
विषय भोग' करने ळगे। उस मेंनाःने' भी सुरनारियों के | किय़ा । (२९) 


श्रीवामनपुराण, में. चोबीसवाँ ग्रध्याय-समाप्त 1॥२४॥. 
२५. 


पुलस्त्य ने कहा-मेना को रूपशुणसम्पन्नः तीन | के.समान थे ॥बद्द अनुपम रूपब्तीथी ॥ `. (४) 
कन्याये उत्पन्न हुई और सुनाभ नामःसे विख्यात चोथा | हे. सुनिः! वे तीनों कन्याये जन्म से६ वे के पञ्चात्‌ 
पुत्र उत्पन्न हुआ । (१) | तपस्या करने चढी गयीं। देवताओं ने उन 

हे मुनि! ढाळ अङ्गाँ वाळी, छाल नेत्रां बाढी.तथा कन्याओं-को. देखा । | 
लाळ वस्त्रॉ सें सुशोभितः रागिणी नाम की सेना: की उसके बांद: सभी 
उयेष्ठ कन्या उत्पन्न हुई । (२) | कि 

शुभाङ्गी, कमल-दुल-के समान नेत्रों बाळी नीले एवं घुँघराले से 
केशा वाळी तथा श्वेत माला एवं वस्र धारण करने वाढी दूसरी 
कुटिलाः नाम की कन्या थी ।। ए - (३) | 
_. - झेना की छोटी कन्याः का नामः काढी-या।' उसका | करेगी १: 
शः नीळ अञ्जन-पुञ्ज के समानत: तथाः नेत्राः नीळ काल तकसुस्पति 
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शाव धारयितुं तेजो वराकी प्रच्यतां त्वियम्‌ ॥ ८ 

ततस्तु कुटिला कुद्धा त्रह्माणं प्राह नारद । 

तथा यतिष्ये भगवन्‌ यथा शाव सुदुद्धरस्‌ ॥ ९ 

धारयिष्याम्यहं तेजस्तथैव शृणु सत्तम | 

तपसाह सुतप्तेन समाराध्य जनादनम्‌ ॥ १० 

Os 
यथा हरस्य मूधानं नमयिष्ये पितामह । 
तथा देव करिष्यामि सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ ॥ ११ 
पुलस्त्य उवाच । 
ततः पितामहः क्रुड्‌ः कु टिलां प्राह दारुणाम्‌ | 
भगवानादिकृद्‌ ब्रह्मा सर्वेशो5पि महाञ्ुने ॥ १२ 
त्र्मोचाच । 

यस्मान्मडचनं पापे न शान्तं झुटिले त्वया । 

तस्मान्मच्छापनिर्देग्घा सवी आपो भविष्यसि ॥ १३ 

इत्येवं ब्रह्मणा शप्ता हिमवद्दुहिता पुने । 

आपोमयी ब्रह्मलोक प्लावयामास वेगिनी ॥ १४ 

ताग्नुद्वृत्तजलां इष्ट्वा प्रववन्ध पितामहः । 

चारण कर सकती । इस चेचारी को छोड़ दो । (८) 

हे नारद्‌ ! तदनन्तर क्रोधित होकर कुटिला ने ब्रह्मा 

12% से कहा हे भगवन्‌ ! दे सत्तम ! सुनिये। में ऐसा प्रयत्न 
बट करूँगी जिससे शङ्कर के सुदुद्धेर तेज को धारण कर 
ह । 2: सकूँ । हे पितामह! में सत्य कहती हूँ कि घोर तप 
द्वारा जनादेन की ऐसी आराधना करूँगी जिससे शङ्कर 
का मस्तक झुका दूँगी । (६-११) 


पुलस्त्य ने कहा-हे महामुनि ! तदनन्तर कद्ध होकर 
सर्वेश, पितामह, आदिकर्ता, भगवान्‌ ब्रह्मा ने दारुण कुटिला 










eS से कहा (१२) 
क ब्रह्मा ने कहा- हे पापिनी कुटिले ! क्‍योंकि तुमने 
हि मेरे वचन को सहन नहीं किया अतः मेरे शाप से 
 निदग्घ होकर तुम पूर्ण रूप से जळ हो जाओगी। (१३) 
` हेयुनि! इस प्रकार ब्रह्मा से शापित हिमालय की पुत्री 





 जठमयी होकर वेगपूर्वेक ब्रह्मलोक को प्लावितः करने 


> न ह क (1 
कि २ 07 ०८ & र श्र ~ -छगी । कि उद | क = ० ( १ ) 
॥ b> es p { 2 
>> जि - हुँ ~~ 'पितामह १ 
® 5 यह 5% « ° )« ने मु वाह 71 
> “पितामह ने उसके जलप्रवाह ` ` को 
s+ / स स के या उसड्क्रर “र बह रहे ॥ १ थि 
पि रो: 4 wi Ed थि 3 > ३ 
क के... कल >>> हि देखकर "य. - -। ऋक्‌, क बुर १. + 2 दद ४%:१:- कु ह * ओर 2५ > नल, २ Ae क ४९ # वाडया 
कर र क) कट र ~ क कज है! ४ ह 7 fe) सोल ॥ iy हा रूप ह’ य है 
Se. 2 le (4 के १५ अथव है 
शि.” SN हे पार कक सी प्र हे \ 
+ ७७ ® 32 वू“ > > (1 यजुपूर 
= [ps RC 2 * 7 


Ee 33. 0३,४३८, अप जज (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Se 2 ०० | Re करे 
pee ७ Es STN fe +b 
Sy STN) Moe 1 OY ०३२ 


[210] 


वामनपुराणे ` 


कऋक्सामाथर्वयजुमिर्वाङमयेषन्धनेरंढम्‌.॥ १५ 

सा बड़ा संस्थिता ब्रह्मन्‌ तत्रैव गिरिकन्यका | 
आपोमयी प्लावयन्ती ब्रह्मणो विमला जटाः ॥ १६ 
या सा रागवती नाम सापि नीता सुरर्दिवस्‌ । 
प्रह्मणे तां निवेद्यैवं तामप्याह प्रजापतिः ॥। १७ 
सापि क्रद्धाऽत्रवीन्नूनं तथा तप्स्ये महत्तपः । 

यथा मन्नामसंयुक्तो महिषधो भविष्यति ॥ १८ 
तामप्यथाशपद्‌ ब्रह्मा सन्ध्या पापे भविष्यसि । 
या मद्वाक्यमलङ्घ्यं वे सुरैलङघयसे बलात्‌ ॥ १९ 
सापि जाता प्रुनिश्रेष्ठ सन्ध्या रागवती ततः । 
्रतीच्छत्‌ कृत्तिकायोगं शेलेया विग्रहं इढस्न ॥ २० 
ततो गते कन्यके हे ज्ञात्वा मेना तपस्विनी । 
तपसो वारयामास उमेत्येवात्रवीज्च सा ॥ २१ 


तदेव माता नामास्याथक्र पितसुता शुभा । 


बन्धन द्वारा उसे दृढ़ता पूवेक बाँध दिया । (१५) 
हे ब्रह्मन्‌ ! आपोमयी वह गिरिकन्यका बद्ध द्वोकर 
ब्रह्मा की विमल जटा को आप्छावित करती हुई वहीं 
रहने लगी । (१६) 
देवतागण रागवती को भी स्वगे में ले गये एवं 
ब्रह्मा को उसे निवेदित किया। उससे भी ब्रह्मा ने उसी 
प्रकार कहा । (१५) 
उसने भी क्रुद्ध होकर कदा-में निश्चय ही ऐसा 
महान्‌ तप करूँगी जिससे महिष को मारने वाला मेरे नाम 
से संयुक्त होगा । | (१८) 
ब्रह्म ने उसे भी शाप दिया-हे पापिनी ! देवों 
से अनुलद्दुनीय मेरे वचन का अहंकारवश उल्लङ्घन 
से तुम सन्ध्या हो जाओगी । (१९) 
हे मुनिश्रेष्ठ ! तदनन्तर वह शेळ पुत्रो रागवती भी सन्ध्या 
होकर दढ्चिम्रहद ऋत्तिकायोग की प्रतीक्षा करने लगी । (२०) | 
तद्नन्तर दो कन्याओं को गई जानकर तपस्विनी _ 
मेना ने ( तृतीय कन्या काढी को) तप से रोका! _ 
उसने 'उ› 'मा' ऐसा कहा | Smee (२९) ह 








पञ्चविंशोऽध्यायः [२५.३६ 


उमेत्येव हि कन्यायाः सा जगाम तपोवनम्‌ ॥ २२ 
ततः सा मनसा देव शूलपाणि उषध्वजस्‌ | 

रुद्र चेतसि संघाय तपस्तेपे सुदुष्करम्‌ || २३ 

ततो त्रह्मा5ब्रवीद्‌ देवान्‌ गच्छध्वं हिमवत्सुताम्‌ । 
इहानयध्चं तां कालों तपस्यन्तीं हिमालये ॥ २४ ` 
ततो देवाः समाजग्प्ुदेदशुः शेरनन्दिनीम्‌ । 

तेजसा विजितास्तस्या न शेङुरुपसर्पितुम्‌ ॥ २५ 
इन्द्रोऽमरगणैः साद्धं निद तस्तेजसा तया । 
त्रमणोऽधिकतेजोऽस्या विनिवेद्य प्रतिष्ठित ॥ २६ 
ततो त्रह्माउश्र वीत्‌ सा हि ध्वं शंकरवल्लभा | 

यूयं यत्तेजसा नूनं विक्षिप्तास्तु हतप्रभाः ॥ २७ 
तस्माद्‌ भजध्वं स्वं स्वं हि स्थानं भो विगतज्वराः | 
सतारक हि महिषं विदध्वं निहतं रणे || २८ 
इत्येवपुकता देवेन ब्रह्मणा सेन्द्रकाः सुराः । 


पितरों की पुत्री, कल्याणमयी, माता (मेना) ने 
कन्या का वही “उमा' यह नाम रखा। वह भी तपोवन में 


चली गयी । (२२ 
तदनन्तर उसने मन में शूलपाणि वृषध्वज रुद्र को 
रखकर घोर तप किया । (२३) 


तहुपरान्त ब्रह्मा ने देवताओं से कहा--तुम 
ढोग हिमाळ्य पर तप कर रदी हिमालय की 
पुत्री काली के पास जाओ और उसे यहा 


छाओ। 
तदनन्तर देवता आये और उन्होंने शैलनन्दिनी को देखा। 
किन्तु उसके तेज से विजित हो जाने से वे निकट न 


जा सके। (२५) 
देवताओं के साथ इन्द्र उसके तेज से धूमिछ 
हो गये । वे ब्रह्मा से उसके तेज की अधिकता का निवे- 
दन कर खड़े हो गये । (२६) 
तदनन्तर ब्रह्म ने कहा--वद्द अवश्य ही शङ्कर की 
पत्नी होगी। क्योंकि उसके तेज से तुम लोग विक्षिप्त 


गये हो । ` (२७) 
> जत; है चौ | का लोग चिन्ता छोड़कर अपने-अपने 


स्थान को जाओ। युद्ध में तारक के साथ महिष को मारा गया | स्वागत द्वारा उनका सत्कार किया और पुनः योगरत दे 3 

समझो । (जे hs | 

- ब्रह्मदेव के ऐसा कहने पर इन्द्र सहित सभी देवता | 

तुरन्त: निश्चिन्त होकर अपने-अपने ..स्थान पर चले 
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जम्मुः स्वान्येव धिष्ण्यानि सद्यो वे विगतज्वराः ॥ २९ 
उमामपि तपस्यन्तीं हिमवान्‌ पवतेश्वरः । 

निवर्त्यं तपसस्तस्मात्‌ सदारो द्यनयद्गृहान्‌ ॥ ३० 
देवोऽप्याश्रित्य तद्रोद्रं रतं नाम्ना निराश्रयम्‌ । 
विचचार महाशैलान्‌ मेरुप्राग्यान महामतिः ॥ ३१ 

स कदाचिन्महाशेलं हिमवन्तं समागतः | 

तेनाचिंतः श्रड्धया5सौ तां रात्रिमवसड्रः ॥ ३२ 
ड्वितीयेऽहि गिरीशेन मद्दादेवो निमन्त्रितः । 

इहेव तिष्ठस्व विभो तपःसाधनकारणात्‌ ॥ ३३ 
इत्येवञ्चुक्तो गिरिणा हरञ्चक्क मति च वाम्‌ | 
तस्थावाश्रममाश्रित्य त्यक्त्वा वासं निराश्रयम्‌ ॥ ३४ 
वसतोऽप्याश्रमे तस्य देवदेवस्य शुलिनः । 

तं देशमगमत्‌ काली गिरिराजसुता शुभा ॥ ३५ 
तामागतां हरो ष्ट्वा भूयो जातां प्रियां सतीम्‌ । 
स्वागतेनाभिसंपूज्य तस्थो योगरतो हर: ॥ ३६ 


गये । (२९) 
तप करती हुई उमा को भी उस तप से निवत्तित कर ee 
पत्नी-सहित हिमवान्‌ घर ले आये । (३०) 
महाज्ञानी महादेव भी निराश्रय नामक उस भयंकर 
ब्रत का अबलम्बन कर मेरु आदि महाशेलों पर विचरण हे 
करने ळगे । (३१) 

















एक समय वे महाशेळ हिमाचळ पर गये। उस 
(हिमालय ) से भद्धापूर्वेक पूजित होने पर उन्होंने उस रात 
वह निवास किया । RE (३२) 

दूसरे दिन गिरिराज ने मद्दादेव को निसन्त्रितकर 
कहा--“हे विमु ! तपस्या-हेतु आप यहीं रहे”. (३३) 
` पर्वत के ऐसा कहने परर ने भी वही विचारकिया 
गिरिराज पुत्री कल्याणी काळी उस स्थान पर गयीं। (३५) * 


पुनः उत्पन्न प्रिया संती को आई इई देख रने २. 
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सा चास्यैत्य वरारोहा कताझ्नलिपंरिग्रहा । 

ववन्दे चरणौ शैवो सखीभिः सह भामिनी ॥ ३७ 
सुचिराच्छवः समीक्ष्य गिरिकन्यकास्‌ । 

न युक्तं चेवम्रुक्त्वाःाथ सगणोऽन्तदघे ततः ॥ ३८ 

साऽपि शवेवचो रोद्र श्रुत्वा ज्ञानसमन्विता । 

अन्तद्‌ःखेन दद्यन्ती पितरं प्राह पावती ॥ ३९ 


तात यास्ये महारण्ये तप्तुं घोरं महत्तपः 

आराघनाय देवस्य शंकरस्य पिनाकिनः ॥ ४० 

तथेत्युक्तं वचः पित्रा पादे तस्यैव विस्तृते । 

ललिताख्या तपस्तेपे हराराधनकाम्यया ॥ ४१ 

तस्याः सख्यस्तदा देव्याः परिचर्या तु कुवते । 

समित्कुशफलं चापि मूलाहरणमादितः ॥ ४२. 

विनोदनाथे पावत्या मृन्मयः शलवग हरः । 

कृतस्तु तेजसा युक्तो भद्रमस्त्विति साऽ्रवीत्‌ ॥ ४३ 

पूजां करोति तस्यैव तं पश्यति महुम्म हु । 

-जोड कर सखियों के साथ शिव के दोनों चरणों में 

प्रणाम किया । (३७) 
तदनन्तर गिरिकन्या को देर तक देखकर “यह 
i उचित नहीं है! ऐसा कहने के उपरान्त शङ्कर गणों के साथ 
अन्तत दो गये। (३८) 
| | शङ्कर के अयङ्कर वचन को सुनकर अन्तढुँ;ख से 
जलती हुई ज्ञान-समंन्बित उन पावती ने भी पिता से 





कद (३९) 
- 20 हे तात! पिनाकधघारी देव शङ्कर की आराधना-हेतु 
= महारण्य में घोर तथा महान्‌ तप करने जाउँगी (४०) 


ne पिता ने ठीक हे? यदद कह्दा । तदनन्तर हर के आरा- 
घनाकी कामना से छलिता (पावती) उसी (हिमालय) 
। “की विस्तृत तल्हटी'मे तप करने लगी । (४१) 
1 उस समय उनकी -सखियाँ समिधा, 'कुश, फळ 
मूलादि लाकर देवी की सेवा करने लगी । (४२) 
` (उनसखियो ले) पार्वती करे बिनोदाथ मिट्टी `क तेजस्वी 
ड “जिशद्घारी शङ्कर का. निमाण -किया। ` पार्वती "ने भी 
ओ  डडीकदे (४३) 
ह ल बे उसी की पूजा करतीं एवं पुनः कड पुनः उसे देखती 
ओ रहती थीं । तदनन्तर उनकी श्रद्धा से त्रिपुरान्तकार 
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'बामनपुराणे 
| ततोऽस्यासुंष्टिमगमच्छृ्धया '्रिपुरान्तकृत्‌'। ४४ 


बड्रूपं समाधाय आषाढी. गरुञ्जमेखली । 

यज्ञोपवीती छत्री च सृगाजिनधरस्तथा ॥ ४५ 

कमण्डलुव्यग्रकरो भस्मारुणितविग्रहः 

्रत्याश्रमं पर्यटन स तं काल्याश्रमसागतः । ४६ 

तमुत्थाय तदा काली सखीभिः सह नारद्‌ । 

पूजयित्वा यथान्यायं पर्यपृच्छदिदं ततः ॥ ४७ 
उमोवाच । 


कस्मादागम्यते भिक्षो इुत्र स्थाने तवाश्रसः । 
क च त्वं प्रतिगन्तासि मम शीघ्र निवेद्य ॥ ४८ 


भिक्षुरुवाच | 
ममाश्रमपदं बाले वाराणस्यां शुचिव्रते | 
अथातस्तीर्थयात्रायां गमिष्यामि एथूदकस्‌॥ ४९ 
देव्युवाच । 
किं पुण्यं तत्र चिप्रेन्द्र लब्धासि त्वं प्रथूदके । 
सन्तुष्ट हो गये । (४४) 
तदुपरान्त वे पाळाशदण्ड, सु्ज की मेखला, यज्ञोपवीत 
छत्र एबं सृगचमे धारण कर बट के रूप में हाथ में कमण्डलु 
लिए एवं शरीर में भस्म लगाये हुए प्रत्येक आश्रम में 
भ्रमण करते हुए काळी के आश्रम में पहुँचे। (४५-४६) 
हे नारद ! तदनन्तर सखियाँ-सहित काली ने उठकर 
उनका यथोचित पूजन किया एबं तदनन्तर उनसे यह 
पूछा । (४७) 
उमा ने कहा--हे भिक्षु! आप शीघ्र सुमे बतलाएँ 
कि आप कहाँ से आ रहे हैं ? आप का आश्रम कहाँ हे 
एवं आप कहाँ जांयगे ? (४८) 


भिक्षु ने कहा--“हे पवित्रत्नतों वाली बाले ! वाराणसी 


मे मेरा आश्रम हैः। में तीर्थयात्राःकर रहा हूँ । यहा च ह 


पृथुदक में जाऊगा । 


देवीले 'कहा-र्‍हे विश्ेन्द्र! एथूदुक “में दुसे कोन | 
मागे में किन-किन तीर्थों मे व 





'पथि स्नानेन चः फलं केषु क्रि लब्धवानंसि ॥ "५० 

- “शिक्षुरुवाच | 
मया स्नानं प्रयागे तु कृतं प्रथममेव हि | 
ततोऽथ तीर्थे कुब्जाम्रे जयन्ते चण्डिक्ेश्वरे ॥ ५१ ` 
बन्धुच्रन्दे च ककन्धे तीर्थे कनखले तथा । 
सरस्वत्यामगिकुण्डे द्रायां तु त्रिविष्टपे ५२ 
'कोनटे को टितीर्थे च :कुव्जके-च कुशोदरि ॥ 
निष्कामेन कृतं स्नान ततोऽभ्याग़ां तवाश्रमम्‌ ॥ ५३ 
इहस्थां त्वां समाभाष्य गमिष्यामि पथूदकम्‌ । 
पृच्छामि यदहं त्वां वै तत्र न क्रोडुमहेसि ॥ ५४ 
अहं यत्तपसात्मानं 'शोपयामि कृशोदरि | 
वास्येऽपि संयततनुस्तत्त इलाघ्यं द्विजन्मनाम्‌ ॥ ५५ 
'किमथे भवती रोद्रं प्रथमे वयसि स्थिता | 
तपः समाश्रिता भीरु संशयः प्रतिभाति मे ॥ ५६ 
प्रथसे वर्यसि स्त्रीणां सह सत्रों विलासिनि । 
सुभोगा भोगिताः काले ब्रजन्ति स्थिरयोवने ॥ ५७ 
तपसा वाञ्छयन्तीह गिरिजे सचराचराः । 


स्नात करने से तुम्हे कौन-कौन फळ प्राप्त हुआ ? (५०) 
भिक्षु ने कद्दा--हे ऋशोदरि ! मैंने पहले प्रयाग में स्नान 
किया है, तदनन्तर -कुञ्जाम्र, जयन्त, चण्डिकेश्वर 
बन्धुचुन्द्‌, ककेन्ध, कनखलतीथे, सरस्वती, अभिकुण्ड, भद्रा, 
त्रिविष्टप,कोनट, कोटितीर्थं और कुब्जक में निष्काम भाव से 
स्नान कर में तुम्दारे आश्रम में आया हूँ। (५१-५३) 
यहाँ स्थित तुमसे वाता करने के पश्चात्‌ में प्रथूदूक 
'तीथे में जाऊँगा। सें तुमसे-जो कुछ पूछता हूँ. उस पर 
क्रोध नःक्तस्ता । '(५४) 
दे.क्शोदरि ! -बाल्यावस्था में भी संयत शरीर -होकर 

शें जो तपस्या से अपने को सुखा रहदा हूँ वह तो ब्राह्मणां 
'के लिए प्रशंसनीय दी है । (५५) 
परन्तु, हेः भीरु !:इसं प्रथमावस्थाःमें हीं तुमःकर्यों भयंकर 


'तप. कर रही हो, .(इसमें मुझे) “संशय हो रहा हे । (५४) | 


हे स्थिरयोवने ! हे विलासिनि ! प्रथमावस्था के काळ 
“भे 'पति के साथ सियाँ सुन्दर भोगों का भोग करती 
£०“ “है: ग्रिस्जि ! चराचर :जीव “तपस्या : से संसार में 


(५७) | 


मिलेगा। . 
[श 
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रूपाभिजनमेश्वयं तच ते विद्यते बहु 11-५८ 

किमर्शमपास्यैतानळकारा र 
तत्‌ किमथमपास्येवानरंकारान्‌ -जदा-्ठताः । ८ 
चीनांशुक परित्यज्य .कि त्वं वढ्कलघारिणी ॥| ५९ र 


` पुरुसत्य उवाच | 

ततस्तु तपसा वृद्धा देव्याः सोमप्रभा सखी | 

भिक्षवे कथयामास यथावत्‌ सा हि नारद्‌ ॥ ६० 
सोमग्रभोवाच । 

तपश्चर्या द्विजश्रेष्ठ पावत्या येन हेतुना । 

तं शृणुष्व त्वियं काली हरं मतोरमिच्छति॥ ६१ 
पुरुस्त्य उवाच | 

सोमप्रभाया वचनं श्रुत्वा संकम्प्य वे शिरः । 

विहस्य च महाहासं भिक्षुराह वचस्त्विदम्‌ ॥ ६२ 








भिक्षुरुवाच । ड 

वदामि ते पार्वति वाक्यमेवं Fe 
केन ग्रद्चा तव बुद्धिरेषा । नी 

कर्थं करः पछवकोमलस्ते 2: हद 

पि अहे ७ द «जश 

समेष्यते शावकरं ससपम्‌। छश 

मात्रा में प्राप्त हें । -(५८) i ड 
तो इन -अळङ्कारों को छोड़कर तुमने जटा क्यों य 
धारण किया -है! चीनांशुक रेशमी वख्का परित्याया . 
कर तुम वल्कल क्यों पद्दन ठी ? (५६) जर 
पुढस्त्य ने कहा -हे. नारद! तदनन्तर पावती की, | 
तप से वृद्ध सोमप्रभा नामक सखी ने-सिक्क'सेवरतुस्थिति | 


२४. 
RN, NC) 
का किया । क) :: 0 
वर्णन १ «+ ४४ 3 छ ०00०: 
हे १ न rE >. 
Ns ~ 
ED 5G 


२५.६४] वामनपुराणे 


तथा दुकूलाम्बरशालिनी त्वं भूत्वोवाच प्रिये गच्छ स्वमेव भवनं पितुः । 
मृगारिचर्माभिवृतस्तु रुद्रः । तवार्थाय प्रहेष्यामि महर्षीन्‌ हिमवद्ग्रहे ॥ ६९ 
रवं चन्दनाक्ता स च भस्मभूषितो यच्चह रुद्रमीहन्त्या मृन्सयश्चश्वरः कृतः । 
न युक्तरूपं प्रतिभाति मे त्विदम्‌ ६४ | असो मद्रश्वरेत्येवं ख्यातो लोके भविष्यति । ७० 
अ उताऽ | देवदानवगन्धर्वा यक्षाः किंपुरुषोरगाः । 


एवं वादिनि विप्रन्द्र पावती भिश्षुमन्र वीत्‌ । 
मा मेवं वद्‌ भिक्षो त्वं हरः सवगुणाधिकः ॥ ६५ 
शिवो वाप्यथवा भीमः सधनो निर्धनोऽपि वा । 
अलंकृतो वा देवेशस्तथा वाप्यनलंळुतः ॥ ६६ 
याच्शस्तादशो वापि स मे नाथो भविष्यति । 
निवायतामयं िक्षुर्विवश्षुः स्फुरिताधरः । 
न तथा निन्दकः पापी यथा शृण्वत्‌ शशिप्रमे || ६७ | पस्तु देवप्रवरो महेश्वरः 
पुलस्त्य उवाच । पृथृदके स्नानमपास्तकर्मषः । 

इत्येवश्युक्स्वा वरदा सञ्चुत्थातुमथैच्छत | कृत्वा सनन्दिः सगणः सवाहनो 
ततोऽत्यजद्‌ भिक्षुरूपं स्वरूपस्थोऽभवच्छिवः ॥ ६८ महागिरिं सन्द्रमाजगाम ॥ ७४ 

और तुम सुन्द्रवस्न धारण करने बाळी हो किन्तु | घर जाओ। तुम्हारे लिये में हिमवान्‌ के घर पर 


रुद्र व्याप्रचमें धारण करते हैं। तुम चन्दन-चर्चित हो | महर्षिया को भेजूँगा । (६९) 
एवं शंकर भस्म-भूषित हैं । अतः मुझे यह उपयुक्त न रूद्र को चाहने वाली तुमने यहाँ जिस सृण्मय 
प्रतीत होता । ट ज क ईश्वर को बनाया है वे संसार में अद्रेशवर नाम से प्रसिद्ध 

पुठस्त्य ने कहा-हे बिप्रेन्द्र। भिक्षु के ऐसा कहने | होंगे । (७०) 
पर पावती ने. उससे कद्दा-हे भिक्षुक! तुम ऐसा मत | देव, दानव, गन्धवे, यक्ष, किंनर, उरग एवं मनुष्य: 
कहो । शंकर सब गुणों में श्रेष्ठ हैँ (६५) | मंगल की इच्छा से सदा उनकी पूजा करेंगे । (७१): 
3 वे देवेश शिव या भयङ्कर, सधन वा निर्धन तथा | हे मुनि! शङ्कर के ऐसा कइने पर हिमाल्य-पुत्री 
अल्कृत अथवा अळड्कारुबिद्दीन हो. । वे जेसे तेसे क्‍यों | पावती आकाश मागे से अपने पिता के घर चली 
न हों वे दी मेरे स्वामी हाँगे। हे शशिप्रभे ! इसे | गयीं । | (७२): 
हि केत अह. भिर पुनः कुळ कहना वाहता है |... महातेजत्वी भी गिरिराज की कन्या को 
जिससे इसके ओठ फडक रहे हैं। निन्द॒क वेसा पापी नहीं | के 

होता जैसा (निन्दा को) सुनने वाळा होता दै । (६६-६७) विदाकर प्रथूदक तीथे में गये एवं विधान पूर्वक स्नान 


ह. ७३) 
+ ण पुडस्त्य ने कहा--ऐसा कहंकर वरदा पावेती ने वहाँ किया । ( 


पूजयिष्यम्ति सततं मानवाश्व शुभेप्सवः ।। ७१ 
इत्येवधुक्ता देवेन गिरिराजसुता छुने । 

जगामाम्बरमाविइय स्वसेच भवन पितुः || ७२ 
शंकरोऽपि महातेजा विसृज्य गिरिकन्यकाय्‌ | 
पृथूदकं जगामाथ स्नानं चक्र विधानतः ॥ ७३ 
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तद्नन्तर देवभ्रवर मद्देश्वर प्रथूदक में स्नान से पाप. ४ 

(३८) | विसुक्त होकर नन्दी, गणों एवं वाहन के सहित मद्दापपेत | 
बोले- दै प्रिये ! अपने पिता के | मन्द्र पर आये । | | (७४) 4 "अं 
[214] क 
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त [रद्‌ ` 
आयाति त्रिपुरान्तके सह गणेत्रह्षर्षिमिः सप्तमि- कन्दादिमिः ”. २. 
रारोहत्पुरको बभो गिरिवरः संहृष्टचिचः क्षणात्‌ । | पूजां सवंगणेश्वरैः सह विभोररिस्त्रिनेत्रस्य तु ॥७५. ४ | 








इति श्रीवामनपुराणे पञ्चविंशोऽध्यायः ।।२५।। ; 7 क 

२६ 
पुलस्त्य उवाच | धृतपापरतथा जातो भवतां पादपङ्कजेः ॥ ४ [ 
ततः संपूजितो रुद्रः शैलेन प्रीतिमानभूत्‌ । स्थीयतां विस्तृते रम्ये गिरिप्रस्थे समे शुभे | 
सस्मार च महषींस्तु अरुन्धत्या समं ततः ॥ १ | शिलासु पद्मवणासु शक्ष्णासु च मृदुष्वपि ॥ ५ र 
ते संस्मृतास्तु ऋषयः शंकरेण महात्मना । पुलस्त्य उवाच । द 
समाजग्मुमहाशैल मन्दरं चारुकन्दरम्‌ ॥ २ इत्येवप्ुक्ता देवेन शंकरेण महषयः प 


तानागतान्‌ समीक्ष्यैव देवस्त्रिपुरनाशनः ' सममेच त्वरुन्धत्या विविशुः शैलसाजुनि ॥ ६ 2 
अस्युत्थायामिपूज्यैतानिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३ उपविष्टेपु ऋषिषु नन्दी देवगणाग्रणीः | क 
घन्योऽयं पवतश्रेष्ठ: छाध्यः पूज्यश्च देवत! अध्योदिना समभ्यच्य स्थितः प्रयतमानस; ॥ ७ 


सात ब्रह्मर्षियां तथा अपने गणों के साथ त्रिपुरा- | मूलों, कन्दा एवं पबित्र जल से सम्पूर्ण गणेश्वरों के ड 
जतक शङ्कर के आने पर गिरिवर मन्द्र प्रसन्नचित्त | सहित भगवान्‌ शङ्कर की पूजा की । (७५) 
हो तत्क्षण रोमाञ्चित दो गया। पवेतराज ने दिव्य फलों । | 



















श्रीवामनपुराण में पञ्चीसवाँ अध्याय समाप्त ॥२५॥ 
२६ RS 


पुलस्त्य ने कहा - पर्वत से भळीभाँति पूजित दो रुद्र हे तथा आपके पादपछुजों से यहद पापरदित हो 
बहुत प्रसन्न हुए और तदनन्तर उन्होंने अरुन्धती-सहित | गया । म (ह. 
संशयान उर प मि (१) | इस विशाळ, रमणीय, सम पं सुन्दर पवेत शिखर 
मद्दात्मा शङ्कर के द्वारा स्मरण करने पर वे ऋषिंगण | की कमख्वर्ण, चिकनी ओर कोमळ शिळाओं पर आप लोग न 
सुन्दर कन्दराओं वाले मन्दर महापवेत पर आये। (२) | बैठे । र - (७ 1. 
बध केक कुट ने र उनका पूजन करने के | महेषिंगण अरुन्धती के साथ शैलशिखर पर बेठ गये । (६) ह हि 
पञ्चात्‌ यद्द-कद्दा-- ` (३) | ऋषियों के बैठ जाने पर बे देवगणों में अग्रणी तथ दयास Pe 
: यद्द पवेतश्रेष्ठ धन्य है. देवताओं से उढ्ाघ्य एवं फ dt सचनदीपूजाकख गा 
15 
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ततोऽ्रदीत्‌ः सुरफतिधम्ये वाक्यं हितं सुरात. । 
आत्मनो यशसोःवृद्धथ सपर्षीन्‌ः विनयान्वितान्‌ || ८ 
के हर उवाच | 
कच्यपात्रे वारुणेय गाधेय शृणु गोतम 
भरद्वाज शृणुष्व त्वमङ्गिरस्त्व शृणुष्व च ॥ ९ 
:* समासीद्‌ दक्षतबुजा प्रिया सा दक्षकोपतः। 
उत्ससर्ज सती प्राणान्‌ योगदष्य्या पुरा किल ॥ १० 
साऽय भूयः सप्ुद्भुता शैलराजसुता उमा । 
सा मदथोय शैलेन्द्रो याच्यतां द्विजसत्तमाः ॥ ११ 
पुलस्त्य' उवाच | 
सप्नप यस्त्वेवप्रुक्ता बाढमित्यत्रुवन्‌ वचः | 
ॐ नमः शंकरायेति प्रोक्त्वा जग्मुर्हिमालयम्‌ ॥ १२ 
ततोऽप्यरुन्धतीं शबः ग्राह गञ्छस्व सुन्दरि । 
पुरन्ध्रयो हि पुरन्ध्रीणां गतिं धर्मस्य वै बिदुः ॥ १३ 


इत्येवप्ुक्ता दुलंडध्यं लोकाचारं त्वरुन्धती । 


तद्नन्तर सुरपति शिव ने विनयान्वित सप्नषियाँ से अपने | 
यश का वृद्धिकारी, देवताओं के लिये हितकर' एवं धमे 


युक्त वचन कहा । 

शङ्कर ने कद्दा-हे कश्यप ! हे अत्रि! हे वसिष्ठ! 
हे विश्वामित्र! हे गौतम ! दे भरद्वाज ! हे अङ्गिरा ! 
आप लोग सुने (&) 


उसने दक्ष के ऊपर क्रुद्ध होकर योगदृष्टि से अपने प्राणों 
का त्याग कर दिया । (१०) 





कन्या हुईं हे । दे द्विजसत्तमो ! आप ढोग मेरे लिए उसे 
पवेतराज 


(११) 
पुढस्त्य ने कद्दा-ऐसा कहे जाने पर सप्तर्षियों ने 
______ अच्छा यह वचनः कहा एवं: ॐनमः शङ्कराय? कहकर 
i तदनन्तर शङ्कर ने अरुन्धती से कद्दा- दे सुन्दरि! 
 तुप्रभीजाओ। स्त्रियों के घमेकी. गति को खियाँ ही 
° जानती हैं: । | 
ह दुल्लेंडघ्य ढोकाचार जिनसे कहा गया 
ऐसी अरुन्धर्दी * नमस्ते रुद्र ऐसा-कहकर अपने: पति के. 
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्राचीनकाळ सें दक्ष की कन्या सती मेरी. प्रिया थीः 


वही आज पुनः उमा नाम से गिरिराज हिमालय की' 


(१३); 


[216] 


वामनपुराणे : 


नमस्ते रुद्रः इत्युक्त्वाः जगाम पतिना सह ॥ १४ 
गत्वा हिमाद्रिशिखरमोषधिप्रस्थमेच चः। 
दच्छुः शैलराजस्य पुरीं सुरपुरीमिव ॥ १५ 
ततः संपूज्यमानास्ते शेर्योषिद्किरादरात्‌ । 
सुनाभादिभिरण्यग्रैः पूज्यमानास्तु पवतेः ॥ १६ 
गन्धैः किनरेयक्षेस्तथान्येस्तत्पु रस्सरेः । 
विविशुभवनं रस्यं हिमाद्र हाटकोज्ज्वलम्‌ ॥ १७ 
ततः सर्वे महात्मानस्तपसा धोतकर्मषाः । 
समासाद्य महाद्वार संतस्थुद्वाःस्थकारणात्‌ || १८ 
ततस्तु स्वरितोऽभ्यागाद्‌ द्वाःस्थोऽद्रिगन्यसादनः 
धारयन्‌ वै करे दण्डं पद्यरागसर्य महत्‌ ॥ १९ 
ततस्तमूचुमुनयो गत्वा शैलपतिं शुभस्‌ । 
निवेदयास्मान्‌ संप्राप्तान्‌ महत्कायार्थिनो वस्न ।। २० 
इत्येवश्वुक्तः शलेन्द्रो ऋषिभिगन्धमादनः 
जगाम तत्र यत्रास्ते शैरुराजोऽद्रिमिद्तः ॥ २१ 
| निषण्णो भ्रुवि जाइभ्यां दर्वा हस्तौ ग्रुखे गिरि: | 
साथ गईं। (१४) 
औषधियों से युक्त हिमायळ के शिखर पर जाकर सुर- 


(८) | पुरी:केःसद्दशःरौढराज:द्विमाढ्य की.नगरी.को..देखा.। (१५) 


तदनन्तर शेळराज कीःपत्नियों; स्थिरचित्त वाले सुना" 
भादि' पवतों, गन्धवा; किन्नरों; यक्षां एवं: अन्या 
से पूजित होकर वे हिमालय के स्वर्ण की तरह प्रकाशमान: 
'रमंणीयःभवन में: प्रविष्ट हुए । (१६-१७) 
तदनन्तर तपस्या से पाप-रहित वे सभी महात्मा: 
' महाद्वार पर जाकर द्वारपाळ के पास रुक गये। (१८) 
तदुपरान्त हाथ में पद्मरागमय महान दण्ड धारण' 
किये हुए द्वार-स्थित' गन्धमादन पचेत शीघ्र. उनके निकट 
गयाः (१६): 
तदनन्तर मुनियाँ ने उससे कहा- श्रीमान शेलप्रति सेः 
जाकर यह संवाद कहो कि हम लोग मदान काये के 
निमित्त आये हैं; । (२०) 
ऋषियों के. ऐसा कहने- पर शैलेन्द्र गन्धमादन, .पर्वेताँ 
से:घिरे हुए शेळराज के समीप. गये: । (२१) 
प्रथ्वी पर घुटनों के बळ बैठकर दोनों हाथ मुख: के 
निकट ले.जाकर. एवं दण्ड, को:काँख. में. दबाकर; उसने. यह 
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दण्डं निक्षिप्य कक्षाग्रामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २२ 
गन्धमादन उवाच | 

इमे हि ऋषयः प्राप्ताः शेलराज तवार्थिनः । 

द्वारे स्थिताः कार्यिणस्ते तव दर्शनलारसाः ॥ २३ 
पुलस्त्य उवाच | 

द्वाःस्थवाक्‍्यं समाकण्य सष्टत्थायाचलेश्वरः | 

स्वयमस्यागमद्‌ द्वारि समादायाध्यघ्नत्तमम ॥ २४ 

तानच्योध्योदिना शेल! समानीय सभातलम्‌ । 

उवाच वाकयं वाक्यज्ञः कृतासनपरिग्रहान्‌ ॥ २५ 
हिमवानुवाच | 

अनभ्रवृष्टि किमियश्ठुताहोऽङुसुभं फलम्‌ । 

अप्रतक्यंसचिन्त्यं च भवदागमनं स्विद्‌ ॥ २६ 

अघप्रसृति धन्योऽस्मि शेलूराड्य सत्तमाः | 

संशुद्वदेहोऽस्म्यद्यैव यद्‌ अवन्तो ममाजिरम्‌ ॥ २७ 

आसत्मसंसग संशुद्धं इतवन्तो द्विजोत्तमाः । 

इष्टिपूतं पदाक्रान्तं तीथं सारस्वतं यथा ॥ २८ 

दासोऽहं भवतां विग्राः कृतपुण्यश्च सांग्रतम्‌ । 


बचन कहा । 


(२२) 


गन्धमादन ने कहा-हे शेळराज ! ये ऋषिगण किसी | मुझे आज्ञा दें । 


प्रयोजनवश आप फे पास आये हैं और दशेन करने की 
कामना से द्वार पर खड़े हैं । (२३) 

पुलस्त्य ने कद्दा- इारपाळ की बात सुनने के उपरान्त 
पर्वतराज उठकर तथा उत्तम अध्ये लेकर स्वयं द्वार पर 
गये । . (२४) 

अर्घ्यं आदि द्वारा उनका अचेन करने के उपरान्त सभा 
में ठाकर उन लोगो से बाक्यज्ञ शीळ ने उनके आसन ग्रहण 
करने पर यह वाक्य कद्दा । (२५) 

हिमवान ने कहा-- यह विना मेघ की वर्षो अथवा 
विना फूळ का फळ कैसा क्‍योंकि आप लोगों का यह आग- 
मन कल्पनातीत एवं अचिन्त्य हे । (२६) 

हे सत्तमो ! आज से में धन्य हुआ । आज ही सें 
शैलणज हुआ । आज ही मेरा शरीर शुद्ध हुआ हे क्‍यों 
कि हे द्विजोत्तमो! आज आपने सेरे आँगन को दृष्टि- 
पूत, पदाक्रान्त एवं आत्मसंसगे से सारस्वत तीथे के सहद 


[917] 


शुद्ध किया है । _(२७०२८) 
हे ब्राहमणो ! में आप लोगों का दास हूँ। सम्प्रति 
28 
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[२६.३६ 

येनार्थिनो हि ते यूयं तन्ममाज्ञातुमहथ ॥ २९ 

सदारोऽहं समं पुत्रेभृत्येनप्वभिरव्ययाः । 5 आ 

किंकरो5स्मि स्थितो युष्मदाज्ञाकारी तदुच्यताम्‌ ॥ ३० 
पुलस्त्य उवाच | 

शैलराजवचः श्रुत्वा ऋषयः संशितव्रता! । 

ऊचुरङ्गिरसं बृद्ध कार्यमद्रौ निवेद्य ॥ ३१ 

इत्येवं चोदितः सनै पिभिः कञ्यपादिभिः | 


> 2 mms 


. | अत्युवाच परं वाक्यं गिरिराजं तमङ्गिराः ॥ ३२ 


अङ्गिरा उवाच | 
भ्रूयतां पवतश्रेष्ठ येन कार्येण वै वयम्‌ । 
समागतास्त्वत्सदनमरुन्धत्या समं गिरे ॥ ३३ 
योऽसौ महात्मा सर्वात्मा दक्षयज्ञक्ष्यंकरः । 
शंकर: सुलुक्‌ शव स्तरिनेत्रो बषवाहन! ॥ ३४ 
जीमूतकेतुः शत्रुधो यज्ञभोक्ता स्वयं प्रः | 
यमीश्वरं वदन्त्येके शिवं स्थाणुं अवं हरस्‌ ॥ ३५ 
सीसमुग्रै महेशानं महादेवं पशोः पतिम्‌ | 
| चयं तेन प्रेषिताः स्मस्त्वत्सकाश गिरीश्वर ॥ ३६ 
पुण्यवान्‌ हुआ हूँ । आप लोग जो चाइते हाँ उसके लिए 
(२९ 
हे सहर्षियो ! में खरी, पुत्र, नाती, सत्या के बव 
का आज्ञाकारी सेवक हँ । अतः आज्ञा द । (३०) | 
पुलस्त्य ने कहा--गिरिराज की बात सुनकर प्रशस्त i 
ब्रत वाले ऋषियों ने वृद्ध अङ्गिरा मुनि से कदा-हिस- a 
वान्‌ को आप प्रयोजन बतळाय । (३१) Keg 
इस प्रकार कऱ्यपादि ऋषियों से प्रेरित अङ्गिरा ने उन 
गिरिराज हिमालय से यह श्रेष्ठ वचन कहा । . (३२) 


अङ्गिरा ने कहा-हे पवेतराज ! इस लोग अस्न्धती | 
के साथ आप के घर जिस कार्यं से आये हैं उसो. . 
सुत्तिये | (३३) व 2 
हे गिरीश्वर! जिन महात्मा, सर्वात्मा, दुक्ष-यज्ञ- 
विनाशकारी, शूळधारी, शवे, त्रिनेच, वृषभवाहन, जीमूतकेतु, . 
शत्रुघ्न, यज्ञभोक्ता, स्वयंप्रमु, भगवान्‌ गङ्कर को कुछ ढोग 
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' बामनपुराणे 


| सेवीदीन पर्वतथेष्ठानाजुहाव समंततः । ४४ 
| ते$प्याजग्पुस्त्वरावन्तः कार्य मत्वा महत्तदा । 
विविशुर्विस्मयाविष्टाः सोवणेष्वासनेषु ते ॥ ४५ 


२६.३७] 

इयं या त्वत्सुता काली सबलोकेषु सुन्दरी । 
ता प्रार्थयति देवेशस्तां भवान्‌ दातुमहति ॥ ३७ 
स एव धन्यो हि पिता यस्य पुत्री शुभं पतिस्‌ । 
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रूपाधिजनसंपत्त्या प्राप्नोति गिरिसत्तम ॥ ३८ 
यावन्तो जङ्गमागम्या भूताः शेल चतुर्विधाः । 


| उद्यो हेमकूटश्च रम्यको मन्दरस्तथा | 


उद्दालको वारुणश्च वराहो गरुडासनः ॥ ४६ 


तेषां माता स्वयं देवी यतः प्रोक्तः पिता हरः ॥ ३९ | शुक्तिमान्‌ वेगसाबुश्व इढशृङ्गोऽथ शृङ्गवान्‌ । 


प्रणस्य शंकरं देवाः प्रणमन्तु सुतां तव । 
कुरुष्व पादं शत्रणां मूर्थिन भस्मपरिप्छुतम्‌ ।। ४० 
याचितारो वर्य शवों वरो दाता त्वमप्युमा । 
वधूः सर्वजगन्माता कुरु यच्छ्रयसे तव ।। ४१ 
पुलस्त्य उवाच | 

तद्चोऽङ्गिरसः श्रुत्वा काली तस्थावधोग्नुखी । 
हषमागत्य सहसा एनरदैन्यप्टुपागता । ४२ 
ततः शैलपतिः प्राह पदत गन्धमादनस्‌। | 
गच्छ ज्वैलाडुपामन्त्र्य सर्वानागन्तुमह॑सि ॥ ४३ 
ततः शीप्रतरः शैलो ग्रहाद्‌ गृहमगाजवी । 

आप की इस समस्त छोकों में सुन्दरी पुत्री काळी को 


चित्रकूटस्त्रिकूटञ्च तथा सन्द्रकाचलः ॥ ४७ 
विन्ध्यश्च मल्यश्चैव पारियात्रोऽथ दुद रः । 
छैरासाट्रिम हेन्द्र निपधोऽञ्ञनपवंतः ॥ ४८ 

एते प्रथाना भिरयस्तथाऽन्ये क्षुद्रपवंताः | 
उपविष्टाः सभायां चे प्रणिपत्य ऋषींश्च तान्‌ ॥ ४९ 
ततो गिरीशः स्वां सायो मेनासाइतवांश्च सः । 
समागच्छत कल्याणी समं पुत्रेण भामिनी ॥ ५० 
साऽभिवन्ध ऋषीणां हि चरणांश्च तपस्विनी । 


| सर्वांच ज्ञातीन्‌ समाभाष्य विवेश ससुता ततः ॥ ५१ 


ततो 5द्रिष महाशैछ उपविष्टेषु नारद्‌ । 


तडुपरान्त वेगवान पवत ( गन्धमादन ) शीघ्रता- 


जाते हैं से र्‌ दे - र सेरु आदि सभी श्रेष्ठ पर्वतो को 
देवेश (शङ्कर) माँगते हैं । आप उसे प्रदान कर । (३७) | पूर्वक घर-घर जाक 
र हे गिरिसत्तम ! वही पिता धन्य होता है जिसकी पुत्री | चारों ओर से बुढा लाया । (४४) 


रूप, कुछ और सम्पत्ति से युक्त शुभ पति को प्राप्त करती 


वे सभी पषंत भी कोई महान्‌ कार्य समझ कर शीघ्रता 


| (३८) | से आ गये और सुवर्णमय आसनों पर विस्मयपूवैक बैठ 
हे शेळ! ये देबी चतुर्विध समस्त चराचर जीवों | 7 । (४५) 
की साता हैं क्‍योंकि हर उन (प्राणियों) के पिता कहे | उदय, हेमकूट, रम्यक, मन्दर, उहाळक, वारुण, 
गये हैं । (३९) | वराह, गरुडासन, शुक्तिमान्‌, वेगसाजु, धद्ग्शज्ञ, र्रजुवान; 


समस्त देवता शङ्कर को प्रणाम कर तुम्हारी पुत्री को 
प्रणाम कर । अपने शत्रुओं के शिर पर अपना भस्म 
युक्त पेर रखो । (४०) 

हम छोग याचना करने वाले हैं, शङ्कर वर हैं, 
आप दाता हैं ओर समस्त संसार की जननी उमा वधू 
हे । आप जो अच्छा समझे करें । (४१) 

पुछस्त्य ने कहा-अक्किरा की वह बात सुनकर काळी 
ने मुख नीचे कर लिया । सहसा प्रसन्न होकर वे पुनः जि 
हो गयीं । 
हा तदुनन्तर गिरिराज ने गन्धमादन पवेत से टा 
४३) 


चित्रकूट, त्रिकूट, मन्द्राचळ, विन्ध्य, मल्य, पारियात्र, 
दुदर, केलास, महेन्द्र, निषध, अञ्जन-ये सभी प्रमुख पवेत 
तथा छोटे-छोटे अन्य पर्वत उन ऋषियों को प्रणाम 
कर सभा में बेठ गये। (४६-४६) 

तदनन्तर उन गिरिराज ने अपनी भाया मेना को 
बुळबाया। ( वह ) कल्याणी भामिनी अपने पुत्र के 
साथ आई । ' (५०) 

तदनन्तर वे साध्वी ऋषियों के चरणों में प्रणाम 
कर एवं समस्त ज्ञातियों से अनुज्ञा लेकर पुत्र के साथ 
बैठ गइ । (१ ) 

हे नारद! तदुपरान्त सभी पवेतों के बेठ जाने 
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षड्विंशोऽध्यायः | [२६.६७ 
उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः सर्वानाभाष्य सुस्वरम्‌ ॥ ५२ | प्रोवाच पुत्रि दत्ताउसि शर्वाय त्वं मयाऽधुना ॥ ५९ 


हिमवानुवाच | | ऋषीचुवाच कालीयं मम पुत्री तपोधनाः | 
इमे सप्रष यः पुण्या याचितारः सुतां मम | प्रणामं शंकरवधूर्भेक्तिनम्रा करोति वः ॥ ६० 
महेश्वरां कन्यां तु तच्चावेध भवत्सु वे ॥ ५३ | ततोऽप्यरुन्धती कालीमङ्कमारोप्य चाङ्केः | 
तद्‌ वदध्वं यथाप्रज्ञं ज्ञातयो यूयमेव मे । | लज्जमानां समाश्वास्य हरनामोदितैः ञुभेः ॥ ६१ 
नोल्लङ्घ्य युष्मान्‌ दास्यामि तत्झमं वक्तुमर्हथ ॥ ५४ | ततः सप्नपेयः प्रोचुः शेळराज निशामय । 

पुरुसत्य उवाच | | जामित्रशुणसंयुक्तां तिथि पुण्यां सुमङ्गलाम्‌ ॥ ६२ 
हिसवद्वचन श्रुत्वा मेवाद्याः खावरोचमाः | | उत्तराफाल्युनीयोगं वृतीय-ह्वि हिमांशुमान्‌ । 
सर्व एवात्रुवन्‌ वाक्यं स्थिताः स्वेष्वासनेषु ते ॥ ५५ | गमिष्यति च तत्रोक्तो दुत्त मेत्रनामकः ॥ ६३ 
याचितारश्च घुनयो वरस्त्रिपुरहा हरः | | तस्यां तिथ्यां हर; पाणि ग्रहीष्यति समन्त्रकम्‌ । 
दीयतां शेर कालीयं जामाताऽभिमतो हि न! ॥ ५६ | तव एत्या वयं यामस्तद्नुज्ञातुमहसि ॥ ६४ 
भेनाप्यथाह मतारं शृणु शैलेन्द्र मद्वचः | ततः संपूज्य विधिना फलमूलादिभिः शुभैः । 
पितनाराध्य देवैस्तैदत्ताऽनेनेव हेतुना ॥ ५७ विसर्जयामास शनैः शैलराड ऋषिपुंगवान्‌-॥ ६५ 
यस्त्वस्यां भूतपतिना पुत्रो जातो भविष्यति | ते5प्याजग्सुमेहावेगात्‌ त्वाक्रम्य मरुदालयंम्‌ | 
स हनिष्यति देत्येद्रं महिषं तारकं तथा ॥ ५८. | आसाद्य मन्दरगिरिं भूयोऽवन्दन्त शंकरम्‌ ॥ ६६ 
इत्येवं मेनया प्रोक्तः शेलेः शेलेश्व रः सुताम्‌ । प्रणम्योचुमं देशानं भवान्‌ भर्ताऽद्रिजा वधू | 
पर उनकी अनुमति लेकर वाक्यज्ञ महाशेळ ने मधुर वचन | ने अपनी कन्या से कहा--हे पुत्रि । अब मैंने तुम्हे शङ्कर 
कहा । (९२) | को दे दिया । (५९) 


हिमवान ने कहा ये पुण्यात्मा सप्तर्षि शङ्कर के पे 

त र जे ऋषियों से उन्होंने कहा हे तपोधनो! यह मेरी 

छिए मेरी कन्या को माँग रहे हैं। यही आप लोगों से पुत्री तथा शङ्कर की वधू काढी भक्ति से नम्र दो कर आप 

निवेदन करना ह। नक (५२) | लोगों को प्रणाम करती हे। (६०) 
आप ही मेरे ज्ञाति-बन्धु हें अतः अपनी बुद्धि के | नन्तर अरुन्धती ने लज्जित हो रही काढी को गोद 

अनुसार परामश दें। आप का उल्लङ्खन कर में ( कन्या | ऊँ बैठा कर शङ्कर के शुभ नामों के उच्चारण से उसे 

का ) दान नहीं करूगा, अतः आप छोग उचित परामश समाश्वस्त किया । (६१) 


(५४) का Re 

स्त्य ने कद्दा-हिमवान्‌ की बात सुनकर सेरु | ईरान सप्षषियों ने “दे शळराज ! 
ति सभी गिरिबरों ने अपने-अपने आसन पर बैठे जामित्रगुणसंयुक्त मंगलमय पवित्र र को 00. 
हुए ही कह्दा- (५५) | तीसरे दिन चन्द्रमा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र से योग 
याचना करने वाले सप्तषि हैं, और त्रिपुरासुर का वध | करेगा । उसे मैत्र नामक मुहूत्त कहते हैं। (६२-१२) 
करने वाले शङ्कर वर हें । दे शैलराज! इस काढी को | उस तिथि में शङ्कर मन्त्र के साथ आप की पुत्री 
आप प्रदान करें । जामाता इम लोगों को पसन्द हे । (५६) |.का पाणिमहृण करेगे । आप अबुमात द्‌, इस लोग 
तदनन्तर मेना ने पति से कहा- हे शैलेन्द्र! मेरी | जाते डे र दू से विधू ८.८ _. 
बात सुनिये। पितरों की आराधना कर उन देवों ने| तदनन्तर शङ न Rs समूलो से बिधिपूर्वे न व 
मुझे इसलिए दिया था कि भूतपति द्वारा इससे जो पुत्र | पूजा कर उन ऋषिवरों को विदा किया । र (६५) | मा 
उत्पन्न होगा, वह देस्येन्द्र महिष एव तारक का वध वे आकाशमाग से अत्यन्त वेग से सन्द्रगिरि पर _ 
करेगा । (५७-५८) | आये एवं महेश को प्रणाम कर कहा--आप वर एवं र 
मेना तथा पतों के इस प्रकार कहते पर री, गे वधू हें. । ब्रह्म सहित तीनों लोक घनवाहन (शिब) | कुन. 
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२६.६७ | 


सन्रह्मकास्त्रयो लोका द्रश्यन्ति घनवाहनम्‌ ॥ ६७ 
ततो महेश्वरः प्रीतो पुनीन्‌ सबोनलक्रमात्‌ | 
पूजयामास विधिना अरुन्धत्या सम हर; ।। ६८ 
ततः संपूजिता जग्मुः सु राणां मन्त्रणाय ते । 
तेऽप्याजगशवहर द्रष्टुं अरह्मविष्ण्वन्द्रभास्कराः ॥ ६९ 


वामनपुराणे 


सस्मार नन्दिप्रपुखांध सवो- 

नस्यत्य ते वन्ध्य हरं निषण्णाः || ७० 
देवेगणेश्चापि वृतो गिरीशः 

स शोभते प्ुक्तजटाग्रमारः । 


गेहं ततोऽभ्येत्य महेश्वरस्य | य॒था वने सर्जेकदस्बमध्य | 
कृतप्रणामा विविशु्महर्षे । प्ररोहमूलो5थ वनस्पतियें ॥ ७१ 
इति श्रीवामनपुराणे षड्विंशोऽध्यायः ॥२६॥ 
पुलस्त्य उवाच | | शैवाः पाशुपताधाश् विविशुमन्दराचठुस ॥ ३ 


समागतान्‌ सुरान्‌ दष्ट्वा नन्दिराख्यातवान्‌ विभोः | 
अथोत्यायं हरि भक्त्या परिष्वज्य न्यपीडयत्‌ ॥ १ 
त्रह्माणं शिरसा नत्वा समाभाष्य शतक्रतुम्‌ । 
आलोक्यान्यान सुरगणान्‌ सभावयत्‌ स शंकरः ॥ २ 
गणाश्च जय देवेति वीरभद्र पुरोगमाः । 


का दशन करेंगे । (६६-६७) 
तदनन्तर शङ्कर ने प्रसन्न होकर क्रमानुसार अरुन्धती 
सहित सप्रषियाँ की विधिपूर्वक पूजा की । (६८) 






(किव द्वारा) भळी भाँति पूजित होकर वे देवों को निम- 
न्त्रित करने गये । (तदनन्तर) वे ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र एवं सूय 
आदि (देवता) भी शिव का दर्शन करने आये। (६९) 
हे महर्षिं! वहाँ जाकर ( शङ्कर को ) प्रणाम करने 


वटवृक्ष के सहद शोभित हो रहे थे । 


ततस्तस्मान्महाशेल छेलासं सह देवते । 
जगास भगवान्‌ शव! कतु वेवाहिक विधिश ॥ ४ 


ततस्तस्मिन्‌ महाशेळे देबसाताऽदितिः शुभा । 
सुरभिः सुरसा चान्याश्चक्रमंण्डनमाङ्कका; ॥ ५ 


के उपरान्त वे लोग शङ्कर के गृह में प्रविष्ट हुए | उन्होंने 
नन्दी आदि का स्मरण किया। वे सभी आकर शङ्कर को 
प्रणाम करने के पश्चात्‌ बैठ गये । (७०) 

देवों एबं गणा से आवृत खुळी जटा वाले वे 
शङ्कर वन मे सज्जे और कद्म्य के मध्य प्ररोहयुक्त 
(७१) 


१ क ; श्रीवामनपुराण में छब्बीसवाँ श्रध्याय समाप्त 1२६॥। 







पुलस्त्य ने कहा--नन्दी ने आये हुए समस्त देवताओं 

को देखकर शङ्कर से बताया। शङ्कर ने उठकर अक्तिपूवेक 

के विष्णु को गाढ आढिङ्गन किया । : (१) 

म 2002 दु छु उन शङ्कर ने ब्रह्मा को शिर से प्रणाम किया ए इन्द्र 
से कुशढ समाचार पूछा तथा अन्य देवों की ओर 

. देखकर उनका आदर किया। | (२) 

... दीरमद्रादि रोष एवं पाशुपत गण “जय देव' कहते हुए 
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२७ 


मन्द्राचळ में प्रविष्ट हुए । 


( 
तदूनन्तर भगवान्‌ : शिव वैवाद्दिक विधि सम्पन्न करने ` | 
के छिए देवताओं सहित केलास नामक महान्‌ ष | 


गये। 


तदुपरान्त उस महान पेत पर देवमाता कल्याणी 
अदिति, सुरभि, सुरसा एवं अन्य स्त्रिया ने शीघ्रता से शङ्कर का 
मण्डन किया । 
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महास्थिशेखरी चारुरोचनातिलको हरः । 
सिंहाजिनी चालिनीलश्ुजंगकृतकुण्डलः ॥ ६ 
महाहिरत्नवल्यो हारकेयूरनुपुरः । 
सञ्चुन्नतजटाभारो वृषभस्थो विराजते ॥ ७ 
तस्याग्रतो गणाः स्वैः स्वैरारूढा यान्ति वाहनेः । 
देवाश्च पृष्ठतो जण्श्वुइताशनपुरोगमाः ॥ ८ 
वैनतेयं समारूढः सह लक्ष्म्या जनादनः । 
प्रयाति देवपाश्वस्थो हंसेन च पितामहः ॥ ९ 
गजाधिरूढो देवेन्द्रश्छत्रं शुक्लपटं विश्चः । 
धारयासास विततं शच्या सह सहस्र ॥ १० 
यष्टुना सरितां ष्ठा वालव्यजनप्त्तमम । 

श्वेत ग्रञुह्य हस्तेन कच्छपे संस्थिता ययौ || ११ 
हंसङुन्देन्दुसंकाशं चालव्यजनप्रुत्तमम्‌ | 
सरस्वती सरिच्छृष्टा गजारूढा समादधे ॥ १२ 
ऋतवः पट समादाय कुसुम गन्धसंयुतम्‌ । 
पश्चवर्ण महेशानं जग्मुस्ते कामचारिणः ॥ १३ 
सत्तमैरावणनिभं गजमारुह्य वेगवान | 


नरकपाळ-धारी, सुन्दर गोरोचन के तिलक वाले, व्याघ्र 


'वसेघारी, अमर के सदृश नीले (काले) सप का कुण्डल 
धारण किये, महान सर्पो का रत्नकङ्कण पहने, हार). 


केयूर एवं नूपुर धारण किये तथा लम्बी, उन्नत जटा 


समूह बाले शंकर वृषभ पर विराजित इए । (६-५) 
शङ्कर के आगे अपने-अपने वाहनों पर बेठे उनके गण 
एवं उनके पीछे अग्नि आदि देवता चले । (८) 


शङ्कर के पार्श्च में लक्ष्मी-सह्दित गरुडारूढ विष्णु एवं 
हंसारूढ़ ब्रह्मा चलने लगे । (९) 
शची सहित गजारूद सहस्रनेत्र इन्द्र ने शुक्त वस्त्र 


निर्मित विस्तृत छत्र धारण किया । (१०) 
नदियों में श्रेष्ठ यमुना कच्छप पर सवार दो अपने 
हाथ में उत्तम श्वेत चेंबर लेकर चलने लगी । (११) 


सरिच्छ ष्टा सरस्वती भी हाथी पर चढ्कर हंस, कुन्द 
एवं इन्दु सदृश चवर लेकर चलते लगी । (१२ 

कामचारी छः ऋतुए पाँच वर्णा के सुगन्धित पुष्प 
लेकर शङ्कर के साथ चलने लगीं । (१३) 

ऐरावत तुल्य मत्त गज पर आरूढ प्रथूदक अनुलेपन 
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अनुठेपनमादाय ययो तत्र प्रथृदकः ॥ १४ 
गन्धवास्तुभ्वरुद्ठुखा गायन्तो मधुरस्वरम्‌ | 
अनुजग्युमहादेवं वादयन्तश्च किन्नराः ॥ १५ 
नृत्यन्त्योऽप्सरश्चव स्तुवन्तो ग्रुनयश्व तम्‌ | 
गन्धवा यान्ति देवेश त्रिनेत्रं शूलपाणिनम्‌ ॥ १६ 
एकादश तथा कोव्यो रुद्राणां तत्र वे ययुः । 
द्वादशैवादितियानामट्टो कोव्यो वसूनपि ॥ १७ 

| सप्रपश्स्तिथा कोट्यो गणानाम्रृषिसत्तम । 
चतुविँशत्‌ तथा जग्मुक्रपीणामूध्व रेतसाम्‌ ॥ १८ 

असंख्यातानि यूथानि यक्षकिन्षररक्षसास्‌ । 

अचुजग्मुमंहेशान विवाहाय समाङलाः ॥ १९ 

| 


ततः क्षणेन देवेशः कषमाघ राधिपतेस्तलम्‌ । 

संगराप्ास्त्वागमन्‌ शेला! कुञ्जरस्था; समंततः ॥ २० 

ततो ननाम भगवां स्त्रिनेत्रः स्थावराधिपस्‌। | 
| शैलाः प्रणेष्ठरीशानं ततोऽसौ झुदितोऽभवत्‌ ॥ २१ 

समं सुरेः पाषं देश विवेश वषकेतनः । 

नन्दिना दिते मागें शैलराजपुरं महत्‌ ॥ २२ | 


लेकर चला । (१४) . 
मधुर स्वर से गायन कर रहे तुम्बर्प्र्ति गन्धव एवं . 
बाजा बजा रहे किन्नर शङ्कर के पीछे पीछे चले | (१९) | 
नृत्य कर रद्दी अप्सराय तथा देवेश शूलपाणि त्रिछो- | 
चन की स्तुति करते हुए मुनि तथा गन्धन चले। (१) ४: 
हे ऋषिसत्तम | ग्यारह कोटि स्द्र बारह कोटि... 
आदित्य, आठ कोटि वसु, सतसठ कोटि गण एबं चोबीस २ 
(कोटि) उध्वेरेता ऋषियों ने प्रस्थान किया। (१७-१८) || 
महेश के पीछे यक्ष किन्नर एवं राक्षसांकेअसंख्ययूथ [|| 
विवाहके लिए आकुछतापूबंक चले । (१९) 7 
तदुपरान्त देवेश क्षणमात्र में पवेतराज हिसाळयपरपहुँच. 
गये । चारों ओर से गजारूढ़ पवेत उनके पास 
एकत्रित हो गये 2०00 (एकी 
तढुपरान्त त्रिलोचन भगवान्‌ शंकर ने पवेतराज को प्रणाम क म्या 
किया तथा अन्य पवेतो ने शिव को प्रणाम किया जिससे वे 
प्रसन्न हो गये । | 
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जीमूतकेतु रायात इत्येवं नग रस्त्रियः । 

` निजं कर्म परित्यज्य द्शनव्याएताभवन्‌ ॥ २३ 

. झाल्याडमन्या चादाय करेणेकेन भामिनी । 
केशपाश द्वितीयेन शंकराभिस्ुखी गता ॥ २४ 
अन्याऽलक्तकरागाल्यं पादं कुत्वाङुलेक्षणा । 
अनलक्तकसेकं हि हरं द्रष्टुमुपागता ॥ २५ 
एकेनाइणाञ्जितेनेव श्रुत्वा भीमञ्चपागतम्‌ । 
साञ्जना च प्रगृह्यान्या शलाकां सुष्ठ धावति ॥ २६ 
अन्या सरसनं वासः पाणिनादाय सुन्दरी । 
उन्मत्तवागमन्नग्ना हरदशेनलालसा ॥ २७ 
अन्यातिक्रान्तमीश्चानं श्रृत्वा स्तनभरालसा | 
अनिन्दत रुषा वाला योवन स्वं कृशोदरी ॥ २८ 
इत्थं स नागरस्त्रीणां झ्षोभं संजनयन्‌ हरः । 
जगाम वृषभारूढो दिव्यं श्वश्चरमन्दिरम्‌ ॥ २९ 

ततः प्रविष्टं प्रसमीक्ष्य शंभु 
घ्रुवन्ति । 


शैलेन्द्रवेश्सन्यव ला 
जीसूतकेतु शंकर को आया जान नगर की स्त्रिया अपना 
काम छोड़कर उनके दशन में संल्म हो गई । (२३) 
एक खरी एक हाथ में आधी माला और दूसरे 
हाथ में अपने केशपाश को पकड़े हुए शङ्कर की ओर 
दौड़ो। |. (२४) 
अन्य उत्सुक नेत्रा बाळी एक पेर में महावर लगा कर तथा 
दसरे में विना महावर लगाये शङ्कर को देखने चली आयी । (२५) 


6 


कोई महिला शङ्कर को आया घुनकर एक आँख में 





आँजन लगाये दूसरी आँख के लिए अञ्जनयुक्त 
झळाका लिये दौड़ पड़ी। (२६) 


शंकर के दशेन की ढाढसा से दूसरी सुन्दरी उन्मत्ता की 
तरह करघनी सहित वस्र को हाथ में लिए नद्भी ही चढी 
आयी । (२७) 

महादेव का आना सुनकर दूसरी स्तन के भार से अढ- 
सायी कृशोदरी बाळा क्रोध से अपने यौवन की निन्दा करने 
2 ढगी । (२८) 
इसप्रकार नगर की महिलाओं को क्षुव्ध करते हुए 
क वृषभारूढ़ शङ्कर अपने श्वसुर के दिव्य ह न 
[`` डोये: | २. 
= तदुनन्तरभर में प्रविष्ट शम्भु को देखकर शैलेन्द्र के घर में 






= (३ 
य ७) = 


वामनपुराणे 


स्थाने तपो दुश्चरमस्बिकाया- 

इचीणं महानेष सुरस्तु शंभु: || ३० 
स एष येनाङ्गसनङ्गतां कृतं 

कन्दर्पनास्न' ङुसुमायुधस्य । 
क्रतो; क्षयी दक्षविनाशकता 

भगाक्षिहा शूलधरः पिनाको ॥ ३१ 
नमो नम! शंकर शूलपाणे 


मृणारिचमास्घर कालशत्रो । 
महाहिहाराङ्ितङुण्डलाय ह 
नभो नसः पावतिवलछभाय ॥ ३२ 


इत्थं संस्तूयमानः सु रपतिविधतेनातपत्रण शंशचः 
सिद्धे्दन्धः सयश्षेरहिङ्गतबलयी चारुभस्मोप लिश्चः । 
अग्रस्थेनाग्रजेन प्रशुदितमनसा विष्णुना चालुगेन 
वेवाहीं मङ्गलाल्यां इतवहष्ठदितासारुरोह्ाथ वेदीय॥ ३३ 
आयाते त्रिएरान्तके सहचरे? सार्ध च सप्षषिंसि- 
यग्रोऽभूद्‌ शिरि राजवेशमनि जनः कार्याः समालंडतो । 
आई हुई खियाँ कहने लगीं कि पावती द्वारा किया गया घोर 
तप उचित है । क्योंकि ये शङ्कर महान्‌ देव हैँ। (३०) 
ये वही हैं जिन्होंने कन्दर्प नामक कुसुमायुध के अङ्ग 


को नष्ट कर दिया। ये ही ऋतुक्षयी, दक्षविनाशक, भगाश्ि- 


हन्ता, शूढघर एवं पिनाकी हैं । (३१) 
हे शङ्कर ! हे शूलपाणे ! हे व्याघ्रचर्मघारिन्‌ ! हे काल- 
शत्रो ! हे महान सर्पा का हार और कुण्डळ धारण करने 
वाले पावेतीवल्लभ | आप को बारम्बार नमस्कार हे। (३२) 
इस प्रकार संस्तुत तथा इन्द्र के द्वारा धारण किये छत्र से 


' युक्त, सिद्धां एवं यक्षों द्वारा वन्दनीय, सर्प का ककण 


पहने सुन्दर भस्म से उपलिप्त, ब्रह्मा को आगे किये हुये एवं 
विष्णु द्वारा अनुगत शिव मङ्गछमयी अग्निपूण वैवाहिक वेदी 
पर गये । (३३) 

सहचरों और सप्तर्षियों के साथ त्रिपुरान्तक शिव के 
आने पर हिमवान्‌ के घर के छोग काढी के सजाने में 
एवं आये हुए पर्यत देवताओं की पूजा, और सत्कार में व्यस्त 
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व्याकुल्यं सम्नपागताइच गिरयः पूजादिना देवताः 
आयो व्याकुलिता भवन्ति सुहृदः कन्याविवाहोत्सुक्ाः। ३४ 


ग्रसाध्य देवीं गिरिजां ततः स्त्रियो 
दुकूलशुक्ला भिद्ताङ्गयष्टिकाम्‌ । 
रात्रा सुनाभेन तदोत्सवे कृते 
सा शकरास्याशमथोपपादिता || ३५ 


ततः शुभे हम्यंतले हिरण्मये 

स्थिताः सुराः शंकरकालिचेष्टितभ्‌ | 
पश्यन्ति देवोऽपि समं कुशाङ्गया 

ठोकानुजुष्ट पदमाससाद ॥ ३६ 


यत्र कीडा विचित्राः सकुसुमतरवो वारिणो विन्दुपाते- 
गेन्थाल्यैगन्धचू णे:प्रविरलमवनो शुण्डितो गुण्डिकायास्‌। 
ुक्तादामैः प्रकामं इरणिरितनया क्रीडनार्थ तदाऽध्नत्‌ 
पश्चात्‌सिन्दूरपुञ्ञे रविरतविततेश्क्रतुः क्ष्मां सुरक्ताम्‌॥३७ 


एवं क्रीडां हर! कुत्वा समं च गिरिकन्यया । 
आगच्छद्‌ दक्षिणां वेदिस् षिभिः सेवितां इहास्‌ ॥ ३८ 


हो गये। कन्या के विवाह में उत्सुक सुहृद ढोग प्रायः 
व्याकुल हो ही जाते हैं। (३४) 
तदनन्तर पार्वती के शरीर को ख्यां ने 
उज्ज्वल रेशमी वस्त्रों से आच्छादित कर सजाया एवं 
भाई सुनाभ वैवाहिक उत्सब के लिए उसे शङ्कर के निकट 
गये । (३५) 
तदनन्तर सुवर्णमय प्रासाद के भीतर बैठे हुए देवगण 

` शङ्कर और पावती की वैवाहिक चेष्टाओं को. देखने ढगे और 
महादेव भी कशाङ्गी पावती के साथ लोक-सेवित स्थान 
को प्राप्त किये । (३६) 
सुन्दर पुष्पां वाले वृक्षों से अढङ्कत भूमि के घेरे में 
क्रीडा करते हुए शङ्कर और पावेती ने एक दूसरे पर 
सुगन्धित जळबिन्दुओं और गन्धचूर्णा की अविरल वर्षो 
की। तदनन्तर उन दोनों ने क्रीडनाथे एक दूसरे को 
मुक्ता-दाम से मारने के उपरान्त सिन्दूरपु्ज की अविरत 


वर्षा से प्रथ्वी को ढाळ कर द्या । (३७) | दायाद या कोई बान्धव नहीं है। में निराश्रय होकर... 

इस प्रकार पावती के साथ क्रीडा कर शङ्कर ऋषियों | गिरिशिखर पर रहता हूँ । सें आप की पुत्री को स्वीकार | 

से सेबित सुदृढ़ दक्षिण वेदी पर आये । (३८) | करता हूँ । (४). 
[998] 
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[२७-४४ 
अथाजगाम हिमवान्‌ शुक्लाम्वरघरः शुचि! | 
पवित्रपाणिरादाय मधुपकमथोज्ञ्वलम्‌ ॥ ३९ 


उपविष्टस्त्रिमत्रस्तु शाक्रं दिशमपश्यत | 
सपर्षिकांश्च शैलेन्द्र; सूपविष्टोऽवलोकयन्‌ ॥ ४० 


सुखासीनस्य शवस्य कृताञ्जलिपुटो गिरिः । 
प्रोवाच वचनं श्रीमान्‌ थमंसाधनमात्मनः ॥ ४१ 
हिमवानुवाच । 

सत्पुत्री भगवन्‌ कालीं पौत्रीं च एलहाग्रजे । 
पितुणामपि दोहित्रीं प्रतीच्छेमां मयोद्यताम्‌ ॥ ४२ 

3 एलस्त्य उवाच | 
इत्येव ४ क्‍्त्वा शेलेन्द्रो हस्तं हस्तेन योजयन्‌ । 
परादात्‌ प्रतीच्छ भगवन्‌ इदमुचेरुदीरयन्‌ ।। ४३ 

हर उवाच | 
न मेऽस्ति माता न पिता तथैव 
न ज्ञातयो वाऽपि च वान्धवाइच | 


निराश्रयोऽहं गिरिशङ्गवासी 
सुतां प्रतीच्छामि तवाद्रिराज ॥ ४४ 


तद्चन्तर पचित्री पहने तथा श्वेतवस्त्र धारण किये 
हिमवान्‌ उज्ज्वछ मधुपर्क लेकर आये । (३९) 
त्रिनेत्र बैठे हुए ऐन्द्री (पूर्व) दिशा को देख रहे थे 
तथा शेलेन्द्र ने सप्तषियो की ओर देखते हुये भळी भांति 
आसन ग्रहण किया । (४०) 
सुखासीन शङ्कर से गिरि ने हाथ जोड़कर अपने घमे 
का साधक वचन कहा । (४१) 
हिमवान्‌ ने कद्दा--हे भगवन्‌! मेरे द्वारा दी जा | 
रही पुळद्दामज की पौत्री, पितरों की दौहित्री एवं मेरी पुत्र, | 
को आप स्वीकार करें । क 
पुस्त्य ने कहा--यह कहकर शैलेन्द्र ने ( शङ्कर 
हाथ से (पावेती के) हाथ को मिलाकर उच्च सर से . 
यह कहते हुये कि दि भगवन! इसे स्वीकार कर दिया। (४३) 
शङ्कर ने कहा हे पवेतराज! मेरे पिता, साता, | 










(४२) 
रके) 





1 


Ng 


२७४५] . 
इत्येवप्ठकत्वा वरदो5वपीडयत 
' करं ... क्रेणाद्रिकुमारिकायाः । 
सा 'चापि संस्पशंमवाप्य शंभोः 
परां पुदं लब्धवती सुरषे ॥ ४५ 
तथोधिरुढो वरदोऽथ वेदिं 
~ सहाद्विपुञ्या . मधुपकमश्नन्‌ | : 
_ . दत्त्वा च लाजान्‌ कलमस्य शुक्लां- 
स्ततो विरिञ्चो गिरिजाम॒वाच || ४६ 
कालि पञ्यस्व वद्नं भतुः शशधरप्रसम्‌ । 
' समदृष्टिः स्थिरा भूत्वा इरुष्वाण्नेः प्रदक्षिणम्‌ || ४७ 
` ततोऽम्बिका हरसुखे दष्ट शेत्यशुपागता । 
यथाकरब्मिसंतप्ना प्राप्य वृष्टिमिवावनि; || ४८ 
भूयः आह विज्ञोषक्त्रमीक्षसेति पितामहः । 
` लज्जया साऽपि इष्टेति शनेन्रह्ञाणमन्रचीत्‌ ॥ ४९ 
सम गिरिजया तेन हुताशस्त्रिःप्रदक्षिणय | 
कृतो लाजाश्च हविषा समं क्षिप्रा इताशने || ५० 
ततो हराढ़िप्रमोलिन्या गृहीतो दायकारणात्‌ | 
यह कहकर वरदायक शङ्कर ने पवतपुत्री पार्वती के 
| हाथ को अपने हाथ में लिया हे देवर्षि! शङ्कर 
` `. के हाथ का स्पशे प्राप्त कर उसे भी अत्यन्त आनन्द 
हुआ । (४५) 





0 तदनन्तर मधुपक्ते खाते हुए वरदाता शङ्कर पर्षेतपुत्री के 
| साथ वेदी पर वेठे । तढुपरान्त धान का सफेद लावा 
देकर ब्रह्मा ने गिरिजा से कहा-- (४६) 

हे काढी ! पति के चन्द्र सदृश-मुख को देखो एवं 


समदृष्टि से स्थित 


0. करो।- (४७) 










क तद्नन्तर शङ्कर का मुख देखने पर अम्बिका को इस 
`  भ्रकार की शीतळता प्राप्त हुई जेसी सूर्येकिरणसन्तप्ता प्रथ्वी 
आओ कोवृष्टिसेग्रापतद्दोतीद्दे। (४८) 
 पितामइने पुनः कद्दा- विभु का मुख देखो। उसने भी 
 छन्जापूर्दकधीरे से ब्रह्मा से कद्दा- देख ढिया। (४९) 


-___________ तुदुनन्तर गिरिजा के साथ उन्होंने अग्नि की तीन 
 अर्दाक्षणा की एवं अग्नि में इव्रिष्य के साथ डावा की 
। आहतिदी। (५०) 








० ७ हि s+ 
हो गा को . अलोक...» “0.2 


होकर अग्नि की प्रदक्षिणा 


तदनन्तर मालिनी ने दाय (अर्थात्‌ नेग) के लिए शङ्कर 
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वासनपुराणे 


किं याचसि च दास्यामि प्र्वस्वेति हरो5जवीत्‌ ॥ ५१ 
मालिनी शंकर प्राह मत्सख्या देहि शकर | 
सोसाण्यं निजगोत्रीयं ततो मोक्षमवाप्स्यसि || ५२ 


| अथोवाच महादेवो दत्तं मालिनि प्रुश्च मास्‌ | 


सोभाग्यं निजगोत्रीयं योऽस्यास्तं शृणु वच्मि ते ॥ ५३ 
योऽसौ पीताम्बरधरः शङ्कक्‌ मधुसूदनः । 

एतदीयो हि सोभाण्यो द्तोऽस्मद्गोत्रमेव हि ॥ ५४ 
इत्येवधुक्त वचने ग्रमुमोच बषध्वजस्‌ | | 
मालिनी निजगोत्रस्य शुसचारित्रमालिनी || ५५ 
यदा हरो हि मालिन्या गृहीतश्वरणे झुल । 

तदा कालीपुख भझा ददश शशिनोऽधिकस्र ॥ ५६ 
तद्‌ इष्ट्वा क्षोभमगमत्‌ शुक्रच्युतिमवाप च । 
तच्छुक्र बालुकायां च खिलीचक्रे ससाध्वसः ॥ ५७ 
ततोऽत्रवीद्धरो ब्रह्मन्‌ न द्विजान्‌ इन्तुमह सि । 


का पेर पकड़ लिया । शङ्कर ने कहा- क्या सागती हो ? 
सें दँगा। पेर छोड़ दो । (५१) 

मालिनी ने शङ्कर से कहा--हे शङ्कर! मेरी 
सखी को अपने गोत्र का सोभाग्य दीजिए तभी छुटकारा 
मिलेगा । ५२) 

तदनन्तर महादेव ने कहा -हे मालिनी ? सेने दिया। 
मुझे छोड़ो । इसका जो गोन्रीय सौभाग्य दोगा उसे में 
तुम्हें बतलाता हुँ । तुम सुनो । (५३) 

ये जो पीताम्बर शंखधारी मधुसूदन हैं मैंने इनके 
ही सौभाग्य को तथा अपने गोत्र को दिया । (५४) 

इस प्रकार शंकर के कहने पर अपने कुछ की शुभ 
सच्चरित्रता की माळा धारण करने वाढी मालिनी ने शङ्कर 
को छोड़ दिया। (५५) 

जब मालिनी ने शङ्कर के दोनों चरणों को पकड़ा 
डस समय ब्रह्मा ने चन्द्रमा से भी अधिक सुन्दर काली 
के मुख को देखा । | (५६) 

'इसे देखने से क्षोभ होने के कारण उनका छुक 
च्युत हो गया । भयवश उन्होंने उस शुक्र को बालुकाम्ें | 
छिपा दिया । ब्राह्मणों (५७) 3 F 
तदनन्तर शङ्कर ने कहा-दे ब्रह्मन! ब्राह्मणों का व 





सुबणैमय तथा स्वस्तिक चिहनों से युक्त गृद बनाया ॥ (२) 








अष्टाबविशोडध्याय 


अमी महषयी धन्या पालखिल्या; पितामह ।। ५८ 
ततो महेशवाक्यान्ते समुत्तस्थुस्तपस्विन; 

अष्टाशीतिसहृस्राणि वालखिल्या इति स्मृताः ॥ ५९ 
ततो विवाहे निवृत्त प्रविष्टः कोतुक हरः 

रेमे सहोमया रात्रि प्रभाते पुनरुत्थितः || ६० 

ततोऽद्रिपुत्रीं समवाप्य शंञ्चः विसज्य भूतेः सहितो मद्दीध- 

सुरेशः समं भूतगणेश्च हृष्टः | मध्यावसन्मन्दरमष्ूर्तिः । ६२ | 

इति श्रीवामनपुराणे सप्रविशोध्यायः ॥२७॥ हक 2 


संपूजित; | 
सं मन्द्रं ` शीम्रषुपाजगाम॥ ६१ 

ततः सुरान्‌ त्रह्महरीन्द्रम्मुख्यान्‌ 
प्रणम्य संपूज्य यथाविभागम्र) ` हट. 





















दन्ततोरणनिव्युह मुक्ताजालान्तर शुभम्‌ | ् 

ड्स्फटिकसोपानं वेड्यकुतरूपकम्‌ ॥ ३ न “ हर 
सप्तकश्षं सुविस्तीण सर्व; सम्मुदित गुणः आओ 
त॒तो देवपतिश्रक्र यज्ञं गाहस्थ्यलक्षणम्‌ ॥ ४ क. 
तं पूवेचरितं मागमनुयाति स्म शंकरः । pe 
पवेतराज से पूजित होने के उपरान्त देवों एवं भूतगणॉके. २. 
साथ शीघ्रता पूवेक मन्द्राचछ पर आ गये । (३१) se | 


पुलस्त्यं उवाच | | 
ततो गिरो वसन्‌ रुद्रः स्वेच्छया विचरन्‌ प्रुने । 
विश्वकमोणमाहूय प्रोवाच कुरु मे ग्रहम ॥ १ 
ततश्चकार शवस्य गृह स्वस्तिकलक्षणम्‌ । 
योजनानि चतुःषष्टिः प्रमाणेन हिरण्मयस्‌ ॥ २ 


मत कीजिए। हे पितामह ! ये सभी बाळखिल्य महर्षि 
हैँ, जो बड़े ही धन्य हैं (५८) 
तदुपरान्त शङ्कर के कहने के अनन्तर अट्टासी हजार 
बाळखिल्य नामक तपस्वी उठ खडे हुए) (५९) 
तदनन्तर विवाह हो जाने पर शङ्कर कौतुकागार 
(कोहबर) में गये । उन्होंने रात्रि में पावेती के साथ रमण 
किया और पुनः प्रातःकाळ उठे । (६०) 

तदुपरान्त पार्वती को प्राप्त कर प्रसन्न हुये शङ्कर | पर रहने ढगे । 
श्रीवामनपुराण में सत्ताइसवों अध्याय समास ॥२७॥ 


२८ 

, पुढस्त्य ने कहा- दे सुने ! मन्दर पचेत पर रहते इए 
और इच्छानुसार विचरण करते हुए शङ्कर ने विश्वक्रमो 
को बुलाकर कहा-मेरे लिए घर बना दो । (१) 


तदनन्तर उसने शंकर के छिए चोसठ योजन विस्तृत 


तदनन्तर अष्टमूत्ति शङ्कर ने ब्रह्मा, विष्णु, इनद आदे | | 
देवताओं का यथोचित पूजन तथा प्रणाम कर उन्हें विदा || 
किया और स्वयं अपने भूतगणों के साथ मन्द्र पवत . 
की... 





उसमें हाथी के दाँतों के तोरण और मोतियों के सुन्दर द हः ङ 
झालर लगे थे एवं उसमें वेडूयंमणिखचित शुद्धस्फटिक 
के सोपान थे । 

सात कक्षा से युक्त वद्द सुविस्तीणे 
सम्पन्न था । 'तद्नम्तर देवाधिदेव 
किया । 

शङ्कर भगवान पूर्वाचरित 
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२८.५ ] 
तथा सतस्त्रिनेत्रस्य महान्‌ कालो$भ्यगान्पुने ॥ ५ 
रमतः सह पावत्या धर्मापेक्षी जगत्पतिः । 
ततः कदाचित्रमाथे कालीत्युक्ता भवेन हि ॥ ६ 
पार्वती मन्युनाविष्टा शंकरं वाक्यमन्रवीत्‌ । 
संरोइतीषुणा विद्धं चन परशुना हतम्‌ । 
बाचा दुरुक्तं वीमत्सं न प्ररोइति वाक्क्षतम्‌ ॥ ७ 
वाक्सायका वदनाक्िष्पतन्ति 
नेराइतः शोचति रात्र्यहानि । 
न तान्‌ विद्युश्चत हि पण्डितो जनः 
स्तमद्य थमं 
तस्माद ब्रजामि देवेश तपस्तप्तुमचुत्तसस्‌ । 
तथा यतिष्ये न यथा भवान्‌ कालीति वक्ष्यति ॥ ९ 
इत्येवग्ुक्त्वा गिरिजा प्रणम्य च महेश्वरम्‌ । 
अनुज्ञाता त्रिनेत्रेण दिवमेवोत्पपात ह ॥ १० 
समुत्पत्य च वेगेन हिमाद्रिणिखरं शिवम्‌ । 
टकुच्छिन्न॑ प्रयत्नेन विधात्रा निर्मित यथा ॥ ११ 
करने छगे । हे सुनि! त्रिनेत्र के इस प्रकार रहते दीघे 
काल व्यतीत हो गया। 
पार्वती के साथ धर्मानुसार विहार करते 


शङ्कर ने कभी विनोद के लिए गिरिजा को “काळी! 
दिया । 


कह 


एवं परशु से काटा हुआ बन पुनः इरा-भरा हो जाता है । 
किन्तु बाणी से किया गया दोषपूणं एवं बीभत्स घाव नहीं 
भरता । मुख से निकले वाग्बाणों से आहत जन अहोरात्र 
शोक करते रहते है अतः पण्डितजनों को उन्हें (कुवाच्यां 
को) नहीं प्रयुक्त करना चाहिये । आज आप ने उस धमे को 
व्यथे कर दिया। ; 

इसलिए हे देवेश्वर ! में सर्वोत्तम तपस्या करने 
जा रही हुँ । में ऐसा प्रयत्न करूंगी 


काढी न कहेंगे । (९) 


जिससे आप पुनः मुझे | को एक-टक देखने ल्या । 


वामनपुराणे 


ततोऽवतीर्य सस्मार जयां च विजयां तथा | 

| जयन्तीं च महापुण्यां चतुर्थीमपराजितास्‌ ॥ १२ 
ताः संस्मृताः समाजग्मु; कालीं द्रष्डु हि देवताः । 
अनुज्ञातास्तथा देव्या शुश्रूषां चक्रिरे शुभाः ॥ १३ 
ततस्तपसि पार्वत्यां स्थितायां हिमवद्दनात्‌ । 
समाजगाम तं देश व्याधो दष्रानखायुध; ॥ १४ 
एकपादस्थितायां तु देव्यां व्याघ्र्त्वचन्तयत्‌ । 
यदा पतिष्यते चेयं तदादास्यामि वै अहम्‌ ॥ १५ 


वितथं त्वया कृतम्‌ ॥ ८ | इत्येवं चिन्तयन्नेव दत्तदष्टिसृंगाधिप; । 


पश्यमानस्तु वदनमेकरष्टिरजायत । १६ 
ततो वर्षशतं देवी गृणन्ती त्रह्मणः पदम्‌ । 
तपोऽतप्यत्‌ ततोऽभ्यागाद्‌ बरह्मा त्रिश्जवनेश्वरः ॥ १७ 
पितामहस्ततोवाच देवीं प्रीतोऽस्मि शाश्चते | 
| तपसा धूतपापाऽसि वरं वृणु यथेप्सितस्‌ ॥ १८ 


( आकाश से पथेत पर ) उतर कर (उन्होंने) जया, 


(५) | विजया, महापुण्या जयन्ती तथा चौथी अपराजिता का 
हुए जगत्पति | स्मरण किया । 


(१२) 
स्मरण करते ही वे देवियाँ काली को देखने आ गयीं । 


(६) | वे कल्याणी सखियाँ देवी की आज्ञा पाकर उनकी 
रोषाविष्ट पावेती ने शङ्कर से कहा- बाण से विद्ध | सेवा करने लगीं । 


(१३) 

तदनन्तर तपस्या में पावती के प्रवृत्त हो जाने पर 
बन से उस स्थान पर दांता एवं नखों के आयुध वाला 
एक व्याघ्र आया । (२४) 


पार्वती को एक पेर पर खड़ी देख व्याघ्र ने विचार 


(७-८) | किया कि जब यह रिरेगी तो में इसे ग्रहण करूँगा। (१५) 


इस प्रकार सोचता हुआ वह सुगराज पावती के सुख 


(१६) 
तदनन्तर सौ वर्षा तक ब्रह्ममन्त्र को जपती हुई 


ऐसा कहने के उपरान्त गिरिजा ने महेश्वर को प्रणाम | देबी ने तपस्या की। तब त्रिमुवन-पति ब्रह्मा उपस्थित 


_ किया एवं उनसे आज्ञा लेकर आकाश में उड़ गयीं । (१०) | हुए। 


विधाता द्वारा टाकी से काटकर प्रयत्नपूर्वक बनाये 
गये के सश प्रतीत होने वाले शुभ दिमाद्रिशिखर पर 


(१७) 
ब्रह्मा ने देवी से कहा-हे सनातनी ! मैं प्रसन्न 


गयीं। | हूँ। तुम तपस्या से पापरहित हो गयी। इच्छानुसार 
(११) | बर माँगो। 
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अष्टाबिशो डध्याय: 


अथोवाच वच; काली व्याघस्य कमलोङ्कव | 

वरदो भव तेनाहं यास्ये प्रीतिमनुत्तमाम्‌ ॥ १९ 

तत; ग्रादाद्‌ वरं ब्रह्मा व्याघ्रस्यादशुतकसणः । . 

गाणपत्यं विभो भक्तिमजेयत्वं च धर्मिताम्‌ || २० 

चरं व्याधाय दत्वेचं शिवकान्तामथात्र वीत्‌ । 

वृणीष्व वरमव्यग्रा वरं दास्ये तवाम्बिके || २१ 

ततो वरं गिरिसुता ग्राह देवी पितामहस्‌ । 

वरः प्रदीयतां सह्यं वर्ण कनकसंनिभम्‌ ॥ २२ 

तथेत्युक्त्वा गतो ब्रह्मा पावती चाभवत्‌ ततः | 

कोश कृष्ण परित्यज्य पद्नकिज्लस्कसन्निमा || २३ 

तस्मात्‌ कोशाच्च संजाता भूयः कात्यायनी शुने । 

तामभ्येत्य सहस्नाक्षः प्रतिजग्राह दक्षिणास्‌ | 

प्रोवाच गिरिजां देवो वाक्यं स्वार्थाय वासवः ॥ २४ 
इन्द्र उवाच । 

इथं प्रदीयतां मद्य भगिनी से5स्तु कोशिकी । 

त्वस्फोशसंभव। चेयं कोणिकी कोशिको5प्यंहम्‌ ॥ २५ 


तद्नन्तर काळी ने कहा--हे कमलोदूभव ! इस 
व्याघ्र को आप वर दें। इसी से में भी अतिप्रसन्न 
होउँगी । (१९) 
तदुपरान्त ब्रह्मा ने उस अदूसुतकमाों व्याघ्र को 
गणों का स्वामित्व, शंकर की भक्ति, अजेयता और धार्मिकता 
का वर द्या । (२०) 
इस प्रकार व्याघ्र को बर देकर ( उन्होने ) शिवकान्ता 
से कह्दा हे अम्बिके ! तुम अव्यग्र चित्त से बर साँगो। 
मैं तुम्हें वर दूंगा । (२१) 
तदनन्तर गिरिनन्दिनी देवी ने पितामह से कहा-- 
हे ब्रह्मन्‌ ! मुझे यही वर दीजिए कि मेरा वणे सुबणतुल्य 
हो जाय । (२२) 
(ऐसा ही हो' कहकर ब्रह्मा चले गये । पार्वती भी 
अपने कृष्ण आवरण को छोड़कर कमळ के केसर के 
समान हो गयीं । (२३) 
हे सुनि! उस कुष्ण कोश से पुनः कात्यायनी उत्पन्न 
हुई । सहस्राक्ष इन्द्र ने उनके निकट जाकर दक्षिणा महण 
की | उन्होंने अपने लिए गिरिजा से यह बचन कहा- (२४) 
इन्द्र ने कहा-आप इसे मुझ प्रदान कर । यह 
कौशिकी सेरी भगिनी बने। आप के कोश से उत्पन्न होने 
से यह कौशिकी हुई एबं में भी कौशिक हूँ । (२५) 
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| तां ग्रादादिति संश्रुत्य कोशिकीं रूपसंयुताम्‌ । 

| सह्नाक्षोऽपि तां गृद्य विन्ध्यं वेगाजगाम च ॥ २६ 

| तत्र गत्या त्वथोवाच तिष्ठस्वात्र महाबले.। 

| पूज्यमाना सुरेनाम्ना ख्याता त्वं विन्ध्यवासिनी ॥ २७ 

तत्र स्थाप्य हरिदेवीं दत्त्वा सिंहं च वाहनम्‌ । 

| भवामरारिहन्त्रीति उक्त्वा स्वर्ग्ुपागमत्‌ ॥ २८ 

| उमाऽपि तं वरं लब्ध्वा मन्द्रं पुनरेत्य च | 
प्रणस्य च महेशानं स्थिता सविनयं प्रुने ॥ २९ 

| ततोऽमरशुरुः श्रीमान्‌ पावत्या स हितोऽव्ययः | 

| तस्थौ वर्षसहरू हि महामोहनके सुने ॥ ३० 

| महासोइस्थिते रुद्र भुवनाश्वलुरुद्धताः । 

| चुक्षथः सागराः सप्त देवाश्च भयमागमन्‌ ॥ ३१ 
ततः सुराः सहेन्द्रेण व्रह्मणः सदन गताः | 

| प्रणम्योचुसं देशानं जगत्‌ क्षुब्धं तु कि त्विदम्‌ ॥ ३२ 
तानुवाच भवो नूनं महामोइनके स्थितः | 


। थउसको दिया’ यह सुनने के अनन्तर उस रूपवती 
कौशिकी का लकर देवराज इन्द्र वेग से विन्ध्याचछ 
पर गये । (२६) 

वहाँ जाकर ( उन्हाने ) क्दा हे महाबल! आप 
यहाँ रहें। देवताओं द्वारा पूजित होती हुई आप 
विन्ध्यवासिनी नाम से प्रख्यात होंगी । (२७) 
वहाँ देवी को स्थापित कर और इन्हें वाहन रूप में सिंह 
देने के उपरान्त “आप देवताओं के शत्रुओं को मारने 
वाली बनें” यह कहकर इन्द्र स्वगे चले गये। (२८) 
हे मुनि! उमा भी वह वर प्राप्त करने के उपरान्त 
मन्द्र पेत पर गयीं एवं महेश को प्रणाम कर विनयपूर्वेक 
रहने ळगीं । (२९) 
हे मुनि ! तदनन्तर श्रीमान्‌, अव्यय, अमरशुरु एक 
सद्र वर्षे पर्यन्त महामोहनक में स्थित रहे । (३०) 
रुद्रदेव के महामोह में स्थित होने पर समस्त भुवन 
उद्धत होकर बिचलित हो गये। सातों सागर क्षुन्ध हो 
हो उठे और देवगण भयभीत हो गये । - (३१) 
तब देवता लोग इन्द्र के साथ ब्रह्मलोक गये तथा २ व 
महेशान ब्रह्मा को प्रणाम कर बोले--यह जगत क्यों झुच् | 
होगयाहे१ . (र) क 
उन्होंने उन लोगों से कद्दा-मद्दादेव नित्य ही 


दने 
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२८.३३] 
तेनाक्रान्तास्विमे लोका जग्शुः क्षोभं दुरत्ययस्‌ ॥ २२ 
त्युक्त्वा सोऽभवत्‌ तृष्णी ततोऽपयूचः सुरा हरिम्‌ । 
आगच्छ शक्र. गच्छामो यावत्‌ तन्न समाप्यते ॥ २४ 
समाने मोहने धालो यः सञ्षत्पस्यतेऽययः । 
स नूनं देवराजस्य पदमेन्द्रं हरिष्यति ॥ २५ 
ततोऽमराणां वचनाद्‌ विवेको बलघातिनः । 
भयाउज्ञानं ततो नष्टं ाविकमंग्रचोदनात्‌ ॥ ३३ 
ततः शक्रः सुरैः साधं वह्निना च सहत्नदक्‌ | 
जगाम मन्दरगिरि तच्छुङ्ग न्यविशत्ततः ।। ३७ 
अशक्ताः सब एवैते प्रवेष्टुं तङ्क वाजिरम्‌ । 
चिन्तयित्वा तु सुचिरं पावकं ते व्यसजेयन्‌ ॥ ३८ 
स चाम्येत्य सुरश्रेष्ठे इष्ट्वा द्वारे च नन्दिनस्‌ । 
दुष्प्रवेशं च्‌ तं मत्वा चिन्तां वह्निः परां गतः ॥ ३९ 
स तु चिन्ताणवे मग्नः प्रापश्यच्छंसुसबनः । 


महामोहनक में स्थित हैं। उसी से आक्रांत हो ये लोक अत्यन्त 

क्षुव्ध हो रहे हैं । (३३) 

इतना कहकर वे मौन हो गये। उसके वाद 

देवताओं ने इन्द्र से कदा-हे शक्र! जब तक वह 
(महामोद्दनक) समाप्त नहीं हो जाता तव तक हम ढोग 

चले (३४) 

_ मोह समाप्त होने पर उत्पन्न होने वाढा अविनाशी 

बाळक निश्चय ही देवराज के ऐन्द्रपद का इरण 

करेगा । (३५) 

तदनन्तर भाविकमे की प्रेरणाबश देवताओं के वचन 
क से चळघाती (इन्द्र) का विवेक एवं भय के कारण 
| ज्ञान नष्ट दो गया । (३६) 
तव सहस्रनेत्र इन्द्र अग्नि और देवों के साथ मन्द्र 
पबेत पर गये एवं उसके शिखर पर बेठे । (३७) 
555. किन्तु वे सभी महादेव के भवन में प्रविष्ट नहीं हो 
_________ सके। बहुत देर तक विचार कर उन लोगों ने अग्नि 
. .. कोभेजा। (३८) 
दि न सुरश्रष्ठ अग्नि वहाँ गये और द्वार पर नन्दी को 

ओ देख कर, वहाँ प्रवेश करना दुःसाध्य जानकर अत्यन्त 

-__ वितः (३९) 
प चिन्ता-सागर में मग्न उन्दोंने शम्भु के भवन से निकल 
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वामनपुराणे 


| निष्क्रामन्ती महापड्फ्तिं हंसानां विमलां तथा ॥ ४० 


असावुपाय इत्युकत्वा हंसरूपो हुताशनः । 
वञ्चयित्वा प्रतीहारं प्रविवेश हराजिरस्‌ ॥ ४१ 
विच्य सूक्ममूर्तिश्च शिरोदेशे कपर्दिनः । 
| प्राह ग्रहस्य गश्भीरं देवा वारि स्थिता इति ॥ ४२ 
| तच्छृत्वा सहसोत्थाय परित्यज्य "गरेः सुतास्‌ । 
| विनिष्क्रान्तोऽजिराच्छवों वहिना सह नारद ॥ ४३ 
| विनिष्क्रान्ते सुरपतौ देवा छृदितसानसा: | 
शिरोभिरवनीं जण्शुः सेद्राकशशिपाचकाः ॥ ४४ 
| ततः ग्रीत्या सुरानाह वदध्वं कायमाशु भे । 
| प्रणामावनतानां वो दास्येऽहं वरप्रुचमम्‌ ॥ ४५ 
देवा ऊचुः | 
यदि तुष्टो$सि देवानां वरं दातुमिहेच्छसि । 
तदिदं त्यज्यतां तावन्महामेथुनमीश्र ॥ ४६ 


र्दी हंसा की विसळ महापडिक्त को देखा । 


(४३) 


यही उपाय हे? ऐसा कहकर अग्नि हंस रूप में द्वार 
पाळ को धोखा देकर महादेव फे घर में प्रवेश 
किए। (४१) 


प्रविष्ट होने के उपरान्त सूक्ष्म शरीरधारी अग्निदेव 
ने महादेव के शिर के पास हँसते हुए गम्भीर स्वर से 
कहा--देवता ढोग दरवाजे पर खड़े हैँ । (४२) 


हे नारद ! महादेव उस बात को सुनकर उसी क्षण 
उठे और हिमालय की कन्या को छोड़कर अग्नि के साथ 
आंगन से निकल पडे । (४३) 


सुरपति शङ्कर के निकछ आने पर इन्द्र सहित चन्द्र, 
सूयं और अग्नि आदि सभी देवताओं ने आनन्दित 
दोकर एथ्वी पर शिर झुकाया । (४४) 


तद्नन्तर्‌ ( भगवान्‌ महादेव ने ) प्रीतिपूर्वेक देवताओं 
से कद्दा--शीघ्र मुझे कार्य बताइये । प्रणाम फे लिए अवनत 
आप लोगां को में उत्तम बर दूँगा । (४५) 


देवताओं ने कहा-हे ईश्वर ! यदि आप प्रसन्न 
और देवाँ को वर देना चाहते हे तो आप इस की 
का त्याग कर । ' (४६). 
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अष्टाविशोऽध्यायः 


ईश्वर उवाच | 

एवं भवतु संत्यक्तो मया भावो5मरोत्तमा; | 
ससेदं तेज उद्रिक्तं कश्चिद्‌ देवः प्रतीच्छतु || ४७ 

पुस्त्य उवाच | | 
इत्युक्ताः शंशुना देवाः सेन्द्रचन्द्रदिवाकराः । 
असीदन्त यथा मग्नाः पङ्के वृन्दारका इव || ४८ 
सीदत्सु देवतेष्वेवं हुताशो5भ्येत्य शंकरम्‌ । 
ग्रोवाच म्रुश्व तेजस्त्वं प्रतीच्छास्येप शंकर ॥ ४९ 
ततो घुमोच भगवांस्तद्रेत: स्कनमेव तु । 
जलं तृपान्ते वे यद्वत्‌ तेलपानं पिपासितः || ५० | 
तत; पीते तेजसि वे शार्चे देवेन वह्निना 
स्वस्थाः सुरा; समासन्त्य हरे जग्युस्त्रिविष्टपस्‌ || ५१ | 
संप्रयातेषु देवेषु हरोऽपि निजमन्दिरम्‌ । 
समभ्येत्य महादेवीसिदं वचनमन्रवीत्‌ || ५२ 
देवि देव रिद्दाभ्येत्य यत्नात्‌ प्रेष्य इताशनस्‌ । 
नीतः प्रोक्तो निषिद्धस्तु पुत्रोत्पत्ति तवोदरात्‌ ॥ ५३ 








| ईश्वर ने कहा-हे देवभ्रेष्ो!. ऐसा ही हो। 
| मैंने आसक्ति छोड़ दिया । कोई देवता मेरे इस निकले 
| हुए तेज को ग्रहण करे । (४५) 
पुलस्त्य ने कहा- शम्भु के ऐसा कहने पर इन्द्रसहित 
चन्द्रमा एवं सूयाद देवता पङ्कमग्न गज के सदृश 
दुःखी हुए । (४८) 
देवताओं के इस प्रकार दःखी होने पर अग्नि ने 
शङ्कर के निकट जाकर फहा--हे शङ्कर! आप तेज को 
मुक्त कर । सें ग्रहण करूँगा । (४९) 
तदनन्तर भगवान ने ( तेज को छोड़ दिया। उस 
स्खलित रेतस्‌ को ( अग्निदेव इस प्रकार पी गये ) जैसे 
जळ का प्यासा व्यक्ति तेलपान कर जाता हे । (५०) 
अग्निदेव द्वारा शम्यु का वीय पी लेने पर स्वस्थ 
देवता ढोग महादेव की अनुमति लेकर स्वग चले गये । (५१) 
देवताओं के चले जाने पर महादेव ने भी अपने मन्दिर 

में जाकर महादेवी से यह वचन कहा-- . (५२) 
हे देवि! देवों ने यहाँ आकर प्रयत्नपूवेक अग्नि 


| 
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साऽपि सतुवंचः श्रुत्वा क्रद्धा रक्तान्तलोचनां | 


शशाप देवतान्‌ सवान्‌ नष्टपुत्रोङ्कवा शिवा ॥ ५४ 


यस्मान्नेच्छन्ति ते दृष्टा मम पुत्रमथोरसम्‌ | 
तस्मात्‌ ते न जनिष्यन्ति स्वासु योषित्सु पुत्रकान्‌ ॥ ५५ 


| एवं शप्त्वा सुरान्‌ गोरी शोचशालाय्युपागमत्‌ । 
| आहूय मालिनीं स्नातुं मतिं चक्र तपोधना ॥ ५६ 
सानी सुरभि शृह्य रलक्ष्णप्रुद्वंतन शुभा | 


यङ्गग्नुद्वतयते कराभ्यां कनकम्रभम्‌ | 


तत्स्वेदं पाती चेच सेने कीरण्गुणेन हि ॥ ५७ 


मालिनी तूणमगमदू गुहं स्नानस्य कारणात्‌ । 
तस्यां गतायां शेलेयी मलाचक्र गजाननम्‌ ॥ ५८ 


'चतुझुजं पीनवक्षं पुरुषं लक्षणान्वितम्‌ । 


कृत्वोत्ससर्ज भूम्यां च स्थिता भद्रासने पुनः ॥ ५९ 
मालिनी तच्छिरःस्नानं ददौ विहसती तदा । 


पति का वचन सुनकर विनष्ट पुत्र-जन्म वाढी शिवा 
ने क्रोध से आँखे लाल कर समस्त देवताओं को शाप 
द्या । (५४) 
क्यों कि वे दुष्ट मेरे उद्र से पुत्र का जन्म नहीं 
जाइ अतः चे भी अपनी पत्नियों से पुत्र नहीं उत्पन्न 
करगे । (५५) 
इस प्रकार देवताओं को शाप देकर तपोधना गौरी 
शौचालय में गयीं और मालिनी को बुलाकर स्नान करने 
का विचार किया । (९९) 
सुन्दरी मालिनी सुगन्धयुक्त कोमळ उद्धत्तेन लेकर 
देवी के स्वणिम आभा से युक्त शरीर में दोनों हाथों... 
से ळगाने छगी। पावेती विचार करने छगींकि इस स्वे 
में क्या गुण है (५७) oo 
मालिनी स्नान ( कराने) के लिए शीघ्र स्नानागारा | 
में चढी गयी । उसके चरे जानें पर शैलनन्दिनीं चे 
(उस) मळ से गजानन को बनाया। (५८) 
चार सुजाओं से युक्त, पीन वक्षस्थळ वाले, लक्षणान्वित 
पुरुष को बनाकर भूमि पर रख दिया एवं पुनः उत्तम . 










को ( मेरे पास) भेजकर युझे बुलाया और तुम्हारे उद्र | आसन पर बैठ गई । (व्र को 
से. पुन्नोत्पत्ति न करने के लिये कहा । (५३) । उस समय मालिनी ने हंसते हुए देवीको शिरसे | 
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ईषद्धासापएमा रृष्ट्वा मालिनीं प्राह नारद ॥ ६० | 
किमथ भीरु शनकेह ससि त्वमतीव च । 

साऽथोवाच हसाम्येवं भवत्यास्तनयः किरु ॥ ९१ 
भविष्यतीति देवेन प्रोक्तो नन्दी गणाधिपः । 

तच्छत्वा मम हासो5यं संजातोऽध कुशोदरि ॥ ६२ 
यस्माद्‌ देवैः पुत्रकामः शंकरो विनिवारितः । 
एतच्छृत्वा वचो देवी सस्नो तत्र विधानतः ॥ १२ 
स्नात्वाच्य शंकर भक्त्या समभ्यागाद्‌ गृह प्रति । 
ततः शंधुः समागत्य तस्मिन्‌ भद्रासने त्वपि ॥ ६४ 
स्नातस्तस्य ततोऽधस्तात्‌ स्थितः स मलपूरुष: | 
उमास्वेदं भवस्वेदं जरूभूतिसमन्वितस्‌ ।। ६५ 
तत्संपकांत सप्नुत्तस्यौ फूत्कृत्य करशुत्तस्‌ । 

अपत्यं हि विदित्वा च प्रीतिमान्‌ श्ुवनेश्वरः ॥ ६६ 
तं चादाय हरो नन्दिप्रुवाच भगनेत्रहा । 

रुद्र: स्नात्वाच्यं देवादीन्‌ वाग्भिरद्धिः पितुनपि। ६७ 
जप्त्वा सहस्रनामानश्चुमापा्चद्ठपागतः । 


स्नान कराया । हे नारद ! मालिनी को मुस्कुराते हुए देख 
कर देवी ने कहा-- 9 (६०) 
हे भीरु! तुम धीरे-धीरे इतना क्या हस रद्दी हो? 
मालिनी ने कद्दा-मैं इसलिए हँस रद्दी हुँ कि आप को 
अवश्य पुत्र होगा, ऐसा महादेव ने गणपति नन्दी से | 
था । दे कृशोदरि! उसे सुनकर ( स्मरण कर ) आज मुमे 
हँसी आ गयी क्‍यों कि देवताओं ने शङ्कर को पुत्र की 
कामना करने से रोक दिया हे । इस बात को सुनकर देवी 
ने वहया विधिपूर्वक स्नान किया । (६१-६३) 
स्नान करने के उपरान्त भक्ति से शङ्कर की पूजा 
कर देवी गृह में चढी गयीं। तदनन्तर महादेव ने भी 
आकर उसी पवित्र आसन पर स्नान किया । उसी आसन 
के नीचे वह मलपुरुष पड़ा था । उमा के स्वेद एवं जळ और 
स्म से युक्त शङ्कर के स्वेद का सम्पर्क होने से वह 
उत्तम शुण्ड से फूत्कार करते हुए उठा। उसे अपना पुत्र 
. जानकर भुवनेश्वर प्रसन्न हो गये। (६४-६६) 
अग के नेत्र को नष्ट करने वाले महादेव ने उसे 
_____ लेकर नन्दी से कहा--( यह मेरा पुत्र है.) । स्नानोपरान्त 
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_ शिबनेसतुतियो से देवताओं की तथा जळ से पितरों की 
क _ भी पूजा की। (६७) 





तदनन्तर सहखनाम का जप करवे उमा के पास 


वामनपुराणे 


समेत्य देवीं विहसन्‌ शंकरः शलवग वचः ॥ ६८ 
प्राह त्वं पय शैलेयि स्वसुतं गुणसंयुतम्‌ । 

त्युक्ता पर्वतसुता समेत्यापश्यदद्‌थुतम्‌ ॥ ६९ 
यत्तदङ्गमला दिव्यं कृतं गजप्नुख नरस्‌ । 

ततः प्रीता गिरिसुता तं पुत्र परिषष्वजे ॥ ७० 
मूस्नि चेनश्चपाघधराय ततः शर्वोऽत्रवीदुमास्‌ । 


नायकेन बिना देवि तब भूतोऽपि पुत्रः ॥ ७१ 
यस्मा्ातस्ततो नाम्ना भविष्यति विनायकः । 
एप विध्नसहस्राणि सुरादीनां करिष्यति ॥ ७२ 
पूजयिष्यन्ति चैवास्य लोका देवि चराचराः | 


इत्येवमुक्षत्या देव्यास्तु दत्तवांस्तमयाय हि ॥ ७३ 
सहायं तु गणश्रेष्ठं नाम्ना ख्यातं घटोद्रस | 
तथा मावृगणा घोरा भूता विघ्नकराश्च ये ॥ ७४ 
ते सवें परमेशेन देव्याः प्रीत्योपपा दिताः । 

देवी च स्वसुतं इष्ट्वा परां छुदसचापं च ॥ ७५ 
रेमेऽथ शंगुना साथ मन्द्रे चारुकन्दरे । 


गये। देवी के पास जाकर शूल्धारी शङ्कर ने हँसते 
हुए यह बचन कहा- हे शेळनन्दिनी ! तुम इ शुणयुक्त 
पुत्र को देखो । ऐसा कहे जाने पर पा ने जाकर 
यहद आश्चये देखा कि उनके अंग के मळ से दिव्य हाथी 
के मुख बाळा मनुष्य बन गया है। तदनन्तर गिरिजा ने 
प्रीतिपूवेक उस पत्रका आलिङ्गन किया । (६८-७०) 


तढुपरान्त उसके सिर को सुँघकर शम्भु ने उमा से 
कहा--हे देवि ! तुम्हारा यह पुत्र विना नायक के उत्पन्न 
हुआ है अतः इसका नाम विनायक होगा । यह देवादिकों 
के सहसा विघ्नाँ को करेगा । (७१-७२) 


हे देबि! समस्त चराचर लोक इसकी पूजा करेंगे। 
देवी से ऐसा कहकर उन्होंने पुत्र विनायक को घटोदर 
नामक श्रेष्ठ गण, घोर माठृगणों तथा बिघ्नकारी भूता को 
सहायक बनाया। देवी की प्रीति के लिए परमेश ने उन 
सबकी सृष्टि की। अपने पुत्र को देखकर देवी को भी परम 
आनन्द प्राप्त हुआ । (७३-७५). 


तदनन्तर देवी शम्भु के साथ सुन्दर कन्द्राओं वाले 
मन्द्राचळ पर रमण करने लगी। हे विभो ! इसी प्रकार 
यह देवी पुनः कात्यायनी हुई थीं जिन्होंने प्राचीन समयः 
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एकोनत्रिशो 5ध्याय; ' [२९.८ 


एवं भूयो5भवद्‌ देवी इयं कात्यायनी विभो | यंथोद्धवं पवततो सृडान्याः । 
या जघान महादैत्यो पुरा छुम्मनि्युम्भको || ७६ स्व्यं यशस्यं च तथाघहारि 
एतत्‌ तवोक्तं वचनं शुभाख्यं आख्यानमूर्जेस्करमद्रिपुञ्याः ॥ ७७ 


इति श्रीवामनपुराणे अष्टाविशो ऽध्यायः ॥२८॥ 


५६ 


पुरुस्त्य उवाच | प्रविवेश रथ भानोस्ततो नाशकद्च्युतः ॥ ४ 
कइ्यपस्यं द्नुनांम भायोसीद्‌ द्विजसत्तम | शक्रस्तेनाथ समयं चक्र सह महात्मना | 
तस्याः पत्रत्रयं चासीत्‌ सहस्नाक्षाद्‌ बलाधिकम्‌ | १ | अवध्यत्वं वरं प्रादाच्छस्त्रेरस्त्रेथ् नारद ॥ ५ 
ज्येष्ठ; शुम्भ इति ख्यातो निशुम्भ्ापरोऽसुरः। । ततोऽवध्यत्वमाज्ञाय शस्त्रादस्त्राच्च नारद्‌ । 
तृतीयो नश्वचिनाम महाबलसमन्वितः ॥ २ ' संत्यज्य भास्कररथं पातालप्नुपयादय ॥ ६ 
योऽसौ नश्वुचिरित्येवं ख्यातो दनुसुतोऽसुरः । | स निमञ्जन्नपि जले सासुद्र फेनञ्चत्तमम्‌ । 
तं हन्तुमिच्छति हरिः ग्रशुह्य कुलिशं करे ॥ ३ दृशे दानवपतिस्तं प्रगृद्यदमत्रवीत्‌ ॥ ७ 
त्रिदिवेशं समायान्तं नग्नुचिस्तद्ध यादथ | । यदुक्तं देवपतिना वासवेन वचोऽस्तु तत्‌ । 
में शुम्भ और निशुम्भ नामक दो महान्‌ देत्यों का संहार | शुभ आख्यान को मैंने तुमसे कहा । पवेतनन्दिनी का यहद 
किया था । (७६) | आख्यान स्वगे एबं यश को देने वाला, अघहारी तथा 
सृडानी जिस प्रकार पर्वेत से उत्पन्न हुई थीं उस | ओजस्वी है । (७५) 


श्रीवामनपुराण में अट्ठाइसवॉँ अध्याय समाप्त ॥२८॥ 
२९ 


पुळस्त्य ने कह्दा- हे द्विजसत्तम! कश्यप की दनु | न सके । (४) 


नाम की पत्नी थी । उसे इन्द्र से अधिक बढ वाले तीन | हे नारद्‌! तदुपरान्त महात्मा इन्द्र ने उससे सन्धि 
पुत्र थे । (१) | कर लिया और उसे अस्त्र-शस्त्रों से अवध्य होने का 


उनमें बड़े का नाम शुम्भ, मझले का नाम | वर दिया | 600 
निशुम्भ, और मद्दाबल्वान तृतीय पुत्र का नाम नसुचि दे नारद ! तदनन्तर अपने को अस्त्र-शस्त्रों से अवध्य उ 
था। (२) bet 
हाथ में वञ्र धारण कर इन्द्र ने नमुचि नाम से हः. 
प्रसिद्ध दनुपुत्र असुर को मारना चाहा । छु (२) क देखा त रहण कर यह वचन रि. हे 
तदनन्तर इन्द्र को आते देखकर उनके भय से नमुचि | कहां-- कण: 


1 ची 
सूये के रथ में प्रविष्ट हो गया। इससे इन्द्र उसे मार देवराज इन्द्र ने जो वचन कहा वह सफळ आर, जा 


fF RP 
भव हर” 
he 
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हुआ जानकर बह असुर सूयं के रथ को छोड़कर पाताल 








छ नु २९८८] बामनपुराणे 
अगं स्पृशतु मां फेनः कराभ्यां ग्रद्म दानवः || ८ स चाह देत्यो ऽस्मि विभो सचिवो महिषस्य तु ॥ १६ 


. दखनासाहिकर्णादीच्‌ संममाजे यथेच्छया । (| रक्तबीजेति विख्यातो महावीयों महाश्चुजः । 
तस्मिन्छक्रोऽसृजद्‌ वञ्रमन्तर्हितमपीश्वरः ॥ ९ | अमात्यो रुचिरौ वीरो चण्डप्ुण्डाविति श्रुतो ॥ १७ 
तेनासौ भग्ननासास्यः पपात च ममार च | | तावारतां सलिले मग्नौ भयाद्‌ देव्या महाश्ुजो । 


समये च तथा नरे ब्रह्महत्याऽस्प्रशद्धरिम्‌ ॥ १० , 
त् माकं महिषो नाम दानव! ॥ १८ 
स वे तीथं समासाय स्नातः पापादमुच्यत । यस्त्वासीत्‌ ग्रु रर ह्‌ दानवः ॥ १ 


कोऽस्य आतरौ वीरो कड शुम्मनिशुम्भको ॥ ११ | नितः स महादेव्या विन्ध्यशैले सुविस्तृते । 


अ 
उद्योग सुमहत्कृत्वा रान्‌ वाथितुमागतो । | भवन्तो कस्य तनयौ को वा नाम्ना परिभुतो । 
सुरास्तेऽपि सहस्राक्ष पुरस्कृत्य विनिययुः।॥ १२ | किंवीयों किंग्रभावो च एतच्छसितुमहथः ।। १९ 
जितास्त्वाक्रम्य देत्याभ्यां सबलाः सपदादु गा; । शुम्भनिशुग्भावूचतुः । 


शक्रस्याहत्य च गज याम्यं च महिष बलात्‌ । १३ 
चरुणस्य मणिच्छत्रं गदां वे मारुतस्य च | 
निधयः पद्चशङ्वाद्या हतास्त्वाक्रम्य दानवे; ॥ १४ 


अहं शुंभ इति ख्यातो दनो; पुत्रस्तथोरस; । 
निशुस्भोऽयं मम भ्राता कनीयान्‌ शत्रुपूगहा ॥ २० 


त्रैलोक्यं वशगं चास्ते ताभ्यां नारद्‌ सवत! । | अनेन बहुशो देवाः सेन्द्ररद्रद्चाकराः । 
तदाजग्गुमहीपष्ठ द्रञुस्ते महासुरम्‌ ॥ १५ । समेत्य निर्जिता बीरा थेऽन्थे च बखवत्तराः ।। २१ 
रक्तबीजमथोचुस्ते को भवानिति सोऽब्रवीत्‌ | | तदुच्यतां कया देत्यो निहतो महिषासुरः | 


फेन मेरा स्पशे करे । ऐसा कहकर वह दानव दोनों हाथों | लिया । उसके बाद वे सभी भूतळ पर आये और रक्तबीज 
से फेन लेकर अपनी इच्छा के अनुसार उससे अपने | नामक एक महान्‌ असुर को देख कर उससे पूछे--आप 
सुख, चाक और कण आदि का माजन करने लछगा। उस | कौन हैं ? उसने उत्तर दिया- हे विभो ! भें महिषासुर का 
(फेन) में इन्द्र देव ने छिपे हुए बच की सृष्टि | मन्त्री एक दैत्य हँ । (१५-१६) 
की । (८-९ मैं रक्तबीज नाम से प्रसिद्ध मद्दापराक्रमी एवं विशाल 

उससे नाक और सुख टूट जाने से बह गिर पड़ा | भुजाओं वाढा (दैत्य) हूँ। चण्ड और झुण्ड नाम 
ओर मर गया । प्रतिज्ञा के टूट जाने पर इन्द्र को त्रह्महृत्या | से प्रसिद्ध ( महिष ) के सुन्दर बीर महाबाहु दो अमात्य 
का पाप लगा । (१०) | देवी के भय से जल में मग्न हो गये हैं। महादेवी ने 

वे तीथाँ में जाकर स्नान करने से पापमुक्त हुए। | सुविस्तृत विन्ध्यपवत पर हमारे स्वामी महिष नामक 
तदुनन्तर शुम्भ और निशुम्भ नामक उसके दो वीर भाई | दानव को मार डाला हे । आप मुझे बतलाबें कि 








अत्यन्त क्रुद्ध हुए । (११) | आप किसके पुत्र हैं ? तथा आप किस नाम से 
ह चे दोनों महान उद्योग कर देवताओं को मारने के | प्रसिद्ध हैं? आप में कितना पराक्रम एवं प्रभाव 
 छिए आये। वे सभी देवता भी इन्द्र को आगे कर निकल | है. ? (१७-१९) 


पड़े। (१२) | शुम्भ और निश्स्म ने कहा-मैं दु का औरस 
उन दोनों दैत्याने आक्रमण कर सेना और अनुचरों | पुत्र शुम्भ नाम से विख्यात हूँ । यह भेरा छोटा भाई 
के साथ देवताओं को दरा दिया । इन्द्र के हाथी, यम | निशुम्भ शात्रुसभूहद का नाशक है । (२०) 

के महिष, वरुण के सणिमय छत्र, वायु की गदा तथा | इस निशुम्भ ने इन्द्र, रुद्र, दिवाकर आदि देवताओं 
__ थदावज्भादि झा [दि निधियों को भी दानवों ने आक्रमण कर रण | तथा अन्य अनेक बलवान बीरों को बहुत बार आक्रमण 
छ्या। 5 (१३-१४) | कर हरा दिया है । (२१) 
है नारद ! उन दोनों ने तीनों छोकों को वशीभूत सी 7 अब बतलाओ कि क्रिस स्त्री ने दैत्य महिषासुर को 
मः 232 
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एकोनत्रिशोऽध्यायः 


यावचां घातयिष्यावः स्वसैन्यपरिवारितो || २२ 

इत्थं तयोस्तु वदतोनमंदायास्तटे मुने | 

जलवासाद्‌ विनिष्क्रान्तो चण्डय़ुण्डो च दानवौ || २३ 

ततोऽ्मेत्यासुरशेष्ठ रक्तबीजं समाश्रितो | 

ऊचतुवंचन इलक्ष्ण कोऽयं तव पुरस्सरः || २४ | 

स चोभो प्राह दैत्योऽसो शुम्भो नाम सुरादनः । 

कनीयानस्य च भ्राता द्वितीयो हि निशुम्भकः | २५ | 

एतावाश्रित्य तां दुष्टां महिषघ्नीं न संशयः | 

अहं विवाहयिष्यामि रत्नभूतां जगत्त्रये || २६ 
चण्ड उवाच । 


न सम्यशुक्त भवता रत्नाहोऽसि न साम्प्रतम्‌ । | 


यः प्रश: स्यात्स रत्नाह र्तस्माच्छुम्भाय योज्यताम २७ 
तदाचचक्षे शुम्भाय निशुम्भाय च कौशिकीम्‌ । 


ततः शुम्भो निजं दृतं सुग्रीवं नाम दानवम्‌ । 


मारा हे? हम दोनों अपने सेन्यों को साथ लेकर उस 

स्त्री का संहार करगे । (२२) 
हे सुनि! नमदा तट पर इस प्रकार दोनों फे बात 
करते समय चण्ड और झुण्ड नामक दोनों दानव जळ से 
निकल आये । (२३) 
उन दोनों ने रक्तबीज के पास जाकर मधुर शब्दों 

में पूछा--तुम्दारे सम्मुख यह कौन खड़ा हे ? उसने उन 
दोनों से कहा-यह देवताओं को कष्ट देने वाळा झुस्भ 
नामक दैत्य है. एवं यह दूसरा निशुम्भ नामका इसका छोटा 
भाई हे। (२४--२५) 
. मैं निस्सन्दे इन दोनों की सहायता से त्रिलोक 
में रत्नस्वरूपा तथा महिषासुर का नाश करने वाळी उस 
दुष्टा से विवाह करूंगा । (२६) 
चण्ड ने कहा--आप ने उचित नहीं कद्दा। आप 
अभी रत्न के योग्य नहीं हैं। राजा हीरत्न के 
योग्य होता हे) अतः झुस्भ को ही इससे संयुक्त 
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दैत्य च प्रेषयामास सकाशं विन्ष्यवासिनीम्‌ ॥ २९ 

स गत्वा वद्टचः श्रुत्वा देव्यागत्य महासुरः | 

निश॒म्मशुम्भावाहेदं मन्युनाभिपरिष्टुत; || ३० 
सुग्रीव उवाच | 

युवयोवेचनाद्‌ देवीं ग्रदेष्डु देत्यनायको । 

गतवानहमध्ेव तामहं वाक्यमत्रवम्‌ ॥ ३१ 

यथा शुम्भोऽतिविर्यातः कङ्कुझी दानवेष्वपि | 


|स स्वां प्राइ महाभागे प्र्ुरस्मि जगत्त्रये ॥ ३२ 


यानि स्वर्गे महीएष्ठे पाताले चापि सुन्दरि । 
रत्मानि सन्ति तावन्ति मम वेश्मनि नित्यश; ॥ ३३ 
वक्ता चण्डय़ुण्डाम्यां रत्नमूता कृशोदरि | 


| तस्माद्‌ भजस्व मां वा त्वं निशुम्भं वा ममानुजम्‌ ॥ ३४ 


| सा चाह मां विहसती शृणु सुग्रीव मद्दचः | 
भूयोऽपि तद्विधां जातां कोशिका रूपशालिनीम्‌ ॥ २८ 


सत्यब्नुक्त त्रिलोकेशः शुम्भो रत्नाह एव च ॥ ३५ 
कि त्वरित दुर्विनीताया हृदये मे मनोरथः | 


वासिनी के पास भेजा । (२९) 

वह मद्दासुर सुग्रीव वहाँ गया एवं देवी की बात सुनकर 
क्रोध से जळते हुए उसने आकर निशुम्भ और शुम्भ से 
कहा । ४ (३०) 

सुग्रीव ने कहा--हे देत्यनायको । आप ळोगों के 
कथनानुसार देवी से कहने के लिये में गया था। मैने 
अभी जाकर उससे कद्दा-- (३१) 

हे आग्यशाढिनी ! अतिविख्यात दानवश्रेष्ठ शुस्म-ने 
तुमसे कहा हे--कि मैं तीनों छोकों का स्वामी हूँ। 
हे सुन्दरी ! स्वग, प्रथ्वी एवं पाताळ के सभी रत्नमेरे 
ग्रह में नित्य रहते हें । दे ऋशोदरी ! चण्ड शौर झुण्डने 
तुम्हें रत्नस्वरूपा बतढाया हे) अतः तुम मुझे यामेरे | 
अनुज निशुम्भ का चरण करो । (३२-३४) 

हँसती हुई उसने मुझसे कहा-हे सुग्रीव! मेरो 
बात सुनो । तुमने यहद सत्य कद्दा है कितीनों लोकोंका | 











के (२9) की क 
तदनम्तर उन्होंने शुम्भ और निशुम्भ से उस प्रकार | स्वामी शुम्भ रहन के योग्य हें । नीता (२५) य द 
उत्पन्न स्वरूपबती कौदिकी का वर्णन किया! (२९८) | किन्तु दे महासुर ! सुझ दुर्विनीता के हृदय का यदु 
तब शुम्भ ने अपने दूत सुभीव नामक दानव को विन्ध्यः | मनोरथ है कि युद्ध में सुझे जीतने वाळा ही सेरा पति 

ै [298] ट हः 


७ 3 वि है के ॥ ५ १ i 
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| बामनपुराणे 
२६.३६] 


` विजयते युद्धे स मतो स्यान्महासुर ॥ २६ | हन्तव्यो5विचार्येव यंदि हि स्यात्‌ पितामह: ॥ ४२. 
मग चोक्ताउअरिपता्ति यो जयेत्‌ ससुरासुरान्‌। | स एवपुक्तः शुम्भेन ृग्रा्षोऽक्षोहिणी शते । 


a 


स त्यां कर्थ न जयते सा स्वषठुचिष्ठ भामिनी ॥ २७ | बतः पड़ भिसंहातेजा विरूयं गिरि्ुपाद्रवत्‌ ॥ ४३ 
` ५ 





साऽय मां ग्राह कि कुमि यदनालोचितः कृतः । स तत्र इष्ट्वा त | दुगा भ्रान्तदृष्टिरवाच ह्‌ | 
मनोरथस्तु तद्‌ गञ्छ शुम्भाय त्य निवेदय ॥ ३८ | एहेहि मूढे मतोरं शुम्भमिच्छस्व कोशिको । 
तवैवशुकतसत्वभ्यागां त्वत्सकाशं महासुर| = १ चेद्‌ बलान्नयिष्यामि केशाकष णविह्वणास्‌ ॥ ४४ 
सा चाग्निकोटिसच्शी मत्वेचं कुरु यत्क्षमम्‌ ।॥ २९ श्रीदेव्युवाच । 

पुरुस्त्य उवाच । प्रेषितोऽसीह शुस्मेन वलान्नेतुं हि मां किल । 


इति सुग्रीववचनं निशम्य स महासुरः । | तत्र कि ह्यवला कुयीद्‌ यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ४५ 
राह दूरस्थितं शुम्भो दानवं धूम्रलोचनम्‌ ॥ ४० पुलस्त्य उवाच । 


शुम्भ उवाच | एवप्रुक्तो विभावर्या बलवान्‌ धूम्रलोचनः । 
राक्ष गच्छ तां दुष्टं केशाकपणविहठाम्‌ । ` समभ्यधावत्‌ त्वरितो गदामादाय वीयवान्‌ ।। ४६ 
सापराधां यथा दासीं कृत्वा शीघ्रमिहानय ।। ४१ तमापतन्तं सगदं हुंकारेणेव कोशिकी | 
यश्नास्याः पक्षकृत्‌ कश्चिद्‌ भविष्यति महाबल; । सबलं भस्मसाचक्रे शष्कमग्निरिवेन्धनम्‌ ।॥ ४७ 
होगा । (३६) | क्‍यों न हो । (४२) 


मैंने कहा--तुम गर्विता हो गई हो। सढा जिसने शुम्भ के ऐसा कहने पर वह महातेजस्वी चूख्राक्ष 
सरो को चीत लिया हे. वह तुम्हें क्‍यों नहीं डर छः सो अक्षौहिणी सेना के साथ विन्ध्य 3 
ले - | (३७) गया । 

"To क्या करूं ? विना वहाँ दुर्गा को देखकर उसने श्रान्त दृष्टि होकर कहा-- 
वचारे सेने जैसा संकल्प कर लिया है. । अतः जाकर झुम्भ | हे मूढे ! आओ, आओ । कौशिकी । तुम शुम्भ को पति 
से मेरी बात कहो । (३८) | बनाने की इच्छा करो । अन्यथा केशाकषेण से व्याकुळ कर 
अतः हे महासुर ! उसके ऐसा कहने पर में आप के | तुमको में बळपूवेक ले जाऊँगा । (४४) 
पास आया हूँ । वह अग्निशिखा के समान है । यह जानकर श्रीदेवी ने कहा निश्चय ही गुम्भ ने सुझे बढपूर्वेक 
आप जैसा उचित दो पैसा कार्ये करे । (३६) | छे जाने के लिए तुम्हें भेजा है। इसमें एक अबला क्या 
Ee = पुळस्त्य ने कदा-सु्रीब के इस बचन को भ करेगी ? तुम जैसा चाहो वैसा करो । (४५) 
i उस मद्दासुर झुम्भ ने दूर में स्थित धून्नझोचन Lh | ल्य ने कहा-विभावरी (देवी) के ऐसा कहने पर 
डु क ने कहा-हे धूम्राक्ष ! तुम जाओ । उस दुष्टा को बलवान एवं वीयेबान्‌ धूम्नछोचन शीघ्र गदा लेकर ळक 

अपराधिनी दासी की भाँति केश खींचने से व्याकुल पड़ा । 
कर शीघ्र यद्दा छाओ | (४१) | कौशिकी ने गदा लेकर आ रहे. उसको हुंकार द्वारा 
` ` जदि कोई वळहयाढी उसका पक्ष प्रहण करे तो बिना । ही सेना सहित इस प्रकार भस्मसात्‌ कर दिया जैसे अग्नि 
_ विचार किये तुम उसे मार डालना । चाहे वह ब्रह्मा ही | शुष्क इंधन को जळा देता हे । (४७) 


_ १: एक अक्षो हिणी सेना में १०९३५० पैदल सिपाही, ६५५१० 
.. घुड्सवार, २१८७० रथी भोर २१८७० गजारोही रहते है । ` 
[234] | ड 





Cy 2 न pe CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





एकोनत्रिशो ऽध्यायः 


ततो हाहाकृतमभूजगत्यस्मित्रराचरे । 

सबं भस्मसान्नीत कोशिक्या वीक्ष्य दानवम्‌ ॥ ४८ 
तचच शुम्भोऽपि शुश्राव महत्ऊब्दमुदीरितम । 
अथादिदेश बलिनौ चण्डय़ुण्डो महासुरो ॥ ४९ 

र्रु च घलिनां श्रेष्ठ तथा जम्मुझ्ठंदान्विता: 

तेषां च सैन्यमतुलं गजाश्व रथसंकुलम्‌ || ५० 
समाजगाम सहसा यत्रास्ते कोशसंभवा | 

तदायान्तं रिपुवलं इष्ट्वा कोटिशतावरम्‌ ॥ ५१ 
सिंहोऽद्रचद्‌ धुतसटः पाटयन्‌ दानवान्‌ रणे | 
कांश्चित्‌ करप्रहारेण कांश्चिदास्येन लीलया ॥ ५२ 


नखरैः कांश्रिदाक्रस्य उरसा प्रममाथ च | 

ते वध्यमानाः सिंहेन गिरिकन्दरवासिना ॥ ५३ 
भूतैश्च देव्यनुचरेश्रण्डपुण्डो समाश्रयन्‌ | 

तावात स्वबलं इष्टवा कोपम्रस्फुरिताधरो || ५४ 
समाद्रवेतां दुगो वे पतङ्गावि पावकम्‌ | 
तावापतन्तो रोट्रो वे दष्ट्वा कधपरिप्डुता || ५५ 


कौशिकी द्वारा बळवान दानव को सेना सहित भस्म 
किये जाते देखकर चराचर संसार में हाहाकार मच 
गया । (४८) 
शुम्भ ने भी उस महान्‌ शब्द को सुना। तदनन्तर 
उसने चण्ड एवं झुण्ड नामक दोनों महान एवं बलवान्‌ 
असुरों तथा बलवानों में श्रेष्ठ रुरु को आदेश द्या। वे 
प्रसन्नतापूर्वेक चळ दिये । हाथी, घोड़ों ओर रथ से पूणे उनकी 
अतुल सेना शीघ्र वहाँ पहुँची जहाँ कौशिकी उपस्थित 
थीं । उस समय सैकडाँ शत्रुसेना को आते देख हिलती 
हुई सटाओं बाला सिंह युद्ध में दानवों को विदारित 
करते हुए दौड़ने लगा । उसने ढीढा-पू्वेक कुछ को हाथ के 
प्रहार से, कुछ को सुख से, कुछ को नख से एवं कुछ को 
अपनी छाती के प्रहार से व्याकुल कर दिया । गिरिकन्द्रवासी 
सिंह एवं देवी के अचुचरस्वरूप भूतो से मारे जा रहे वे 
सभी चण्ड-मुण्ड की शरण में गये । अपनी सेना को आत्तं 
हुई देख उन दोनों फे ओठ कोप से प्रस्फुरित होने 
(४९-५४) 

अग्नि की ओर दौड़ने वाले पतङ्गाँ के सहश वे दोनों 
दैत्य देवी की ओर दौड़े । उन दोनों भयङ्कर दानबों को 
आते देखकर देवी अत्यन्त क्रोधित हुई । (५५) 
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त्रिशाखां भ्रुकुटीं वक्त्रे चकार परमेश्वरी | 
भ्रुकुटीकुटिलाद्‌ देव्या ललाटफलकाद्‌ द्रतम्‌ । 
काली करालवदना निःसृता योगिनी शुभा ॥ ५६ 
खट्वाङ्गमादाय करेण रोद्र= 
मसिश्च कालाञ्चनकोशक्मुग्रम्‌ । 
सशुष्कगात्रा रुषि राप्ठुताङ्गी 
नरेन्द्रमू ध्नों सजप्रुद्ददन्ती ॥ ५७ 
कांथित्‌ खड्गेन चिच्छेद खटवाङ्गन परान्‌ रणे | 
न्यपूद्यद्‌ भृशं क्रुद्धा सरथाश्वगजाच्‌ रिपून्‌ ॥ ५८ 
चमाङ्कशं प्रुहरं च सधनुष्कं सघण्टिकम्‌ । 
कुञ्जरं सह यन्त्रेण प्रचिक्षेप मरुखे०म्त्रिका ॥ ५९ 
सचक्रकूवररथ ससारथितु रङ्गमम्‌ | 
समं योघेन वदने क्षिप्य चवयते$म्विका || ६० 
एक जग्राह केशेषु ग्रीवायामपरं तथा । 
पादेनाक्रम्य चेवान्यं प्रेषयामास मृत्यवे ॥ ६१ 
ततस्तु तद्‌ वलं देव्या भक्षितं सबलाधिपम्‌ । 
परमेश्वरी ने मुख में तीन रेखाओं वाली भकुटि 


चढ़ायीं । देवी के कुटिल भकुटियुक्त ललाट-फळलक से 
शीघ्र विकटमुखवाढी मङ्गळमयी योगिनी काळी निकल 
आयीं । (५६) 

उनके हाथ में भयंकर खट्वाङ्ग और कालाञ्जन तुल्य 
कोश से युक्त उम तलवार थी । उनका शरीर सूखा और रक्त 


से सना हुआ था तथा उनके गले में राजाओं के शिर की 
माळा था । 


५ 
त क्रुद्ध होकर उन्होंने युद्ध में कुछ को खड्ग से 
काट डाढा और हाथी, रथ एवं घोड़ों से युक्त अन्य शत्रुओं 
को खट्वाङ्ग से मार डाला । (५८) 
तदनन्तर अम्बिका चमे, अंकुश, सुदूगर, धनुष, घंटियों 
और यन्त्र सहित हाथी को अपने मुख में फॅकने 


(५९) 

चक्र और कूबर युक्त रथ को सारथी, घोडे और योद्धा 

के साथ मुख में डालऋर अम्बिका चबाने लगी] (६०) 
उन्होंने किसी को केश पकड़कर, किसी को गळा पकड़- 


कर और अन्य किसी को चरण से प्रद्दार कर सत्यु के पास “जक 
६९ 2 वस 


पहुंचा दिया । 





तदनन्तर सेनापति सहित उस सेना को देवी द्वारा 
भक्षित हुआ देख रुरु दौड़ पड़ा। चण्डी ने स्वयं उसे देखा 
[235] 
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२९.६२] 
रुर्वा प्रदुद्राव त॑ चण्डी दच्शे स्वयस्‌ ॥ ६२ 
आआजघानाथ शिरसि खट्चाङ्गन सहासुरस्‌ । 

स पपात हतो मूम्यां छिन्नमूठ इप द्रुमः ॥ ९२ 
ततस्तं पतितं इष्ट्वा पशोरिव विभावरी । 
कोशप्नृत्कतेयामास कर्णादिचरणान्तिकम्‌ ॥ ६४ 

सा च कोशं समादाय बबन्ध बिमला जटा; । 

एका न बन्धमगमत्‌ ताह्ुत्पाव्याक्षिपर झवि ॥ ६५ 
सा जाता सुतरां रोद्री तैलाम्यक्तशिरोरुहा । 
कृष्णार्धमर्थशुक्लं च धारयन्ती स्त्रकं वपुः ॥ ६६ 
साऽब्रवीद्‌ वरमेकं तु मारयामि महासुरम्‌ । 
तस्या नाम तदा चक्र चण्डमारीति विश्वतस्‌ ॥ ६७ 
ग्राह गच्छस्व सुभगे चण्डमण्डाविहानय | 

स्वयं हि मारयिष्यामि तावानेतुं त्वमह॑सि ॥ ६८ 
वैवं वचनं देव्याः साऽभ्यद्रवत तावुभो । 
अदुदुवतुर्भयात्तौं दिशमाश्रित्य दक्षिणाम्‌ ॥ ६९ 


और खट्वाङ्ग से उस मद्दासुर के शिरपर प्रहार किया । 
बह भरकर जड़ से कटे हुये वृक्ष के सदृश पृथ्वी पर गिर 
पड़ा । (६२-६३) 
देवी ने उसे भूमि पर गिरा हुआ देखकर पशु 

के सच्छ उसके कान से पेर तक का कोश काट 
ल्या) (६४) 
उस कोश (चमडे) को लेकर उन्होंने अपनी बिमळ जटाओं 

को बाँधा । उनमें एक जटा बाँधी नहीं गयी । उसे उखाड़ 
कर उन्होंने धरती पर फेंक दिया । (६५) 
बह जटा एक भयङ्कर देवी हो गयी। उसके 
मस्तक के केश तेलाभ्यक्त थे एवं वह आधा काला 
तथा आधा सफेद वणे का शरीर धारण किये हुए 
थी। (६६) 
उसने कद्दा-में एक श्रेष्ठ महासुर को मारूँगी। देवी 

ने तब उसका प्रसिद्ध नाम चण्डमारी रखा । (६७) 
ह: 5 देवी ने कहा-हे सुभगे । तुम जाकर चण्ड और 
 झुण्डको यहाँ छाओ। मैं स्वयं उन्हें मारँगी। उन्हें लाने 
में तुम समर्थ द्वो। (६८) 
हि र र देवी के उस कथन को सुनकर वह दौड पडी | 
च दोनों भयात्तं होकर दक्षिण दिशा की ओर भाग 
गोत. | (६६) 
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वामनपुराणे 


| ततस्ताबपि वेगेन ग्राधावत्‌ त्यक्तवाससो । 

| साऽधिरुह्य महावेगं रासभं गरुडोपमम्‌ ॥ ७० 

| यतो गतो च तो देत्यो तत्रैवाहुययो शिवा | 

| सा ददश तदा पोण्ड महिषं वे यमस्य च ॥ ७१ 


सा तस्योत्पाटयामास विषाणं शुज गाङृतिस्‌ । 
त॑ प्रशुह्य करेणेव दानवावन्वगाञ्जवात्‌ ॥ ७२ 


तो चापि भूमिं संत्यज्य जम्मतुर्गगनं तदा । 


वेगेनासिसृता सा च रासभेन महेश्वरी ॥ ७३ 

ततो ददश गरुडं पन्नगेन्द्र चिषादिषुभ्‌ । 

ककोटकं स इष्ट्यैच ऊध्व रोमा व्यजायत ॥। ७४ 

भयान्मार्याश्च गरुडो मांसपिण्डोपमो बसों | ` 

न्यपतंस्तस्य पत्राणि रोद्राणि हि पतत्त्रिणः || ७५ 

| खगोन्द्रपत्राण्यादाय नागं ककाटक तथा | 
चेगेनानुसरद्‌ देवी चण्डग्रुण्डो अयातु रो ॥ ७६ 
संप्राप्ती च तदा देव्या चण्डमुण्डी महासुरो । 


तब चण्डमारी गरुड के सदृश महाचेगयुक्त गदभ 
पर सवार होकर वेग से वस्त्रहीन उन दोनों के पीछे 
दोड़ी | ७०२ 
जहाँ वे दोनों दैत्य गये उनके पीछे शिवा भी वहाँ 
गई । उस समय उन्होंने यमराज के पोण्डू नामक महिष 
को देखा। (७१) 
उन्होंने उस महिष के सपोकार श्वङ्ग को उखाड़ लिया 
और उसे हाथ में लेकर वेगपूवेक दानवों के पीछे 
दौड़ीं । ७२ 
दोनो दैत्य भूमि छोड़कर आकाश में चले गये | न 
महेश्वरी ने अपने गधे के साथ वेगवूबेक उन 
दोनों का पीछा किया । ३) 


७ 
( देवी ने) सपराज कर्कोटक को खाने की जड 
गरुड़ को देखा । ( देवी को) देखते ही उनके रोंगटे 
खड़े हो गये। (७४) 
चण्डमारी के भय से गरुड मांसपिण्ड के समान 
हो गया । उस पक्षी के भयङ्कर पर गिर गये । (७५) 
खगेन्द्र की पांखों तथा कर्काटक सर्प को लेकर देवी 
भयाते चण्ड और मुण्ड के पीछे दौड़ीं । (७६) 
तदूनन्तर देवी चण्ड और मुण्ड नामक दोनों महासुरां 
के पास पहुँच गई एवं उन दोनों को कर्कोटक नाग.से 
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एकोनन्रिशो 5ध्यायः [२९.८८ 
चद्धो कर्कोटकेनैव बदध्वा विन्ध्यप्ुपागमत्‌ ॥ ७७ | शेखर चण्डय़ुम्डाभ्यां यस्माद घारयसे शुभम्‌ । 


निवेदयित्वा कौशिक्यै कोशमादाय भैरवम्‌ । तस्माछ्लोके तव ख्यातिश्राम्॒ण्डेति भविष्यति ॥ ८५ 
शिरोमिदीनवेद्धाणां ताक्ष्यपतरैश्च शोभनेः ॥ ७८ इत्येचमुक्त्वा वचनं त्रिनेत्रा 

कृत्वा सजमनौपस्यां चण्डिकाये न्यवेदयत्‌ । सा चण्डगुण्डखजघारिणी बै । 
a सृ गोन्द्र + ७ ९, ~ ७ 

घ्रां च मगेन्द्रसय चर्मणः सा समापयत्‌ ॥ दिग्वाससं चाम्यवदत्‌ प्रतीता 

खजमन्येः खगेन्द्रस्य पत्रेमूरिन निवध्य च । निषद्य खारिवलान्यसूनि ॥ ८६ 


आत्मना सा पपौ पानं रुधिरं दानवेष्वपि || ८० 
चण्डा त्वादाय चण्डं च छुण्ड चासुरनायकस | 
चकार कुपिता दुर्गा विशिरस्को महासुरो ॥ ८१ 
तयोरेचाहिना देची शेखर शुष्करेवती | 

कुरवा जगास कोशिक्याः सकाशं मायया सह ॥ ८२ 


सा त्वेवपुक्ता5थ विषाणकोट्या 

. सुवेगयुक्तेन च रासभेन | 
निषूदयन्ती  रिपुसेन्यश्रग्र 

चचार चान्यानसुरांश्रखाद्‌ ॥ ८७ 


खरो त्वथ चमंग्नुण्डया 
समेत्य सान्रवीद देवि ग्रृद्यतां शखराततमः । रो २ 
ग्रथितो दैत्यश्ञीपास्यां नागराजेन वेष्टितः ॥ ८३ हित न 
तं शेखरं शिवा शुह्य चण्डाया सूक्ति विस्तृतस्‌ | निपात्यमाना दनुपुंगवास्ते क 
बवन्ध ग्राह चैवेनां कृतं कमं सुदारुणस्‌ । ८४ ककुझिनं गुम्भग्नुपाश्रयन्त ॥ 


इति श्रीवामनपुराणे एकोनत्रिंशोध्यायः ।।२९।। 


RR शिवा देवी ने उस विस्तृत शिरोभूषण को लेकर 
13 छेकर विन्ध्य परेत पर आयीं । (७७) शिवा दे ञे दि 
5 सने देवी के पास उन दानबों को निवेदित करने के | चासुण्डा के सिर पर उ 22५ ५ 
बाद भयङ्कर कोश लेकर दानवाँ के क म या हे क आपने - अति भयङ्कर सम्पन्न (८४) 
सुन्दर पत्रों से बनी अनुपम माळा बनाकर देवी क कि आप ने चण्ड और सुण्ड के शिर का शुभ 
:सिह-चर्म का घाघरा देवी को अर्पित किया । (७८-७६) क्या हे रट 
ड जल सवय गरुड के अन्य पंखों से दूसरी माळा बनाकर विराम स है. अतः आप संसार में ऱ्ह 
भे बाँ नो रक्त | नाम से विख्यात 
उसे अपने सिर में बाँध लिया. और दानवा का (८०) | चण्ड और सुण्ड की माळा धारण करने वाडी उन क 
ु क प्रचण्ड दुगा ने चण्ड और असुरनायक | त्रिनेत्रा ता कहकर रा से कद्दा--तुम (८६) 
टण लिए कट बाला | 1 हे च ० + अप ल डग हु 
करेबती देवी सर्प द्वारा उन के मस्तक का शिरो- | सान ग हा 
यात चण्डमारी के साथ कौशिकी के ट्ट से ज संहार करती हुई घूसने एवं ( 
गई । त्यो तदूनन्तर अस्बिका के अनुयायियों, चमेसुण्डा सारी, 
उन्होंने कहा - हे देवि ! देत्यों के मस्तक भूतगणो अपने २ 
से च ला से वेष्टित इस उत्तम शिरोभूषण | सिंह एवंभूतगर्णो द्वारा मारे जा रदे वे श्रेष्ठ दानव (८ 
को महण करें । (८३) | नायक झुम्म की शरण में गये। करी ०. 





श्रीवामनपुराण में उनतीसवाँ अध्याय समात ॥२६॥ 
[987 ] 
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३० 


पुलस्त्य उवाच । 


चण्डपुण्डौ च निहतौ दृष्टवा सेन्यं च विद्रुतम्‌ । | 


समादिदेशातिबलं रक्तबीज महासुरम्‌ । 
अशोहिणीनां त्रिश्ञद्भिः कोटिभिः परिवारितम्‌ ॥ १ 
तमापतन्तं देत्यानां बलं दष्ट्बैव चण्डिका | 
पुमोच सिंहनादं वे ताभ्यां सह महेश्वरी ॥ २ 
निनदन्त्यास्ततो देव्या ब्रह्माणी प्ुुखतोऽभवत्‌ । 
हंसयुक्तविमानस्था साश्षसूत्रफमण्डछुः ॥ ३ 
माहेश्वरी त्रिनेत्रा च वृषारूढा त्रिशूलिनी । 
महाहिवल्या रोद्रा जाता कुण्डलिनी क्षणात्‌ ॥ ४ 
कण्डादथ च कौमारी बर्हिपत्रा च शक्तिनी । 
समुद्धता च देवर्षे मयूरवरवाहना ॥ ५ 
वाहुभ्यां गरुडारूढा शङ्ुचक्रगदासिनी । 
शाङ्गबाणधरा जाता वेष्णवी रूपशालिनी ॥ ६ 


महोग्र्ुशला 


रद्रा दंष्रोल्लिखितभूतठा । 
वाराही पृष्ठतो जाता शेषनागोपरि स्थिता ॥ ७ 
वज्राङशोद्यतकरा नानालंकारभापता । 

जाता गजेन्द्रपृष्ठस्था माहेन्द्री स्तनमण्डलात्‌ ॥ ८ 
विक्षिपन्ती सराक्षेपेग्रहनक्षत्रता रकाः | 

नखिनी हृदयाज्ञाता नारसिंही सुदारुणा ॥ ९ 
ताभिनिपात्यमानं तु निरीक्ष्य वलमासुरस | 
ननाद भयो नादान्‌ वे चण्डिका निभया रिपून्‌ । 
तन्निनाद महच्छर्वा त्रैलोक्यप्रतिपूरकम्‌ ॥ १० 
समाजगाम देवेशः शुरूपाणस्त्रिराचन+ | 
अस्येत्य वन्य चैवैनां प्राह वाकयं तदाऽस्मिके ॥ ११ 
समायातोऽस्मि वै दुर्गे देह्याज्ञां कि करोमि ते । 
तद्वाक्यसमकालं च देव्या देहोद्धवा शिवा ॥ १२ 
जाता सा चाइ देवेशं गच्छ दोत्येन शंकर । 


३० 


पुळस्त्य ने कहा--चण्ड-मुण्ड को मरा हुआ और सेनिकों 
को पळायित देखकर झुम्भ ने अत्यधिक बलवान्‌ मह्दासुर 
रक्तबीज को आदेश दिया । तीस करोड़ अक्षौदिणी सेना से 
देत्यों की उस सेना को आती हुई देखकर मह्देश्वरी 
चण्डिका ने उन दोनों देवियों के साथ सिंहनाद किया।(१-२) 
उसके बाद सिंहनाद करती हुई देवी के मुख से हंस 
युक्त विमान पर वेठी हुई तथा अक्षमाळा और कमण्डलु 
से युक्त ब्रह्माणी उत्पन्न हुई तथा तीन नेत्रोंबाठी 
वृष पर आरूढ, त्रिशूळ को घारण' करने वाली 
महातर्प के कंगन से युक्त कुण्डल्थारिणीं 
माहेश्वरी भी उसी क्षण उत्पन्न हुई । (३-४) 
हे देवर्षे | देवी के कण्ठ से मोरपंख से अढङ्कत, शक्ति 
घारिणी एवं मयूर के श्रेष्ठ वाहन पर आरुढ कोमारी 
उत्पन्न हुई । (५) 


देवी की दोनों भुजाओं से गरुड़ पर सवार, शंख, 
चक्र, गदा, तढवार एवं धनुष-बाण धारण करने वाढी रूप 
>... हे ' चती वैष्णवी शक्ति उत्पन्न हुई । (६) 





| 


देवी के पीठ से महाभयडूर मुदाळ से युक्त, दाढा से 
पृथ्वी को खोदने वाली शेषनाग के ऊपर आरूढ वाराही 
शक्ति उत्पन्न हुई । (७) 

हाथ में बज्र और अंकुश को लिये, अनेक प्रकार के 
आभूषणों से विभूषित गजराज की पीठ पर वेठी हुई 
माहेन्द्री-शक्ति स्तनमण्डळ से उत्पन्न हुई । (८) 

अयाळ के हिलाने से ग्रह, नक्षत्र और ताराओं को 
विक्षिप्त करती हुई नखाँवाढी अत्यन्त भयंकर नारसिंही- 
शक्ति देवी के हृदय से उत्पन्न हुई । (६) 

उन शक्तियों द्वारा मारी जाती हुई असुर-सेना एवं 
शत्रुओं को देखकर चण्डिका ने घोर गजेन किया। तीनों 
छोकों को पूरित करने वाले उस गजन को सुनकर 
शूलपाणि, त्रिलोचन महादेव देवी के समीप आए 
ओर उनको प्रणाम कर यह कहा--“हे अम्विके ! 
हे दुग! में आ गया हूँ । में तुम्हारा क्या कार्ये करूँ ? 
मुझे आज्ञा दो । उस वाक्य के साथ ही देवी के देह से 
से शिवा उत्पन्न हुई । उन्होंने देवेश्वर से कहा, “द्वे शङ्कर! 
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त्रिशोऽभ्यायः [ ३०.२३ 


त्रहि शुर्भं निशुस्सं च यदि जीवितुमिच्छथ ॥ १३ जघान चान्यान्‌ रणचण्डविक्रसा | 

त्र गच्छध्वं दुराचाराः सप्तमं हि रसातलम्‌ । महासुरा  वाणशतैमहेश्वरी ॥ १९ 

वासवो लभतां स्वगं देवाः सन्तु गतव्यथाः ॥ १४ मारी त्रिशलेन जघान चान्यान्‌ 

यजन्तु त्राह्मणाद्यामी वणो यज्ञांश्च साम्प्रतम्‌ । खटवाङ्गपातेरपरांश्च कोशिकी । 
महाजल क्षेपहतम्रभावान्‌ 


तदागच्डध्वमव्यग्रा एषाऽहं विनिपूदये । 
यतस्तु सा शिवं दोत्ये न्ययोजयत नारद ॥ १६ 
त॒तो नाम महादेव्या; शिवदूतीत्यज[यत | 


ब्राह्मी तथान्यानसुरांश्रकार ॥ २० 
माहेश्वरी ञूलविदारितोरसश 
चकार दग्धानपरांश्च वेष्णवी । 


७ 1 PTY rnd 


~ ht 


| 
| 
नोचेद्‌ वलावलेपेन भवन्तो योदधुमिच्छय ॥ १५ | 
| 


शुक्त्या कुमारी कुलिशेन चेनद्री 
तुण्डेन चक्रेण वराइरूपिणी ॥ २१ 
नखेर्विभिन्नानपि नारसिंही 
अड्डाइहासेरपि रुद्रदृती । 
रुद्रस्त्रिशळेन तथैव चान्यान्‌ 
विनायकश्चापि 
एवं हि देव्या विविधेस्तु रूपे 


ते चापि शंकरवचः श्रत्वा ग्समन्वितम्‌ || 
हुकृ्याऽभ्यद्रवन्‌ सर्वे यत्र कात्यायनी स्थिता ॥ १७ ¦ 
रो ८०३ । 
ततः शरैः शक्तिभिरङ्कशेव र; | 
परश्चवैः शरश्शण्डिपड्िशिः । 
७00 च a 
प्रासैः सुतीक्ष्णः परिधेश्च विस्तृत 
वेबपतुदैत्यवरो सुरेश्वरीम्‌ ॥ १८ 
A है 18 
सा चापि बाणेव रकाहुकच्युतेश | | 
चिच्छेद शस्त्राण्यथ बाहुभिः सह। | निपात्यमाना दचुपुगवास्ते । 
आप दूत बनकर जाइये और शुस्म-निशुम्भ से कहिए कि | अ धनुष से निकले बाणों द्वारा असुरा के शास्त्रा को उनकी 
हे दुराचारियो! यदि तुम ढोग जीना चाहते हो, | बाहुओं सहित काट दिया एवं सैकड़ों बाणा से अन्य ज 
तो सात र्सा लेक में चले जाओ। इन्द्रको खग | ग शूळ से अनेकों को मारा; कौशिदी ने 
७ ह if ०-१४ मम 
प्रश्षेप से दूसरे अनेक असुरों को हतप्रभ कर 
अन्यथा यदि तुम छोग बल के घमण्ड से युद्ध करना चाहते जुछ i 


“| (२०) 
हो-तो आ जाओ । यह में व्यप्र न होती हुई तुम लोगों | द्या। | 


का संहार करूंगी । हे नारद ! क्‍योंकि उन्होंने शिव को दूत | माहेश्वरी ने शूळ से बहुत से अघुरों का वक्षस्थळ बिदीणे किया। 
बनाया अत: महादेवी का नाम शिवदूती हुआ।वे सारे असुर | वेष्णवी ने बहुतां को जळा डाला । कुमारी ने शक्ति से, ऐन्द्री 
भी शङ्कर के गर्वयुक्त वचन को सुनकर हुँकार करते हुए जहाँ | ने वजन से, वाराही ने सुख तथा चक्र से असुरों का संहार 
कात्यायनी स्थित थीं वहाँ दौड़े | ( १५-१७) किया । wis 3 र (२१) प 
तदनन्तर दोनों असुर सुरेश्वरी के ऊपर बाण, शक्ति, | नारसिंही ने नखों के महार से दैत्यां को बिदीण किया, _ 
आकुड, रे कुठार, शल, सुशण्डी, पट्टिश, तीचण- प्रास | शिवदूती ने अट्टहास से, सदर ने. त्रिशूळ से एवं विनायक 
और विशाळ परिष आदि अस्त्रां की वर्षा करने लगे । (१८) | ने फरसे के प्रहार से अन्य असुरॉ नष्ट किया। (२२ | 


संग्राम में प्रचण्ड विक्रमशाळिनी उस सहेश्वरी ने भी |  . इस प्रकार देवी के अनेक रूपों द्वारा मारे जाते इए 
| [289] 


परश्वघेन ॥ २२ 
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पेतुः एथिच्यां श्वि चापि भूत 
स्ते भक्ष्यमाणाः ग्रर्यं प्रजग्घुः ॥ २३ 


ते वष्यमानास्त्वथ देवताभिः 

मेहासुरा मादभिराकुलाश । 
विएक्तकेशास्तररेक्षणा भयात्‌ 

ते रक्तबीजं शरण हि जग्मु; ॥ २४ 


स रक्तबीजः सहसाभ्युपेत्य 
वरास्त्रमादाय च मातृमण्डलम्‌ | 
विद्रावयन्‌ भूतगणान्‌ समन्तः 
विवेश कोपात्‌ स्फुरिताधरश्च || २५ 
| 


203 तमापतन्तं प्रसमीक्ष्य॑मातरः 
न शस्त्र: शिताग्रेदितज ववषुः । 

हर यो रक्तविन्दुन्यपतत्‌ एथिव्यां 

* स तत्प्रमाणस्त्वसुरो अपि जज्ञे ॥ २६ 
010 ततस्तदाश्रयमयं निरीक्ष्य 

| सा कोशिकी केशिनिमभ्युवाच । 
पिवस्व चण्डे रुधिरं त्वराते- 


_ दानव एथ्वी पर गिरने छगे। प्रथ्वी पर (गिरे हुए) उन 
दानवों को भूतगण खाकर नष्ट करने लगे । (२३) 
देवताओं द्वारा एवं माठशक्तियों से मारे जा रहे एवं 
 व्याकुंड किए गये वे सभी महासुर खुले केशाँ एवं भय से 
_ ्वव्वळ नेत्र से युक्त हो रक्तबीज की शरण में गये । (२४) 
कोप से अधर को फड्फडाते हुए रक्तबीज श्रेष्ठ 

` अस्रो को लेकर सहसा उपस्थित हुआ एवं भूतगणो को 
> त - इघर-उघर अयाते हुए मातृमण्डळ में प्रबिष्ट हुआ । (२५) 
कु: उसको आते हुए देखकर माद्शक्तियों ने उस असुर 
अपने तीक्ष्ण शरा की वर्षा की। ( उसकी देह से ) 
 ज्ञोरक्त की बूँद प्रथ्वी पर गिरती थी उससे उतना ही 
असुर उत्पन्न हो जाता था। (२६) 
५ हस विचित्र दृइय को देखकर कोशिकी ने 
दोनी से कहा--हे चण्डिके! बढबानंळ के समान 
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बामनपुराणे 


वितत्य वक्त्रं वडवानलाभस्‌ ॥ २७ 


सा त्वेवश्चुक्ता वरदाऽम्बिका हि 
वितत्य वक्त्रं विकराएक्ुग्रस्‌ । 
ओष्ठं नभस्पूक प्रथिवीं स्पृशन्त 
कृत्वाऽधरं तिष्ठति चमंश्चण्डा ॥ २८ 


ततोऽम्बिका केशविकष णाङुल 

कृत्वा रिपुं प्राक्षिपत स्ववकत्रे । 
बिभेद शुलेन तथाऽप्यु रस्तः 

क्षतोद्धवान्ये न्यपतंश्च चकत्रे ॥ २९ 


ततस्तु शोपं प्रजगाम रक्त 
रक्तक्षये हीनबलो बभूव | 
तं हीनवीयं शतधा चकार 
चक्रेण चामीकरभूषितेन ॥ ३° 


तस्मिन्‌ विश्वस्ते दजुसेन्यनाथे 
ते दानवा दीनतरं विनेदुः । 
हा तात हा भ्रातरिति त्रुवन्तः 
क यासि तिष्ठस्व घुहत्तंमेहि ॥ ३१ 


अपने मुख को फैलाकर शत्र का रुधिर पी डाळो । (२७) 

ऐसा कहने पर वरदायिनी अम्बिका ने अपना विकराळ 
उग्र सुख फेडाया । ऊपरी ओष्ठ से आकाश का एवं अधरोष्ठ 
से एथ्वी का स्परे करती हुई चमेमुण्डा स्थित हुई । (२८) 

तदुपरान्त अम्बिका ने शत्र को केशाकषण से व्याकुळ 
बना अपने सुख में फेंक कर उसकी छाती में शूळ का 
प्रहार किया, अतः रुघिर से उत्पन्न होने चाले दूसरे राक्षस 
भी उनके मुख में ही गिरे । (२९) 

तद्नन्तर उसका रक्त सूख गया और रुधिरक्षय से 
वह निबेल हो गया । वीयंहीन होने पर उसको देवी ने सुवणे- 
भूषित चक्र से सौ टुकड़ो में काट डाला । (३०) 

उस दानव सेनापति फे मारे जाने पर वे सभी दानव 
हातात! दा भाई! कहाँ जा रहे दो ? क्षण भर रुको १ 
यहाँ आओ? ऐसा कहते हुए विलोप करने ळो। (३९) 





त्रिंशोऽध्यायः 
| श्रुत्वा तु वाक्यं कौशिक्या दानवः सुचिरादिव । 
| प्रोवाच चिन्तयित्वाऽथ वचनं वदतां वरः ॥ ३६ 
| सुकृमारशरीरोऽयं मच्छस्त्रपतनादपि । 


तथाऽपरे विलुलितकेशपाशा 


विशीणवर्माभरणा दिगम्बराः | 
निपातिता धरणितले मृडान्या 


अदुद्रुवर्गिरिवरयुद्य देत्याः ॥ ३२ 
बिशीणवमायुघभूषणं तत्‌ 


बलं निरीक्ष्ये हि दानवेन्द्रः 
विशीणंचक्राक्षरथो निशुम्भः 

कोधान्सृडानी सम्मुपाजगाम ॥ ३३ 
खडगं समादाय च चमं भास्वरं 

धुन्वन्‌ शिरः प्रेक्ष्य च रूपमस्याः । 
संस्तम्भमोहज्वरपीडितोऽथ 

चित्रे यथाऽसौ लिखितो बभूव ॥ ३४ 
तं स्तम्भितं वीक्ष्य सुरारिमग्रे 

ग्रोवाच देवी वचन विहस्य । 
अनेन वीर्येण सुरासत्वया जिता 

अनेन मां प्राथयसे बलेन ॥ ३५ 


मृडानी ने अस्त-व्यस्त केशपाश और छिन्न-भिन्न कवच 
बाले अनेक नग्न दैत्यों को पृथ्वी पर पटक दिया । वे दैत्य 
पर्चेत-भ्ेष्ठ को छोड़कर भाग गए। (३२) 


टूटे कबच, आयुधों एवं आभूषणों से युक्त अपनी सेना 
को देखकर टूटे चक्र एवं घुरी वाले रथ पर आरूढ दानवेन्द्र 
निशुम्भ क्रोधपूर्वेक सुडानी के निकट गया । (३३) 


तलवार और चमकती हुई ढाळ लेकर सिर हिळांते 


हुए वह देवी का रूप देखकर मोहज्वर से पीडित हो चित्र 


लिखित की भाँति स्तम्भित हो गया। (३४) 


उस स्तम्भित देवशत्रु को सामने देखकर देवी ने हसते 
हुए यद्द चन कहा क्या इसी पराक्रम से तुमने देवताओं 
को जीता है ? तथा क्या इसी बल से सुझ को (पत्नीरूप में) 
पाने के लिए प्रार्थना करते हो ! (३५) 
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एतदू विचिन्तयनर्थे त्वां प्रदत्त न सुन्दरि । 

करोसि बुद्धि तस्मात्‌ त्वं मां भजस्वायतेक्षणे ॥ ३८ 
मम खङ्गनिपातँ हि नेन्द्रो धारयितुं क्षमः । 

निवत्तेय मतिं युद्धाद्‌ सार्या मे भव सास्प्रतम्‌ ॥ ३९ 
इत्थं निशुस्भवचनं श्रत्वा योगीश्वरी मुने । 

विहस्य भावगम्भीरं निशुम्भं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ४० 
नाजिताऽहं रणे वीर भवे भायो हि कस्यचित्‌ । 
भवान्‌ यदिह भायार्थी ततो मां जय संयुगे ॥ ४१ 
इत्येवश्चुक्ते वचने खङ्ञश्वु्म्य दानवः | 

प्रचिक्षेप तदा वेगात्‌ कोशिकी प्रति नारद्‌ ॥ ४२ 


कौशिकी की बात सुनने के उपरान्त देर तक 
सोचकर वक्ताओं में श्रेष्ठ वह दानव यह वचन बोछा-- (३६) क 
हे भीरु ! यह तुम्दारा अत्यन्त सुकुमार शरीर मेरे 
शर्तरों के प्रहार से जल में कच्चे बतंन की भाँति सैकड़ों | 
टुकड़ों में विभक्त हो जायगा । (२७) | 
हे सुन्दरी । यह सोच कर में तुम्हारे ऊपर प्रहार | 
करने का विचार नहीं कर रहा हुँ। अतः हे विशालाक्षी ! | 
तुम मुझे स्वीकार कर लो | (३८) | हु 
मेरे खड्ग के प्रहार को इन्द्रभी नहीं सहन कर | द 
परते । उप की खुद जोड पोप पाह 


हे सुनि । योगीश्वरी ने निशुम्भ की यह बात सुन "a 
कर हँसते हुए उस से अथयुक्त वचन कहा-- (४०) ९ 
हे वीर ! संग्राम में बिना पराजित हुये में किसी ढी 
दो तो युद्ध में मुझे पराजित क्रो । 3९). हा - ५७ 
हे नारद ! यह बात कहे जाने'पर उस दानव ने. र्‌ 2 
कर कौशिकी की ओर वेग से चळाया.। 2२) 
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वामनपुराणे 
क्षुरभाम्यां समं पादौ दो चिच्छेद द्विपस्य सा । 
दास्यां कुम्मे जघानाथ हसन्ती लील्याऽस्विका ॥ ५१ 
निकृत्ताम्यां गजः पडू चां निपपात यथेच्छया | 
शक्रवज़समाक्रान्तं गैठराजशिरो यथा ॥ ५२ 


तस्यावजितनागस्यं शुम्सस्याप्युत्पतिष्यतः | 





हर खडगे डरो सचर्मणि "णि ठिन्ते गदां गह्य महासुरू । 
ह £. Ne जवे ॥ ४४ 
ठु समाद्रवत्‌ 

७. 


` दया घे लि ॥ ४५ | शिरमिच्छेद बाणेन इम्डलालंकृत थि. । ५. 
हि तो मयंक) | छिन्ने शिरसि दैत्येन्द्रो निपपात सहज । 
तस्मिन्निपतिते राष्र सरश यथा समहिषः कोश्चो महासेनसमाहतः ॥ १४ 


चण्डाद्या मातरो हशश्रक्रुः किलकिलाध्वनिम्‌ ॥ ४६ 
गगनस्यास्ततो देवाः शतकतुपुरोगमाः । 

6 ७ 
 ज्ञयस्व विजयेत्यूचुहएः शत्र, निपातिते ॥ ४ | 
> चेः समन्ततः । 
 ततस्तू्ोण्यवाधन्त भूतः समः 
नद * पुष्पवर्टि च पएप्ठचुः उराः कात्यायनीं प्रति ॥ ४८ 





ज्ये iG 
श्रत्वा सुराः सुररिपू निहतों मृडान्या 
सेन्द्राः ससुयभरुदधिवसुप्रधाना: । 
आगत्य तं गिरिवर विनयावनम्रा 
देव्यास्तदा स्तुतिपदं त्विदमी रयन्तः ॥ ५५ 










निम्मं पतितं रष्ट्वा शुम्मः क्रोधान्महाइने । (0 

 ्न्दारकं समारद्य पाञ्चपाणिः समभ्यगात्‌ ॥ ४ ` र ते भगवति पापनाशिनि 

: 2. तमापतन्तं रृष्टवाउथ सगजं दानवेश्वरम्‌ । नमोऽस्तु ते सुररिपुदप शातनि 

भ त. वयास पूर नमोऽस्तु ते हरिहरराज्यदायिनि 

है: जग्राह चतुरो बाणांथन्द्राधाकारवचंस: ॥ ^ नमाऱ्स्छ 

छ उस अम्बिका ने ढीठापूेक हँसते हुए दो तीण 









अपनी ओर आदी हुई उस तल्बार को 
पनी दो से सुशोभित छः वाणों से काट दिया । 
बह (दृश्य) बड़ा ही अदूसुत हुआ । (४३) 


3. 
Ro 
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बाणों से उस हाथी के दो पैरों को काट दिया एवं दो बाणा 
से उसके कुम्भस्थल पर प्रहार किया । (५१) 

दोनों पैरों के कट जाने पर बह हाथी इन्द्र के वन्न 
से आहत शैढराज के शिखर की भाँति अपने आप ही 


की | गिर पड़ा । (५२) 


क 41 ५१० लु" 3 च. 
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ह उहले न्ट रं बाणों शिवा ने मारे गए हाथी पर से उछछने वाले झुस्भ का 
५24 हर जान पि ह पयायी कान i कुण्डळमूषित शिर बाण से काट दिया । (५३) 


शिर कट जाने पर देरयेन्द्र हाथी सहित इस प्रकार 
गिर पड़ा जैसे मद्दासेन कातिकेय द्वारा आहत कोच 
महिष फे साथ गिराथा। | (५४) 
मृडानी द्वारा दोनों देवशत्रुओं का मारा जाना सुन 
कर इन्द्रसद्दित सूय स मरुत्‌, अश्विनीकुमार एवं बसुगण 
इत्यादि देवता उस श्रेष्ठ पवेत पर आए एवं विनयपूवेक देवी 
की इस प्रकार स्तुति करने लगे । (५५) 
जक देवताओं ने न न gs | स पापनाशिनि | 
क ओषध 'से हाथ में पाश लिये हाथी पर चढ़कर आया । (४६) | आप को नमस्कार हे। हे सुरशचु के दप का संहार 
te दानव प जात देख ( देवी ने ) चमकते | करने वाढी ! आप को नमस्कार हे । हे. विष्णु और शंकर 
He ' चार बाणों को ग्रहण किया । (५०) को राज्य देने वाढी ! आप को नमस्कार हे । हे यज्ञभोक्ता 
...... . [249] 


।| गिर जाने पर प्रसन्न होते हुए बोले- दे विजये ! तुम्दारी 
 ददुपरान्त चारों ओर भूतगण भेरी बजाने लगे और 
___ देवगण कात्यायनी के ऊपर पुष्पवृष्टि करने ढगे | (४८) 
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त्रिशोऽध्यायः 


नमोऽस्तु ते त्रिदशरिपुक्षयंकरिः 


नमोऽस्तु ते मखशुजकार्यकारिणि ॥ ५६ | 


नमोऽस्तु ते शतमखपादपूिते | | 
नमोऽस्तु ते महिषविनाशकारिणि | 

नमोऽस्तु ते हरिहरभास्करस्तुते ॥ ५७ | 
नमोऽस्तु तेञ्टादशबाहुशाछिनि | 

नमोऽस्तु ते शुम्भनिशुम्भघातिनि | | 


नमोऽस्तु छोकार्चिहरे त्रिशुलिनि 

नमोऽस्तु नारायणि चक्रधारिणि ॥ ५८ 
नमोऽस्तु वाराहि सदा धराधरे 

त्वां नारसिंहि ग्रणता नमोऽस्तु ते | 
नमोऽस्तु ते वज्रधरे गजध्वजे 

नमोऽस्तु कोमारि मयूरवाहिनि ॥ ५९ 
नमोऽस्तु पेतामहहंसवाहने 

नमोऽस्तु मालाविकटे सुके शिनि । 
नमोऽस्तु ते रासभपृष्ठवाहिनि 


देवों का कार्ये करने वाळी ! आपको नमस्कार हे। (५६) 
हे देवशत्रुविनाशिनी ! आपको नमस्कार है। दे इन्द्र 
द्वारा पूजित चरणों वाढी ! आप को नमस्कार हे! हे 
महिषासुर विनाशिनी ! आप को नमस्कार है । हे. विष्णु, 
शंकर एवं सूये से स्तुति की जाने वाढी ! आपको नमस्कार 
है! | (५७) 
हे अष्टादश सुजाओंवाली! आप को नमस्कार 
हे । हे शुम्भ-निशुम्भ का वध करने वाळी ! आप को 
नमस्कार हे । हे लोकों का दुःख हरण करने वाली! 
हे त्रिशूळ्घारिणी ! आप को नमस्कार हे । हे चक्रधारिणि 
नारायणि ! आपको नमस्कार है । (५८) 
हे वाराहि! दे धरा को सदा धारण करने वाली! 
आप को नमस्कार है । दे नारसिंहि ! आप को हम प्रणत 
है, आपको नमस्कार है । दे वञ्चघारिणि ! है गजध्वजे ! 
आप को नमस्कार है। हे कौमारि! हे सयूरवाहिनि ! 
आप को नमस्कार है । पो. टी 2722 (५९) 
दे ब्रह्मा के हंस पर बैठने वाळी! आप को नमर 
है। हे विकटमाळा धारण करने वाढी ! दे सुन्दर केशों 
बाढी! आप को नमस्कार हे.। दे गदेभ की पीठ पर बैठने 
वाढी ! आप को नमस्कार है । हे समस्त क्लेशों का नाश | 


[243] 





नमोऽस्तु संवोत्तिहरे जगन्मये ॥ ६० 
नमोऽस्तु विश्वेश्वरि पाहि विश्वं 79 9 
निपूदयारीन्‌ दविजदेवतानाम्‌ । | न 
नमोऽस्तु ते सबमयि त्रिनेत्रे | क 
नमो नमस्ते वरदे प्रसीद ॥ ६१ | 
ब्रह्माणी त्वं मृडानी वरशिखिगमना शक्तिहस्ता कुमारी 
वाराही रवं सुवक्त्रा खगपतिगमना वेष्णवी त्वं सशाङ्गी। 
दर्श्या नारसिंही घुरघुरितरवा स्वं तथेन्द्री सवज्जा 
रवं मारी चमंग्नुण्डा शवगमनरता योगिनी योगसिद्धा॥ ६२ 
नमस्ते त्रिमेत्रे भगवति तवचरणानुषिता ये 
अहरहर्विनतशिरसो5वनता; । 
नहि नहि परिभवमस्त्यशुभं च 
स्तुतिवलिकुसुमकरा; सततं ये ॥ ६३ 
एवं स्तुता सुरवरैः सुरश्चत्रुनाशिनी 
्राह प्रहस्य सुरसिद्धम दर्षि वयोन्‌ । 
प्राप्ती मयाऽदश्चततमो भवतां प्रसादात्‌ 






एवं मद्दामारी चर्मेसुण्डा हैं, शब पर चलते वाली तथा 20 2 
योगसिद्धा योगिनी भी आप ही हें, (कश | 
हे तीन नेत्रांवाळी भगवति ! आ को नमस्कारहे) | 
आप के चरणों का आश्रय. कर नम्रता से प्रतिदिन अपना | 
शिर झुकाने वालों तथा बढि एवं फूलों को हाथ सें 3026 
S द: करने 22 की, डॉ FR कोई परिभव RPP 
सवेदा A स्तुति करने बाडों का कोई परिभव ओर 
अमङ्गछ नहीं दोता। | | ( 
 देवभरेष्ठों के इस प्रकार 
संहार करने वाढी देवी ने देवताओं 
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३०.६४] 
' संग्राममूर्थिन सुरशत्रुजयः ग्रमदोत्‌ ॥ ६४ 
इमां स्तुतिं भक्तिपरा नरोत्तमा 
भवद्धिरुक्तामनुकीत्तय॑न्ति । 
दु/स्वप्ननाशों भविता न संशयो 
चरस्तथान्यो त्रियताममीप्सित; ॥ ६५ 
देवा ऊचुः । 
यदि वरदा भवती त्रिदशानां 
द्विजशिशुगोषु यतस्व हिताय । 
पुनरपि देवरिपूनप रास्व 
्रदृह हुताशनतुस्यशरीरे ॥ ६६ 
देव्युवाच । 
भूयो भविष्याम्यसृशुद्वितानना 
इराननर्देदजलोङ्चा सुराः | 
अन्धासुरस्याग्रतिपोषणे रता 
नाम्ना प्रसिद्धा डवनेषु चचिका ॥ ६७ 
भूयो वधिष्यामि सुरारिपुत्तमं 
संभूय नन्दस्य गृहे यशोदया । 
तं विप्रचित्ति वणं तथाऽपरो 


महर्षियों से हसकर कहा--आप लोगों के अनुग्रह से मैंने 
संप्राम सें (शत्र का) मदेन कर देवशत्रुओं पर अत्यन्त 
अद्भुत विजय प्राप्त की है। (६४) 
आप छोगों से कही गई इस स्तुति को पढ्ने बाले 
भक्तिपरायण श्रेष्ठ मनुष्यों के दुःस्वप्नों का निस्सन्देह् नाश 
होगा । आप लोग अन्य अभिंळषित बर माँगे। (६५) 
` देवताओं ने कहा--यदि आप देवताओं को वर देना 
चाहती हैं तो ब्राह्मणों, बच्चों और गोओं के हित के छिए 
यत्न कीजिये । हे पावक के समान दारीरवाली ! अन्य देव- 
शत्रुओं को आप पुनः ( भविष्य में ) भस्म करें। (६६) 


देवी ने कद्दा- दे देवो ! पुनः शङ्कर के मुख के स्वेदजळ 


से उत्पन्न होकर रक्त से रित मुखवाढी होकर संसार में 





चचक नाम से प्रसिद्ध सें अन्धकासुर का वघ करूँगी। (६७) 





Fh १० 
A 
“ कि 


वामनपुराणे 


शुम्भं निशुम्भं दशनप्रहारिणी ॥ ६८ 
भूयः सुरास्तिष्ययुगे निराशिनी 
निरीक्ष्य मारी च गृहे शतक्रतोः । 
संभूय देव्याऽमितसत्यथामया 
सुरा भरिष्यामि च शाकम्भरी वे ॥ ६९ 


भूयो विषक्षक्षपणाय देवा 
विन्ध्ये स विष्याम्यृषिरक्षणार्थम्‌ । 
दुवृत्तचेष्टान्‌ विनिहत्य दैत्यान्‌ 
भूयः समेष्यामि सुरालय हि ॥ ७० 


यदाऽरुणाक्षो अविता महासुरः 
तदा भविष्यामि हिताय देवताः । 
महालिरूपेण विनष्टजीवितं 
कुत्वा समेष्यामि पुन स्त्रिविष्टपस्‌ ॥ ७१ 
पुलस्त्य उवाच | 
इत्येवमुक्त्वा वरदा सुराणां 
कुत्वा प्रणामं हिजपुंगवानाश | 
विसूज्य भृतानि जगाम देवी 
खं सिद्धसंघेरनुगस्यमाना ॥ ७२ 


दानवाँ का संहार करूंगी । (६८) 

हे देवताओ ! कलियुग में भोजन न मिलने से उत्पन्न 
होने बाळी मारी को देखकर भें पुनः अभितसस्यधामा 
देवी के साथ इन्द्र के घर शाकम्भरी के रूप सें प्रकट होकर 
भरण करूंगी । (६६) 

हे देवताओ ! पुनः में शतन्नुओं के संहार तथा ऋषियों 
की रक्षा के लिये विन्ध्याचछ में उत्पन्न होऊँगी। हे देवो | 
वहाँ दुराचारी दैत्यों का नाश करने के उपरान्त पुनः स्वर्ग 
चली जाऊंगी । (७० ) 

हे देवताओ ! अरुणाक्ष नामक महासुर के उत्पन्न 
होने पर महाश्रमर के रूप से पुनः उत्पन्न होऊँगी एवं 
उसका वध कर पुनः स्वरे चढी जाऊंगी । (७१) 

पुलस्त्य ने कद्दा--ऐसा कहने के उपरान्त ट्विजबरों को 
प्रणाम कंर एवं अन्य प्राणियों को विदाकर देवों को वर 
देनेवाळी देवी सिद्धो सहित आकाश भें चढी गई। (७२) 
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इदं पुराणं परम पवित्रं 


अ श्रोतव्यमेतन्नियतेः सदैव 
देव्या जयं मङ्गलदायि पुंसाम्‌ । 


रक्षोन्नमेतङ्ग गवानुबाच ॥ ७३ 





इति श्रीवामनपुराणे त्रिंशोध्यायः ।।३०॥। 


३१ 


नारद्‌ उवाच | | तेश्चापि प्रहितस्तूण त्रह्मलोक॑ जगाम ह ॥ ४ 
कर्थं समहिपः क्रोञ्चो भिन्नः स्कन्देन सुव्रत । ' स गच्छन्‌ कुटिलां देवीं ददश पथि पावक; 
एतन्मे विस्तराद्‌ ब्रह्मन्‌ कथयस्वामितद्ुते ॥ १ तां इष्टवा प्राइ कुटिले तेज एतत्सुदुद्धरम्‌ ॥ ५ 

पुलस्त्य उवाच | 


महेश्वरेण संत्यक्तं निदहेद भुवनान्यपि | 


शृणुष्व कथयिष्यामि कथां पुण्यां पुरातनीम्‌ । तस्मात्‌ प्रतीच्छ पुत्रोऽयं तव धन्यो भविष्यति ॥ ६ . 


यशोदृद्धि कुमारस्य कार्तिकेयस्य नारद ॥ २ 


यत्तत्पीतं हुताशेन स्कन्नं शुक्रं पिनाकिनः | इत्यग्निना सा झुटिला स्मृत्वा स्वमतप्ुचमस्‌ । 
तेनाकऋान्तोऽसवद्‌ प्रह्मन्‌ मन्दतेजा हुताशन; ॥ ३ | ्रक्षिपस्वाम्भसि मम ग्राह वहिं महापगा ॥ ७ 
ततो जगाम देवानां सकाञ्ममितद्युतिः । ततस्त्वधारयद्दवी शावं तेजस्त्वपू पुषत । 

यह प्राचीन, परम पवित्र, मनुष्यों को मङ्गछ देने वाली | चाहिये । भगवान ने इसे रक्षोघ्न कहा हे । (७३) 


देवी की विजयकथा संयतचित्त मनुष्यों को सदा सुननी 


श्रीवामनपुराण में तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥ 


३१ 


नारद ने पूछा--हे अमित तेजस्वी सुन्रत ब्रह्मन्‌! आप | गए । (४) 
मुझे विस्तारपूर्वेक यह बतळाय कि स्कन्द ने महिष सहित | अग्नि ने जाते हुए मागे सें कुटिछा नामक देवी को 
कीख को केसे मारा (१) | देखा । उसको देखकर अग्नि ने कहा--हे कुटिले! यह 


पुलस्त्य ने कद्दा--हे नारद ! सुनो में कुमार कातिकेय 
के यश को बढानेवाली पवित्र पुरानी कथा कहता हँ. । (२) |. शङ्कर से त्यक्त (यह तेज समस्त) लोकों को भस्म कर 
हे ्रझन्‌ ! शंकर के उस स्खलित वीये को अग्नि ने पी देगा । अतः तुम इसे घारण कर ळो । इससे तुम्हें एक धन्य 


तेज | जत होगा । (३) 
छिया था । उससे आक्रान्त होने के कारण अग्नि का तेज अग्नि के ऐसा कहने पर अपने उत्तम अभीष्ट का 





तदनन्तर अति तेजस्वी अग्नि देवताओं के समीप गए | जल में छोड़ दें । 


एवं उनके द्वारा भी भेजे जाने पर वे शीघ्र ब्रह्मलोक ' तदनन्तर बह देवी शंकर के तेज को धारण कर नकः षण 1. या 
] ७५५30 ये: | ८ 
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तेज अत्यन्त दुधर है (५) 


Die IS, 












३१०८ | 
हुताशनो5पि भगवान्‌ कामचारी परिभ्रमत्‌ । ८ 
पञ्नवपसहस्ताणि तवान्‌ हव्यंश्ुकू ततः । 
मांसमस्थीनि रुधिरं मेदोन्त्ररेतसी त्वचः ॥ ९ 
रोमश्मख्रक्षिकेशाच्याः सर्वे जाता हिरण्मयाः । 
हिरण्यरेता ठोकेषु तेन गीतथ पावक: ॥ १° 
पञ्चवर्षसह्ताण इटिला ज्वलनोपमम्‌ । 
घारयन्ती तदा गर्ने ब्रह्मणः स्थानमागता ॥ ११ 
तां दृष्टवान पद्मजन्मा संतप्यन्तीं महापगाम्‌ । 
षटवा पप्रच्छ केनायं तव गर्भः समाहितः ॥ १२ 
सा चाइ शाङ्करं यच्छक्र पीतं हि वह्निना | 
तदशक्तेन तेनाद्य निश्चिप्त मयि सत्तम ॥ १३ 
पश्चवषेसह्ताणि धारयन्त्याः पितामह । 
गसैस्य वत्तेते कालो न पपात च किचित्‌ ॥ १४ 
तच्छत्वा भगवानाह गच्छ त्वप्रुद्यं गिरिम्‌ । 
तत्रास्ति योजनशतं रोद्र शरवणं महत्‌ ॥ १५ 


करने उगी । भगवान्‌ अग्नि भी इच्छानुसार भ्रमण 
८ 


अग्नि ने उस तेज को पाँच इजार वर्षां तक धारण किया 

था। इसलिए अग्नि के मांस, हड्डी, रुधिर, मेद, आंत, 

रेतस्‌ , त्वचा, रोम, दाढी, मूँछ. नेत्र एवं केश आदि सभी 

उचर्णमय बन गये । इसी से संसार में अग्नि को 

र हिरण्यरेता कहा जाता हे । (९-१०) 


तदनन्तर अग्नि तुल्य उस गर्भै को पाँच हजार वर्षों तक 


घारण करती हुई कुटिला ब्रह्मा के स्थान पर गई । (११) 
` पदाजन्मा ब्रह्मा जी ने उस महानदी को सन्तप्त होती 
कको देखकर पूछा - तुम्हारा यह गभे क्रिसके द्वारा स्थापित 
| हे! (१२) 
उसने कहा-हे सत्तम ! अग्नि ने पिये हुए शङ्कर के उस 
शुक्र को असमर्थ होने के कारण सुक में छोड़ दिया । (१३) 
हे पितामह ! गर्भ घारण करते हुए पाँच सहस्र वर्ष 
 कासमय बीत गया, किन्तु किसी प्रकार इसका निर्गमन 
!.... न्हींहोखाहे! | (१४) 


SN 





नि न ०... वि नही 


' यदद सुनकर भगवान्‌ ब्रह्मा ने कदा- तुम उद्याचछ पर 





। जाओ द । वहाँ शतयोजन बिस्तृत सर॒पतों का महान्‌ भयंकर 
4 बन है। (१५) 





न वामनपुराणे 


तत्रैनं क्षिप सुश्रोणि विस्तीर्णे गिरिसानुनि । 
दश्वर्सहल्लान्ते ततो बालो भविष्यति ॥ १६ 
सा श्रत्वा ब्रह्मणो वाक्यं रूपिणी गिरिमागता | 
आय गर्भ तत्याज पुखेनेवाद्रिनन्दिनी ॥ १७ 
सा तु संत्यज्य तं बाल त्राणं सहसागमत्‌ । ` 
आपोमयी मन्त्रवञ्ञात्‌ संजाता कुटिला सती ॥ १८ 


| तेजसा चापि शार्वेण रोक्सं शरवणं महत्‌ । 


तत्निवासरताश्चान्ये पादपा खगपक्षिणः ॥ १९ 
ततो दशसु पूर्णेषु शरदशशतेष्वथ | 
बाठार्कदी पि! संजातो बालः कमललोचनः ॥ २० 
उत्तानशायी भगवान्‌ दिव्ये शरवणे स्थित; । 
पुखे5डगुष्टं समाक्षिप्य रुरोद घनराडिष ।। २१ 
एतस्मिन्नन्तरे देव्यः कृत्तिकाः पट्‌ सुतेजसः । 

दरुः स्वेच्छया यान्त्यो वाले शरवणे स्थितश्च ॥ २२ 
कृपायुक्ताः समाजग्पु: यत्र स्कन्द; स्थितोऽभवत्‌ । 


हे सुन्दर कटि बाळी ! उस बिस्तृत गिरिशिखर पर 
इसे छोड़ दो । दश हजार बर्षौ के बाद यह बाळक हो 
जायेगा । (१६) 
ब्रह्मा की बात सुनने के उपरान्त वह सुन्दरी पवेतनन्दिनी पर्वत 
पर गई एवं मुख से ही (उसने) गर्भे का त्याग कर दिया ।(१७) 
वह उस बाळक को छोड़कर शीघ्र ही ब्रह्मा के निकट 

गई । सती कुटिला मन्त्र (शाप) के कारण जल्मयी बन 
गई । (१८) 
शंकर के तेज से बह विशाल सरपतों का वन सुवर्णमय 

बन गया । वहाँ के निवासी वृक्ष, सरग एवं पक्षी भी 
सुवणेमय हो गये । ` (१६) 
तदनन्तर दश सहस्र वर्ष बीतने पर बाल सूर्य के समान 


तेजस्वी तथा कमळ के समान नेत्राँवाछा बालक उत्पन्न 


हुआ । | (२२) 
दिव्य शरवण में स्थित उत्तानशायी भगवान मुख में 
अँगूठा डालकर बंडे मेघ के सद्टश रुदन करने ढगे | (२१) 

इसी बीच स्वेच्छा से जाती हुई दिव्य तेजस्विनी छदी 
कृत्तिकाआं ने शरबण में स्थित उस बालक को देखा । (२२) 

थे कृत्तिकाएँ दयायुक्त होकर वहाँ गई जहाँ कुमार स्कन्द 
थे। उसे दुरधपान कराने हेतु वे परस्पर “इम पहले; 
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एकत्रिशोऽध्यायः 


अहं पूर्वमहं पूर्वे ' तस्मै स्तन्येऽभिचुक्र्ुः ॥ २३ | साऽञ्रवीत्‌ तनयो मह्यं ममेत्याह च पावकः । 
विवदन्तीः स ता दष्ट्वा पण्पुखः समजायत । विबद्न्तौ ददर्शाथ स्वेच्छाचारी जनार्दनः || ३१ ` 
अबीभरंश्च ताः सवाः शिशुः स्नेहाच्च कृत्तिका; || २४ | तो प्रच्छ किमर्थं वा विवादमिह चक्रथः । 
भ्रियमाणः स ताभिस्तु वालो बृद्धिमगान्मुने । तावूचतुः पुत्रहेतो रुद्रशुक्रोद्धवाय हि ॥ ३२ 
कात्तिकेयेति विख्यातो जातः स वलिनां वरः ॥ २५ | तावुवाच हरिदेचो गच्छ तं त्रिपुरान्तकम्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे त्रह्मन्‌ पावक ग्राह पद्चज; | स यदू वक्ष्यति देवेशस्तत्कुरुषवमसंशयम्‌ । ३३ 
कियत्प्रमाणः पुत्रस्ते वत्तते साम्प्रतं शुहः ॥ २६ | इत्युक्तौ वासुदेवेन इटिलाग्नी इरान्तिकस्‌ । 

स तद्वचनमाकण्य अजानंस्तं हरात्मजम्‌ | | समभ्येत्योचतुस्तथ्यं कस्य पुत्रेति नारद ॥ ३४ 
परोचाच पुत्र देवेश न वेद्मि कतमो गुहः | २७ | रद्रस्तद्वाक्यमाकण्यं हपनिर्भरमानसः । 

तं प्राह भगवान्‌ यत्त तेज! पीतं पुरा त्वया | दिष्टया दिष्ट्येति गिरिजा ग्रोद्धतपुलकोऽब्रवीत्‌ ॥ ३५ 
त्रैयस्वळे त्रिलोकेश जातः शरवणे शिशुः ॥ २८ | ततोऽस्विका प्राह हरं देव गच्छाम ' शिशुम्‌ | 
श्रत्वा पितामहवचः पावकस्त्वरितो5म्यगात्‌ । प्रष्टुं समाश्रयेद यं स तस्य पुत्रो भविष्यति ॥ ३६ 
वेगिनं सेषमारुह्य कुटिला तं दद ह ॥ २९ | बाढमित्येव भगवान्‌ समृत्तस्थों वृषध्वजः | 

ततः पप्रच्छ कुटिला शीघ्र कक त्रजसे कवे । | सहोमया कुटिलया पावकेन च घीमता ॥ ३७ 
सो5रबीत्‌ पुत्रदष्व्यथ जातं शरवणे शिशुस्‌ ॥ ३० संग्राप्तास्तै शरवणं हराभ्रिङ्कटिलाम्बिका; । 


[ ३१.३८ 


हम पहले कहकर विवाद करने लगी । (२३) | 
उन्हे परस्पर विवाद करती हुई देखकर वह कुमार 

षण्युख (छः मुख बाले) बन गये । तदनन्तर उन कृत्तिकाओं 

ने स्नेह पूरक शिशु का पोषण किया । (२४) 


उसने कहा कि पुत्र मेरा हे एवं अग्नि ने कहा कि 
मेरा हे । स्वेच्छा से घूम रहे जनादन ने उन दोनों को 
विवाद करते हुए देखा । (३१) 
उन्होंने उन दोनों से पूछा-तुम दोनों क्‍यों विवाद कर 





है सुने! उनके द्वारा पालित होकर वह बालक 

बड़ा हुआ। वह बळवानों में श्रेष्ठ कात्तिकेय नाम से 
विख्यात हुआ । (२५) 
हे ब्रह्मन्‌ | इसी बीच ब्रह्मा ने अग्नि से पूछा-तुम्हारा 

पुत्र गुह इस समय कितना बड़ा हुआ है ? (२६) 
ब्रह्म की बात सुनकर शंकर कें उस पुत्र को न जानने के 
कारण अग्नि ने कहा- हे देवेश ! में पुत्र को नहीं जानता । 
शुद्द कौन हैं ९ (२७) 
भगवान्‌ ने उनसे कहा-हे त्रिलोकेश ! पूवेकाल में 
तुम्हारे द्वारा पान किया गया शंकर का तेज शरवण में 
शिशुरूप से उत्पन्न हुआ है । (२८) 
पितामह का वचन सुनने के उपरान्त अग्निदेब वेगवान्‌ 
बकरे पर आरूढ होकर शीघ्र (बद्दो) गए। कुटिला ने उन्हें 
जाते देखा । (२९) 
तदनन्तर कुटिला ने पूछा-हे अग्निदेव ! आप कहाँ 

जा रहे हें? उन्होंने कहा-शरवण में उत्पन्न पुत्र 
शिशु को देखने जा रहा हूँ । (३२) 
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उठ खड़े हुए । 


रहे हो? उन दोनों ने कहा-- रुद्र के शुक्र से उतपन्न पुत्र 
के लिए । (३२) 

विष्णु ने उन दोनों से कहा--तुम लोग त्रिपुरान्तक के 
समीप जाओ। वे देवेश जो कहें उसे निस्सन्देद्द करो । (३३) 

हे नारद ! वासुदेव के ऐसा कहने पर कुटिला एवं 
अग्नि शङ्कर के निकट गए एवं उनसे यहद तथ्य पूछा 
कि पुत्र किसका हे ? (३४) 

उनके वचन को सुनकर शङ्कर का मन आनन्द से 
परिपूर्ण हो गया। उन्होने पुळकित होकर गिरजा से कद्दा-- 
भाग्य की बात है, भाग्य की बात हे ! (३५) 

तदनन्तर अस्बिका ने शङ्करःसे कह्दा हे देव! हम 
लोग उस बाळक से पूछने चल । वह जिसका आश्रय ग्रहण 
करेगा उसी का पुत्र द्दोगा । (३६) 

'ठीक है” ऐसा कहते हुए वुषध्वज भगवान शङ्क 
पावंती, कुटिळा तथा बुद्धिमान पावक के साथ 
| (रणे. नर 
शङ्कर, पावेती, कुटिळा एवं पावक शरब॒ण में गये) 















रट” होंगे य इस नाम से विख्यात ये शरवण के पुत्र 


Ma कुरि, 


३२.२८] 
दद्णुः शिशुकं तं च कत्तिकोत्सङ्गशायिनस्‌ ॥ २८ 
ततः स बालकस्तेषां मत्वा चिन्तितमादरात्‌ । 

योगी चतुमूर्तिरभूत्‌ षण्पुखः स शिशुस्त्वपि ॥ ३९ 
कुमार! शंकरमगाद्‌ विशाखो गोरिमागमत्‌ । 
कुटिलामगमच्छाखो महासेनोऽग्निमभ्ययात्‌ ॥ ४० 
ततः ग्रीतियुतो रुद्र उमा च कुटिला तथा । 
पावकश्चापि देवेशः परां प्ुदमवाप च ॥ ४१ 
ततोऽब्रुवन्‌ कृत्तिकास्ताः पण्पुखः कि हरात्सज; | 

ता अत्रवीडूरः ग्रीत्या विधिवद्‌ वचनं सुने ॥ ४२ 
नाम्ना तु कार्तिकेयो हि युष्माकं तनयस्त्वसो । 
कुरिलायाः कुमारेति पुत्रोऽयं भविताऽच्ययः ॥ ४३ 
स्कन्द इत्येन विख्यातो गोरीएत्रो भवत्वसो | 

शुह इत्येव नाम्ना च ममासौ तनयः स्मृतः ॥ ४४ 
महासेन इति ख्यातो इताशस्यास्तु एत्रकः । 
शारड्त इति ख्यातः सुतः शरवणस्य च ॥ ४५ ं 


इन लोगों ने कृत्तिका की गोद में लेटे हुए उस शिशु | 
को देखा । (३८) | 
तदनन्तर वह पण्सुख बालक आद्रपू्ेक उनके | 
विचार को समझ कर शिशु होते हुए भी योगी सदृश चार | 
सूरतियां का हो गया । (३९) 
कुमार शङ्कर के समीप, विशाख गिरजा के निकट, 
शाख कुटिळा के पास एवं मद्दासेन अग्नि के समीप 


चले गए। (४०) 
तदनन्तर प्रीतियुक्त रूद्र, उमा, कुटिला तथा देवेश्वर 
अग्नि ये चारों अत्यन्त आनन्दित हुए। (४१) 


. तदुपरान्त उन झत्तिक्राओ ने पूछा--क्या षडानन 
शइर के पुत्र हैं? हे मुने । शङ्कर ने उन सभी से प्रीति- 
पूवेक विधिचद्‌ वचन कहा-- (४२) 

हे कृत्तिकाओ ! कार्त्तिकेय नाम से ये तुम्हारे पुत्र 
होंगे तथा ये अविनाशी कुमार नाम से छुटिला के 


पुत्र होंगे । (४३) 
' ये ही स्कन्द नाम से विख्यात गौरी के पुत्र होंगे तथा 
द्द नाम से सेरे पुत्र द्वोंगे । (४४) 


महासेन नाम सेये अग्नि के विख्यात पुत्र होंगे 


(४५) 


बामनपुराणे 


एवसेष महायोगी प्रथिव्यां ख्यातिमेष्यति । 
घडास्यत्वान्‌ महाबाहुः पण्युखो नाम गीयते ॥ ४६ 
इत्येवमुकत्वा भगवान्‌ शूलपाणिः पितामहम्‌ । 
सस्मार देवतैः साड तेऽप्याजग्छुस्त्वरान्विताः ॥ ४७ 
प्रणिपत्य च कामारिध्ुमां च गिरिनन्दिनीम्‌ | 
इष्ट्वा हुताशनं प्रीत्या $टिलां छत्तिकास्तथा ॥ ४८ 


० a ९ ५०० 
। द्शुरबालमत्युग्रं पण्छुखं सूयसंनिसस्‌ | 


पुष्णन्तमिव चक्षूंपि तेजसा स्वेन देवताः ॥ ४९ 
कोतुकाभिबृताः सर्वे एवमूचुः सुरोचमाः । 


देवकार्य त्वया देव कृतं देव्याऽग्निना तथा ॥ ५० 
तदत्तिष्ठ त्रजामोऽद्य ती्थेमौजसमव्यथस्‌ । 
कुरुक्षेत्र सरस्वत्यामभिषिः्चाम पण्छुखस्‌ ॥ ५१ 


सेनायाः पतिरस्त्वेप देवगन्थवकिंन राः । 


| महिष घातथत्वेप तारकं च सुदारुणस्‌ ॥ ५२ 


बाढमिस्यत्रवीच्छवेः सङ्ठुत्तस्युः सुरास्ततः । 


इस प्रकार ये .महायोगी एथ्वी में विख्यात होंगे । 
छः सुख होने से महाबाहु ये पण्मुख नाम से प्रसिद्ध 
होंगे। (४६) 
इस प्रकार कह कर शूलपाणि शङ्कर ने देवताओं 
सहित पितामह ब्रह्मा का स्मरण किया। वे सभी शीघ्रता 
से वहाँ आ गए । (४७) 
कामारि शङ्कर और गिरिनन्दिनी पावेती को प्रणाम 
कर तथा हुताशन, कुटिळा तथा कृत्तिकाओ को ग्रीतिपूवेक 
देखकर उन देवों ने--अतिशय उम्र, सूये के' समान एवं 
अपने तेज से सभी के नेत्रों को चुराने वाले उस 
षण्मुख बालक को देखा । (४८-४६) 
कौतुकान्बित उन श्रेष्ठ देवों ने कहा-हे देव ! आपने, 
देवी ने एवं अग्नि ने देवताओं का काये कर 
द्या । (५०) 
अतः आप उठे । अब हम लोग अविनाशी औजस 
तीथे को चळं। कुरुक्षेत्र में चळ कर सरस्वती में इम ढोग 
इस षण्मुख को अभिषिख्ित कर्‌ ॥ (५१) 
है देवो, गन्धर्वो और किन्नरो । ये हमारे सेनापति 
बनें और महिष तथा भयंकर तारक का वध करें । (५२) 
शङ्कर ने कद्दा--बहुत अच्छा । तदनन्तर सभी देवता 
उठे और कुमार के सहित मद्दाफढदायी कुरुक्षेत्र में 
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एकन्रिशो5ध्याय: 


कुमारसहिता जग्मु; कुरुक्षेत्र महाफलम्‌ ॥ ५३ 
तत्रैव देवता; सेन्द्रा रुदर त्रह्मजनादेनाः | 
यत्नमस्याभिपेकाथ चक्रुश्टुनिगणेः सह ॥ ५४ 


ततोऽम्चुना सप्तससुद्रवाहिनी- 
नदीजलेनापि महाफलेन । 
वरोषधी भिश्र सहस्नशूत्तिभि- 


[३ १५ ६७ 


ततो5भिषिक्तस्य हरः सेनापत्ये गुहस्य तु | 
प्रमथांश्रतुरः ग्रादाच्छक्रतुल्यपराक्रमान्‌ ॥ ६० 
घण्टाकणं लोहिताक्षं नन्दिसेनं च दारुणम्‌ | 

चतुर्थं बलिनां मुख्यं ख्यातं ङुप्ठुदमालिनम्‌ ॥ ६१ ` 
हरदत्तान्‌ गणान्‌ इष्ट्वा देवाः स्कन्द्स्य नारद्‌ | 
प्रददुः प्रमथान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ सर्वे त्रह्मपुरोगमाः ॥ ६२ 


स्तदास्यपिञ्चन्‌ शुहमच्युताद्याः ॥ ५५ | स्थाणुं ब्रह्मा गण प्रादाद्‌ विष्णुः प्रादाद्‌ गणत्रयम्‌ | 


असिपिश्चति सेनान्यां कुमारे दिव्यरूपिणि । 
जगुगन्धर्वपतयी ननृतुश्षाप्सरोगणाः ॥ ५६ 
असिपिक्तं कुमार च गिरिएंत्री निरीक्ष्य हि । 
स्ेददादृत्सङ्गगं स्कन्दं मूष्न्यंजिघन्छु इञः ।॥ ५७ 
जिघ्रती कार्तिकेयस्य अभिपेकाद्रमाननस्‌ । 
सात्यद्रिजा यथेन्द्रस्य देवसाताऽदितिः पुरा ॥ ५८ 
तदाऽभिषिकतं तनयं इष्ट्वा शवों सुदं ययो । 
पावक! कुत्तिकाश्चेव झुटिला च यशस्विनी ॥ ५९ 


गये । (५३) 
वहीं सुनियों के साथ इन्द्र, रुद्र, ब्रह्मा, जनादन आदि 
समस्त देवताओं ने उस कुमार के अभिषेक का उद्योग 
किया । (५४) 
तदनन्तर अच्युतादि देवताओं ने ( सरस्वती के ) तथा 
सातों समुदों में बहने वाळी नदियों के महाफलदायक जळ 
से एवं सहस्रो प्रकार की श्रेष्ठ औषधियों से शुह का 
अभिषेक किया । (५५) 
सेननायक के पद पर द्व्यस्वरूप छुसार के अभिषिक्त 
होने पर गन्धवैराजो ने गान तथा अप्सराओं ने नृत्य 
किया । (५६) 
गिरिजा ने अभिषिक्त छुमार को. देख कर स्नेह से 
गोद में ले लिया और वे बार-बार उनके शिर को सूँघने 
छ्गीं। | क ॐ (५७) 
_कार्तिकेय के अभिषेक से आद्रे मुख को सूँघती हुई 
पावेती पूर्वेकाळ में इन्द्र के सुख को सुँघनेवाली देवमाता 
अदिति की भाँति सुशोभित हुई । (५८) 
तद्नन्तर शङ्कर, पावक, ङत्तिक्ायं एवं यशस्विनी 
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संक्रमं विक्रमं चेव तृतीयं च पराक्रमस्‌ ॥ ६३ 


| उत्केशं पङ्कजं शक्रो रविदेण्डकपिङ्गलो | 
| चन्द्रो मणिं वसुमणिमश्चिनो वत्सनन्दिनौ ॥६४ 
| ज्योतिइंताशनः प्रादाज्ज्वलजिह्न तथापरम्‌ । 


इन्दं घुझन्दं कुसुम त्रीन्‌ धाताऽनुचरान्‌ ददौ ॥ ६५ 
चक्रानुचक्रो त्वष्टा च वेधातिस्थिरसुस्थिरो । 


| पाणित्यजं काटकश्व ग्रादात्‌ पूपा महाबलो ॥ ६६ 
| स्वण॑मालं घनाहं च हिमवान्‌ प्रमधोचमों । 


तदुपरान्त शङ्कर ने सेनापति के पद्‌ पर अभिषिक्त 
शुद्द को इन्द्र के समान पराक्रम वाले चार प्रमथा 
घण्टाकणे, लोहिताक्ष, दारुण नन्दिसेन और चोथे बलवानों 
में श्रेष्ठ विख्यात ङुसुदमाली को दिया । (६२-६१) 
हे नारद ! शङ्कर द्वारा दिये गये गणों को देखकर 
ब्रह्मा प्रश्नति सभी देवताओं ने स्कन्द्‌ के लिये अपने प्रमथाँ 
को दिया । (६२) 
ब्रह्मा ने अपने गण स्थाणु को दिया एवं विष्णु ने 
संक्रम, विक्रम और तीसरे पराक्रम नामक तीन गणों 
को दिया । (६३) 
इन्द्र ने उत्केश और पडूज को, सू ने दण्डक और 
पिङ्गछ को, चन्द्रमा ने मणि एवं वसुमणि को, अश्विनी- 
कुमारों ने वत्स ओर नन्दी को दिया | _ (६४) 
अग्नि ने ज्योति तथा दूसरे ज्वळज्ञिद्व को दिया एवं 
घाताने कुन्द, मुकुन्द तथा कुसुम नामक तीन अनुचरों की 
द्या। : तव पे 
त्वष्टा ने चक्र तथा अनुचक्र को, वेधा ने अतिस्थिर 
और सुस्थिर को एवं पूषा ने महाबलशाढी पाणित्यज तथा 
कालक को दिया । | . (६६) 








३१.६७] | 
भादादेवोच्छितो बिन्ध्यस्त्वतिभङ्ग च पा्षदस्‌ ॥ ६७ | गोदावर्याः सिद्धयात्रस्तमसायाद्रिकम्पकः ॥ ७५ 


सुवर्चसं च वरुणः प्रददो चातिवचेसम्‌ । 

संग्रह विग्रहं चाब्धिनोगा जयमहाजयो ॥ ६८ 
उन्मादं शञङ्ककणे च एष्पदन्तं तथा5म्बिका । 

इसं चातिषसं वायुः प्रादादचुचरावुभो ॥ ६९ 
परिघं चटकं भीमं दहतिदहनो तथा । 
प्रददाबंशुसान्‌ पञ्च प्रमथान्‌ पण्पुखाय हि ॥ ७० 
यम: प्रमाथप्नुन्माथ कालसेन मदाष्ठख्‌ । 

ताठपत्रं नाडिजई पडेवालुचरान्‌ ददौ ॥ ७१ 
सुप्रभं च सुक्माण ददो धाता गणेश्वरो | 

ुत्रतं सत्यसन्धं च मित्रः प्रादाद्‌ द्विजोत्तम ॥ ७२ 
अनन्तः शङ्कपीठथ निकुम्मः छग्रुदोःम्वुजः । 
एकाछः कुनटी चक्षुः किरीटी कलशोदरः ॥ ७३ 
सचीवकत्रः कोकनदः प्रहासः प्रियकोऽच्युतः । 
गणाः पञ्चदशैते हि यथैदत्ता गुहस्य तु ॥ ७४ 
कालिन्द्याः कालकन्दथ नमेदाया रणोत्कटः । 


तथा ऊँचे बिन्ध्याचछ ने अतिश्वङ्ख नामक पाषेद को 


कम दा 
वरुण ने सुच्चा एवं आ , समुद्र 


| 


'तथा विग्रह को एवं नागों ने जय तथा स 
चथा. ठ 
{दया । ह 
| न अम्बिका ने उन्माद, शङ्ककणे और पुष्पदन्त को तथा 
है पवन ने घस और अतिघस नामक दो ह 
८ र 
वी ३ 
अ कि ने घण्मुख को परिघ, चटक, भीम, द्हति 
डु; तथा दहन नामक पाँच प्रमथाँ को दिया । (७०) 
छः ` यमराज ने. प्रमाथ, उन्माथ ह क 
० और नाडिजङ्घ नामक छः अनुचरा को द्या । ७ 
| त्यात । घाता ने सुप्रभ और सुकमो नामक 
गणेखरो को, तथा मित्र ने सुत्त तथा सत्यसन्ध नामक 
जै के 5 अनुचरों को दिया । (७२) 
ओ एका तु, कुनटी, 'चश्चु, किरीटी, कटशोदर, सूचीवक्तर, । | 
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(FO {EF (5४४) दिया 
“ढी नें कठेकन्द को) नमदा ने रगोत्कट को, 
हो [१50] 


वामनपुराणे 


सहस्रबाहुः सीताया वञ्जलाया; सितोदरः । 
मन्दाकिन्यास्तथा नन्दों विपाशषायाः प्रियंकरः ।। ७६ 
ऐरावत्याश्रतु्दष्रः पोडशाक्षो वितस्तया । 

माजीरं कौशिकी ग्रादात्‌ ऋथक्रोश्वो च गोतमी ॥ ७७ 
बाइदा शतशीष च वाहा गोनन्दनन्दिको | 

भीम भीमरथी प्रादाद्‌ वेगारि सरयूदंदा || ४८ 
अश्बांहुं ददौ काशी सुवाहुमपि गण्डको | 

महानदी चित्रदेव चित्रा चित्ररथ दृद ॥ ७९ 

कुहू: कुबलयं प्रादान्मधुवणे सपूदका | 

जम्बूकं धूतपापा च वेणा श्वेताननं ददो ॥ ८० 
श्रुतवणें च पर्णासा रेवा सागरवेशिनम्‌ । 

प्रभावाथ सहं प्रादात्‌ काश्वना कनकेक्षणस्‌ ॥ ८१ 
शु्रपत्रं च विमला चारुवकत्र मनोहरा । 


गोदावरी ने सिद्धयात्र को एवं तमसा ने अद्विकम्पक 
को दिया । हि विक) 

सीता ने सहखाबाहु को, बझ्ुला ने सितोद्र को 
मन्दाकिनी ने नन्द को एबं विपाशा ने प्रियंकर को 
दिया । (७६) 

ऐरावती ने चतुदेष्ट को; वितस्ता ने घोडशाक्ष को, कौशिकी 
ने मार्जार को एवं गोमती ने क्रथ ओर कोश को 
दिया । - रः (७5) 

बाहुदा ने शतशीषे को, वाहा ने गोनन्द ओर नन्दिक 
को, भीमरथी ने भीम को, और सरयू ने वेगारि को 
दिया । (७८) 

काशी ने अष्टबाहु को, गण्डकी ने सुबाहु को, मद्दानदी, 
ने चित्रदेव को तथा चित्रा ने चित्ररथ को द्या । (७९) 

कुहू ने कुवळ्य को, मधूदका ने मधुबण को, धूतपापा 
ने जम्बूक को और ' वेणा ने श्वेतानन को समर्पित 
किया । (८०) 
पर्णासा ने श्रुतवणे को, रेवा ने सागरवेगी.को, प्रभावा 
नि अर्थ और सह को एवं. काना: ने; कनकेक्षण र 

। >क् छा | जय न टॅ 
>, विमला ने गृधपत्र को, मनोहर ने चारुवकन्न को, धूत- 
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एकत्रिशोऽध्यायः 


घृतपापा महारावं कणां विद्रुमसंनिभम्‌ ॥ ८२ 
सुग्रसादं सुवेणुश्च जिष्णुमोधवती ददो । ` 
थेज्ञवाहुं विशाला च सरस्वत्यो ददुगणान्‌ । ८३ 
झुटिला तनयस्यादाद दश शक्रवलान्‌ गणान्‌ । 
करालं सितकेशं च कृष्णकेशं जटाधरम्‌ ॥ ८४ 
मेघनादं च॒तुदृंट्' विधुजिह्णं दशाननम्‌ । 
सोमाप्यायनमेवोग्रं देवयाजिनमेव च ॥ ८५ 
हंसास्यं कुण्डजठरं बहुग्रीव हृयाननस्‌ । 
कूसंग्रीवं च पञ्चैतान्‌ ददुः पुत्राय कृत्तिकाः ॥ ८६ 
स्थाणुजङ्घं झम्भवकत्रं रोहजङ्घं महाननम्‌ | 
पिण्डाकारं च पञ्चैतान्‌ ददुः स्कन्दाय चषंयः ॥ ८७ 
नागजिहं चन्द्रभासं पाणिकूम शशीक्षकम्‌ । 
चापयकत्रं च जम्बूकं ददो तीर्थः पृथूदकः ॥ ८८ 
चक्रतीथ सुचक्राक्षं मकराक्षं गयाशिरः । 

गणं पञ्चशिख नाम द्दो कनखलः स्वकम्‌ ॥ ८९ 


पापा ने महाराच को एवं कर्णा ने बिद्रुमसञ्चिम को 
द्या। (८२) 
सुवेणु ने सुप्रसाद को, एवं ओघवती ने जिष्णु को 
दिया। विशाला ने यज्ञबाहु को दिया। इस प्रकार इन नदियों 
ने अनेक गणा को दिया । (या सरस्वती नदियों ने 
अनेक गणां को द्या )। (८३) 
कुटिळा ने अपने पुत्र को कराळ, सितकेश, कष्णकेश, 
जटाधर, मेघनाद, चतुष्ट, विद्युञ्जिह्न, _ दशानन, 
सोमाप्यायन एवं उग्र देवयाजी नामक दश गणां को दिया । 
(८४-८५) 

कत्तिकाओं ने अपने पूत्र को इंसास्य, कुण्डजठर, वहु- 
ग्रीव, हयानन तथा कूमंग्रीव इन पाँच अचुचरों को प्रदान 
किया । (८६) 
ऋषियों ने स्कन्द्‌ को स्थाणुजङ्घ, कुम्भवक्त्र, लोइजङ्घ, 
मद्दानन और पिण्डाकार इन पाँच अनुचरां को दिया । (८७) 
प्रथूदक तीथे ने नागजिह्ल, चन्द्रास, पाणिकूम, 
शशीक्षक, चाषवक्त्र तथा जम्बूक नामक अचुचराँ को 
द्या । 


कनखल ने पञ्चशिख नामक अपने गण को दिया। (८६) 


क 
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( ८८) वेद्मित्रा सापक मातृकाओ को द्या । रूद्रमहाळय -॥ र ई 
चक्रतीर्थं ने सुचक्राक्ष तथा गयाशिर ने सकराच्त को और सुनक्षत्रा, कन्दरळा, सुप्रभाता, सुमद्भला, देवसित्रा और गोर | सु: 


[251] 


[२१:९७ 
बन्धुदत्तं वाजिशिरो बाहुशारं च एष्करम्‌। = 
सर्वोजसं माहिषकं मानसः पिङ्गलं यथा ॥ ९०. 
रुद्रमोशनसः ग्रादात्‌ ततोऽन्ये मातरो ददुः । , . . 


| बसुदामां सोमतीर्थः प्रभासो नम्दिनीमपि ॥ ९१ | 


इन्द्रतीथ विशोकां च उदपानो घनस्वनास्‌। 
सप्रसारस्वतः प््रादान्मातरश्चतुरोदश्ताः ॥ ९२ ` 
गीतग्रियां माधवीं च तीर्थनेमि स्मिताननाम्‌ । ` 
एकचूडां नागती्थः कुरुक्षेत्र पलासदाम्‌ ॥ ९३ 
त्रह्मयोनिश्चण्डश्िलां भद्रकालीं त्रिविष्टपः | 

चोण्डीं भैण्डी योगमैण्डीं प्रादाचरणपावन: ॥ ९४ 
सोपानीयां मही प्रादाच्छालिकां मानसो हद; | 
शतघण्टां शतानन्दं तथोळ्खरुमेखलाम्‌ || ९५ 
पद्मावती माधवीं च ददो वदरिकाश्रमः । 
सुपमामेकचूडां च देवीं धमधमा तथा ॥ ९६ 
उत्क्राथनीं वेदमिंत्रां केदारो मातरो ददो | 


वाजिशिर ने बन्घुदत्त और पुष्कर ने बाहुशाळ को 
तथा मानस ने सर्वोजस, मादिषक और पिङ्गल को 
द्या। ` (९०) 


औशनस ने रुद्र कों दिया, तथा अन्या ने माटकाओं को 
दिया । सोमतीर्थे ने वसुदामा को और प्रभास ने नन्दिनी को 
और इन्द्र तीर्थ ने विशोका को अपित किया। उदपान ने 
घनस्वना को एवं सप्तसारस्वत ने गीतप्रिया, माधवी, 
तीथैनेमि एवं स्मितानना नामक चार अद्भुत माठकाओं को 
प्रदान किया । नागतीर्थं ने एकचूड़ा को एवं कुरुक्षेत्र ने 
पलासदा को दिया । (९१-६३) 


ब्रह्मयोनि ने चण्डशिला को, त्रिबिष्टिप ने भद्रकाली 
को तथा चरणपावन ने चोंडी, भेंडी तथा योगमेंडी को 
द्या । (९४) 
मही ने सोपानीया को, मानसहुद ने शालिका को एवं 
बद्रिकाश्म ने शतानन्दा, शतघण्टा, उलूखलमेखला, 
पद्मावती और माधवी को दिया । केदार तीथे ने 


एकचूड़ा, धमधमा देवी, उत्काथनी तथा 









चित्रसेना को दिया । प्रयाग ने कोटरा ऊध्बेवेणी, श्रीमती, ड 
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सुनधत्रा कूलां च सुप्रभावां सुमङ्गलाम्‌ ॥ ५७ 
देवमित्रां चित्रसेनां ददो रुद्रमहालयः | 
कोटरामृ ध्ववेणीं श्रीमतीं बहुएत्रिकाम्‌ ॥ ९८ 
हितां कमलाक्षीं च प्रयागो मातरो द्दौ । 
सूपां मधुकुम्भां च ख्याति दहद॒हां परास्‌ ॥ ९९ 
प्रादात्‌ खटकटां चान्यां सः पापविमोचनः । 
संतानिकां विकलिकां क्रमश्रत्वरवासिनीस्‌ ॥ १०० 
जलेश्वरीं झक्ङुटिकां सुदामां लोहमेखलाम्‌ । 
वपुष्मत्युल्युकाशषी च कोकनामा महाशनी । 
रोद्रा ककेटिका तुण्डा श्वेततीथों ददो त्विमाः ॥ १०१ 
एतानि भृतानि गणांश्च मातरो 


ष्ट्वा महात्मा विनतातनूजः । 
ददौ मयूरं स्वसुतं महाजव | 

तथाऽरुणस्ताम्रचूड च पुत्रस्‌ ॥ १०२ 
शक्ति हुताशो5द्रिसुता च वस्त्र 

दण्डं शुरुः सा झुटिला कमण्डलुम्‌ | 
मालां हरिः झुरूधरः पताकां 

कण्डे च हारं सथचानुरभ्तः | १०३ 
गणेब्रतो माददिरन्वयातो 

मयुरसंस्थो वरशक्तिपाणिः | 
सेन्याधिपत्ये स क्तो भवेन 

रराज सूर्येव मद्दावपुष्मान्‌ || १०४ 


इति श्रीवामनपुराणे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥३ १॥ 


बहुपुत्रिका, पलिता तथा कमळाक्षी नामक माकुकाओं को 
अर्पित किया । सबेपापचिमोचन ने सुपछा, मधुङुम्भा, 
ख्याति, दहदहा, परा और खटकटा को दिया। क्रम ने 
सन्तानिका, विकलिका और चत्वरवासिनी को प्रदान 


_किया। (९५-१२२) 


` उ्येतदीथे ने जलेश्वरी, कुक्कुटिका, सुदामा, लोहमेखला, 
चपुष्मती, उल्मुकाक्षी, कोकनामा, मद्दाशनी रौद्रा, ककेटिका 
और तुण्डा नामक अनुचरियों को दिया । (१०१) 
इन भूतो, गणो और माठकाओं को देखकर बिनतापुत्र 
गरूड ने अपने पुत्र महावेगशाढी मयूर को सर्मापत किया 


‘[259] 


और अरुण ने अपने पुत्र ताम्रचूड को दिया। (१०२) 


अभि ने शक्ति, पार्वेती ने वस्त्र, बृहस्पति ने दण्ड, उस 
कुटिला ने कमण्डलु, विष्णु ने माला, शंकर ने पताका तथा 
इन्द्र ने अपने वक्षःस्थल का हार कात्तिकेय के कण्ठ सें 
अर्पित किया । (१०३) 


गणा से युक्त, माएकाआं से अनुसरित, मयूर पर बेठे 
एवं श्रेष्ठ शक्ति को हाथ में लिये हुए महाशरीरधारी कुमार 
कार्तिकेय शंकर के द्वारा सेनाधिपति के पद्‌ पर अभिषिक्त 
होकर सूये के समान प्रकाशित होने लगे । (१०४) 


श्रीवामनपुराण में इकतीसर्वो भ्रध्याय समाप्त 11३१॥ 
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पुलस्त्य उवाच | 
सेनापत्ये5सिपिक्तस्तु कुमारो देवतेरथ । 
प्रणिपत्य भवं भक्त्या गिरिजां पाचक शुचिम्‌ ॥ १ 
पट्‌ कृत्तिकाश्च शिरसा प्रणस्य कुटिलामपि | 
न्र्माणं च. नमस्कृत्य इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ 

कुमार उवाच | 
नमोऽस्तु भवतां देवा ओं नमोऽस्तु तपोधनाः । 
युष्मत्प्रसादाज्जेष्यामि शत्र महिषतारको ॥ ३ 
शिशुरस्मि न जानासि वक्तु किंचन देवताः | 
दीयतां त्रह्मणा साद्वेमचुज्ञा मम साम्प्रतम्‌ ॥ ४ 
इत्येवश्चुक्त वचने कुमारेण महात्मना | 
सुख निरीक्षन्ति सुरा; सर्व विगतसाध्वसाः || ५ 
शंकरोऽपि सुतस्नेहात्‌ सञ्चत्यायं प्रजापतिम्‌ । 
आदाय दक्षिणे पाणो स्कन्दान्तिकप्रुपागमत्‌ ॥ ६ 


अथोमा ग्राह तनयं पुत्र एह्येहि शत्रुहन्‌ | 

बन्द्स्व चरणौ दिव्यौ विष्णोलोकनमस्कृतो || ७ 
ततो विहस्याह गुहः कोऽयं मातवंद्र्व माम | 
यंस्यादरात ग्रणामोऽयं क्रियते मद्विधेजनेः ॥ ८ 


माता ग्राह वचनं कृते कमणि पद्मभू: | 


| बक्ष्यते तव योऽयं हि महात्मा गरुडध्वजः || -९ 
केवलं स्विह मां देवस्त्वर्पिता ग्राह शंकरः | 
नान्यः परतरोऽस्माद्धि वयमन्ये च देहिनः ॥ १० 
पार्वत्या गदिते स्कन्दः प्रणिपत्य जनादैनम्‌ । 


तस्थौ कृताञ्जलिपुटस्तवाज्ञा ग्रार्थेयतेऽच्युतात्‌ ॥ ११ 

कृताञ्जलिपुटं स्कन्द भगवान्‌ भूतभावनः 

कृत्वा स्वस्त्ययनं देवों छाज्ज्ञां प्रददो ततः ॥ १२ 
नारद्‌ उवाच | 


| यत्‌ स्वस्त्ययनं पुण्यं कृतवान्‌ गरुडध्वजः |` 


३२ 


पुळस्त्य ने कहा--देबताओं द्वारा सेनापति के पद्‌ पर 
अभिषिक्त कुमार ने भक्ति पूवेक शङ्कर, पावेती और पवित्र 
ग्नि को प्रणाम करने के उपरान्त छः कृत्तिकां एवं 
कुटिढा को शिरसे प्रणाम कर तथा ब्रह्मा को नमस्कार कर 
यह वचन कहा -- १-२) 
कुमार ने कहा--हे देवताओ ! आप लोगों को नमस्कार 

हे । हे तपोधनो ! आप लोगों को ऑकार के साथ नमस्कार 
हे । आपलोगों के अनुम्रद्द से सें महिष एवं तारक दोनों 
शत्रुओं को जीतूँगा । ` (३) 
हे देबताओ ! में बाळक हूँ, कुछ बोलना नहीं जानता । 
श्रह्मा सहित आप लोग इस समय मुझे अनुमति द। (४) 
महात्मा कुमार के ऐसा कहने पर सभी देवता निभय 
होकर उनका मुख देखने लगे । 


(५) 


तदनन्तर्‌ उमा ने पुत्र से कहा है शत्रुनाशक पुत्र ! 
आओ आओ | लोक द्वारा नमस्कृत विष्णु के दिव्य चरणों 
की वन्दना करो । (७) 
तदनन्तर गुह ने हँसकर कहा -हे माता! मुझे 
बतळाओ कि ये कौन हैं. जिन्हें हमारे जैसे लोग भी आदर 
पूवक प्रणाम करते हैं ? (८) 
साता ने उनसे कहा--काये कर लेने पर ब्रह्मा तुम्हें 
बतलावेंगे कि ये महात्मा गरुडघ्वज कोन हैं । (६) 
तुम्हारे पिता देव शंकर ने मुझसे केवल यही कहा हे 
हे इनसे बढकर इस लोग या. अन्य. कोई कु न्य 
| १० 
पावेती के कहने पर स्कन्द ने जनादन को प्रणाम किया. 
तथा हाथों को जोड़कर खड़े हो गये और अच्युत से आज्ञा | हा. ड 





भूतमाबन भगवान्‌ विष्णुदेव ने. दाथ जोड़कर , 


पुत्र के स्नेह से शंकर उठे और ब्रह्मा को दाहिने हाथ | स्कन्द का स्वस्त्ययन कर उन्हे अनुमति दी] (( री है 
से पकड़कर स्कन्द के निकट आये। | (६). 9 नारद ने कहा--हें चिभ्रर्षि! सयूरध्वज कीर्तिकेय के लिणे 
[988 टाच 
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है घरा महेश्वराः । 
शिखिध्वजाय विश्नषें तस्मे व्याख्यातुमहसि ॥ १३ | दिवाकराः शूल 
ट् | | वसवोऽथ किन्नराः 
स्त्य उवाच | | यक्षाः पिशाचा 
ड | ने इस्ति कर्वन्त सदोधतास्त्वमी 
भणु स्वस्त्ययनं एण्यं यत्राह भगवान्‌ हरिः | | ते स्वस्ति कुवन्तु सदोधतास्त्वमी ॥ १९ 
५ ~ १०० 
स्कन्दस्य बिजयार्थाय महिपस्य वधाय च ॥ १४ नागा सुपणाः सरितः सरसि 
स्वस्ति ते इरां श्रम पश्ययोनी रजोगुण: । तीर्थानि एप्यायतना; सयुट्रा; । 


स्वस्ति चक्ताडितकरो विष्णुस्ते विदधत्वाज; ॥ १५ 
स्वस्ति ते शंकरो भक्त्या सपत्नीको बृषध्वज/| । 
पावकः स्वस्ति तुभ्यं च करोतु शिखिवाहन ॥ १६ | स्वस्ति दविपादिकेभयसते चतुष्पादेभ्य एव च । 


दिवाकरः स्वस्ति करोतु तुभ्यं | रि RR परिचय 
त ते वहुपादेस्यस्त्वपादेभ्थीऽप्यनासयंस्‌ || २१ 
सोमः समोमः सबुधो गुरुथ। | उ ` ` ` र 


महाबला भूतगणा गणेन्द्रा 
ते स्वस्ति कुवन्तु सदा स्चद्यताः ॥ २० 


काव्यः सदा स्वस्ति करोतु तुभ्यं | प्राचीं दिग्‌ रकता वजनी दिण दण्डनायकः | 
_ शनेश्चरः स्चस्त्ययन करोतु ॥ १७ | पाशी प्रतीचीं रब माड पातु चोचराम्‌ ॥ २९ 
मरीचिरत्रिः पुलहः पुलस्त्यः | वहिदक्षिणपूवा च कुवेरो दक्षिणापरास्‌ | 
कतुवेसिष्ठो भृगुरङ्गिरा्ष।  म्रतीचीयुत्तरां वायुः शिव; पू्वोत्तरामपि ॥ २३ 
मृकण्डजस्ते कुरुतां हि स्वस्त | उपरिष्टाद्‌ श्रवः पातु अधस्ताच्च धराधरः । 
स्वस्ति सदा सप्त महर्षयश्च ॥ १८ | सली लाडली चक्री घचुष्मानन्तरेषु च ॥ २४ 
'विश्वश्चिनों साध्यमरुदणाग्नयो | वाराद्दोऽम्बुनिधौ पातु दुर्गे पातु नृकेसरी । 


गरुड्ध्वज विष्णु द्वारा किये गए पुण्यजनक स्वस्त्ययन को सूर्य, शूळधर, महेश्वर, यक्ष, पिशाच, बसु और किन्नर- 
आप मुझसे कहें ! (१३) | ये सब तत्परता से सदा तुम्हारा मङ्गल कर | (१९) 
पुलस्त्य ने कहा- स्कन्द की बिजय एवं महिष के बघ | नाग, पक्षी, नदियाँ, सरोबर, तीर्थ पुण्यायतन, 
हेतु भगवान्‌ इरि द्वारा कहे गये पुण्य-जनक स्वस्त्ययन को | ९७% महाबलशाढी भूतगण तथा विनायकगण सदा 
सुनो! _. | (१४) ज्याच होकर तुम्हारा जक करें । आ EF 
र ब्रोगुए < . द्वपदां एव चतुष्पदा से तुम्हारा मङ्गल इ. टू 
म क | तुम्हारा मङ्गल हो एवं विना पेर वालों से तुम्हारा अनामय 


HE Ne 6 ० ~ नह पूव । (२१ ) 
SUS कि ततव ततक सदा | ड वज्रधारी ( इन्द्र) पूवे दिशा की, द्ण्डनायक ( यम ) 
4004 कर्‌ । हवे शिखिवाहन ! अग्निदेव तुम्हारा मङ्गछ | दक्षिण दिशा की, पाश-घारी ( वरुण ) पश्चिम दिशा की 
, (१६) तथा चन्द्रमा उत्तर दिशा की रक्षा करं । (२२) 

अग्नि अरिनकोण की, कुबेर नेऋत्य कोण की, पवन 


ह मिर | 2 ह वायव्य कोण की और शिव ईशान कोण की (रक्षा 
ओ। मंगढ कर तथा शनैश्चर तुम्हारा मङ्गछ करे। (१५) | करें)। . ¬ छ झड 7 (२३). 
| द य सक सरीचि 


ऊपर कीःओर ध्रुव): नीचे की ओर धराघर..(शेष या 





ह...“ + >- 2. | में 
शार | पवत) तथा अन्तराळाँ में मुसल, हल,- चक्र तथा धनुष. 
So मण 5 | धारण करने बाले (विष्णु) रक्षा कर |. _._ (२४) 
ओ। विश्वेदेव, अश्विनीकुंमार, साध्य, मरुदूगण, अग्नि, | समुद्र में वाराह, दुगेमस्थान में नरसिंह तथा सामः 
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_ द्वात्रिशोञ्ध्यायः 


सामवेद्ध्वनि; श्रीमान्‌ सवतः पातु माधवः ॥ २५ 
पुलस्त्य उवाचं | 
एवं कृतस्वस्त्ययनो शुहः शक्तिधरोऽग्रणीः | 
प्रणिपत्य सुरान्‌ सर्वान सप्तुत्पतत भूतलात्‌ ॥ २६ 
तमन्वेव गणाः सर्वे दत्ता ये मुदितः सुरैः । 
अनुजग्मुः कुमारं ते कामरूपा विहङ्गमाः ॥ २७ 
मातरश्च तथा सर्वाः सञ्च॒त्पेतु नभस्तलम्‌ । 
समं स्कन्देन बरिना हन्तुकामा महासुरान्‌ ॥ २८ 
ततः युदीर्घमध्यानं गत्वा स्कन्दो5त्रवीदू गणान्‌ | 
सख्या तूण महाचीयोः छुरष्चमवतारणस्‌ ॥ २९ 
गणा शुइवचः शुस्या अवतीर्य महीतलम्‌ । 
आरात्‌ पतन्तस्तदेशं नादं चक्रुभयंकरस्‌ || ३० | 
तञ्चिनादो महीं सर्वामापूये च नभस्तलम्‌ । 
विवेशार्णवरन्ध्रेण पातालं दानवालयम्‌ ॥ ३१ 
तः स महिपेणाथ तारकेण च धीमता । 
विरोचनेन जम्भेन इुजम्भेनासुरेण च ॥ ३२ 


वेद-ध्वनि रूप श्रीमान्‌ माधव तुम्हारी सभी ओर 
से रक्षा करें । (२५) 

पुस्स्य ने कहा--इस प्रकार स्वस्त्ययन हो जाने पर 
आक्ति-घारी. सेनापति गुद्द समस्त देवताओं को प्रणाम 
कर भूतल से उड़े । (२६) 

प्रसन्न देवताओं द्वारा दिये गये सभी गण यथेच्छरूप- 
धारी पक्षी बन कर कुमार का अनुसरण किये । (२७) 
... सभी माताये सी बलवान स्कन्द के साथ महान 
असुराँ को मारने के लिए आकाश में उड़ीं । (२८) 

तदनन्तर बहुत दूर जाने पर स्कन्द ने गणों से 
कहा--हे महा-बल-शाढियो ! शीघ्र ही तुम ढोग पृथ्वी 
पर उतरो । ड (२९) 

शुह की बात सुनकर सभी गण पृथ्वी पर उतरे एवं 
उतरते समय दूर से ही उस स्थान पर अयङ्कर नाद 
किये । | | ' (३०) 
बह निनाद समस्त पृथ्वी एवं आकाश को आपूरित 


कर समुद्ररन्ध्न से दानवों के निवास-स्थान पाताळ सें | 


बिष्ट हुआ। २. bbls ' ` (३१) | आश्रम सें गया बरसे द्वी न जाने किस मनुष्य ने मेरे ऊपर | 
प्रभृति असुरो ने उस ध्वनि को सुना। 7: ` ` ` > (३२) !- „= बाण से जज के दूढ जाने पर में. उसकी सय के कारण 
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[३२.३६ 
ते श्रुत्वा सहसा नादं वज्रपातोपमं इम्‌ । 
किमेतदिति संचिन्त्य तूणं जग्पुस्तदान्थकम्‌ ॥ ३३ - 


। ते समेत्यान्धकेनेच समं दानवपुंगवाः | 


सन्त्रयामासुरुद्विास्तं शब्दं प्रति नारद्‌ ॥ ३४ ` 
मन्त्रयत्सु च दैत्येषु भूतलात्‌ सूकराननः । 
पातालकेतुर्दैत्येन्द्र; संग्राप्ठोऽथ रसातलम्‌ ॥ ३५ 
| स वाणविद्धो व्यथितः कम्पमानो प्सुः । 
| अब्रवीद्‌ वचन दीनं समभ्येत्यान्धकासुरस्‌ ॥ ३६ . 
पातारकेतुरुवाच | 
गतो5हमासं देत्येन्द्र गालवस्याश्रम प्रति | 
तं विध्वंसयितुं यत्नं समारब्धं बलान्मया ॥ ३७ 
यावत्सूकररूपेण प्रविशामि तमाश्रमम्‌ | | 
न जाने तं नरं राजन्‌ येन मे प्रहितः शर; ॥ ३८. 
शरसंभिन्नजत्रुथ अयात्‌ तस्य महाजवः । 





सहसा बञ्जपात-तुल्य उस घोर शब्द को सुनकर “यहद 
क्या है? यह सोचकर वे सभी शीघ्रता से अन्धक के 
समीप गये । (३३) 
हे नारद्‌! वे सभी असुरपुङ्गव उद्विग्न होकर 
उस शब्द के विषय में अन्धक के साथ मिलकर विचार 
करने लगे । | (३४) 
उन दैत्यां के मन्त्रणा करते समय सूकर के समान 
सुख वाळा दैत्येन्द्र पाताळकेठु भूतछ से रसातळ में 
आया । (३५) 
बाण-बिद्ध होने से व्यथित एवं बारम्बार काँपता 
हुआ वह अन्धकालुर के निकट जाकर दीन वचन 
कहा । (२६) 
` पाताढकेतु ने.. कहा--हे दैत्येश्वर ! गालव बिष के 
आश्रम सें में गया था। में उसको बळपूवेक नष्ट करने का 
यत्न करने ळा । | कल: !). 
- है राजन्‌ ! मैं सूकर का रूप धारण कर जैसे दी उस 
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पाया बिशाङ समुद्र को छोड़कर में भयातुर हो पथ्य 


३२.३९] वामनपुराणे ककी 
प्रष्ट आश्रमात तस्मात्‌ स चर मां एषठतोऽन्वगात्‌ । २० । अनाख्यायेव ते वी रास्त्वन्धक महिपादरय, 


तुरङ्गखुरनिषोषः शूयते परमो5सुर । | स्वपरिग्रहसयुक्ता भूमि बुद्धाय नियंयुः ॥ ४७ 
तिष्ठ तिष्ठेति वदतस्तस्य शरस्यं एतः | | यत्र ते दारुणाकारा गामा कमा तास | a 
तद्भयादस्मि जढषि संग्रप्तों दक्षिणाणवस्‌ ॥ ४० ` | तत्र देत्याः समाजः साएुधाः संबठा हु 
यावत्पश्यामि तत्रस्थान्‌ नानावेषाङ्गतीन्‌ नरान्‌ । देत्यानापततो च्टूवा कार्िकेयगणास्तत ! 
केचिद गर्जन्ति घनवत्‌ प्रतिगर्जन्ति चापरे ॥ ४१ | अभ्यद्रवन्त सहसा स चोग्रो माठमण्डलः । 
अन्ये चोजुवैय नूनं निघ्नामो महिपासुरस्‌ । तेषां पुरस्सरः स्थाण: गृह्य परिघं बढी । 

तारकं घातयामोञ्य वदन्त्यन्ये सुतेजस; ॥ ४२ | लिषूदयत्‌ परबलं कुद्धो स्रः पशुनिव ॥ ५० 
तच्छृत्वा सुतरां त्रासो मम जातोऽसुरश्वर | 
NS च्य Ee TN | कुठारं पाणिनादाय इन्ति सवान्‌ महासुराज ॥ ५१ 
यो चिडत हात ससासतवपतद शी । ज्वाठाग्नुखो भयकरः करेणादाथ चासुरथ । 
क य sd ° | सरथं सगं सां विरुदते बदनेउक्षिपत्‌ ॥ ५२ 
oo चमक ER ल वच; ॥ ४५ | द्ण्डकथापि सन्नुद्धः ग़रासपाणिमहासुरय्‌ | 

न तवय त्वया तस्मात्‌ सत्यं गोप्ताउस्मि दानव । । सवाहनं प्रक्षिपति समुत्पात्य महाणंवे ॥ ५३ 
सहिपस्तारकथीमी वाणथ बलिनां वरः ॥ ४६ | शङ्के एसली हलेनाकृष्य दानवान्‌ । 


| त निघ्नन्तं महादेवं निरीक्ष्य करश्ोद्रः । 


&। तदनन्तर महिष एवं तारक ये दोनों तथा वळबानों सें 

“पद ९ सी मेरा पीछा | हँ.) तदनन्तर महिष एवं तारक य द भै 

क्या ह; (३६) | श्रेष्ठ बाण ये सभी अन्धक से पूछे बिना ही अपने अनुचरं 
| दद असुर ! हमारे पीछे आ रहे सुको रुको'  कहने | के साथ युद्धार्थे एथ्वी पर निकल पड़े । (४६-४५) 


देर hs T ~~ हे 
चाळे उस वीर के घोड़े की खुर का महान्‌ शब्द सुनाई पड़ | त्‌ हे सुने | आयुधधारी त्य क र बा i 
रहा था । उसके भय से में दक्षिण समुद्र में आ गया | (४०) | गये जहाँ भयंकर आकार वाल गण 


४८) 

५७ सेने ७५, ने आक्र \ व्र ( ५ 

यहाँ सेने अनेक मकार २ कप सक सहि वाल देत्यों को आते हुए देखकर कार्तिकेय के गण तथा 

रहे थे र hs चैसा ही तिगेन कर रहे ये (४१) |. उम माठकाओ का सल TR य (ड) 
तथा अन | 


सो. उन सभी के अग्रभाग में बलवान स्थाणु-सद्र-परिघ 

les ८4 व हे सा क ह । लेकर क्रोधपूर्वक पशुओं के सदृश शत्रुसना को टी 

आर परसतेजस्वो दुसर ढोग कह १ ढगे । 2 
र्‌ ४२ 

तारक को मारेगे \ र र र महादेव को असुरों को मारते हुए देख कळशोद्र दाथ 
' हे असुरेश्‍वर! उसको सुनकर मुझे अत्यन्त भय उत्पन्न दो || कुठार लेकर महासुरो को मारने छगा । (५१) 


र 41% नर अयङ्कर ज्वालामुख रथ, हाथी और घोड़ों के सहित 
के विवृत गते में भागा। उस बल्वान्‌ नसर! पीछा |... बल मे फेकने 

क्रिया उसके भय से में अपना हिरण्यपुर छोड़कर | छ को द्वाथ पकड़ कर आपने विस्तृत सुख में (५२) 
जाप के निकट आया हूँ। मेरे. ऊपर कृपा कीजिए । ल्या! $ 


SEP OE 


द बात सुनकर अन्धक ने मेघ-सदंश ध्वनि से | . दाथ में बछी लिए हुये क्रुद्ध दण्डक महासुरों को वाहन 


- feo टे पक 


यह वचन कहा ६ (४३०४५) सहित उठाकर समुद्र में फेकने गा] =... ग (५२) 
"> हे दानव! तुम उससे मत डरो । सें यथाथ्रेतः तुम्हारा हन मुसळ एवं प्रासधारी :जितेन्द्रिय ग्रङ्ककणे दानबों को डूछ 


बज 


७ 
०१2 
|. 
७.२ 
८ # 
000” ८ 
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द्वात्रिंशोडध्याय: [३२.६८ . 


| कीलामिर्वज़तुल्याभिजधान बलवान्‌ पुने ॥ ६१ 
| कूमंग्रीवो ग्रीवयेव शिरसा चरणेन च | 

लुण्डनेन तथा दैत्यान्‌ निजघान सवाहनान्‌ ॥ ६२ 
| पिण्डारकस्तु तुण्डेन शृङ्गाभ्यां च कलिप्रिय । 

तत्र तत्र प्रदञ्यन्ते राशयः शावदानवैः | ५६ | विदारयति संग्रामे दानवान्‌ समरोद्धतान्‌ ॥ ६३ 

| सहस्रनयनः शं आमयन्‌ वै गणाग्रणीः । ततस्तत्सैन्यमतुलं वध्यमानं गणेश्वरेः | 

| निजघानासुरान्‌ वीरः सवाजिरथकुञ्जरान्‌ ॥ ५७ प प्रदुद्रावाथ महिषस्तारकश्च गणाग्रणीः ॥ ६४ 

| भीमो भीमशिलावर्षेः स पुरस्सरतोऽसुराव्‌ | ते हन्यमाना! प्रमथा दानवाभ्यां वरायुधैः । 
निजघान यथैवेन्द्रो बज्नबृष्टया नगोत्तमान्‌ ॥ ५८ परिवार्य समन्तात्‌ ते युयुधुः कपितास्तदा ॥ ६५ 


संचूणयति मंत्रीव राजानं प्रासभृद्‌ वशी ॥ ५४ 

* खङ्गचमंघरो वीरः पुष्पदन्तो गणेश्वरः । 

| द्विथा त्रिथा च बहुधा चक्र दैतेयदानवान्‌ ॥ ५५ 
पिङ्गलो दण्डपुद्यस्य यत्र यत्र प्रधावति । 





आमयन्‌ मुहर वेगान्निजघान बलाद्‌ रिपून्‌ ॥ ५९ 
शिरिभेदी तलेनेव सारोहं कुञ्जर रणे | 

अस्स चक्रे महावेगो रथं च रथिना सह ॥ ६० 
नाडीजड्ठो5डिभ्रपातैथ दचुष्टिमिजोडुनाऽसुराच्‌ । 


| रौद्रः शकटचक्राक्षो गणः पश्चशिखो बली | 
| 


| से खींच कर इसप्रकार चूर्ण करने लगा जैसे मन्त्री (अना- 
| त्मवान्‌ ) राजा को नष्ट करता है । (५४) 
| खड्ग-ढाछ को धारण करने वाला गणां का स्वामी 
| बीर पुष्पदन्त भी दैत्यां एवं दानबों को दो, तीन ओर 
| अनेक खण्डां में काटने लगा । (५५) 

दण्ड को उठाकर पिङ्गल जहाँजहाँ दौड़ता 
था वहाँ-वहाँ दैत्यों के शव का ढेर दिखलाई पड़ता 
था। ` (५६) 

गणो में श्रेष्ठ वीर सह्रनयन शूळ घुमाते हुए 
घोडे, रथ और द्वाथियों के सहित असुरों को मार रहे 
थे। (ss) 
भीम भयङ्कर शिळाआं की वर्षा से आगे आ रहे 
असुरो को इश प्रकार मार रहा था जैसे इन्द्र वज् की बृष्टि 
से उत्तम पवेता को नष्ट करते हें । (५८) 

अयङ्कर शकटचक्राक्ष पञ्चशिख नामक बलवान गण 
वेगपू्षेक सुदूगर घुमाते हुए बलपूवेक शत्रुओं का बध कर 
र्हा था। (५६) 

महावेगशाढी गिरिभेदी संग्राम में थप्पड़ों 
के प्रहार से ही सवार के सहित द्वाथी को 


88 








हंसास्यः पड्शिनाथ जघान महिषासुरम्‌ | 
पोडशाध्स्त्रिशुलेन शतशीषों वरासिना ॥ ६६ 
श्रुतायुधस्तु गदया विशोको मुसलेन हु । 
| बन्धुदचस्तु शेन मूर्षिन देत्यमताडयत्‌ ॥ ६७ 
तथान्यैः पाष देयुंडे शलशक्त्यष्टिपदिजि: । 


वजतुल्य कोहनिया के प्रहार से असुराँ को मारने 


लगा । (६१) 
कूमैग्रीव ग्रीवा, शिर एवं चरणों के प्रहारां से तथा 
धक्का देकर वाहनों के साथ देत्या को. मारने लगा । (६२) 
हे नारद! पिण्डारक अपने मुख तथा शङ्गा 
से समरोद्धत दानवों को संग्राम में विदीणे करने 
छ्गा । (६३) 
तदनन्तर गणेश्वराँ द्वारा उस अतुल सेन्य को मारा 
जाता देख गणाग्रणी महिष एवं तारक दौडे । (६४) 
उन दोनों दानबों द्वारा श्रेष्ठ आयुधों से मारे 
जा रहे वे सभी प्रमथगण चारों ओर से घेरकर क्रोधपूर्वेक 
युद्ध करने लगे । (६५) 
हंसास्य पट्टिश से, षोडशाक्ष त्रिशूळ से एवं. शतशीषे 
श्रेष्ठ तलवार से महिषासुर को मारने लगा । (६६) 
श्रतायुध ने गदा से, विशोक ने झुसळ से तथा 


बन्घुदत्त ने शूळ से उस दैत्य के मस्तक पर प्रहार 


किया । | (६७) 
इसी प्रकार अन्य पाषेदाँ द्वारा शूळ, शक्ति, ऋष्टि एवं 






एबं रथी के सहित रथ को चकनाचूर पद्धिशों से ताडित होने पर भी वह मैनाक पवेत के सहश _ | [ 
लगा । (६०) | अडिग रदा (१८) ३ च 
हे सुने! बढवान नाडीजङ्घ पैरों, झुक्कां जानुओ एबं । रण में भद्रकाढी, उल्ूखछा एवं एकचूडा ने भे | 

| [257] २ अल मु 
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बामनपुराणे. 


जघान चक्र रक्ताक्षः पश्चशचष्टिशतेन हि ॥ ७६ 
पश्वबाहुशतेनापि सुचत्राक्षं घबन्ध सः | 
बलवानपि बाणेन निष्प्रयत्नगतिः कृतः ॥ ७७ 
सुचक्राक्षं सचक्रं हि बद्ध बाणासुरेण हि । 
इष्ट्वाद्रवद्गदापाणिमकराक्षो महाबळ; || ७८ 
गद्या मून बाणं हि निजघान महाबळ; । 
वेदनात्तों पुसोचाथ सुचक्राक्ष महासुरः । 
स चापि तेन संयुक्तो त्रीडायुक्तो महामनाः ॥ ७९ 
स संग्रामं परित्यज्य सालिग्रासष्ठुपाययी । 
बाणोऽपि मकाराक्षेण ताडितोऽभूत्पराङ्‌इखः ॥ ८० 
प्रभञ्यत बल सर्वे देत्यानां सुरतापस । 
ततः स्वबलमीक्ष्यैव प्रभग्नं तारको बली । 
खड़ोद्यतकरो दैत्यः प्रदुद्राव गणेश्वरान्‌ । ८१ 
ततस्तु तेनाघ्रतिमेन सासिना 
ते हंसवकत्रप्रमुखा गणेश्वराः । 
समातरश्चापि पराजिता रण 


३९६८] 
नाकम्पत ताड्यमानो5पि मेनाक इव पर्वत: ॥ ६८ 
तारको मद्रकाल्या च तयोलूखलया रणे । 
वष्यते चैकचूडाया दायते परमायुधेः ॥ ६९ 

दो ताब्यमानो ग्रमयैमादमिश्च महासुरो । 

न क्षोम॑ जग्मतुर्वीरो क्षोभयन्तो गणानपि । ७० 
महिषो गदया तृणं प्रहार! प्रमथानथ । 

पराजित्य पराधावत्‌ कुमार प्रति सायुधः ॥ ७१ 
तमापतन्तं महिषं सुचक्राक्षो निरीक्ष्य हि । 
चत्रसुद्यम्य संक्रद्धो रुरोध दनुनन्दनम्‌ ॥ ७२ 
गदाचक्राङ्कितकरौ गणासुरमहारथो | | 
अयुष्येतां तदा ब्रह्मन्‌ लघु चित्रं च सुष्ठ च ॥ ७२ 
गदां पुमोच महिषः समाविध्य गणाय तु । 
सुचक्राक्षो निजं चत्रञ्ुत्ससजांसुर प्रति ।। ७४ 
गदां छित्त्वा सुतीक्ष्णारं चक्र महिषमाद्रवत्‌ । 

तत उच्चुक्रुदेत्या हा इतो महिषस्त्विति ॥ ७५ 


तच्छृत्वाऽभ्यद्रवद्‌ बाणः ग्रासमाविष्य वेगवान्‌ | 
आयुधों से तारक के ऊपर प्रहार किया । ` (६६) | लेकर वेग पृथक दौड़ा एवं पाँच सौ सुष्टियों से चक 

वे दोनों मदान असुर पाषेदों और माठ्शक्तियों | पर प्रहार किया । (७६) 
से गुर होने पर भी छुब्ध न होकर गणो को (०) और पाँच सौ मुजाओं से उच को बाँध 
र क या ल्या । बाणासुर के द्वारा बलवान्‌ होते हुए भी सुचक्राक्ष 
_ तदनन्तर गदा और प्रहाराँ से श्रमथों को शीघ्र | [। बाणासुर क दू ( 


पराजित प्रयासशून्य कर द्या गया । . (SS) 
पराजित कर महिषासुर आयुध सहित कुमार का) बाणासुर के द्वारा सुचक्राक्ष को चक्र सहित बंधा हुआ 







Mn 
ss 
बट 


_ बढाया) 
 . सुतीक्ष्ण अराँ से युक्त वह चक्र गदा को छिन्न-भिन्न 


SST 
< 
CC 


| ` ददिष मारा गया यह कहते हुए जोर से चिल्ला 


' महिष ने गदा घुमा कर सुचक्राक्ष के ऊपर फेंका । 


ड सुचक्राक्ष ने भी अपने चक्र को उस असुर की ओर 


(७४) 


कर॒समहिष के ऊपर चळा। तदनन्तर देत्यलोग “हाय ! 





; का), महिष को आते देखंकर अत्यन्त क्रुद्ध सुचक्राक्ष देखकर महाबळी . मकराक्ष हाथ में गदा. i 
>> ने चक्र उठा कर दचनन्दून को प । चृक्रधारण किये हक महाबली मकराक्ष ने गदा से बाण के मस्तक पर 
न हे रमन्‌ ! यी रादा थ परस्पर घु, विचित्र | शार किया । तदनन्तर चोट से व्याकुळ बाण ने सुचक्राक्ष 
र और गण.दोनों मद दि जळ ' (७३) | को छोड़ दिया । वह मनस्वी भी उससे छूटकर छज्जित 

और सुन्दर युद्ध करने लगे! हुआ और युद्ध छोड़कर शालिग्राम के समीप चला गया । 


बाण भी मकराक्ष से चोट खाकर युद्ध से विमुख हो 


गया । ' (७९-८०) 

हे नारद! देत्या की सारी सेना छिन्न-मिन्न 
हो गई । तदुपरान्त अपनी सेना को नष्ट हुआ देख बलवान्‌ 
दैत्य तारक हाथ में तळवार लेकर गणेश्वरों की ओर 






७ बे + 5... (७५) | दौड़ा । (८१) 
1 उसे सुनने के उपरान्त ढाळ नेत्रा वाळा बाणासुर प्रास | - तदनन्तर खड्गधारी -उस अप्रतिम वीर ने. उन 
वि .. ` [258] 
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“युक्त मयूर पर आरूढ़ हुए एवं अत्यन्त वेगपूदेक महिषासुर 
`को मारने चले । 


द्वात्रिशो5ध्यायः [३२.९१ 


स्कन्दः भयात्ताः शरणं प्रपेदिरे ॥ ८२ 
भग्नान्‌ गणान्‌ वीक्ष्य महेश्व रात्मज- 
स्तं तारक सासिनमापतन्तम्‌ | 
दृष्टवेव शक्त्या हृदये बिभेद 
स भिन्नममा न्यपतत्‌ एथिव्याम्‌ ॥ ८३ 
तस्मिन्हते श्रातरि भग्नदपां 
भयातुरोऽमून्महिपो महं | 
संत्यज्य संग्रामशिरो दुरात्मा 
जगाम शेलं स हिमावलाख्यम्‌ || ८४ 
बाणोऽपि वीरे निइतेऽथ तारके 
गते हिमाद्रिं महिषे भयार्चे । 
भयाद्‌ विवेश्ञोग्रमपां निधानं 
गणैबले वध्यति सापराधे || ८५ 
हत्वा इमारो रणमूर्ष्नि तारक 
प्रगृह्य शक्ति महता जवेन । 
मयूरमारुद्य शिखण्डमण्डितं 
ययौ निहन्तुं महिषासुरस्य ॥ ८६ 


मातृकाओं सहित हँसवक्त्रादि गणेश्वरा को पराजित 


कर दिया । वे सभी भयात्ते होकर स्कन्द की शरण 
में गये । (८२) 

महेश्वर के पुत्र कुमार ने अपने गणां को उत्साहद्दीन 
तथा तळवारघारी तारकासुर को आते हुए देखकर 
शक्ति के प्रहार से उसका हृद्य बिदीणे कर दिया । ममे 


का भेद द्दो जाने से वह धरती पर गिर पड़ा। (८३) 


हे महषि। उस भाई के मरने पर महिषासुर का 


अभिमान चूर हो गया। बह दुष्टात्मा भय से व्याकुळ 
“हो युद्ध छोड़कर हिमाळय पर्वत पर भाग.गया। (८४) 


चीर तारक के मारे जाने, भयात्तं महिष के हिमालय 
पर भाग जाने एवं गणो द्वारा अपराधी सेना का 


'बध किये जाने पर बाण भी भय वश उम्र (गम्भीर) समुद्र में 
प्रविष्टं हो गया। ` (८५) 


रण सँ तारक का वध कर कुमार शक्ति लेकर शिखण्ड- 
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स पृष्ठतः ग्रेस्य शिखण्डिकेतन 

समापतन्तं वरश्चक्तिपाणिनम्‌ । 
केलासब्चत्सृज्य हिमाचल तथा 

कोञ्चं समभ्येत्व शुद्दां विवेश ॥ ८७ 
देत्यं प्रविष्ट स पिनाकिसूचु- 

जुगोप यत्राद भगवान्‌ गुहोऽपि । 
स्ववन्धुइन्ता भविता कथ त्वहं 

संचिन्तयज्नव ततः स्थितोऽभूत्‌ ॥ ८८ 
ततोऽभ्यगात्‌ पुष्करसंभ वरस्तु 

हरो घुरारित्त्रिदशेश्वरश्च । 
अभ्येत्य चोचुमहिषं सञ्चरं 

भिन्दस्व शक्त्या कुरु देवकार्यम्‌ ॥ ८९ 
तत्‌ कार्तिकेयः प्रियमेव तथ्यं 

श्रुत्वा वचः ग्राह सुरान्‌ विहस्य । 
कथ हि मातामहनप्तृक वघे | 

स्वश्रातर भ्रातृसुतं च मातुः ॥ ९० 
एषा श्रुतिश्चांपि पुरातनी किल 


हाथ में श्रेष्ठ शक्ति लिए हुए शिखण्डिकेतन ( कुमार ) 
को पीछे आते देख वह महिषासुर केलास एवं हिमालय को 
छोड़कर कौ पर्वेत पर गया एवं उसकी गुफा में 
प्रविष्ट हो गया । (८७) 


महादेव के पुत्र भगवान्‌ गुद्द पवेतगुफा सें प्रविष्ट 
दैत्य की यत्न पूवेक रखवाली करने लगे । अपने बन्धु की 
हत्या कैसे करूं यह सोचकर वे खडे रदे । (८८) 


तदनन्तर पदूमर्योन ब्रह्मा, भगवान्‌ शंकर, विष्णु 
और इन्द्र वहाँ आ गये और आकर उन्हाने कहा--शक्ति के 


प्रहार से प्वत-सद्दित -मद्दिष को मारो और देवताओं का 


तिवये इस मिय परा बचत को सुनकर... 
हँसते हुए देवताओं से कदा--“सें मातामद के नाती,  . 


अपने भाई और माता के भतीजे को केसे मारूं (९०) _ र ु 2 


(इत बिश्व ग) यह आन मवि सी है किये 
(८६) ' वेदज्ञानी मद्दबिंगण (आभणक) कहते हैं। इस उत्तम भुतिके 
[259] व 









३२.६१] 


गायन्ति यां वेदविदो महषयः । 
यस्या मतप्ुत्तमायाः 
क रय ब्रजन्ति त्वतिपापिनोऽपि ॥ ९१ 
गां ब्राह्मणं वद्धमथाप्तवाक्य 
बालं स्वबन्धुं लनाम दुष्टाम्‌ । 
कृतापराधा अपि नेच वध्या 
आचायंग्रुख्या शुरवस्तथैव ॥ ९२ 
एवं जानन्‌ घममग्रयं सुरेन्द्र 
नाहं हन्यां भ्रातरं मातुलेयम्‌ । 
यंदा दैत्यो निगमिष्यद्‌ शुहान्तः 
तदा शक्त्या घातयिष्यामि शत्रुम्‌ ॥९३ 
श्रुत्वा झमारवचन भगवान्महर्ष 
कृत्वा मति स्वहृदये गुहमाह शक्र! । 
मत्तो भवान्‌ न मतिमान्‌ वदसे किमर्थ 
वाक्यं शृणुष्व इरिणा गदितं हि पूर्वस्‌ ॥ 
नैकस्यार्थे बहन्‌ हन्यादिति शास्त्रेषु निश्चय: । 
एकं हन्याद्‌ वहुम्योऽर्थे न पापी तेन जायते ॥ ९५ 
एतच्छृत्वा मया पूर्वं समयस्थेन चामिज । 


अनुसार आचरण कर मद्दान्‌ पापी भी स्वे जाते हें. । (६१) 
- गौ, ब्राह्मण, वृद्ध, यथार्थवक्ता, बालक, अपना 
सम्बन्धी, दोषरहित ज़ी तथा आचाय आदि गुरुजन अप- 
राघ करने पर भी अवध्य होते। - (९२) 
हे सुरेन््रो ! में इस श्रेष्ठ धमं को जानते हुए अपने 

` भाई को नहीं मार सकूँगा। शुद्दा के भीतर से जब बह दैत्य 
निकलेगा तब में शक्ति द्वारा उस शत्रु का बंध 
_करूंगा।. (९३) 
गज हे महर्ष ! कुमार का वचन सुनने के उपरान्त इन्द्र 
| ने अपने हृदय में विचार कर शुद से कहा--आप सुझ- 
. से अधिक वुद्धिमान नहीं हे । आप क्यों बोळ रहे हें । 
` पृवेकाळ में हरि द्वारा कही वात को सुनिये । (९४) 


१ : क ` यह शास्राँ का निश्चय हे कि एक व्यक्ति के लिए 


चासनतपुराणे 

निहतो नप्तुचिः पूवं सोदरोऽपि ममाुजः ॥ ९६ 
तस्मात्‌ बहूनामर्थाय सक्रोश्व॑ महिषासुरम्‌ | 
घातयस्व पराक्रम्य शक्त्या पावकद्त्तया ॥ ९७ 


पुरंद्रवचः श्रुत्वा कधादारक्तरोचनः | 
कुमारः प्राह वचनं कम्पमानः शतक्रतुस्‌ ॥ ९८ 


मूढ कि ते बलं बाह्वोः शारीरं चापि दृत्रहन्‌ । 
येनाथिद्विपसे मां त्वं ध्रवं न मतिमानसि ॥ ९९ 
तप्ुवाच सह्ताक्षस्स्वत्तोऽहं बलवान गुह | 

तं गुहः ग्राह एह्येहि युद्धचस्व बलवान्‌ यदि || १०० 


शुक्रः प्राहाथ बलवान्‌ ज्ञायते कृत्तिकासुत । 

प्रदक्षिणं शीघ्रतरं यः कुयीत्‌ क्रोश्वमेव हि ॥ १०१ 
ररवा तइचनं स्कन्दो मयूरं ग्रोह्य वेगवान । 
प्रदक्षिणं पादचारी कत्त तूर्णवरो5म्यगात्‌ ॥ १०२ 
शक्रोऽवतीर्य नागेन्द्रात्‌ पादेनाथ प्रदक्षिणम्‌ । 


मारा। (९६) 
अतः बहुतां के हित के छिए तुम कोख सहित महिषा- 
सुर को पराक्रमपूर्वक अझि-प्रदत्त शक्ति से सार 
डालो । (८७) 
इन्द्र का वचन सुनकर क्रोध से रक्त नेत्रा वाले काँपते 
हुये कुमार ने शतक्रतु इन्द्र से कहा । (९८) 
हे मूढ वृत्रारि ! तुम्हारी बाहों एवं शरीर में कितना 
बल है जिससे तुम सुझपर आक्षेप कर रहे हो । तुम निश्चय 
दी बुद्धिमान्‌ नहीं हो । म (९९) 
सहखाक्ष इन्द्र ने उनसे कहा-हे गुद्द ! मैं तुमसे 
बलवान्‌ हूँ । शुद्द ने इन्द्र से कहा--यदि तुम बलवान्‌ 
हो तो आओ, युद्ध करो । 
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द्वात्रिशोऽध्यायः 


[३२.११३ 


कुत्वा तस्थौ शुहोऽस्येत्य मूढ किं संस्थितो भवान्‌॥ १०३ | विभेद शक्त्या कौटिल्यो महिषेण समं तदा ॥ १०९ 


तमिन्द्रः ग्राह कोटिल्यं मया पू प्रदक्षिण! | 
कृतोऽस्य न त्वया पूर्व कुमार; शक्रमत्रवीत्‌ ॥ १०४ 
मया पूर्व मया पूर्वे बिवद्न्तो परस्परम्‌ । 
्राप्योचतुमं हेशाय त्रण माधवाय च ॥ १०५ 
अथोवाच हरिः स्कन्द प्रष्टुमहसि पचेतम्‌ । 

योऽयं वक्ष्यति पूर्व स भविष्यति महावलः ॥ १०६ 
तन्साधववचः श्रुत्वा ्ोश्चमस्येत्य पावकिः | 
प्रच्छाद्रिमिदं केन कृतं पूर्व प्रदृक्षिणम्‌ ॥ १०७ 
इत्येवपुक्तः ऋश्वस्तु ग्राह पूर्व महामतिः । 

चकार गोत्रभित्‌ पश्चात्वया कृतमथो गुह ॥ १०८ 
एवं ब्रुवन्तं क्रोश्वं स क्रोधातप्रस्फुरिताधरः । 


इन्द्र सी गजराज से उतर कर पेर से प्रदक्षिणा कर वहाँ 
आ गये । स्कन्द ने उनके निकट जाकर कहा- दे मूढ! 
क्यों बैठे हो ? (१०३) 
इन्द्र ने उन कौटिल्य (कुटिला के पुत्र स्कन्द) से कहा- 
मैंने तुमसे पहले ही इसकी प्रदक्षिणा कर छिया। 
कुमार ने इन्ट्रसे कहा--तुमने पहले नहीं किया हे । (१०४) 
“नने पहले किया, मैंने पहले किया” इस प्रकार 
आपस में विवाद करते हुए उन दोनों ने शंकर, ब्रह्मा एवं 
विष्णु से जाकर कहा । (१०५) 
तदनन्तर बिष्णु ने स्कन्द से कह्दा तुम पवेत से पूछो 
वह जिसे पहले आया हुआ कद्देगा, वढी महाबळ्वान 
साना जायेगा । (१०६) 
माधव की वह बात सुनकर अग्निनन्दन ने क्रौञ्च पवेत 
के निकट जाकर उससे यह पूछा कि पहले किसने प्रदक्षिणा 


` की हे! (१०७) 


इस बात को सुनकर महामति कख ने कहा-दे' गुद ! 
पहले इन्द्र ने प्रदक्षिणा की तदनन्तर तुमने की हे । (१०८) 
ऐसा कहने वाले क्रौञ्च को क्रोध से अधर कपाते हुए 
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तस्मिन्हतेऽथ तनये बलवान्‌ सुनाभो 
वेगेन भूमिधरपार्थिवजस्तथागात्‌ । 
त्रह्मन्द्ररुद्रमरुदश्विवसुम्रधाना 
जग्मुर्दिवं महिषमीक्ष्य इत गुहेन ॥ ११० 
स्वमातुलं वीक्ष्य बली कुमार! 
शक्ति सङ्ठ॒त्पाव्य निहन्तुकामः । 
निवारितश्चक्रघरेण वेगाः 
दालिङ्गय दोम्याँ युरुरित्युदीयं ॥ १११ 
सुनाभमभ्येत्य हिमाचलस्तु 
प्रगृद्य हस्तेऽन्यत एच नीतवान्‌ । 
हरि? ङुमारं सशिखण्डिनं नय" 
इगादिवं पन्नगशत्रुपत्रः ॥ ११२ 
ततो शुहः प्राह हरि सुरेश 
मोहेन नष्टो भगवन्‌ विवेकः | 


महिषासुर के साथ विदीणे कर दिया । (१०९) 


उस पुत्र के मारे जाने पर गिरिराजतनय बळवान्‌ 
सुनाभ वेगपूर्वेक बहाँ आये। ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, वायु, 
अथ्धिनीकुमार, वसु आदि देवता शुद्द के द्वारा महिष को 
मारा गया देखकर स्वगे चले गये । (११०) 


अपने मातुल को देखने के उपरान्त बढवान्‌ कुमार 
ने शक्ति लेकर (उसे) मारना चाहा । किन्तु विष्णु ने वेग- 
पूवेक भुजाओं से आलिंगन करते हुए “ये गुरु हे” ऐसा 
कहकर उन्हें रोक दिया । (१११) 

हिमालय सुनाभ के पास आये एवं उनका हाथ पकडू 
कर दूसरी ओर ले गये तथा गरुड्वाहन हरि मयूर सहित 
कुमार को वेग पूर्वक स्वगे ले गये । (९२२) 
मोह से मेरा विवेक नष्ट हो गया। मैंने अपने ममेरे भाई 











उस कौटिल्य (कुटिठानन्दन कुमार) ने शक्ति के प्रहार से | को मारा है ।- अतः मैं अपने शरीर का शोषण . 
४ | [261] न र 
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` ` भ्राता मया मातुलजो निरस्तः | | 
स्तस्मात्‌ करिष्ये स्वशरी रशोषस्‌ ॥ ११२ | 
तं ग्राह विष्णुब्रंज तीर्थवर्य 
पृथूदकं पापतरोः इुठारम्‌। 
्नात्वोघवत्यां हरमीक्ष्य भक्त्या 
भविष्यसे सूयंसमग्रभावः॥। ११४ | 
इत्येवप्ुक्तो हरिणा इमारः 
सत्वम्येत्य तीथे प्रसमीक्ष्य श्रम्‌ । 
स्नात्वाच्य देवान्‌ स रविग्रकाशो 
जगाम शैलं सदनं हरस्य ॥ ११५ | 
सुचक्रनेत्रोऽपि महाश्रमे तप- | 
अचार शेले पवनाशनस्तु । 
आराधयानो वृषभध्वज :तदा 
इरोऽस्य तुष्टो वरदो बभूव ॥ ११६ 
देवात्‌ स वत्र वरमायुधार्थे 


वामनपुराणे 


चक्रं तथा वे रिपुबाहुषण्डस्‌ | 

छिन्द्याद्यथा त्वप्रतिमं करेण 
बाणस्य तन्मे भगवान्‌ ददातु ॥ ११७ 

तमाह शंगुव्रेज दत्तमेतद्‌ 

वरं हि चक्रस्य तवायुधस्य । 
वाणस्य तद्वाहुघलं प्रवृद्ध 

संछेत्स्यते नात्र विचारणाऽस्ति। ११८ 
वरे प्रदत्ते त्रिपुरान्तकेन 

गणेश्वरः स्कन्द्छुपाजगाभ । 
निपत्य पादो प्रतिवन्ध हृो 

निवेदयामास इरग्रसादस्‌। ११९ 
एवं तवोक्तं महिषासुरस्य 

वघं त्रिनेत्रात्सजशक्तिसेदात्‌ । 
कौञ्चस्य मृत्युः शरणागताथ 

पापापहं पुण्यविवर्धनं च ॥ १२० 


इति श्रीवामनपुराणे द्वात्रिंशो ऽध्यायः ॥३२॥ 


करूँगा । (११३) 
विष्णु ने उनसे कहा-हे कुमार ! तुम पापरूपी 
वृक्ष के लिये कुठार-स्वरूप श्रेष्ठ तीर्थ प्रथूदक में जाओ । 
वहाँ ओघवती के जळ में स्नान कर भक्तिपूर्वक महादेव का 
दोन करने से तुम सूये के समान प्रभायुक्त हो 
जाओगे । (११४) 
हरि के ऐसा कहने पर कुमार (प्रथूदक) तीर्थ में गये 
एवं उन्होने महादेव का दशन किया। स्नान करने के 
“उपरान्त देवताओं की पूजा कर सूर्य के समान प्रभायुक्त हो 
` चे महादेव के गृहभूत पर्चेत पर चले गये | (११५) 
सुचक्रनेत्र नामक गणेश्वर वायु मात्र भक्षण कर पवेत 
. पर मद्दाश्रम में शंकर की आराधना करता हुआ -तपस्या 
आओ करने छगा। तव प्रसन्न ह्वोकर शंकर उसे बर देने के लिए 
2८54 कदत, दह हुए। (११६) 
उसने अञ्न के निमित्त बर माँगा। “हे भगवन्‌ ! शत्र 
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के बाहु समूह को काटने बाला ऐसा अनुपम चक्र झुझे दें 
जिससे में हाथ से ही बाणासुर की बाहों को काट 
सकू । (११७) 

महादेव ने उससे कहा--जाओ। तुमने चक्र 
आयुध के निमित्त जो वरःमाँगा, मैंने उसे दिया । यहद 
निस्सन्देह्‌ बाणासुर के अतिशय बढ़े हुए :बाइबल को 
काटेगा । (११८) 

त्रिपुरान्तक महेश्वर के वर देने पर गणेश्वर स्कन्द के 
पास गया और उनके चरणां मै गिरकर वन्दना करने के 
उपरान्त उनसे प्रसन्नता पूवक महादेव की कृपा का वर्णन 
किया। जने (११६) 

इस प्रक्रार मने तुमसे 'शंकर-पुत्र द्वारा शक्ति से.महिषा- 
सुर के मारे जाने का वर्णन .किया। शरणागत के ढिये 
कोख की सृत्यु हुई । यहद आख्यान पापनाशक -एवँ 
पुण्यबधेक है । (१२०) 


श्रीवामनपुराण में बत्तीसर्वों भ्रष्याय समाप्त 11 ३२ ॥ 


[४6४] सु 
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नारद उवाच | 
योऽसो मन्त्रयतां ग्राप्तो देत्यानां शरताडितः 
स केन वद निभिन्नः शरेण दितिजेश्वरः ॥ २ 
पुरुसत्य उवाच | 
आसीचपो रघुकुले रिपुजिन्महर्ष 
तस्यात्मजो गुणगणेकनिधिम हात्मा । 
शरोऽरिसेन्यदसनो बलवान्‌ सुहृत्सु 
` विप्रान्धदीनद्धपणघु समानभावः ॥ २ 
ऋतष्वजो नाम महान्‌ महीयान्‌ 
स॒ गालवार्थ तुरगाधिरूढः 
पातालकेतुं निजघान पृष्ठ 
बाणन चन्द्राथनिसेन वेगात्‌ ॥ ३ 
नारद उवाच । 


'किमथे गालवस्यासो साधयामास सत्तमः 


येनासौ पत्रिणा देत्यं निजघान नृपात्मज! ॥ ४ 
पुलस्त्थ उवाच | 


पुरा तपस्तप्यति गालवर्षि- 

महाश्रमे स्वे सततं निविष्टः | 
पातालकेतुस्तपसोऽस्य विध्नं 

करोति मोह्यात्‌ स समाधिभङ्गम्‌ ॥ ५ 
न चेष्यतेऽसो तपसो व्ययं हि 

शक्तोऽपि कत त्वथ भस्मसात्‌ तस्‌ | 

आकाशमीक्ष्याथ स दोघंग्रुष्ण 

पुमोच निःश्वासमनुत्तम हि ॥ ६ 
ततोऽस्बराद्‌ वाजिवरः पपात 

बभूव वाणी स्वशरीरिणी च। 
असी तुरङ्गो बलवान्‌ क्रमेत 

अह्वा सहस्राणि तु योजनानास्‌॥। ७ 
स तं ग्रग्द्याश्ववरं नरेन्द्र 

ऋतष्यजं योज्य तदाचतशस्त्रम्‌ । 
स्थितस्तपस्यच ततो महर्षि 

देत्यं समेत्य विशिखेनृपजो बिभेद ॥ ८ 


२३ 


नारद्‌ ने कहा--आप यह बतछाय कि दैत्यां के 
मन्त्रणा करते समय आने वाले बाण से विद्ध दैत्यश्रेष्ठ 
को किसने मारा था ? ) 
पुलस्त्य ने कहा-हे मदर्षे । रघुकुल में रिपुजित्‌ 


राजा थे । उनको ऋतुध्वज नामक सभी गुणां |. . 


का निधि, महात्मा, शूर, शत्रुसेन्य-नाराक, बलवान, 


सुहृदां, ब्राह्मणों, अन्धों, दरिद्रां एवं क्पणों में समान भाव 


रखने वाला महा मनस्वी पुत्र था। उस ने गालब के लिए 
अश्व पर सवार होकर अधे चन्द्रतुल्य बाण के द्वारा बड़े 
वेग. से पाताळकेतु की पीठ में आघात किया] (२-३) 
- नारद ने कहा-उस उस श्रेष्ठ राजपुत्र ने बाण से 
उस दैत्य के ऊपर प्रहार कर गालव का क्या कार्य 


सम्पन्न क्रिया? . (४) 


पुळस्त्य ने कहा-प्राचीन काळ में महर्षि गालव 
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अपने आश्रम सें सदा रहते हुए तपस्या कर रहे थे । दैत्य 
पाताळकेतु मूखेतावश उनकी तपस्या में विघ्न और उनकी: 
समाधि का भंग करता था । (५) 


उसको भस्म करने में समर्थं दोते हुए भी वे तपस्या 


ओर्‌ | 


तदनन्तर आकाश से .एंक सुन्दर अंश गिरा और 
आकाशवाणी हुई कि यह बलवान्‌ अख एकदिन में सहस्र 
योजन जा सकता हे ।  * A (७) 
शस्त्रसम्पन्न राजा ऋतध्वज को बह्‌ अरब देकर 
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राजपुत्र ने उसे बाण द्वारा आहत किया । 
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३३.९] 
नारद उवाच | 
केनाम्बरतलाद वाजी निसृष्टो बद सुत्रत । 
वाक्‌ कस्या5देहिनी जाता परं कोतृहलं मम ॥ ९ 
पुलस्त्य उवाच । 
विश्वावसुनाम महेन्द्रगायनो 
गन्धचेराजो बलवान्‌ यशस्वी । 
वलये तुरङ्ग 
| aoe ुतार्थमाछु ॥ १० 
नारद उवाच । 
को5थों गन्धव राजस्य येनाप्रेषीन्महाजवस्‌ । 
राज्ञः कुवल्याश्वस्य कोऽथां नृपसुतस्य च ॥ ११ 
पुलस्त्य उवाच । 
विश्वावसोः शीलगुणोपपन्ना 
आसीत्पुरंधीषु वरा त्रिलोके । 
लावण्यराशिः शशिकान्तितुस्या 
मदालसा नाम मदाल्पेव ॥ १ 
तां नन्दने देवरिपुस्तरस्वी 
संक्रीडती रूपवती ददश । 


नारद ने कद्दा- दै सुन्रत! यह बतळायें कि किसने 
आकाश से अश्व गिराया एवं अशरीरिणी वाणी 
किसकी थी? (इस विषय में ) मुझे अत्यन्त क 
९ 


पुलस्त्य ने कह्दा--महदेन्द्र के गायक बढ्बान्‌ विरवाबपु 
| नामक यशस्बी गन्धवेराज ने अपनी पुत्री के लिए 
_____* ऋतुष्वज के निमित्त उस समय अश्व को पृथ्वी पर 
का - गिराया था । (१०) 
नारद ने कह्दा-महावेगवान्‌ अश्‍व भेजने में गन्धवे- 
राज का क्या प्रयोजन था तथा राजपुत्र राजा कुबल्याश्व 


(११) 





हक 
२५ ७-४ 


_____ डी कान्ति के समान थी। नरे 
, नन्दुनबन में क्रीडा कर रही उस रूपवती को 
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पातालकेतुस्तु जहार तन्वीं 
तस्यार्थतः सोऽश्ववरः प्रदत्तः ॥ १३ 
इत्वा च दैत्यं नुपतेस्तनूजो 
रब्ध्वा वरोरूमपि संस्थितोऽभूत्‌ | 
इष्टो यथा देवपतिम हेन्द्रः 
शच्या तथा राजसुतो मगाक्ष्या ॥ १४ 
नारद्‌ उवाच । 
एवं निरस्ते महिषे तारके च महासुरे । 


हिरण्याक्षसुतो धीमान्‌ किमचेष्टत वे पुनः ॥ १५ 


पुलस्त्य उचाच | 
तारकं निहतं दष्ट्वा महिषं च रणेऽन्धकः । 
ऋषध चक्रे सुदु द्विदेवानां देवसेन्यहा ॥ १६ 
तत; स्वरपपरीवारः प्रगृह्य परिघं करे | 
निर्यगामाथ पातालाद्‌ विचचार च मेदिनीस्‌ ॥ १७ 


ततो विचरता तेन मन्दरे चारुकन्दरे । 
ळे गया । उसी के निमित्त वह श्रेष्ठ अश्‍व दिया गया 
था। (१३) 


दैत्य को मारने के उपरान्त श्रेष्ठ नितम्बाँ वाढी स्त्री 
को प्राप्त कर राजपुत्र संस्थित हुए। मृगनयनी के साथ 
राजपुत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे इन्द्राणी के 
साथ इन्द्र शोभित होते हैं. । (१४) 

नारद ने कद्दा--इस प्रकार महासुर तारक और महिष 
के निहत होने पर हिरण्याक्ष के बुद्धिमान्‌ पुत्र ( अन्धक ) 
ने पुनः क्या किया ? (१५) 

पुलस्त्य ने कहा--तारक और महिष दोनों को युद्ध 
में निहत हुआ देखकर देवसेनया का नाशक, अत्यधिक: 
ढुबुँद्धिवाला, अन्धक देवताओं पर क्रुद्ध हुआ। (१६) 

तदनन्तर स्वल्प सेना के साथ वह हाथ में परिघ लेकर 
पाताळ से निकल पड़ा और पृथ्वी पर घूमने 
छ्गा । (१७) 
तढुपरान्त घूमते हुए उसने सुन्दर कन्द्राओं से 
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इष्टा गोरी च गिरिजा सखीमध्ये स्थिता शुभा ॥ १८ 
७ 

ततोऽभूत्‌ कामवाणात्त; सहसेवान्धको 5सुरः | 

तां इष्टवा चारुसर्वाङ्गीं गिरिराजसुतां वने ॥ १९ | 


मा झुरूव सुदुवद्धि सथः इलविनाशिनीम्‌ । 
भवतः परदारेयं मा निमज रसातळे || २६ 
सत्सु कुस्सितमेव हि असत्स्वपि हि कुत्सितम्‌ । 





अथोवाचासुरो भूदो वचनं मन्मथान्धक; ¦ ' शत्रवस्ते प्रकुवन्तु परदारावगाहनम्‌ ॥ २७ : 
कस्येयं चारुसर्वाङ्गी वने चरति सुन्दरी ॥२० | किचित्‌ त्वया न श्रुतं देत्यनाथ 

इयं यदि अवेन्नेव ममान्तःपुरवासिनी । | गीतं इलोकं गाधिना पार्थिवेन | 
तन्मदीयेन जीवेन क्रियते निष्फलेन किम्‌ ॥ २१ इष्टवा सेन्यं विग्रधेचुप्रसक्त 


| 
यंदस्यास्तनुमध्याया न परिष्वङ्गवानहम्‌ । ' तथ्यं पथ्यं सवलोके हितं च ॥ २८ 
अतो घिड सम रूपेण कि स्थिरेण प्रयोजनम्‌ ॥ २२ | वरं ग्राणास्त्याज्या न च पिशुन वादेष्वभिरतिः 
स से बन्धुः स सचिवः स भ्राता साम्परायिकः । | वरं सोनं कार्य न च वचनष्ठुक्तं यंदनृतम्‌ । 
यो मामसितकेश्ञां तां योजयेन्‌ मृगलोचनाम्‌ ॥ २३ | वरं ज्ीवेभोव्यं न च परकलत्रामिगमनं 





इत्थं वदति दैत्येन्द्र प्रह्लादो बुद्धिसागरः । वरं सिक्षार्थितव न च परधनास्वादमसकृत्‌ ॥ २९ 
पिधाय कणों हस्ताभ्यां शिरःकस्पं वचोऽत्रवीत्‌ ॥ २४ | स प्रह्माद्बचः श्रुत्वा क्रोधान्धो मदनार्दितः | 
मा मेवं वद्‌ देत्येद्ध जगतो जननी त्वियम्‌ | इयं सा शत्रुजननी त्येवप्नुक्त्वा ्रदुदुवे ॥ ३० 


लोकनाथस्य भार्येयं शंकरस्य त्रिशलिनः। २५ ततोऽन्वधावन्‌ देतेया यन्त्रश्ठक्ता इवोपलाः | 

युक्त सन्दर पवत पर सखिया के बीच में गिरिनन्दिनी | तुम तत्काळ कुछ का नाश करने वाढी ऐसी ढुबुद्धि मत 

कल्याणी गौरी को देखा । (१८) | करो । तुम्हारे लिए यह परख्नी है । अतः रसातळ में मत 
बन में उस सर्वाङ्गसुन्दरी गिरिराजनन्दिनी को | गिरो। (२६) 


देखकर अन्धकासुर सहसा काम-बाण से पीड़ित सजना तथा दुष्टों में भी अत्यन्त निन्दित ऐसा 


क 2 (१) आप के शत्रु कर । २७ 
तदनन्तर उस मूढु कामान्ध असुर अन्धक ने कद्दा- वन सें परखी गमन (कसे) च (२७) 


ण कर रही यह सर्वाङ्गसुन्दरी छलना किसकी है? (२० हे दैत्यनाथ | बिप्र की गौ के हिं आसक्त सैन्य को देखकर 
र डर मेरी अन्तःपुर निवासिनी क हुई गाधिराज द्वारा कहे गये समस्त छोक के लिये हितकारी, तथ्य 
तो मेरे इस निष्फल जीवन से क्या लाभ ? (२१) | एवं पथ्य सोक को क्या आप ने नहीं सुना है? (२८) 

यदि इस कुशोदरी सुन्दरी ढळना का आढिङ्गन मुझे | प्राणों का परित्याग करना अच्छा हे, किन्तु चुगुल- 
प्राप्त न हुआ तो मेरे इस स्थिर रूप को धिक्कार है। | खोराँ की बात में आसक्ति उचित नहीं । मौन रहना अच्छा 
इसका क्या प्रयोजन है ? (२२) | है, किन्तु झूठ बोलना अच्छा नहीं । नपुंसक होकर रहूना 

वही मेरा बन्छु, वद्दी सचिव, बद्दी आता तथा वही युद्ध | ठीक हे, किन्तु परञ्जीगमन कभी उचित नहीं । भीख माँगना 
का साथी है जो इस काले क़ेश वाढी मगछोचनी सुन्दरी | अच्छा है किन्तु दूसरे के धन का बार-बार आस्वादन 
को 24 मिढादे की द्‌ य (२३) | करना उचित नहीं । _ (२७) 

दोन स्पेन क ऐसा सात रत मा प्रहछाद का वचन सुनने के उपरान्त काम्तात्ते अन्ध 
{बायो से कामा के क्रोधान्ध होकर “यही वह शत्र की जननी' दै यह कहते हुए . 
कमर (3) दौड़ पडा । (र) 
हे दैत्येन्द्र ! ऐसा सत कहो। यह तो संसार की | हा Fe. 
जननी और छोकनाथ, त्रिशूलधारी शङ्कर की पत्नी | तदनन्तर अन्यान्य दानव यन्त्र स छूटे हुए पत्य | 
हें) | (२५) के सदृश उसके पीछे दौड़े। अव्यय नन्दी ने हाथ सँवञ्च _ दर 
[965] 10525 55 23 
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३३.३९] & 
उगेघ बलान्नन्दी वज्नोद्यतकरो5व्ययंः ॥ २ 
ल चारिता. द्रावितास्तथा । 
कुलिशेनाहतास्तृण जग्युरभीता दिशो दश ॥ ३२ 
तानर्दितान्‌ रणे दष्ट्वा नन्दिनाउन्धकदानवः | 
परिघेण समाहत्य पातयामास नन्दिनम्‌ ।। ३३ 
ज्ैलादि पतितं दष्ट्वा धावमानं तथान्धकम्‌ । 
ज्ञतरूपाऽमवद्‌ गौरी भयात्‌ तस्य दुरात्मनः ।। २४ 
ततः स॒ देवीगणमध्यस स्थितः टु 
परिभ्रमच्‌ भाति मह्दाऽसुरन्द्रः । 
यथा बने मत्तकरी परिभ्रमन्‌ 
करेणुमध्ये मदलोलदष्टिः ।। ३५ 
न परिज्ञातवांस्तत्र का तु सा गिरिकन्यका | 
नात्रा थव न पश्यन्ति चत्वारो5मी सदेव हि ॥ ३६ 
न पश्यतीह जात्यन्थो रागान्धोऽपि न पर्श्याति । 
न पश्यति मदोन्मत्तो ठोभाक्रान्तो न पश्यति । 
सोऽपद्यमानो गिरिजां पश्यन्नपि तदान्धक; ॥ २७ 










दु ' लेकर बढपूर्वेक उन्हें रोक दिया । (३१) 
दर बञ्च के प्रहार से रोके गये एवं भगाये गये वे मय | 
ह दारक्रादि सभी दैत्य भयभीत होकर दशो दिशाओं में भाग 
ईः: गये । 3 (३२) 
जी युद्ध में उन सभी को नन्दी द्वारा पीडित देखकर 
है हर अन्घकासुर ने नन्दी को परिध से मारकर गिरा 


` न्दीकोगिरा हुआ और अन्धक को दौड़ कर आते देखकर 
गौरी ने उस दुरात्मा के भय से सेकड़ों रूप धारण कर 
लिया । (३४) 
तदनन्तर देवियों के मध्य भ्रमण कर रहदा मदान 

इस प्रकार सुशोभित हो रद्दा था जैसे वन में 
। छुरथिनियाँ के बीच घूसता हुआ मद से चञ्चळ दृष्टिवाठा 
आ : सतवाढा अ्तवाढा हाथी सुशोभित होता है। (३०) 
|. वह. यह नहीं जान सका कि उनमें वह गिरिनन्दिनी 
टच पडी जैन जनाई? इसमे कोई आश्चये नहीं है। क्योंकि संसार 
ये चार प्रकार के व्यक्ति सदा दी नहीं देखते। (३६) 








टक 






वामनपुराणे 


प्रहारं नाददत्‌ तासां युवत्य इति चिन्तयन्‌ । 
ततो देव्या स दुष्टात्मा शतावर्या निराकृतः ॥ ३८ 
कुट्टितः प्रवरैः शस्त्रेनिपपात महीतरे | 


~ 


| वीक्ष्यान्धक निपतितं शतरूपा विभावरी ॥ ३९ 
| तस्मात्‌ स्थानादपाक्र भ्य गता5न्तर्धानसम्थिका । 


पतितं चान्धकं दृष्टया देत्यदानवयूथपा; ॥ ४० 
कुन्तः सुमहाशब्दं प्राद्रवन्त रणार्थिन! । 
तेषामापततां शब्दं थुत्वा तस्यो गणेश्वरः ॥ ४१ 
आदाय वज्र' बलवान्‌ मघवानिव कोपितः | 
दानवान्‌ समयान्‌ वीरः पराजित्य Lis ॥ ४२ 
समभ्येत्यास्विकां दृष्टवा वबन्दे चरणा शुभ । 

देबी च ता निजा सूती; प्राह गच्छध्वमिच्छया ॥ ४२ 
विहरध्वं महीपठे पूज्यमाना नरेरिह । 
बसतिर्भवतीनां च उधानेषु वनेषु च ॥ ४४ 
वनस्पतिषु वृक्षेषु गच्छष्वं विगतज्वरा; । 
तास्त्वेवपुक्ताः शैलेय्या प्रणिपत्याभ्विकां ऋमात्‌ ।४५ 


जन्मान्ध नहीं देखता, रागान्ध भी नहीं देखता, मदोन्मत्त 
को दिखाई नहीं पड़ता, एवं लोभाक्रान्त को नहीं 
दिखलाई पड़ता । अतः उस समय अन्धक देखते हुए भी 
गिरिजा को नहीं देख पाया। (३७) 

उन सभी को युवती समझकर उस दानव ने उन पर 
प्रहार नहीं किया । तदनन्तर शतावरी देवी ने उस कक 

किया । 

के र बस्तर द्वारा कुचले जाने से वह प्रथ्वी पर गिर पड़ा । 
अन्धक को गिरा हुआ देख कर शतरूपा विभावरी अम्बिका 
उस स्थान से हटकर अन्तरित हो गयीं। अन्धक को 
गिरा हुआ देखकर दैत्यों एवं दानवाँ के यूथपति महान्‌ 
शब्द करते हुए युद्ध के लिये दौड़े । आक्रमण करने वाले उन 
(दैत्या) के शब्द को सुनकर गणेइवर खड़े हो गये। (३९-४१) 

इन्द्र के सदृश वञ्च लेकर क. गणेश्वर ने मय सहित 
दानवो को पराजित कर अम्बिका के पास जाकर 
उनके शुभ चरणों में प्रणाम किया। देवी ने भी अपची 
उन मूत्तियो से कद्दा--तुम सभी यथेच्छ स्थानों को जाओ । 
एवं मनुष्यों से पूजित होती हुई एथ्वी पर भ्रमण 
करो। तुम सभी का निवास उद्यानों, वनों, वनरपतियों 
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चतुखिशो5ध्यायः [३४.६ 


दक्षु सवासु जग्युस्ता; स्तूयमानाश्च किन्नरैः | 
अन्धकोऽपि स्मृतिं लब्ध्वा अपश्यन्नद्रिनन्दिनीम्‌ | 
स्वबल निर्जितं दष्ट्वा ततः पातालमाद्रवत्‌ ॥ ४६ 
ततो दुरात्मा स तदान्धको घुने 


पातालमभ्येत्य दिवा न शुक्ते । 
रात्रो न शेते मदनेषुताडितो 
गोरीं स्मरन्कामवलाभिपन्नः || ४७ 


इति श्रीवामनपुराणे त्रया ऽध्यायः ॥३३॥ 


३४ 


नारद्‌ उवाच । 
क गतः शंकरो ह्यासीद्यनास्वा नन्दिना सह । 
अन्धकं योधयामास एतन्मे वक्तमहेसि ॥ १ 
पुलस्त्य उवाच | 
यदा वष॑सह्नं तु महामोहे स्थितोऽभवत्‌ । 
तदाप्रभृति निस्तेजाः क्षीणवीयंः प्रद्श्यते ॥ २ 
स्वमात्मानं निरीक्ष्याथ निस्तेजोङ्गं महेश्वरः । 


एवं वृक्षों भें होगा । अब तुम सभी निश्चित होकर 
जाओ । पार्वती के ऐसा कहने पर वे सभी अम्बिका को 
प्रणाम कर किन्नरों से स्तुत होती हुई समस्त दिशाओं 
भें चढी गयी । अन्धक भी चेतना प्राप्त करने के उपरान्त 
गिरिजा को न देखकर तथा अपनी सेना को पराजित 
देखकर पाताळ सँ चला गया। (४२-४६) 


तपोथाय तथा चक्रे मतिं मतिमतां वरः ॥ ३ 

स महातव्रतप्ठ॒त्पाद्य समाश्ास्यास्विकां विश्व) | 
शैलादि स्थाप्य गोप्तारं विचचार महीतलम्‌ ॥ ४ 
महाशचद्रार्पितग्रीवी महाहिकृतकुण्डलः | 
घारयाणः कटीदेशे महाशङ्खस्य मेखलाम्‌ ॥ ५ 
कपालं दक्षिणे हस्ते सव्ये गृह्य कमण्डलुम्‌ | 


हे सुने | तद्नन्तर कामबाण से आहत एवं काम के वेग 
से पीडित दुरात्मा अन्धक पाताळ में जाकर गौरी का 
स्मरण करता हुआ न दिन में खाता था और न रात में 
सोता था । (४७) 


श्रीवामनपुराण में तंतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥३२३॥ 


३४ 


नारद ने कह्दा आप सुमे यह बतढायं कि शङ्कर 
कहाँ चले गये थे जिससे नन्दी सहित अस्बिका ने 
अन्धक से युद्ध किया । ( १) 
पुलस्त्य ने कद्दा--वे जिस समय एक सद्दख वर्ष तक 
मद्दामोह में स्थित थे उसी समय से वे निस्तेज एबं शक्ति 
हीन प्रतीत होने लगे । (२) 
बुद्धिमानों मे श्रेष्ठ महेश्वर ने स्वयं अपने अङ्गों द्र 
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तेजरहित देखकर तपस्या करने का निश्चय क्रिया। (३) 


वे विसु शङ्कर महात्रत का अवलम्बन करते के 
उपरान्त अम्बिका को आश्वस्त किये और रीलादि (नन्दी) 
को रक्षक नियुक्त कर प्रथ्वी पर घूमने लगे । 


की । 






सार (९) == 
उन्होंने गळे में महासुद्रा धारण कर, महासर्पा का 
कुण्बळ पर्व 'कटिअदे र महाका ची म री 





४ (५. hi “4.४५. टे 
डी क १० ॥ = ) " “>. «>. 
दाहिने हाथ में नरकपाल एवं बाय हाथ में कमण्डलु ` 
, ) > सुगी २ ` गै » "+ 
द्‌ द्द Do ' दै म द्दा | ॥ वि ४ हो ` ड, कछ क te क्र 
० १ Fe ५ 





३४.६ ] 

एकाहवासी वृक्ष हि शैठसाबुनदीष्वटन्‌ ॥ ६ 
स्थान त्रैलोक्यमास्थाय मूलाहारोऽम्बुभोजनः । 
वाय्वाहारस्तदा तस्थौ नववषशतं क्रमात्‌ ॥ ७ 
ततो वीटां सुखे क्षिप्य निरुष्छवासो5मवद यातिः । 
विस्तृते हिमवत्पृष्ठे रम्ये समशिलातले ॥ ८ 

ततो वीटा विदार्येव कपालं परमेष्ठिनः । 
सार्चिष्मती जटामध्यान्निषण्णा धरणीतले ॥ ९ 
बीट्या तु पतन्त्या5द्विदारितः क्ष्मासमोऽभवत्‌ । 
जातस्तीर्थवरः पुण्यः केदार इति विश्रुतः ॥ १० 
ततो हरो वरं प्रादात्‌ केदाराय दृषध्वज; । 
पुण्यवृद्धिकर त्रहान्‌ पापघ्नं मोक्षसाधनस्‌ ॥ ११ 
ये जलं तावके तीर्थे पीत्वा संयमिनो नराः । 
मधुमांसनितवत्ता ये ब्रह्मचा रित्रते स्थिताः ॥ १२ 
षण्मासाद्‌ धारयिष्यन्ति निवृत्ताः परपाकतः | 
तेषां हत्पड्जेष्वेव मल्लिज्ञ भविता भ्रुवम्‌ ॥ १३ 


लेकर वे वृक्षों के नीचे, पहाड़ों के शिखरों पर तथा 
नदियों के किनारे घूमने ढगे । ६) 
क्रमशः मूळ, अम्बु एवं वायु का आहार 
करते हुए वे तीनों लोकों में नो सो वषें व्यतीत 
किये । (७) 
` तद्नन्तर्‌ हिमाख्य के ऊपर रमणीय तथा सम शिछातळ 
पर आसीन उन यति ने मुख में बीटा लगाकर श्वासाव- 
रोघ किया । (८) 
तढुपरान्त शङ्कर के कपाळ को. बिदारित कर ज्वाल्ययुक्त 

बह वीटा जटा के मध्य से निकळी एवं एथ्वी पर गिर 
पडी । . (९) 
उस वीटा के गिरने से पर्वत बिदीणे होकर समतळ 
पृथ्वी वाळा हो गया और वहाँ केदार नामक विख्यात 
के पर तीर्थ हुआ । (१०) 
यची हे ब्रह्मन्‌ ! तदनन्तर वृषध्वज महादेव ने केदार को 
पुण्यबद्धेक, पाप-नाशक और मोक्षसाधक वर दिया । (११) 
अधु, मांस एवं परान्नभोजन का त्यागकर तथा ब्रह्मचयं 
| रत घारण कर तुम्हारा जळ पीते हुए जो संयमी मनुष्य 
यहाँ छः मास तक स्थित रहेंगे उनके हृत्पक्ूज में 
Me निश्चय नेञ्चय ही मेरा ढिङ्ग प्रकट होगा । (१२-१३) 











वामनपुराणे 


न चास्य पापाभिरतिभे विष्यति कदाचन | 


| पितृणामक्ष्यं श्राडं भविष्यति न संशयः ॥ १४ 
| स्ानदानतपांसीह होसजप्यादिकाः क्रियाः । 

| भविष्यन्त्यक्षया नृणां सृतानामएुनभेवः ॥ १५ 
| एतद्‌ बरं हरात्‌ तीर्थं प्राप्य एष्णात देवताः । 


एनाति एुंसां केदारस्त्रनेत्रबचनं यथा ॥ १६ 


केदाराय वर॑ दत्त्वा जगाम त्वरितो इरः । 


स्नातुं भाजुसुतां देवीं कालिन्दीं पापनाशियीस्‌ ॥ १७ 
तत्र स्नात्वा शुचिर्भूत्वा जगामाथ सरस्वतीस । 
बृतां तीथंशतः पुण्यैः प्लक्षजां पापनाशिनीस्‌ |! १८ 
अवतीर्णस्ततः स्नातुं निस्नश्च सहाव्भसि । 
द्रुपदां नाम गायत्रीं जजापान्तजरे इरः ॥ १९ 
निमग्ने शंकरे देव्यां सरस्वत्यां कलिप्रियं | 
| साग्रः संबत्सरो जातो न चोन्मञ्जत ईश्वर; ॥ २० 
| एतस्मिनन्तरे ब्रह्मन्‌ भुषनाः सप्त साणवाः । 
| 
वे कभी पाप में रत नहीं हागे तथा निःसन्देह उनके 
हारा किया गया पितरों का श्राद्ध अक्षय होगा) (१४) 
मनुष्यों द्वारा यहाँ की गई स्नान, दान, तपस्या, होम 
एवं जप आदि क्रियाय अक्षय होंगी तथा मरने पर उनका 
पुनर्जन्म नहीं होगा। (१५) 
महादेव से ऐसा वर पाकर वद केदारतीथ त्रिनेत्र 
महादेव के वचन के अनुसार ढोगाँ को पवित्र एवं 
देवताओं को पुष्ट करने छगा || (१६) 
केदार को वर देकर महादेव सूयतनया, पापविनाशिनी, 
देवी कालिन्दी यमुना मे स्नान करने के ढिए शीघ्र चले 
गये । (१७) 
वहाँ स्तानकर तथा पबित्र होकर भगवान्‌ शङ्कर सेकड़ों 
पुण्यतीर्थां से घिरी हुई पापनाशिनी प्लक्ष वृक्ष से 
उत्पन्न सरस्वती के पास गये । (१८) 
तदनन्तर वे स्नानार्थं उतरे एवं महान्‌ जळ में निमरन 
होकर द्रुपदा गायत्री का जप करने ळो । (१९) 
हे कलिप्रिय ! देवी सरस्वती के जळ में शङ्कर के 
निमग्न हुए एक वर्षे से अधिक बीत गया किन्तु भगवान्‌ 
ऊपर नहीं उठे । | (२ ०) 
हे ब्रह्मम्‌ ! उसी समय सागरां सहित सप्त भुवन हिळने 
लो ओर तारकाओं के साथ नक्षत्र प्रथ्वी पर गिरने 
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चतुख्रिंशोऽध्यायः 


चेछः पेतुध रण्यां च नक्षत्रास्तारकेः सह ॥ २१ | कथं च निहृतः संख्ये विष्णुना तद्‌ वदस्व मे ॥ २८ 
आसनेस्यः प्रचलिता देवाः शक्रपुरोगमाः | | पुलस्त्य उवाच | 

स्वस्त्यस्तु लोकेभ्य इति जपन्तः परमपयः || २२ | श्रूयतां कथयिष्यामि घुरासरनिवह णस्‌्‌ । 

ततः ध्रुब्धेषु लोकेषु देवा ब्रह्माणमागमन्‌ | | विचित्रमिदमाख्यानं पुण्यं पापप्रणाशनम्‌ ॥ २९ 
इष्ट्बोचुः किमिदं लोका! क्षुग्धाः संशयमागताः ॥ २३ कञ्यपस्योरसः पत्रो ग्रुरो नाम दनद्धवः । 


तानाह प्चसंभूतो नेतद्‌ वेद्मि च कारणम्‌ । | स ददशे रणे शस्तान्‌ दितिएत्रान्‌ सुरोचमेः ॥ ३० 
तदागच्छत वो युक्तं द्रष्टुं चक्रगदाधरम्‌ ॥ २४ } 


र ततः स सरणाद्‌ भीतस्तप्त्वा वष गणान्बहून | 
पितासहेनेवधुक्ता देवाः शक्रपुरोगमाः । आराधयामास विश्व॒ ब्रह्माणमपराजितम्‌ ॥ ३१ 
पितामहं पुरस्कृत्य ग्रुरारिसदन॑ गताः ॥ २५ | ततोऽस्य तुष्टो वरदः प्राह वत्स वरं इणु । 

नारद्‌ उवाच | स च चन्ने वरं दैत्यो वरमेनं पितामहात्‌ ॥ ३२ 
कोऽसो शुरारिदैवपे देवो यक्षो ड किन्नरः | यं यं करतलेनाहं स्पृशेयं समरे विभो । 
देत्यो राक्षसो वापि पार्थियो वा तदुच्यताम्‌ ॥ २६ सस मद्धस्तसंस्प एस्त्वमरो5पि मरत्वतः ॥ ३३ 
पुरुस्त्य उवाच | । बाढमित्याह भगवान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः । 
योऽसो रजःसर्बमयो शुणवांश्च तमोसय: | ततोऽभ्यागान्महातेजा झुरः सुरगिरि बली ॥ ३४ 
निणुणः सगो व्यापी ग्ुरारिमधुसूदन; ॥ २७ ससेत्याह्वयते देवं यक्षं किन्न रमेव वा | 
नारद उवाच | न कश्चिद्‌ युयुघे तेन समं देत्येन नारद ॥ ३५ 
योऽ सौ छुर्‌ इति ख्यात; कस्य एत्र स गीयते | ततोऽस रावतीं क्रुडूः स गत्वा शक्रमाहयत्‌ | 
लगे । (२१) | पुछस्त्य ने कहा--सुनो ! में सुरासुर के वध की विचित्र 
इन्द्रप्रमुख देवता अपने-अपने आसनां से हिळ उठे और | पवित्र प्वं पापनाशक कथा कहता हूँ । (२६) 
महर्षि गण 'संसार का भला हो' जप करने लगे । (२२) दूनु के गर्स से कश्यप का मुर नामक ओरस पुत्र 
तदनन्तर छोकों के श्लुब्ध द्दोने पर देवगण ब्रह्मा के | उत्पन्न हुआ । उसने श्रेष्ठ देवों द्वारा युद्ध में दैत्यां को 
पात आये और उन्हें देखकर पूछा--छोक छ्लुब्ध होकर | पराजित देखा । (३०) 
क्‍यों संशयग्रस्त हुए हैं ! (२३) | तद्नन्तर सत्यु के भय से डरकर उसने अनेक वर्षा तक 


पद्मयोनि ब्रह्मा ने उनसे कद्दा--इसका कारण सें नहीं | तपस्या कर अपराजित विसु ब्रह्मा की आराधना किया । (३१) 
जानता। तुम लोग आओ, (इ+के लिए) चक्र तथा गदा | तदनन्तर उसके ऊपर प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने कहा-हे 





[३४.३६ 


घारण करने वाले विष्णु के पास जाना उचित हे । (२४) 
पितामह के ऐसा कहने पर इन्द्रादि सभी देवता 
पितामह को आगे कर मुरारि के लोक में गये। (२५) 
नारद ने कहा>हे देवर्षि ! आप यद्द बतळायं कि ये 
मुरारि कौन हैं ? क्या देवता, यक्ष, किन्नर, दैत्य, राक्षस 


या मनुष्य हैं ९ (२६), 


पुलस्त्य ने क्दा-सत्त्व-रज-तममय, गुणय, निगुण, 
सवैव्यापी मधुसूदन ही मुरारि नाम से प्रसिद्ध हैं। (२७) 
नारद ने कफहा --आप मुझे यह बतछायें कि यह झुर 
नामधारी दानव किप्तका पुत्र था? विष्णु के द्वारा युद्ध में 
चहद; केसे मारा गया । - (२८) 
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बस्स! वर माँगो। उस दैत्य ने पितामह से यह वर 
साँगा । (३२) 


दे बिभो ! युद्ध में मैं जिसे करतळ से रपशे करू बद 


मेरे हाथ के स्पशे से अमर द्दोते हुए भी मर जाय । (३३) 


लोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्मा ने कदा-ऐसा ही | 
होगा । तदनन्तर महातेजस्वी बलवान सुर सुरगिरि पर 


१% १ 
PERI 7 


पडेना (छ | 


हे नारद्‌! वहाँ पहुँचकर उसने देवता, यक्ष, किन्नर _ हर ते 
साथ युद्ध नहीं किया | (३ ५) 27 ठर 


) ३ 
~ 


तदनन्तर कू, होकर वह अमरावती सै गया एवं इन्द्व 
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न चास्य सह योद्धुं वे मतिं चक्र परंदर! ॥ ३६ 
ततः स करपुध्यम्य ग्रविवेशामरावतीम्‌ । 

प्रविशन्तं न तं कथिन्निवारयितुप्तुत्सहेत्‌ ॥ ३७ 
स गत्वा शक्रसदनं ग्रोवाचेन्द्रं घु रस्तदा । 

देहि युद्धं सहस्राक्ष नो चेत्‌ स्वगं परित्यज । ३८ 
इत्येवद्ुक्तो पुरुणा ब्रह्मन्‌ दरिहयस्तदा | 
स्वगराज्यं परित्यज्य भूचरः समजायत ॥ ३९ 
ततो गजेन्द्रकुरिश्चो हृतौ शक्रस्य शत्रणा । 
सकलत्रो महातेजाः सह देवैः सुतेन च ॥ ४० 
कालिन्या दक्षिणे कूरे निवेश्य स्वपर स्थितः । ` 
युरुघापि महाभोगान्‌ बुशुजे स्वगसंस्थितः ॥ ४१ 
दानवाश्रापरे रोद्रा मयतारपुरोगमाः । 
परमासाद्य मोदन्ते स्वे सुकृतिनो यथा ॥ ४२ 
स कदाचिन्महीएष्डं समायातो महासुरः । 
एकाकी कुज्ञरारूढ! सरयूं निम्नगां प्रति ॥ ४३ 


को युद्ध के लिए छछकारने ढगा । किन्तु इन्द्र ने उसके साथ 
युद्ध करने का विचार नहीं किया । (३६) 

तदुपरान्त हाथ उठाये हुए वह अमरावती में प्रविष्ट 
हुआ। किन्तु किसी ने भी उस प्रवेश करते हुए को रोकने 
का उत्साह नहीं किया । (३७) 

तदन्तर इन्द्र के भवन में जाकर मुर ने इन्द्र से कहा-- 
हे सहस्राक्ष ! मुझसे युद्ध करो, अन्यथा स्वगे छोड़ 


(३८) 
हे ब्रह्मन्‌ | मुर के ऐसा कहने पर इन्द्र स्वगो का राज्य 
छोड़कर एथ्वी पर विचरण करने लगे | (३९) 


तदुपरान्त शत्र ने इन्द्र के गजराज और वञ्च को 
छीन ल्या । महातेजस्वी इन्द्र अपनी पत्नी, पुत्र और 
देवताओं के साथ कालिन्दी के दक्षिण कूळ पर अपना नगर 
 बसाकर रहने लगे एवं मुर भी स्वर में रते हुए महान्‌ 
_____ > भोगों का उपभोग करने लगा। (४०-४१) 
समय और तारक आदि दूसरे भयंकर दानव भी झुर के 
ओ। पास पहुँच कर स्वगे में पुण्यवानों के समान आमोद-प्रमोद्‌ 
( बह महासुर किसी समय पृथ्वी पर आया और अकेला 
हाथी पर सवार होकर सरयू नदी के तट पर उपस्थित 
७ 5 हुआ | ` (४३) 
न हाय 
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| स सरस्वास्तटे वीरं राजानं सूर्यवंशजम्‌ । 
दद्द्ये रघुनामानं दीक्षितं यज्ञकमणि ॥ ४४ 
| तमुपेत्यात्रवीद्‌ दैत्यो युद्धं मे दीयतामिति । 
| नो चेन्निवतंतां यज्ञो नेष्टव्या देवतास्स्वया ॥ ४५ 
|तषठुपेत्य महातेजा मित्रावरुणसभवः | 
| ग्रोवाच बुद्धिमान्‌ ब्रह्मन्‌ वसिष्ठस्तपतां वरः ॥ ४६ 
किं ते जितैने रेदैत्य अजितानलुशासय । 
| प्रहत मिच्छसि यदि तं निवारय चान्तकम्‌ ॥ ४७ 
| स बली शासनं तुभ्यं न करोति महासुर । 
| तस्मिज्ञिते हि विजितं सवं मन्यस्व भूतल्‌ ॥ ४८ 
| स तदू वसिष्ठुवचनं निशम्य द्नुपुंगवः । 
| जगाम घमेराजान विजेतुं दण्डपाणिनम्‌ ॥ ४९ 
तमायान्तं यमः श्रुत्वा मत्वा5वध्य च संयुगे । 
स समारुद्य महिषं फेशवान्तिकमागसत्‌ ॥ ५० 
| समेत्य चाभिवाद्येनं प्रोवाच श्चुरचेष्टि तस्‌ । 


उसने सरयू के तट पर सूर्यवंश में उत्पन्न यज्ञकम सें 
दीक्षित रघु नामक राजा को देखा । (४४) 
उनके निकट जाकर उस दैत्य ने कहा- झुझ से युद्ध 

करो, नहीं तो यज्ञ बन्द कर दो । तुम देवताओं की पूजा 
नहीं कर सकते । (४५) 
हे ब्रह्मन्‌ ! मित्रावरुणनन्दन, . महातेजस्वी, बुद्धिमान 

और तपस्तियों में श्रेष्ठ वसिष्ठ ने उस दैत्य के पास जाकर 
कहा -- (४६) 
हे दैत्य! मनुष्यों को जीतने से तुम्हें क्या लाभ होगा ? 
अजितो को पराजित करो । यदि आक्रमण करना चाहते 
| हो तो उन यमराज को रोको । (४७) 
हे महासुर ! वे बलवान हें । तुम्हारा शासन नहीं 
मानते । उनके जीत लेने पर समस्त भूतळ को विजित 
हुआ समभो | (४८) 
वसिष्ठ का वह बचन सुनकर दानवश्रेष्ठ दण्डधारी 
घर्मेराज को जीतने के लिए गया । (४९) 
उसे आता हुआ सुनकर तथा “संग्राम में चह अवध्य हे” 
ऐसा सोच कर वे यम महिष पर सवार होकर भगवान 
केशव के पास गये । (५३) 
उनके पास जाकर प्रणाम करने के उपरान्त (यमराज 

ने) मुर की चेष्टाओं को बताया । उन्होंने कहा--तुम जाकर 
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स चाह गच्छ मामध प्रेषयस्व महासुरम्‌ ॥ ५१ 
स वासुदेववचन श्रुरवाऽभ्यागात्‌ त्वरान्वितः 
एतस्मिन्नन्तरे दैत्यः संग्राप्ञो नगरीं प्रः ॥ ५२ 
तमागतं यमः प्राह किं मुरो कत्तमिच्छसि । 
वदरव वचनं कत्तो त्वदीयं दानवेश्वर ॥ ५३ 
प्रुरुरुवाच | 
७ ७ ९ 

यम ग्रजासंयमनान्निवृत्ति कत्तमहसि | 

नो चेत्‌ तवाद्य ठित्त्वाःहं सूधांन पातये भवि ॥ ५४ 
तमाह घम राड प्रह्मन्‌ यदि मां संयंमाद भवान्‌ | 
गोपायति पुरो सत्यं करिष्ये वचनं तव || ५५ 
घुरश्तमाह भवतः कः संयन्ता वदस्व मास्‌ | 
अहमेनं पराजित्य वारयामि न संशयः ॥ ५६ 
यस्तं ग्राह मां विष्णुर्देवश्चक्तगदाधरः | 
इवेतडीपनिवासी यः स मां संयमतेऽव्ययः ।। ६७ 
तमाह देत्यशादू छः क्वासौ वसति दुर्जयः । 
श्वयं तत्र गमिष्यासि तस्य संयमनोद्यतः ।॥ ५८ 


अभी उस महासुर को मेरे पास भेज दो । (५१) 


वासुदेव के वाक्य को सुनकर वे शीघ्र चले आये । | वहां लोकनाथ जगन्मय भगवान्‌ विष्णु रहते हैं । 


इतने में सुर दैत्य उनकी नगरी में आया । (५२) 
उसके आने पर यम ने कहा - हे मुर ! चतळाओ तुम 
क्या करना चाहते हो ? हे दानवेश्वर ! में तुम्हारी आज्ञा 
का पालन करूँगा । (५३) 
सुर ने कहा--द्दे यम ! तुम प्रजाओं का नियमन बन्द 
करो, नहीं तो सें तुम्हारा मस्तक काट कर थ्वी पर गिरा 
दूंगा । (५४) 
हे ब्रह्मन्‌ ! धमराज ने उससे कहा--यदि तुम मेरे 
नियामक से मेरी रक्षा कर सको तो वस्तुतः में तुम्हारे 
बचन का पालन करूंगा । (५५) 
सुर ने उनसे कद्दा-सुझे बतलाओ तुम्हारा नियामक 
कौन दै ? में निस्सन्देहद उसे पराजित कर रोक दूँगा । (५६) 
यम ने उससे कहा--श्वेतद्वीपनिवासी, चक्रगदाधर, 
अव्यय भगवान्‌ विष्णु मुझे शासन में रखते हैं। (५७) 
दैत्यशादूल सुर ने यमराज से कहा--बह दुजेय कहाँ 


. रहता है? में स्वयं उसका संयमन करने फे लिए वहाँ 


जाऊँगा । (५८) 
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तप्रुवाच यमो गच्छ क्षीरोदं नाम सागरम्‌ | 
तत्रास्ते भगवान्‌ बिष्णुलॉकनाथो जगन्मयः ॥ ५९. 
घुरस्तद्वाक्यमाकण्यं ग्राह गच्छामि केशवम्‌ । 
कि तु त्वया न तावद्धि संयम्या धमं मानवाः ॥ ६० 
स ग्राह गच्छ त्व॑ तावत्‌ प्रवर्तिष्ये जयं प्रति | 
संयन्तुवा यथा स्याद्धि ततो युद्धं समाचर ॥ ६१ 
इत्येवञ्चुक्त्वा वचन दुग्धाव्धिमगमन्यु रः 
यत्रास्ते शेषपर्यङ्क चतुमृर्तिजेनादेनः ॥ ६२ 
नारद्‌ उवाच | 
चतुमूत्ति: कथ विष्णुरेक एव निगधते। 
वंगत्वात्‌ कथमपि अव्यक्तत्वाच तद्दद ॥ ६३ ` 
पुलस्त्य उवाच | 
अव्यक्त; सवंगोऽपीह एक एव सहाम्नुने । 
चतुमूतिज गन्नाथोी यथा ब्रह्मस्तया गण ॥ ६४ 
अग्रतक्यमनिर्देश्यं शुक्ल शान्त पर पदस । 
वासुदेवाख्यमव्यक्त स्मृतं द्वादशपत्रकम्‌ ॥ ६५ 


यमराज ने उससे कहा - तुम क्षीरसागर सें हि । 
५९) 
मुर ने उनकी बात सुनकर कहद धर्मराज! सें 
केशव के पास जाता हूँ। किन्तु तुस तब तक मनुष्या का 
नियमन मत करना । (६०) 
उस सुरु ने कहा-तुम जाओ। तब तक सें तुम्हारे 
नियामक को जैसे भी दो जीतने का प्रयत्न करूंगा । 
तदनन्तर तुम युद्ध करना । (६१) 
इतना कह कर, मुरु दैत्य क्षीर सागर में पहुँचा । 
वहाँ चतुर्मूति जनादन अनन्त नाग की शय्या पर 
थे। (६२) 
नारद ने कद्दा-आप यह बतलाएं कि विष्णु को एक 
होने पर भी चतुर्मूर्ति क्याँ कहा जाता हे । क्या सर्वगत 
एवं अव्यक्त होने से तो नहीं कहा जाता ? (६३) 
पुलस्त्य ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! अव्यक्त एवं सवेव्यापी 
होने पर भीं वे एक ही हैं । जगन्नाथ जिस प्रकार 'चतुमूति 


कहे जाते हें उसे सुनो । | (६४) 
वासुदेव नामक श्रेष्ठ पद्‌ अग्रतक्ये अनिर्देश्य, शुक्ल, 
शान्त, अव्यक्त एवं द्वादशपत्रक कहा गया है । 
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नारद उवाच । 
कर्थ शुक्ल कथं शान्तमप्रतक्यमनिन्दितम्‌ | 
कान्यस्य दवादशैवोक्ता पत्रका तानि मे वद ॥ ६६ 
पुलस्त्य उवाच । 
शृणुष्व गुह्य परमं परमेष्ठिप्रभाषितम्‌ | 
श्रतं सनत्कुमारेण तेनाख्यात च तन्मम ॥ ६७ 
| नारद उवाच | 
कोऽयं सनत्कुमारेति यस्योक्त घ्रह्मणा स्वयम्‌ । 
तवापि तेन गदितं बद्‌ मामजुपून॑शः।। ६८ 
पुलस्त्य उवाच | 
धर्मस्य भायोहिसाख्या तस्यां पुत्रचतुष्टयस्‌ | 
संजातं पुनिशादेळ योगशास्त्रविचारकम्‌॥ ६९ 
ज्येष्ठ! सनस्कुमारोऽभूद्‌ द्वितीय सनातनः | 
ततीयः सनको नाम चतुथश्च सनन्दनः ॥ ७० 
सांज्यवेत्तारमपरं कपिलं घोढुमासुरिम । 
दष्ट्वा पञ्चशिख श्रेष्ठ योगयुक्तं तपोनिधिम्‌ ॥ ७१ 
ज्ञानयोगं न ते द्ध्॒ज्यायांसोऽपि कनीयसाम्‌ | 
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'नारद ने कहा किस प्रकार वे शुक्छ, शान्त, अप्र- 
तक्ये एवं अनिन्दित हें ? मुझे बतढाएँ कि उनके तथा- 
कथित द्वादशपत्रक कोन है ? (६६) 

पुल्स्य ने कहा--पितामह ब्रह्मा के द्वारा कथित 
वह गुप्त वाक्य सुनिए। सनत्कुमार ने उसे सुना था 
और उन्होंने मुझसे कहा था । (६७) 

नारद ने कहा--झुझे क्रमपूवेक यह बतलायं कि 

स्वयं ब्रह्मा ने जिनसे कहा और जिन्होंने आपसे कहा वे 

सनत्कुमार कोन हें ? (६८) 

पुल्स्य ने कहा--धमे की पत्नी अहिंसा हे । उससे 

चार पुत्र हुए । हे मुनिश्रेष्ठ वे सभी योगशास्त्र में 

प्रवीण थे। (६९) 
' उनमे सनत्कुमार ज्येष्ठ, सनातन द्वितीय, सनक तृतीय 
एवं सनन्दन चतुर्थ हुए। (७०) 

0274 वे सभी सांख्यवेत्ता कपिल, वोढु, आसुरी एवं योगयुक्त 
तपोनिधि श्रेष्ठ पञ्चशिख नामक ( ऋषियों ) को देखकर 
/_( उनके पास गये )। ) 
बझद्भाददोने पर भी उन छोगों ने अपने से छोटों को 
र टल उ ज्ञानयोग ब्रानयांग का का उपदेश नहीं ह्या | कपिलादि की 
हट 5 उपासना करने वालों को महायोग का परिमाण मात्र 
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| 


मानछुक्तं महायोगं कपिरादीलुपासतः ॥ ७२ 
सनत्कमारश्राभ्येत्य त्रह्माणं कमलोङ्क वस्‌ । 
अएच्छद्‌ योगविज्ञानं तमुवाच प्रजापतिः ॥ ७३ 
ह्योवाच | 
कथयिष्यामि ते साध्य यदि पुत्रत्वमिच्छसि । 
| यस्यं कस्य न वक्तव्यं तत्सत्यं नान्यथेति हि ॥ ७४ 
सनत्कृसार उवाच | 
र एभास्मि देवेश यतः शिष्योऽस्म्यहं विभी । 
न विशेषोऽस्ति पुत्रस्य शिष्यस्य च पितामह ॥ ७५ 
त्रह्मोचाच । 
विशेषः शिष्यपत्राभ्यां विधते ध्मनन्दन | 
धर्मकर्मसमायोगे तथापि गदतः शशु ॥ ७६. 
एन्नास्नो नरकात्‌ त्राति एत्रस्तेमेह गीयते । 
शेषपापहरः शिष्य {इतीयं वैदिकी श्रुति; ॥ ७७ 
सनत्कमार उवाच | 
कोऽयं पुन्नामको देव नरकात त्राति एत्रकः 
कस्माच्छेपं ततः पापं हरेच्छिष्यश्च तद्द ॥ ७८ 


बतलाया गया । (५२) 
सनत्कुमार ने कमलोद्भव ब्रह्मा के पास जाकर योग 
विज्ञान पूला । प्रजापति ने उनसे कहा -- (७३) 
हे साध्य | यदि तुम पुत्र होना चाहो तो में तुमसे 
कहुँगा । इसे जिस किसी से नहीं कहना चाहिए। क्योंकि 
यह सत्य हे, अन्यथा नहीं हे । (७४) 
सनत्कुमार ने कहा-हे देवेश! में पुत्र ही हूँ। 
क्यों कि हे विभो ! सें शिष्य हुँ। हे पितामह! पुत्र 
और शिष्य में कोई अन्तर नहीं होता । (७५) 
ब्रह्मा ने कहा- हे धर्मनन्दन ! घर्म-कर्मां के अनुष्ठान 
के समय शिष्य और पुत्र में कुछ अन्तर होता है । उसे 
बताता हूँ, सुनो । (७६) 


यह वैदिकी श्रति हे कि पुम्‌ नामक नरक से उद्धार 
करने से पुत्र कहलाता है एवं शेष पापों का हरण करने 
वाळा शिष्य कहलाता है । (७७) 

सनत्कुमार ने कहा--हे देव ! यह आप बतढाएँ कि 
पुत्र जिस नरक से त्राण करता हे वद्द पुम्‌ नामक नरक 
कौन है एवं शिष्य किससे अवशिष्ट पाप का हरण 
करता है । (७८) 


[212] 
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पत्चत्रिशोडध्याय: 


ब्रह्मोवाच | 
एतत्‌ पुराण परम महर्षे 
योगाङ्कयुकतं च. सदेव य | 





[ ३५-१० 
तथैच चोग्रं ९ भयंहारि मानव 
वदामि ते साध्य निद्यामयेनम' || ७९” : 


इति श्रीवामनपुराणे चतुखिशो 5ध्यायः ।।३४।। 


३५ 


ब्रह्मोवाच | 
परदाराभिगमनं पापीयांसोपसेवनम्‌ । 
पारुष्यं सवभूतानां प्रथमं नरकं स्मृतम्‌ ॥ १ 
फलस्तेयं महापापं फलहीनं तथाऽरनम्‌ । 
छेदन बृक्षजातीनां द्वितीयं नरक स्मृतम्‌ ॥ २ 
वज्यांदानं तथा दुष्टसवध्यवधवन्धनम्‌ | 
विवादमर्थहेतूत्थं तृतीयं नरकं स्मृतम्‌ ॥ ३ 
भयदं सवस र्वानां अवभूतिविनाशनम्‌ | 
अंशन निजधमोणां चतुर्थ नरकं स्मृतम्‌ ॥ ४ 
मारणं मित्रकोटिल्यं मिथ्याऽभिश्षपनं च यत्‌ | 


ब्रह्मा ने कहा--हे मद्दर्षि ! सें तुमको अत्यन्त प्राचीन, 


योगाङ्ग युक्त, उम्र भय दूर करने वाळी परम पवित्र 





| मिष्टैकाशन मित्युक्तं पञ्चमं तु नृपाचनम्‌ ॥ ५ 


यन्त्रः फरादिहरणं यमनं योगनाशनम्‌ । 
यानयुग्यस्य हरणं पष्ठयुक्त नपाचनम्‌॥ ६ 
राजभागहर मूढं राजजायानिपेवणम्‌ | 

राज्ये त्वहितकारित्वं सप्तमं निरयं स्मृतम्‌ ॥ ७ 
लब्धत्वं लोलपत्वं च लब्धधर्माथनाशनम । 
लालासंकी णमेवोक्तमष्टम॑ नरक स्मृतम्‌ ॥ ८ 
विग्रोष्यं प्रह्महरणं ब्राह्मणानां वि निन्दनम्‌ । 
विरोधं बन्धुभिश्षोक्तं नवमं नरपाचनम्‌ ॥ ९ 
शिष्टाचारविनाशं च शिष्टद्देषं शचिश्ञोषेधम्‌ । 


कथा सुनाता हूँ । हें साध्य! इसे सुनो। (७९) 


श्रीवामनपुराण में चोतीसवोँ अध्याय समाए 11३४11 


ब्रह्मा ने. कहा--परस्त्रीगमन, पापियों की सङ्गति और 
सब प्राणियों के प्रति परुषता को: प्रथम नरक कहा जाता 


॒ | (१) 
फला की चोरी, व्यर्थ भ्रमण एवं वृक्षों का काटना महा- 
पाप तथा द्वितीय नरक माना गया हे. । (२) 


निषिद्ध वस्तुओं का ग्रहण, अवध्य प्राणियों का वध 
औरःबन्धन तथा अर्थ के लिए होने बाळा,बिवाद दोषयुक्त 
तृतीय नरक होता हे । (३) 
सभी प्राणियाँ को भय देना, .संसार की विभूति का 
विनाशन तथा स्वधमे का अंशन चतुर्थ नरक कहलाता 
- | | (४) 
मारण, मित्र के साथ कुटिलता, मिथ्या शपथ, तथा 
अकेले मिष्ठान्न का भक्षण पञ्चम नृपाचन (नरक) कहा 
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चुराना, ब्राह्मणों की- निन्दा करना- तथा बन्धुओं से. बिरोध आक 
करने को नवम-नरपाचन (नरक) कहते है ।. (९) ७ क 








इया, शास्त्र की चोरी तथा स्वघमे के नाश को दृश्म नरक 
[273] oT 


३५ 


जाता है । (५) 
यन्त्र, फलादि का इरण, किसी को बाँधना, योग-नाशन 
अथात्‌ किसी की अप्राप्त की प्राप्ति का चिच्छेद और यांन के 
जूए की चोरी को छठाँ नुपाचन (नरक) कहते हैं। (६) 
मूखतावश राजा.के अंश का इरण, राज-पत्नीरंमनं २ 
तथा राज्य का अहित करना सप्तम नरक कहा जाता हे) (७) | 
लुव्धता, लोलुपता, प्राप्त धसेयुक्त अथे का विनाश और | 
लालामिश्रित बाणी को अष्टम नरक कहते हैं। (८) 
ब्रणः को देशनिकाला देना, ब्राह्मण का घन 
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३५.१०] 

शासतरस्तेयं धर्मनाशं दशमं परिकीर्तितम्‌ १० 
षडङ्ग निधन घोरं पाडशुण्यग्रतिषेधनस्‌ । 
एकादशममेवोक्तं नरकं सद्धिरुत्तमम्‌ ॥ ११ 
सत्सु नित्यं सदा वेरमनाचारमसत्क्रिया । 
संस्कारपरिहीनत्वमिदं द्वादशम स्मृतम्‌ ॥ १२ 
हानिर्धर्माथेकामानामपवगंस्य हारणम्‌ । 

संभेदः संविदामेतत्‌ त्रयोदशममुच्यते ॥ १३ 
कृपणं धर्महीनं च यद्‌ वज्य यञ्च वह्निदम्‌ । 
चतुद्दश्ञममेवोक्तं नरकं तद्‌ विगर्हितम्‌ ॥ १४ 
अज्ञानं चाप्यसूयरवमशोचमशुभावहम्‌ । 

स्मृतं तत्‌ पञ्चदशसमसत्यवचनानि च ॥ १५ 


आलस्यं वे पोडशममाक्रोश च विशेषतः । 
सचेस्य चाततायिस्वमावासेष्वग्निदीपनस्‌ ॥ १६ 
इच्छा च परदारेषु नरकाय निगघते | 
इष्योभावश्च सत्येषु उद्दत तु विगर्हितम्‌ ॥ १७ 
एतैस्तु पापेः पुरुषः पुन्नामाधैने संशयः । 
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कहते हं । (१०) 
षडङ्गनिधन-अथौत्‌ छः अङ्गाँ वाळी वेदविद्या का 
बिनाश, एवं षाड्गुण्य अर्थात्‌ सन्धि-विप्रह्मदि राजगुणों 
के प्रतिषेघ को सज्जनों ने ग्यारहवाँ घोर नरक कहा है। (११) 
सज्जना से सदा देर-भाव, अनाचार, असत्काय एवं 
संस्कार-राहित्य-इन को बारद्दबा नरक कहते है । 
घमे, अर्थ एवं काम की हानि, मोक्ष का नाश एवं 
इनके समूह में विरोध उत्पन्न करने को तेरहवाँ नरक कहा 
जातां हे । (१३) 
कृपण, घमेहीन, वज्य एवं आग छगाने वाले को विग- 
हित चौदहवाँ नरक कहते दै । (१४) 
अज्ञान, असूया, अशुभकारी, अशीच एवं असत्यवचनों 

को पन्द्रहवाँ नरक कहते हैं । (१५) 
| आढ्स्य, विशेष रुप से क्रोध, सभी के प्रति आततायित्व 
________ एवं गृह में आग छगाना सोल्हवाँ नरक कहलाता है। (१६) 

/ परली की कामना, सत्य के प्रति इष्यांभाव एवं निन्दित 
अनी व न _ उद्दण्ड व्यवद्दार नरक देने वाला कहा गया हे । (१७) 
इन पुन्नाम आदि पापों से युक्त पुरुष निस्सन्देह अपने 
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। संयुक्तः ग्रीणयेद देवं संतत्या जगतः पतिमू ॥ १८ 
प्रीतः सृष्ट्या तु शुभया स पापाद्यन प्रुच्यते । 


` | पुंनामनरकं घोरं विनाशयति सर्वतः ॥ १९ 
| एतस्मात्‌ कारणात्‌ साध्य सुतः पृत्रेति ग्यते । 


| अतः परं प्रवक्ष्यामि शेषपापस्य लक्षणम्‌ ॥ २० 

| ऋणं देवर्षिभूतानां मचुष्याणां विशेषत; | 

| पितृणां च इजश्रष्ठ सववणेंषु चेंकता ॥ २१ 
आंकारादपि निर्वोत्तिः पापकार्थङृतश्च यः । 

| सत्स्याद्च महापापसगम्यागमन तथा ॥ २२ 

छृतादिविक्रयं घोरं चण्डारादिपरिग्रहः | | 

| स्वदोपाच्छादनं पापं परदोषग्रकाशनस्‌ | २३ 

| मत्सरित्व॑ वारुष्टत्वं निष्ठ्ुरत्वं तथा परस्‌ | 

| टाकित्वं तालवादिस्वं नास्ना वाचाऽप्यघमेजस्‌॥ २४ 
| दारुणत्वमधार्मिक्यं नरकावहसुच्य॑ते | 

| एतैश्च पापे; संयुक्त; प्रीणयेद्‌ यदि शंकरम्‌ || २५ 
| ज्ञानाधिकमशषेण शपपापं जयेत्‌ तत; । 


| पुत्र के द्वारा देव जगत्पति जनादन को प्रसन्न करता 





(९२) | अब 


ह (१८) 
पापहारिणी शुभ सन्तति के द्वारा प्रसन्न जनादन 

क देते २२७ 
पुज्ञामक नरक को पूर्णतया नष्ट कर देते हैं । (१९) 


हे साध्य ! इसीलिए सुत को पुत्र कहा जाता हे । 
सं शेष पाप का लक्षण बतलाता हूँ | (२०) 
हे द्विजभ्रेष्ठ | देवता, ऋषि, आणियों, विशेषतः 
सनुष्यों एवं पितरों का ऋण, सभी वणा में एकता, ओंकार 
का परित्याग, पापकम का आचरण, मत्स्य भक्षण तथा गमन 
के अयोग्य स्त्री के साथ सहवास-ये महापाप हें। (२१-२२) 

घृत आदि का विक्रय, 'चाण्डाळ आदि का दान ग्रहण 
करना, अपना दोष छिपाना और दूसरे का दोष प्रकट 
करना-ये घोर पाप हें । (२३) 


मात्सये, कटु-भाषण, सिष्ठुरता, नाम कहने से भी 
अधमेजनक टाकिता और ताल्वादिता, भयङ्करता तथा 
अधामिकता के कायें नरक के द्वेतु हें. । इन पापों से युक्त 
मनुष्य यदि परमज्ञानी शङ्कर को प्रसन्न करता है तो 
शेष पाप को वदद पूणे रूप से जीत लेता हे । हे धर्मपुन्न ! 
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_ विपरीत गति प्राप्त होती हे । 


पञ्चन्रिशो5ध्यायः 


शारीरं वाचिक यत्‌ तु मानसं कायिकं तथा ॥ २६ 

पिठमावृकृतं यच कृतं यच्चाशरितैन रैः । 

आवृभिर्वान्धवैश्चापि तस्मिन्‌ जन्मनि धर्मज ॥ २७ 

तत्सवं विलयं याति स धर्मः सुतशिष्ययोः | 

विपरीते भवेत्‌ साध्य विपरीतः पदक्रमः ॥ २८ 

तस्मात पुत्रश शिष्य्च विधातव्यो विपश्चिता | 

एतद्थमसिष्याय शिष्याच्छुष्ठतरः सुतः । 

शेपात्‌ तारयते शिष्यः सर्वतोऽपि हि पुत्रकः || २९ 
पुलस्त्यं उवाच | 

पितामहवचः श्रुत्वा साध्य; ग्राह तपोधनः | 

त्रिः सत्यं तव पत्रोऽहं देव योगं वदस्व मे ॥ ३० 

तम्रुवाच महायोगी त्वन्मातापितरौ यदि | 

दास्येते च ततः सूचुदायादो मेऽसि पुत्रक ॥ ३१ 

सनत्कुमारः प्रोवाच दायादपरिकरपना । 


[३५.३९ 


तदुक्तं साध्ययरुख्येन वाक्यं श्रुत्वा पितामह! | 
प्राह ग्रहस्य भगवान्‌ श्रणु वत्सेति नारद्‌ ॥ ३३ 
त्रह्मोवाच | 
औरसः क्षेत्रजश्चेच दत्तः कृत्रिम एव च | 
गूढोत्पन्नोऽपविड्श्च दायादा वान्धवास्तु पट ॥ ३४ 
अमीए षट्घु पुत्रेषु ऋणपिण्डधनक्रियाः । 
गोत्रसाम्यं कुले वृत्तिः प्रतिष्ठा शाश्वती तथा ॥ ३५ 
कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पोनभे वस्तथा । 
स्वयदत्तः पारशवः षडदायादबान्धवाः || ३६ 
अमीभिक्रणपिण्डादिकथा नैवेह विद्यते । 
नामधारका एवेह न गोत्रकुरसंमताः ॥ ३७ 
तत्‌ तस्य वचनं श्रृत्वा त्रह्मणः सनकाग्रजः | 
उवाचेषां विशेषं मे ब्रह्मन्‌ व्याख्यातुमहेंसि ॥ ३८ 
ततो 5ब्र वीत्‌ सुरपतिविशेष॑ भ्रूण पुत्रक | 


येयं हि सवता ग्रोक्ता तां मे व्याख्यातुमहेसि ॥ ३२ | ओरसो यः स्वयं जातः प्रतिविम्बमिवात्मनः ॥ ३९ 


उस जन्म में किये गये सभी कायिक, वाचिक एवं मानसिक 
कसें; माता, पिता तथा आश्रित जन और भाई एवं बान्धवों 
द्वारा किये गये कमे विलीन हो जाते हैं । हे साध्य! सुत 
एवं शिष्य का यही धमे हे । इसके विपरीत होने पर 
(२४-२८) 

अतएव विद्वान व्यक्ति को पुत्र ओर शिष्य की 
( परम्परा ) बनानी चाहिए) इसी प्रयोजन की दृष्टि से 
शिष्य की अपेक्षा पुत्र श्रेष्ठ होता हे। क्‍योंकि शिष्य 
रोष पापा से मुक्त करता है और पुत्र सभी पापों से 


बचाता हे । (२९). 


पुळस्त्य ने कहा-पितामह का वचन सुनकर तपोधन 
सनत्कुमार ने कहा-हे देब ! तीन बार सत्य उच्चारण 
करके कहता हूँ फि में आप का पुत्र हूँ। अतः मुझे 


` आप योग का उपदेश दीजिए । (३३) 


. तग्र महायोगी पितामद्द ने उनसे कह्दा है पुत्र! 
तुम्हारे माता-पिता यदि तुमको मुझे दे दें तो तुम मेरे 
दायाद्‌ पुत्र हो जाओगे । (३१) 

सनत्कुमार ने कहा--हे भगवन! आप ने जो 
दायाद शब्द कद्दा हे उसका अर्थ क्या हे? यह सुझे 
बतलाइये । (३२) 


[976 | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हे नारद्‌ ! भगवान्‌ पितामह साध्यप्रधान सनत्कुमार 
का वचन सुनकर हँसते हुए बोले--हे वत्स ! सुनो । (३३) 
ब्रह्मा ने कहा--औरस, क्षेत्रज, दत्त, कृत्रिम, गूढोत्पन्न 
और अपविद्ध-ये छः बान्धव दायाद्‌ होते हैँ । (३४) 
इन छः पुत्रों से ऋण, पिण्ड, घन की क्रिया 
गोत्रसाम्य, कुलवृत्ति और स्थिर प्रतिष्ठा रहती 
ह । (३५) 
इसके अतिरिक्त कानीन, सहोढ, क्रीत, पौनसंव, 


स्वयंदत्त और पारशव ये छः अदायाद बान्धव कहे 


जाते हें । (३६) 

इनके द्वारा ऋण एवं पिण्डादि का काये नहीं होता । 
ये नामधारी-मात्र होते हें । गोत्र एवं कुछ से ये सम्मत 
नहीं होते । (२७) 


सनत्कुमार ने उनकी बात सुनकर कहा - दे व्रद्दान्‌! 


आप इन सभी का विशेष लक्षण सुझे बतळाएँ । (३८) 
तदनन्तर सुरपति ब्रह्मा ने कहा--हे पुत्र ! में विशोषरूप 


से बतळाता हूँ। सुनो । अपने द्वारा उत्पन्न किया गया | 
जुत्र औरस कहलाता हे । यह अपना प्रतिबिम्ब होता र 
| 


बट > 


है (३९ 


४ >. 
) 4. = 
है। 
SX ००१२ A ७०) 0१ 
प्र 
= a 
कै 0) क्र 
Fi i ज्ञा 







२५-४०] वामनपुराणे 


कीबोन्सत्ते व्यसनिनि पत्यौ तस्याज्ञया तुया । [| ब्राह्मणस्य सुतः रयां जायते यस्तु सुव्रत | 
भार्या द्यनातुरा पुत्र जनयेत्‌ घेत्रजस्तु सः ॥ ४०° | ऊढायां वाप्पनूहायां स पारशव उच्यंते ॥ । ४६ 
मातापितृभ्यां यो दत्तः स दत्तः परिगीयते । एतस्मात्‌ कारणात्‌ एत्र न स्वयं दातुसहसि | 
मित्रपुत्रै मित्रदत्तं कृत्रिमं प्राहुरुत्तमाः ॥ ४१ स्वमात्मानं गच्छ शीघ्रं पितरो सप्त॒पाहय ॥ ४७ 
न ज्ञायते गृहे केन जातस्त्विति स गूढकः | |ततःस मातापितरो सस्मार वचनाद्‌ विभोः । 
बाह्यतः स्वयमानीतः सोऽपविद्वः प्रकीतितः ॥ ४२ तावाजम्मतुरीशान द्रष्टु वे दम्पती पुने ॥ ४८ 
कन्याजातस्तु कानीनः सगभोठः सद्दोदकः। | थमोऽहिंसा च देवेश प्रणिपत्य न्यपीदताम्‌ । 
ूलयैगरहीतः कीतः स्याद्‌ विविधः स्यात्‌ पुनभवः ॥४३| उपविष्टो सुखासीनो साध्यो बचनमत्रवीत्‌ ॥ ४९ 
दतत्वेकस्य च या कन्या हृस्वाऽन्यस्य प्रदीयते । सनत्कुमार उवाच | 

तज्ञातस्तनयो ज्ञेयो लोके पोनभेवो पुने ॥ ४४ योगं जिणमिषुस्तात घ्रह्माणं समचूचुद्स्‌ । 
दुभिक्षे व्यसने चापि येनात्मा विनिवेदितः | स चोक्तवान्‌ मां घुतरार्थे तस्मात्‌ त्वं दातुमहं सि || ५० 


स स्वयंद्च इत्युक्तस्तथान्य: कारणान्तरेः | ४५ | तावेबशुक्तो पुत्रेण योगाचार्य पितासहस्‌ । 


पति के नपुंसक, उन्मत्त या व्यसनी होने पर | को ( किसी दूसरे के हाथ सें ) समर्पित कर देता है उसे 
उसकी आज्ञा से अनाहुरा (निष्काम भाव से) पत्नी (अन्य | स्वयंदत्त पुत्र कहते हैं । (४५) 
पुरुष के संयोग से ) जो पुत्र उत्पन्न करती है उसे क्षेत्रज दे र 5, के 
सुन्नत ! विवाहित या अविवाहित शाद्रा के गर्भ 


जाता द्र ४ 
कहा 254 । ( ०) से ब्राह्मण का जो पुत्र होता है उसका नाम पारशव 
माता-पिता यदि दूसरे को अपना पुत्र दे दें तो | पुत्रहै। (४६) 
वह दत्तक कहा न हे। मित्र के कि ओर 4 हे पुत्र! इन कारणों से तुम स्वयं आत्मदान नहीं 
द्वारा दिये गये पुत्र को उत्तम पुरुष कृत्रिम पुत्र कहते | कर सकते। अतः शीघ्र जाकर अपने माता-पिता को 


है ओज (४१) | बुद छाओ। (४७) 

वह पुत्र गूढ़ होता है जिसके विषय में यह नि। ईद 
ज्ञात न हो कि ग्रह में किसके द्वारा वह उत्पन्न हुआ है। जते दे मुनि! तदनन्तर सनत्कुमार ने विभु ब्रह्म के 
बाहर से स्वयं छाये हुए पुत्र को अपबिद्ध कहते | चने से अपने माता-पिता का स्मरण किया। हे मुनि ! 
हें (४२) |. चै दम्पती पितामह का दर्शन करने के लिए वहाँ आ 


कुमारी कन्या के गर्भे से उत्पन्न पुत्र का नाम कानीन प र (४८) 
हे । गर्भिणी कन्या से विवाह के अनन्तर उत्पन्न पुत्र को |__ 1 और अहिंसा ब्रह्मा को प्रणाम कर बैठ गये । 
सहोढ कहते हें। मूल्य देकर खरीदा हुआ पुत्र उनके सुख से वेठ जाने पर सनत्कुमार ने यह वचन 


कीत पुत्र कहळाता है । पुनर्भव पुत्र दो प्रकार का | दिए (४९) 
होता है । (४३) | सनत्कुमार ने कहा- हे तात! मैंने योग जानने के लिए 
- एक कन्या को एक पति के हाथ में देकर पुनः | पितामह से प्रार्थना की थी। उन्होंने मुझसे अपना पुत्र 
उससे छीनकर दूसरे पति के हाथ में देने पर | दोने के लिए कहा। अतः आप मुझे प्रदान कर 
| | जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे पुनर्भव पुत्र कहते | दें। (५०) 
SE हे बस : i (४४) पुत्र के ऐसा कहने पर उन दोनों ने योगाचा 
 ङइभिक्ष, व्यसन या अन्य किसी कारण से जो स्वयं | पितामह से कद्दा-हे प्रभो! हम दोनों का यह पुत्र 
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उक्तवन्तो ग्रभोऽयं हि आवयोस्तनयस्तव || ५१ 
अधप्रशृत्ययं पुत्रस्तव ब्रह्मन्‌ भविष्यति | 
इत्युक्त्वा जग्मतुस्तूणे येनेवास्यागतो यथा || ५२ 
पितामद्दोऽपि तं पुत्र साध्यं सद्विनयान्तितम्‌ | 
सनत्कुमारं प्रोवाच योगं द्वादशपत्रकय ॥ ५३ 
शिखासस्थ तु ओङ्कारं मेपोऽस्य शिरसि स्थितः | 
सासो वेशाखनामा च प्रथमं पत्रकं स्मृतम्‌ ॥ ५४ 
[रो शुखसंस्थो हि बषस्तत्र प्रकीर्तितः 
ज्येष्ठमासश्च तत्पत्रं द्वितीयं परिकीर्तितम्‌ ॥ ५५ 
सोकारी शुजयोयुण्सं सिथुनस्तत्र संस्थितः । 
मासो आषाढनासा च तृतीयं पत्रकं स्मृतम्‌ ॥ ५६ 
भकार॑ नेत्रयुगल तत्र कर्कटकः स्थितः | 
सासः श्रावण इत्युक्तत्रतुथे पत्रकं स्मृतम्‌ || ५७ 
कार हृदयं प्रोक्तं सिंहो वसति तत्र च। 
मासो भाहस्तथा प्रोक्तः पञ्चमं पत्रकं स्मृतम्‌ ॥ ५८ 
वकार कवचं विध्यात्‌ कल्या तत्र प्रतिष्टिता । 
आप का हो । (५१) 


हे ब्रह्मन! आज से यह पुत्र आप का होगा। 
इतना कहकर वे शीघ्र ही जिस मागं से आये थे उसी से 


चले गये । (५२) 
पितामह ने भी उस विनय-युक्त पुत्र सनत्कुमार को 
द्वाद्शपत्र योग का उपदेश किया । (५३) 


भगवान्‌ वासुदेव की शिखा में स्थित 'आकार', शिर 
पर स्थित मेष राशि और चेशाख मास-ये इसके प्रथम 
पत्र हैं । र (५४) 

.सुख में स्थित 'नकार' और वहीं पर विद्यमान 
बृषराशि तथा ज्येष्ठ मास-ये उनके द्वितीय पत्र कहे गये 


(५५) (उनके) चरणद्वय-रूप सें विद्यमान यकारः, मीन राशि 
दोनों झुजाओं में स्थित “मोकार', मिथुन राशि एबं | और चेत्र मास ये बारददवं पत्रक हैं । ये ही केशव फे द्वादश 
आषाढ मास-ये उनके तृतीय पत्रक हैं । (५६) | पत्र हैं । ६५) 
उनके नेत्रर्‍युगल में विद्यमान “भकार', कके राशि | उनका चक्र बारह अरों, बारह-नासियों और त्रिव्यूद् 
और श्रावण मास-ये चतुर्थ पत्रक हें । (५७) | से युक्त हे । इस प्रकार की उन परमेश्‍वर की एकमूरत्ति 
(उनके) हृदय के रूप सें विद्यमान 'गकार', सिंहराशि 
और भाद्रपद्‌ मास-ये पञ्चम पत्रक हैं । (५८) हे सुनिश्रेष्ठ ! मैंने तुमसे भगवान्‌ के. इस द्वादश- र 
(उनके) कवच के रूप में विद्यमान वकार, कन्याराशि | स्वरुप का वरणेन किया जिसके जानने से पुनः सरण | 
[977] | 


मासथाश्वयुजो नाम षष्ठं तत्‌ पत्रकं स्मृवय्‌ ॥ ५९ 
तेकारमस्त्रग्रामं च तुलाराशिः कृताश्रयः। 
मासश्च कार्तिको नाम सप्तमं पत्रकं स्मृतम्‌ ॥ ६० 
चाकार नाभिसंयुक्तं स्थितस्तत्र तु वृश्चिक; 
मासो मार्गेशिरो नाम त्वष्टमं पत्रकं स्मृतम्‌ ॥ ६१ 
सुकार जघनं प्रोक्तं तत्रस्थश्च घनुधरः 
पोषेति गदितो मासो नवमं परिकीर्तितम्‌ ॥ ६२ 
देकारथोर्युगलं मकरोऽप्यत्र संस्थितः | 
माघो निगदितो मासः पत्रकं दशमं स्मृतम्‌ ॥ ६३. 
वाकारो जालुयुग्मं च कुम्भस्तत्रादिसंस्थित; 
पत्रक फाल्गुन प्रोक्तं तदेकादशपुचमम्‌ ।। ६४ 
पादो यकारो मीनोऽपि स चैत्र वसते छुने । 

इदं द्वादशमं प्रोक्तं पत्रं वे केशवस्य हि ॥ ६५ 
द्वादशारं तथा चक्र षष्णामि द्वियुत तथा | 
त्रिव्यूहमेकमूर्तिश्व तथीक्तः परमेश्वरः ॥ ६६ 
एतत्‌ तवोक्तं देवस्य रूप द्वादशपत्रकम्‌ | 


ओर आशित मास-ये षष्ठ पत्रक हैं । (५९) ` 


(उनके) अस्त्र-समूह के रूप में विद्यमान तिकार', तुळा- 


राशि और कार्तिक मास-ये सप्तम पत्रक हैं । (६३) ` 


दे मुनि! (उनके) नाभिःरूप में विद्यमान “वाकार! 
वृश्चिक राशि और मार्गशीष मास-ये अष्टम पत्रक हें । (६१) 
(उनके) जघनरूप में विद्यमान 'सुकार', धनुराशि और 


पौष मास-ये नवम पत्रक हैँ । (६२) 
(उनके) ऊरू-युगळरूप में विद्यमान देकार, सकर 
राशि और माघ मास-ये दशम पत्रक हैं । (६३) 


(उनके) दोनों घुटनों के रूप में विद्यमान “वाकार, कुम्भ 
राशि और फाल्गुन मास:ये ग्यारहव पत्रक हुँ । (६४) 
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३५.६७] 

यस्मिन ज्ञाते छनिभ्रेष्ठ न भूयो मरण भवेत्‌ ॥ ६७ 
्वितीयशुक्तं सत्त्वात्यं चतुबंण चतुद्ठुखम्‌ । 
चतुर्बाहुयुदाराह श्रीवत्सघरमन्ययम्‌ ॥ ६८ 
तृतीयस्तामसो नाम शेषमूर्ति; सहस्रपात्‌ । 


सहसवदनः श्रीमान्‌ ग्रजाग्रलयकारकः ॥ ६९ 
चतुथो राजसो नाम रक्‍तवण्रतुप्ठख: । 
द्विभुजो घारयन्‌ मालां सृष्टिक्चादिपूरुूपः || ७० 
अव्यक्ताद संभवन्त्येते त्रयो व्यक्ता महाम्नुने । 
अतो मरीचिप्रमुखास्तथान्ये5पे सहखशः !। ७१ 
एतत्‌ तवोक्तं ुनियये रूपं , 
विभोः पुराणं मतिपुष्टिवधनस्‌ । 
चतुर्जं तं स सुस्टुरात्मा 
कुतान्तवाक्यात्‌ एंनराससांद्‌ ॥ ७२ 
तमागतं ग्राह पुने मधुध्नः 
प्राप्तोऽसि केनासुर कारणेन | 
स आह योद्ध सह वे त्वयाऽद्य 


नहीं होता । 


तं ग्राह भूयः सुरशवुहन्ता ॥ ७३ 
यदीह मां योदुष्ुपागतोऽसि 
तत्‌ कम्पते ते हृद्यं किमर्थम्‌ । 


उ्वरातुरस्येव परुहुमुहुरै 
तन्नास्मि योत्स्ये सह कातरेण ॥ ७४ 
इत्येवश्कतो मधुसूदनेन 


प्रुरुस्तदा स्वे हृदये स्वहस्तम्‌ । 
कथं क्क कस्येति धुहुस्तथोकत्वा 


निपातयामास विपक्नुद्धः ॥ ७५ 
हरिश्च चक्र झढुलाघवन 


प्रुमोच तडूतकमलस्य शत्रोः 
चिच्छेद देवास्तु गतव्यथाभवन्‌ 

देवं प्रशसन्ति च पझ्नाभस्‌ ॥ ७६ 
एतत्‌ तवोक्तं ,प्रुरदेत्यनाशनं 

कृतं हि युक्त्या शितचक्रपाणिना । 
अत; प्रसिद्धि सप्रुपाजगास 

ग्रुरारिरित्येय बि्युनुसिंह; ॥ ७७ 


इति श्रीवामनपुराणे पद्चत्रिशो5ध्याय: ॥३०॥ 


( ६७) तुम किस लिए आये हो ! उसने कहा--तुम्हारे साथ आज 


उनका द्वितीय सत्त्वमय, श्रीवत्सधारी अविनाशी स्वरूप, | युद्ध करने आया हुँ । असुरारि ने उससे पुनः कहा- (७३) 


व्वतुचेणे, चतुसुंख, चतुर्बाहु एव उदार अङ्गं से युक्त हैं। (६८) | 
सहस्र पेरा एवं सहस्र मुखा से सम्पन्न श्रीसंयुक्त ' 


यदि तुम मेरे साथ युद्ध करने आये हो तो ज्वरातुर के 


तमोगुणमयी उनकी तृतीय शेषमूर्ति प्रजाओं का प्रळय | सद्दश तुम्दारा हृदय बारम्बार क्‍यों कम्पित हो रद्दा हे ? 


करती है। . (६९) 
उनका चतुर्थ रूप राजस है। वह रक्तव०, चार मुख | 


। अतः सें कातर के साथ युद्ध नहीं करूंगा । 


(७४) 


मधुसूदन के ऐसा कहने पर केसे ? कहाँ ? किसका ९ 


एवं दो सुजाओं से सम्पन्न तथा माळा से अलळडकृत हे । | ऐसा बार-बार कहते हुए नष्ट-बुद्धि मुरु ने अपने हृदय पर 


यही रुप सृष्टिकतों आदिपुरुप है । 
ह हे महामुनि ! ये तीन व्यक्त मूत्तियाँ अव्यक्त से उत्पन्न 
होती हें । इनसे ह्वी मरीचि आदि ऋषि तथा अन्यान्य 
हजारों पुरुष उत्पन्न हुए हैं । (७ 
हदे मुनिवर! तुम्हारे सामने मैंने विष्णु के अत्यन्त 
प्राचीन और मति-पुष्टिचद्धेक रूप का वणेन किया । दुरात्मा 
.________ मुरू यमराज के कहने से पुनः उन चतुभुज (विष्णु) के 
पासगया। . (७२) 
ओ। है यनि! मधुसूदन ने आये हुए उससे पूछा--हे असुर! 
> नी 

ह [2781 








(७२) ! हाथ रक्खा । 


(७५) 


इसे देखकर हरि ने धीरे से चक्र निकालकर उस जन्नु 
के हृदय कमल को छिन्न कर दिया । तदनन्तर सभी देवता 
दुःख-रहित होकर भगवान्‌ पद्मनाभ विष्णु की प्रशंसा 
करने लगे 


उ (७६) 


मैंने तुमसे तीक्ष्ण चक्र धारण करने वाले विष्णु द्वारा 
युक्तिपूबेक किये गए मुर दैत्य के विनाश का वणेन किया । 
इसी से विभु नृसिद्द 'मुरारि' नाम से प्रसिद्ध हु, । (७७) 
श्री वामनपुराग में पंतोसवाँ अध्याय समाप्त 1 ३५॥ 
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३६ 


पुलस्त्य उवाच | 

ततो य्ुरारिभवनं समभ्येत्य सुरास्ततः | 
ऊचुदेचं नमस्कृत्य जगत्संक्षुव्धिकारणम ॥ १ 
तच्छृत्वा भगवान्‌ ग्राह गच्छामो हरमन्दिरभ्‌ | 


तानुवाच जगन्मूर्तियूयं देवस्य सागसः || ६ 
पापिष्ठा गभहन्तारो मृडान्याः स्वाथतत्परा; | 
तेन ज्ञानविवेको वे हृतो देवेन शूलिना | ७ 
येनाग्रतः स्थितमपि पश्यन्तोऽपि न प्यथ | 


स वेत्स्यति महाज्ञानी जगसक्ुव्थं चराचरम्‌ ॥ २ | तसमात्‌ कायविशुद्चर्थ देवच्टयर्थभादरात्‌ ॥ ८ 


तयोक्ता वासु देवेन देवाः शऋपुरोगमाः | 
जनार्दन एरस्कृत्य प्रजग्पयुमन्दरं शिरिम्‌ | 

न तत्र देव न तप न देवी न च नन्दिनम्‌ ॥ ३ 
शुल्थ गिरिसपश्यन्त अज्ञानतिमिरावृता: । 

तान्‌ घूढच्ष्टीन्‌ संप्रेक्ष्य देवान्‌ विष्णुमहाद्युतिः || ४ 
ग्रोवाच कि न पश्यध्वं महेशं पुरतः स्थितम्‌ । 
तमूचुनँव देवेशं पश्यामो गिरिजापतिम्‌ ॥ ५ 

न विद्य: कारणं तञ्च येन दृश्टिहेता हि न; | 


तप्षकुच्छुण संछुद्धाः कुरुध्वं स्नानमीश्वरे | 
क्षीरस्नाने प्रयुज्नीत साडू कुम्मशतं सुराः ॥ ९ 
दघिस्नाने चतु!पश्टिद्वात्रिशद्धविषोष्ह णे | 


'पश्वगव्यस्य शुद्धस्य कुम्भाः पोडश कीर्तिताः ॥ १० 


मधुनोऽष्टौ जलस्योक्ताः सर्वे ते डविशुणाः सुराः | 


| ततो रोचनया देचमष्टोत्तरशतेन हि || ११ 


अनुलिम्पेत्‌ कुङ्कमेन चन्दनेन च भक्तितः । 
बिरवपत्रः सकमले! धत्त रसुरचन्द्नेः ॥ १२ 


३६ 


पुछस्त्य ते कहा--तद्नन्तर सभी देवता विष्णु के यहाँ 
गये एवं उन्हें प्रणाम कर उनसे जगत के संक्षोभ का 
कारण पूछा । , (१) 


भगवान्‌ सुरारि ने उसे सुनकर कहा-हम लोग 


शिव के घर चलं। वे महाज्ञानी चराचर जगत्‌ के व्याकुल 
होने का कारण जानते होंगे । (२) 

बासुदेव के ऐसा कहने पर इन्द्र आदि देवगण जनादेन 
को आगे कर मन्द्र पर्वत पर गये । बहाँ उन्होंने न महादेव 
को, न वृष को, न देवी पावेती को और न नन्दी 


| को ही देखा । (३) 


क अज्ञानान्धकार से आवृत उन लोगों ने पेत को शून्य 
देखा । महातेजस्वी विष्णु ने देवों को मूढृदृष्टि हुआ 


देखकर कहा--क्या आप लोग सम्मुख स्थित महादेव को 


नहीं देख रहे हैं ? उन्होंने उत्तर दिया--हम लोग गिरिजा- 
पति देवेश को नहीं देख रहे हैं । (४-५) 


हम ढोग उस कारण को नहीं जानते जिससे 


[279] 
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हमारी दृष्टि नष्ट हो गयी है। जगन्मूत्ति (विष्णु) 
ने उनसे कहा--आप लोग देव के अपराधी 
ह्‌ (६) 

तुम ढोग स्वाथतत्पर होकर सुडानी का गर्श 
नष्ट करने से मह्दापापप्रस्त हुए हो इस छिए झूळपाणि 
महादेव ने तुम लोगों का ज्ञान और विवेक अपहृत कर 
ल्या हे । (७) 

इससे तुम ढोग सस्मुख-स्थित (शङ्कर) को देखकर 
भी नहीं देख रहे हो । अतः सब जोग श्रद्धा के साथ 
शरीर की शुद्धि और देव का बा प्राप्त करने के लिए 
तप्त-कृच्छ नत द्वारा शुद्ध होकर स्नान करो। 
हे देवो! ईश्वर के स्तानाथे डेढ़ सौ घड़ों का. a [ 
प्रयुक्त करो । (८-९) 

( तदुपरान्त उनके स्नानार्थं ) चौसठ घड़ों की दघि, 


बत्तीस घड़ों का घृत एवं सोलह घडे शुद्ध पञ्चगव्य का | 
विधान किया गया है ! (१०) प्र ह व 


दे देवताओ ! मधु का स्नान आठ घड़ों से तवा | 










वामनपुराणे 

तप्रकृष्छरहस्य॑ वे चक्रुः शक्रपुरोगमाः ॥ १८ 
ततो ब्रते सुराश्चीणें विद्युक्ताः पापतोऽभवन्‌ | 
| देवेशं वासुदेवमथाशुवन्‌ ॥ १९ 
कासो वद्‌ जगन्नाथ शंश््तिष्ठति केशव । 

यं कची राद्यमिषेकेण स्नापयासोः विधानतः || २० 
अथोवाच सुरान्विष्णुरेंष तिष्ठति शङ्कर; । 

मद्देहे किं न पञ्यष्वं योगश्चायं प्रतिष्ठित: ॥ २१ 
तभूचुर्नेव पश्यासस्त्वत्तो वै त्रिपुरान्तकस्‌ | 

सत्यं वद्‌ सुरेशान महेशानः छ तिष्ठति ॥ २२ 
ततोऽव्ययात्मा स हरिः स्वहर्पङ्कमशाथिनस्‌ । 
दर्शयामास देवानां झु रारिरिल्ञमेश्चरस्‌ ॥ २३ 
तत; सुरा? ऋमेणेव क्षीरादिसिरनन्तरस्‌ । 
स्नापयांचक्रिरे लिङ्गं शाश्वतं भ्रवसव्ययस्‌॥ २४ 
गोरोचनया स्वालिप्य चन्दनेन सुगन्धिना । 


३६.१३] 
मन्दारैः पारिजातैक्ष अतिह्ठक्तैस्तथा5चयेत्‌ । 
अगुरु सह कारेयं चन्दनेनापि धूपयेत्‌ ॥ १२ 
जपव्ये ज्ञतरद्रीयं ऋगवेदोक्तेः पदक्रमः । 
एवं कृते तु देवेशं पर्यध्वं नेतरेण च ॥ १४ 
इत्युक्ता वासुदेवेन देवाः केशवमन्रुवन्‌ । 
विधानं तप्तकुच्छस्य कथ्यतां मधुसूदन | 
यस्मिश्रीणे कायशुद्धिभेवतें सावेकालिकी ॥ १५ 
` वासुदेव उवाच | 
च्यहपनुष्णं पिवेदापः त्यहय्युष्णं पयः पिवेत्‌ । 
च्यहपरुष्णं पिवेत्सरपिवायुभक्षो दिनत्रयस्‌ ॥ १६ 
पला द्वादश तोयस्य पराष्टो पयसः सुराः । 
पट्पलं सर्पिषः प्रोक्तं दिवसे दिवसे पिवेत्‌ ॥ १७ 
पुलस्त्य उचाच | | 
इत्येवमुक्ते वचने सुराः कायविशुद्भये । 















जळ का स्नान उन सभी के दुगुने घड़ों से कहा गया 
है। तदनन्तर भक्ति पूवेक देव को एक सी आठ बार 
गोरोचना, कुङ्कम और चन्दन का लेप करे। तडुपरान्त 


बिल्वपत्र, कमळ, घत्तर, सुरचन्दन, मन्दार, पारिजात: 


एवं अतिमुक्त नामक पुष्पों से देब का अचेन करे एवं 
अगुरु, कालेय तथा चन्दन का धूप दे । (११-१३) 


तदनन्तर ऋग्वेद में कथित पदकमा के साथ शत- 
रुद्रीय का जप करना चाहिए। ऐसा करने से आप 


से नहीं । (१४) 

वासुदेव के द्वारा ऐसा कहने पर देवताओं ने केशव से 
कृद्दा- दै मधुसुदन! तप्तक्रच्छ (व्रत) का विधान 
बताए. जिसके करने से सावेकालिकी काय-शुद्धि होती 
हे) (१५) 
वासुदेव ने. कहा-तीन दिन उष्ण जळ. का पान 
करे; तीन दिन उष्ण दुग्धपान करे, तीन दिन उष्ण 
घृतः का पान: करे: एवं- तीन दिन वायुमात्र का भक्षण 
>” करे. (१६) 
/ है देवताओ:! जळ द्वादश पछ, दुग्ध आठ पल 
| उबे घृत छः पळ की मात्रा में कथित" दिनों ' में पान 
.... करता चाहिए। (१७) 
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ठोंग देवेश्वर का दशेनः कर सकेंगे। अन्य किसी उपाय | 





ने शरीर की शुद्धि के लिये तप्तकृच्छ व्रत का अनुष्ठान 
किया । (१८) 
तदनन्तर उस व्रत का पालन हो जाने पर देवता 
पाप से मुक्त हो गये। पाप-विसुक्त देवताओं ने देवेश 
वासुदेव से कहा । (१९) 
हे. जगन्नाथ ! हे केशव | आप बतढा कि शम्सु कहाँ 
अवस्थित हैं ? जिन्हें इम लोग दूध आदि के अभिषेक द्वारा 
विधिपूर्वेक स्नान करायं। * (२०) 
तदुपरान्त बिष्णु ने देवताओं से कहा-मेरे शरीर में 
ये शङ्कर संयुक्त ह्वोकर स्थित हें । क्या आप लोग नही देख 
रहे हैं ! (२१) 
उन लोगों ने उनसे कद्दा-हम ढोग आप में भी 
त्रिपुरान्तक शङ्कर को नहीं देख रहे हें । हे सुरेशान! 
सत्य बतळायें कि महेश कहाँ स्थित हैं. । (२२) 
तदनन्तर अव्ययात्मा सुरारि हरि ने देवताओं को 
अपने हृदय कमल में शयन करने वाले ईश्वरीय छिङ्ग का. 


दन करायाः। (२३). 


तदुपरान्त देवताओं ने क्रमशः दुग्ध आदि के द्वारा 


उस नित्य, स्थिर एवं अक्षय लिङ्ग कों स्नान कराया। (२४) 


तरपञ्चात्‌ वे गोरोचन और. सुगन्धित चन्दन का लेप 
करः बिल्वपत्रॉ'/और' कमळों के द्वारा 'भक्तिपूवेक देव की 
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बिरवपत्राम्बुजेदेवं पूजयामासु रञ्जसा ॥ २५ 
प्रधृष्यागुरुणा भक्त्या निवेद्य परमोपधीः । 
जप्त्वाऽष्टश्तनामानं प्रणामं चक्रिरे ततः || २६ 
इत्येचं चिन्तयन्तश्च देवावेतो हरीश्वरो | 

थं योगत्वमापन्नो सत्त्वान्धतमसोङ्कवो || २७ 
सुराणां ।चन्तित ज्ञात्वा विश्वसूर्तिरभृद्वि्चः । 
सवलक्षणसंयूक्तः सवायुधधरोऽव्ययः || २८ 
साडू त्रिनेत्रं कमलाहिकण्डलं 

जराशुडाकेशखगष भध्वजम्‌ | 

समाथचं हारञ्चजङ्गवश्षसं 


चक्रासिहस्तं इलशाङ्गपाणि 
पिनाकशुलाजगवान्वितं च | 
कपद खटवाङ्गकपाल्घण्टा- _ 
सशङ्कटङ्ञाररवं महषं ॥ ३० 
इष्ट्वेव देवा हरिशङ्कर तं 


पूज्ञा किये । (२५) 


तदनन्तर देवों ने भक्तिपूर्वक धूप दान कर परमो- 


षधियाँ को अर्पित किया। एबं ( शङ्कर के) एक सौ 
आठ नामों का जप करने के बाद उन्हें प्रणाम किया । (२६) 


सभी देवता यह सोचने लगे कि सत्त्व गुण से उत्पन्न 
हरि एवं तमोगुण से उत्पन्न शङ्कर में एकत्व किस प्रकार 
हुआ १ (२७) 

देवताओं के विचार को जानकर अव्यय, चिभु, 
सवेलक्षण-संयुक्त एबं सवायुधधारी विश्वमूत्ति हो गये । (२८) 

हे महर्षि! देवताओं ने एक ही शरीर में 
साथ-साथ अहिङुण्डल,जटा, बुष, भुजन्नहार, पिनाक, शूले, 
आजगब धनुष, कपदं, खट्वाङ्ग एवं घण्टा से युक्त अजिनधारी 
त्रिनेत्र महादेव एवं कमलकुण्डल, गुडाकेश, गरुड पक्षी, 
हार, पीताम्बर, चक्र, असि, हल, शाङ्ग धनुष, शङ्ख 


के टङ्कार शब्द से समन्वित विष्णु को देखा। तदु- - 


परान्त 'सबैगत अव्यय को नमस्कार हे! ऐसा कहकर 
त्रह्मादि देवताओं ने उन हरि एवं शक्कर को समवेत रूप 
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नमोऽस्तु ते सवंगताव्ययेति | 
प्रोक्त्वा प्रणामं कमलासनाद्या- 


अ्रक्रमंति चंकतरां नियुज्य ॥ ३१ 


| तानेकचित्तान्‌ः विज्ञाय देवान्‌ देवपतिहरिः 
| ग्रशृह्यास्यद्रवत्तण कुरुक्षेत्र स्वमाश्रमम्‌ || ३२ 
| ततोऽपञ्यन्त देवेश स्थाणुभूतं जले शुचिम्‌ | 

वा नमः स्थाणवेति प्रोक्त्वा सर्वे ह्मपाविशन्‌ ॥ ३३ 
| ततोऽत्रवीत्‌ सुरपतिरेह्येहि दीयतां वरः | 
| छुब्ध॑ जगञ्जगन्नाथ उन्मञ्जस्व प्रियातिथे || ३४ 
ततस्त! मधुरां वाणी शुश्राव वृषभध्वजः 


पीताजिनाच्छन्नकटिग्रदेशम्‌ ॥ २९ | शरुत्वोत्तस्थौ च वेगेन सवव्यापी निरञ्जनः ॥ ३५ 


नमोऽस्तु सवदेवेभ्यः प्रोवाच प्रहसन्‌ हरः 
स चागतः सुरे? सेन्द्रः प्रणतो विनयान्वितः ॥ ३६ 
तमूचुर्देचताः स्ास्त्यञ्यतां शङ्कर दतम्‌ । 
महाव्रतं त्रयो लोकाः क्षुब्धास्त्वचेजसावताः ॥ ३७ 
अथोवाच महादेवो मया त्यक्तो महात्रतः | 


समझा । (२६-३१) 
उन देवताओं को एकत्वबुद्धि वाला जानकर देवपति 
हरि उन सभी को लेकर शीघ्र अपने आश्रम कुरुक्षेत्र 
सें गये । (३२) 
तदनन्तर उन ळोगों ने जळ के भीतर पवित्र स्थाणुभूत 
देवेश को देखा । उन्हें देखकर “स्थाणु को नमस्कार हे! 
कहकर वे सभी बैठ गये । (३३) 
तढुपरान्त इन्द्र ने कद्द-हे जगन्नाथ ! हे प्रियातिथि ! 
संसार क्षुच्ध हो उठा हे । आप बाहर निकलकर हमारे 
निकट आयें और हमें चर द। (३४) 
तदनन्तर वृषभध्वज महादेव ने उस मधुर वाणी को 


सुना । सुनकर वे सवेव्यापी निर्जन हर वेग से उठ खड़े. 


(३५) 


डर डु ॐ 
उन्होंने हँसते हुए कहा-सभी देवताओं को नमस्कार 


है । विनयान्बित इन्द्रादि देवताओं ने उन आये हुए शङ्कर 
को प्रणाम किया | (३६) 
सभी देवताओं ने उनसे कद्दा-हे शङ्कर । शीघ्र 


महात्रत को छोड़िये। आपके तेज से आवृत तीनों लोक | न. 





हुब्ध दो उठे 


तवनन्तर महादेव ने कद्दा--मैंने मद्दाज्॒त का त्यारकर 
क 
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३६.३८] 

ततः सुरा दिवं जग्पुहृष्टा; प्रयतमानसाः ॥ २८ 

ततोऽपि कम्पते एथ्वी साब्थिडीपाचला छुने । 

ततो5मिचिन्तयहुद्र! किमथे क्षुभिता मही ॥ ३९ 

ततः पर्यचरच्छली कुरुक्षेत्र समन्ततः । 

दद्शौँधवतीतीरे उशनसं तपोनिधिस्‌ ॥ ४० 

ततोऽप्रवीत्सुरपतिः किमर्थं तप्यते तपः । 

जगत््षोसकरं विग्र तच्छीप्रं कथ्यतां मम ॥ ४१ ` 
उशना उवाच । 

तचाराधनकामाथे तप्यते हि महत्तपः । 

संजीवनीं शुभां विद्यां ज्ञातुमिच्छे त्रिलोचन ॥ ४२ 

इर उवाच । 

तपसा परितुष्टोऽस्मि सुतप्तेन तपोधन । 

तस्मात्‌ संजीवनीं विद्यां भवात्‌ ज्ञास्यति तत्त्वत्त ॥ ४३ 

वरं लब्ध्वा ततः शुक्रस्तपसः संन्यवर्तत । 

तथापि चलते पृथ्वी साब्धिभूभृ्नगादता || ४४ 

ततोऽगमन्महादेवः सप्तसारस्वत शुचिः । 


दिया । तदनन्तर देवता प्रसन्न होकर संयतचित्त हो स्वगे 
चळे गये । (३८) 

हे मुनि! इतने पर भी समुद्र, द्वीप और पवेता 
सहित पृथ्वी कम्पित हो रढीथी। तब रूद्र ने सोचा कि 
पृथ्वी क्‍यों छुच्ध हो रही है ९ (३९) 

` तढुपरान्त त्रिशूलधारी (शङ्कर) कुरुक्षेत्र के चतुर्दिक 
विचरण करने छगे। उन्होंने ओघवती के तट पर तपोनिधि 
उशना को देखा । (४०) 

तद्नन्तर सुरपति शङ्कर ने उनसे कहा--हे विप्र ! 
मुझे शीघ्र ववळाओ कि जगत्‌ को क्षुव् करने वाढा न 
४१ 








1: जं ___ महादेव ने कद्दा--हे तपोधन! में भळीभाँति की गई 
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 तुम्दारीतपस्यासे प्रसन्न हुँ । अतः आप सझीवनी विद्या को 
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Ee बामनपुराणे 
2. ददर्श नृत्यमानं च ऋषि मङ्कणसंज्ञितस्‌ ॥ ४५ 


भावेन पोप्लूयति बालवत्‌ स्‌ 
शुजो प्रसार्येव ननत्त वेगात । 
तस्यैव वेगेन समाहृता तु 
चचाल मुसूसिघर 
ठं शङ्करोऽभ्येत्य करे निगृह्य 
प्रोवाच वाक्यं प्रहसन्‌ महष । 
कि भावितो नृत्यसि केन हेठुना 
वदस्व सासेत्य किमत्र तुष्टिः ॥ ४७ 
स ब्राह्मण! प्राह ममाद्य तुष्टि- 
येनेह जाता शृणु तद्‌ हिजेन्द्र । 
बहून्‌ गणान्‌ बै मम तप्यतस्तपः ` 
संवत्सरान्‌ कायविशोषणाथस् ॥ ४८ 


ततोऽनुपञ्यामि करात्‌ क्षतोत्थं 


सहेव ॥ ४६ 


निगच्छते शाकरसं मभेह। 
तेनाद्य तुष्टोऽस्मि भृशं दिजेन्द्र 
सागर, पर्वत, वृक्ष आदि के साथ एथ्वी हिल 
रही थी। (४४) 


तदनन्तर पवित्र महादेव सप्तसारस्वत में गये। वहाँ 
उन्होंने मंकण नामक महर्षि को नाचते हुए देखा। (४५) 


वे बाळक के समान भाव-विभोर होकर दोनों हाथ 
फैळाकर वेग से उछुरूउचछ्लक्र नाच रहे थे। उसके वेग से 
आहत पृथ्वी पवेताँ-सहित प्रकम्पित हो रदी थी। (४६) 

उनके निकट जाकर एवं उनका हाथ पकड़कर हँसते 
हुए शङ्कर ने यह कद्दा-हे महर्षि । क्या सोचकर एवं किस 
कारण से आप नाच रहे हैं ? मुझसे बतलाये कि आप क्यों 
प्रसन्न हैं ? (४७) 


उस ब्राह्मण ने कहा-हे द्विजेन्द्र! आज मुझे जिस 
कारण संतुष्टि हो रही है उसे सुनिये । शरीर-शोषण के 
लिए तपस्या करते हुए मेरे अनेक वषे व्यतीत हो 
गये हैं। . (४८) 


: अब में. देखता ऱ्य मेरे हाथ के घाव से शाकरस 
निकल रहा हे. । हे द्विजेन्द्र! इसी से मुझे बहुत आनन्द प्राप्त 
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षट्त्रिज्ञो$भ्याय: 


येनास्मि नृत्यामि सुभावितात्मा ॥ ४९ 
तं प्राह शंभु्ट्रिज पश्य सह्य 
भस्म अच्र्तोऽङयुलितोऽतिशुकलम्‌ | 
सताडनादेच न च ग्रहर्पो 
ममास्ति नुनं हि भवान्‌ प्रमत्तः ॥ ५ 
श्रुत्वाऽथ वाक्यं वृषभध्वजस्य 
सत्वा प्रुनिमङ्कणको 
नृत्यं परित्यज्य सुविस्मितोऽथ 
ववन्द पादौ विनयावनम्रः॥ ५१ 
तमाह शश्च्िज गच्छ लोक 
तं ब्रह्मणो दुर्गममव्ययस्य। 
इदं च तीर्थं प्रवरं प्रथिव्यां 
एथूद्कस्यास्तु समं फलेन ॥ ५२ 
सांनिध्यमत्रेव सुरासुराणां 
गन्धवविद्याधरकिन्नराणास | 
हुआ है और सें भावाविष्ट होकर नाच रहा हूँ। (४९) 
शम्भु ने उनसे कद्दा-हे द्विज! मुझे देखो । प्रहार 
करने पर मेरी अङगुछि से अतिशुक्ल भस्म निकल रहा है, 
किन्तु मुझे प्रहषे नहीं होता । आप निश्चय ही प्रपत्त हो 
गये हैं । (५०) 
हे मइषें ! वृषभध्वज की बात सुनने के उपरान्त उसे 
मानकर मङ्कणक मुनि ने नृत्य छोड़ दिया एवं विस्मयान्वित 
तथा विनयावनम्र होकर उनके चरणों में प्रणाम 
किया । (९१) 


शम्भु ने उनसे कद्दा- दे द्विज | तुम अव्यय ब्रह्मा के 
दुरोस छोक को जाओ । प्रथ्वी में यह श्रेष्ठ तीथे प्रथूदक 
तीथ के समान फलदायी होगा । (५२) 


सुर, असुर, गन्धवे, विद्याधर और किन्नर लोग 
सदा यहाँ उपस्थित रहेंगे। यह श्रेष्ठ सारस्वत 


महर्षे । 
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[३६.५९ 
सदाऽस्तु धर्मस्य निधानमग्यं 
सारस्वतं पापमलापहारि ॥ ५३ 
सुप्रभा काञ्चानाक्षी च सुवेणुर्विमलोदका | 
मनोहरा चोघवती विशाला च सरस्वती ॥ ५४ 
एता; सक्ष सरस्वत्यो निवसिष्यन्ति नित्यञ्चः | 
सोमपानफलं सर्वा; प्रयच्छन्ति सुएण्यदाः ॥ ५५ 
भवानपि कुरुक्षेत्र मूर्ति स्थाप्य गरीयसीम्‌ । 
गमिष्यति महापुण्यं त्रह्मलोक सुदुर्गमम्‌ || ५६ 
इत्येवद्क्तो देवेन शंकरेण तपोधनः | 
मूत्तिं स्थाप्य कुरुक्षेत्र ब्रह्मलोकमगाद्‌ वशी || ५७ 
गते मङ्कणके पृथ्वी निश्चला समजायत | 
अथागान्मन्दर शश्चर्निजमावसथं शुचिः ॥ ५८ 
एतत्‌ तवोक्तं द्विज शंकरस्तु 
गतस्तदासीत्‌ तपसेऽथ ज्ञैले । 
तीथ सदा धमं का निधान एवं पाप-मलापहारी 
होगा । (५३) ` 
यहां सुधभा, - कञ्चनाक्षी, सुवेणु, विमलोदका, मनो- 
हरा, ओघवती, विशाला सरस्वती नामकी सात नदियाँ 
नित्य निवास करेंगी। ये सभी पुण्यदायिनी नदियाँ 
सोमपान का फळ देनेवाळी हैं । (५४-५५) 
तुम भी कुरुक्षेत्र में अतिश्रेष्ठ मुत्ति स्थापित करके 
प्रम-पविन्न सुदुगम ब्रह्म लोक में जाओगे । (४६) झा 
मद्दादेव के ऐसा कहने पर जितेन्द्रिय तपोधन मङ्कगक 
ऋषि कुरुक्षेत्र में मूत्ति स्थापित करके ब्रह्मलोक चले 
गये । (५७) व क 
मङ्कणक ऋषि के चले जाने पर पृथ्वी स्थिर हो. स्का 
गयी। महादेव भी अपने पबित्र निवास मन्द्र पर्वत पर 
चले गये । 








र ३६३४) वामनपुराणे 
कट उन्येशम्यगाद दुष्मतिर्ि देव्या | संयोधितो येन हि कारणेन ॥ ५९ 
इति श्रीवामनपुराणे षट्त्रिशोध्यायः ॥३३॥ 
नारद्‌ उवाच । पिता त्रिनयनो देवः श्रूयतामत्र कारणस ॥ ५ 
~ ९ क 
गतोऽन्धकस्तु पातारे किमचेष्टत दानवः। तव पित्रा पुत्रेण धसनित्येन दानव । 
शंकरो मन्दरस्थोऽपि यच्चकार तदुच्यताम्‌ ॥ १ आराधितो महादेवः पुत्राथाय एरा किळ ॥ ६ 
पुरुसत्य उवाच । तस्मै त्रिलोचनेनासीद्‌ दत्तोऽन्धोऽप्येव दानव | 
पातारस्थोऽरधको ब्रह्मन्‌ बाध्यते मदनाग्निना । | पुत्रकः पुत्रकामस्य ग्रोकत्येत्थं वचनं विभो ॥ ७ 
७ (क a ९ 
संतप्तविग्रहः सवान्‌ दानवानिदमत्र वीत्‌ ॥ २ नेत्रत्रयं हिरण्याक्ष नमारथमुमया मस | 
स मे सुहृत्स मे बन्धुः स आता स पिता मम । | पिहितं योगसंस्थस्य ततोऽन्धमभवत्तसः || ८ 
यंस्तामद्रिसुता शी ममान्तिकप्ुपानयेत्‌ | ३ | त्च तमसो जातो भूतो नीलघनस्वनः । 
एवं क द्येन सि हि र 3 | तदिदं गृह्यतां देत्य तवोपयिकमात्मजस्‌ ॥ ९ 
मेघगम्भी रनिघोष प्रहलादों वाक्यमन्रवीत्‌ । २६0050 ० 
भेयं गिरिसुता बीर सा माता धर्मेतस्तव । | यदा तु लोकविद्विष्टं दुष्टं कमं करिष्यति | 
हे द्विज ! मैंने तुमसे यह बतळाया कि उस समय शङ्कर दुष्टमति (अन्धक) ने देवी से युद्ध किया । (५९) 
, के ठपस्या-द्देतु जाने के कारण शून्य पदेत पर जाकर 
६5 श्रीवासनपुराण में छत्तीसवाँ अध्याय समा त ॥३६॥ 
य ३७ 
रट... नारद ने कहा--अन्धक दानव ने पाताल में जा क्या हें बो न्रिलोचन महादेव तुम्हारे पिता हैँ । शस 
5252. | ने पचेत पर रहकर ज कारण सुता-- से घ मैं 
क: च्या ह 1 डड र () हे दानव ! प्राचीन काळ में धम भं सदा तत्पर रहने 








पुळसत्य ने कहा- हे रह्मन! अन्धक पाताळ में | बाले पुत्र-हीन तुम्हारे पिता ने पुत्र की अभिलात्रा से 
रहकर कामारिन से पीडित होने छगा। उसका शरीर | महादेव की आराधना की | (६ 
 झन्तप्र हो गया। उसने सभी दानबों से यह | दे दानव! दे विभो! त्रिळोचन ने पुत्र की कामना 
बन. हा (२) | बाले उसको अन्ध पुत्र दिया और यह कहा-- (७) 
का बही मेरा सुहृद, वन्ध, भाई और पिता हे जो उस | हे हिरण्याक्ष ! एक समय जब में योगस्थ था, उमा 


क 
चक 


पर्वैत-नन्दिनी को मेरे पास शीघ्र छाये । (३) | ने परिहासाथै मेरे तीनों नेत्रा को बन्द कर दिया था। तद- 
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मदनातुर दैत्येन्द्र अन्धक के इस प्रकार कहने | नन्तर अन्धकारस्वरूप तम उत्पन्न हुआ । (८) 
ओ पर्रदळाइनेभेघ के समान गम्भीर शब्द से इस प्रकार . उस तम से नीळ मेघ सदृश शब्द करने याला 
# कहा : (४) | एक भूत (प्राणी) उत्पन्न हुआ। हे दैत्य! इसे प्रण करो। यह 
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सप्तत्रि्षो$ध्याय: 


त्रेलोक्यजननीं चापि अभिवान्छिष्यते5्वम! ॥ १० 
घातयिष्यति वा विप्रं यदा प्रक्षिप्य चासुरान्‌ । 
तदास्य स्वयमेवाहं करिष्ये कायशोधनम्‌ ॥ ११ 
एवश्चुक्त्वा गतः शंख: स्वस्थानं मन्दराचलम्‌ | 
त्वरिपताऽपि समभ्यागात्‌ त्वामादाय रसातलम्‌ ॥ १२ 
एतेन कारणेनास्वा शैलेयी सविता तब | 
सर्वस्यापीह जगतो गुरु; शंथः पिता भ्रुवम्‌ ॥ १३ 
सवानपि तपोयुक्तः शास्त्रवेत्ता शुणाप्छुतः | 
लेच्शे पापसंकरपे सतिं झुयाद्‌ भवद्विधः ॥ १४ 
त्रेरोक्यग्रुरव्यक्तो भचः सर्वेनमस्दतः | 
अज्ञेयस्तस्य भार्येयं न स्वसहोंऽसरादन ॥ १५ 

न चापि शक्तः ग्राप्तु तां अवाञ्लेरुनृपात्मजास्‌ | 
अजित्वा सगणं रुद्रं स च कामोऽध दुलभः । १६ 
यस्तरेत्‌ सागरं दोभ्याँ पातयेद्‌ दुवि भास्करम्‌ । 











सेरुसुत्पाटयेद वापि स जयेच्छलपाणिनम्‌ ॥ १७ 
उताहोस्विदिमाः शक्याः क्रियाः कतुं नरेबलाव । 
न च शक्यो हरो जेतुं सत्यं संत्यं मयोदितम्‌ ॥ १८ 


किं त्वया न श्रुतं देत्य यथा दण्डो महीपतिः | 


परस्त्रीकामवान्‌ मूढः सराष्ट्रो नाशमास्तवान्‌ ॥ १९ - 


आसीद्‌ दण्डो नाम चपः प्रभूतबलवाहनः । 
स च बत्रे महातेजाः पोरोहित्याय मागवम्‌ २० 
ईजे च विविभेयज्ञेत्रपति! शुक्रपालितः । 


' शुक्रस्यासीच्च दुहिता अरजा नाम नामतः ॥ २१ 
© ७ 
शुक्र कदाचिदगमद्‌ वृषपर्वाणमासुरस्‌ | 


तेनार्चितश्चिरं तत्र तस्थौ भार्गवसत्तमः || २२ 
अरजा स्वशृहे वर्हि शुश्रूषन्ती महासुर | 


| अतिष्ठत सुचावङ्गी ततोऽभ्यागान्नराधिपः || २३ 
| ०. 
स पप्रच्छ क शुक्रेति तमूचुः परिचारिकाः । 


| 
यह अधम जब छोकविरोधी दुष्ट-कम करेगा तथा | दे, अथवा मेरु पर्वत को उखाड़ दे । (१५) 


चैलोक्य-जनची की कामना करेगा अथवा असुरों को | 


अथवा उप्यक्त सभी कार्यं मनुष्य बढ से 


सेज कर जव यह विप्रां का वध करेगा, उस समय सें स्वयं | कर सकते हैं, किन्तु शङ्कर नहीं जीते जा सकते, 


इसके शरीर का शोधन करूँगा । (१०-११) 
गये एवं तुम्हारे पिता तुमको लेकर रसातळ में 
आये । (१२) 

इसीलिए शीळनन्दिनी तुम्हारी माता हैं एवं 
समस्त जगत्‌ फे गुरु शम्भु निश्चय ही तुम्हारे पिता 
डं) (१३) 

तुम तपस्वी, शास्त्रज्ञ तथा अनेक अद्भुत गुणा 
से भूषित हो । अतः तुम्हारे जैसे पुरुष को इस प्रकार 
के पाप सङ्कल्प में बुद्धि नहीं लगानी चाहिए । (१४) 


८ $, | यह मैंने सच-सच कहा है । (१८) 
ऐसा कहकर शम्भु अपने स्थान मन्द्राचळ पर चले | 


हे देत्य | तुमने क्या यह नहीं सुना है कि परस्त्री की 
कामना करने वाला दण्ड नामक मूढ़ राजा अपने राष्ट्र 
के सहित नष्ट हो गया । (१९) 


प्रचुर सेना एवं वाहनों से युक्त दण्ड नामक एक 
राजा था। उस महातेजस्वी ने झुक्राचायं को पुरोहित 


| बनाया । (२३) 


शुक्ताचाये-द्वारा रक्षित होकर उस राजा ने अनेक यज्ञा 
का अनुष्ठान किया । शुक्राचायं की अरजा नाम की एक 


हे. देवशजन्नु ) त्रैलोक्य के प्रभु अव्यक्त शिव सभी | भी थी। (२१) 


के वन्दनीय एवं अजेय हें । उनकी इस भायां की इच्छा 
तुम्हें नहीं करनी चाहिए। (१५) 

गणो-सहिंत शङ्कर को बिना हराये तुम उस रोळपुन्नी 
को प्राप्त भी नहीं कर सकते । अतः तुम्हारी बह अभि- 
छाषा दुलेभ है । (१६) 
 झूऴपाणि को वही जीत सकता हे, जो सुजाओं 
से सागर को पार कर जाय, अथवा सूर्य को एथ्वी पर गिरा 
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शुक्राचाये किसी समय असुर वृषपवा के समीप | 
गये थे। उसके अनुरोध करने पर भार्रबश्रेष्ठ बहुत काळ | 
तक वहाँ रुक गये । (२२) | 

हे मद्दासुर! सुन्दरी अरजा अपने घर सें रइकरk 


अग्नि की सेवा करती हुई स्थित थी। इतने में एकदिन | 


वहाँ गये । 
उन्होंने पूछा-शुकाचाये कहाँ है ? घर की सेविकाओं 


[२७.२४ 
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गतः स भगवान्‌ शुक्रो याजनाय दनोः सुतम्‌ ॥ २४ 
पप्रच्छ पतिः का तु तिष्ठते भागवाश्रमे । 
तास्तमूचुगु रोः पत्री संतिष्ठत्यरजा नृप ॥ २५ 
तामाश्रमे शुक्रसुतां द्रष्ट्मिक्षवाकुनन्द्नः। ` 
प्रविवेश महाबाहुदंद्शारजसं ततः ॥ २६ 
तां दष्ट्वा कामसंतप्षस्तरक्षणादेव पार्थिवः | 
संजातोऽरधक दण्डस्तु कृतान्तबलचोदितः ॥ २७ 
ततो विसर्जयामास मृत्यान्‌ आएन सुहृत्तमान्‌ । 
शुक्रशिष्यानपि बली एकाकी नृप आव्रजत्‌ ॥ २८ 
तमागतं शुक्रसुता प्रत्युत्थाय यशस्विनी । 
पूजयामास संहृष्टा भ्रातृभावेन दानव ॥ २९ 
ततस्तामाह नृपतिबोले कामारिनितापितम्‌ | 

मां समाहाद्यस्वाद्य स्वपरिष्वङ्गवारिणा ॥ ३० 
साऽपि प्राह नृपश्रेष्ठ मा विनीनश आतुरः । 
पिता मम महाक्रोधात्‌ त्रिदशानपि निदं हेत्‌ ॥ ३१ 


ने उनसे कहा--वे भगवान्‌ शुक्र दनुनन्दून के यहाँ यज्ञ 
कराने गये हैं । - (२४) 

राजा ने पूछा--भागेब के आश्रम में कोन स्त्री 
है? उन लोगों ने उत्तर दिया- हे राजन्‌! गुरु की कन्या 
अरजा यहाँ हैं । (२५) 

महाबाहु इच्वाकुनन्दन शुक्राचार्य की उस पुत्री को 
देखने के लिए आश्रम में प्रविष्ट हुए एवं अरजा को 


देखा। [ (२६) 
है अन्धक | काळवळ से प्रेरित राजा उसे देखकर 
तत्क्षण ही काम से सन्तप्न हो गये । (२७) 


तदनन्तर स्त्या, भाइयों, घनिष्ठ मित्रों एवं शुक्राचाये 
के शिष्या को भी बल्वान राजा ने वहाँ से हटा दिया 
एवं अकेले गये। (२८) 
यशस्विनी शुक्रपुनी प्रसन्नतापूदक उस आये हुए 
राजा की श्रातृभाव से पूजा की । (२९ 
तदनन्तर राजा ने उससे कहा--हे बाले ! में कामाग्नि 
से तापित हुँ। आज तुम अपने आलिङ्गन रूपी जळ से 


वामनपुराणे 


मूठवुद्ध भवान्‌ भ्राता ममासि त्वमयाप्ुतः । 
भगिनी घर्मतस्तेऽहं भवाञ्शिष्यः पितुमंम ॥ ३२ 
सोऽब्रवीद्‌ भीरु मां शुक्रः कालेन परिधक्ष्यंति । 
कामाग्निर्नि्देहति मामध्यैव तनुमध्यमे ॥ ३३ 
सा ग्राह दण्डं नृपतिं द्वहतं परिपालय । 

तमेव याचस्व गुरु स ते दास्यत्यसंशयस्‌ ॥ ३४ 
दण्डोऽब्रवीत्‌ सुतन्वङ्गि कालक्षेपो न से क्षम; | 
च्युतावसरकठत्ये विघ्नो जायेत सुन्दरि । ३५ 
ततोऽत्रवीच्च विरजा नाहं त्वां पार्थिवात्मज । 

दातुं शक्ता स्वमात्मान स्वतन्त्रा न हि योषितः ॥ ३६ 
किं वा ते बहुनोक्तेन मा त्वं नाशं नराधिष | 
गच्छस्व शुक्रशापेन सभूत्यज्ञातिवान्धव! || ३७ 
ततोऽग्रवीञ्ञरपतिः सुतबु शरण चेष्टितस्‌ । 
चित्राङ्गदाया यद्‌ वृत्त पुरा देवयुगे शुभे ॥ ३८ 


हे मूढवुद्धि तुम मेरे भाई हो। किन्तु अनीति से 
व्याप्त हो गये हो। में घम से तुम्हारी बहिन हूँ । क्‍यों कि 
तुम मेरे पिता के शिष्य हो । (३२) 
उस ( दण्डक ) ने कहा- हे भीरु! शुक्र ( भविष्य 
सें ) किसी समय मुझे दग्ध करेंगे । किन्तु हे ळशोदरी ! 
काम की आग मुझे अभी दुग्ध कर रही हे । (३३) 
उस ( अरजा ) ने राजा दण्ड से कहा--हे राजन्‌! 
एक मुहूत्ते तक प्रतीक्षा कीजिए। आप उस शुरु से ही 
याचना करिये वे मुझ आपको निस्सन्दे्द प्रदान कर देंगे । (३४) 
दण्ड ने कदहा-हे सुन्दरी ! में काठक्षेप करने में 
असमर्थ हूँ । अवसर चूक कर काये करने में विघ्न 
द्दोता हे । (३५! 
उसके अनन्तर विरजा ने कहा-हे राजपुत्र! मैं 
अपने को तुम्हें देने में असमर्थ हुँ । क्योंकि स्त्रिया स्वतन्त्र 
नहीं द्वोती । (३६) 
हे नराधिप ! अथवा अधिक कहने से क्या लाभ ? 
तुम शुक्र के शाप से स्रृत्य, जाति और बन्घुओं के साथ 


“ सुर (३०) | अपना नाश मत करो। (३७) 

/ उस (अरजा ) ने कहा- हे नृपश्रेष्ठ) आतुर | इसके बाद राजा ने कद्दा-दे सुन्दरि ! प्राचीन 

1 0 होकर च अपने को नष्ट न करो । मेरे पिता अत्यधिक | काळ में देवयुग में घटित चित्राङ्गदा का वृत्तान्त 

. क्रोध से देवताओं को भी जडा सकते हे | (३१) | सुनो । (३८) 
ड i [286] 
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बिश्वकमसुता साध्वी नाम्ना चित्राङ्गदाऽभवत्‌ । 
रूपयौवनसंपन्ना पद्महीनेव पश्चिनी ॥ ३९ 

सा कदाचिन्महारण्यं सखीभिः परिवारिता | 
जगाम नेमिषं नाम स्नातुं कमललोचना || ४० 
सा स्नातुमवतीणा च अथाभ्यागान्नरेश्व रः । 
सुदेवतनयो धीमान्‌ सुरथो नाम नामतः ॥ 

तां ददर्श च तन्वङ्गीं शुभाङ्गो मदनातुरः॥ ४१ 
तं इष्टवा सा सखीराह वचन सत्यसंयुतम्‌ | 

असो नराधिपसुतो मदनेन कदर्थ्यते || ४२ 
सदर्थं च क्षसं मेऽस्य स्वप्रदानं सुरूपिणः | 
सख्यस्तासन्रुवन्‌ घाला न प्रगल्भाऽसि सुन्दरि ॥ ४३ 
अस्वातन्त्र्यं तवास्तीह प्रदाने स्वात्मनो5नघे । 
पिता तवास्ति धर्मिष्ठः सब शिर्पतिश्ञारद्‌ः ॥ ४४ 
न ते युक्तमिहात्मानं दातुं नरपतेः स्वयम्‌ | 


विश्वकसा की चित्राङ्गदा नामक एक साध्वी 
कन्या थी । वह रूप-यौवन-सम्पन्न एवं मानो 
पद्स-विहीन पद्मिनी थी । (३९) 


कमळ के समान नेत्रवाली वह किसी समय अपनी 
सखियों से घिरी हुई नेमिष नामक महारण्य में स्नान 
करने के लिए गई । (४०) 

और वह स्नान करने के लिए जळ में उतरी। उसी 
समय सुदेव के पुत्र बुद्धिमान्‌ राजा सुरथ वहाँ पहुँचे 
और उस कृशाङ्गी को देखकर शुभ अंगों वाले वे कामातुर 
हो गये । (४१) 


उनको देखकर उस ( चित्राङ्गदा) ने सखिया से 
सत्य-संयुक्त वचन कहा-यह्‌ राजपुत्र मेरे लिए कामपीडित 
हो रहा हे । अतः इस सुन्दर रूप वाले को मुझे! अपने को 
समर्पित कर देना उचित हे । बाला सखियाँ ने उससे 
कहा-हे सुन्दरि हुम प्रगल्भा नहीं दो । (४२-४३) 

हे पापरहिंत बालिके! आत्मदान करने में तुम्हें 
स्वतन्त्रता नही हे। क्योंकि तुम्हारे पिता परमधार्मिक 
तथा सवेशिल्पाँ में विशारद हैं । (४४) 

अतः तुम्हें यहाँ राजा को स्वतः आत्मदान करना 
उचित नहीं हे। इसी बीच कामबाण-पीडित सत्यवादी 
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एतस्मिन्नन्तरे राजा सुरथः सत्यवाक्‌ सुधी! ॥ ४५ ` 
समभ्येत्याऽग्रवीदेनां कन्दर्पशरपीडितः | 

त्वं प्रुग्धे मोहयसि मां दृष्टयेव मदिरेक्षणे ॥ ४६ 
त्वदृदष्टिशरपातेन स्मरेणाभ्येत्य ताडितः | 

तन्मां कृचतले तरपे अभिशायितुमहसि ॥ ४७ 
नोचेत्‌ प्रधक्ष्यते कामो भूयो भूयोऽतिद्शनात्‌ । 

ततः सा चारुसर्वाङ्गी राज्ञो राजीवलोचना ॥ ४८ 
वार्यमाणा सखीभिस्तु प्रादादात्मानमात्मना । 

एवं पुरा तया तन्व्या परित्रातः स भूपतिः ॥ ४९ 
तस्मान्मामपि सुश्रोणि त्वं परित्रातुमहसि । 
अरजस्काश्त्रवीद्‌ दण्डं तस्या यदू वत्तपरुत्तरम्‌ ॥ ५० 
कि त्वया न परिज्ञातं तस्मात्‌ ते कथयाम्यहम्‌ । 
तदा तया तु तन्वङ्गया सुरथस्य महीपते! ॥ ५१ 
आत्मा प्रदत्त; स्वातन्त्रयात्‌ ततस्तामशपत्‌ पिता । 


बुद्धिमान्‌ सुरथ ने उसके निकट जाकर कहा-<दे मुग्घे ! 
हे मदिरेक्षणे! तुम दृष्टि से ही मुझे मुग्ध कर रद्दी 
दो। | (४५-४६) 


मदन ने आकर तुम्हारी दृष्टि रूपी बाण द्वारा सुझे 
आहत किया हे । अतः तुम मुझे अपने ङुचतळ रूपी 
शय्या पर ढिटाओ । | (४७) 


अन्यथा बार-बार अतिदशेन से काम मुझे दग्ध कर 
डालेगा । तदनन्तर उस राजीवलोचना सबाङ्गसुन्दरी ने 
सखियाँ के मना करने पर भी स्वयं को राजा के प्रति 
अर्पित कर दिया । इस प्रकार प्राचीन काळ सें उस 
कृशाङ्गी ने उस राजा की रक्षा को थी। (४८-४९) 


अतः हे सुश्रोणि! तुम सेरा भी परित्राण करो। 
शुक्रनन्दिनी अरजा ने राजा दण्ड से कद्दा-क्या तुम 
उसके पश्चात्‌ की घटना को नहीं जानते? अतः सें 
तुमसे कद्दती हूँ । राजा सुरथ को जब उस तन्वङ्गी ने स्वयं 
को स्वतन्त्रता से अर्पित कर दिया तो पिता ने उसको दु 
शाप दिया । हे मन्दचेतसे ! यतः तुमने स्त्रीसचमाववंश | 
धर्मे का परित्याग कर स्वयं को प्रदान किया हे अतत 
तुम्हारा विवाह नहीं दोगा। बिवाहरहित होने से तुम्हें... 










३७.५२] वामनपुराणे 


यस्माद्‌ धर्म परित्यज्य स्त्रीभावाच्‌ मन्दचेतसे ॥ ५२ | वां वेगात्‌ काञ्चनाक्षी तु महानद्यां नरेश्वर ॥ ६० 


आत्मा प्रदत्तस्तस्माद्धि न विवाहो भविष्यति । गोमत्यां परिचिक्षेप तरङ्गकुटिले जले । 
विवाहरहिता नैव सुखं लप्स्यसि भर्तः ॥ ५३ | तयाऽपि तस्यास्तङ्काव्यं विदिस्वाऽथ विशां पते || ६१ 


न च पुत्रफलं नैव पतिना योगमेष्यसि । महावने परिधि सिंहव्याप्रमयाझले । 

उत्यश्मात्र शापे तु ह्यपोवाह सरस्वती || ५४ | एव तस्याः स्वतन्त्राया एपषाऽचस्था श्रुता सथा ॥ ६२ 

अकृतार्थं नरपतिं योजनानि त्रयोदश । तस्मान्न दास्याम्यात्मानं रन्ती शीरुष्ठुत्तसस्‌ | 

अपकृष्ट नपरपतो साऽपि मोहप्पागता || ५५ | तस्यास्तद्वचनं शुत्वा दण्डः शक्रसमो बरी ॥ 

ततस्वां सिषिचुः सख्यः सरस्वत्या जलेन हि।  विहस्य त्वरजां आह स्वार्थसर्थक्षयंकरस्‌ || ६३ 

सा सिच्यमाना सुतरां शिशिरेणाप्यथाम्भसा ॥ ५६ | “दण्ड उवाच | 

मृतकल्पा महाबाहो विश्वकमंसुता5भवत्‌ । | तस्या यदुत्तरं दृत्तं तत्पितुथ कृशोदरि । 

तां सृतामिति विज्ञाय जख्म! सख्यस्त्वरान्विताः ॥५७ | सुरथस्य तथा राज्ञस्तच्छोहुं मतिसादध ॥ ६४ 

काष्ठान्याहतुमपरा बढहिमानेतुमाकलाः | यदाऽवङृष्टे नृपतो पतिता सा महावने । 

सा च तास्वपि सर्वासु गतासु बनपुत्तमम्‌ || ५८ | तदा गगनसंचारी दष्टवान्‌ शुह्यकोऽञ्जनः ॥ ६५ 

संज्ञा लेमे सुचावङ्गी दिशश्चाप्यवलोकयत्‌ । ततः सोऽभ्येत्य तां बालां परिसान्त्वय प्रयत्नतः । 

अपञ्यन्ती नरपतिं तथा स्निग्यं सखीजनम्‌ ।। ५९ | ग्राह मा गछ सुभगे विषादं सुरथं प्रति ॥ ६६ 

निपपात सरस्वत्याः पयसि स्झुरितेक्षणा । ध्रवमेष्यसि तेन त्वं संयोगमसितेक्षणे | 

पति का सुख नहीं मिलेगा । (५०-५३) | में फेंक दिया । इस प्रकार मैंने उस स्वतन्त्रा की इस अवस्था 
तुम्हे न तो पुत्रफळ की प्राप्ति होगी और न पति से | का वर्णन सुना है। (५६-६२) 


संयोग प्राप्त होगा । शाप देते ही सरस्वती नदी अकृतार्थ अतः उत्तम शीळ की रक्षा करती हुई में अपने को 
राजा को तेरह योजन तक बहा ले गई। राजा के दूर | तुम्हे समर्पित नहीं करूगी। इन्द्र के समान बलवान 
चले जाने पर वह भी मूछित दो गई । (५४-५५) । राजा दण्ड ने उसके उस वचन को सुनकर हँसते हुए अरजा 
तदनन्तर सखियो ने सरस्वती के जल से उसको | से अथे को नष्ट करने वाला स्वार्थ युक्त बचन 
सिक्त किया। दे महाबाहो ! उस अत्यन्त शीतळ जळ | केढा। _ द क ना (६३) 
से सिक्त होने पर वह विश्वकर्मा की पुत्री सृत-तुल्य | पड न. कद्वा दै इशोदरि त तयाचा 
हो गयी। उसे मृत जानकर कुछ सखियाँ शीघ्रता | सुरथ के साथ घटित बाद के वृत्तान्त को सुनने के लिए 
पूर्वक काष्ठ एवं कुछ आकुछ होकर अग्नि लाने | तुम साबधान हो जाओ । (६४) 
गई । उन सभी के उत्तम वन में जाने पर उसे चेतना राजा कें दूर चले जाने पर जब वह महावन में गिरी 
प्राप्त हुई । उस सुन्दरी ने चतुदिक देखा। राजा एबं | उस समय गगनसञ्चारी अञ्जन नामक गुह्यक ने उसे 
जी > = ब्रिय. सखियों को .न देखकर वह चञ्चळनेत्रा सरस्वती | देखा । (६५) 
|| के जल में गिर पडी। हे नरेश्वर! काञ्चनाक्षी ने वेगपूवेक | तदनन्तर वह बाळा के निकट गया एवं प्रयत्न पूर्वक 
। ससे महानदी गोमती के तरङ्गाँ से झटिळजळमें फेंक दिया। | उसे सान्स्वना देते हुए कहा--सुभगे ! सुरथ के लिए दुःख 
Pe हि क राजन्‌! उसकी ह भवितव्यता को जानकर उस | मत करो । (६६) 
 (गोमती)ने भी उसे सिंद्द एवं व्याघ्रः से पूणे ह हे कृष्णनेत्रा वाढी! तुम उससे अवश्य मिळोगी । अतः 
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सप्तन्रिशो5ध्यायः 
तस्माद्‌ गच्छस्व शीघ्रं त्व द्रष्टु श्रीकण्ठमीश्वरम्‌ || ६७ 


इत्येवप्नुक्ता सा तेन. गुद्यकेन सुलोचना | 
श्रीकण्ठमागता तूणं कालिन्द्या दक्षिणे तटे ॥ ६८ 
दष्ट्वा महेश श्रीकण्ड स्नात्वा रविसुताजले | 
अतिष्ठत शिरोनम्रा यावन्मध्यस्थितो रविः || ६९ 
अथाजगाम देवस्य स्नानं कतुः तपोधनः | 

शुभः पाशुपताचायः सामवेदी क्रतध्वज; || ७० 
ददर्श तत्र तन्वङ्गीं द्निश्ित्राङ्गदां शुसाम्‌ | 
रतीमिव स्थितां पुण्यामनङ्गपरिवर्जिताम्‌ ॥ ७१ 
तां दष्ट्वा स ध्रुनि्यानमगमत्‌ केयमित्युत | 

अथ सा तमृषिं वन्य कुताञ्ञलिरुपस्थिता || ७२ : 


तां प्राह पुत्रि कस्यासि सुता सुरसुतोपमा । 
किमर्थमागतासीह निमेचुष्यमृगे बने ॥ ७३ 
ततः सा ग्राह तमृषिं यथातथ्यं कृशोदरी | 
शरत्वार्षिः कोपमगमदशपञ्छिरिपिनां वरस्‌ ॥ ७४ 


तुम शीघ्र भगवान्‌ श्रीकण्ठ का दशन करने जाओ ।. (६७) 
उस गुह्मक के ऐसा कहने पर वह सुन्दर नेत्रा वाठी 
शोघ्रतापूवेक कालिन्दी के दक्षिण तट. पर स्थित श्रीकण्ठ के 
पास गई । (६८) 
बह मह्देश्वर श्रीकण्ठ का दशन तथा काढिन्दी के. जळ. में 
स्नानं कर दोपहर तक सिर झुकाये. खड़ी रद्दी । (६९) 
इतने में, देव-श्रीकण्ठ के पास झुभलक्षणयुक्त, पाशुपता; 
चाय, सामवेदी, तपोधन, ऋतष््रज स्नानः करने के लिए 
आये । (७०) 
मुनि ने काम से विद्दीन रति के तुल्य कगाङ्गी-कल्याणी 
चित्राङ्गदा को वहाँ देखा । (७१) 
उन मुनि ने उसको देखकर सोचा कि यह कौन है। 
इसी बीच वह उन ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर हाथ 
जोड़कर खड़ी हो गयी । (७२) 
(क्षि ने) उससे पूछा-हे पुत्री ! देवकन्या के समान 
तुम/किसकी पुत्री हो इस मनुष्य तथा पशुरहित वन'में 
तुस: क्या, आयी हो ९ (७३) 
तदनन्तर उस कृशोदरी ने उन क्रषि,से यथार्थ बात 
कहा । उसे सुनकर ऋषि क्रुद्ध हुए एवं शिल्पियों में श्रेष्ठ 
त्रिश्चकसो कोःशाप द्य़ाः।: | (७४) 
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[२७.८१ 


यस्मात्‌ स्वतनुजातेयं परदेयाऽपि पापिना । 
योजिता नेव पतिना तस्माच्छाखासृगोऽस्तु सः ॥ ७५ 
इत्युक्त्वा स महायोगी भूयः स्नात्वा विधानतः । 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां पूजयामास शंकरम्‌ ॥ ७६ 
संपूज्य देवदेवेशं यथोक्तविधिना हरम्‌ | 
उवाचागम्यतां सुभ्र सुदतीं पतिलालसाम्‌ ॥ ७७ 
गच्छस्व सुभगे देश सप्रगोदावरं शुभम. । 

तत्रोपास्य महदेशानं महान्तं हाटकेश्वरम्‌ || ७८ 

तत्र स्थिताया रम्भोरु ख्याता देववती शुभा | 
आगमिष्यति देत्यस्य पुत्री कन्दरमालिनः ७९ 
तथाऽन्या शुह्यकसुता नन्दयन्तीति विश्रुता । 
अज्ञनस्येव तत्रापि समेष्यति तपस्विनी | 

तथाऽपरा वेदवती पजन्यदुहिता शुभा ॥ ८० 

यदा तिस्रः समेष्यन्ति सप्त गोदावरे जले । 
हाटकाख्ये महादेवे तदा संयोगमेष्यस्ति।। ८१ 


यतः उस पापी ने दूसरे के देने योग्य भी अपनी इस 
पुत्री को पति से युक्त नहीं किया अतः वह शाखासूग (बन्दर) 
हो जाय. (७५) 
यह कहने के उपरान्त उन: मद्दायोगी ने पुनः विघित्रत्‌ 
स्नान: एतं पश्चिम: सन्घ्याः कर. शङ्कर का पूजन किया ।: (७६) 


शास्त्रोक्त विधि सें देवेश्वर शंकर कीं पूजा कर उन्हाने 
पति. को चाहने वाढी तथा सुन्दर. भोंहों और दातों बाळी 
चित्राङ्गदा से कहा - (७७) 

हे सुभगे ! कल्याणदायक सप्तगोदावर नामक देश से 
जाओ । वहाँ हाटकेश्वर मद्दादेब की पूजा करते हुए निवास 
1 (७८) 

हे रम्भोरु ! वहाँ पर रहती हुई तुम्हारे पास दैत्य 
कन्द्रमाली की देववती नामक कल्याणी पुत्री आयेगी। (७६) 

इसके अतिरिक्त वहीं पर अञ्जन. नासकः गुहक् की | 
नन्दयन्ती :नामकःतपस्विनी; पुन्नी तथा वेदवती नामक पजेन्य | 
की कल्याणी पुत्री सी आयेगी । ह 

जबःवे तीनों! दाटकेश्चर” महादेवः केः पास सप्तगोदावर र दावर 2 व्र र 
में:आयेंगी उस:समय्रःतुमःउमसेःमि्ळोंगी| ` छो. 
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ल यु 
वु पुड बामनपुराणे 
व्यय 3 | इत्येवपुक्ता । ठ त्ता पनिना बाला चित्राङ्गदा तदा | यक्षोऽथ सत्यो रजनीचरो चा 
न सप्तगोदावरं तीर्थमगमत त्वरिता तत; ॥ ८२ इदं हि TT, | 
> संप्राप्य तत्र देवेशं पूजयन्ती त्रिलोचनम्‌ निमोजयेद यः प स्वपराक्रमेण ॥ ८५ 
' 'समध्यास्ते शचिपरा फल्मूलाशना5भवत्‌ ॥ ८३ दु सहन त. पणात 
स चर्षिज्ञानसंपन्‍नः श्रीकण्ठायतने5लिखत्‌ । दरए्ड विश पुष्करनाथमीड्यम्‌ । 
इलोकमेक महाख्यानं तस्याश्च प्रियकाम्यया || ८४ नदीं पयोष्णी निबन्दवन्धां = 
न सोऽस्ति कश्चित्‌ त्रिदश्योऽसुरो वा संचिन्तयन्नेव विशालनेत्राम्‌ ॥ ८६ 
इति श्रीवामनपुराणे सप्तत्रिंशोऽध्यायः ।।३७।। 
३८ 
दण्ड उवाच । न्यपतन्मेरुशिखराद्‌ भूएष्ठं विधिचोदितः ।। २ 
चित्राङ्गदायास्त्वरजे तत्र सत्या यथासुखम्‌ । बर्न घोरं सुगुल्माद्यं नदीं शाळूकिनीमलु | 
स्मरन्त्याः सुरथं वीरं महान्‌ कालः समभ्यगात्‌ ॥ १ | शारवेयं पवतश्रेष्टं समावसति सुन्दर ।। ३ 
विश्वकमो5पि प्रनिना शप्तो यानरतां गतः । तत्रासतोऽस्य सुचिरं फलंघूलान्यथाइनतः । 
मुनि के ऐसा कहने पर वाळा चित्राङ्गदा वहाँ से शीघ्र ऐसा कोई देवता, असुर, यक्ष, मनुष्य या राक्षस नहीं 
सप्तगोदावर नामक तीर्थ में गई । (८२) | है जो अपने पराक्रम से सगनेत्री का दुःख दूर 
वहाँ जाने के उपरान्त बह देवाधिदेव त्रिलोचन की | कर सके । (८५) 
पूजा ही 4 फळ-मूळ का भक्षण करती हुई र १८० म के उपरान्त उस विशालाक्षी के विषय सें 
न पूवक । ३) | विचार करते हुए वे मुनि पूज्य विभु पुष्कर-नाथ का दशेन 
कक. उन ज्ञान-सम्पन्न ऋषि ने उसकी हित-कामना से प्रेरित | करने के लिये सुनिवृन्द से वन्य पयोष्णी नदी के तट पर 
होकर श्रीकण्ठ के मन्दिर में महाख्यानयुक्त एक श्छोक | गये। (८६) 


ल्खि \ (८४) 


श्रीवामनपुराण में सैतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३७ ॥ . 







अ र 3 र दण्ड ने कहा--हे अरजे ! वहाँ वीर सुरथ का ध्यान | आ गये । | । (२) 

रो व्यतीत | हे सुन्दरि! वे 'शालूकिनी' नदी के समीप घने गुल्माँ 
(१) | से पूणे भयङ्कर बन वाले पर्व॑त-श्रेष्ठ शाल्वेय पर रहने 
गये | | ढगे । 


| Fer : (३) 
पर । द्वे वरारोहे! उस बन में फछमूळ खा | 
रोहे! उस बन में फ कर रहते हुए 
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कालो5त्यगादू वरारोहे बहुवषगणो वने ॥ ४ 
एकदा देत्यशाद्ल; कन्द्राख्य; सुतां प्रियाम्‌ | 


. .प्रतिग्रृह्म समभ्यागात्‌ ख्यातां देववती मिति ॥..५ 


तां च तद्‌ वनमायान्ती समं पित्रा वराननास्‌ । 
ददश वानरश्रेष्ठः प्रजग्राह बलात्‌ करे ॥ ६ 

ततो गृहीतां कपिना स देत्य: स्त्रसुतां शुभे | 
कन्द्रो वीक्ष्य संक्रुड्ठः खडगश्च्॒यम्य चाद्रवत्‌ ॥ ७ 
तमापतन्तं दैत्येन्द्र दष्ट्वा शाखामृगो बली । 
तथैव सह चावङ्गया हिमाचलयुपागतः ॥ ८ 
ददश च महादेव श्रीकण्ठ यप्रुनातट | 

तस्याविदूरे गहनमाश्रमं ऋ पिवर्जितम्‌ ॥ ९ 

तस्मिन्‌ महाश्रमे एण्ये स्थाप्य देववतीं कपिः | 
न्यमञ्जत स कालिन्धां पश्यतो दानवस्य हि ॥ १० 
सोऽजानत्‌ तां मृता पुत्रीं समं शाखामुगेण हि | 
जगाम च महातेजाः पातालं निलयं निजम्‌ ॥ ११ 


उन्होंने अनेक वर्षों का समय व्यतीत किया । (४) 
एक समय 'कन्दर' नामक श्रेष्ठ देत्य 'देववती नाम 


` से प्रसिद्ध अपनी प्रिय पुन्नी को साथ लेकर वहा 


आया । (५) 
तदनन्तर वानरश्रेष्ठ ने पिता के साथ बन में आ रही 
उस सुन्द्री को देखा एवं बळपूचेक उसका हाथ पकड़ 
लिया । (६) 
हे शुभे ! दैत्य कन्द्र अपनी कन्या को वानर के द्वारा 
पकड़ी गयी देखकर अत्यन्त कध से खड्ग उठाकर 
दोडा । (७) 
बलवान्‌ वानर उस देत्येन्द्र को आते देखकर उस 
सुन्दरी कन्या के साथ हिमालय पर चढा गया । (८) 
उसने “यमुना तट पर महादेव श्रीकण्ठ का दशन 
किया एवं बहाँ से थोड़ी दूर पर ऋषिबिरहिंत गहन आश्रम 
देखा । (९) 
उस पवित्र महाश्रम में देववती को रखकर वह वानर 
दैत्य कन्दर के सामने कालिन्दी (के जळ) में डूब 
गया । (१०) 
उस कन्दर ने समझा कि उसकी कन्या उस वानर के 


साथ डूब मरी । अतः बह तेजस्वी पाताळस्थित अपने | अनेक वर्षा तक तप करता रहदा । आ १८) 
गुहू भें चला गया। . (११) |  हिरण्बती वेगपूवेक नन्दयन्ती को बद्दाकर साधुओं से 
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स चापि वानरो देव्या कालिन्या वेगतो हृतः: ` 
नीतः शिवीति विख्यातं देश शुभजनाइतम्‌ ॥ १२ 


| वेगेन स कपिः पर्वत प्रांत | 


गन्तुकामो महातेजा यत्र न्यस्ता सुलोचना ॥ १३ 
अथापइयत्‌ समायान्तमञ्जनं गुद्यकोत्तमस्‌ ।.. 
नन्दयन्त्या सम पुड्या गत्वा जिगमिषुः कपि; ॥ १४ 
तां दृष्टवा5मन्यत श्रीमान्‌ सेयं देववती श्रुवम्‌ | 

तन्मे द्रथा श्रमो जातो जलमञ्जनसंभवः ॥ १५ 
इति संचिन्तयन्नेव समाद्रवत सुन्दरीम्‌ । 

सा तद्‌ भयाच्च न्यपतन्नदीं चेव हिरण्वतीस्‌ ॥ १६ 
गुह्यको वीक्ष्य तनयां पतितामापगाजले | 
दुःखशोकसमाक्रान्तो ` जगामाञ्जनपतम्‌ ॥ १७ 
तत्रासो तप आस्थाय मोनत्रतधरः शुचिः। 
समास्ते वे महातेजाः संवत्सरगणान्‌ बहून्‌ || १८ 
नन्दयन्त्यपि वेगेन हिरण्वत्याऽपवाहिता | 


देवी कालिन्दी वेगपूर्वेक उस बन्दर को शुभ व्यक्तियों 
से परिपूणे शिवि नाम से प्रसिद्ध देश में बहा कर ले 
गयी । (१२) 
तद्नन्तर महातेजस्वी वानर ने वेगपूवेक उसे तेर कर 
पार करने के बाद उस पंत पर जाने की इच्छा की 
जहाँ वह सुलोचना रखी गयी थी । (१३) 
तद्नन्तर उसने 'नन्द्यन्ती' नामक पुत्री के साथ 
आते हुए श्रेष्ठ गुद्यक “अञ्जन' को देखा । जाने की इच्छा 
करने वाला वानर (उनके) निकट गया । (१४) 
उसे देखकर श्रीमान्‌ कपि ने सोचा कि वस्तुतः यह बद्दी 
देववती है. । अतः जळ में डूबने का मेरा परिश्रम व्यथे हो 
गया । (१५) 
वह वानर ऐसा सोचता हुआ उस सुन्दरी की ओर 
दौड़ा। उसके डर से वह कन्या हिरण्वती नदी में गिर 
पडी । (१६) 
कन्या को नदी-जछ में गिरी हुई देखकर गुद्यक दुःख ह र 
और शोक से विह्वल होता हुआ अञ्जन पेत पर चला र 
गया । (१७) हु. 
वहाँ महातेजस्वी बह पबित्रवापूवेक मौन व्रत धारण कर 








३८.१९] वामनपुराणे 

नीता देश महापुण्यं कोशल साधुमिर्युतम्‌ ॥ १९ | पुरोन्मत्तपुरेत्येव तत्र देवो महेश्वरः 

गच्छन्ती सा च रुदती दहरे वटपादपस्‌ । तत्रास्ति तपसो राशिः पितो मम ऋतध्वजः ॥ २७ 

प्ररोहम्रादृततनुं जटाधरमिवेश्वरम्‌ ॥ २० तस्यास्मि जपमानस्य महायोगं महात्मन! | 

तं इष्टवा विपुलच्छायं विशश्राम वरानना | जातोःलिब्रन्दसंयुक्त, सवशास्त्रवि्ारद्‌ः॥ २८ 

उपविष्टा शिलापट्टे ततो चाच प्रशुश्रवे।॥ २१ | ततो मामत्रवीत्‌ तातो नाम कृत्वा शुभानेचे | 
सोऽस्ति पुरुष; कथिद्‌ यस्तं त्रयात्‌ तपोधनम्‌ । | जाबालीति परिख्याय तच्छुणुष्व शुभानन ॥ २९ 


यथा स तनयस्तु स्यप्नुदुवद्धो वटपादपे ॥ २२ पश्चवषसहस्ताणि चाल एव सेविष्यंसि | 
सा भ्रत्वा तां तदा वाणीं विरपष्टाक्षरसयुताम्‌ । दशवष सहस्रांण इमारत्व चारप्यास ॥ ३० 
तियंगूष्वंमधश्ैव समन्तादबलोकयत्‌ ॥ २३ विशाति योवनस्थायी वीयण ह्विगण ठत, | 
दच्शे दक्षणिखरे शिशुं पश्चाब्दिक स्थितम्‌ । पञ्चवष शतान्‌ वालो भोक्ष्यसे बन्धन इय्‌ ॥ ३१ 
पिङ्गलामिर्जटामिस्तु उदड यत्नतः शुभे ॥ २४ | दशवषशतान्येव कोमारे काथपीडनय्‌ । 
तं चित्रवन्तं दष्टवेव नन्दयन्ती सुदुःखिता । योबने परमान्‌ भोगान्‌ दविसह्नसंसास्तथा ॥ ३२ 
ग्राह केनासि वडूसत्वं पापिना वद बालक ॥ २५ | चस्वारिंशच्छतान्येष वार्षके ङ्ेशष्ठु्तमस्‌ । 
स तामाह महाभागे बद्धोऽस्मि कपिना बटे । रप्स्यसे भूमिशय्यात्य कद्न्नाशनभोजनस्‌ || ३३ 
लटास्वेबं सुदृष्टेन जीवामि तपसो वलात्‌ ।॥ २६ इत्यवश्चुक्तः पित्राऽहं वाल! पश्चाब्ददेशिकः । 
युक्त महापवित्र कोशळ देश में ले गई । (१९) | बह्दाँ तपोराशि मेरे पिता ऋतध्वज निवास करते थे। (२७) 
जाते समय रोती हुई उसने एक वट वृक्ष को देखा । महायोग का जप कर रहे उन महात्मा का में सभी 
बह घट वृक्ष जटाधर महेरवर के समान अनेक प्ररोहं | शास्त्रों में निपुण एबं अमर-समूह से युक्त पुत्र उत्पन्न 
से युक्त था । (२०) | हुआ । (२८) 
बद सुन्दरमुखी विपुढ-छाया-युक्त उस वृक्ष को देख हे शुभानने ! पिता ने मेरा जाबालिं नाम रखकर सुम 
कर एक पत्थर पर विश्राम करने के लिए बेठ गयी। | ने ज्ञो कुछ कहा उसे सुनो । (२९) 
तदनन्तर उसने यह बाणी सुनी । (२१) 


उन्होंने कहा-तुम पाँच हजार वर्षां तक बाळक 


क्या ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो उस तपोधन | रहोगे, एबं दस हजार वर्षों तक कुमार रहोगे । (३०) 


(तध्व) से जाकर कहे कि तुम्हारा वह पुत्र वटवृक्ष में 


चा (२२) बीस हजार वर्षों तक तुम्हारा पराक्रमपूणं यौवन रहेगा 
| ऱ्ह आ उस बाली एवं तदुपणन्त उसके द्विगुणित काळतक वाद्धेक्य की स्थिति 
की यारा ओर रुपर-नीचे देखा । (२३) रहेगी। बाल्यावस्था में पाँच सौ वर्षा तक तुम्हें ढ़ बन्धन 


हे शुभे ! उसने वृक्ष के शिखर पर पिङ्गल जटाओं भोगना पड़ेगा । (३१) 
से यत्नपर्वक आवद्ध एक पञ्चवर्षीय शिशु को देखा । (२४) उसके बाद एक हजार वर्षों तक कुमार अबस्था में 
अत्यन्त दुःखित नन्दयन्ती ने उस बोलने बाले को | उम्है शारीरिक कलेशा भोगना होगा तथा यौवन काल में दो 


टी देखकर कहा--हे बालक ! वतळाओ तुम्हें किस पापी ने | हजारे वर्षां तक तुम उत्तम भोगों का आनन्द प्राप्त 


चांघाहे! (२५) | करोगे) । (३२) 
उस शिशु ने उससे कहा-हे महाभागे! एक | वृद्धावस्था में चाळीस सौ वर्षों तक अत्यन्त क्लेश 
वानर ने मुझे जटाओं के द्वारा इस वट में बाँध | भोगेना होगां। उस संमंय तुम्हें भूमि पर शयन तथा 


हु. त दिया है। में तपोबल से ही जी रहदा हुँ। (२६) | निकृष्ट अझ का भोजन करना पडेगा । (३३) 





पहले इन्मत्तपुर में देव महेद्वर प्रतिष्ठित प! पिता के ऐसा कहने के उपरान्त पाँच वर्ष की अवस्था 
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। अष्टांत्रिशो डध्याय: [३८.४७ 


£ विचरामि महीपृष्ठ गच्छन्‌ स्नातुं हिरण्वतीस ॥ ३४ | नन्दयन्तीति मे नाम प्रम्लोचागभसंभवा ॥ ४१ 
ततोऽपश्यं कपिवरं सोऽवदन्मां क्क यास्यसि | तत्र मे जातके प्रोक्तमपिणा ब्रुदगलेन हिं । 
इमां देववतीं गह्य मूढ न्यस्तां महाश्रमे ॥ ३५ इयं नरेन्द्रमहिषी भविष्यति न सशयः | ४२ 
ततोऽसौ मां समादाय विर्फुरम्तं ग्रयत्नतः। | तद्वाक्यसमकालं च व्यनंद्द देवहुन्दुँमिंः। " 
चटॉग्रेऽस्मिभ्ुद्भवन्ध जटाभिरपि सुन्दरि॥ ३६ शिवा चाशिवनिर्घोषा ततो भूयोऽश्रवीन्छनिः ॥ ४३ 
तथा च रक्षा कपिना कृता भीरु निरन्तरे; | न संदेहो नरपेतेमहाराज्ञी भविष्यंति । 
लतापाशैमेहदायन्त्रमधस्ताद्‌ दुष्टवुद्धिना ॥ ३७ | महान्तं संशयं घोरं कन्याभावे गमिष्यसि ॥ 
अभ्नेद्योऽयमनाक्रम्यं उपरिष्टात्‌ तथाप्यंधः | | ततो जगाम स ऋषिरेवश्चुकत्वा वचोऽङ्कुतम्‌ ॥ ४४ ` 
दिशां पुखेणु स्वेषु कृतं यन्त्रं लतामयम्‌ ॥ ३८ पिता मामपि चादाय समागन्तुमथैच्छत । 

४ संयम्य माँ कपिवरः ग्रयातोऽमरपवतस्‌ । तीर्थ ततो हिरण्वत्यास्तीरात्‌ कपिरथोत्पतत्‌ ॥ ४५ 

यथेच्छया सया इष्टमेतत्‌ ते गदितं शुभे ॥ ३९ - | तद्‌ भयाच्च मया ह्यात्मा क्षिप्तः सांगरंगाजले । 

भवती का महारण्ये ललना परिवर्जिता | | तयाऽस्मि देशमानीता इमं माचुषबरजितम्‌ ॥ ४६ 

समायाता सुचाथंज्ञी केन सार्थेन मां वद ॥ ४० श्रुत्वा जाबालिरथ तद्‌ वचनं यै तयोदितम्‌ । 

साऽब्रवीद््ञनो नाम गुह्यकेन्द्रः पिता मम | ग्राह सुन्दरि गच्छस्व श्रीकण्ठं यप्रुनातटे ॥ ४७ 








से में हिरण्वती में स्नानाथे जाते हुए पृथ्वी पर विचरण 
कर रहा था । (३४) 

उस समय मैंने एक श्रेष्ठ वानर देखा । उसने मुझ से 
कहा--हे मूढ़ ! इस मद्दाश्रम में रखी हुई इस देवबती को 
लेकर कहाँ जा रहा है ? (३५) 

हे सुन्दरि । तढुपरान्त काँपते हुए झुझ को पकड़ कर 
उसने प्रयास पूर्वक इश बट वृक्ष के शिखर पर जटाओं 
से बाँध दिया । (३६) 

हे भीरु ! उस दुष्टबुद्धि वानर ने अनेक छतापाशों से 
एक महान यन्त्र बनाकर उसके नीचे मुझे! रख दिया 
और निरन्तर मेरी रक्षा करता रहा । (३७) 

सभी दिशाओं में अर्थात्‌ चारों ओर से निमित किया 
गया यह छतायन्त्र अभेद्य हे तथा ऊपर या नीचे से भी 
आक्रमण करने योग्य नहीं है । (३८) 

वह श्रेष्ठ वानर मुझको बाँधकर स्वेच्छा से अमर 
पर्वेतं पर चछा गया। हे. शुभे! मैंने जो कुछ देखां था 
उसे तुमसे कह दिया । | (३६) 

हे सुन्दरी ! झुझें बेतलाओ कि तुम कौन हो एवं 
इसं घोर जंगल में अकेली तुमे किसके साथ आयी 
हो! (४०) 


` उसने कहा--गुहाकराज अञ्जन मेरे पिता गा | 
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मेरा नाम नन्दयन्ती हे । में प्रम्लोचा के गर्भ से उत्पन्न 


हुई हूँ । (४१) 
मेरे जन्म के समय मुद्गळ ऋषि ने कहा था 
कि यह कन्या निस्सन्देद्द राजरानी बनेगी। (४२) 


उनके कहने के समय ही स्वर्गीय दुन्दुभि का 
नाद्‌ हुआ और उसी समय श्टगाढीका अशुभ निर्घांष 
हुआ | तदनन्तर सुनि ने पुनः कहा-- (४३) 

इसमें सन्देह हही कि यद्द कन्या महाराज की 
महारानी होगी । किन्तु कन्या अवस्था में यहद घोर 
विपत्ति में पड़ जायेगी । इस प्रकार का अदूसुत वचन 
कहकर वे ऋषि चले गये । (४४) 

तद्नन्वर मुझे लेकर मेरे पिता तीथे जाने की 
इच्छा किये। इसी बीच हिरण्बती के तीर से वानर 
उछला । ने को नदी : ` _ (४५) 
उसके भय से मैंने अपने को नदी के जल में गिरा 
दिया । उस नदी फे प्रवाह से मैं इस मनुष्य-रहित देश 
में आ गयी हूँ । - (४६) 


दे सला तुम यमुना तट पर श्रीकण्ठ के 
| = 
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तत्रागच्छति मध्याह्ने मत्पिता शेम्ितुम्‌ । 

तस्मै निवेदयात्मानं तत्र श्रेयोऽधिलप्स्यसे ॥ ४८ 
ततस्तु त्वरिता कारे नन्दयन्ती तपोनिधिम्‌ । 
परित्राणा्थमगमडिसाद्रेयप्यनां नदीम्‌ ॥ ४९ 
सा त्वदीषेण फालेन ' कन्दमूलफलाशना । 
संप्राप्ता शंकरस्थानं यत्रागच्छति तापसः ॥ ५० 
ततः सा देवदेवेशं श्रीकण्ठं लोकवन्दितम्‌ । 
प्रतिवन्द्य ततोऽपञ्यदश्षरांस्तान्महाष्ठुने ॥ ५१ 
तेषामर्थं हि विज्ञाय सा तदा चारुहासिनी 
तज्ञाबाल्युदितं लोकर्मारखचान्यमात्मनः ।। ५२ 
मुहलेनास्मि गदिता राजपत्नी भविष्यति । 

सा चावस्यासिमां प्राप्ता कश्चिन्मां 
इत्युल्लिख्य शिलापट्टे गता स्नातुं यमस्बसाम्‌ । 
ददशे चाश्रमवर मत्तकोकिलनादितस्‌ ॥ ५४ 
ततोऽमन्यत सात्रर्षिन्‌न॑ तिष्ठति सत्तमः | 


वहाँ मेरे पिता दोपहर को शिवपूजा करने के छिए 
आते हैं । तुम वहाँ जाकर उनको अपना वृत्तान्त सुनाओ । 


इससे तुम्दारा कल्याण दोगा । (४८) 
तदनन्तर नन्दयन्ती अपनी रक्षा हेतु शीघ्रतापूवेक 


हिमाचळ से निकली एवं यमुना के तट पर स्थित तपोनिधि 

( ऋतष्वज ) के निकट पहुँची । (४९) 
कन्द-मूळ फळ खाती हुई वद्द अल्प काळ स 

ठाकूर के उस स्थान पर पहुँची जहाँ तपस्वी आया 
करते थे । (५२) 
हे मद्दामुने | तदनन्तर उसने लोकबन्दित देवदेवेश 
श्रीकण्ठ की पूजा कर उन अक्षरों को देखा। (५१) 
उनका अथे जानकर उस सुन्दरी ने जाबालि द्वारा 
कथित श्छोक तथा अपना एक अन्य श्लोक लिखा । (५२) 
महर्षि मुदूगल ने कहा था कि में राजपत्नी 
 होऊँगी। किन्तु में इस अवस्था में पड़ी हूँ। 
क्या कोई मेरा उद्धार करने में समर्थ है ! (५३) 
'  शिलढापट्ट पर यद्द लिखकर वह स्नानार्थ यमुना 
 तरपरगयीएवंवदवाँ पर मत्त कोकिलं के स्वरों से पूर्ण एक 








वामनपुराणे 


इत्येवं चिन्तयन्ती सा संप्रविष्टा मद्दाश्रमस्‌ ॥ ५५ 

| ततो ददश देवाभां स्थितां देववतीं शुमास्‌ । 
संशुष्कास्यां चलननेत्रां परिम्लानामिवाब्जिनीम्‌ ॥ ५६ 
सा चापतन्तीं दशे यक्षजां देत्यनन्दिनी । 
केय मित्येव संचिन्त्य सग्नुत्थाय स्थिताभवत्‌ ॥| ५७ 
ततोऽन्योन्यं समालिङ्गय गाढं गाढं सुहृत्तया । 
पप्रच्छतुरतथान्योऽन्यं कथयासासतुस्तदा ।। ५८ 
ते परिज्ञाततत्वार्थे अन्योन्यं ठलनोत्तभे । 

' समासीने कथासिस्ते नानारूपाभिराद्रात्‌ ॥ ५९ 

एतस्मिन्नन्तरे प्राप्त: श्रीकण्ठ स्नातुसादरात्‌ । 

स तत्त्वज्ञो हनिश्रेष्ठी अक्षराण्यबरीकथन्‌ ।। ६० 


त्रातुमीश्वरः ॥ ५३ | स दष्ट्वा वाचयित्वा च तमर्थमघिगम्य च | 


रहते ध्यानमास्थाय व्यंजानाच्च तपोनिधिः ॥ ६१ 
ततः संपूउयं देवेशं त्वरया स ऋतध्वजः | 
अयोध्यामगमत्‌ शिप्र द्रष्टुमिद्ष्वाईमीश्वरस्‌ ॥ ६२ 


रहते हें । इस प्रकार सोचती हुई बह महान आश्रम में 
प्रविष्ट हुई । (५५) 
तद्नन्तर उसने देवी शोभा से सम्पन्न शुष्क सुख 
एवं चञ्नळनेत्रों बाळी देववती को परिम्लान पद्मिनी के 
सदृश वहाँ बेठी हुई देखा । (५६) 
देबबती ने यक्षपुन्नी को आती हुई देखा । “यह कौन 
है? ऐसा विचार कर वह उठ खड़ी हुई । (५७) 
तदनन्तर सखीभाव से उन दोनों ने परस्पर गाढु 
आलिङ्गन किया और परस्पर पूछताछ और बातचीत करने 
छँ । (५८) 
वे दोनों उत्तम ळळनाएँ एक दूसरे की यथार्थ घटनाओं 
को जानकर बैठ गई एवं आद्रपूवेक अनेक प्रकार की. 
कथायें कहने लगीं । (५६) 
इसी बीच वे तत्त्वज्ञ झुनिश्रेष्ठ श्रीकण्ठ के निकट स्त्ानार्थ 
आये और पत्थर पर लिखित अक्षरों को देखा । (६५). 
उसे देखकर, पढ़कर और उसका अर्थं समझकर उस 
तपोनिधि ने एक क्षण ध्यान लगाया एवं जान गये ।(६१) 
तदनन्तर महर्षि ऋतध्वज शीघता से देवेश्वर की पूजाः 


` सुन्दर आश्रम देखा । | (५४) | कर राजा इक्ष्वाकु से मिलने के लिए शीघ्र अयोध्या चल्ने 
तदनन्तर उसने सोचा--यहाँ पर श्रेष्ठ ऋषि अवश्य | गये (६२): 
५ [294] 
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पिता ने अपने पुत्र शकुनि को तपस्वी के पुत्र के सम्बन्ध 


अष्टात्रिशोऽध्यायः [ ३८.७७ 


तं इष्ट्वा नृपतिश्रेष्ठं तापसो वाक्यमत्रवीत्‌ | लाघवादपिपुत्र तं रक्षंश्चिच्छेदमागंणेः ॥ ७० 

भूयतां नरशादूंल विज्ञपिरमम पार्थिव ॥ ६३ कपिना यत्‌ कृतं सव लतापाञ्चं चतुर्दिशम्‌ | 

मम पुत्रो गुणैक्तः सबंशञास्त्रविश्ञारद्‌ः । पश्चचष श॒ते काले गते शक्तस्तदा शरे! || ७१ 

उद्घः कपिना राजन्‌ विषयान्ते तैव हि ॥ ६४ | उताञ्छन्नं ततस्तूर्णमारुरोह मुनिरवटम्‌ । 

तं हि मोचयितुं नान्यः शक्तस्त्वत्तनयादते । गातं स्वपितरं इष्ट्वा जावालिः संयतोऽपि सन्‌ ॥ ७२ 

शई निनाम राजेन्द्र स झस्त्रविधिपारगः ।। ६५ आदरात्‌ पितरं मृध्ना चवन्दत विधानत! । 

तन्धुनेवीक्यमाकण्यं पिता मम कृशोदरि । संपरिष्वज्य स पुनिर्मुध्न्याग्राय सुतं ततः ॥ ७३ 

आदिदेश प्रिय पुत्र शकुनिं तापसान्वये ॥ ६६ | उन्मोचयितुमारव्धो न शशाक सुसंयतम्‌ । 

ततः स॒ प्रहितः पित्रा आता मम महाद्युजः | | ततस्तूर्णं धन्यस्य बाणांश्च शक्ुनिबेली ॥ ७४ 

संग्राप्नो वन्धनोद्देशं समं हि परमर्षिणा || ६७ | आरुरोह वटं तूण जटा मोचयिठु तदा | 

इष्ट्वा न्यग्रोधमत्युच्च प्ररो हास्तृतदिङश्खम्‌ | न च शङ्गोति संच्छन्नं इं कपिवरेण हि ।। ७५ 

ददश वृक्षशिखरे उद्घद्धमृपिपुत्रकम्‌ ॥ ६८ यंदा न शकिता स्तेन संग्रमोचयितु जटाः | 

तांश्च सर्वोक्ठतापाशान्‌ इष्टवान्‌ स समंततः । तदाऽवतीणः ञङ्कनिः सहितः परमर्षिणा ॥ ७६ 

इष्ट्चा स धुनिपुत्रं तं स्वजटासंयतं वटे ॥ ६९ | जग्राह च घचुवोणांश्चकार शरमण्डपम्‌ | 

धनुरादाय बलवानथिज्यं स चकार ह । लाधवादड्चन्द्रैस्तां शाखां चिच्छेद स त्रिधा ॥ ७७ 
श्रेष्ठ नरपति से मिळ कर तापस ने कहा--हे नरशादूछ | | को काटने ढगा । (६९-७०) 

हे राजन्‌ ! मेरी विज्ञप्ति सुनिये । (६३) पाँच सौ वर्षे व्यतीत हो जाने पर चतुर्दिक 
हे राजन्‌! आप के राज्य की सीमा पर एक वानर | बानर द्वारा बनाया गया ळतापाश वाणां से काट 

ने मेरे सर्वेशास्त्रविशारद्‌, शुणयुक्त पुत्र को बाँध रखा | दिया गया । (७१) 


(६४) तद्नन्तर ऋषि क्रतध्वज शीघ्रं छताओं से आच्छन्न 

'हे राजेन्द्र! आप के अस्त्र-विधिपारगामी शकुनि | उस वटवृक्ष पर चढ़ गये। जाबालि ने अपने 
नामक पुत्र के अतिरिक्त दूसरा कोई उसे मुक्त नहीं कर | पिता को आया देख कर बँघे रहने पर भी आद्रपू्वेक 
सकता । (६५) | यथाविधि शिरसा प्रणाम किया। उन मुनि ने मस्तक 
हे ऋशोदरि! मुनि के उस वचन को सुन कर मेरे | सूँघकर पुत्र का आढिङ्गन किया। (७२-७३) 
तदुपरान्त वे बन्धन खोलने ळगे। किन्तु अत्यन्त 
में आदेश किया । (६६) | दृढ़ बन्धन को खोल न सके। तब बळवान शकुनि 
तदनन्तर पिता द्वारा प्रेषित पराक्रमी मेरा भाई | शीघ्र धनुष और बाणों को रखऋर जटा खोलने के लिए 





श्रेष्ठ ऋषि के साथ बन्धन के स्थान पर पहुँचा । (६७) | बट पर चढ़ गये। किन्तु (वे भी) श्रेष्ठ कपि द्वारा दृढ़ता 


चतुर्दिक्‌ प्ररोहों से आच्छन्न अत्युश्च वटवृक्ष को | पूवेक बनाए गये बन्धन को न खोल सके) . (७४-७५५) 
देखने के उपरान्त उसने वृक्षशिखर पर बँधे हुए ऋषि | जब वे जटाओं को नहीं खोळ सके तो श्रेष्ठ ऋषि 
के पुत्रको देखा। . (६८) | के साथ शकुनि नीचे उतर गये । (७६) 

उसने ( विस्तृत ) उन समस्त छतापाशों को चारों ओर | उन्होंने धनुष एवं बाण लिया तथा एक शरसण्डप 


से देखा एवं बट में अपनी जदाओं से बँथे मुनिपुत्र को | बनाया। तद्नन्तर उन्होंने ढाघबपूवेक अद्धचन्द 
देखकर उस बल्वान ने धनुष लेकर उसकी प्रत्यञ्चा को | बाणो से उस शाखा को तीन खण्डों सें काट 


व्वृद्ाया. एवं पुत्र को बचाते इए छाघवपू्वेक बाणों से पाशों | दिया। | 
# पट “ [295] 
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३८.७८] 

शाखया कृत्या चासो भारवाही तपोधनः । 

शरसोपानमागेंग अवतीर्णोऽथ पादपात्‌ ॥ ७८ 
तस्मिस्तदा स्वे तनये ऋतध्वज- 


वामनपुराणे: 


स्त्राते नरेन्द्रस्य सुतेन धलन्विना। 
जाबालिना भारवहेन सबुत; 
समाजगामाथ नदीं स' सूयंजास्‌ ॥ ७९ 


इति श्रीवामनपुराणे अष्टानिंशोऽध्यायः ॥२८॥ 


३६ 


दण्डक उवाच । 
एतस्मिन्नन्तरे बारे यक्षासुरसुते शुभे । 

समागते हर द्रष्टु श्रीकण्ठं योगिनां वरम ॥ १ 
दर्शाते परिम्लानसंशुष्ककुसुम विश्वुम्‌ । 
बहुनिमोलल्यसंयुक्तं गते तस्मिन्‌ क्रतध्वजे ॥ 
ततस्तं वीक्ष्य देवेश ते उभे अपि कन्यके । 
सनापयेतां विधानेन पूजयेतामहनिशम्‌ ॥ ३ 
ताभ्यां स्थिताभ्यां तत्रेव ऋषिरभ्यागमदू वनम. 


“ 


दृष्ट श्रीकण्डमव्यक्तं गालवों नाम नासतः ॥ ४ 

स इष्टवा कन्यकायुग्मं कस्येदमिति चिन्तयत्‌ । 

प्रविवेश शुचिः स्नात्वा कालिल्या विसरु जले ॥ ^ 
ततोऽनुपूजयामास श्रीकण्ठं गालचो पुनिः । 

गायेते सुस्वरं गीतं यक्षासुरसुत तत; ॥ ६ 

तत; स्वरं समाकण्यं गालवरते अजानत । 

गन्धवेकन्यके चैते संदेहो नान्न विद्यते ॥ ७ 

संपूज्य. देवमीशानं गारवस्तुः विधानतः 


कटी हुई शाखा के साथ भारवादी तपोधन बाण की | हो जाने के उपरान्त ऋतध्वज भारवाही जाबालि 


सीढ़ियों के मागे से वृक्ष के नीचे उतरे 
राजा 


gf 

क 
7 
4५७ 












` दण्डक ने कहा--हे बाले ! इसी बीच यक्ष और असुर 
दोनों की कन्याएँ योगियों: में श्रेष्ट श्रीकण्ठ. महादेव का दशन 
करने. आई.। (१) 
. उन-.क्रतध्वज- के चले जाने के कारण उन दोनों ने 
देखा.कि-महादेव के (चतुद) म्लान एवं शुष्क पुष्प तथा 
 प्रचुर/निमॉल्य पड़ा दै (२) 
तदनन्तर उस. देवेश का द्दीन कर वे: दोनों कन्याएं 
क. रा . प्रिप्रिपूवंक अहोरात्र, श्रीकण्ठ को स्नान. कराने एवं उनका 
उन दोनों के वहीं रहते समय गालब नामक ऋषि 






३. 
१ ०0० 


(७८) | के साथ सूये-पुत्री ( यमुना ) नदी के तट पर 
घनुघारी पुत्र द्वारा अपने पुत्र की रक्षा | गए। 


(७६) 


श्रीवामनपुराण में अडती सवाँ ग्रध्याय.समापत ॥३८॥ 


३९ 


अव्यक्त स्वरूप श्रीकण्ठ का दर्शन करने के छिए इस बन में 
आये। (४) - 
उन्होने दोनो. कन्याऑ को देखकर ये किसकी कन्याएँ 
ऐसा सोचते सुए काछिंन्दी के विमल जल में प्रवेश 
किया । स्नान करने के बाद पवित्र होकर गाळब ऋषि ने 
श्रीकण्ठ महादेव की पूजा की । तदनन्तर यक्ष और असुर 
दोनों की कन्याओं ने. मधुर स्वर से गान.किया। (५६) 
तडुपरान्त (उनके) स्वर, को सुनकर गाळव ने यद्द समझा 
कि ये दोनों निस्सददेद गन्धवे की-कन्याऐ हैं । (उ) 
गालव ने विधिपूर्वक श्रीकण्ठदेव की” पूजाकर जप 
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एकोनचत्वारिशो 5ध्यायः [३९.२२ 


न त्वया स्म विना ब्रहमन्निह स्थातुं हि शक्‍चुचः ॥ १५ 
वाढमाह क्रपिश्रेष्टस्ततो नत्वा महेश्वरम्‌ | 

गते ते ऋषिणा साड पुष्करारण्यमादरात्‌ ॥ १६ 
तथाऽन्ये क्रपयस्तत्र समायाताः सहस्रशः | 
पार्थिवा जानपद्याश्च मुक्त्वैकं तमृतध्वजम्‌ ॥ १७ 
ततः स्नाताश्च कार्तिक्यासृषयः पुष्करेष्वथ | 
राजानश्च महाभागा नाभागेक्वाङुसंयुताः ॥ १८ 
गालवोऽपि समं ताभ्यां कन्यकाभ्यामवातरत्‌ | 
स्नातुं स एष्करे तीर्थे मध्यमे धनुषाकृतो ॥ १९ 
निमग्नश्चापि ददशे महामत्स्यं जलेशयम्‌ । 
वह्वीसिमत्स्यकन्याभिः प्रीयमाणं पुनः पुन; ॥ २० 
स ताथाह तिमिसुगधाः यूयं धमं न जानथ । 
जनापवादं घोरं हि न शक्तः सोंढुप्तरवणम्‌ ॥ २१ 
| तास्तमूचुमंहामत्स्यं किं न पश्यसि गालवम्‌ । 


कृतजप्यः समध्यास्ते कन्यास्यामभिवादितः ॥ ८ 
' तृत; पप्रच्छ स शुनि? कन्यके कस्य कथ्यताम्‌ | 
झुलारङ्कारकरणे भक्तियुक्तं भवस्य हि॥ ९ 

तमू चतुद नश्रेष्ठं याथातथ्यं शुभानने | 

जातो विदितब्ृत्तान्तो गालवस्तपतां वरः ॥ १० 
सप्नुष्य तत्र रजनीं तास्यां संपूजितो मुनि! । 
प्रातरुत्थाय गोरीशं संपूज्य च विधानतः ॥ ११ 
ते उपेत्यात्रवीदयास्ये पुष्करारण्यश्चु्तमम्‌ | 
आमन्त्रयामि चां कन्ये समलुज्ञातुमहथः ॥ १२ 
ततस्ते ऊचतुत्रह्मन्‌ दुलेभ॑ दर्शनं तव । 

किमर्थ पुष्करारण्यं भवान्‌ यास्यत्यथाद्रात्‌ ॥ १३ 
ते उवाच महातेजा महत्कार्यसमन्वितः । 

कार्तिकी पुण्यदा भाविमासान्ते पुष्करेषु हि ॥ १४ 
ते ऊचतुवंयं यामो भवान्‌ यत्र गमिष्यति । 


किया । तदनन्तर दोनों कन्याओं से अभिवादित होकर वे | चळंगी। हे ब्रन! आपके बिना हम यहाँ नहीं रह 
(८) | सकतीं । (१५) 


| बैठ गये । 





तत्पश्चात्‌ उन सुनि ने पूछा--यह्‌ बतलाओ कि कुला- 
लङ्कार स्वरूप एवं शंकर में अक्ति करने वाळी तुम दोनों 
किसकी कन्याएँ हो ? (९) 
हे शुभानने ! दोनों कन्याऑ ने मुनिश्रेष्ठ से यथाथे 
वृत्तान्त बतळाया तब श्रेष्ठ तपस्वी गाळच को सम्पूर्ण वृत्तान्त 
विदित हो गया । (१०) 
उन दोनों से पूजित मुनि ने वहाँ रात्रि भें निवास 
किया । प्रातःकाळ उठकर उन्होने विधानपूवेक गौरीश 
शंकर का पूजन किया । (११) 
तदनन्तर्‌ उन दोनों के समीप जाकर उन्होंने कहा-- 
में परमश्रेष्ठ पुष्कर वन में जाऊँगा। सें तुम दोनों की 
अनुमति चाहता हुँ । सुझे अनुमति दो । (१२) 
तदुपरान्त उन दोनों ने कहा-हे ब्रन ! आपका दशेन 
दुळेभ है। आप आदर पूर्वक पुष्करारण्य सें च्य ला 
हैं । 
महत्काय युक्त महातेजस्वी (सुनि) ने उन दोनों से 
कहा-आगे मासान्त में कात्तिकी पूर्णिमा होगी जो पुष्कर में 
दुष्कर पुण्यदायिनी है । (१४) 
' उन दोनों ने कद्दा-आप जहाँ जायेंगे हम भी वहीं 
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ऋषिश्रेष्ठ ने कहा--ठीक है। तदनन्तर महेश्वर को 
प्रणाम कर ऋषि के साथ वे दोनों आदर पूर्वक पुष्करारण्य 


गयीं । (१६) 
वहाँ केवळ उन ऋतध्वज को छोड़कर सहस्रां ऋषि, 
राजा एवं जनपद निवासी एकत्रित हुए । (१७) 


तद्नन्तर ऋषियों एवं नाभाग तथा इक्ष्वा आदि 
सहाभाग्यवान्‌ राजाओं ने कात्तिकी पूर्णिमा के दिन पुष्कर 
तीथे में स्नान किया । (१८) 
गालव भी उन दोनों कन्याआं के साथ धनुष के समान 
आकार वाले मध्यम पुष्कर तीथे में स्नान करने के ल्यि 
उतरे । (१९) 
(जलमें) निमग्न होने पर उन्होंने देखा कि एक महा- 
मत्स्य जळ में स्थित हे एवं अनेक मत्स्य-कन्याएँ बारंबार 
उसे प्रसन्न करने में लगी हैं । | (२०) 


उस भत्स्य ने उन (मछलियों) से.कद्दा-सुरध होने के 5 ५ 


कारण तुम सभी घर्म नहीं जानती । में तीक्ष्ण एवं भयङ्कर 


जनापवाद नहीं सहन कर सकता । 
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उन सभी (मछलियों) ने कद्दा--क्या तुस - दो कन्याओं 
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३६.२२] 
तापसं कन्यकाभ्यां वे विचरन्तं यथेच्छया ॥ २२ 
यद्यसावपि धर्मात्मा न विभेति तपोधनः । 
जनापवादात्‌ तत्कि त्वं बिभेषि जलमध्यग; ॥ २२ 
ततस्ताश्राह स तिमिनेंष वेत्ति तपोधनः । 
रागान्धो नापि च भयं विजानाति सुबारिशः । 
तच्छत्वा मत्स्यवचनं गालवो व्रीडया युतः । 
नोत्तचार निमग्नोऽपि तस्थौ स विजितेन्द्रियः ॥ २५ 
- ज्ञात्वा ते अपि रम्भोरू सप्तत्तीय तटे स्थिते । 
ग्रतीक्षन्त्यो मुनिवर तदशनसपुत्सुके ॥ २६ 
त्ता च पुष्करे यात्रा गता रोका यथागतम्‌ । 
ऋषयः पार्थिवाश्वान्ये नाना जानपदास्तदा ॥ २७ 
तत्र स्थितेका सुदती विश्वकमतन्रुहा । 
चित्राङ्गदा सुचावेज्गी वीक्षन्ती तनुमध्यमे ॥ २८ 
ते स्थिते चापि वीक्षन्त्यों प्रतीक्षन्त्यो च गालवम्‌ । 


के साथ यथेच्छ विचरण करने वाले तपस्वी गाळब को नहीं 
देख रहे दो ! (२२) 
यदि धमात्मा एवं तपस्वी होते हुए भी वे जनापबाद से 
भयभीत नहीं होते तो जळ में रने वाले आप क्यों डर 
रदे हें. ? (२ 
तदनन्तर उस तिमि (मत्स्य) ने उनसे कदा 
यहद रागान्ध तपस्वी जनापबाद को नहीं जानता एवं 


मूखेताबश जनापवादजन्य भय को भी नहीं जानता । (२४) |. 


मत्स्य के उस वचन को सुनकर गालव लज्जित हो 
'गये। वे जितेन्द्रिय ऊपर नहीं आये, भीतर ही डूबे 
रहदे। (२५) 

वे दोनों सुन्दरियाँ स्नानोपरान्त जळ से निकळ कर 
तट पर खड़ी दो गई एबं झुनिश्रेष्ठ के दशन के लिए 
उत्सुकता पूर्वक उनकी प्रतीक्षां करने लगीं । (२६) 

पुष्कर की यात्रा समाप्त होने पर सभी ऋषिं, राजा 
आर नगरवासी लोग जहाँ से आये थे वहाँ चले गये। (२७) 
` जहाँ केवळ सुन्दर दातों वाळी एवं शोभनाङ्गी 
A . विश्वकर्मा की पुत्री चित्राङ्गदा उन दोनों इशोद्री 
(कन्या को) देखती हुई खडी थी । (२८) 
चते दोनों भी देखती हुई एवं गाढव की प्रतीक्षा करती हुई 
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वामनपुराणे 


। संस्थिते निर्जने तीथे गाउवोऽन्वजले तथा ॥ २९ 

| ततोऽभ्यागाद्‌ वेदवती नाम्ना गन्धवकन्यका | ` 

| पर्जन्यतनया साध्वी घृताचीगर्भसंभवा || ३० 
सा चाभ्येत्य जले एण्ये स्नात्वा मध्यंमपुष्करे । 


। २४ | ददर्श कन्यात्रितयप्रुभयोस्तट्यो: स्थितस्‌ ॥ ३१ 


चित्राङ्गदामथास्येत्य पयएच्छदनिष्ठरम्‌ । 

कासि केन च कार्येण निर्जने स्थितवत्यसि ॥ ३२ 
सा ताश्चुवाच पुत्रीं मां विन्दस्व सुरवर्धके; | 
चित्राङ्गदेति सुश्रोणि विख्यातां विश्वकमंणः ।। ३३ 
साइमस्यागता भद्रे स्नातुं एण्यां सरस्वतीस्‌ । 
नैमिषे काञ्चनाक्षी तु विख्यातां धर्ममातरस्‌ ॥ ३४ 
तत्रागताथ राज्ञाऽहं इष्टा वेदभकेण हि । 

सुरथेन स कामातों मामेच शरण गतः ॥ ३५ 
मयात्मा तस्य. दत्तश्च सखीभिवार्यमाणया । 


निन तीथे में खड़ी रही एवं गालव जळ के भीतर ही 
रहे) (२९) 
तदनन्तर वेदवती नामक गन्घवे-कन्या वहाँ आई । वह 
साध्वी घृताची के गर्भे से उत्पन्न पजेन्य नामक गन्धे की 
पुत्री थी । (३०) 
उसने आकर मध्यम पुष्कर तीर्थ के पवित्र जळ सें 
स्नान किया और दोनों तटों पर अवस्थित तीन कन्याआं को 
देखा । | (३१) 
' तदनन्तर चित्राङ्गदा के पास जाकर उसने म्रृदुता पूर्वक 
पूछा-तुम कौन हो ? किस कार्य से इस निजेन स्थान में 
स्थित हो ! (३२) 
उस (चित्राङ्गदा) ने उस ( वेदवती ) से कहा-हे 
सुन्दर नितम्बोंबाली ! मुझे देवशिल्पी विश्वकमा की 
चित्राङ्कदा नाम से प्रसिद्ध पुत्री जानो । (३३) . 
हे भद्रे ! वह (में) नेमिष में धर्म की जननी कांचनाक्षी 
नाम से बिख्तात पवित्र नदी में स्नान करने गई 


थी। (३४) 
वहाँ जाने पर विदर्भ-वं्ीय राजा सुरथ ने मुझे देखा 
और कामाते होकर मेरी शरण में आया । (३५) 


सखिया के मना करने पर भी मैंने उन्हें आत्मसमपेण 
कर दिया । तदनन्तर पिता के शाप से में राजा से बियुक्त 
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तत; शप्ता5स्मि तातेन वियुक्तास्मि च भूज ॥ ३६ | ततस्तेनातिदुष्टेन वानरेण द्यमिदरुता । 


मतुं कुतमतिभंद्रे वारिता गुद्यकेन च । 
श्रीकण्ठमगर्म द्रष्टुं ततो गोदावर जलम्‌ ॥ ३७ 
तस्मादिमं समायाता तीर्थग्रवरशत्तम्‌ । 

न चापि दष्टः सुरथः स मनोहादनः पतिः ॥ ३८ 
भवती चात्र का बाले वृत्त यात्राफलेऽधुना | 

. सभागता हि तच्छंस मम सत्येन भामिनि ॥ ३९ 
सात्रवीच्छुयतां याऽस्मि मन्दभाग्या कृशोद्रो । 
यथा यात्रोफले वृत्त समायाताऽस्मि एष्करम्‌ ॥ ४० 
पर्जन्यस्य घृताच्यां तु जाता वेदवतीति हि । 
रममाणा वनोदेशे दष्टाऽस्मि कपिना सखि ॥ ४१ 
स चास्मेत्यान्रवीत्‌ का स्वं यासि देववतीति हि । 
आनीतास्याश्रमात्‌ केन भूपृष्ठान्मेरुपवतम्‌ ॥ ४२ 
ततो मयोक्तो नेवास्मि कपे देववतीत्यहम्‌ । 

नाम्ना वेद्वतीत्येवं मेरोरपि कृताश्रया ॥ ४३ 


हो गयी । (३६) 
हे भद्रे ! मैंने मरने का विचार किया किन्तु गुह्यक ने 
मुझे रोक दिया । उसके बाद मैं भीकण्ठ के दशेन हेतु गई 
ओर वहाँ से गोदावर जळ के निकट गयी । (३७) 
बहाँ से में इस श्रेष्ठ उत्तम तीथे में आयी। किन्तु वे 

मन को प्रसन्न करने वाले पति सुरथ मुझे नहीं दिखलाई 
पड़े । (३८) 
हे बाले ! यात्राफल समाप्त हो जाने पर आज यहां 
आने वाढी आप कौन हैं? हे भामिनि! मुझे सा 

ओ 

अ कहा- दे कृशोद्रि! में मन्दभागिनी कोन हुँ 
तथा यात्राफढ समाप्त धोने पर पुष्कर में क्‍यों आई हूँ, 
उसे सुनो । (४०) 
मैं घृताची के गर्भ से उत्पन्न वेदवती नामक पजेन्य की 
पुत्री हुँ। हे. सखि! बनप्रदेश में घूम रही मुझको एक 
बानर ने देखा । (४१) 
उसने समीप आकर कहा--तुम गा व्य 200 
निश्चय ही तुम) देववती हो । एथ्वी पर स्थित 

ही से मर पचेत प कौन लाया हे? (४२) 
इस पर मैंने कद्दा-दे बानर! में देववती नहीं हूँ 
मेरा नाम वेदवती दै । में मेरुपवेत पर ही रती हू । भिर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


99] 


समारूढास्मि सहसा बन्धुजीवं नगोत्तमम्‌ ॥ ४४ 
तेनापि वृक्षस्तरसा पादाक्रान्तस्त्वभञ्यत | | 
ततोस्य विएलां शाखां समालिङ्गय स्थिता त्वहम्‌ ॥ ४५ 
ततः प्लवङ्गमो षं प्राक्षिपत्‌ सागराम्भसि | 
सह तेनैव वृक्षेण पतितास्म्यहमाझला | ४६ 
ततोम्बरतलाद वृक्ष निपतन्तं यदृच्छया | | 


| दृदशुः सवेभूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ४७ 


ततो हाहाकृतं लोकेमों पतन्तीं निरीक्ष्य हि । 
ऊचुश्च सिंद्धगन्धवोः कष्टं सेयं महात्मनः ॥ ४८ 
इन्द्रद्यस्नस्य महिषी गदिता घ्रह्मणा स्वयम्‌ | 

मनोः पुत्रस्य वीरस्य सहस्रक्रतुयाजिनः ॥ ४९ 

तां बाणीं मधुरां श्रुत्वा मोहमस्म्यागता ततः | 

न च जाने स केनापि वृक्षर्छिन्नः सहखथा ॥ ५० 
ततोऽस्मि वेगाद्‌ बलिना हृतानलसखेन हि । 


तदनन्तर उस अति दुष्ट बानर ने मेरे ऊपर आक्रमण 
कर .दिया। में सहसा बन्धुजीव के उत्तम वृक्ष पर 
चढ़ गयी | (४४) 
-उसने भी वेगपूवेक पेर से प्रहार कर वृक्ष को तोड़ 
दिया। तदनस्तर में उसकी एक बड़ी शाखा को पकड़ कर 
स्थित रही । (४५) 
तदुपरान्त बानर ने उस वृक्ष को समुद्र के जळ में फेंक - 
दिया । में अत्यन्त व्याकुळ होकर उस वृक्ष के साथ ही 
जळ में गिर पड़ी । (४६) 
तदनन्तर सभी चराचर प्राणियों ने आकाश से 
गिरने वाले उस वृक्ष को देखा । (४७) 
तत्पश्चात्‌ सुझको गिरता देखकर सभी लोग हा-द्वाकार 
करने ढगे । सिद्ध और गन्धवं लोग कहने छगे--हाय ! 
यह कष्ट की बात है। ब्रह्मा ने स्वयं कहा है कि यह कन्या 
मनु के वीर पुत्र सहस्र यज्ञां के कता इन्द्र्युस्न की 
महिषी होगी।' ba 
उस मधुर बाणी को सुनने के उपरान्त मुझे सूच्छा आ 


गई । में नहीं जानती कि किसने उस वृक्ष को 
टुकड़ों में काट डाला । 
तदनन्तर अग्नि के मित्र बलवान्‌ वायु वेगपूवेक 















लगी । | (५५) 

तद्नन्तर शकुनि, जाबालि और ऋतध्वज ये तीनों 
व्यक्ति उन कन्याओं फे लिए अनेक वर्षो तक भ्रमण 
करते रहे । (५६) 
तदुपरान्त एक सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो जाने पर भार 
चाही खिन्न ( जावाळि ) उदास होकर पिता के साथ शाकल 
, जनपद भें चले गये। (५७) 
' , वहाँ मनु के पुत्र श्रीमान्‌ राजा इन्द्रद्यम्न निवास 
पनाच क्र रहे थे । समाचार जानकर वे अघपात्र हाथ मै लिए 


हळ? ३६-५१] वामनपुराणे 
क. मिमं त्वं दृष्टा चाद्य सुन्दरि ॥ ५१ | समध्यास्ते स विज्ञाय साघपात्रो विनिययो | ५८ 
र ततिठठस्व गच्छावः एच्छावः क इमे स्थिते । सम्यक संपूजितस्तेन सनावालिऋतध्वजः । 
, 'कत्यके अनुपश्ये हि पुष्करस्योत्तरे तटे ॥ ५२ स चेक्ष्वाकुसुतो घीमान्‌ शक्षनिश्नोदजोचितः ॥ ५९ 
एवद्ठक्त्वा वराङ्गी सा तया सुतनुकन्यया । ततो वाक्यं धरुनि; प्राह इ्दरधुम्न ऋतध्वजः । 
जगाम कन्यके द्रष्टं प्रष्टु कायंसप्ठुत्सुका ॥ ५२ राजन्‌ नष्टाऽत्रलास्माकं नन्दयन्तीति विश्रुता ॥ ६० 
ततो गर्वा पर्यएच्छत्‌ ते ऊचतुरुमे अपि । | तस्यार्थे चेव वसुधा अस्मासिराटिता चृप । 
याथातथ्यं तयोस्ताभ्यां स्वमात्मानं निवेदितम ॥ ५४ | तस्मादुपिष्ठ मागस्व साहाय्यं कतुसह सि॥ ६१ 
ततस्ताश्चतुरोपीह सप्तगोदावरं जलम्‌ । अथोवाच नृपो ब्रह्मन्‌ समापि ठलनोत्तसा । 
संग्राप्य तीर्थे तिष्ठन्ति अचन्त्यो हाटकेश्वरस्‌ ॥ ५५ | नष्टा कृतश्रमस्याप कस्याहं कथयाम ताश्‌ ॥ ६२ 
ततो बहुत्‌ वषं गणात्‌ वभ्रपुस्ते जनास्त्रयः । | आकाशात पर्वताकारः पतमानो नगोत्तमः | 
तासामथीय शङ निजाबालिः सक्रतध्वज; ॥ ५६ सिद्धानां वाक्यसाकण्यं बाणेश्छिन्नः सहत्लथा ।॥ ६३ 
भारवाही ततः खिन्नो दशाब्दशतिके गते । न चेच सा वरारोहा विभिन्ना ठाववान्सया | 
कारे जगाम निर्वेदात्‌ समं पित्रा तु शाकरूम्‌ ॥ ५७ | न च जानामि सा इत्र तस्माद्‌ गच्छासि मार्गितुम्‌ ॥ ६४ 
तस्मिन्नरपतिः श्रीमानिन्द्रधुम्नो मनोः सुत; । इत्येवद्ठुक्त्वा स नृपः सक्टुत्थायं त्वरान्वितः 
| सेरी भट बाहर निकले । (५८) 
है। पि का ( ले 2 उन्होंने जावालि ओर ऋतध्वज की विधि पूर्वक सुन्दर 
इसलिए उठो, हम दोनों चढेँ, पूँछे और देखें कि | ढंग से पूजा की तथा उस इक्वाछुनन्दून बुद्धिमान्‌ भतीजे 
पुष्कर तीथ के उत्तरी किनारे पर विद्यमान ये दोनों कन्याएँ | शकुनि की भी पूजा की। (५६) 
कोन हैं ? (५२) तदनन्तर ऋतध्वज मुनि ने इन्द्रयुम्न से कहा-- 
ऐसा कहकर काये में उत्सुक वह सुन्दरी उस सुन्दर | राजन ! नन्दयन्ती नाम से विख्यात हस लोगों की अबला 
= तथा कश अंगवाढी कन्या के साथ दोनों कन्याओं को | कन्या खो गयी है। (६०) 
ट देखने तथा पूछने के लिए वहाँ गयी (५३) | हे राजन्‌! उसके लिए हमलोगों ने वसुधा का भ्रमण 
हट. तदनन्तर वहाँ जाकर उसने पूळा । उन दोनों ने | किया है । इसलिए उठिए, खोजिए और हमारी सहायता 
अपना यथार्थ वृत्तान्त उन दोनों से कद्दा । (५४) | कीजिए। (६१) 
क: तदुपरान्त चारों कन्यायें सप्तगोदाबर के जळ के निकट | तदुपरान्त राजा ने कहा--हे ब्रह्मन्‌! मेरी भी 
221: जाकर हाटकेश्वर की पूजा करती हुई तीर्थ में रद्दने | एक उत्तम कन्या खो गयी हे। उसको खोजने 
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में में परिश्रम कर चुका हॅ । सें उसके. विषय में किससे 
कहू । (६२) 
सिद्धों का वचन सुनकर आकाश से गिरने वाले 


पवेताकार श्रेष्ठ वृक्ष को मैने बाणों से सहस्राँ टुकड़ों में 
काट डाला । (६३) 


मेने कुशछता से उस सुन्दरी कन्या को चोट नहीं आने 
दी। में नद्दी जानता कि वह कहाँ है ? अतः उसे खोजने के 
लिए में चळ रहा हूँ । (६४) 
ऐसा कहने के उपरान्त वे राजा शीघ्रता पूवेक उठे 
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स्यन्दनानि दविजाभ्यां स आतृपुत्राय चापयत्‌ ॥ ६५ , समारोप्य रथं तूणं तापसाम्यां न्यवेदयत्‌ ॥ ७३ 


तेऽधिरुह्य रथांस्तूणं मागन्ते वसुधां क्रमात | 
वद्यीश्रममासाध ददशुस्तपसां निधिम्‌ ॥ ६६ 

तपसा कशितं दीनं मलपङ्कजटाधरम्‌ | 
निः्वासायासपरमं प्रथमे वयसि स्थितम्‌ ॥ ६७ 
तमुपेत्यात्रवीद्‌ राजा इन्द्रथुम्नो महा्चजः । 

. तपस्विन्‌ यौवने घोरमास्थितोऽसि सुदुश्चरम्‌ ॥ ६८ 
तपः किमर्थं तच्छंस किम भिग्रतष्ठुच्यताम्‌ । 

सोऽत्रवीत्‌ को सवान्‌ त्रूहि ममात्मान सुहृत्तया ॥ ६९ 
परिपृच्छसि शोक्तं परिखिन्नं तपोन्वितम्‌ | 

स प्राह राजाऽस्मि विभो तपस्विन्‌ शाकले पुरे || ७० 
सनो! पुत्रः ग्रियो आता इक्ष्वाकोः कथितं तव | 

स चास पूर्वचरितं सवं कथितवान्‌ नृपः ॥ ७१ 
रत्वा प्रोवाच राजर्षिमो पुश्चस्व कलेवरम्‌ । 
आगच्छ यामि तन्वङ्गीं विचेतुं भ्रावजो5सि 
इत्युक्त्वा संपरिष्वज्य नृपं धमनिसंततम्‌ । 


से ॥ ७२ 


एवं उन दोनों ब्राह्मणों तथा अपने श्राठु्ञ को र्थ 
प्रदान किया । (६५) 

वे रथों पर आरूढ होकर शीघ्रता से क्रमानुसार एथ्वी 
पर अन्वेषण करने छगे। बदरिकाश्रम में पहुँच कर 
उन लोगों ने तप से कृश, घूढ-मिट्टी से भरे, जटाधारी 
जोर-जोर से साँस ले रहे एक तपोनिधि युवक को 
देखा । (६६-६७) 

उसके समीप जाकर महाबाहु राजा इन्द्रयुस्न ने 
कहा--हे तपस्विन्‌ ! यह वतढाओ कि युवावस्था में ही 
तुम सुदुश्चर घोर तप क्यों कर रहे हो? यदद भी बतढाओ 
कि तुम्हारा क्या अभीष्ट हे ? उसने कहा--आप सुझे यह 
बतळायें कि शोकात्ते, अतिखिन्न एबं तपोन्बित मुझसे सौहाद 
पूर्वक पूछने बाले आप कौन हैं ? उसने कहा-है 
तपस्विन्‌ | हे विभो ! सैं मनु का पुत्र एबं इक्ष्वाकु का 
ग्रियश्राता शाकलपुर का राजा हूँ। उस राजा ने भी 
उनसे समस्त पूर्वे वृत्तान्त कह दिया । le (६८-७१) 

उपयुक्त बातों को सुनकर राजिं ने कहा- शरीर 
मत छोड़ो । तुम मेरे भतीजे हो। आओ उस सुन्दरी का 
अन्वेषण करने चले । (७२) 

इतना कहकर उन्होंने. उभरी शिराओं से आच्छन्न 
राजा का आलिङ्गन किया एवं उन्हें रथ पर चढ़ा 
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क्रतध्वजः सपुत्रस्तु तं इष्ट्वा पृथिवीपतिम्‌ | 
प्रोवाच राजन्नेह्येहि करिष्यामि तव प्रियम्‌ ॥ ७४ 
यासो चित्राङ्गदा नाम त्वया दष्टा हि नैमिषे । 
सप्रगोदाचरं तीथं सा मयेव विसर्जिता ॥ ७५ 
तदागच्छथ गच्छामः सोदेवस्यैव कारणात्‌ | 
तत्रास्माकं समेष्यन्ति कन्यास्तिस्तस्तथापराः ॥ ७६ 
इत्येवश्रुकत्वा स ऋषिः समाश्वास्य सुदेवजम्‌ । 
शकुनि पुरतः कृत्वा सेन्द्रधम्न! सपुत्रकः || ७७ 
स्यन्दनेनाश्वयुक्तेन गन्तुं सम्नुपचक्रमे । 
सप्तगोदावरं तीर्थं यत्र ताः कन्यका गताः || ७८ 


| एतस्मिन्नन्तरे तन्वी छताची शोकसंयुता । 
| विचचारीदयगिरि विचिन्बन्ती सुतां निजाम ॥ ७९ 


| तमाससाद च कपिं पर्यपृच्छत तथाप्सराः | 


कि याला न त्वया दृष्टा कपे सत्यं वदस्व मां || ८० 


कर शीघ्र उन दोनों तपस्वियों के सामने पहुँचा 
द्या। ` | 

पुत्र के साथ ऋतध्वज ने उन राजा को देखकर 
कहा-- हे राजन्‌! आइये आइये, में आपका प्रिय 
काये करूंगा । (७४) 

आपने नैमिषारण्य में जिस चित्राङ्गदा को देखा 
था उसे में ही सप्तगोदावर नामक तीर्थं में छोड़ आया 
हूँ | (७५) 
इस लिए आइए, इमलोग सुदेव के पुत्र के ही 
निमित्त चले । वहाँ पर हम लोगों की अन्य तीन कन्यायें 
मिलेंगी । ` (७६) 


(७३). 


[२६.८० 


ऐसा कहने के उपरान्त वे ऋषि सुदेव के पुत्र को | 
सान्त्वना देकर एवं शकुनि को आगे कर इन्द्रयुस्न और | 


पुत्र के साथ अश्व युक्त रथ से सप्तगोदावर तीथं में 
जाने का उपक्रम किये जहाँ वे कन्याये गयीं थीं । (७७-७८) 


इसी बीच कृशाङ्गी घृताची शोकान्वित होकर अपनी _ 


कन्या खोजती हुई उद्यगिरि पर विचरण कर रही 
थी। 
वहाँ अप्सरा को वह बन्दर मिठा । अप्सरा ने 


उससे Fs 
को 


पूळा--दे कपि ! मुझसे सत्य कहो कि क्या तुमने बाढा को . 


देखा हे ९ 


क 
(८ = )) ५ प 
20) 
०२४४ /. 
Le १9 4 


(७९) 
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तस्यास्तद्‌ वचनं श्रत्वा स कपिः ्राइ वालिकास्‌ । 
दृष्टा देववती नाम्ना मया न्यस्ता महाश्रमे ॥ ८१ 
कालिन्धा विमले तीर्थे मगपक्षिसमन्तिते । 
भ्रीकण्ठायतनस्याग्र मया सत्यं तवोदितम्‌ ॥ ८२ 
सा ग्राह वानरपते नाम्ना वेदवतीति सा । 

न हि देववती ख्याता तदागच्छ त्रजाबहे ॥ ८३ 
घृताच्यास्तद्नचः श्रुत्वा वानरस्त्वरितक्रमः । 
एठतोऽस्याः समागञ्छन्नदीमन्येव कोशिकीस्‌ ॥ ८४ 
ते चापि कोशिकीं प्राप्ता राजषिग्रव रास्त्रयः । 

द्वियं तापसाभ्यां च रथैः परमवेशिभिः ॥ ८५ 
अवतीर्य रथेभ्यस्ते स्नातुमभ्यागमन्‌ नदीम्‌ । 
घृताच्यपि नदीं स्नातुं सुपण्यमाजगाम ह ।। ८६ 
तामन्वेच कपिः प्रायाद्‌ ष्टो जाबालिना तथा | 
इवैव पितरं प्राह पार्थिवं च महावलम्‌ ॥ ८७ 

स एव पुनरायाति वानरस्तात वेगवान्‌ । 


उसके उस वचन को सुनकर उस कपि ने कहदा-ेंने 
देववती नामक बालिका को देखा है एवं उसे कालिन्दी के 
संगपक्षि-समन्वित विमळ तीर्थ में शीकण्ठ के मन्दिर के 
सम्मुख स्थित मददाश्रम में रखा है । मैंने तुमसे यह सत्य 
बात कही हे. । (८१-८२) 
उसने (घृताची ने) कहा--हे बानरराज ! वह वेदवती 
नास से प्रसिद्ध है देववती नहीं है । अस्तु, आओ, हम 
दोनों वहाँ चळें । (८३) 
घृताची की बात सुनकर वानर उछळता हुआ उसके 
पीछे-पीछे कौशिकी नहीं की ओर चला । (८9) 
चे तीनों श्रेष्ठ राजषि भी दोनों तपस्वियां (जाबाछि 
और ऋतध्वज) के साथ अत्यधिक वेगशाळी रथाँ पर 
चढ़कर कौशिकी नदीं के समीप पहुँचे । (८५) 
वे लोग रथ से उतर कर स्नान करने के लिए नदी 
के समीप आये। घृताची भी उस परम पवित्र नदी में 
स्नान करने आयी । (८६) 
वानर भी उनके पीछे-पीछे आया ओर जाबाछि ने 
उसे देखा । देखते ही उन्होने पिता और मद्दाबली राजा से 
कहा- ` (८७) 


हे तात! यह वही वेगवान वानर पुनः आ. रहा है 


= 
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वामनपुराणे 


पूर्व जटास्वेव बलाद्येन बद्धोऽस्मि पादपे ॥ ८८ 
तज्ञाबालिवचः श्रुत्वा शर्कुनि; क्रोधसंयुतः | 
सशरं घनुरादाय इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ ८९ 
ब्रह्मन्‌ प्रदीयतां मह्यमाज्ञा तात वद्स्व सासू । 
यावदेनं निहन्म्यद्य शरेणेकेन वानरस्‌॥ ९० 
इत्येवप्नुक्ते वचने सपभूतहिते रतः। 
महर्षिः शकुनि ग्राह हेतुयुक्तं वचो महत्‌ ॥ ९१ 
न कथ्चित्तात केनापि बध्यते हन्यतेऽपि वा । 
वधबन्धो पूर्वेकमंवश्यो न्ृपतिनन्दन ॥ ९२ 
इत्येवश्चुकत्वा शकुनिशृपिवानरसब्रवीत्‌ । 
त क NE 25, 6 25 
एह्यहि वानरास्माकं साहाय्य कतुमह।स ॥ ९३ 
इत्येवप्मुक्तो मुनिना घाले स कपिझझरः । 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्रणिपत्येदमत्रवीत्‌ ॥ 
ममाज्ञा दीयतां ब्रह्मन्‌ शाधि कि करवाण्यंहमू ॥ ९४ 
इत्युक्ते प्राह स घुनिस्तं चानरपति वचः | 


जिसने पहले बळपूईक जटापाइ के द्वारा झझे वृक्ष में बाँध 
दिया था । (८८) 
जाबालि के उस वचन को सुनकर अत्यन्त क्रुद्ध 
शकुनि ने बाणयुक्त धनुष लेकर यह वचन कहा-- (८९) 
हे न्नह्मन | मुझे आज्ञा दीजिए, हे तात! मुझसे कहिए कि 
क्या सें अभी एक वाण से इस वानर को मार डाल । (९०) 


ऐसा बचन कहने पर समस्त प्राणियों के हित सें तत्पर 
महर्षि ने शकुनि से अत्यधिक युक्ति-युक्त श्रेष्ठ वचन 
कहा (६१) 
हे तात! कोई किसी को न तो बाँघता और न 
मारता ही हे । हे नृपतिनन्दुन ! वध और बन्धन पूर्वे- 
कर्माधीन होते हें । (६२) 


शकुनि से ऐसा कह कर मुनि ने वानर से कहा-- 
हे वानर ! आओ, आओ । तुम इम ठोगाँ को सहायता 
कर सकते हो । (९३) 

हे बाळे! मुनि के ऐसा कहने पर उस श्रेष्ठ कपि ने 
हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हुये यह कह्य-दे ब्रह्मन्‌! 
मुझे आज्ञा दीजिए कि सें क्या करू? (९४) 
उसके ऐसा कहने पर मुनि ने उस वानरपति से यह 
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। अभिजानीहि भवतः शापाद्वानरतां गतम्‌ । 


सम पृत्रस्त्वयोद्घद्धो जटासु वटपादपे || ९५ 
न चोन्मोचयितुं बृक्षाच्छक्नुयामोऽपि यत्नतः | 
तदनेन नरेन्द्रेण त्रिधा कृत्वा तु शाखिनः ॥ ९६ 
शाखां बहति मत्सूचुः शिरसा तां विमोचय | 
दशवष शतान्यस्य शाखां वे वहतोऽगमन्‌ ॥ ९७ 


न च सोऽस्ति एमान्‌ कश्चिद्‌ यो ह्यन्मोचयितु क्षमः 
स ऋषेचाक्यसाकण्यं कपिजांबालिनो जटा; || ९८ 


शनेरुन्मोचयासास क्षणाहुन्मोचिताश्च ताः | 

ततः ग्रीतो श्चुनिश्रष्ठो वरदोभूइतध्वजः ॥ ९९ 
कपिं ग्राह दृणीष्व त्वं वरं यन्मनसेप्सितम्‌ | 
ऋतऽ्वजवचः श्रत्वा इमं वरमयाचत || १०० 
विश्वकर्मा महातेजाः कपित्वे ग्रतिसंस्थितः । 

प्रहान्‌ संवान्वरं मह्यं यंदि दातुमिहेच्छति ॥ १०१ 
तत्स्वदत्तो महाघोरो मम शापो निवत्यंतास्‌ । 
चित्राङ्गदायाः पितरं मां त्वष्टारं तपोधन ॥ १०२ 


वचन कहा--तुमने मेरे पुत्र को वृक्ष में जदाओं से बाँध 
रखा था। (८५) 

प्रयत्न करने पर भी हमढोग उस वृक्ष से इसको 
मुक्त नहीं करा सके । अतः इस राजा ने उस वृक्ष के तीन 
टुकड़े कर दिये । (६६) 

भेरा पुत्र आज तक सिर पर उसकी शाखा को वहन 
कर रहा हे । अब तुम उसे मुक्त कर दो । इस शाखा को 
ढोते हुए उसको एक हजार वर्षे बीत गये हैं । (९५) 

ऐसा कोई पुरुष नहीं हे जो इसे सुक्त करने में 
समे हो । उस वानर ने ऋषि की बात सुनकर जाबाछि 
की जटाओं को धीरे-धीरे खोळ दिया ओर वे जटायें 
क्षण भर में खुल गई। तदनन्तर प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ 
ऋतघ्वज ने उसे वर देना चाहा । (६८-६६) 

उन्होंने वानर से कहा--तुम अपना मनोवांछित 
बर माँगो । ऋतध्वज की बात सुनकर कपि-योनि भें अव- 
स्थित महातेजस्वी विश्वकर्मा ने यह वर -माँगा-हे ब्रह्मन ! 


यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो सुझे दिये अपने 


मृदाधोर शाप को आप इटायं । हे तपोधन! चित्राङ्गदा 
के पिता मुझ त्वष्टा को आप पहिचान लें। आपके शाप 
से में वानर हो गया हुँ। कपि की चञ्चलता रूपी दोष 
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सुबहूनि च पापानि मया यानि कृतानि हि॥ १०३ 
कपिचापर्यदोपेण तानि मे यान्तु संक्षयम्‌ | 

ततो ऋतध्वजः ग्राह शापस्यान्तो भविष्यति ॥ १०४ 
यदा घृताच्यां तनयं जनिष्यसि महाबलम्‌ | 
इत्येवमरुक्तः संहृष्टः स तदा कपिङुञ्जरः ॥ १०५ 
स्नातु तूणं मह्दानधामवतीणः कृशोदरि | 

ततस्तु सर्वे क्रमशः स्नास्वाऽच्यं पितृदेवताः ॥ १०६ ` 


 जम्प्रुहेश रथेभ्यस्ते घृताची दिवश्चुत्पतत्‌ । 
| तामन्वेव महावेगः स कपिः प्लवतां वरः ॥ १०७' 


दरशे रूपसंपन्नां घृताचीं स प्लवंगमः | 

सापि तं बलिनां श्रेष्ठ ष्टवे कपिकुञ्जरम्‌ ॥ १०८ 
ज्ञात्वाऽथ विश्वकर्माणं कामयामास कामिनी । 
ततोऽनु पवतश्रेष्ठे ख्याते कोलाहले कपिः ॥ १०९ . 
रमयामास तां तन्वीं सा च तं वानरोत्तमम्‌ । 

एवं रमन्तौ सुचिरं संग्राप्तो विन्ध्यपवंतम्‌ || ११० 


के कारण मैने जिन अनेक पापों को किया हे वे सभी 
नष्ट हो जॉय । तदनन्तर ऋतध्वज ने कहा--शाप का अन्त 
( उससमय ) होगा जब तुम घृताची से महाबलवान पुत्र 
उत्पन्न करोगे । ऐसा कहे जाने पर वह कपि श्रेष्ठ अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ । (१००-१०५) 


है कृशोदरि! वह शीघ्र महानदी में स्नान करने के 
लिए उतरा । तदनन्तर वे सभी लोग क्रमशः रथ से स्नान 
तथा पितरों और देवताओं का तपेण करने गये 
एवं घृताची स्वगो की ओर उडी । मद्दाचेगबान्‌ प्लवंगश्रेष्ठ 
उस कपि ने भी उसका पीछा किया । (१०६-१०७) 


उस बानर ने रूपबती छताची को देखा । उस कामिनी 
ने भी बलवानों में श्रेष्ठ कपिकुअर को देखकर एवं उसे 
विश्वकर्मा जानकर उसकी कामना की । तदनन्तर कोलाइळ 


नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ पवेत पर उस बानर ने घृताची के क 


साथ एवं घृताची ने उस श्रेष्ठ बानर के साथ रमण किया। | डर 








३९-१९९] 
रै! पञ्चापि तत्तीथ संग्राप्तास्ते नरोत्तमाः । 
मध्याहसमये ग्रीताः सप्तगोदावरं जलस ॥ १११ 


प्राप्य विश्रामहेत्वर्थमवतेरुस्त्वरान्विताः | 

तेषां सारथयश्चाश्चान्‌ स्नात्वा पीतोदकाप्डुतान्‌ ।। ११२ 
रमणीये वनोद शे प्रचारार्थ सम्मुत्सृजन्‌ । 
शाइवलाढयेषु देशेषु परहत्तोदेव बाजिनः ॥ ११३ 


तपा; समाद्रवन्‌ सर्वे देवायतनपुत्तमस्‌ । 
तुरङ्गखुरनिर्घा श्रुत्वा ता योषितां बराः ॥ ११४ 


किमेतदिति चोकत्ैव प्जगटुहोटकेश्वरम्‌ । 
आरुह्य वलमीं तास्तु सञ्चदैक्षन्त सवंशः।। ११५ 
अपश्यंस्तीर्थसरिले स्नायमानान्‌ नरोत्तमान्‌ । 
ततञित्राङ्गदा दष्ट्वा जटामण्डलधारिणम्‌ ॥ 
सुरथं हसती प्राह संरोइत्पुरका सखीम्‌ ॥ ११६ 
योऽसौ युवा नीलघनम्रकाशः 
संदृद्यते दीघेशुजः सुरूपः । 

एव नूनं नरदेवसूचु- 

वे पाँचो श्रेष्ठ लोग भी प्रसन्नमन से रथ द्वारा 
के समय सप्तगोदाबर जळ के उस तीथे में पहुँचे। (१११) 


बहाँ जाकर वे शीघ्रता पूर्वक विश्राम करने के लिए नीचे 
उतरे । उनके सारयियों ने भी स्नान किया एवं घोड़ा को जळ 
पिलाकर रमणीय बन प्रदेश में विचरण करने के लिए छोड़ 
दिया । सुहुते भर में दी हरियाली से पूर्ण स्थान में वे घोड़े 
तृप्त हो गये । तदनन्तर चे सभी (घोड़े) उत्तम देवायतन के 
निकट दौड़ने लगे । घोड़ों के खुर का शब्द सुनकर श्रेष्ठ खियाँ 
“यह क्या है? ऐसा कहकर हाटकेश्वर (के मन्दिर में) गई 
एवं छत पर चढ़कर सभी ओर देखने लगीं । (११९-११५) 
उन कन्याओं ने तीर्थ सछिळ में स्नान करते हुए उन 
श्रेष्ठ पुरुषों को देखा । तदनन्तर चित्राङ्गदा ने जटामंडळ- 
घारी सुरथ नृपति को देखा एवं रोमांचित होकर हसती हुई 
सुखी से कदा (११६) 
| आसीलमेघके वर्ण बाला बह जो दीघेबाहु सुन्दर युवा 





स्‌ 












पले पतिरूप से वरण किया था । (११७) 










(पुरुष दिखढाई पड़ता है निश्चय दी उसी राजपुत्र को मैंने | हे 


वामनपुराणे 


उतो मया पूर्वतरं पतियंः ॥ ११७ 


यश्चैष . जाम्बूनदतुस्यबणः 
श्वेते जटाभारमधारयिष्यत्‌ । 
स एप नूनं तपतां वरिष्ठो 


ऋृतऽ्चजो' नात्र विचारमस्ति || ११८ 


ततोऽत्रवीदथो हृष्टा नन्दयन्ती सखीजनस्‌ | 
एषोऽपरोऽस्यैच सुतो जावालिनात्र संशय; ॥ ११९ 


७ ^ 
इत्येवप्तुकत्वा वचनं षढभ्या अवतीये च | 
समासताग्रतः शंोगोयन्त्यी गीतिकां शुभागू ॥ १२० 


नमोऽस्तु शर्व शंभो त्रिनेत्र चार्गात्र त्रैलोक्यनाथ 
उमापते दक्षयज्ञविध्वंसकर कामाङ्गनाशन घोर 
पापप्रणाशन महापुरुष महोग्रमूर्त सबे- 
सत्त्वक्षयंकर शुभंकर महेश्वर त्रिशुलभारित््‌ 
स्मरारे शुहावासिन्‌ दिग्वासः मद्दाशङ्शेखर | 5 | 


जटाधर कपारमालाविभूषितशरीर वामचक्षुः 
बामदेव प्रजाध्यक्ष भगाहणोः यंकर भीमसेन 


इसमें कुछ विचार करने.की आवश्यकता नहीं दै कि 
स्वणेतुल्य वणे वाले जो व्यक्ति श्वेत जटाभार को धारण कर 
रे हैं वे निश्चय ही तपरिबयों में शरेष्ठ ऋतध्वज हें. । (११८) 


तदनन्तर नन्दयन्ती ने सखियों से प्रसन्न होकर कहा-- 
बह दूसरा व्यक्ति निस्सन्देह इन्हीं ऋतध्वज का पुत्र 
जाबालि हे । (११६) 


ऐसा कहकर वे सभी छत से उतरीं एवं शंकर के सम्मुख 
बैठकर कल्याणकारी (निम्न) गीत गाने ळगीं । (१२०) 


हे शब! हे शम्भु! हे त्रिनेत्र! हे चारुगात्र | हे 
त्रैढोक्यनाथ ! हे उमापति! हे दक्षयज्ञविध्वंसकर ! हे 
कामाङ्गनाशन ! हे घोर ! हे पाप-प्रणाशन ! हे महापुरुष ! 
है महोम्रमूर्ति ! हे समस्त प्राणियों के क्षयकारी! हे. 
शुभकर ! हे महेश्वर ! हे त्रिशूळधारिन बा । हे स्मरारि! हे 
गुहाव[सिन्‌ ! हे दिगम्बर ! हे खर ! हे जटाधर ! 
है कपाळमाला विभूषित शरीर ! हेवामचक्षु ! दे वामदेव ! 
है प्रजाध्यक्ष | हे सगाक्षि के क्षयकारी | हे भीमसेन ! : हे 
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एकोनचत्वारिंशो ऽध्यायः 


महासेननाथ पशुपते कामाङ्गद्हन चत्वरवासिन्‌ 
शिव महादेव ईशान शंकर भीम भव 


एतस्मिनन्तरे प्राप्ताः सव एवर्विपार्थिवाः 
द्रष्डु त्रेलोक्यकर्तारं त्यम्बकं हाटकेश्वरम्‌ ॥ १२१ 


वृषभध्वज जटिल प्रौढ महानाट्येश्वर भूरिरत्न [10] | समारुढाश्च सुस्नाता दच्शुर्योपितश्व ताः 


अविश्रुक्तक रुद्र रुद्रश्वर स्थाणो एकलिङ्ग 
कालिन्दीग्रिय श्रीकण्ठ नीलकण्ठ अपराजित 
रिपुभयंकर संतोपपते वामदेव अघोर 

तत्पुरुष महाघोर अधोरमूत्ते शान्त 

सरस्वतीकान्त कीनाट सहस्रमू््ते महोङ्व [15] 


विभो कालाग्निरुद्रः रुद्र हर महाधरांग्रेय 
सवतीर्थाधिवास हंस कामेश्वर केदाराथिपते 

परिपूर्ण मुचुकुन्द मधुनिवासिन्‌ कृपाणपाणे 

भयंकर चिद्याराज सोमराज कामराज रञ्जक 

अजन राजकन्याहदचलवसते सञ्नुद्रशायित्‌ [20] 
गजश्चुख घण्देश्वर गोकर्ण त्रह्मयोने 
सहस्वक्त्राक्षिचरण हाटकेश्वर नमोऽस्तु ते ॥ 


महासेननाथ ! हे पशुपति ! हे कामाङ्गदहन ! हे चत्वर- 
बासिन्‌ ! हे शिव! हे महादेव ! दे ईशान्‌! दे शङ्कर ! 
हे भीम ! हे भव | हे वृषभध्वज ! हे जटिल! हे प्रौढ़ ! हे 
महानाव्येश्वर ! हे भूरिरत्न ! हे अविसुक्तक! हे रुद्र! 
हे रुद्रेधर ! हे स्थाणु! हे एक ढिङ्ग ! हे काठिन्दीम्रिय ! 
हे श्रीकण्ठ! हे नीळकण्ठ! हे. अपराजित! हे 
रिपुभयङ्कर ! दे सन्तोषपति! हे वामदेव! हे अघोर ! 
हे तत्पुरुष ! हे महाघोर! हे अघोरमूर्ति ! हे शान्त ! हे 

सरस्वतीकान्त ! हे कीनाट ! दे सहस्रमूर्ति ! हे महोद्धव ! 
दे विभो! दे काढाग्निस्द्र ! हे रुद्र! हे इर! दे 
महीधरप्रिय | हे सवे तीथोधिवास ! हे हंस ! दे कामेश्वर ! 
हे. केदाराधिपति ! दे परिपूर्ण ! हे मुचुकुन्द ! ह्वे मधु 
निवासिन ! हे कृपाणपाणि ! हे भयङ्कर ! हे विद्याराज ! 
हे सोमराज! हे कामराज! दे र्षक ! दे अ्जनराजकन्याहृद्‌- 
चढबसति | हे समुद्रशायी ! दे गजमुख ! दे घण्देश्वर ! हे 
गोकणे ! दे ब्रह्ययोति! हे सहखवक्त्राक्षिचरण! हे 
हाटकेश्यर ! आपको नमस्कार है । | 


[808] 


89 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri २ > | टक 


स्थितास्तु पुरतस्तस्य गायन्त्यो गेयम्रुत्तमम्‌. ॥| १२२ 
ततः सुदेवतनयो विश्वकमसुतां प्रियाम्‌ । 

इष्ट्या हृपितचित्तस्तु संरोहत्पुरको वभो ॥ १२३ 
ऋत्वजोऽपि तन्वङ्गीं ष्ट्वा चित्राङ्गदां स्थिताम्‌ । 
प्रत्यभिज्ञाय योगात्मा बमो प्रुदितमानस; ॥ १२४ 
ततस्तु सहसाऽभ्येत्य देवेश हाटकेश्वरम्‌ | 
संपूजयन्तर्त्यक्षं ते स्तुवन्तः संस्थिताः क्रमात्‌ ॥ १२५ 
चित्राङ्गदापि तान्‌ इष्ट्वा ऋतऽ्वजपुरोगमान्‌ । 

समं ताभिः ङशाङ्गोभिरस्युत्थायाम्यवाद्यत्‌ ॥ १२६ 
स च ताः प्रतिनन्द्येव समं पुत्रेण तापसः । 

समं नृपतिभिहष्टः संविवेश यथासुखम्‌ ॥ १२७ 

ततः कपिवरः प्राप्तो घृताच्या सह सुन्दरि । 


इसी बीच समस्त ऋषि एवं राजालोग त्रैलोक्यकत्तां, 
च्यस्बक हाटकेश्वर का दोन करने वहाँ पहुँचे। (१२१) 
स्नानोपरान्त ऊपर चढ़ने पर उन लोगों ने देवता 
के सम्मुख बेठकर गीत गाती हुई स्त्रियों को 
देखा । (१२२) 
तद्नन्तर सुदेव के पुत्र अपनी प्रिया विश्वकमो की 
पुत्री को देखकर प्रसन्नता से पुलकित हो गये। (१२३) 
योगी ऋतध्वज भी तन्वङ्गी . चित्राङ्गदा को 
वहाँ स्थित देख तथा पहचान कर अत्यन्त आनन्दित 
हुए । १२४) 


तदृनम्तर सभी ढोग शीघ्र ही देवाधिदेव झाटकेश्र | 


के समीप गए एवं त्रिलोचन की पूजा कर खड़े होकर 
स्तुति करने लगे । (१२५) 





[३६.१२८. 


उन ऋतध्वज आदि को देखकर चित्राङ्गदा नेभी | 


उन कृशाङ्गी ( कन्याओं ) के साथ उठकर . प्रणाम 
किया । 
पुत्र-सद्दित उन तपस्वी ने उन्हें आशीवाद दिया 
2. प्रसज्ञतापूवेके राजाओं ' सहित सुखपूवेक् 





हे! सुन्दरी ! तदनन्तर गोदावरीतीर्थ सें स्ना ं 
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३९.९२८] 
जात्वा गोदावरीतीरे दिशक्वहटके्वरम्‌॥ १२८ तत्रासरूय महावीर्ये कपिः कन्दरमालिनम्‌ । 
ततोऽपञ्यत्‌ सुतां तन्वीं डृताची शुभदशनाम्‌ । पातालादभिनिष्क्रम्य महीं पर्येचरजवी ॥ १३६ 
साऽपि तां मातर इष्ट्वा हृष्टाभूदरवर्णिनी ॥ १२९ | गालवं तपसो यौनि दष्ट्वा माहिष्मतीमजु | 
ततो इताची स्वा पुत्री परिष्वज्य न्यपीडयत्‌ । सपठु्पत्यानयच्छीघ्रं सप्तगोदावरं जरस्‌ ॥ १२७ 
स्नेहात्‌ सवाष्पनयनां प्ुहुस्ता परिजिघ्रती ॥ १३० | तत्र स्नात्वा विधानेन संप्राप्ती दाटकेश्वरस्‌ । 
ततो ऋतष्वजः श्रीमान्‌ कपि वचनमन्रयीत्‌ । दशे नन्दयन्ती च स्थितां देववतीसपि ॥ १३८ 
गच्छानेतुं गुद्यकं त्वमज्ञनाद्रो महाञ्जनम्‌ ॥ १२१ तं इष्ट्वा गालव॑ चैव सप्ुत्थायास्यवादयत्‌ । 
पाताउादपि दैत्येशं वीरं कन्दरमालिनम्‌ | |स चाचिष्यन्महादेव महषीनभ्यवादयत्‌ । 


| ते चापि नृपतिश्रेष्ठास्त संपूज्य तपोधनस्‌ ॥ १३९ 


स्वर्गाद्‌ गन्धर्वराजानं पर्जन्यं शीघ्रमानय ॥ १३२ | | 
| प्रहषमतुलं गत्या उपविष्टा यथासुखस्‌ । 


इत्येव्ठुक्ते छुनिना प्राह देववती कपिम्‌ । 
गावं वानरश्रेष्ट इहातेतु त्वमहेसि ॥ १३३ तेपूपषिट्टेघु तदा वानरोपनिमन्त्रिता: ॥ १४० 
इत्येवधुक्ते वचने कपिमोरत विक्रमः | | समायाता महात्मानो यक्षगन्धवदानबाः । 

गत्वाऽञ्जनं समासन्त्रय जगासासरपचतस्‌ ।। १३४ | तानागतान्‌ समीक्ष्येव पुञ्यस्ताः पृथुलोचनाः ॥ १४१ 
पर्जन्यं तत्र चामन्त्र्य प्रेपयित्वा महाश्रमे । | स्नेहाद्रनयनाः सर्वास्तदा सस्वजिरे पितून्‌ । 
सप्तगोदावरे तीर्थे पातालमगमत्‌ कपेः ॥ १२५ नन्दयन्त्यादिका इष्ट्वा सपितृका वरानना ॥ १४२ 





~ 


वहाँ महापराक्रमी कन्द्रमाली को आमन्त्रित कर 
बानर पाताळ से निकलकर पृथ्वी पर विचरण 
करने लगा । (१३६) 





हाटकेश्वर के दर्शन का इच्छुक श्रेष्ठ कपि भी घृताची सहित 
- वहाँ पहुँचा । “ईन (१२८) 
तढुपरान्त घृताची ने अपनी झुभदशेना कृशान्गी पुत्री 

भी अपनी उस माता 





को देखकर 










 ह्ेकषश्रेष्ठ! गाळव को भी आप यहाँ लाव । 


०० ७५ छ हा 
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महाक्षन नामक गुद्यक को 


को देखा । वह सुन्दरी 
प्रसन्न हुई । (१२६) 
तदनन्तर घृताची ने अपनी पुत्री का गाढ़ आलिङ्गन 
किया । अश्रपूर्ण नेत्रा वाळी (अपनी पुत्री) को वह बार-बार 
स्नेह से सुँघने लगी । (१३०) 
ऋतध्वज ने कपि से कहा--तुम 
अञ्जन पेत पर 
जाओ । (१३१) 

पाताळ से वीर दैत्येश्वर कन्द्रमाळी को तथा 
खगै से गन्धबैराज पन्य को यहाँ शीघ्र छाओ। (१३२) 

मुनि के ऐसा कहने पर देबबती ने बानर से पति 

१३३ 

ऐसा कहे जाने पर वायुसद्दश पराक्रम वाढा कपि अञ्जन 


.ले आया। 





माहिष्मती फे निकट तपोनिधि गालव को देखकर 
चह उछळा एवं शीघ्र उन्हें सप्तगोदावर के जल के निकट 
(१३७) 


कर वह हाटकेशवर के समीप 
पहुँचा एबं नन्दयन्ती तथा देवबती को भी वहाँ बेठी 
हुई देखा । (१३८) 


गाळच को देखकर उन सभी ने उठकर उनका 
अभिवादन किया । उन्होंने भी महादेव की पूजा कर 
महर्षियों को प्रणाम किया। उन श्रेष्ठ राजाओं ने भी उन 
तपोधन की पूजा की एवं अत्यन्त प्रसन्न होकर सुखपूवेक 
बैठ गये । उनके बैठ जाने पर बानर द्वारा आमन्त्रित यक्ष, 


वहाँ विधिपूर्वेक स्नान 


= तपर गया एवं (गुद्यक को) आमन्त्रित कर सुमेरु पवत | गन्ध एवं दानव तीनों महात्मा वहाँ आए) उन्हें 


स्नेहाश्रपूणे हो गये। उन सभी ने अपने-अपने पिता का 
आङिङ्गन किया । नन्दयन्ती आदि को पिता से युक्त हुई 


बा गया। नाड (९ न देखकर विश्‍वकमा की सुन्दरी पुत्री के नेत्र अभ्रुपूणे हो 
ड : [806] | कि 


एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः 


सबाष्पनयना जाता विश्वकर्मसुता तदा ।. 
अथ तामाह स प्रुनि; सत्यं सत्यध्वजो वचः 
सा विषादं कृथाः पुत्रि पिताऽयं तव वानरः | 
सा तद्वचनमाकर्ण्य त्रीडोपहतचेतना ॥ १४४ 
कथं तु विश्वकमाऽसो वानरत्वं गतोऽधुना । 
ुष्पु्यां मयि जातायां तस्मात्‌ त्यक्षे कलेवरस्‌।। १४५ 
इति संचिन्त्य मनसा क्रतध्वजग्नुवाच ह | 
परित्रायस्व मां ब्रह्मन्‌ पापोपहतचेतनाम्‌ ॥ १४६ 
७ 
पिवध्नी मतुमिच्छामि तदलुज्ञातुमहसि । 
अथोवाच प्रुनिस्तन्वी मा विषादं कुथाधुना ॥ १४७ 
, साव्यस्य नेव नाशोऽस्ति तन्सा यक्षी; कलेवरम्‌ | 
भविष्यति पिता तुभ्यं भूयोऽप्यमरवद्धकिः ॥ १४८ 
जाते5पत्ये छताच्या तु नात्र कायो विचारणा | 
इत्येवश्ुक्त वचने ग्रुनिना भावितात्मना ॥ १४९ 
छताची तां समभ्येत्य ग्राह चित्राङ्गदां वचः । 
| पुत्रि त्यजस्व शोकं त्वं मासेदशभिरात्मजः ॥ १५० 
| भविष्यति पितुस्तुभ्यं मत्सकाशान्न संशय; । 
| गये । तदनन्तर क्रतथ्वज मुनि ने उससे सत्यवचन 
| कहा । [ (१३६-१४३) 
हे पुत्री ! विषाद मत करो । यह वानर तुम्हारा पिता 
है। उस वचन को सुनकर बह ळाजत हो गई। (१४४) 
क्योंकि मुझ कुपुन्नी के उत्पन्न दोने से ये विश्वका 
इस समय वानर हो गये हैं अतः में शरीर का त्याग 
करूंगी । (१४५) 
मन में ऐसा विचार कर उसने ऋतध्वज से कहा-- 
हे ब्रह्मन्‌ ! मुझ पाप के कारण नष्ट बुद्धिबाली का आप परित्राण 
करें । में पितृघातिनी मरना चाहती हूँ । अतः आप अनुमति 
दे। तब सुनिने उस ऋृशाज्ली से कदा-अब विषाद 
मत करो । (२४६-१४७) 
भावी का नाश नहीं होता । अतः शरीर का त्याग मत 
करो । घृताची के गर्भे से पुत्र उत्पन्न हो जाने पर तुम्हारे 
पिता पुनः देवताओं के शिल्पी हो जायेंगे । इसमें सन्देह 
नहीं । संयतचित्त सुनि के ऐसा कहने पर घुताची ने 
चित्राङ्गदा के समीप जाकर उससे कहा- हे पुत्री! 
* तुम शोक छोड़ दो। निस्सन्देह्र दस महीना में तुम्हारे 
पिता द्वारा मुझ से एक पुत्र उत्पन्न द्वोगा। ऐसा कहे 
जाने पर चित्राङ्गदा प्रसन्न दो गई । (१४८-९१५९) 





॥ १४२ | 
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इत्येवमरुक्ता संदृष्टा वभौ चित्राङ्गदा तदा ॥: १५१ .' 
प्रतीक्षन्ती सुचार्वेक्गी विवाहे पितुदर्शनम्‌ | 

सर्वास्ता अपि तावन्तं कालं सुतनुकन्यकाः ॥ १५२ 
प्रत्यैक्षन्त विवाहं हि तस्या एव प्रियेप्सया । 


| ततो दशसु मासेषु समतीतेष्वथाप्सराः | १५३ . 


तस्मिन्‌ गोदावरीतीर्थे प्रसृता तनयं नलम्‌ । 
जातेऽपत्ये कपित्वाच विश्वकर्माप्यश्युच्यत ॥ १५४ 


| समभ्येत्य प्रियां पुत्रीं पर्यष्वजत चादरात्‌ | 


तत; ग्रीतेन मनसा सस्मार सुरवद्धकिः ॥ १५५ 
सुराणामधिपं शक्र सहेव सुरकिन्नरेः । 

त्वष्टाउथ संस्मृतः शक्रो मरुद्रणवृतस्तदा ॥ १५६ 
सुरैः सरुद्रेः संग्रापतस्तचीर्थं हाटकाह्ृयम्‌ । 
समायातेषु देवेषु गन्धर्चेष्वप्सरस्सु च ॥ १५७ 
न्द्रधुम्नो झनिश्र्ठमृतध्वजमरुवाच ह | 
जाबालेदीयतां त्रन्‌ सुताकन्दरमालिनः ॥ १५८ 
गृह्णातु विधिवत्‌ पारणि देतेय्यास्तनयस्तव। | 
नन्दयन्तीं च शङुनिः परिणेतुं स्वरूपवान्‌ ॥ १५९ : 


सुन्द्री (चित्राङ्गदा) अपने विवाह में मिळते वाले पिता 
के दशेन की प्रतीक्षा करने ळगी । वे सुन्दरी कन्यायं भी 
प्रिय की प्राप्ति की कामना से उसके ही विवाह के समय की 
प्रतीक्षा करने ळगीं। दस मास व्यतीत हो जाने पर 


अप्सरा ने उस गोदावरीतीथं में नळ नामक पुत्र को जन्म 


दिया । पुत्र उत्पन्न हो जाने पर विश्वकर्मा भी कपित्व | 
से मुक्त ह्यो गये । (११२-१५४) - 


अपनी प्रिय पुत्री के समीप जाकर उन्होंने उसका [| 
आद्रपूवेक आलिङ्गन किया । तद्न्तर प्रसन्न मन से दे 
शिल्पी ने देवताओं एवं किन्नरों सहित सुराधिप इन्द्र का 
स्मरण किया । त्वष्टा के स्मरण करने पर इन्द्र मरुदूगगों, देवां | 
एबं स्ट्रॉ के साथ हाटक नामक तीर्थं में ये) 
देवताओं, गन्धर्वा और अप्सराआं के आने पर इन्द्रयुस्त क 
ने मुनिश्रष्ठ ऋतध्वज से कद्दा- दे ब्रह्मन्‌! जाबाळिको 
कन्द्रमाली की कन्या प्रदान करें। आपका पुत्र विधिवत्‌ | 
देत्यनन्दिनी का पाणिग्रहण करे। स्वरूपवान्‌ शकुनि 
नन्दयन्ती से विवाह कर । (६९६-१५९) 
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ममेयं वेदवत्यस्तु त्वाष्ट यी सु रथस्य च । 
घाढमित्यन्नवीदध्षरो घ्ुनिमलुसुतं नृपस्‌ ॥ १६० 
ततोऽतुचक्रः संदृष्टा विवाहविधिप्रुत्तमम्‌.। 
ऋस्विजोऽभूद गालवस्तु हुत्वा हव्यं विधानतः।१६१ 
गायन्ते तत्र गन्धवो नृत्यन्ते5प्सरसस्तथा । 

आदौ जावालिनः पाणिग्रृहीतो देत्यकन्यया ॥ १६२ 
इन्द्रधुम्नेन तदनु वेदवत्या विधानतः । 

ततः शकुनिना पाणिग्रृहीतो यक्षकन्या ॥ १६३ 
चित्राङ्गदायाः कल्याणि सुरथः पाणिमग्रहीत्‌ । 

एवं क्रमाद्‌ विवाहस्तु निवृत्तस्तनुमध्यसे ॥ १६४ 
वृत्त झुनिर्विवाहे तु शक्रादीन्‌ प्राह देवताव्‌ । 
अस्मिस्तीर्थ भवङ्किस्तु सप्तगोदावरे सदा ॥ १६५ 


वामनपुणणे 

स्थेयं विशेषतो मासमिमं साधवशचुत्तमस्‌ । 
बाढमुक्त्वा सु राः सर्वे जग्मुह्ृश दिवं क्रमात्‌ ॥ १६६ 
शुनयो मुनिमादाय सपुत्रं जग्झु रादरात्‌ । 

भार्याश्चादाय राजानः स्वं स्वं नगरमागताः ॥ १६७ 
परहृष्टाः सुखिनस्तस्युः क्षते विषयान्‌ प्रियान्‌ | 


चित्राङ्गदायाः कल्याणि एवं वृत्त पुरा किल | 
तन्मां कमलपत्राक्षि भजस्व ललनोचसे ॥ १६८ 


इत्येवष्ठक्त्वा नरदेवसूचुः 
स्तां भूमिदेवस्य इतां परोख्य्‌ । 
तुवन्मृणाक्षीं शुना क्रमेण 


इति श्रीवामनपुराणे एकोनचस्बारिंशोऽष्यायः 11३९! 


यह वेदवती मेरी तथा त्वष्टा (विश्वकर्मा) की पुत्री 
(चित्राङ्गदा) सुरथ की पत्नी हो । मुनि ने मलुपुत्र राजा से 
कहा--ठीक हे । (१६०) 
तदनन्तर उन छोगों ने आनन्दपूवेक भढीआाँति विवाह 
की विधि को सम्पन्न किया । विधिपूर्वक हव्य का हवन कर 
गाल्व ऋत्विक बने । (१६१) 
उस समय वहाँ गन्धर्वो ने गाना गाया और अप्स- 
राओं ने नृत्य किया । सवे प्रथम देत्यकन्या ने जाबालि का 
हे पाणिग्रहण किया । | (१६२) 
कली हे कल्याणी ! तदनन्तर इन्द्रययुम्न ने विधिपूर्वक वेद- 
दीका, शकुनि ने यक्ष-कन्या का तथा सुरथ ने चित्राङ्गदा 
` का पाणिग्रहण किया। हे ऋशोदरी ! इस प्रकार क्रम से 
विवाहकाये पूणे हुआ । (१६३-१६४) 
विवाहकाय 
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सम्पन्न हो जाने पर मुनि (ऋतध्वज) ने | भी राजा से कद्दा । 


इन्द्र आदि देवताओं से कहा-इस सक्तगोदावरतीथ में 
आप लोग सदा निवास करें। विशेष रूप से इस उत्तम वैशाख 
मास में आप लोग यहाँ अवश्य रहें । देवता ढोग ऐसा 
ही हो? कह कर आनन्द से स्वर्ग चले गये। (१६५१६६) 

युनिलोग पुत्र-सहित सुनि (ऋतध्वज) को सम्मान के 
साथ लेकर चले गये । राजा ढोग सी अपनी-अपनी पत्नी 
लेकर अपने नगर में आ गये । (१६७) 

सभी ढोग प्रिय विषय का उपभोग करते हुए सुख 


पूवैक रहने ळगे। हे कल्याणि! चित्राङ्गदा का पूव 
वृत्तान्त इस प्रकार का है। अतः हे कमळनयना 
ललनोत्तमा ! तुम मुज्ञे स्वीकार करो । (१६८) 


ऐसा कहकर राजपुत्र (दण्ड) ब्राह्मण की उस सुन्दरी 
मंगाक्षी पुत्री की कोमळवाणी' से स्तुति करने लगे । उसने 
(१६६) 


` श्रीवामनपुराण में उनतालीसवाँ ग्रध्याय समाप्त ।।३९॥ 
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अरजा उवाच | 
नात्मानं तव दास्यामि घहनोक्तन कि तव | 
रक्षन्ती अवतः शापादात्मानं च महीपते || १ 
ग्रहाद्‌ उवाच | 
इत्थं विवद्मानां तां भागवेन्द्रसुतां बलात्‌ । 
कासोपहतचिचात्मा व्यध्वंसयत मन्दधीः ॥ २ 
तां कुत्वा च्युतचारित्रां मदान्धः पृथिवीपतिः 
निश्चक्रामाश्रमात्‌ तस्माद्‌ गतश्च नगरं निजम ॥ ३ 
साऽपि शुक्रसुता तन्वी अरजा रजसाप्छुता। 
आश्रमादथ निगत्य व हिस्तस्थावधोश्ुखी ॥ ४ 
चिन्तयन्ती स्वपितर रुदती. च मुन्ुुम्नुहुः । 
महाग्रहोपतप्लेव रोहिणी शशिनः प्रिया || ५ 
ततो बहुतिथे काले समाप्ते यज्ञकमणि । 
पातालादागमच्छुक्ः खमाश्रमपदं पुनिः ॥ ६ 
आश्रसान्ते च दश सुतां देत्य रजखलाम्‌ | 


अरजा ने कहा हं महीपति! आपके अधिक कहने 
से क्या होगा ? (पिता के) शाप से आपकी एवं अपनी 
रक्षा करती हुई में आपको आस्मदान नहीं करूंगी । (१) 
प्रहलाद ने कहा--कामान्ध उस सूख ने इस प्रकार 
विवाद करती हुई शुक्र की उस पुत्री को बलपूर्वेक भ्रष्ट 


कर दिया । (२) 
मदान्ध राजा उसका चरित्र भ्रष्ट कर उस आश्रम से 
निकळ कर अपने नगर चला गया । (३) 


तदनन्तर रज से आप्लुत वह तन्वङ्गी शुक्रसुता अरजा 
भी आश्रम से निकळकर नीचा मुख किये. हुए . बाहर 
बैठ गई । (४) 
महाग्रह से उपतप्त चन्द्र-प्रिया रोहिणी के सदृश वह अपने 
पिता का चिन्तन करती हुई बारम्बार रोने छगी । (५) 


तदनन्तर बहुत समय के बाद यज्ञ समाप्त होने पर 


शुक्रमुनि पाताळ से अपने आश्रम में आये । (६) 
हे दैत्य ! उन्होंने आश्रम से बाहर आकाश में सन्ध्या- 
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मेघलेखामिवाकारे संष्यारागेण रंजिताम.॥ ७ 
तां इष्ट्वा परिपप्रच्छ पुत्रि केनासि धर्षिता । 
| कः क्रीडति सरोषेण सममाशीविपेण हि ॥ ८ 
| कोड्येव याम्यां नगरीं गमिष्यति सुदुर्मातः । 
| यस्त्वां शुद्धसमाचारां विध्वंसयति पापकृत्‌ ॥ ९ 


॒ | ततः स्वपितरं दष्ट्वा कम्पमाना पुनः पुनः | 


' छूद्न्ती त्रीडयोपेता मन्द सन्दष्ुवाच ह || १० 
तव शिष्येण दण्डेन वार्यमाणेन चासकृत्‌ । 
बलादनाथा रुदती नीताऽहं वचनीयताम्‌ ॥ ११ 

| एतत्‌ पुञ्या वचः श्रुत्वा धसं रक्तलोचनः । 
उपस्पृश्य शुचिभूत्वा इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १२ 
यस्मात्‌ तेनाविनीतेन मत्तो द्यभयप्रुत्तमम्‌ | 
गौरब च तिरस्कृत्य च्युतधषमोऽरजा कृता ॥ १३ 
तस्मात्‌ सराष्ट्रः सबल! सभृत्यो वाहनेः सह | 


कालीन ढाढिमा से रञ्जित मेघ माळा की तरह अपनी: 
रजस्वला पुत्री को देखा । (७) 

उसे देखकर उन्होंने पूछा-हे पुत्री! किसने तुम्हारा 
घर्षण किया है? रोषयुक्त सप से कौन व्र 
रहदा है । (८) 

शुद्ध-चारित्यसम्पन्न तुम्हें भ्रष्ट कर कौन दुमेति पापी 
आज ही यम पुरी जाने वाला है ? (६) 


तद्नन्तर अपने पिता को देखकर बारम्बार काँपती एवं | 
रोती हुई लज्जायुक्त अरजा ने धीरे-धीरे का (१०) 
बार-बार मना करने पर भी आपके शिष्य दण्डने | 
रोती हुई मुझ अनाथा को बळ पूर्वक कछङ्कित किया । (११) 
पुत्री का यहद वाक्य सुनकर शक्राचाय के नेत्र कोघ _ 
से ढाळ हो गये। उन्होंने आचमन कर शुद्ध होकर | 
क्याँकि-उस अविनीत ने मुझसे प्राप्त उत्तर अभर क”. 'एवं 
गौरव को तिरस्कृत कर अरजा को घमेभ्रष्ट किया है अतः. क. 







४०.१४] 
ओ। सप्तरात्रान्तराद्‌ भस्म ग्रावदृष्ट्या भविष्यति ॥ १४ 
हः इत्येवपुक्ला द्वनिपुंगवोऽसो 


शप्त्वा स॒ दण्डं स्वसुताप्रुवाच | 
त्वं पापमोक्षार्थेसिहैव पुत्रि 

तिठ्ठस्व कल्याणि तपश्चरन्ती ॥ १५ 
शप्त्वेत्थ भगवान्‌ शुक्रो दण्डमिक्ष्वाकुनन्दनसू । 
जयाम शिष्यसहितः पाताल दानवालयम्‌ ॥ १६ 
दण्डोऽपि भस्मसाद्‌ भूतः सराष्ट्रबलवाहनः । 
महता ग्राववषेण सप्षरात्रान्तरे तदा ॥ १७ 
एवं तुइण्डकारण्यं परित्यञ्यन्ति देवताः । 
आल्य राक्षसानां तु कृत देवेन शथुना ॥ १८ 
एवं परकलत्राणि नयन्ति सुङ्गतीनपि । 
भस्ममृतान्‌ प्राकृतांस्तु महान्तं च पराभवम्‌ ॥ १९ 
तस्मादन्धक दूबे द्विने कायो भवता स्वियम्‌ । 
प्राकृताषपि दहेनारी किप्ठताहोद्विनन्दिनी || २० 


वह सात रात्रियों में उपल्वृष्टि के कारण राष्ट्र, सेना, 
सत्य एवं वाहनों सहित विनष्ट हो जायेगा । 





गजेन्द्रभशकाम्याँ च रुकमपापाणयोरिव 
एतेपामेभिरुदितं यावदन्तरमन्धक | 
तावदेवान्तर चास्ति भवतो वा हरस्य च ।। २७ 


वामनपुराणे 


शंकरोऽपि न देत्येश शक्यो जेतुं सुरासुरैः । 
रष्टुमप्यमितोजस्क; किन योधयितुं रणे ॥ २१ 


पुलस्त्यं उवाच । 


इत्येवषटुक्त वचने क्रड्सताम्रक्षणः श्वसन्‌ | 
वाक्यमाह महातेजाः प्रह्माद चान्धकासुरः ॥ २२ 
कि समासो रणे योड' शक्तस्त्रिमयनोऽछुर । 
एकाकी धर्मरहितो भस्मारुणितविग्रहः ॥ २३ 
नाग्धको विभियादिन्द्रान्नासरेस्यः कर्थचन । 

स कथं बपपत्राक्षाद्‌ विभेति स्त्रीप्खेक्षकात्‌ || २४ 
तच्छत्वाऽस्य वचो घोरं हाद: प्राह नारद्‌ । 

न सँम्यणुक्त भवता विरुद्धं घढतोञ्यत; ॥ २५ 
हताशनपतङ्गाभ्यां सिंहक्रोष्टुकयोरिव | 


(~ 


॥ २६ 


हे दैत्येश्वर । सुर या असुर कोई भी महादेव को जीत 


(१३-१४) | नहीं सकता। जब अमित ओजस्वी शंकर को रण में देखा भी 


उन मुनिश्रेष्ठ ने ऐसा कहकर दण्ड को शाप देने के | नहीं जा सकता तो उनसे युद्ध करना केसे सम्भव है ? (२१) 


ळू . उपरान्त अपनी पुत्री से कहा-हे पुत्री ! हे कल्याणी ! 


रहो ६ (१५) 

भगवान्‌ शुक्र इक्ष्वाकुनन्दन दण्ड को इस प्रकार शाप 
देकर शिष्य के साथ दानवाँ के निवास स्थान पाताळ में 
चले गये । | (१६) 

तदनन्तर दण्ड भी महती उपलवृष्ि के द्वारा सात- 
रात्रियॉ के भीतर अपने राज्य, सेना, और वाहनों के साथ 
_ नष्ट द्वो गया। (१७) 
इसी से देवताओं ने दण्डकारण्य का परित्याग कर दिया 
एवं शम्भु ने उसे राक्षसं का स्थान बना दिया। (१८) 


सि ` इस प्रकार परस्त्रियाँ सुकृतियों को भी भस्मीभूत कर 
देती हं । सामान्य मनुष्य तो मद्दान पराभव प्राप्त करते 
म ह | , हि) 
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पुलस्त्य ने कहा--ऐसा बचन कहने पर क्रुद्ध एवं रक्तनेत्र . 


पाप से मुक्त होने के छिए तुम तप करती हुई यहीं | महातेजस्वी अन्धकासुर ने दीधे श्वास लेते हुए प्रहलाद से 


(यह) वाक्य कहा -- (२२) 


हे असुर ! क्या भस्मलिप्त शरीर वाळा धमे रहित एकाकी 
बह्‌ त्रिकोचन संग्राम में मुझसे युद्ध कर सकता 
हे? (२३) 
जो अन्धक इन्द्र या (अन्य) देवताओं से कभी भयभीत 
नहीं होता वह वृषवाहन एवं स्त्री का मुख देखने वाले 
त्रिनेत्र से केसे डर सकता है ? (२४) 


है नारद्‌ ! उसके उस घोर वचन को सुनकर प्रहळाद ने 
कहा--आप ने यह ठीक नहीं कहा हे । आपका कथन धमे 
एवं अथ के विरुद्ध हे । (२५) 


हे अन्धक ! अग्नि एवं पतङ्ग, सिंह एवं श्शगाल, गजेन्द्र 
एवं मशक तथा स्वरणं एबं पाषाण में: जितना अन्तर कद्दा 
जाता हे उतना ही अन्तर. आप और शङ्कर के मध्य 


(२०) | हे)... (२६-२७) 
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वारितो5सि मया वीर भूयो भूयश्च वायसे । 
। शृणुष्व वाक्यं देवर्ष रसितस्य महात्मनः ॥ २८ 
| यो धर्मशीलो जितमानरोषो 
| विद्याविनीतो न परोपतापी | 
स्वदारतुष्ट! परदारवर्जी 
न तस्य रोके अयमस्ति किंचित्‌ ॥ २९ 
यो धर्महीनः कलहप्रियः सदा 
परोपतापी श्रतिशास्त्र वर्जितः । 
पराथदारेप्सुरवणंसंगमी 
सुखं न विन्देत परत्र चेह ॥ ३० 
धमोन्बितोऽभृद्‌ भगवान्‌ प्रभाकर! 
संत्यक्तरोपश्च श्निः स वारुणिः | 
विद्या उन्वितो 5भुन्मनु रकपुत्र; 
स्वदारसंतुष्टमनास्त्वगस्त्यः ।। ३१ 
एतानि पुण्यानि कृतान्यमी भि- 
मया निवद्धानि ङुलक्रमोकत्या । 
तेजोन्विवाः शापवरक्षमाश्च 
जाताश्च सर्वे सुरसिड्पूज्या! ॥ ३२ 


र हे वीर ! आपको मैंने रोका है एवं वार-बार रोक रहा 
है । आप देवर्षि असित का वचन सुन। (२८) 
जो व्यक्ति घर्मेशील, अभिमान एवं क्रोध को जीतने 
चाला, विद्या से विनीत, किसी को दुःख न देने बाला, 
अपनी पत्नी में सन्तुष्ट तथा परस्त्री का वर्जन करने वाला 
होता हे उसे संसार सें कोई भय नहीं होता । (२९) 
जो व्यक्ति धर्मद्दील, कलहप्रिय, सदा दूसरों को दुःख 

देन वाला, वेदशास्त्र रहित, दूसरे के धन और स्त्री की 
इच्छा रखने वाळा, तथा भिन्न बण के साथ संसर्ग करने 
बाळा होता हे, वह इस लोक और परलोक में सुख नहीं 
प्राप्त करता । (३०) 
भगवान्‌ भास्कर धमंयुक्त थे, महर्षि वारुणि (वशिष्ठ) 
क्रोधत्यागी थे, सूर्यपुत्र मनु विद्यावान्‌ थे एवं अगस्त्य ऋषि 
अपनी पत्नी में सन्तुष्ट थे। | (३१) 
. मैंने कुल के क्रमानुसार इन पुण्य करने वालों का उल्लेख 
किया हे. । शाप एवं बर देने में समर्थ ये सभी. तेजस्वी 
“लोग देवताओं और सिंद्धों के पूजनीय इए । (३२) 
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अधमंयुक्तोऽङ्गसुतो बभूव | 
विश्वथ नित्यं कलहग्रियोऽमूत्‌ । 
परोपतापी नश्नुचिदृरात्मा 
पराबलेप्सुन हुषश्च 
पराथेलिप्सुर्दितिञो हिरण्यहक 
मूखस्तु तस्याप्यनुजः सुदुर्मतिः । 
अवर्णसंगी यदुरुत्तमोजा 
एते विनष्टास्त्वनयात्‌ पुरा हि ॥ ३४ 
तस्माद्‌ धर्मो न संत्याज्यो धर्मों हि परमा गतिः । : 
घमहीना नरा यान्ति रोरवं नरकं महत्‌ ॥ ३५ 
घमस्तु गदितः एंभिस्तारणें दिवि चेह च | 
पतनाय तथाऽधमं इह ठोके परत्र च ॥ ३६ 
त्याज्यं घमो ्तिै्नित्यं परदारोपसेवनम्‌ । 
नयन्ति परदारा हि नरकानेकविंशतिम्‌ ॥ 
सर्वेषामपि वर्णानामेष धमो ध्रवोऽन्धक ॥ ३७ 
पराथपरदारेषु यदा वाञ्छां करिष्यति [ह 


राजा ॥ ३३ 


अङ्ग-पुन्न (वेन) अधमे युक्त था, विभु नित्य कलहप्रिय 
था, दुरात्मा नमुचि दूसरे को संताप देने वाला था एवं 
राजा नहुष दूसरे की खनी प्राप्त करना चाहता था । (३३) 
दिति-पुत्र हिरण्याक्त परघन का छोभी था, उसका 
अनुज ढुमेति एवं सूखे था एवं पराक्रमी यदु भिन्न-वर्ण के 
साथ संसगे करने वाळा था। ये सभी पूर्वकाळ में दुर्नीति 
के कारण नष्ट हो गये । (३४) 
इसलिए धमे का त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि 
धमे ही परस गति हे । धमंद्दीन मनुष्य महान्‌ रौरव नरक | 
मनुष्यों ने घर्म को लोक तथा परलोक पार करने वाळा | 
बताया है तथा अधम को इस लोक और परलोक में पतन | 
का कारण बताया है । | | (३६) 
धार्मिक व्यक्तियाँ को परस्त्री-सेवन सदैव त्याज्य 
बताया हे. । परस्त्रिया इक्कीस नरकों में ले जाती हैं। . 
दे अन्धक ! सभी वर्णा के लिए यह निश्चित घसे दै ॥ (३७) 9) > 







॥ 1 है 
४] 
१.४४ 
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४०.३८] वामनपुराणे | 
स याति नरकं घोरं रोरवं बहुलाः समाः ॥ ३८ चेयं हि भवतः पत्नी सा में शीघ्र प्रदीयतास्‌ ॥ ४५ 


ब्व्यय इत्युक्तः स तदा तेन शम्बरो मन्दरं हुतम्‌ । 
दा a हि ॥ ३९ जगास तत्र यत्रास्ते सह देव्या केळ ॥ ४६ 
तस्मात्‌ सुदूरतो वर्जेत्‌ परदारान्‌ विचक्षणः । गत्बोवाचान्धकवचो re : सुत; । ५ 
नयन्ति निकृतिप्रज्ञ परदाराः पराभवस्‌ ॥ ४० | तशचत्तर हरः आह हु सि डं ठ या। ४ 

पुलस्त्य उवाच । | ममाय मन्द्रो दत्तः सहलाधैण धीमता । र 

इत्येवमुक्त बचने प्रह्मादं प्राह चान्धकः । | तन्न शक्नोभ्यह क विनाज्ञ! वारा १ || ४८ 
भवान्‌ धर्मपरस््वेको नाहं धर्म समाचरे ॥ ४१ यचात्रवीद्‌ दीयतां में गिरिपुत्रीति दानवः । 
इत्येवश्ठुकत्वा प्रह्मादमन्धकः ग्राह शम्वरथ्‌ । | तदेषा यातु र्व कामं नाहं वारायितु क्षम ॥ ४९ - 
गच्छ शम्बर शैलेन्द्र मन्दरं वद शंकरस्‌ ॥ ४२ ततो5जवीत्‌ गिरिसुता शस्त्रं घुनिसत्तस । १ 
भिक्षो किमर्थं शैलेन्द्र स्वर्गोपस््यं सकन्द्रस्‌ । | घृहि गत्वाल्धकं बीर मस वाक्यं विष श्चितश्ष्‌ ॥ ५० 
परिभुज्ञसि केनाध तव दत्तो बदस्व माम्‌ ॥ ४२ अहँ पताका संग्रामे भवानीशश्व देचिन। | 
तिष्ठन्ति शासने मद्यं देवाः शक्रपुरोगमाः । रणतं परिस्तीर्य यो जेष्यति स ठष्स्यते ॥ ५१ 
तत्‌ किमर्थे निवससे मामनाइत्य मन्द्रे ॥ ४४ | इत्थेवश्रुक्तो मतिमान्‌ शम्बरोऽन्धकमा मत्‌ । 
यदीष्टस्तव शैलेन्द्र: क्रियतां वचनं मम | | समागम्यात्रवीद वाक्यं शवंगोयोश्र भापितसू ॥ ५३ 


< क ~ २७० जज 

घोर रौरब नरक में बहुत वर्षों के छिये चढा जाता | अनुसार काये करो। तुम्दारी जो यह पत्नी हे उसे झे 

| (३८) | शीघ्र दे दो । पू (४५) 

हे राक्षसराज ! प्राचीन काळ में महात्मा देवषि असित । उसके ऐसा. कहने पर शम्बर शीघ्रता येक उस मन्दूर 

ते गरुड़ तथा अरुण से यह धमं व्यवस्था कही थी । (३९) | पर्वत पर गया जहाँ पिनाकपाणि शंकर देवी के ल 

ह दाल आयुष्य परर्ष आ दूर से ही | ळी वी कौ चद तँ जाकर यथावत्‌ अन्धक का वचन 

परित्याग कर दे । क्योंकि निकृष्ट बुद्धि वाळे मुय को | हा हूर ने पनेतनन्दिनी के सुनते हुए उसे उत्तर 

परस्त्रियाँ पराभव को प्राप्त कराती हैं । (४०) व्यि शङ तले 
पुलस्त्य ने कहा-ऐसा बचन कहने पर अन्धक ने 

प्रहुठाद से कहा कि आप अकेले धार्मिक हैं । में धमे का | अतः 

आचरण नहीं करता । (४१) 


बुद्धिमान्‌ इन्द्र ने मुझे यह मन्दर पेत दिया है। 
वृत्रासुरुवैरी इन्द्र की आज्ञा विना में इसे नही 






छ छोड़ सकता । पारस (४८) 
ह प्रहलाद से ऐसा कहकर अन्धक ने शम्बर से कहा-- दानव ने जो यह कहा कि गिरिनन्दिनी को सुझ 
A हे शम्बर! तुम सन्दर पवेत पर जाओ और शंकर से | दे दो, तो ये अपनी इच्छा से जा सकती हैँ । में इन्हे 

pe कट्दो- (४२) | नहीं रोक सकता । (४९) 

हे मिल्लुक! तुम शुफाओं से युक्त तथा स्वगै-तुल्य | हे झुनिसत्तम ! तदुनम्तर गिरिसुता पावती ने शम्बर से 

अन्दर पर्वेत का उपभोग क्यों कर रहे हो? मुझे बतळाओ कि | कहा--हे. वीर ! तुम जाकर बुद्धिमान अन्धक से मेरी 

इसे तुमको किसने दिया हे ९ (४३) | बात कहो-- , (५०) 

| - ढुन्द्राद्धि समस्त देवता मेरा शासन मानते हैँ। अतः | संप्राम में में पताका हूँ। आप और शङ्कर खेलने वाले 

| तुम मेरी अवज्ञा करके इस मन्दर पर्वत पर केसे रह | हैं। प्राणों का यूत फेळाकर जो जीतेगा बद सुझ प्राप्त 
यदि यह शैलेन्द्र हम्ह प्रिय दै तो मेरे कथन के | ऐसा कहने पर बुद्धिमान शम्बर अन्धक के 
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तच्छत्वा दानवपतिः करोषदीप्षक्षणः श्वसन्‌ | 
समाहयात्र वीद्‌ वाक्यं दुयोधनमिदं वचः ॥ ५३ 
गच्छ शीघ्र महावाहो भेरी सान्नाहिको इढाम | 
ताडयस्व सुविश्रव्घं दुःशीलामिव योषितम्‌ || ५४ 
समादिष्टोऽन्धकेनाथ भेरीं दुयोधनो बलात्‌ | 
ताडयामास पेगेन यथाग्राणेन भूयसा || ५५ 
सा ताडिता वळवता भेरी दुर्योधनेन हि | 
सत्वरं भैरवं रावं रुराव सुरभी यथा ॥ ५६ 


` तस्यास्तं स्वरमाकर्ण्यं सव एव महासुराः । 


समायाताः सभां तूणं किमेतदिति वादिनः ॥ ५७ 
याथातथ्यं च तान्‌ सर्वानाह सेनापतिवं ली । 

ते चापि बलिनां श्रष्ठाः सन्नद्धा युद्धका हिक्षणः।॥ ५८ 
सहान्धका निर्ययुस्ते गजेरुट्टहये रथैः । 

अन्धको रथमास्थाय पञ्चनर्वम्रमाणतः ॥| ५९ 


[४०.६४ 


त्यम्बकं स॒ पराजेतुं कृतबुद्विर्विनिययो । 

जम्भः कुजम्भो हुण्डश्च तुहुण्डः शम्बरो बलिः ॥ ६० 
बाणः कातंस्वरो हस्ती सूयजत्रुर्महोदरः । 
अयःशंकुः शिविः शार्वो वृषपर्वा विरोचनः ॥ ६१ 
हयग्रीवः कालनेमिः संहादः कालनाशनः | 

शरभः शलभश्रेव विप्रचित्तिश्च वीर्यवान्‌ || ६२ 


| दुर्योधनश्च पाकश्च विपाकः कालशम्बरों । 


| एते चान्ये च बहवो महावीर्या महावलाः | 


प्रजग्युरुत्सुका योद्धं नानायुधधरा रणे ॥ ६३ 
। इत्थं दुरात्मा दनुसैन्यपाल- 
स्तदान्धको योद्धमना हरेण । 
सहाचलं मन्दरमभ्युपेयिचान्‌ 
स कालपाशावसितो हि मन्दधीः ॥ ६४ 


इति श्रीवामनपुराणे चत्वारिंशोऽध्यायः | ४० ॥ 


समीप गया एबं शङ्कर तथा गौरी की कही हुई बात को 
उससे कहा । (५२) 

उसे सुनकर दानवपति के नेत्र क्रोध से दीप्त हो 
गये । दीघे शवाँस लेते हुए दुर्योधन को बुळाकर उसने 
कहा-- (५३) 

हे महाबाहु ! शीघ्र जाओ एवं - दुःइचरित्रा स्त्री के 
सहद दृढ़ संग्रासिकी भेरी को भढी भाँति बजाओ। (५४) 


तद्नन्‍्तर अन्धक से आदेश प्राप्त कर दुयोधन 
अत्यन्त बळ, प्राण एवं वेग पूवेक सेरी को बजाने 


ल्गा। (५५) 
बलवान्‌ टुयोंधन द्वारा ताडित भेरी सुरभी के 
शब्द्‌ सहक शीघ्र भयङ्कर शब्द करने लगी । (५६) 


उसके उस स्वर को सुनकर सभी महान असुर 
“यह क्या है ? ऐसा कहते हुए शीघ्रता से सभा में आ 
गये । (५७) 
बलवान सेनापति ने उन सभी से यथार्थ तथ्य 
कहा। बळवानों में श्रेष्ठ वे सभी युद्ध की आकांक्षा से 


तैयार हो गये । (५८) 


हाथी, उँट, घोड़ों और रथाँ सहित वे सभी अन्धक 
के साथ बाहर निकले । पाँच नल्व--अथाँत्‌ ४०२ हाथके 
प्रमाण वाले रथ पर आरूढ होकर अन्धक 
त्रिलोचन शंकर को जीतने का निश्चय कर बाहर 
निकला । जम्भ, कुजम्भ, हुण्ड, तुहुण्ड, शम्बर, बलि, बाण, 
कातस्वर, हस्ती, सू्येशत्रु, महोदर अयःशङ्ुः शिबि, 
शाल्व, वृषपर्वा, विरोचन, हृयग्रीव, कालनेमि, संइलाद, 
काळनाशन, शरभ, शळभ, वीर्यवान विप्रचित्ति, दुर्योधन, 
पाक, विपाक, काळ एवं शस्बर--ये सभी तथा अन्य अनेक 
महावीयेशाळी तथा महाबळ्यान्‌ राक्षस नाना प्रकार के 
आयुधा को धारणकर उत्सुकता पूवेक संग्राप्र में 
छड़ने के छिए चळ पडे | (५९-६३) 


_ इस प्रकार काळपाश से आबद्ध वह मन्दबुद्धि दूलु- 
सेन्यपति दुरात्मा अन्धक शङ्कर से युद्ध करने के विचार 
से महापवेत मन्द्र पर गया] (६४) 


श्रीवामनपुराण में चालीसवाँ अध्याय समाप्त।।४०॥ 
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४१ 


पुलस्त्य उवाच | षण्युखान्‌ पश्यसे यांश्च शक्तिपाणीञ्शिखिध्वजान्‌ | 
हरो5पि शम्बरे याते समाहयाथ नन्दिनस्‌ । षटू च षष्टिस्तथा कोव्यः स्कन्दनाम्नः कुमारकान्‌ ।।७ 
ग्राहामन्त्रयं शेलादे ये स्थितास्तव शासने ॥ १ एतावत्यस्तथा कोव्य! शाखा नाम पडाननाः | 
ततो महेशवचनान्नन्दी तूणतर॑ गतः | विशाखास्तावदेवोक्ता नेगमेयाथ शंकर ॥ ८ 
उपस्पृद्य जलं श्रीमान्‌ सस्मार गणनायकान्‌ २ | सप्रकोटिशतं शंभो असी चे प्रमथोत्तमाः । 
नन्दिना संस्मृताः सर्वे गणनाथाः सहस्रशः | एकेक प्रति देवेश तावत्यो ह्यपि भातरः ॥ ९ 


` सङ्ठत्पत्य त्वरायुक्ताः प्रणतास्त्रदशेश्चरम्‌ ॥ ३ भस्मारुणितदेहा त्रिनेत्रः शूलपाणयः | 
आगतांश्च गणाजन्दी कृताञ्जलिपुटोऽच्ययः | एते शेवा इति प्रोक्तास्तव भक्ता गणेश्वराः ॥ १० 


















र्वाच्‌ निवेदयामास शंकराय महात्मने ॥ ४ | तथा पाशुपताश्रान्ये भस्मग्नहरणा विभो | 
नन्थवाच | एते गणास्त्वसंख्याताः सहायाथ समागताः ॥ ११ 
यानेतान्‌ पश्यसे शंभो त्रिनेत्राञ्जटिलाञ्शुचीन्‌ । पिनाकधारिणो रोद्रा गणाः कालष्ठुखापरे । 
॥ एते रुद्रा इति ख्याताः कोव्य एकादशेव तु ॥ तव भक्ताः समायाता जटामण्डलिनोङ्कुताः ॥ १२ 
 वानरास्यान्‌ पश्यसे यान्‌ शाद्‌लसमविक्रमान्‌ । | खटवाङ्गयोधिनो वीरा रक्तचर्मसमाब्ताः | 
एतेषां द्वारपालास्ते मन्नामानो यशोधना; ॥ ६ इसे ग्राप्ता गणा योडू महात्रतिन उत्तमाः ॥ १३ 
पुलस्त्य ने कहा- शम्बर के चले जाने पर शङ्कर ने ! को आप देख रहे हैं वे स्कन्द्‌ नामक कुमार हें । इनकी संख्या 
भी नन्दी को चुछाकर कहा--हे नन्दी ! तुम्हारे शासन में | छासठ करोड़ है । (७) 
जो रहते हैं उन्हे (१) है शङ्कर! इतने ही षण्मुखघारी शाख नामक 
तदनन्तर मद्देश के कहने से नन्दी अतिशीघ्र गए और | गण हैं. एवं उतने ही विशाल और नैगमेय नामक गण 
जल का आचमन कर गणनायकों का स्मरण किया) (२) | हैं। (८) 


नन्दी से स्मरण किये गए सभी गणनाथ सहस्रां की हे शम्भो ! इन उत्तम प्रमथाँ की संख्या सात सौ 
संख्या में शीघ्रता पूवंक आकर त्रिदशेश्वर शंकर को | करोड है। हे देवेश ! प्रत्येक के साथ उतनी ही मातृका 
010 ना त लगे | मूषि दे रै 
हाथ जोड़कर अविनाशी नन्दी ने सभी आये हुए | इन भस्म-भूषित देहवाले शूलपाणि त्िनेन्नधारियों 
~ गणा को मद्दात्मा श्र से निवेदित किया । (४) को शेव कहा जाता हे । ये सभी गणेश्वर आपके भक्त 
हः ce नन्दी ने कहा-हे शम्भो ! तीन नेत्रा बाले, जटा- | हैं। (१०) 
यारी एवं पवित्र जिन गणों को आप देख रहे हैं हे बिभो ! अस्माख्रधारी अन्य असंख्य पाझुपत गण 
र के न्ह 04 कहते हँ । इनकीं ae टि (९) हा भ हैं! (११) 
| सदृश मुख एवं सिंह-तुल्य सम्पन्न | : धारी, जटामण्डळ युक्त, भयङ्कर काल्मुख नामक 
क्‍ आप देख रहे हैं वे मेरा नाम धारण करने वाले | आपके अन्य गण आये हैं । pr मा (१२) 
ख ८ _ यशस्वी इनके द्वारपाल हैं । (६) | .. खदवाङ्ग से युद्ध करने बाले, छाल ढाल से युक्त महात्रती 
व्र में शक्ति लिए, मयूरध्वज वाले जिन छ दन वा नामक ये उत्तम गण युद्ध करने आये हैं । (१३) 
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एकचत्वारिंशो 5ध्यायः 


दिग्वाससो मोनिनश्व घण्टाप्रहरणास्तथा | 
निराश्रया नाम गणाः समायाता जगद्गुरो ॥ १४ 
साध हिनेत्राः पद्माक्षाः श्रीवत्साङ्ितवक्षसः | 
समायाताः खगारूढा वृषभध्वजिनो5व्ययाः ॥ १५ 
महापाशुपता नाम चक्रशूलध रास्तथा | 

भैरवो विष्णुना साद्धमभेदेनाचितो हि यैः ॥ १६ 
इमे सृगेन्द्रवद्नाः शुलवाणधनुध राः 
गणास्त्वद्रोमसंभृता वीरभद्रपुरोगमाः ॥ १७ 
एते चान्ये च बहचः शतशोऽथ सहस्रशः । 
सहायाथ तवायाता यथाग्रीत्यादिशर्व तान्‌ ॥ १८ 
ततोऽभ्येत्य गणाः सर्वे प्रणेग्रुवृषभध्वजम । 

तान्‌ करेणेव भगवान्‌ समाश्वास्योपवेशयत्‌ ॥ १९ 
महापाझुपतान्‌ दृष्टवा सप्नुत्थाय महेश्वरः 
सपरिष्वजताष्यक्षांस्ते ्रणोगनुम हेश्वरस्‌ ॥ २० 
ततस्तद्द्कततमं दृष्टवा सर्वे गणेश्वराः 


हे जगद्गुरु ! दिगम्बर, मौनी, एवं घण्टायुधधारी 
निराश्रय नामक गण आयें हैं । (१४) 
तीन नेत्रो वाले, पद्माक्ष एवं श्रोबत्स से अंकित 
वक्षःस्थल बाळे खगारुढ्‌ तथा अविनाशी वृषभध्वजी गण यहा 
आये हैं । (१५) 
चक्र तथा शूछधारी मद्दापाशुपत नामक गण आये हैं, 
जिन्होंने अभेद भाव से विष्णु के साथ भैरब की पूजा 
की है । (१६) 
आपके रोमां से उत्पन्न ये सभी सिंह के सुख बाले शूळ, 
बाण और घनुषधारी वीरभद्र आदि गण आये हें ॥ (१७) 
ये तथा अन्य अनेक सैकड़ों एवं सहस्रां गण भी 
आपकी सहायता हेतु आये हें । अपनी रुचि के अनुसार 
आप इन्हें आदेश दें । (१८) 
तदनन्तर सभी गणों ने निकट जाकर वृषभध्वज को 
प्रणाम किया । भगवान्‌ ने हाथ से ही उन्हें समाश्वस्त 
कर बेठाया । (१९) 
महापाझुपत नामक अपने अध्यक्षं को देखने के 
उपरान्त महेश्वर ने उठकर उनका आलिङ्गन किया । उन 
छोगों ने महेश्वर को प्रणाम किया । (२०) 
दनन्तर उस अत्यन्त अद्भत दृश्य को देखकर सभी 
गणेश्वरों के नेत्र विस्मयान्वित दो गये । तदनन्तर वे सभी 
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सुचिरं विस्मिताक्षाश्च वैलक्ष्यमगमत्‌ परम्‌ | २१ 
विस्मिताक्षान्‌ गणान्‌ इष्टवा गैलादिर्योगिनां वरः | 
ग्राह प्रहस्य देवेशं शुलपार्णि गणाधिपम्‌ ॥ २२ 
विस्मितामी गणा देव सवे एव महेश्वर । 
महापाशुपतानां हि यत्‌ त्वयालिङ्गन कृतम्‌ ॥ २३ 
तदेतेषां महादेव स्फुटं त्रेलोक्यविन्द्कम्‌ | 
रूपं ज्ञानं विवेकं च वदस्व स्वेच्छया विभो । ॥ २४. 
प्रमंथाधिपतेवांक्यं विदित्वा भूतभावनः । 
बभाषे ताच गणान्‌ सवान्‌ भावाभावविचारिणः ॥२५ 
रुद्र उवाच । 
भवङद्भिभक्तिसंयुक्तैह रो भावेन पूजितः । 
अहंकारविमूढैश्च निन्दद्किवेष्णवं पदम्‌ ॥ २६ 
तेनाज्ञानेन भवतोनारत्यानुविरोघिताः | 
योऽहं स भगवान्‌ विषणुर्विष्णुयः सोऽहमव्ययः || २७ 
नावयोवैं विशेषोऽस्ति एका मूर्तिद्विघा स्थिता । 


अत्यन्त लञ्जित हो गये । (२१) 
गणों को विस्मितनेत्र वाळा देखकर योगिश्रेष्ठ शेलादि 
नन्दी ने हँस कर गणाधिप देवेश शुल्पाणि से 
कहा । (२२) 
हे देव महेश्वर ! महापाशुपतों का आपने जो आलिङ्गन 
किया हे उससे सभी गण विस्मयान्वित हो 
गये हं । (२३) 
अतः हे महादेव ! हे बिभो ! इनके 'त्रेढोक्य विश्रुत 
रूप, ज्ञान एवं विवेक का अपनी इच्छानुसार नक 
| | २४ 
प्रमथाधिपति नन्दी की बात सुनकर भूतभावन मद्दादेव 
भाव और अमाव का बिचार करने वाले उन गणो से | 
कहने ढगे । (सो. 
रुद्र ने कहा-अहंकार से विमूढ तथा भक्ति युक्त आप लोगो. | 
ने वैष्णव पद की निन्दा करते हुए भाव पूवेक हर की पूजा 
की है । (२६) 
इसी अज्ञान के कारण आप सभी का अनादर कर 
उनका विशेष अनुरोध किया गया । जो में हूँ वही भगवान 
बिष्णु हैं. एवं जो विष्णु हैं वही अविनाशी सें हूँ। (स ): 4 
. इम दोनों में कोई भेद नहीं हे । एक दी मूर्ति दो र १... प 
में अवस्थित है । अतः भक्ति-भाव से युक्त इन पुरुषभर 
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तदी सिनेरव्यापरैम क्तिभावयुतैग णैः ॥ २८ | चन्दनादिभिरेकाग्रैन मे प्रीति! प्रजायते ॥ ३६ 
यथाहं चै परिज्ञातो न भवङ्किस्तथा भवम्‌ । यत्नात्‌ क्रकचमादाय छिन्दध्वं मस ` विग्रहम्‌ | 
नाइ निन्दितो नित्यं भवडिमूढवुद्धिमिः ॥ २९ नरकाहा भवद्धक्ता रक्षामि स्वयशोञ्थत; ॥ ३७ 


प्रकार मुझे नहीं जानते । मूढ बुद्धि बाले आप छोगों ने यतः | आरा लेकर मेरे शरीर का छेदन कर डाढो। किन्तु 
नित्य मेरी निन्दा की हे अतः आप छोगों का ज्ञान नष्ट हो | अपने यश के छिए नरक के योग्य आप भक्तों की में रक्षा 
गया। इसीलिये मैंने आप छोगों का आङिङ्गन नहीं | करता हू । (३७) 
किया हे) ऐसा कहने पर गणों ने महेश्वर से (क्योंकि) यह छोक सुझे इस प्रकार का महान्‌ अपवाद 
कहा ह त ० ० 0 दे च्या न लगाये कि तपस्वी शङ्कर के भक्त नरक में जाते हैं । (३८) 
के निर्मल, लात न्या एवं क हे bs जाते हैं त लक त ळय 
चे अञ्जन तुल्य ६ अतः अपका यारा ता | अं नहीं डालता । (३६) 
डु य्य है? उनके पुणा वचत को सुनने के उपरान्त जीमूत- आप लोग मत्स्वरूप जिन पुष्कराक्ष जगन्नाथ की निर 
ळा पु दा 
न वाहन शंकर ने हँस कर कहा--अपना यश बढ़ाने वाठी करते हैं वे 5 ° 
3 पक: सम्पूर्ण बात में बतळाता हूँ । उसे सुनो । (३१-३३) ह वाश पीस भाति चाह चपटे 
> तुम ढोग कदापि महाज्ञान के योग्य नहीं हो । पर इस चराचर लोक में उनके सदृश कोई नहीं है। वे 
 जआपवादके भय से मैं आप सभी के सम्मुख गुह्य तत्त्व भगवान्‌ श्वेतमति, पीत, रक्त एवं अञ्जन के समान 
. = भ्रकाशित करता हूँ। (३४) | ^ बाले हैं । ८. ८ 
ह ग  मुझमे नित्य आसक्तचित्त होने से भी अन्य छोग लोक में उनसे श्रेष्ठ कोई अन्यधमे नहीं हे. । वे सवेपूज्य 
| प्रिय हैं। जिसके भक्त हो उसके साथ एक रूपात्मक अपना सदाशिव भगवान्‌ ही समस्त सात्त्विक, राजस, तामस एवं 
| ge प्रयत्नपूषक दुग्ध [ या घृत से स्नान कराने एवं शङ्कर का वचन सुनकर शेब आदि श्रेष्ठ गणां ने कहार ` 
काम्रतापूर्वेक चन्दनादि द्वारा ठेप करने से मुझे प्रीति नही. हे भगवान! सदा शिव के विशेषण कहिये । (४३) 
थक [316] 


तेन ज्ञानं हि चै नष्ट नातस्वालिङ्गिता मया । माऽयं वदिष्यते लोको महान्तमपवादिनस्‌ । 
इत्येवपुक्ते वचने गणाः प्रोउमहेशवरम्‌ ॥ ३० यथा पतन्ति नरके हरभक्तास्तपस्विन; ॥ ३८ 
कथे सवान्‌ ययैक्येन संस्थितोऽस्ति जनादनः । ब्रजन्ति नरकं घोरं इत्येवं परिवादिनः । 
भवान हि निमेरः शुद्धः शान्तः शुक्लो निरञ्जनः।३१ अतोऽर्थं न ध्षिपास्यद्य भवतो नरफेऽदञ्चते ॥ ३९ 
स्‌ चाप्यञ्ञनसकाशः कथं तेनेह युज्यते | यत्रिन्द्ध्च जगन्नाथ पुष्कराक्ष च्‌ सन्यस । 

तेषां वचनमथोल्यं श्रुत्वा जीमूतवाहनः ॥ ३२ स चैव भगवाङ्शर्यः सर्वव्यापी गणेश्वर। || ४० 

| विहस्य मेघगम्भीरं गणानिदप्रुवाच ह। न तस्य सदृशो लोके विद्यते सचराचरे । 

हि यता सर्वमाख्यास्ये स्वयंशोचड़न वचः ॥ ३३ इवेतमूर्तिः स भगवान्‌ पीतो रक्तो5ज्ञनप्रः ॥ ४१ 

| न त्वेव योग्या यूयं हि महाज्ञानस्य कहिंचित्‌ । तस्मात्‌ परतरं लोके नान्यद्‌ धर्म हि विद्यते । 

| अपवादमयाद्‌ शुह्यं भवतां हि प्रकाशये ॥ ३४ सात्त्विक राजसं चेव तामसं सिश्रक तथा | 

| प्रियध्वमपि चेतेन यन्मचित्तास्तु नित्यशः । स एव धत्ते भगवान्‌ सर्वपूज्यः सदाशिव; ॥ ४२ 

| एकरुपात्मक देहं $रुष्वं यत्नमास्थिताः ॥ २५ शंकरस्य वचः श्रुत्वा शेवाधा; प्रमथोत्तमाः | 

| पयसा हृविषायेश्व स्नपनेन प्रयत्नतः । प्रत्युचुभंगवन्‌ त्रृहि सदाशिवविशेषणस्‌ ॥ ४३ 

र गणों ने जैसा मुझ जाना है. निश्चय ही आप छोग इस | उत्पन्न दोती । (३६) 
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एकचत्वारिशोडध्यायः 


तेषां तद्‌ भाषितं श्रुत्वा प्रमथानामथेश्वरः । 
दशयामास तद्रूपं सदाशेबं निरञ्जनस्‌ ॥ ४४ 
ततः पश्यन्ति हि गणाः तमीशं वे सहस्रशः । 
सहल्नवक्त्रचरणं सहसग्मुजसीश्वरम्‌ ॥ ४५ 
दण्डपाणिं सुदुर्रुष्यं लोकेव्यांपं समन्ततः | 
दृण्डसंस्था5स्य रश्यन्ते देवग्रहरणास्तथा ॥ ४६ 
तत एकप्तुखं भूयो ददुः शंकरं गणा; | 

रौद्रश्च पैष्णतैश्चैव चतं चिह्नैः सहस्नश! || ४७ 
अङ्गेन वेष्णववपुरद्धेन हर विग्रह; | 

खगध्वजं वपारुढ खगारूढ वृषध्वजस || ४८ 
यथा यथा त्रिनयनो रूपं धत्ते शुणाग्रणीः । 

तथा तथा स्वजायन्त महापाशुपता गणाः ॥ ४९ 
ततोऽसवच्चेकरूपी शंकरो बहुरूपवान्‌ । 
इिरूपश्षासचद्‌ योगी एकरूपोऽप्यरूपवान्‌ | 
क्षणाच्छवेतः क्षणाद्‌ रक्तः पीतो नीलः क्षणादपि ॥ ५० 
मिश्रको वर्णहीनश्च महापाशुपतस्तथा । 


प्रमथेश्वर ने उनके इस बचन को सुनकर उन्हें निर्जन 


सदाशिव रूप को दिलाया । (४३) 
तदनन्तर सहस्रां गणों ने उन ईश्वर को सहस्र सुख, 
चरण एवं सुजाओं बाळा देखा । (४५) 


वे छोकों से सबेतः व्याप्त, दण्डपाणि एवं सुदुद्टेश्य 
थे। उनके दण्ड में देवताओं के अख दिखलाई 


पड़ रहे थे । | (४६) 
तदनन्तर गणा ने रूद्र एवं विष्णु के सहस्रां चिह्नों से 
युक्त एकमुख शंकर को देखा । (४७) 


उस रूप का अरद्धांश हर-शरीर था और अद्ध भाग 
खगध्वज था । एक अद्धाश खगध्वज वृषारूढ था एवं अन्य 


अडोश वृषध्वज गरुडारूढ़ था । (४८) 
गुणाग्रणी त्रिलोचन ने जेसा-जेसा रूप धारण किया 
महापाशुपतगण उसी प्रकार के होते गये । (४९) 


तदनन्तर एकरूपी शङ्कर बहुरूपवान्‌ हो गये । वे योगी 
द्विरूपघारी, एकरूपी एवं अरूपवान भी हो गये। वे प्रतिक्षण 
श्वेत, रक्त, पीत, नीळ मिश्र बणे एबं वर्णहीन होते गए । 
महापाशुपतों का भी स्वरूप तदलुरूप होता गया । 
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। क्ष्णाद्‌ भवति रुद्रन्द्रः क्षणाच्छंभुः प्रभाकर! ॥ ५१ 
क्षणाद्धांच्छंकरो विष्णुः ्षणाच्छवः पितामहः | 
ततस्तदद्श्चततमं इष्ट्वा शेवादयो गणाः ॥ ५२ 
अजानन्त तदैक्येन त्रह्मविष्ण्वीशमास्करान्‌ | 
यदाऽभिन्नममन्यन्त देवदेवं सदाशिवम्‌ ॥ ५३ 

तुहा निर्धृतपापास्ते समजायन्त पाषं दाः | 

तेष्वेचं धूतपापेषु अभिन्नेषु हरीश्वरः ॥ ५४ 

| प्रीतात्मा विमो अंथ: ग्रीतियुक्तोऽत्रवीद्‌ वचः । 

। परितुष्टोऽस्मि बः सर्वे ज्ञानेनानेन सुव्रताः ॥ ५५ 

| बृणुष्वं वरमानन्त्यं दास्ये वो मनसेप्सितम्‌ । 

ऊचुस्ते देहि भगवन्‌ वरमस्माकमीश्चर । 

सिन्नदष्ट्युद्कवं पापं यत्तद्‌ अंश प्रयातु न; ॥ ५६ 

पुलस्त्य उवाच | 

। वाढमित्यत्रवीच्छर्वथक्र निर्धतकल्मपाच | 


| 


| 2 


| संपरिष्वजताव्यक्तस्तान्‌ सर्वान्‌ गणयुथपान्‌ ॥ ५७ | 
इति विश्ञना प्रणतार्तिहरेण 











श्री शङ्कर किसी क्षण में इन्द्र, किसी क्षण में प्रभाकर, 
किसी क्षण में विष्णु एवं किसी क्षण में पितामह के रूप सें 
परिवर्तित होते गये । यह अदूसुततम दृश्य देखकर 
शैवादि गणों ने ब्रह्मा, विष्णु, ईश एवं भास्कर को एक भाच | 
से युक्त समझा । उन लोगों ने जब देवाधिदेव सदाशिव 
को अभिन्न मान लिया तो वे सभी पाषेद पापरद्दित हो 
गये । इस प्रकार अभेद-वुद्धि के कारण उनके पापविमुक्त 
होने से हरीश्वर शम्भु प्रसन्न हो गये । उन्होंने प्रीतिपूवेक 
कहा -दे सुत्रतो ! तुम्हारे इस प्रकार के. ज्ञान से सें 
प्रसन्न हूँ । (५०-५५) 
अब अनन्त वर माँगो! में तुहें मनोवांछित वर 
दुँगा। उन्होंने कहा-हे भगवान्‌ ! हे महेश्वर ! हमें यह 
वर दें कि भेददृष्टि के कारण उत्पन्न हमारे पाप नष्ट हो . 
जाँय । (५६) 
पुछस्त्य ने कद्दा-शङ्कर ने कहा ऐसा ही होगा! । 
तदनन्तर अव्यक्त शङ्कर ने उन सभी गणाधिपा का | 
आलिङ्गन कर उन्हे पापरहित कर दिया] _ (९७) 
तदृनन्तर श्रुति की उक्ति का जैसे. अनुगमन होता हे. 
उसी प्रकार वृष एवं मेघवाहन प्रणतादिद्दारी शङ्कर केसाथय 








न _ ३१५८] 
हे गणपतयो बृषमेघरथेन । 
३ श्रुतिगदितानुगमेनेव मन्द्र 
गिरिमवतत्य समध्यवसन्तस्‌ ॥ ५८ 
डे 
आच्छादितो गिरिवरः प्रमथैघनाभे- 


वामनपुराणे 


राभाति शुक्लतनु रीश्व रपादजुष्ट। । 
नीलाजिनातततनुः शरदभ्रवर्णो 
यद्वदू विभाति बलवान्‌ वृषभो हरस्य ॥ ५९ 


इति श्रीवामनपुराणे एकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४१॥ 


४२ 


पुलस्त्य उवाच । 
एतस्मिन्नन्तरे प्राप्त, समं देत्येस्तथाऽन्धकः । 
मन्द्रं प्ेतश्रेष्ठं प्रमथाश्रितकन्द्रम्‌ ॥ १ 
ग्रमथा दानवान्‌ इष्टवा चक्रुः किलकिलाध्वनिम्‌ । 
ग्रमथाथापि संरब्धा जघ्चुस्तू योण्यनेकशः ॥ २ 


स चाडणोन्महानादो रोदसी प्रझयोपमः । 
शुश्राव वायुमागस्थो विघ्नराजो विनायक; ॥ ३ 


समभ्ययात्‌ सुसंक्रुद्धः प्रमथेरभिसंद्वतः । 

मन्दरं पर्वतश्रेष्ठं दशे पितरं तथा ॥ ४ 
प्रणिपत्य तथा भक्त्या वाक्यसाह महेश्व रस्‌ | 
किं तिष्ठसि जगन्नाथ सम्गुचिष्ठ रणोत्सुकः ॥ ५ 
ततो विघ्नेशवचना्जगन्नाथोऽस्बिकां वचः | 
प्राह यास्येऽन्धक्रं हन्तुं स्थेयसेवाम्रमत्तया ॥ ६ 
ततो गिरिसुता देव समालिङ्गय पुनः पुनः | 


सभी गणपति मन्दरपर्वंत को चतुर्दिक्‌ आवृत कर रहने  मगचमे से आच्छादित शरीरवाळा एवं शरदूकाढीन मेघ के 


. लगे। 
६० मेघाभ प्रमथाँ से आच्छादित शङ्करपादसेवी 
कट शरीर गिरिचर इस प्रकार सुशोभित हो रहा था जेसे नील 











पुलस्त्य ने कहा--इसी बीच अन्धक दैत्यां के साथ 
प्रमथा से सेवित कन्द्राओं वाले पवेतश्रेष्ठ मन्द्र पर 
' आया । (१) 
दानवों को देखकर प्रमथा ने किलकिला ध्वनि की एवं 
________ उत्तेजनापू्वक अनेक तूये बजाने ढगे । (२) 
1 उस प्रल्य-तुल्य तुमुढध्वनि ने आकाश और प्रथ्वी के 
| _अन्तराळ को आवृत कर लिया । वायुमागेस्थ विघ्न-राज 
रमथो से आवृत अत्यन्त क्रुद्ध वे पवत-्रेष्ठ 


(५८) | बणवाढा शङ्कर का बल्वान्‌ वृषभ सुशोभित होता 
शुक्छ | है। 


(५६) 


श्रीवामनपुराण में इकतालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥४१॥ 


४२९ 


मन्द्र पर गये एवं अपने पिता को देखा । (४) 
भक्तिपूवेक प्रणामकर उन्होंने महेश्वर से कहा- दहे 
जगन्नाथ ! आप बेठे क्यों हैं ? रण के लिए उत्सुक होकर 
आप उठे । (५) 
विघ्नेश्वर गणेश के कहने पर जगन्नाथ मद्दादेव ने 
अम्बिका से कहा--मैं अन्धक को मारने के लिए जाऊँगा, 
तुम सावधानी से रहना। (६) 
तदुपरान्त गिरिनन्दिनी ने महादेव को बार-बार 
आलिङ्गन कर एबं सप्रेम दृष्टि से उन्हे देखकर कहा-- 
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द्विचस्ारिंशोऽष्यायः 


समीक्ष्य सस्नेहहर ग्राह गच्छ जयान्धकस्‌ ॥ ७ 
ततोऽमरशुरोगौरी चन्दनं रोचनाञ्जनम्‌ । 
प्रतिवन्द्य सुसंप्रीता पादावेवास्यचन्दत । ८ 

ततो दरः प्राह वचो यशस्यं मालिनीमपि | 

जयां च विजयां चैव जयन्ती चापराजितास्‌ ॥ ९ 
युष्माभिरप्रमत्ताभिः स्थेयं गेहे सुरक्षिते । 
रक्षणीया प्रयत्नेन गिरिपुत्री प्रमादतः ॥ १० 

इति संदिइयं ताः सवो! समारुह्य वृष विथुः | 


क्रव्याद्संघाश्च  तथामिषैषिणः 
प्रयान्ति हृष्टास्तृषितासृगर्थ ॥ १४ 
दक्षिणाङ्गं नखान्तं वे समकम्पत शूलिनः । 


| शकुनिथापि हारीतो मोनी याति पराडय़खः ॥ १५ 


नि्मित्तानीदशान्‌ इष्ट्वा भूतभव्यसवो बिश्व; । 

शैलादिं ग्राह वचनं सस्मितं शशिशेखरः ॥ १६ 
हर उवाच | 

नन्दिन्‌ जयोऽध्य मे भावी न कथंचित्‌ पराजयः । 


निजंगाम शुहात्‌ तुष्टो जयेप्सुः शूलशग बली ॥ ११ | निमित्तानीह इञ्यन्ते संभूतानि गणेश्वर ॥ १७ 


निर्गच्छतस्तु भवनादीश्चरस्य गणाधिपाः । | 


समंतात्‌ परिवार्येव जयशब्दांश्च चक्रिरे ॥ १२ 
रणाय निर्गच्छति लोकपाले 
महेश्वरे शूलधरे 
शुभानि सोम्यानि सुमङ्गलानि 
जातानि चिह्लानि जयाय शंभोः ॥ १३ 
शिवा स्थिता वामतरेऽथ भागे 
प्रयाति चाग्रे स्वनधुन्नदन्ती । 


महर्ष । | 


जाइए एवं अन्धक पर विजय प्राप्त कीजिए । (७) 


तदनन्तर गौरी ने देवश्रेष्ठ शङ्कर को चन्दन, रोचना एवं 
अञ्जन लगाया एवं अति प्रीतिपूर्वक उनके चरणों की बन्दना 


की । (८) 
तदनन्तर महादेव ने मालिनी, जया, विजया, जयन्ती 
और अपराजिता से यह यशस्कर वचन कहा-- (९) 


तुम ढोग सुरक्षित ग्रह में सावधानी से रहना एवं 
प्रयत्नपूर्वक गिरिपुत्री की प्रमाद करने से रक्षा करना । (१०) 
` उन सभी को ऐसा निर्देश देने के उपरान्त वृष प्र 
आरूदू होकर सारा बलवान शङ्कर जय की ना गे 
प्रसन्नतापूर्वेक घर से निकले । 
क गृह से निकल रहे शङ्कर को चारों ओर से आव्वुत कर 
गणाधिपों ने “जय जयकार? किया । (१२) 
महर्षि! लोकपाल  शुलघारी महेश्वर के 
युद्धाथे निकछने पर उनकी जय के लिये शुभ, 


मङ्गलजनक चिह्न प्रकट हुए । - (१३) 
उनके वाम भाग में शृगाढिनी स्थित थी एबं स्वर 


थी । मांस-छोभी प्राणी | 
करती हुई आगे जा रद्दी ` 1102] 
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तच्छं्ुवचनं श्रृत्वा शैलादिः प्राह शंकरम्‌ | 

कः संदेहो महादेव यत्‌ त्व जयसि शात्रवान्‌ ॥ १८ 
इत्येवध्लुकत्वा वचनं नन्दी रुद्रगणांस्तथा |. 
समादिदेश युद्धाय महापाशुपतैः सह ॥ १९ 
तेऽभ्येत्य दानवबलं मदयन्ति स्म वेगिताः | 
नानाशस्त्रधरा वीरा ब्रक्षानशनयो यथा ॥ २० 

ते वध्यमाना बलिभिः ग्रमथैदेत्यदानवाः | 

प्रवृत्ता! प्रमथान्‌ इन्तु ङूटप्रुहरपाणयः ॥ २१ 


प्रसन्नतापूवेक रुधिर के लिये जा रहे थे । (१४) 
शूलपाणि का दाहिना अंग नख तक काप उठा | 
हारीत पक्षी चुपचाप पीछे की ओर जा रदा था। (१५) 
भूत, भविष्य एवं वत्तमानस्वरूप शशिशेखर विसु 
महादेव ने इस प्रकार के निमित्तों को देखकर शैलादि नन्दी से 
हास्ययुक्त वचन कदा । (१६) 
शङ्कर ने कद्द-े नन्दी ! हे गणेश्वर ! यहाँ शुभ-निमित्त 
इृष्टिगोचर हो रहे हैं। अतः आज मेरी विजय होगी। 
किसी भी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। (१७) 
शम्भु के उस वचन को सुनकर शादि ने शङ्कर से 
कहा- हे. महादेव आप शत्रुओं को जीतंगे इसमें सन्देह 


चग हि 
ऐसा कहकर नन्दी ने सहापाशुपत सहित रुद्रगणाँ 
को युद्ध के लिए आदेश दिया। (१९) 


नाना प्रकार के शस्त्रों को धारण. करने वाले वे वीर 
दानवसैन्य के निकट जाकर उसे इस प्रकार मद्ति करने 
ढगे जैसे वञ्च वृक्षों को नष्ट करता है। | 
बलवान प्रमर्थों द्वारा मारे जा रहे वे देत्य 
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ततो5स्बरतठे देवाः सेन्द्रविष्णुपितामहाः । 
ससूर्यामिपुरोगास्तु समायाता दिदक्षवः ॥ २२ 

| ततोऽम्बरतले घोष! सरवनः समजायत | 

व्य गीतवाधादिसंमिश्रो दुन्दुभीनां कलिम्रिय ॥ २३ 
ततः पश्यत्सु देवेषु महापाशुपतादयः । 
गणास्तद्दानवं सैन्यं जिघांसन्ति स्म कोपिताः ।। २४ 
चतुरङ्गबलं दष्ट्वा हन्यमानं गणेश्वरैः | 
क्रोधान्वितस्तुहुण्डस्तु वेगेनाभिससार ह ॥ २५ 

| आदाय परिघं घोर पडो द्वद्धसयस्पयस्‌ । 

का राजतं राजतेऽत्यर्थमिन्द्रष्वञमियोच्छितम्र ॥ २६ 
तं भ्रामयानो बलवान निजघान रणे गणान्‌ । 
रुद्राधा! स्कन्दपयंन्तास्ते5भज्यन्त भयातुराः ॥ २७ 
तत्प्रभं बलं इष्टवा गणनाथो विनायक; । 
समाद्रवत वेगेन तुइण्ड दनुपुगवस्‌ || २८ 
आपतन्तं गणपतिं ष्ट्वा दैत्यो दुरात्मवान्‌ । 

र. ` परिघं पातयामास झुम्भएष्ठे महाबलः । २९ 


हाथों में कूट-सुदूगर लेकर प्रमो को मारने छगे । (२१) 
तदनन्तर (युद्ध) देखने की इच्छा से इन्द्र, बिष्णु, 
ब्रह्मा, सूये एवं अग्नि प्रश्नति देवगण आकाश में एकत्रित 
इुए। (२२) 
है नारद ! तदनन्तर गीतवाद्यादि की ध्वनि से संयुक्त 
दुन्दुभियाँ का घोष आकाश में होने लगा । (२३) 
तद्नन्तर्‌ देवताओं के देखते ही देखते क्रुद्ध महा- 
पाशुतादि गण दानव-सेना का वध करने लो । (२४) 
गणेश्वरो द्वारा चतुरङ्गिणी सेना को मारी जाती देख- 

कर कोधान्वित तुहुण्ड वेगपूर्वक आगे बढ़ा । (२५) 
पट्टोंदूबद्ध छौहमय भयङ्कर चमकते हुए परिघ को 
लेकर वह उन्नत इन्द्रध्वज के सदृश अत्यन्त सुशोभित हो 
रहाथा। (२६) 
बळ्वान्‌ तुहुण्ड ने उस परिघ को घुमाते हुए युद्ध 

मॅ गणा को मारा | रुद्र से लेकर स्कन्दपयेन्त वे सभी गण 

| _ सयातुर हो भाग गये । (२७) 
३ क ; खि “उस सेना को अत्यन्त भग्न हुई देखकर गणनाथ 
ओ विनायक दानवश्रेष्ठ तुहुण्ड की ओर वेग से दोडे । (२८) 
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वामनपुराणे 


विनायकस्य तत्कुम्भे परिघं वज्रभूषणस्‌ । 
शतधा त्वगमद्‌ ब्रह्मन्‌ मेरोः कूट इवाशनिः ॥ ३० 


परिघं विफलं दष्ट्वा समायान्तं च पाष॑दस्‌ | 

वबन्ध बाहुपाशेन राहू रक्षन्‌ हि मातुरुप ॥ ३१ 

स बद्धो बाइपाशेन बलादाकुष्य दानवस्‌ | 
समाजघान शिरसि झुठरेण सहोदरः ॥ ३२ ` 
काष्ठवत्‌ स द्विधा भूतो निपपात धरातल | 
तथाऽपि नात्यंजद्‌ राहवठवान दानवेश्वरः 

स मोध्चार्थेऽकरोद्‌ यत्नं न शशाक च नारद्‌ ॥ ३३ 


विनायक संयंतमीक्ष्य राहुणा 
कुण्डोदरो नाम गणेश्वरोऽथ | 
ग्रगृह्म तृणं ब्रुशलं महात्मा 
राहुं दुरातमानमसो जघान ॥ ३४ 


गणेशः कलशध्वजस्तु 
प्रासेन राहु हृदये बिभेद । 
घटोदरो वै गदया जघान 


महाबलवान्‌ दुरात्मा दैत्य ने गणपति को आते देखकर 
(उनके) कुम्भस्थल में परिघ का प्रहार किया । (२९) 
हे ब्रह्मन्‌! विनायक के कुम्भ पर बह वज्ञ-तुल्य परिघ 
इस प्रकार सैकड़ों टुकड़े हो गया जैसे सेरु के शिखर पर 
चञ्ज सैकड़ों खण्ड हो जाता है । (३०) 
परिघ को विफल हुआ देखकर अपने मामा की रक्षा 
करते हुए राहु ने आने वाले पाषंद को वाहुपाश में बांध 
छिया । (३१) 
बाहुपाश में बेचे हुए उन महोदर ने बढपूवेक दानव 

को खींचकर कुठार से मस्तक पर प्रहार किया। (३२) 
बह काष्ठवत्‌ दो खण्ड होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। 
फिर भी बलवान दानवेश्वर राहु ने उन्हें नहीं छोड़ा। 
हे नारद ! उन्होंने छूटने का प्रयास किया। किन्तु वे 
सुक्त) न हो सके। (३३) 
राहु द्वारा विनायक को आबद्ध हुआ देखकर कुण्डोद्र 
नामक गणेश्वर ने शीपघ्रतापूचेकः मुसळ लिया एवं उस 
महात्मा ने दुरात्मा राहु को मारा। (३४) 
तदनन्तर कढशध्वज गणेश ने प्रास हारा राहु के 


ततो 
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खड्गेन रक्षोऽधिपतिः सुकेशी ॥ ३५ 


स तेश्चतुर्मिः परिताड्यमानो 
गणाधिपं राहुरथोत्ससने । 
संत्यक्तमात्रोऽथ परश्वधेन 
तुहुण्डमूद्धोनमथो विभेद.॥ ३६ | 


हते तुइण्डे विश्ुखे च राहो 
गणेश्वराः कोधविषं ग्रुप्नुक्षवः । 
पृञ्चैकक़ालानरुसन्निकाशा | 
विशान्ति सेनां दलुपुंगवानास्‌ ॥ ३७ | 
तां वध्यमानां स्वचमूं समीक्ष्य 
बलिबिली मास्ततुल्यवेग; । 
गदां समाविध्य जघान सूध्नि 
विनायकं झुम्मतट करे च ॥ ३८ 


कुण्डोद्रं भग्नकटिं चकार 


महोदरं शीणंशिरःकपालम्‌ । 
कुस्भध्वर्ज चूर्णितसंधिवन्धं 
घटोद्रं चोरुविभिन्नसंधिस ॥ ३९ 


हृदय में भेदन किया । घटोदर ने गदा से तथा राक्षसा 
के अधिपति सुकेशी ने खड्ग से प्रहार किया । (३५) 

उन चारों द्वारा आघात किये जाने पर राहु ने गणाधि- 
पति को छोड़ दिया । छूटते दी उन्होंने फरसे से तुहुण्ड फे 
शिर को काट द्या । (३६) 

तुहुण्ड के मारे जाने एवं राहु के बिसुख हो जाने पर 
क्रोधरूपी विष को छोड़ने की इच्छा वाले काळानळलुल्य 
पाँच गणेश्वर एक साथ दानवश्रेष्ठों की सेना में प्रविष्ट 
हुए । (२७) 

अपनी उस सेना को मारी जाती देखकर वायु के सदृश 


बेगवाले बलवान्‌ बलि ने गदा लेकर विनायक के कुम्भस्थल, 


मस्तक एवं सुँड पर प्रहार किया । _ (३८) 
` कुण्डोद्र की कटि को अग्न कर दिया, महोद्र के 


शिर:कपाळं को विशीणे कर दिया, कुम्भष्वज के जोड़ों वेरपूवेक फेंका । नतो तम आ | 
को चूणे कर डाढा एवं घटोदर की जोंषों को . तोड़ | भगवान्‌ नन्दी ने आते हुये उस सुसळ को शीधतापूवेके ._ 
द्या। $ (३६) | हाथ से पकड़ छिया एवं उसी से युद्ध में कुजस्म 
| [891 | ४ ` Re, 
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गणाधिपांस्तान्‌ विग्रुखान्‌ स कृत्वा 
बलान्वितो ` वीरतरोऽसुरेन्द्रः । 
. समभ्यधावत्‌ त्वरितो निहन्तु 
गणेश्वरान्‌ स्कन्दविशाखप्ुख्यान्‌ ॥ ४० 


तमापतन्तं भगवान्‌ समीक्ष्य 

महेश्वरः श्रेष्ठतमं गणानाम्‌ । 
शुलादिमामन्त्र्य वचो वभाषे 

गच्छस्व देत्यान्‌ जहि वीर युद्ध ॥ ४१ 


इत्येवदठुक्तो दृषभध्वजेन 

वज्र समादाय शिलादसूचुः । 
बलि समभ्येत्य जघान सूष्नि 

संमोहितः सोऽवनिमाससाद्‌ ॥ ४२ 


संमोहितं श्रातसुतं विदित्वा 
वली इुजम्भो पुसलं प्रगुद्य । 
संभ्रामयंस्तूणतरं स॒ वेगात्‌ 
७ 
ससज नन्दि प्रति जातकोपः ॥ ४३ 
तमापतन्त घ्रुसलं प्रगृद्य 
उन गणाधिपों को विमुख कर वीर-भेष्ठ वह बलवान्‌ 


असुरेन्द्र शीघ्रता से स्कन्द, विशाख आदि प्रमुख गणेश्वरों 
को मारने के छिए दौड़ा । (४०) 


भगवान्‌ महेश्वर ने उसे आते हुए देखकर गणों में 
समैश्रेष्ठ शेळादि को बुलाकर कह्दा हे वीर! जाओ ओर 
युद्ध में देत्यों को मारो । (४१) 


वृषभध्वज के. ऐसा कहने पर शिलाद के पुत्र चन्दी वज्ञ 


लेकर बलि के समीप गये एवं उसके मस्तक पर प्रहार 


किया जिससे वह मूच्छित होकर भूमि प्र गिर 
पड़ा। ० (४२) 


ने क्रोधपूर्वेक सुसळ लेकर घुमाते हुये उसे नन्दी ही 












४२.४४) 
करेण तूण भगवान्‌ स नन्दी । 
जघान तेनेव कुजम्भमाहवे 
स प्राणदीनो निपपात भूमो॥ ४४ 
हत्वा झुजम्भं मुसलेन नन्दी 
वज्रेण चीर! शतशो जघान | 
ते वच्यमाना गणनायकेन 
| दुर्योधन वे शरणं प्रपन्नाः ॥ ४५ 
दुर्योधनः प्रेक्ष्य गणाधिपेन 
बज्नप्रहारैनिहतान्‌ दितीशान । 
ग्रासं समाचिष्य तडित्प्रकाश 
नर्दिः प्रचिक्षेप हतोऽसि वे घ्रुवन्‌ ॥ ४६ 
| तमापतन्तं कुलिशेन नग्दी 
| | बिभेद गुह्यं पिशुनो यथा नरः | 
र तत्प्रासमालक्ष्य तदा निकृत्त 
संवत््यं प्ृष्टि गणमाससाद्‌ ॥ ४७ 
ततोऽस्य नन्दी कुलिशेन तूण 
शिरोऽच्छिनत्‌ तालफलम्रकाश्चम्‌ | 
न हतोऽथ भूमौ निपपात वेगाद्‌ ` 


को मारा । वह निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । | 
५ वीर नन्दी ने मुसळ से कुजम्भ को मार कर 
वी. वज्र द्वारा सेकड़ों दानवाँ को मार डाला । गणनायक द्वारा 
मारे जा रहे वे दानव दुर्योधन की शरण में गये । (४५) 
` दुर्योधन ने गणाधिप द्वारा बज्ञ प्रहार से दैत्यो 
को निहत देखकर बिजली के समान प्रकाश से युक्त प्रास लिया 
तथा “तुम मारे गये' ऐसा कहते इये उसे नन्दी की ओर 
फेका । (४६) 
नन्दी ने आ रहे उस (प्रास)को वज्ञ से इस 
प्रकार काट दिया जैसे पिशुन व्यक्ति रहस्य का 
भेदन कर देता हे। तदनन्तर उस प्रास को कटा 
हुआ देख (दुर्योधन) झुद्ठी बाँध कर गण नन्दी 
के पास गया। (४७) 
 तदनन्तरनन्दी ने वेंगपूवेक कुलिश द्वारा ताळफळ के 
। सदश उसके मस्तक को काट डाला। मारे जाने 
` दसो दिशाओं में भाग गए। _ - (४८) 














| ५३ 0 
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बामनपुराणे 


द्वेत्याश्व भीता विगता. दिशो दश ।। ४८ 
ततो हतं स्वं तनयं निरीक्ष्य 

हस्ती तदा नन्दिनमाजगाम | 
प्रगृह्य बाणासनपरुग्रवेगं 

बिभेद बाणेयेमद्ण्डकल्पेः ।। ४९ 
गणान्‌ सनन्दीन्‌ दृषभध्वजांस्तान्‌ 

धाराभिरेवास्युधरास्तु शेलान्‌ | 
ते छाद्रमानासुरबाणजाले- 

विनायकादा बलिनोऽपि वीराः । 
सिंहप्रणु्ञा वृषभा यथेव 

सयातुरा हुद्रुविरे समन्तात्‌ ॥ ५० 
पराङुप्नुखान्‌ वीक्ष्य गणान्‌ कुमार: 

शक्त्या एषत्कानथ वारयित्वा । 
तृणं सभभ्येत्य रिएं समीक्ष्य 

प्रशुह्य शक्त्या हृदये विभेद ॥ ५१ 


शक्तिनिर्सिन्नहृदयी हस्ती भूम्यां पपात ह । 
ममार चारिएतना जाता भूयः पराइशुखी ॥ ५२ 
अमरारिबल इष्ट्वा भग्नं क्रुद्धा गणेश्वरा; । 


हस्ती (नामक असुर) अपने पुत्र को मारा गया देखकर 
नन्दी के पास आया। उसने धनुष लेकर तीत्रवेग से यमदण्ड- 
तुल्य बाणां से प्रहार किया । (४६) 

मेघ जिस प्रकार जल्धाराओं से पवतां को आच्छा- 
दित करता है, उसी प्रकार उसने नन्दी के सहित 
वृषभध्वज के उन गणो को आच्छादित किया । असुर के 
बाणजाछ से आच्छादित हो रहे वे विनायक आदि 
बलवान्‌ वीर सिंह फे द्वारा आक्रान्त वृषभो के सद्दा 
भयातुर होकर चारों ओर भागने लगे । (५०) 

कुमार ने गणों को पराङ्मुख देख शक्ति 
द्वारा बाणों को निवारित किया। एवं शीघ्रतापूर्षक 
शत्रु के पास पहुँचे तथा शक्ति से उसका हृदय 
भिन्न कर दिये । (५१) 

शक्ति से हृदय के फट जाने पर हस्ती पृथ्ची 
पर गिर पड़ा एवं मर गया तथा शत्रु सेना पुनः पराडमुख 
हो गई। ॥ (५२) 
` दैत्यसेना को छिन्न-भिन्न हुई देखकर कद्ध गणेश्वर 
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द्विचत्वारिशो 5ध्यायः 


पुरतो नन्दिनं कृत्वा जिघांसन्ति स्म दानवान्‌ ॥ ५३ 
ते वध्यमानाः ग्रमथैदैत्याथापि पराडय़ुखाः । 
भूयो निवृत्ता वलिनः कात्तस्वरपुरोगमाः ॥ ५४ 
तान्‌ नित्रत्तान्‌ समीक्ष्येव क्रोधदोप़् क्षण! श्वसन्‌ । 
नन्दिषेणो व्याप्रम्मुखो निवृत्तश्चापि वेगवान्‌ ॥ ५५ 
तस्मिन्‌ निवृत्त गणपे पडिशाग्रकरे तदा । 
कात्तेस्वरो निवत्ते गदामादाय नारद ॥ ५६ 
तमापतन्तं उ्वलनप्रकाशं 
गणः समीक्ष्यैच महासुरेन्द्रस्‌ । 
तं पट्टिशं भ्राम्य जघान भूषन 
कातेस्वरै विस्वरश्चुन्नदन्तस्‌ ॥ ५७ 
तस्मिन्‌ हते तरि मातुलेये 
पाशं समाविध्य तुरंगकन्धरः । 
वबन्ध वीरः सह पहिशेन 
गणेश्वरं चाप्यथ नन्दिषेणस्‌ ॥ ५८ 


नन्दी को आगे कर दानवों को मारने लगे । (५३) 


प्रमथा द्वारा मारे जा रहे वे सभी पराङ्सुख बलवान्‌ 
कात्तस्वरादि दैत्य पुनः लौट पडे । (५४) 


उन्हें लौटते देखकर वेगवान्‌ व्याघ्रसुख नन्दिषेण 
भी क्रोध से आँखे ळाळकर ळम्बी साँस छोड़ते हुए 
लौट पड़ा । (५५) 
हे नारद! तदनन्तर हाथ के अप्रभाग में पिश छ्यि 
हुये उस गणाधिप के लौटने पर कात्तेस्वर गदा 
लेकर लौटा । (५६) 
उस अग्नि के सदृश तेजस्वी महासुरेन्द्र को आते 
देखकर गणपति ने पट्टिश घुमाकर उसके शिर पर मारा । 
कात्तेस्वर चीत्कार करता हुआ मर गया । (५५) 


उस ममेरे भाई फे मारे जाने पर वीर तुरजङ्गकन्धर 
ने पाहा को लेकर पट्टिश के सहित नन्दिषेण गणेश्वर को 
बाँघ लिया । (५८) 
नन्दिषेण को बँधा देखकर बबानों में श्रेष्ठ विशाख 
ऋोधपू्णेक उसके समीप गए एवं हाथ में शक्ति लिये हुए 
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नन्दिषेण तथा वद्धं समीक्ष्य बलिनां वरः | 
विशाखः कु पितोऽभ्येत्य शक्तिपाणिरवस्थितः ॥ ५९ 


तं दष्ट्वा बलिनां श्रेष्ठः पाशपाणिरयःशिराः । 
संयोधयामास वली विशाखं कुक्कुटध्वजम्‌ ॥ ६० 


विशाखं संनिरुद्धं वै दष्ट्वाऽयःशिरसा रणे | 
शाखश्च नैगमेयश्च तूणमाद्रवतां रिपुम्‌ ॥ ६१ 


एकतो नेगमेयेन भिन्नः शक्त्या त्वयःशिराः | 
एकतश्चेव शाखेन विशाखग्रियकाम्यया ॥ ६२ 


स त्रिभिः शंकरसुतेः पीड्यमानो जहो रणम्‌ | 
ते प्राप्ताः शम्बरं तूणं प्रेक्ष्यमाणा गणेश्वराः ॥ ६३ 


पाशं शक्त्या समाहत्य चतुर्भिः शंकरात्मजेः | 
जगाम विलयं तृणमाकाशादिव भूतम्‌ ॥ ६४ 


पारे निराशतां याते शम्बरः कातरेक्षण; षः 
दिशोऽथ भेजे देवष कुमारः सेन्यमदयव ॥ ६५ 


( उसके सम्मुख ) खडे हो गए । (५९) 

उन्हें देखकर बलवानों में श्रेष्ठ अयःशिरा हाथ 
में पाश लेकर कुक्कुटध्वज विशाख के साथ युद्ध 
करने लगा | (६०) 


विशाख को अयःशिरा के द्वारा युद्ध में अवरुद्ध 
हुआ देखकर शाख एवं नेगसेय नामक गण शीघ्रतापूर्वेक 
शत्रु की ओर दौड़ पड़े । (६१) 


विशाख का प्रिय करने की इच्छा से एक ओर से 
नैगमेय ने एवं दूसरी ओर से शाख ने शक्ति द्वारा 
अयःशिरा को मारा। 5 _ (६२) 
शङ्कर के तीना पुत्रों द्वारा पीड़ित दोने पर उस 
अयःशिरा ने युद्ध छोड़ दिया। वे गणेश्वर शम्बर को देखकर 
शीघ्र उसके पास पहुँचे । (६३) 
शम्बर ने उनपर पाश को घुमा कर चलाया शङ्कर के 
चारपुत्रों ने पाश पर प्रह्वार किया । ( इससे वह पाश ) 


आकाश से भूतळ पर गिर कर नष्ट हो गया। (इ) | 
पाश के नष्ट हो जाने पर भयभीत दम्बर | 


[ ४२.६५ 











ततः स्वसैन्यमालक्ष्य निहतं प्रमथेरथ । 
अन्धकोऽस्येत्य शुक्र तु इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ 


भगचरत्वां समाश्रित्य वयं बाधाम देवताः 
अथान्यानपि चिग्रषं गन्धवसु र किन्नरान्‌ ॥ २ 


तदियं प्य भगवन्‌ मया गुप्ता वरूथिनी । 
अनाथेव यथा नारी प्रमथैरपि काल्यते ॥ ३ 


कुजम्माद्याइच निहता आतरो मम भार्गव । 














हे महर्षि ! उन रुद्र-पुत्रों एवं गणां द्वारा मारी जा रही 


 पुछ्त्य ने कद्दा-तदनन्तर प्रमथा द्वारा अपनी सेना 
को सारी गयी देखकर अन्धक ने झुक्राचायं के पास जाकर 
यह बात कद्दी-- 7576९) 
हे भगवन्‌! हे विप्रर्षे ! इम आपद्दी का आश्रय लेकर 
देवता, गन्धव, असुर, किन्नर एवं अन्या को बाधित टे 
(२ 

अगवन्‌ ! आप यह देखें कि मेरे द्वारा रक्षित यह 
_ सेना अनाथ नारी के सदा प्रमथों द्वारा विचष्ट की हा 
रीदे (३ 
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दे मागव! झलस्म आदि मेरे भाई मारे गये पर संजीवनी विद्या को प्रकट किया! 
~ [394] 


४३ 


वासनपुराणे 


विषण्णरूपा भयविह्वराङ्गी 
जगाम शुक्रं शरणं भयातों ॥ ६६ 


इति श्रीवामनपुराणे ्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४२॥ 


अक्षयाः प्रमथाइचामी छुरुक्षेत्रफल यथा ॥ ४ 
तस्मात्‌ कुरुष्व श्रयो नो न जीयेम यथा पर; | 
जयेम च परान्‌ युद्धे तथा त्वं कतुमहसि ॥ ५ 
शुक्रोऽन्धकवचः श्रुत्वा सान्त्वयन्‌ परमाद्शुतम्‌ । 
वचनं ग्राह देवपें ब्रह्मर्षिदानवेश्व रभ्‌ | 

त्वद्धितार्थं यतिष्यामि करिष्यामि तव प्रियस्‌ ॥ ६ 
इत्येवञ्लुकत्वा वचनं बिद्या संजीवनी कवि! | 
आवतंयामास तदा विधानेन शुचिव्रतः ।। ७ 


४२.६६] 
नेवेष्यमाना एतना महर्षे 
सादानची रुद्रसुतेगणेइच । 
दु पुलस्त्य उवाच । 


दिशाओं में भाग गया एवं कुमार सेना का मदन करने | वह दानवी सेना दुःखी एवं भय से विद्दळ होकर शुक्र की 
(६५) | शरण सें गई । 


(६६) 


श्रीवामनपुरार में बयालिसवाँ अध्याय समाप्त ॥४२॥। 


ये प्रमथ कुरुक्षेत्र तीथे के फळ समान अक्षय हैं। (9) 

अतः आप इमढोगाँ का कल्याण कर जिससे शत्रुओं 
के द्वारा हमछोग न जीते जाँय तथा आप ऐसा उपाय करें 
जिससे हमलोग दूसरों को युद्ध में जीत सक । (५) 

हे देवर्षे ! ब्रह्मर्षि श॒ुक्राचाये ने अन्धक की बात 
सुनकर दानवेश्वर को सान्त्वना देते हुए उससे कहा-- 
सें तुम्हारे हिताथे यत्न करूँगा और तुम्हारा प्रिय 


करूँगा । (६) 
ऐसा कहकर शुचि ब्रतों बाले शुक्राचाय ने विधानानुसार 


(७) 
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च्रिचत्वारिशो5ध्यायः 


तस्यामावत्यमानायां विद्यायामसुरेश्व राः । 
ये हताः प्रथमं युद्ध दानवास्ते सप्नुल्थिता; ॥ ८ 
कुजस्भादिषु देत्येषु भूय एवोत्यितेष्वथ । 
युद्धायाभ्यागतेष्वेव नन्दी शंकरमत्रवीत्‌ ॥ ९ 


महादेव वचो मह्य शृणु त्वं परमाद्अुतस्‌ । 
अचिचिन्त्यमसह्य च सृतानां जीवनं पुनः ॥ १० 
ये हता? प्रमथेदे त्या यथाशक्त्या रणाजिरे । 

ते सञ्चु्जीविता भूयो भाग वेणाथ विद्यया ॥ ११ 
तदिदं तैम हादेच सहत्कमं कृतं रणे | 

संजातं स्वरपमेवेश शुक्रविद्यावलाश्रयात्‌ ॥ १२ 
इत्येवप्रुक्ते चचने नन्दिना झुरूनन्द्ना । 
प्रत्युवाच प्रभु प्रीत्या ्वाथसाधनश्चत्तमम्‌॥ १३ 
गच्छ शुक्रं गणपते समान्तिकक्ुपानय | 

अहं तं संयसिष्यामि यथायोगं समेत्य हि ॥ १४ 
इत्थेवश्चक्तो रुद्रेण नन्दी गणपतिस्ततः | 


उस विद्या के प्रकट होने पर युद्ध में पहले मारे गये 
असुरेश्वर एवं दानव जीवित द्वो गये । (८) 
तदनन्तर कुजस्भ आदि देत्यों के पुनः उठ खड़े द्दोने 
तथा युद्ध करने के लिए आने पर नन्दी ने कट र 
& 

हे महादेव ! आप मेरा परम अद्धत वचन सुनिये । 
सरे हुए छोगों का पुनः जीवित हो जाना अकल्पनीय 
तथा असह्य है । (१२) 
प्रमथों ने युद्ध में पराक्रमपूर्वेक्र जिन देत्यों को मारा 

था उन्हें भागेव ने विद्या द्वारा फिर जीवित कर दिया । (११) 
अतः दे महादेव! हे ईश ! उन सभी ने युद्ध में जो महान्‌ 

कमे किया था वह शुक्र की विद्या के बळ से अल्प हो 
गया) (१२) 
कुछ को आनन्द देनेवाले नन्दी के ऐसा कहने पर 
महादेव ने प्रेमपूर्वक स्वाथे-साधक उत्तम वचन 
कहा (१३) 
हे गणपति! तुम जाओ और शुक्र को मेरे पास 
छाओ। में उन्हें पाकर उपयुक्त योग का आश्रय कर संयत 
करूँगा। (१४) 
रुद्र के ऐसा कहने पर गणपति नन्दी शुक्राचाय को 
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समाजगाम देत्यानां चमूं श॒ुक्रजिध्ृक्षया ॥ १५ 
तं ददशोसुरश्रेष्ठी बलवान्‌ हयकन्धरः । 
संरुरोध तदा माग सिंहस्येव पशुवने ॥ १६ 
सप्मुपेत्याहनचन्दी वज्रे ण शतपवणा । 

स पपाताथ निःसंज्ञो ययो नन्दी ततस्त्वरन्‌ ॥ १७ 
ततः कुजम्भो जम्मश्च बलो चत्रस्त्वयःश्िराः । 
पञ्च दानवश्ादूंला नन्दिनं सप्चुपाद्रचन्‌ ।। १८ 
तथाऽन्ये दानवश्रेष्ठा मयह्णादपुरोगमाः | 
नानाप्रहरणा युद्धे गणनाथमभिद्रवन्‌ ॥ १९ 
ततो गणानामधिपं ङुव्यमानं महाबलेः । 
समपझ्यन्त देवास्तं पितामहपरोगमाः ॥ २० 


| तं दृष्ट्या भगवान्‌ ब्रह्मा ग्राह शक्रपुरोगमान्‌ । 


साहाय्यं क्रियतां शंभोरेतदन्तरप्ुत्तमस्‌ ॥ २१ 
पितामहोक्तं वचनं श्रुत्वा देवाः सवासवाः । 
समापतन्त वेगेन शिवसेन्यमथाम्बरात्‌ ॥ २२ 


पकड़ लाने की इच्छा से दैत्यों की सेना में गये | (१५) 
हयकंधर नामक बलवान श्रेष्ठ असुर ने उन्हें देखा 
और जिस प्रकार बन में सिंह का मार्गे पशु रोकता है, उसी 
प्रकार उनके मागे को रोका। (१६) 


नन्दी ने समीप जाकर शतपवे (बज्र) के द्वारा. उसे सारा 
वह अचेत होकर गिर पड़ा । तदनन्तर नन्दी शीघ्र वहां 
से चले गये । (१७) 
तदनन्दर कुजम्भ, जम्भ, बल, बृत्र, एवं .अय़ःशिरा 
नामक पाँच श्रेष्ठ दानव नन्दी की ओर दोडे । (१८) 
इसी प्रकार युद्ध में अनेक प्रकार के अख-शस्रांको 
धारण करने बाले मय एवं हूळाद आदि दानवभ्रेछठ मी 
नन्दी की ओर दौडे (९)... 
तदनन्तर पितामहादि देवाँ ने महाबल्वान्‌ (दानद) . . 
द्वारा कूटे जा रहे गणाधिप को देखा। (र ० . 
उसे देख कर भगवान्‌ ब्रह्मा ने इन्द्र आदि देवताओं 
से कद्दा--इस उत्तम .अबसर पर आप लोग झम्सु की 
सहायता कर । (२१) 
प्रितास के 'कहे वचन को सुनकर इन्द्रादि देवता | 
आकाश से वेगपूबेक शिषःकी सेना सें आये २ 







र 






हि हन मुनि श्रेष्ठ शुक्र आदरपूवेक उन भगवान की स्तुति करने 
ही ली. | 


i ५ | | शुक्र ने 'कंहा--आंप गुणशाढी इर वरदाता को नमस्कार 
हे । दाङ्कर, मद्देश च्यम्बक को बार-बार नमस्कार है। ( भे 
स. 326 
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तेषामापततां वेगः प्रमथानां बले बभो | 
आपगानां महावेगं पतन्तीनां महाणवे ॥ २३ 
ततो हलहलाशब्द; समजायत चोभयोः । 
बलयोघोरसंकाशो सुरप्रमथयोरथ ॥ २४ 


` तमन्तरश्रुपागम्य नन्दी संगृह्य वेगवान्‌ । 


रथाद्‌ भार्गवमाक्रामत्‌ सिंहः कषुद्रसृगं यथा ॥ २५ 
तमादाय हराभ्याशमागमद्‌ गणनायकः । 
निपात्य रक्षिणः सर्वानथ शुक्रं न्यवेदयत्‌ ।। २६ 
तमानीतं कविं श्यः प्राक्षिपद्‌ वदने प्रश्नः । 
भागवं स्वाृततजुं जठरे स न्यवेशयत्‌ ॥ २७ 
स शंग्नुना कविभ्रष्ठो ग्रस्तो जडरमास्थितः । 
तुष्टाव भगवन्तं तं प्रुनिवोग्भिरथादरात्‌ ॥ २८ 
शुक्र उवाच । 
चरदाय नमस्तुभ्यं हराय गुणशालिने । 
शुंकराय महेशाय त्र्यम्वकाय नमो नमः ॥ २९ 
जीवनाय नमस्तुभ्यं लोकनाथ वृषाकपे | 


समुद्र में जाती हुई नदियां फे महावेग के समान 
प्रमथोँ की सेना में (आकाश से) आते हुए देवताओं का 
वेग शोभित हुआ । (२३) 
* उसके अनन्तर प्रमथा और असुरा दोनों पक्षों फे 
सेन्या में भयंकर हलहला शब्द उत्पन्न हुआ । (२४) 
उसी समय अवसर पाकर वेगवान्‌ नन्दी जैसे सिंह 
झुद्रसग को पकड़ता हे उसी प्रकार रथ से भागव को लेकर 
भागे । (२५) 
गणनायक उन्हें लेकर सभी रक्षकों को मारते हुए 
शङ्कर के समीप पहुँचे एवं उनके पास शुक्राचायें को निवेदित 
किया । | (२६) 
प्रभु शंकर ने लाये गये उन शुक्र को अपने मुख भें 
फेका ओर आवृत शरीर भागच को अपने उद्र में सन्निविष्ट 
कर लिया । | (२७) 
वाम्सु से प्रस्त होकर उनके उद्र में स्थित हुए वे 


(२८) 
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मदनाण्मे कालशत्रो वामदेवाय ते नमः ॥ ३० 
स्थाणवे विश्वरूपाय वामनाय सदागते | 
महादेवाय शर्वाय ईश्वराय नमो नमः ॥ ३१ 
त्रिनयन हर भव शंकर उमापते जीसूतकेतो 
गुहागृह श्मशाननिरत भूतिविलेपन शुलपाणे 
पशुपते गोपते तत्पुरुपसत्तम नमो नमस्ते । 
इत्थं स्तुतः कविवरेण हरोऽथ भक्त्या 
ग्रीतो वरं वरय ददि तवेत्युचाच | 
स ग्राह देववर देहि वरं समाद्य 
यहे तैव जठरात प्रतिनिगेसोऽस्तु ॥ ३२ 
ततो हरोऽक्षीण तदा निरुष्य 
प्राह हिजेन्द्राथ विनिगंमस्व । 
इत्युक्तमात्रो विभुना चचार 
देवोदरे भा्गवपुंगवस्तु ॥ ३३ 
परिभ्रमन्‌ ददशथ शंभोरेबोद्रे कविः । 
थुवनाणचपातालान्‌ वृतान्‌ स्थावरजङ्गमैः ॥ ३४ 


हे लोकनाथ ! हे वृषाकपि ! आप जीवनस्वरूप को 
नमस्कार है। हे कामदेव के लिये अग्निस्वरूप ! हे 


काढशत्र ! आप बामदेव को नमस्कार है । (३०) 
स्थाणु, विश्वरूप, बामन, सदागति, महादेव, शवे ओर 
इश्वर आपको बार-बार नमस्कार है । (३१) 


हे त्रिनयन ! हे हर ! हे भव ! हे शङ्कर ! हे उमापति ! 
हे जीमूतकेतु ! हे शुद्दागृह । हे श्मशांननिरत ! हे भूति- 
विलेपन ! हे शूलपाणि ! हे पशुपति ! हे गोपति! हे ततपुरुष- 
सत्तम ! आपको वार-बार नमस्कार है । 

इस प्रकार कविबर के भक्ति से स्तुति करने पर शङ्कर 
ने कद्दा- मैं तुम से प्रसन्न हूँ । तुम वर माँगो में तुम्हें 
दूँगा । उन्होंने कहा--हे देववर । इस समय मुझे यही वर 
दीजिये कि में पुनः आपके जठर से बाहर निकल । (३२) 

तदनन्तर शङ्कर ने नेत्रं को बन्द कर कद्दा-हे 
द्विजेन्द्र | अब तुम निकल आओ । विभु के ऐसा कहन पर वे 
भागेव-श्रेष्ठ महादेव फे उद्र में विचरण करन ळगे। (३२) 

शुक्राचाये ने परिश्रमण करते हुए शंकर के ही उद्र 
में स्थावर एवं जङ्गम प्राणियों से आवृत भुवन, समुद्र, एवं 
पातालों को देखा । (३४). 
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त्रिचत्वारिंशो ऽध्यायः 
' आदित्यान्‌ वसवो रुद्रान्‌ विश्वेदेवान्‌ गणांस्तथा | 


यक्षात्‌ किंपुरुषाद्यादीन्‌ गन्धर्वाप्सरसां गणान्‌ ॥ ३५ 
झुनीन्‌ मबुजसाध्यांश्च पशुकीटपिपी लिकान्‌ | 
बृक्षगुल्मात्‌ गिरीन्‌ वल्ल्य: फलमूलोषधानि च ॥ ३६ 
स्थलस्थांश्र जरस्थांश्चानिमिषाक्निमिषानपि । 
चतुष्पदान्‌ सद्विपदान्‌ स्थावरान्‌ जङ्गमानपि ॥ ३७ 
अव्यक्तांथव व्यक्तांश्च सगुणान्निशुणानपि | 
स इष्ट्वा कोतुकाविष्टः परिवश्राम भागव; | 
तत्रासतो भागवस्य दिव्यः संघतसरो गतः ॥३८ 
न चान्तमरभद्‌ घ्रह्मस्ततः श्रान्तो ऽभवत्‌ कविः 
स श्रान्तं वीक्ष्य चात्मानं नारशन्निगंम वशी | 
भक्तिनम्रो महादेव शरणं सञ्चुपागसत्‌ || ३९ 
शुक्र उवाच । 
विश्वरूप महारुप विश्वरूपाक्षसूत्रधक | 
सहस्राक्ष महादेव त्वामहं शरणं गत; ।। ४० 
नमोऽस्तु ते शंकर शब शंभो 
सह्ननेत्राङ्‌ ध्ि्चजंगभूषण | 
दष्टषेच सचोन्‌ भ्रुवनांस्तवोदरे 


(बही) आदित्या, बसुआ, रुद्रो, विश्वेदेवा, गणा, यक्षों, 
किन्नरों, गन्धर्चा, अप्सराओं, झुनियाँ, मनुष्यों, साध्या 
पशुओं, कीटा, पिपीलिकाओं, वृक्षा, गुल्माँ, पतों, वल्लियाँ 
फलों, मूलों, औषधियों, स्थळस्थों, जळस्थों, अनिमिषं 
सनिसिषाँ, चतुष्पदां, द्विपदों, स्थावरां, जङ्गमो, अव्यक्तां 
व्यक्ता, सगुणों प्बं निर्गुणाँ को देखते हुए कौतुकाविष्ट 
सागंब परिश्रमण करने लगे । इस प्रकार भागव को वहाँ 
रहते हुए एक दिव्य वषे व्यतीत हो गया । 

हे ब्रह्मन्‌ ! शुक्र को अन्त नहीं मिला और वे थक गये । 
स्वयं को श्रान्त हुआ देखकर एवं बाहर निकलने का मागे 
न पाकर वे जितात्मा भक्ति से नम्र होकर महादेव की शरण 
में गये । (३९) 

शुक्र ने कहा--हें विश्वरूप ! हे महारूप ! हे विश्व- 
रूपाक्ष ! हे सूत्रधक! हे सहस्राक्ष! हे महादेव! में 
आपकी शरण में आया हू । (४०) 
हे शङ्कर! हे शव! हे शंभो! हे सहस्रनेत्र ! हे 
सहस्राङिघ ! हे सुजज्ञभूषण! आपके उदर में सभी सुबनों 
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श्रान्तो भवन्त शरणं प्रपन्नः ॥ ४१ 
इत्येचश्नुक्ते वचने महात्मा | 

शंभुवेचः आह ततो विहस्य | 
निगच्छ पुत्रोऽसि ममाधुना त्वं 

शिञनेन भो सार्गवबंश्चचन्द्र ॥ ४२ - 
नाम्ना तु शुक्रति चराचरास्त्वां 

स्तोष्यन्ति नेवात्र विचारमन्यत्‌ | 
इत्येवञ्चुकत्वा भगवान्‌ प्रुमोच 

शिश्नेन शुक्र स च निजंगाम ॥ ४३ 
विनिगतो भागचवंशचन्द्रः 

आुक्रत्वमापद्य महानुभाव! । 
प्रणम्य शशु स जगाम तूण 
महासुराणां बढ्ग्रुचमौजा! ॥ ४४ 


भागंवे एनरायाते दानवा झुदिताभवन्‌ । 
| पुनयुद्धाय विदधुमाते सह गणेश्वरः | ४५ 


गणेश्वरास्तानसुरान्‌ सहामरगणेरथ | 
युयुधुः संकुल युद्ध सवं एव जयेप्सवः ॥ ४६ 


| ततो5सुरगणानां च देवतानां च युध्यताम्‌ । 


को देखकर श्रान्त में आपकी शरण में आया हूँ। (४१) 

ऐसा वचन कहने पर महात्मा शम्भु ने हसकर यह 
वचन कद्दा अब तुम मेरे पुत्र दो गये हो। अतः हे 
भारोबबंशचन्द्र ! सेरे शिश्न से बाहर निकळो | (४२) 

अब समस्त चराचर शुक्र के नाम से तुम्हारो स्तुति 
करेगा । इसमें किसी प्रकार के अन्य विचार का अवकाश 
नहीं है । ऐसा कहकर भगवान्‌ ने शिशन मागे से शुक्र को 


(३५-३८) | मुक्त कर दिया और वे बाहर निकल आये । (४३) 


शुक्तत्व प्राप्तकर विनिगेत हुए अत्यन्त ओजस्वी 
महानुभाव भागेबवंश में चन्द्र सदृश (शुक्र) शस्मु को प्रणाम 
कर शीघ्र महासुरा की सेना में चले गए। ` (४४) 
भागव के लौट आने पर दानव प्रसन्न हो गए। 
उन्होंने गणेश्वरों के साथ पुनः युद्ध करने का बिचार 
किया । _ (४५) 


तदनन्तर देवताओं सहित विजय की इच्छा वाले सभी | | 


गणेखरों ने उन अपुरो से भयङ्कर युद्ध किया) (४१) 
हे तपोधन ! तढुपरान्त युद्धरत असुरगणा एबंदेवता 
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. इन्हयुडू समभवद्‌ घोररूपं तपोधन ॥ ४७ 
अन्धको नन्दिनं युद्ध शङ्कं त्वयःशिराः | 
कुम्भध्वजं घलिर्थीमान्‌ नन्दिषेणं विरोचनः ॥ ४८ 
अश्वग्रीवो विशाखं च शाखो चृत्रमयोधयत्‌ । 

` बाणस्तथा नेगमेयं वलं राक्षसपुंगवः ॥ ४९ 


विनायको महावीर्यः परश्चधधरो रणे । 

ंक्द्धो राक्षसभ्रेष्ठं तुहुण्ड समयोधयत्‌ । 
हुयोधनश्च बलिनं घण्टाकर्णमयोधयत्‌ ॥ ५० 

हस्ती च इण्डजठरं ह्रादो वीरं घटोदरम्‌ । 

एते हि बलिनां श्रेष्ठा दानवाः प्रमथास्तथा । 
संयोधयन्ति देवर्षे दिव्याब्दानां शतानि षट्‌ ॥ ५१ 
शतक्रतुमथायान्तं वञ्रपाणिमसिस्थितम्‌ । 
चारयामास बलवान्‌ जम्भो नाम महासुरः ॥ ५२ 
शम्धनामाऽसुरपतिः स ब्र्माणमयो धयत्‌ । 

महोजसं इजम्भश्च विष्णु देत्यान्तकारिणम्‌ ॥ ५३ 


में भयङ्र इन्द्र युद्ध हुआ । (४७) 
अन्धक नन्दी के साथ, अयःशिरा शङ्ककणे के साथ, 
बुद्धिमान्‌ बलि कुस्भध्वज के साथ एवं विरोचन नन्दिषेण 
के साथ युद्ध करने लगा । (४८) 
अश्वप्रीय विशाख के साथ ओर शाख वृत्र के साथ, 
बाण नेगमेय के साथ एवं राक्षसपुंगब बल के साथ 
लड़ने छगा । (४९) 
सहावीयबान्‌ परशुधारी विनायक युद्ध में क्रुद्ध होकर 
राक्षसश्रेछ तुइण्ड के साथ लड़ने छगे एवं दुर्योधन 
बळबान्‌ घण्टाकणे के साथ युद्ध करने छगा। (५०) 
हस्ती कुण्डजठर के साथ एवं हुढाद बीर घटोद्र 
से छड़ने छगा। दे देवर्षि ! बलवानों में श्रेष्ठ ये सभी दानव 
एवं प्रमथगण परस्पर छः सो दिव्य वर्षों तक युद्ध करते 


रदे। (५१) 
जम्भ नामक बलवान महान असुर ने आ रहे वञ्चपाणि 
इन्द्र को रोका । (५२) 


: दस्यु नामक असुररांज ब्रह्मा से ळड़ने छगा एवं 
कुजम्भ महान्‌ ओजस्वी देत्यान्तकारी विष्णु से युद्ध करने 


विवस्वन्तं रणे शाल्वो वरुण त्रिशिरास्तथा । 
द्विमूर्धा पवनं सोमं राहुमित्रं पिरूपशक्‌ | ५४ 
अष्टौ ये वसवः ख्याता धराद्यास्ते महासुरान्‌ । 
अष्टावेव महेष्वासान्‌ वारयामासु राहवे ॥ ५५ 
सरभः शलभः पाकः पुरोऽथ विप्रथुः एथुः । 
वातापी चेर्बलश्चेच नानाशस्त्रास्त्रयोधिनः ॥ ५६ 
विश्वेदेवगणान्‌ सर्वान्‌ विष्वक्सेनपुरोगमान्‌ । 
एक एव रणे रोदः कालमेमिमहासुरः ॥ ५७ 
एकादशैव ये रुद्रास्तानेकोऽपि रणोत्कटः । 
योधयामास तेजस्वी विद्युन्माली महासुर। ॥ ५८ 
द्वावश्चिनो च नरको भास्करानेच झस्मरः | 
साध्यान्‌ सरुद्गणांथैच निवातकवचादयः || ५९ 
एवं इन्ड्सहस्नाणि प्रमथाम रदानवेः । 

कृतानि च सुराब्दानां दशतीः षट्‌ महाधुने ॥ ६० 
यदा न शकिता योड् देवतेरमरारयः । 


शाल्व सूर्यं से, त्रिशिरा बरुण से, ्विमूधो पवन 
से, राहु सोम से एबं विरूपधृक्‌ मित्र से युद्ध करने 
लगा । (५४) 

घरादि नामः से प्रसिद्ध आठ वसुओं ने सरभ, 
शल्भ, पाक, पुर, विएथु, प्रथु, वातापी एवं इल्बल-इन आठ 
महान धनुर्धर असुरों का युद्ध में सामना किया । ये असुर 
अनेक प्रकार के शास्त्रास लेकर लड़ने ठगे । काळनेसि 
नामक भयङ्कर महासुर युद्ध में एकाकी ही विष्वक्सेनादि 


विश्‍वेदेव गणो से युद्ध करने लगा । (५५-५७) 
रणोत्कट तेजस्वी विद्युन्माली नामक महासुर ने 
अकेले ही एकादश रूद्रों का सामना किया । (५८) 


नरक ने दोनों अश्विनीकुमारों से, वाम्बर ने (द्वादश) 
भास्करों से एवं निवातकबचादि ने साध्या तथा मरुदूगणां 
से युद्ध किया । (५६) 
हे महामुने | इस प्रकार साठ दिव्य वर्षों तक प्रमथों 
एवं दानवों के सहस्रं युग्म परस्पर. इन्द्रयुद्ध करते 
रदे। १ (६०) 
ज़ब असुर गण देवों से युद्ध करने में असमर्थ हो गए 
तो उन छोगों ने माया का आश्रयकर देवों का क्रमशः 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Torro क sD कक 


~= =r 





त्रिचत्वारिंओोऽध्यायः 


तदा मायां समाश्रित्य ग्रसन्तः क्रमशो5व्ययान्‌ ॥ ६१ | कालेऽभ्युपासत तदा सोऽष्टादश्ञञ्ुजोऽच्ययः | ६९ ` 


ततोऽभवच्छेलपृष्ठ प्राइडअ्रसमग्रमेः | 

आचतं वर्जितं सर्वे: प्रमथैरमरैरपि || ६२ 

दृष्ट्या शुन्यं गिरिश्रस्थ ग्रस्तांश्च प्रमथामरान्‌ | 
क्रोधादुत्पादयामास रुद्रो जुम्भायिकां वशी ॥ ६३ 


तया स्पृष्टा दनुसुता अलसा मन्दभाषिणः | 


वदन विकृतं कृत्वा म्रुक्तशस्त्रै विज्ञम्मिरे || ६४ 
जस्भमाणेए च तदा दानवेष गणेश्वरा; | 
सुराश्च निययुस्तृण दृत्यदेहेम्य आकुला। ॥ ६५ 
सेघप्रमैम्यो देत्येम्यो निगच्छन्तोऽमरोत्तमाः 
शोभन्ते पञ्चपत्राक्षा मेघेभ्य इव विद्य॒तः ॥ ६६ 
गणामरेषु च समं निगतेपु तपोधन | 


_ अयुध्यन्त महात्मानो भूय एवातिकोपिताः ॥ ६७ 


ततस्तु देवे! सगण; दानवाः शवपालितः 
राजीयन्त संग्रामे भूयो भूयस्त्वहनिशम्‌ ॥ ६८ 
ततस्त्रिनेत्रः स्वां संध्यां सप्ताव्दशतिके गते | 


ग्रास करना प्रारम्भ किया । (६१) 


तदनन्तर समस्त प्रमथा एवं देवों से रहित पेत वषा- 


काढीन मेघ के सह्य दानवाँ से आवृत हो गया। (६२) 
पर्चेत प्रदेश को शून्य एवं प्रमथा तथा देवों को प्रस्त 
हुआ देखकर जितेन्द्रिय रुद्र ने क्रोध से ज॒म्भायिका को 
उत्पन्न किया । (६३) 
उसके स्पशे करने पर अख्जों को छोड़कर मन्दभाषण 
करते हुए आळस्यपूणे दानव सुख को विक्त कर जम्हाई 
लेने छगे (६४) 
दानवों के जम्हाई लेते समय आकुल गणेश्वर एवं देवता 
लोग शीघ्रता पूर्वक दैत्यों की देह से बाहर निकल गये। (६५) 
मेघ सहश दैत्यों के (शरीर से) बाहर निकल रहे कमळ 
के समान नेत्र बाले श्रेष्ठ देवगण मेघ से प्रकट होने वाळी 
बिद्युत के सदृश शोभित हो रहे थे । (६६) 
हे तपोधन ! गणां और देवों फे निकळ आने पर वे 
महात्मा (दैत्य) अति क्रू द्ध होकर युद्ध करने छो । (६७) 
तदनन्तर शस्भुपाठित गणां एवं देवों ने सम्राम सें 
दानवों को अदर्निश बारम्बार पराजित किया । (६८) 
तदनन्तर सात सौ वर्षां का समय व्यतीत हो 


जाने पर अष्टादश झुजाओं वाळे अव्यय त्रिनेत्र अपनी | तुम मेरे विश्वासपात्र हो। अतः आज सें तुमसे जो कहता हूँ | 2 > 
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संस्पृश्यापः सरस्वत्यां स्नात्वा च विधिना हरः | 


कृताथों भक्तिमान्‌ मूष्ना पुष्पाञजलिङ्ठपाक्षिपत्‌ || ७० 


ततो ननाम शिरसा ततश्चक्र प्रदक्षिणम़ | 
हिरण्यगर्भेत्यादित्यद्युपतस्थे जजाप ह || ७१ 

त्वष्ट नमो नमस्तेऽस्तु सम्यगुच्चाय शुष्क | 
ननतं भावगम्भीरं दोदण्डं आमयन्‌ बलात्‌ ॥ ७२ 
परिनृत्यति देवेशो गणाश्चेवामरास्तथा । 


| नृत्यन्ते भावसंयुक्ता हरस्यानुविलासिनः ॥ ७३ 


सन्ध्याप्रुपास्य देवेशः परिनृत्य यथेच्छया | 
युद्धाय दानवे; साडू मति भूयः समादधे ।। ७४ 
ततो5मरगणे; सर्वेस्त्रिनेत्रथुजपालिते: 

दानवा निर्जिताः सर्व वलिभिभंयव्जितेः । ७५ 
स्वबलं निर्जितं इष्ट्वा मत्वाऽजेयं च शंकम्‌ ! 
अन्धक; सुन्दमाहूय इद्‌ वचनमत्र वीत्‌ ॥ ७६ 
सुन्द श्राताऽसि मे वीर विश्वास्यः सव वस्तुषु । 


सन्ध्या करने लगे । | (६९) 
- जळ का स्पश कर बिधिपू्वेक सरस्वती में स्नान कर 
कृतार्थं भक्तिमान्‌ शंकर ने मस्तक से पुष्पाञ्जलि अर्पित 
की । (७०) 
तदनन्तर शिर से प्रणाम एवं तदनन्तर प्रदक्षिणा कर 
हिरण्यगर्भे’ इत्यादि मन्त्र से सूये की वन्दना और 
जप किया । (७१) 
तदुपरान्त त्वष्टं नमो नमस्तेऽस्तु’ इसका सम्यक्‌ रूप 
से उच्चारण कर शूलपाणि बढपूवेक झुजदण्ड घुमाते हुए 
भावगम्भीर होकर नाचने ढगे । (७२) 
देवेश्वर के नाचने पर गण और देवता भी भक्तियुक्त 


होकर हर का अनुगमन करते हुए नाचने लगे) (७३) 


सन्ध्योपासन कर यथेच्छ नृत्य के बाद देवेश ने पुन 
दानवो से युद्ध करने का विचार किया । (७४) 

तद्नन्तर शङ्कर की भुजाओं से रक्षित बलवान्‌ एवं भय- 
रहित समस्त देवां ने समस्त दानवाँ को जीत लिया । (७५) 

अपनी सेना को पराजित देख तथा महादेव को अजेय 


जानकर अन्धक ने सुन्द को बुढाकर यह वचन कद्दा- (७६) 


हे वीर सुन्द ! तुम मेरे भाई हो और सभी विषयों 
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तडदाम्यद्य यद्वाक्यं तच्छ्त्वा यत्क्षमं कुरु ॥ ७७ 
दुर्जयो5सौ रणपढुधमात्मा कारणान्तरे । 
समासते हि हृदये पत्माक्षी शैठनन्दिनी ॥ ७८ 
तदुत्तिष्ठ गच्छामो यत्रास्ते चारुहासिनी । 
त्जैनां मोहयिष्यामि हररूपेण दानव ॥ ७९ 
भवान्‌ भवस्यानुचरो भव नन्दी गणेश्वर! । 

ततो गत्वाऽथ सुक्त्वा तां जेष्यामि प्रमथान्‌ सुरान्‌॥८० 
इत्वेवमुक्ते वचने बाढं सुन्दोऽभ्यभाषत | 

समजायत शैलादिरन्धकः शंकरोऽप्यभूत्‌ ॥ ८१ 
नन्दिर्द्रौ ततो भूर्वा महासुरचमूपती । 

संग्रागौ मन्दरगिरिं प्रहारैः ्षतविग्र्ो ॥ ८२ 
हस्तमालम्ब्य सुन्दस्य अन्धको हरमन्द्रम्‌ । 

विवेश निर्विशङ्केन चित्तनासुरसत्तमः ॥ ८३ 

ततो गिरिसुता दरादाथान्तं बीक्ष्य चान्धकस्‌ । 


महेश्चरवपुश्छभं प्रहारेजज रच्छबिम्‌ ॥ ८४ 

सुन्दै शैलादिरूपस्थमवष्टभ्याविशत्‌ ततः | 

उसे सुनकर यथाशक्ति पूर्ण करो । (७७) 
किसी कारणवश यह रणपदु धर्मात्मा दुर्जेय है। मेरे 

हृदय में कमळनयनी पावती समासीन हे) (७८) 


अतः उठो। हम वहाँ चले जहाँ वह सुद्दासिनी 
स्थित हे । दे दानव! वहाँ में शाङ्कर के रूप से उसे 
मोहित करूंगा । (७९) 
तुम शङ्कर का अनुचर गणेश्वर नन्दी बनो। 
वहाँ जाकर उसका भोगकर प्रमथाँ एवं देवों को 
जीतूँगा। | (८०) 
ऐसा कदने पर सुन्द ने कहा--ठीक हे । तदनन्तर वह 
शैलादि (नन्दी) बन गया एवं अन्धक शिव बन गया ।(८१) 
तदनन्तर महासुर (अन्धक) ए सेनापति (सुन्द) 
पहारा से क्षत-विक्षत शरीर वाले रुद्र और नन्दी का रूप 


धारण कर मन्द्र गिरि पर पहुँचे । (८२) 
. सुन्द का दाथ पकड़कर असुरश्रेष्ठ अन्धक निर्भेयचित्त 
से महादेव के मन्दिर में प्रविष्ट हुआ । (८३) 


 तदनन्तर शैलादि नन्दी के वेश में स्थित सुन्द को पकड़कर 
अहार से जजेरित महादेव के शरीर में प्रच्छन्न अन्धक को 





वामनपुराणे 


तं ष्वा मालिनीं प्राह सुयशां विजयां जयास्‌॥ ८५ 
जये पञ्यर्व देवस्य मदर्थे विग्रहं कृतम्‌ । 
शत्रुमिदानववरेस्तदुत्ति्ठ्व सत्वरम्‌ ॥ ८६ 
घृतमानय पौराणं घीजिकां लवणं दधि । 

त्रणसङ्गं करिष्यामि स्वयमेव पिनाकिनः ॥ ८७ 
कुरुष्व शीघ्रं सु यरे स्वभतु त्रणनाशनम्‌ । 
इत्येवद्लुकत्वा वचनं सङ्ठुत्थायं वरासनात्‌ । ८८ 
अस्युद्ययो तदा भक्त्या मन्यसाना दृपध्वजसू । 
शुलपाणेस्ततः स्थित्वा रूपं चिह्वांन यत्रतः | ८९ 
अस्वियेप ततो ब्रह्मन्ञोभो पाश्च स्थितो शपो । 

सा ज्ञात्वा दानवं रोठ़ं सायाच्छादितविग्रहसू ॥ ९० 
अपयानं तदा चक्र गिरिराजसुता धने । 
देव्याश्चिन्तितमाज्ञाय सुन्दै त्यक्त्पान्यकोऽसुरः।। ९१ 
समाद्रवत वेगेन हरकान्तां विभाव रीस्‌ । 

समाद्रवत देतेयो येन मार्गेण साऽगमत्‌ ॥ ९२ 
अपस्कारान्तरं भञ्जन्‌ पादप्छतिभिराछुलः | 


विजया तथा जया से कहा- (८४-८५) 


हे जये | देखो । दानव-शत्रुआँ ने मेरे लिए स्वामी का 
शरीर केसा कर डाला है । अतः शीघ्र उठो । (८६) 


पुराना घृत, बीजिका, लवण एवं दधि छाओ। सें 
स्वयं ही पिनाकी शंकर के घ्रणा को भरूगी । (८७) 


हे यशस्विनी ! शीघ्र अपने स्वामी के घावों को भरो । 
ऐसा कहते हुए आसन से उठकर उन्हें वृषध्वज मानती हुई 
वे भक्ति पृथक उसके समीप गई । तदनन्तर खड़ी होकर 
वे शंकर के रूप प्यं लक्षणां को झढीआँति देखने 
लगीं । हे ब्रह्मन्‌ ! उन्होंने देखा कि उनके पाश्वे में स्थित 
दोनों वृष नहीं हैं। अतः उन्हे ज्ञात हो गया कि यह 
माया से प्रच्छन्न शरीर बाला भयङ्कर दानव है । (८८-९०) 


है सुने! तदनतर गिरिराजपुत्री भाग गई। देवी 
के विचार को जानकर अन्धकासुर सुन्द को छोड़कर वेग- 
पूर्वक शंकर-प्रिया विभावरी के पीछे उसी माग से दौड़ने 
लगा जिससे वे गई थीं । (९१-९२) 


चरणचपेटों से राह के अवरोधों को चूर-चूर करते हुए 
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त्रिचत्वारिशोऽध्यायः 


तमापतन्तं दष्टवैव गिरिजा प्राद्रवद्‌ भयात्‌ ॥ ९३ 
गृह त्यक्त्वा पचनं सखीभिः सहिता तदा | 
तत्राप्यनुजगामासो मदान्धो ग्रुनिपुंगव ॥ ९४ 
तथापि न शशापैनं तपसो गोपनाय तु । 
तद्भयादाविशद गोरी श्वेताककुसुसं शुचि ॥ ९५ 
विजयाधा सहाशुर्मे संप्रयाता ल्यं छुने । 

नष्टायासथ पावेत्यां भूयो हैरण्यलोचनिः ॥ ९६ 
सुन्दं हस्ते समादाय स्वसैन्यं पुनरागमत्‌ | 

अन्धके पुनरायाते स्वव ध्ुनिसत्तम ॥ ९७ 

प्रावतंत महायुद्धं प्रमथासुरयोरथ | 

ततो ऽमरगणश्रेष्ठो विष्णुश्चक्रगदाधरः॥ ९८ 
निजघानासुरयरं शंकर प्रियकाम्यया | 
शाङ्गवापच्छुतेयोणः संस्यूता दानवषभा; ॥ ९९ 

पश्च पटू सप्त चाष्टो वा प्रध्नपादैघना इव । 

गद्या कांश्रिद्वधीत्‌ चक्रेणान्यान्‌ जनादेनः ॥ १०० 
खङ्गेन च चकर्तान्यान्‌ इष्टयाऽन्यान्‌ भस्मसाद्‌ व्यधात्‌ । 


वह व्याङुळतापूर्वक दौड़ा । उसे आते देख गिरिजा भय से 
भागी | (९३) 

हे मुनिपुंगब ! तदनन्तर देवी सखियो के साथ ग्रह 
छोड़कर उपवन में चढी गयीं। वहाँ भी मदान्ध (अन्धक) 
ने उनका अनुसरण किया । (६४) 

इतने पर भी अपने तप की रक्षा के लिए उन्होंने 
उसे शाप नहीं दिया । गौरी उसके भय से पवित्र शुक्ल 
अकेपुष्प में ढीन हो गयीं । (९५) 


हे सुने ! विजया आदि भी घनी झाड़ियों में छीन हो 
गयीं। तदनन्तर पाषेती के लुप्त दो जाने पर हिरण्या- 
क्षपुत्र (अन्धक) सुन्द का हाथ पकड़कर पुनः अपनी सेना 
में चला गया। हे मुनिसत्तम ! अन्धक के पुनः अपनी 
सेना में लौट आने पर प्रमथों एवं असुरों में महायुद्ध 
होने लगा । तदनन्तर सुरश्रेष्ठ चक्रगदाधर बिष्णु शङ्कर 
का प्रिय करने की कामना से असुर सेना का वध 
करने ळगे। शाङ्खं घनुष से निकले बाणा से पाँच, 
छः, सात या आठ श्रेष्ठ दानव उसी प्रकार विद्ध होने 
लगे जैसे सूर्य की किरणों से मेघ विद्ध होते हं । 
जनादेन ने कुछ को गदा से एवं कुछ को चक्र से 
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हलेनाकृष्य चैवान्यान्‌ ग्व सेन व्यचूणयत्‌ ॥ १०१ 
गरुडः पक्षपातास्यां तुण्डेनाप्युरसाऽहनत्‌ । 
स चादिपुरुषो धाता पुराणः प्रपितामहः ॥ १०२ 
आमयन्‌ विपुल पझ्ममभ्यपिश्चत वारिणा | 
संस्पृष्टा ्रह्मतोयेन सवतीर्थमयेन हि || १०३ 
गणासरगणाासन्‌ नवनागशताधिकाः | 
दानवास्तेन तोयेन संस्पष्टाथाघहारिणा ॥ १०४ 
सवाहनाः क्षयं जम्मुः कुलिशेनेव पर्वता; । 
दृष्टा ब्रह्महरी युद्धे घातयन्तौ महासुरान्‌ ॥ १०५ 
शतक्रतुश्च दुद्राच प्रगृद्य कुलिश वली | 
तमापतन्तं संप्रेक्ष्य वलो दानवसत्तमः ॥ १०६ 
हुक्त्वा देवं गदापाणिं विमानस्थं च पञ्चम्‌ । 
शक्रमे वाद्रवद्‌ योद्ध पुष्टिमुद्यस्य नारद्‌ । 
बलवान्‌ दानवपतिरजेयो देवदानवैः || १०७ 

तमापतन्तं त्रिदशेश्वरस्तु 

दोष्णां सहस्रेण यंथावलेन । 


मार डाला । (९६-१००) 

किन्ही को खड्ग के द्वारा काट डाला और किन्ही को 
दृष्टि से भस्म कर दिया तथा कुछ असुरों को हल 
द्वारा खींचकर सुसळ से चूर्ण कर दिया । (१०१) 


गरुड़ ने अपने दोनों पंखों, चाँच तथा वक्ष से अनेक 
दैत्यां को मार डाला । पुरातन आदिपुरुष घाता प्रपितामह 
ने महान्‌ पद्म को घुमाते हुए सभी को जल से सिञ्चित 
किया । सर्वेतीथेमय ब्रह्मतोय का स्पशे होने से गण एवं 
देवता लोग सौ युवा हाथियों से अधिक बलवान्‌ हो गए । 
तथा उस पापहारी जळ के स्पशे से वाहन-सहित दानव 
इस प्रकार नष्ट होने गे जैसे वञ्च से पर्वत नष्ट होते हैं । 
ब्रह्मा एवं विष्णु को युद्ध में महासुरो को मारते देखकर 
बलवान इन्द्र भी अपना वञ्च लेकर दोड़े । हे नारद ! उन्हें 
आते देखकर देवों तथा दानबों से अजेय दानवश्रेष्ठ बलवान्‌ 
दानवपति बल देव गदाधर एवं विमानस्थ ब्रह्मा को 
छोड़कर सुष्टि को उठाये हुए इन्द्र से ही लड़ने के लिए 
दोडा । (१०२-१३७) 


उसे आते देख त्रिदशेश्वर इन्द्र ने सहस्र सुजाओं से | 


[४३.१०८ 





अपनी शक्ति भर बज को घुसाते हुए बल के मस्तक परद्दि मूह! 
[831] ८३१ ज टा 


४३.१५ ८] 


वज़' परिञ्राम्य चलस्य मूध्नि 
चिक्लेप हे मूढ हतोऽस्युदीयं ॥ १०८ 
स तस्य मूर्षिन प्रवरोऽपि वज्रो 
जगाम तूणं हि सहस्रधा पुने । 
बलोऽद्रचद्‌ देवपतिश्च भीतः 
पराइप्ुखोऽभूत्‌ समरान्महषं ॥ १०९ 
तं चापि जम्भो विग्नुखं निरीक्ष्य 
भृत्वाऽग्रतः ग्राह न युक्तमेतत्‌ । 
तिष्ठस्व राजाऽसि चराचरस्य 
न राजधर्मे गदितं पलायनम्‌ ॥ ११० | 
सहस्राक्षो जस्भवाक्यं निशम्य | 
भीतस्तृणे विष्णुसागान्महर्षे | 
उपेत्याह श्रूयतां वाक्यमीञ् 
त्वं से नाथो 
` जम्मस्तर्जयते5त्यथं मां निरायुधमीक्ष्य हि । 
आयुधं देहि भगवन्‌ त्वामहं शरणं गतः ॥ ११२ 
तप्रुवाच हारिः शक्र त्यक्त्वा दपं ब्रजाधुना । 


तुम मारे गये? कह कर फेंका । (१०८) 
दे सुनि! बह श्रेष्ठ बज्र भी उसके शिर पर शीघ्र 
हजारा खण्डां में विभक्त दो गया। बल (इन्द्र की 
| ओर) दौड़ा । हे महर्षि | भयभीत होकर देवराज युद्ध से 
हि, पराङ्मुख हो गये। (१०६) 
... उन्हें विसुख होते देख जम्भ ने आगे आकर कद्दा-- 
यह उचित नहीं हे । रुकिए, आप चराचर के राजा हैं। 
राजघमे में पळायन करने का विधान नहीं है। (११०) 
हे महि ! जम्भ का वचन सुनकर भयभीत इन्द्र शीघ्र 
विष्णु के समीप गये। वहाँ जाकर उन्होंने कद्दा-हे ईश! 
मेरी वात आप सुनें। हे भूत तथा भव्य के स्वामी विष्णु ! 
आप मेरे नाथ हें । (१११) 
ह निरायुध देखकर जम्भ मुझे अतिशय तजित 
. कर रहा है। हे भगवन! आप मुझे आयुध प्रदान करे । में 
| आपुक्री शरण में आया हुँ । (११२) 
 -विष्णनेइन्द्रसे कहा--इस समय दपं छोड़कर तुम 
अग्नि के समीप जाकर उनसे आयुध की प्रार्थना करो । 
चे निस्सन्देह तुम्हें प्रदान करेगें । (११३) 
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वामनपुराणे 


प्राथयस्वायुध॑ वाहि स ते दास्यत्यसंशयम्‌ ॥ ११३ 

जनार्दनवचः श्रत्वा शक्रस्त्वरितविक्रम; । 

शरणं पावकसगादिदं चोवाच नारद ॥ ११४ 

शुक्र उवाच | 

निघ्नतो मे बरं वज्र कृशानो शतथा गतम्‌ । 

एष चाहूयते जम्भस्तस्माददह्यायुधं सम ।। ११५ 
पुलस्त्य उवाच । 

तमाह भगवान्‌ वहिः ग्रीतोऽर्मि तव वासव | 

यत्त्वं दपं परित्यज्य मामेव शरणं गतः || ११६ 

इत्युञ्चार्य स्यशक्त्यास्तु शक्ति निष्क्राम्यं भावत! | 

प्रादादिन्द्राय भगवान्‌ रोचसानो दिवं गत; || ११७ 

तामादाय तदा शक्ति शतघण्टां सुदारुणास्‌ । 


> ७ मो ९ 
प्रत्युधयों तदा जम्भं हन्तुकामो5उरिमदनः ॥ ११८ 


भृतमव्येश विष्णो ॥ १११ | तेनातियशसा दैत्यः सहसेवाभिसंद्रतः । 


क्रोधं चक्रे तदा जम्भो निजघान गजाधिपस ॥ ११९ 
जम्भशचुष्टिनिपातेन मम्नकुम्भकटो गजः । 
निपपात यथा शेल? शक्रवज्जहत; पुरा ॥ १२० 


हे नारद्‌ ! जनादन की वात सुनकर शीघ्र गति बाले 
इन्द्र अग्नि की शरण में गये ओर यह कहा । (११४) 
. इन्द्र ने कहा-हे अग्नि! बळ को मारने में मेरा वज़न 
सैकड़ों खण्ड हो गया । यह जम्भ मुझे छलकार रहा है । 
अतः आप मुझे आयुध प्रदान कर । (११५) 
पुलस्त्य ने कहा-भगवान्‌ वह्ि ने उनसे कहा- हवे 
वासव ! में आपके ऊपर प्रसन्न हूँ । क्योंकि आप दपे को 
छोड़ कर मेरी शरण में आये हैं । (११६) 
ऐसा कहने के उपरान्त प्रकाशमान भगवान्‌ अग्नि ने 
भावपूर्वेक अपनी शक्ति से एक अन्य शक्ति निकाल कर इन्द्र 
को दिया एवं स्वग चले गये । (११७) 
शान्रुमदेन इन्द्र उस शतघण्टाओं से युक्त भीषण शक्ति 

को लेकर जम्भ को मारने के लिए गये । (११८) 
उन अति यशस्वी के सहसा पीछा करने पर जम्भ ने 
क्रोधपूवेक गजाधिप (ऐरावत) पर प्रहार किया । (११९) 
जम्भ की मुठ्ठी के प्रहार से हाथी का कुम्भस्थळ भग्न 
गया । तदनन्तर बहू इस प्रकार गिर पड़ा जैसे पूवेकाल 
इन्द्र के वज से आहत पर्वत गिरता था। (१२०) 
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त्रिचत्वारिंशोऽष्यायः 


पतमानाद्‌ इिपेन्द्रात्त शक्रश्चाप्छुत्य वेगवान्‌ । 
त्यक्त्वैच मन्दरगिरिं पपात वसुधातले ॥ १२१ 
पतमानं हरि शिद्धाथारणाश्च तदात्रुवन्‌ । 

मा मा शक्र पतस्वाद्य भूतले तिष्ठ वासव ॥ १२२ 
स तेषां वचनं श्रत्वा योगी तस्थौ क्षणं तदा । 


[४३.१३६ 
ततोऽत्रुवंस्ते गन्धां नास्माकं सारथिर्विभो | 

विद्यते स्वयमेवाइवांस्त्वं संयन्तुमिह्ाहसि ॥ १२९ 
इत्येवश्चुक्तं भगवांस्त्यक्त्वा स्यन्दनश्त्तमम्‌ | 

क्ष्मातलं निपपातेव परिश्र्टखरगम्वरः ॥ १३० 
चलन्मौलिग्रुक्तकचः परिअ्र्टायुधाङ्गदः | 


प्राह चेतान्‌ कशं योत्स्ये अपत्रः शत्रुभिः सह! ॥ १२३| पतमानं सह्नाक्षं दष्ट्वा भूः समकम्पत || १३१ 


तमूचुदेवगन्धवी मा विषादं ब्रजेश्वर | 

युध्यस्व त्वं समारह्मप्रषयिष्याम यद्‌ रथस्‌ || १२४ | 
इत्येवश्ुकत्वा विपुलं रथं स्वस्तिकलक्षणस्‌ | 
चानरऽ्वजसंयुक्तं हरिमिह रिसियृतस्‌ ॥ १२५ 
नुदुजाम्बूनदमयं किङ्किणीजालमण्डितम्‌ | 

शुक्राय प्रेषयामासुर्षिश्वावसुपुरोगमाः ॥ १२६ 
तसागतश्वुदीकष्याथ हीनं सारथिना हरिः । 

प्राह योत्स्ये कथं युद्धे संयमिष्ये कथ हयान्‌ ॥ १२७ 
य॒दि कश्चिद्धि सारथ्यं करिष्यति ममाधुना । 

ततोऽहं घातये शत्रूस नान्यथेति कथंचन ॥ १२८ 


गिर रहे गजेन्द्र से इन्द्र वेग पूवेक उछले एवं मन्द्र 
पर्वत को सी छोड़कर एथ्वी पर गिरे । (१२१) 
तदनन्तर गिर रहे इन्द्र से सिद्धां एवं चारणा ने 
कहा--हे इन्द्र ! पृथ्वी पर न गिर | आप रुके। (१२२) 
उनकी बात सुनकर योगी इन्द्र उस समय क्षणभर के 
लिए ठहर गए और बोले- मैं वाहन-रहित होकर इन 
शत्रुओं से केसे लड़ा ? (१२३) 
देवताओं और गन्धर्वो ने उत्तर दिया-हे ईश्‍वर! 
आप विषण्ण न हाँ । हम ढोग जो रथ भेज रहे हँ, उस 
पर आरूढ होकर आप युद्ध करे । (१२४) 
ऐसा कहकर विश्वावसु आदि ने स्वस्तिकाकार, कपिध्वज 
संयुक्त, हरितबणे के अश्वो से युक्त, शुद्ध स्वण से निमित 
तथा किङ्किणीजालमण्डित विपुल रथ इन्द्र के लिये भेजा । 
(१२५-१२६) 

इन्द्र उस सारथिरहित रथ को देखकर बोले-केसे भें 
युद्ध में खड्गा और केसे घोड़ों को संयत करूँगा? (१२७) 
इस समय यदि कोई मेरे सारथि का काम करे तो में 
शत्रऑ का नाश कर सकता हूँ, अन्य किसी प्रकार 
। १२८) 
तदनन्तर गन्धवाँ ने कहा- हे विभो ! हमारे पास कोई 
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पृथिव्यां कम्पमानायां शमीकर्षस्तपस्विनी । | 
सायोऽञ्रवीत्‌ प्रभो वालं वहिः कुरु यथासुखम्‌ ॥ १३२ 


| स तु शीलावचः भुत्वा किमर्थमिति चाघ्रवीत्‌ । 


सा चाह भ्ूयतां नाथ देवज्ञपरिभाषितम्‌ ॥ १३३ 
यदेयं कम्पते भूमिस्तदा प्रक्षिप्यते बहिः | 

यद्धाह्मतो ग्रुनिभष्ठ तदू भवेद्‌ द्विगुणं ने ॥ १३४ 
एतद्वाक्यं तदा भुत्वा वालमादाय पुत्रकम्‌ | 9 
निराशङ्को बहिः शीघ्र प्राक्षिपत्‌ _्मातले दविजः ॥१३५ 
भूयो गोयुगलार्थाय प्रविष्टो भार्यया द्विजः | | 
निवारितो गता वेला अद्धहानिर्मविष्यति ॥ १३६ 


सारथि नहीं हे । आप स्वयं अश्वो को संयत कर सकते 
हँ । (१२९) 
ऐसा कहने पर भगवान इन्द्र अस्तव्यस्त माला और 
बस्त्रों के साथ पृथ्वी पर गिरे । (१३०) 
(पृथ्वी पर गिरते समय इन्द्र का) शिर हिल रहा था, 
उनके केश बिखर गये थे एवं उनके आयुध तथा अङ्गद 
नीचे गिर पड़े थे । इन्द्र को गिरते देख पृथ्वी कस्पित होने 
लगी । ss (१३१) 
पृथ्वी के छापने पर शपीक ऋषि की तपस्विनी पत्नी ने 
कहा--प्रभो ! वाळक को सुखपूवेक बाहर ले जाइये । (१३२) 
उन्होंने शीळा की बात सुनकर कहा -क्याँ ? उसने 
कहा--हे नाथ ! सुनिये, ज्योतिषियाँ का कथन हे कि इस 
भूमि फे कस्पित होने पर वस्तुएं बाहर निकाछ दी 
जाती हैं । क्योंकि हे सुनिभ्रेछ। उस समय बाहर स्थित 
वस्तु द्विगुणित हो जाती हे । (१३३-१३४) 
इस वाक्य को सुनकर उस समय ब्राह्मण ने अपने 


बालक पुत्र को लेकर तत्काळ शंकारहित होकर बाहर भूतळ | 
(२३५) ` 
पुनः दो गायों के लिये भीतर प्रविष्ट होने पर पत्नी ने | 
[338] र 


पर फेंक दिया । 










इत्येवसुक्ते देवर्षे बहिर्निंगेम्य वेगवान | 

दद्श बालद्वितयं समरुपमवास्थतम्‌ ॥ १३७ 

तं इष्टवा देवता! पूज्य भार्या चादथुतदश नास । 

प्राह तत्त्वं न विन्दामि यत्‌ एच्छामि वदस्व तत्‌ ॥ १३८ 
बालस्यास्य द्वितीयरय के अविष्यद्वणा वद्‌ । 
भाग्यानि चास्य यच्चोक्तं कसं तत्‌ कथयाधुना । १३५ 
साऽत्रवीन्नाद्य ते वक्ष्ये वदिष्यामि पुनः प्रभो । 
सोऽब्रवीद्‌ वद्‌ मेञ्चेव नोचेन्नाइनामि भोजनम्‌ ॥ १४० 
सा ग्राह श्रयतां ब्रह्मम्‌ वदिष्ये वचनं हितम्‌ । 
कातरेणाच यत्एष्टै भाव्यः फारुरयं किल ॥ १४१ 
इत्युक्तवति वाक्ये तु बार एव त्वचेतनः 

जगाम साझ शक्रस्य कठ सोत्यविशारदः ॥ १४२ 
तं व्रजन्तं हि गन्धवा विश्वावसुपुरोगसाः 
ज्ञारवेन्द्रस्येच साहाय्ये तेजसा समवधंयन्‌ ॥ १४२ 
गन्धवतेजसा युक्तः शिशुः शक्र समेत्य हि। 


इस समय अधघाश की हानि दो जायेगी । (१३६) 

हे देवर्षि! ऐसा कहने पर ( ब्राह्मण ने) चेगपूवेक 

बाहर निकल कर देखा कि समानरूप के दो बालक पड़े 

हुए हैं (१३७) 

उन्हें देखकर उसने देवताओं की पूजा करने के 

उपरान्त अपनी अदूभुत ज्ञानी भार्या से कहा-मैं 

उद इसका तत्त्व नहीं जानता । अतः में जो पूछता हूँ उसे 
ह. बतलाओ । (१३८) 
12... यह बतछाओ कि इस दूसरे क में कौन से 
हागे ? इसके भाग्या एवं को भी तुम अ 
गी हे (१३९) 


पत्नी ने कहा- हे प्रभो ! में तुम्हें आज नहीं 
बतळाऊंगी । दूसरे समय कहुँगी । उन्होंने कहा- आज ही 
मुझे बताओ, अन्यथा में भोजन नहीं करूंगी। (१४०) 
- उसने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! सुनिये, में सद्दी बात कहती 
 इूँ। आपने कातरता पूर्वक जो पूछा हे उससे यह 
_ (बाळक) निइचय ही कारु (शिल्पी) होगा । (१४१) 
ओ। ऐसा कहे जाने पर अबोध ( अवस्था में ) होते 

॥ हः ` हुए भी वह सूतकर्म कुशळ बाळक इन्द्र की a 
रः हेतुः (१४२ 
विश्वावसु आदि गन्धर्वा ने इन्द्र की सद्दायताहेतु जा रहे 

को जानकर उसके तेज को बढ़ाया । (१४३) 











वामनपुराणे 


प्रोवाचैह्येहि देवेश ग्रियो यन्ता भवामि ते ॥ १४४ 
तच्छत्वास्य हरि! ग्राह कस्य एत्रोऽसि वालक । 
संयन्ताऽसि कथं चाश्वान्‌ संशयः प्रतिभाति मे ॥१४५ 
सोऽत्रवीपितेजोत्थं क्ष्माभवं विद्धि वासव | 


गन्धर्वतेजसा युक्तं वाजियानविशारदस्‌ ॥ १४६ 


तत्छवा भगवाञ्छक्रः खं भेजे योगिनां वरः 

स चापि विप्रतनयो मातलिनोसविश्रुतः ॥ १४७ 
ततोऽधिरूढस्त रथं शक्रस्त्रिदशपुगवः 

रश्मीन्‌ शमीकतनयो मातलिः प्रगृहीतवान्‌ ॥ १४८ 
ततो मन्द्रमागम्य विवेश रिपुवाहिनीश । 

प्रविशन्‌ दर्शे श्रीमान्‌ पतितं कामुक महत्‌ ॥ १४९ 
सशरं पञ्चवणोभं सितरक्तासितार्ण मू! 

पाण्डच्छायं सुरश्रेष्ठस्तं जग्राह समागणस्‌ ॥ १५८ 
ततस्तु मनसा देवान्‌ रञःसत्वतसोसयान्‌ | 
नमस्कुत्य शरं चापे साधिज्ये विनियोजयत्‌ ॥ १५१ 


गन्धवाँ के तेज से सम्पन्न शिशु ने इन्द्र के 
समीप जाकर कहा--हे देवेश ! आइये, सें आपका प्रिय 
सारथी बनूगा । , (१४४) 
उसे सुनकर इन्द्र ने कहा- हे वाळक! तुम किसके 
पुत्र हो ? केसे तुम अश्वाँ का संयमन करोगे ? इस विषय 
में मुझे संशय हो रहा है । (१४५) 
उसने कहा--हे वासव। मुझे ऋषि के तेज से उत्थित, 
भूमि से उदूभूत एवं गन्धर्वा के तेज से युक्त अश्वयान- 
विशारद्‌ समझो । (१४६) 
उसे सुनकर योगिश्रेष्ठ भगवान्‌ इन्द्र आकाश भें गये एवं 
मातलि नाम से प्रसिद्ध वे ब्राह्मणपुत्र भी आकाश में गए। 
(१४७) 

तदनन्तर देव श्रेष्ठ इन्द्र रथ पर आरूढ हुए एवं 
शमीकपुत्र मातलि ने प्रग्रह (ढगाम) ग्रहण किया । (१४८) 
तदुपरान्त मन्दर पर पहुँचकर वे रिपुसेना में प्रविष्ट 
हुए। प्रवेश करते समय सुरश्रेष्ठ श्रीमान्‌ ( इन्द्र ) ने एक 
बाणयुक्त, श्वेत, रक्त, कृष्ण, अरुण एवं पाण्डु इन पाँच 
वर्णा बाले महान्‌ धनुष को पड़ा देखकर बाणसहित उसे 
उठा लिया (१४६-१५०) 
तदनन्तर रजःसत्त्वतमोमय (ब्रह्मा, विष्णु और महेश) 
देवों को मन से नमस्कार कर उन्होंने प्रत्यञचा चढ़ा कर 
बाण विनियोजित किया । (१५१). 
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त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः 


ततो निथेरुरत्युग्राः शरा बर्हिणवाससः | 
त्रझशविष्णुनामाङ्काः सृदयन्तोऽसुरान्‌ रणे ॥ १५२ 


आकाशं विदिशः पृथ्वी दिशश्च स शरोत्करैः | 
सहस्राक्षोऽतिपद्भिशछादयामास नारद ॥ १५३ 
गजो विद्धो हयो भिन्नः प्रथिव्यां पतितो रथः | 
महामात्रो घरां ग्राप्त! सद्यः सीदञ्छरातुरः। १५४ 


पदातिः पतितो भूम्यां शक्रमागणताडितः 
हतप्रधानभूयिष्ठं बलं तदभवद्‌ रिपो; ॥ १५५ 


त शक्रघाणासिहत दुरासदं 
सैन्य समालक्ष्य तदा इुजस्भः। 
जस्थासुरश्चापि सुरेशमव्ययं 
प्रजग्मतुः गदे सुघोरे॥ १५६ 
तावापतन्तो भगवान्‌ निरीक्ष्य 
सुद्श नेनारिविनाशनेन | 
विष्णुः छुजम्भं निजघान वेगात्‌ 
स स्यन्दनाद्‌ गामगमद्‌ गतासुः ॥ १५७ 


उससे ब्रह्मा, विष्णु महेश्वर के नामां से अङ्कित मयूर- 
पुच्छयुक्त अति उग्र बाण निकले और असुरा का विनाश 
करने लगे (१५२) 
हे नारद्‌ ! उन सहस्राक्ष ने अतिपडुतापूचक बाणा की 
वर्षा से आकाश, पृथ्वी, दिशाओं एवं विद्शाओं 
आच्छादित कर दिया । (१५३) 
हाथी विद्ध हो गए, घोड़े विदीण हो गये, रथ प्रथ्वी 
पर गिर पड़े एवं बाणों से व्याकुळ हाथी चाळक क्लेशपूर्वेक 
पृथ्वी पर पतित हो गया । (१५४) 
इन्द्र के बाणों से आहत पदाति योद्धा भूमि पर गिर पडे । 
शत्रु की सेना के अधिकांश प्रधान मारे गए। (१५५) 
उस दुर्धषे सेना को इन्द्र के बाणों से निहत हुई देख 
कर असुर कुजम्भ और जम्भ भयंकर गदा लेकर अविनाशी 
सुरेन्द्र की ओर दौड़े । (१५६) 
उन दोनों को आते देखकर भगवान्‌ विष्णु ने झत्रु- 
विनाशक सुदशैनचक्र से वेगपुवेक कुजम्भ को मारा । वह 
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तस्मिन्‌ हते भ्रातरि माधवेन ` 
जस्भस्ततः क्ोधवशं जगाम । 
कोघान्वितः शक्रम्रुपाद्रवद्‌ रणे 


सिंह यथैणोऽतिविपन्नबुद्धिः ॥ १५८ 


तमापतन्तं प्रसमीक्ष्य शक्र- 
स्त्यक्त्वैच चापं सशरं महात्मा | 
जग्राह शक्ति यमदण्डकरपां ६ 
तामग्निदत्तां रिपवे ससज ॥ १५९ 


शक्ति सघण्टां कृतनिःस्वनां वे 
इष्टवा पतन्तीं गदया जघान। 
गदां च कृत्वा सहसेव भस्मसाद्‌ 
विभेद जम्मं हृदये च तूणम्‌ ॥ १६० 
शक्त्या स भिन्नो हृदये सुरारिः 
पपात भूम्यां विगतासुरेव | 
तं वीक्ष्य भूमो पतितं विसंज्ञं 
देत्यास्तु भीता विञ्ुुखा बभूबुः ॥ १६१ 


निष्प्राण होकर रथ से थ्वी पर गिर पड़ा । (१५७) 


माधव द्वारा उस भाई के मारे जाने पर जम्भ ऋध 
के वशीभूत हो गया । क्रोधान्बित होकर वह युद्ध में इन्द्र 
की ओर इस प्रकार दौड़ा जैसे हृतबुद्धि सग सिंह की ओर 
दौड़ता है । (१५८) 


उसे आते देखकर महात्मा इन्द्र ने धनुष बाण को 
छोड़ कर अग्नि द्वारा प्रदत्त यमदण्डतुल्य शक्ति को ग्रहण 
कर उसे शत्रु की ओर फेंका । (१५९) 

शब्द करती हुई घण्टायुक्त शक्ति को देखकर (जम्म ने) 
उस पर गदा से प्रद्दार किया । (उस शक्ति ने) गदा को 
सहसा भस्मशात कर जम्भ का हृदय शीघ्र ही बिदीणे 
कर दिया । (१६०) 


शक्ति से हृदय के विदीण हो जाने पर वह देवशत्र | ही. 






पृथ्वी पर गिरा 
पराङमुख हो गए। 
































गणास्तु हृश हरिम्चयन्त: । 





पुलस्त्य उवाच । 
तस्मिस्तदा देत्यबले च भग्ने 
छुक्रोत्रवीदन्धकमासुरेन्रस्‌ 
एह्येहि वीराध गृह महासुर 
योत्स्याम भूयो हरमेत्य शेल्म्‌ ॥ १ 
तप्रुवाचान्धको त्रच न सम्यग्मवतोदितम्‌ । 
रणान्नेवापयास्यामि कुलं व्यपदिशन्‌ स्वयम्‌ ॥ २ 
पश्य त्वं दिजशादूरू मम वीये सुदुधं रम्‌ । 
देवदानवगन्धवान्‌ जेष्ये सेन्द्रमहेश्वरम्‌ ॥ ३ 


हु पुळस्त्य ने कहा--उस समय देत्य-सेना के भग्न हो 
ज्ञाने पर शुक्र ने असुरेन्द्र अन्धक से कहा--हे वीर 
महासुर ! इस समय घर चळो। पुनः पेत पर आकर 
शङ्कर से युद्ध करेंगे । (१) 
अन्धक ने उनसे कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! आपने उचित 
2 डन बात छ 2 कही । अपने कुछ को कर्लङ्कित करते हुए सें युद्ध 
नहीं करूंगा । (२) 
द्विजभरेष्ठ ! मेरा दुर्धषे वीये देखिए। मैं 
सहित सभी देवों, दानवों और गन्घर्बा को 








वामनपुराणे 


वीर्यं प्रशंसन्ति शतक्रतोश्च 
स गोत्रभिच्छर्वश्रुपेत्य तस्थो ॥ १६२ 


इति श्रीवामनपुराणे त्रिचत्वारिशोध्यायः॥ ४३ ॥ 


४४ 


इत्येवप्नुक्त्वा वचनं हिरण्याक्षसुतोऽन्धकः । 
समाश्चास्यात्रवीच्छञ्च सारथि मधुराक्षरस्‌ ॥ ४ 
सारथे वाहय रथं हराभ्याशं महाबल । 
यावन्निहन्मि बाणोधेः प्रमथामरवाहदिनीस्‌ ॥ ५ 


इत्यन्धकवचः श्रुत्वा सारथिस्तुरगांस्तदा | 


कृ्‌ष्णवर्णान्‌ महावेगान्‌ कशया भ्याहनन्युने || ६ 
ते यत्नतोऽपि तुरगाः प्रयमाणा 
जघनेष्वचसीदन्तः कृच्छणोहुश्च तं रथस्‌ ॥ ७ 
चहन्तस्तुरगा देतं प्राप्ताः प्रमथवाहिनीस्‌ । 


ग्रति । 


Er जम्म के मारे जाने एवं दैत्य सेना के भग्न हो जाने | प्रशंसा करने लगे । वे इन्द्र शङ्कर के समीप जाकर खड़े हो 
 परसमीगणह्रिका अचेन एवं इन्द्र की पराक्रम की | गये । 


(१६२) 


श्रीवामनपुराण में तेतालिसवाँ अध्याय समाप्त ।॥४३॥। 


४४ 


ने शम्भु (नामक) सारथि से मधुरवाणी में समाश्वासन 
देते हुये कद्दा-- (४) 

है महावळ्शाळी सारथि ! तुम रथ को महादेव के 
सामने ले चलो । में बाणा की वषा से प्रमथों एवं देवों की 
सेना को मारूँगा। (५) 

हे सुने! अन्धक का वचन सुनकर सारथि ने महा- 
वेगवान्‌ ऋष्णबण के घोड़ों को कोडे से मारा । (६) 

शङ्कर के प्रति प्रयत्नपूवेक प्रेरित किये जा रहे वे अश्व 
जांघों में पीडा का अनुभव करते हुए कष्टपूवेक उस रथ 
को खींच रहे थे । (७) 
दैत्य को ढोने वाले वे अश्व वायुवेग-तुल्य होने पर भी 





अत. Vis 





चतुश्रत्वारिशोऽष्यायः 


संवत्सरेण साग्रण वायुवेगसमा अपि ॥ ८ 
ततः फाञ्चकमानम्य बाणजालेगणेश्चरान्‌ । 
सुरान्‌ संछादयामास सेन्द्रोपेन्द्रमहेश्वरान्‌ ॥ ९ 
बाणेश्छादितमीक्ष्येच बलं त्रेलोक्यर क्षिता । 
सुरान्‌ प्रोवाच भगवांश्रक्रपाणिरजनादेनः || १० 
विष्णुरुवाच । 
कि तिष्ठध्वं सुरश्रष्ठा हतेनानेन वे जयः । 
तस्मान्मद्वचन शीघ्रं क्रियतां वे जयेप्सवः ॥ ११ 
शात्यन्तामस्य तुरगाः समं रथकुडुम्विना । 
भज्यतां स्यन्दनश्चापि विरथः क्रियतां रिपुः ॥ १२ 
विरथं तु कृतं पश्चादेनं धक्ष्यति शकरः | 
नोपेक्ष्यः शत्रुरुदिष्टो देवाचार्येण देवताः || १३ 
इत्यचश्चुक्ताः प्रमथा वासुदेवेन सामराः | 
चक्रचेगं सहेन्द्रेण सम चक्रधरेण च ॥ १४ 
तुरगाणां सहस्रं तु मेघाभानां जनादनः | 
निमिषान्तरमात्रेण गदया विनिपोथयत्‌ ॥ १५ 


एक वषे से अधिक समय में प्रमथों की सेना में पहुँचे । (८) 


तदनन्तर (अन्धक ने) धनुष को झुकाकर बाणसमूहों 
द्वारा गणेश्वरा एवं इन्द्र, उपेन्द्र (विष्णु) तथा मद्देश्वर हिर 


सभी देवों को अच्छादित कर दिया । 
सेना को बाणों से आच्छदित देखकर त्रैढोक्यरक्षक 
चक्रपाणि भगवान्‌ जनादेन ने देवों से कहा । (१०) 
विष्णु ने कद्दा-हे सुरश्रेष्ठो ! आप ढोग बैठे क्‍यों हें ! 
इसके मारे जाने से ही विजय होगी । अतः विजयाकाक्षी 
आप लोग शीघ्र मेरे वचनानुसार काय कर । (११) 
रथ के सारथि सहित इसके अश्वा को मार डालो एवं 
रथ को तोड़कर शत्रु को र्थद्दीन बना दो । (१२) 
रथहीन करते. के उपरान्त शङ्कर इसे भस्म करंगे। 
हे देवों ! देवाचाय बृहस्पति ने कदा है कि शत्रु की उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिए । (१३) 
वासुदेव के ऐसा कहने पर इन्द्र एवं विष्णु सहित 
प्रसथों तथा देवों ने वेगपूवेक आक्रमण किया । 
जनादन ने क्षणमात्र में गदा के आघात से मेघ 
समान वणे वाले सहस्र घोडाँ को मार डाला । (१५) 
स्कन्द्‌ ने मारे गये घोडाँ वाले रथ से सारथि को 
खींचकर शक्ति द्वारा उसके हृदय को भिन्न कर दिया एवं 
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हताश्चात्‌ स्यन्दनात्‌ स्कन्दः प्रगृह्य स्थसारथिम्‌। | 
शक्त्या विभिन्नहृदयं गतासुं व्यसुजद्‌ वि ॥ १६ 
विनायकाद्याः ग्रमथाः समं शक्रेण देवतेः । 

सध्वजाक्ष रथं तूणममञ्जन्त तपोधनाः ॥ १७ 

सहसा स महातेजा विरथस्त्यञ्य काकम्‌ । 
गदामादाय बलवानमिदुद्राव देवतान्‌ ॥ १८ 
पदान्यष्ट ततो गत्वा मेघगम्भीरया गिरा | 

स्थित्वा प्रोवाच दैत्येन्द्रो महादेव स हेतुमत्‌॥ १९ 
भिक्षो भवान सहानीकस्त्वसहायोऽस्मि साम्प्रतम । 
तथाऽपि त्वां विजेष्यामि पश्य मेऽद्य पराक्रमम्‌ ॥२० 
तद्वाक्यं शंकरः श्रत्वा सेनद्रान्सु रगणांस्तदा । 

ब्रह्मणा सहितान्‌ सर्वान्‌ स्वशरीरे न्यवेशयत्‌ ॥ २१ 
शरीरस्थांस्तान्‌ प्रमथान्‌ कृत्वा देवांश्च शकरः | 

प्राह एह्येहि दुष्टात्मन्‌ अहमेकोऽपि संस्थितः ॥ २२ 
तं इष्ट्वा महदाश्रयं सवामरगणक्षयम्‌ | 

दैत्य; शंकरमभ्यागाद्‌ गदामादाय वेगवान्‌ ॥ २३ 


निष्प्राण हो जाने पर उसे भूमिं पर फेंक दिया। (१६) 
इन्द्र आदि देवाँ के साथ तपोधन विनायकादि 
प्रमथाँ ने शीघ्र ध्वजा एवं अक्ष सहित रथ को. तोड़ 
डाला । (१७) 
महातेजस्वी बलवान ( अन्धक) ने रथहीन होते | 
पर धनुष को छोड दिया एवं गदा लेकर वह देवों की 
ओर दौड़ा। (१८) 
तदनन्तर आठ पग चलने के उपरान्त खड़े होकर ; 
दैत्येन्द्र ने मेघतुल्य गम्भीर वाणी में महादेव से देलुयुक 
बचन कहा । (१९) ०० ७ 

















हे भिक्षुक ! सम्प्रति तुम सेनायुक्त हो एवं सें असहाय | 
हुँ तथापि सें तुमको जीतूँगा। आज मेरा पराक्रम | 
देखो। (२०) ` 


उसका वचन सुनकर शंकर ने. इन्द्र और ब्रह्मा के साथ 
सभी देवताओं को अपने शरीर में संनिविष्ट कर ल्या । (२१). 

उन प्रमथों एवं देवों को अपने शरीर में सन्निविष्ट. य नार 
करने के उपरान्त शङ्कर ने कद्दा-हे दुष्टात्मा! आओ, 
आओ. में एकाकी खडा हूँ । (२२): 

समस्त देवों के विल्यन का वह महान्‌ क: यी मी 
देखने के उपरान्त वह दैत्य गदा लेकर वेगपूर्षक सङ्करः 
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४४.२४) 
तमापतन्तं भगवान्‌ दृष्टवा त्यक्त्वा बषोचमस्‌ | 
शुलपाणिर्गिरिप्रस्थै पदातिः प्रत्यतिष्ठत ॥ २४ 


चेगेनैवापतन्तं च विभेदोरसि भरवः 
दारुणं सुमहद्‌ रूपं कृत्वा त्रेलोक्यभीषणस्‌ ॥ २५ 


दंट्राकरालं रविकोटिसंनिभ 
मृगारिचर्मामिवृत॑ जटाधरम्‌। 
भुजंगहारामठकण्ठकन्दरं 


विंशाधवाहू सषडथंलोचनम्‌ ॥ २६ 
एतादृशेन रूपेण भगवान्‌ भूतमावन; । 
बिभेद श्रं शूलेन शुभदः शाश्वतः शिवः ॥२७ 
सशूलं भैरवं गृद्य भिन्नेप्युरसि दानवः 
विजहारातिवेगेन क्रोशमात्र महाद्टुने ॥ २८ 
ततः कथचिद्‌ भगवान्‌ संस्तभ्यात्मानमात्मना | 
तुर्णम्मुत्पाटयामास शूलेन सगदं रिएस्‌ ॥ २९ 
देत्याधिपस्त्वपि गदां हरमूर्षिन न्यपातयत्‌ | 


के समीप गया । . (२३) 

भगवान शूलपाणि उसे आते देख श्रेष्ठ वृषभ को 
छोड़कर पवेत पर पेदल खड़े हो गए। (२४) 

भैरव ने अतिभयङ्कर त्रेलोक्य-भीषण रूप धारण 
कर वेगपूपेक आ रहे ( अन्धक का ) उर:स्थळ विदीणे 
कर दिया । (२५) 

( शङ्कर का तत्काळीन रूप) भयङ्कर दाढ़ों से युक्त, 
कोटिसूय के सदृश प्रकाशमान, व्यात्रचमावृत, जटामण्डित 
सर्प के हार से अढङकृत ग्रीवावाला, दस भुजाओं से युक्त 
तथा त्रिनेत्रसम्पञ्न था । (२६) 

इस प्रकार के रूप से संयुक्त शुभद, शाश्वत, 
भूतभावन भगवान्‌ शिव ने शूल द्वारा शत्रु का भेदन 
किया । (२७) 

हे महामुने ! उरःस्थळ के विभेदित होने पर भी दानव 
शुळसहित भैरव को पकड़ कर एक कोस तक उन्हें खींच 
छे गया | (२८) 
तदनन्तर भगवान्‌ ने किसी प्रकार मन द्वारा स्वयं 
| को रोका एवं शीघ्तापू्येक शूळ से गदायुक्त शत्रु को 
ह 1 (२९) 
अल देत्याधिप ने भी शङ्कर के मस्तक पर गदा का 
क क _ अहार किया एवं शूळ को द्वाथों से पकड़ कर वद्द ऊपर 
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वामनपुराणे 


करास्यां गृह्य शल च सप्वत्पतत दानवः ॥ ३० 
संस्थितः स महायोगी संवाधारः प्रजापति; । 
गदापातक्षताद्‌ भूरि चतुघाऽसृगथापतत्‌ ॥ ३१ 
पूवथारासञ्चुङ्भतो भेरवोऽञ्निसमग्नभः 
विद्याराजेति विख्यातः प्ममालाविभूषितः॥ ३२ 
तथा दक्षिणधारोत्यो भेरवः प्रतमण्डितः 
कारूराजेति विख्यातः कुष्णा्जनसमग्रभः ॥ ३३ 
अथ प्रतीचीधारोत्थो भेर; पत्रभूषितः 
अतसीइंसुमप्रर्यः कासराजेति विश्रुतः ॥ ३४ 
उद्ग्धाराभवश्चान्यो भैरवः शलभूषितः | 
सोमराजेति विख्यातश्वक्रमालाविभूषितः ॥ ३५ 
क्षतस्य रुधिरात्‌ जातो भैरवः शूलभूषितः | 
स्वच्छन्द्राजो विख्यात; इन्द्रायुधसमग्रभः ॥ ३६ 
भूमिस्थाद्‌ रुधिराज्जातो भरव; शूलभूषितः 
ख्यातो ललितराजेति सोभाझ्ननसमग्रस! ॥ ३७ 


उछला । (३०) 
सबके आधार वे महायोगी प्रजापति खड़े रहे किन्तु, 
गदांघात से हुए छत द्वारा चार धाराओं में अत्यन्त रुधिर 
प्रवाहित होने लगा । (२१) 
पूवे दिशा की धारा से अग्नि के समान प्रभा वाले 
पद्ममाला से विभूषित 'विद्याराज' नाम से विख्यात भैरव 
उत्पन्न हुये । (३२) 
. तथा दक्षिण की धारा से. प्रेतमण्डित कृष्णा- 
झन तुल्य प्रभावान्‌ 'काळराज' नाम से प्रसिद्ध भैरव उत्पन्न 
हुए । (३३) 
तदनन्तर पश्चिम की धारा से अतसीपुष्प के सदृश पत्र- 
भूषित 'कामराज' नाम से प्रसिद्ध भैरव उत्पन्न हुये। (३४) 


उत्तर की धारा से चक्रमाळाविभूषित झूळ्मण्डित 
'सोमराज' नाम से प्रसिद्ध अन्य भेरव उत्पन्न हुए। (३५) 


क्षत के रुधिर से इन्द्र धनुष फे समान कान्ति वाले 
शूलभूषित 'स्वच्छन्दराज' नाम से विख्यात भैरव 
उत्पन्नं हुये । (३६) 
भूमि पर गिरे हुए रुधिर से सौभाञ्जन के सहश 
शुळ्भूषित शोभायुक्त 'ललितराज' नाम से विख्यात 
उत्पन्न हुए । (३५) 
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तस्यासगुस्बणं 


चतुश्रत्वारिंशोऽष्यायः . 


एवं हि सप्तरूपोऽसो कथ्यते भैरवो प्रुने | 
विन्नराजोऽष्टमः प्रोक्तो भैर वाष्टकश्चुच्यते ॥ ३८ 
एवं महात्मना दैत्यः शूलप्रोतो महासुरः। 
छत्रवद्‌ धारितो प्रह्मन भेरवेण त्रिशूलिना ॥ ३९ 
त्रह़ञञ्छलभेदादवापतत्‌ । 
येनाकण्ठ महादेवो निमझः सप्तमूर्तिमान्‌ ॥ ४० 
ततः स्वेदोऽभवद्‌ भूरि श्रमजः शंकरस्य तु । 
ललाटफलके तस्माज्जाता कन्याऽसृगाप्छुता ॥ ४१ 
यज्कस्यां न्यपतद्‌ विग्र स्वेदबिन्दुः शिवाननात्‌ । 
तस्मादङ्गारपु्ञाभो वालकः समजायंत॥ ४२ 
स वालस्तृपितोऽत्यर्थं पपौ रुघिरमान्धकस्‌ | 
कन्या चोत्कृत्य संजातमसुण्विलिलिहेऽदुश्चवा ॥ ४३ 
ततस्तामाह वाराकम्रभां भैरवमूर्तिमान्‌ । 

शंकरो वरदो लोके श्रेयोऽथोय वचो महत्‌ ॥ ४४ 
त्वां पूजयिष्यन्ति सुरा ऋषयः पितरोरगाः | 
यक्षविद्याधराश्चैव मानवाश्च शुभंकरि ॥ ४५ 

त्वां स्तोष्यन्ति सदा देवि बलिपुष्पोत्करेः करे! । 


हे सुनि ! इस प्रकार इन भैरव का सात रूप कहा जाता 
हे । 'विघराज' नाम के अष्टम भैरव कहे जाते हें । इस 
प्रकार आठ भैरव कहे जाते हैं । (३८) 
हे ब्रह्मन्‌! इस प्रकार मद्दात्मा त्रिशूली भैरव ने शूलविद्ध 
महासुर दैत्य को छत्र की तरह धारण किया । (३६) 
हे ब्रन! शूढभेद से उसका अत्यधिक रुधिर गिरा। 
उससे सप्तमूर्तिमान्‌ महादेव आकण्ठ निमम्त हो 
गए । (४०) 
परिश्रम के कारण शङ्कर के छछाटफलक पर अतिशय 
स्वेद उत्पन्न हुआ । उससे रुधिराप्लुत एक कन्या उत्पन्न 


हुई । (४१) 
हे विप्र ! शिव के सुख से प्रथ्वी पर गिरे स्वेद्बिन्दुओं से 
अङ्गारपुञ्ज की शोभा वाळा एक बाळक उत्पन्न हुआ। (४२) 
अत्यन्त प्यासा वह बाळक अन्धक का रुधिर पान 
करने ढगा एवं अद्भुत कन्या भी उठकर उत्पन्न हुए 
रुधिर को चाटने लगी । (४३) 
तदनन्तर भैरवरूपधारी बरद शङ्कर ने बाळ सुयै के 
सदृश प्रभा वाळी उस कन्या से लोककल्याणकारी महान्‌ 
बचन कदा . (४४) 


[३३9] 
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| चर्चिकेति शुभं नाम यस्माद रुघिरचचिता ॥ ४६ 


I > 


इत्येवश्चुक्ता वरदेन चचिका 

भूतानुजाता हरिचर्मवासिनी | 
महीं समन्ताद विचचार सुन्दरी 

स्थानं गता हेड गुलताद्रिप्नत्तमम्‌ ॥ ४७ 
तस्यां गतायां वरदः कुजस्य 

3 ७ रोत्तमं 

ग्रादाद्‌ वरं सवंवरोत्तमं यत्‌। 

ग्रहाधिपत्यं जगतां शुभाशुभं 


भविष्यंति त्वद्रशगं महात्मन्‌ ॥ २८ 


हरो5न्धक वर्षसहलमात्र 
दिव्यं स्वनेत्राकहुताशनेन | 


चकार संशुष्कतनुं_ त्वशोणित॑ 

त्वगस्थिशेष॑ भगवान्‌ स भेरवः ॥ ४९ 
तत्राग्निना नेत्रभवेन शुद्धः 

स घुक्तपापोऽसुरराड्‌ वभूव। 
ततः प्रजानां बहुरूपमीश 

नाथं हि स्वस्थ चराचरस्य ॥ ५० 


हे शुभकारिणी । देवता, ऋषि, पितर, उरग, यक्ष, 
विद्याधर एवं मानव तुम्हारी पूजा करेंगे ! (३५) 
हे देवि! (वे ढोग) बढि एवं पुष्पाअलि से 
तुम्हारी स्तुति करेंगे । यतः तुम रुधिर से लिप्त हो अतः 
तुम्हारा शुभ नाम “चर्चिका' यह होगा । र (४६) 
वरद्‌ शङ्कर के ऐसा कहने पर व्याप्रचम का वस्न घारण 
करने वाळी भूतानुजाता सुन्दरी चचिका प्रथ्वी पर चतुदिक्‌ 
भ्रमण करती हुई उत्तम हैङ्कळ्ताद्रि पर चली गई। (४७) 
उसके चले जाने पर वरदाता शकर ने कुज (मंगळ) को 
सर्वश्रेष्ठ वर दिया । (उन्होंने कहा) --दे महात्मन । तुस म्रद 
के अधिपति बनोगे तथा जगत्‌ का शुभाशुभ तुम्हारे बश 
सें होगा । का. (gc) 
उन भगवान्‌ भैरव हर ने अपने से 


सहर दिव्य वर्षों तक अन्धक के शरीर को सुखा कर 


शोरितशुन्य एवं अस्थिचर्मावशिष्ट बना दिया \ [शङ्कर के _ 


नेत्र ने उत्पन्न अग्नि द्वारा शुद्ध होने से वह असुरराज 





पापमुक्त हो गया । तदनन्तर प्रजाओं के बहुरूपवान्‌ बा दन का. 
नियामक, समस्त चराचर के स्वामी, सवेश्वर, अव्यय, इश . 
त्रेढोक्यनाथ, वरद, वरेण्य, समस्त सुरादिकों दारा सविनय _ 


+ ७") 





४४.५१] 


ज्ञात्वा स सर्वेश्वरमीशमव्ययं 

त्रेरोक्यनाथं वरदं गेरेण्यम्‌ | 
सरः सुराधैनेतमीञ्चमाध्यं 

`ततोऽन्धकः स्तोत्रमिदं चकार ॥ ५१ 

अन्धक उवाच । 

नमोऽस्तु ते भेरव भीममूर्त 

त्रिछोकगोप्रे शितशलधारिणे | 
विंशाड्ंबाहो गुजगेशहार 

त्रिनेत्र माँ पाहि विपन्नबुद्धिस्‌॥ ५२ 
जयस्व सर्वेश्वर विश्वमूर्ते 
सुरासुरेब न्दितपादपीठ | 
नरेलोक्यमातुगु रवे दषा 

भीतः शरण्यं शरणागतोऽस्मि ॥ ५३ 
त्वां नाथ देवाः शिवमीरयन्ति 

सिद्धा हरं स्थाणुं महषंयश्च । 
भीमं च यक्षा मनुजा महेश्वरं 

भूताध मूताधिपमामनन्ति ॥ ५४ 


स्तुत्य एवं आद्य शङ्कर को जानकर अन्धक ने यह स्तुति 
की । (४९-५१) 

दे सीसमूर्ति भैरव ! हे त्रिलोक रक्षक ! तेजशूलधारी ! 
आपको नमस्कार हे । हे दश भुजाओं वाले तथा भुजगेश का 
हार घारण करने वाळे त्रिनेत्र! मुझ विपन्नवुद्धिकी रक्षा 
, क करो! 1 (५२) 
EE ' हे देवों तथा असुराँ से बन्दित पादपीठ बाले विश्वमूत्ति 
सर्वरवर! आप की जय हो। हे त्रैलोक्यजननी के स्वामी वृषाझू | 
झं भयभीत होकर आप शरण देने वाले की शरण में 


हूँ। (५३) 
हे नाथ! देवता आपको शिव (मंगलमय) कहते हैं । 












वामनपुराणे 


निशाचरा उग्रमुपाचयन्ति 

भवेति पुण्याः पितरो नमन्ति । 
दासोऽस्मि तुभ्यं हर पाहि मह्यं 

पापक्ष्यं से ङुंर लोकनाथ ॥ ५५ 
भवांस्तिदेवस्त्रियुगस्त्रिथमा 

त्रिपुष्करश्चासि विशो त्रिनेत्र । 
त्रय्यारुणिस्त्रश्चतिरव्ययात्मत्‌ 

पुनीहि मां त्यां शरणं गतोऽस्मि ॥ ५६ 
न्रिणाचिकेत स्त्रिपदग्रतिएः 

प्डङ्गचित्‌ त्यं विषथेष्वछुञ्धः | 
त्रेलोक्यनाथोऽसि एुनीहि शेभो 

दासोऽस्मि भीतः शरणागतस्ते 
कृतं महत्‌ शंकर तेऽपराध 


।। ५७ 


मया महाभूतपते शिरीश। 
कामारिणा निर्जितमानसेन 


ग्रसादये त्वां शिरसा नतोऽस्मि || ५८ 


| पापोऽहं पापकमा ऽहं पापात्मा पापसंभवः । 


हे व्भु निनेत्र! आप त्रिदेव, त्रियुग, त्रिधर्मा, तथा 
जिपुष्कर हें. । हे अव्ययात्मन्‌ ! आप त्रय्यारुणि, तथा ज्रिश्रुति 
हें । आप मुझे पवित्र करें। सें आपकी शरण सें आया 


हूँ) (५६) 
आप त्रिणाचिकेत, त्रिपद्प्रतिष्ठ, (स्वगे, मत्ये, 
पाताळ रूप तीन पदों पर प्रतिछित), पड्ङ्ग- 


व्तू , (वेद के शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, 
और ज्योतिष इन छः अंगों के ज्ञाता), विषयों के प्रति 
अलुब्ध तथा त्रेढोक्यनाथ हें । हे शम्भो! आप मुझे 
पवित्र कर । में आपका दास हूँ । भयभीत होकर में आपकी 


आपको सिद्ध आ (पाप-हारी), ह लोग स्थाणु शरण में आया हूं । (५७) 
(अचळ), यक्ष ढोग भीम, मनुष्य महेश्वर और भूत | 
(कर भूताधिपति मानते हैं । (५४) | दे शङ्कर! हे मद्दाभूतपति! दे गिरीश ! कामरूपी 
स का नाम से आपका आपस करते हे एब एच ने मेरे मन को जीत लिया था इसलिए मैंने आपका महांन्‌ 
| पुण्यव्रान्‌ पिठगण भव नाम से आपको नमस्कार करते | अपराध किया हे । में आपको शिर से प्रणाम करता 
. हैं] देहर! में आपका दास हूँ, मेरी रक्षा करें। हे | । (५८) 
ओज छोकनाथ ! मेरे पापों का नाश कीजिए । (५५) | मैं पापी, पापकर्मा, पापात्मा तथा पापसम्भूत हूँ । हे 
2 [840] ह 
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चतुद्वत्वारिशो ऽध्यायः 


त्राहि मां देव ईशान सर्वपापहरो भव ॥ ५९ 

मा से क्रुध्यस्व देवेश त्वया चैतादशो 5स्म्यहस्‌ | 
सृष्टः पापसमाचारो मे प्रसन्नो भवेश्वर ॥ ६० 

त्थं कत्ता चेव धाता च त्वं जयस्त्वं महाजयः । 

त्वं सङ्गर्यस्त्वमाँका रस्त्वमीशानो शवोऽव्ययः ॥ ६१ 
त्वं रह्मा सृष्टिकुन्नाथर्त्चं विष्णुस्त्वं महेश्वर; | 
त्वमिन्द्रस्त्वं वषट्कारो धमरत्वं च सुरोत्तमः ॥ ६२ 
सूईमस्तव व्यक्तरूपस्त्व त्वमव्यक्तस्तवमीश्वरः | 
त्वया संसद व्याप्तं जगत्‌ स्थावरजङ्गमस्‌ ॥ ६३ 
त्वमादिरन्तो मध्यश्च त्वमनादि? सहखपात | 
विजयस्त्वं सहस्नाक्षो विरूपाक्षो महाभुजः ॥ ६४. 
अनन्तः सकेगो व्यापी हंसः प्राणांधिपोऽच्युतः । 
गीचोणपतिरव्यग्रो रुद्रः पशुपतिः शिवः || ६५ 
्ेविद्यस्त्वं जितक्रोधो जितारिविजितेन्द्रियः । 

जयश्च शुल्पाणिस्त्वं त्राहि सां शरणागतम्‌ ।। ६६ 


देच-ईशान! हे सबेपापद्दारी सहादेव। मेरी रक्षा 
कीजिये । (५९) 
हे देवेश! आप मेरे ऊपर कद्ध न हों। आपने ही 
मुझे इस प्रकार का पापाचारी बनाया हे । हे ईश्वर ! मेरे 
ऊपर प्रसन्न होइये । (६०) 
आप कतो, एवं धाता हें । आप ही जय हैं ओर आप 
महाजय हें । आप मंगळ सय हैं । आप आकार हें । आप 
ही ईशान, अव्यय तथा धुव हैँ । (६९) 
आप सृष्टिको ब्रह्मा तथा प्रभु ढे । आप विष्णु एवं 
महे धर हैँ । आप इन्द्र हैं, आप बषट्कार हैं, आप धमं 
तथा सुरश्रेष्ठ हैं । (६२) 
आप सूच्म हैं, आप व्यक्तरूप हैं, आप अव्यक्त हैं, 
आप इश्वर हैं, आप ही से यह चराचर जगत्‌ व्याप्त 


है। (६३) 


आप आदि, मध्य एवं अन्त हे, आप अनादि एवं 
सहस्रपात्‌ हें । आप विजय हैं । आप सहस्राक्ष, विरूपाक्ष 
एवं महाभुज हैं। (६४) 
आप अनन्त, सवगत, व्यापी, हंस, प्राणाधिप, अच्युत, 
गी्वाणपति, अध्याकुछ, रुद्र, पशुपति एवं शिव हें । (६५) 
आप त्रैविद्य क्रोधजयी, शत्रुजयी, इन्द्रियजयी, जय एवं 


७ 
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[४४.७२ 
पुलस्त्य उवाच | 
इत्थं महेश्वरो प्रह्मन्‌ स्तुतो देत्याधिपेन तु । 
प्रीतियुक्तः पिङ्गलाक्षो हेरण्याक्षिद्व्वाच ह || ६७ 
सिद्धोऽसि दानवपते परितुष्टोऽस्मि तेऽन्धक । 
वरं वरय भद्रं ते यमिच्छसि विनाऽस्बिकाम्‌ ॥ ६८ 
अन्धक उवाच । 
अस्विका जननी मह्यं मगवांस्त्र्यम्त्रक पिता | 
वन्दामि चरणौ मातुवन्दनीया ममाम्बिका || ६९ 
वरदोऽसि यदीशान तद्यातु विलयं सम | 
शारीरं मानसं वाउजं दुष्कृतं दुर्विचिन्तितम्‌ ॥ ७० 
तथा मे दानवो भावो व्यपयातु महेश्वर । 
स्थिराऽस्तु त्वयि अक्तिस्तु वरमेतत्‌ प्रयच्छ मे ॥ ७१ 
महादेच उचाच । ज्र 
एवं भवतु देत्येन्द्र पापं ते यातु संक्षयम्‌ । 
प्रुक्तो सि देत्यभावाच सङ्गी गणपतिभव ॥ ७२ 


शूछ॒पाणि हें. । आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। (६६) 

पुळस्य ने कहा--हे ब्रह्मन्‌! देत्याधिपति के इस 
प्रकार स्तुति करने पर पिङ्गढाक्ष महेश्वर ने प्रीतिपूवेक 
हिरण्याक्ष के पुत्र अन्धक से कहा-- (६७) 

हे दानवपति अन्धक ! तुम सिद्ध हो गए हो में तुम्दारे 
ऊपर प्रसन्न हँ । अम्बिका के अतिरिक्त तुम जो चाहो 
बह वर माँगो । तुम्हारा कल्याण हो । (६८) 

अन्धक ने कहा--अस्बिका मेरी जननी और आप 
ज्यस्थक मेरे पिता हें । माता के चरणों की में वन्दना 
करता हूँ । अस्बिका मेरी वन्दनीया हैं । (६९) 


हे ईशान! यदि आप वर देना चाहते हैं तो सेरे 
शारीरिक, मानसिक एवं वाचिक पाप तथा कुत्सित विचार 
नष्ट हो जाय । `‘ (so) 
हे मददेदवर ! मेरा दानव-भाव भी दूर हो जाय 
एवं आप में मेरी स्थिर भक्ति दो। यही वर मुझे 
दीजिए । (७१) 


हे ने क-हे वलेल वसारी दो ए 


अब तुम गणपति अंगी बनो । 
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नक सुखपूर्वेक स्वगे में रहिये । 





४.७३] 


इत्येषएक्स्वा वरदः शलाग्रादवताय तम्‌ । 

निमार्ज्ये निजहस्तेन चक्रे निव्रणमन्धकस्‌ ॥ ७३ 
तत; स्वदेहतो देवान्‌ ्रह्मादीनाजुहाव सः । 

ते निश्चेरुमहात्मानो नमस्यन्तस्त्रिहोचनम्‌ ॥ ७४ 
गणान्‌ सनन्दीनाइय सन्निवेश्य तदाग्रतः । 

शृङ्गिनं दशयामास ध्रवं नेषोऽन्धकेति हि। ७५ 
तं इष्टवा दानवपतिं संशुष्कृपिशितं रिपुस्‌ । 
गणाधिपत्यमापन्नं प्रशशंसुवपध्वजम्‌ ॥ ७६ 
ततस्तान्‌ ग्राह भगवान्‌ संपरिष्वज्य देवताः । 
गच्छच्वं स्वानि धिष्ण्यानि शुञ्जध्व त्रिदिवं सुखस्‌ ।।७७ 
सहस्रा्ोऽपि संयातु पवंतं मल्यं शुभम्‌ । 

तत्र स्वकाय कृत्वैव पश्चाद्‌ यातु त्रिविष्टपम्‌ ।। ७८ 
इत्येवमुक्ट्या त्रिदशान्‌ समाभाष्य व्यसजयत्‌ । 
पिमामहं नमस्कृत्य परिष्वज्य जनार्दनम्‌ । 

ते विसष्टा महेशेन सुरा जग्गुस्त्रिविष्टपस्‌ ॥ ७९ 


ऐसा कहकर वरदाता महादेव ने उस अन्धक को शूळ 
की नोक से उतारा एवं अपने हाथ से सहछा कर क्षत- 


रहित कर दिया । (७३) 


तदनन्तर उन्होंने अपने शरीर में स्थित ब्रह्मादि देवों 
का आह्वान किया । त्रिलोचन को नमस्कार करते हुए वे 
सभी महात्मा बाइर निकरे । (७४) 


नन्दी सहित गणों को बुलाकर एवं सम्मुख वेठाकर 
ञ्ङ्गी को दिखढाते हुए. कहा निम्चय ही यह अन्धक 
नहीं हे । (७५) 
उस शुष्क मांस वाले दानवपति शत्र को गणाधिप हुआ 
देखकर वे सभी वृषध्वज की प्रशंसा करने ळगे। (७६) 
तदनन्तर उन देवों का आलिङ्गन कर भगवान्‌ ने 
कहा- हें देववाओ ! आप लोग अपने स्थान को 2200? पै 
१० छ ७७ 
` सददखाक्ष इन्द्र भी शुभ मळ्य पवत पर जाँय तथा 
वहाँ अपना काम समाप्त कर स्वगे चले जॉय | (७८) 
ऐसा कहकर देवों से सम्भाषण, पितामह को नमस्कार 
तथा जनादेन का आढिङ्गन कर उन्होंने सभी को विदा 
किया ।. मद्देश से विदा किये गए वे. देवगण स्वग जशे 
हो 


बामनपुराणे 


महेन्द्रो मलयं गत्वा कृत्वा कार्य दिवं गतः | 

गतेषु शक्रप्राग्येषु दे वेषु भगवाङ्शिवः ॥ ८० 
विसर्जयामास गणानबुमान्य यथाहंतः | 

गणाश्च शंकर दृष्ट्या स्वं स्वं वाहनमास्थिताः ॥ ८१ 


| जग्पुस्ते शुभलोकानि महाभोगानि नारद्‌ । 


यत्र कामदुधा गावः सर्बकामफलद्रुमाः ॥ ८२ 
नदस्त्वमतवाहिन्यी हदाः पार्यसकदंसा; । 

स्वाँ स्वां गतिं प्रयातेपु प्रमथेषु महेश्वर; ॥ ८३ 
समादायान्धकं हस्ते सनन्दिः शैलमभ्यगात्‌ । 
दास्यां वर्ष सहस्ताभ्यां एनरागाद्धरो शुहस्‌ । ॥ ८४ 


दरश च गिरे! पुत्री श्वेताककस॒ मस्थिताश्‌ । 


समायातं निरीक्ष्यैव सबंलक्षणसंयुतश्‌ ॥ ८५ 
त्यक्‍्त्वा5केपुष्पं निरेत्य सखीस्ताः सक्षुपाह्णयत्‌ । 
समाइताश्च देव्या ता जयाद्यास्तूर्णसागसन्‌ ॥ ८६ 
ताभिः परिबृता तस्थौ हरदशनछालसा । 


महेन्द्र भी -मल्याचछ पर जाकर काये सम्पादन 
कर स्वत चले गये । शक्रादि देवाँ फे चले जाने पर 
भगवान्‌ शिब ने यथायोग्य सम्मान कर गणों को विदा 
किया । हे नारद! गण भी शङ्कर का दशैन कर अपने 
बाहनों पर आरूढ होकर महाभोगयुक्त उन शुअछोकों को 
चले गए जहाँ की गौएँ इच्छित वस्तु देने वाढी तथा वृक्ष 
सर्वेकामरूपी फलों के दाता, नदियाँ अस्रतवाहिनी तथा हद' 
पायसरुपी कदम से पूर्ण थे । प्रमथा के अपने-अपने स्थानां 
पर चले जाने पर अन्धक का हाथ पकड़ कर नन्दी सहित 
महेश्वर पर्वत पर चले गए) दो सहुस्न वर्षों के उपरान्त 
शङ्कर पुनः अपने घर छोटे । (८०-८४) 


उन्होंने श्वेत अर्कपुष्प में स्थित गिरिजा को देखा । 
समैढक्षणसंयुक्त शङ्कर को आया हुआ देखते ही पावेती 
अर्कपुष्प को छोड़कर बाहर निकलीं एवं उन्ददोंने उन सखियों 
को पुकारा । वे सभी जयादि देवियाँ पुकारी जाने पर शीघ्र 
चली आयीं । (८५-८६) 


उनसे घिरी हुई पारवती हर के दशन की लालसा से 
खड़ी हो गई। गिरिजा को देखने के घाद दानव एवं. 
नन्दी के ऊपर दृष्टिपात कर. त्रिलोचन ने हृषेपूबेक 
गिरिसुता का आलिङ्गन किया। तदनन्तर उन्होंने 
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` जनित्रीं स्कन्दमातरं महादेवप्रियां धारिणीं. 


'चतुश्वत्वारिंशो 5ध्याय: 


ततस्त्रिनेत्रो गिरिजां इष्टवा प्रेक्ष्य च दानवम्‌ ॥ ८७ | महामायां वैजयन्तीं सुशुभां कालरात्रि 

नदिन ङग ०३ चे ७% क 
नन्दिनं च तथा हर्पादालिङिङ्गे गिरे! सताम। | गोषिन्द्भगिरनी बेलराजपुत्री सबदेवार्चिता 
अथोवाचेष दासस्ते कृतो देवि मयाऽन्धकः | ८८ | सबमूताचितां विद्यां सरस्वतीं त्रिनयनमहिषीं 
पश्यस्व ग्रणतिं यातं स्वसुतं चारुहासिनि | म्य सृडानौं शरण्यां कला | 
इत्युच्चार्यान्धक चैव पुत्र एह्येहि सत्वरम्‌ ॥ ८९ | नमो नमस्ते ॥ न 
ब्रजस्व शरणं मातुरेषा श्रेयस्करी तव । त्थं सतुता साऽन्धकेन परितुष्टा विभावरी । 
इत्युक्तो विश्वुना नन्दी अन्धकश्च गणेश्वरः || ९० ग्राह पुत्र ग्रसच्नाऽस्मि णुष्व वरपुत्तमम्‌ ॥ ९२ 


समागम्यास्विकापादौी ववन्दतुरुभावणि | Fs ृङ्गिरुवाच । 

अन्धकोऽपि तदा गोरी भक्तिनम्रो महाप्युने । | पापं प्रशममायातु त्रिविधं मम पावति | 

स्तुतिं चक्र महापुण्यां पापन्ञी श्रुतिसंमिताम्‌ ॥ ९१ | तथेश्वरे च सततं भक्तिरस्तु ममास्बिके ॥ ९३ 
अन्धक उवाच । ५७६... 


ॐ नमस्ये भवानीं भूतभव्यप्रिया लोकधात्रीं | बाढमित्यन्रवीद्‌ गोरी हिरण्याक्षसुतं ततः । 
स चास्ते पूजयञ्शवं गणानामधिपोऽमवत्‌ ॥ ९४ 
एवं पुरा दानवसत्तमं तं 
महेश्वरेणाथ विरुपच्टया । _ 
कृत्वैव रूपं भयदं च भैरवं 


स्यन्दिनीं चेतनां त्रेलोक्यसातर धरित्रीं देवमातर- 
मथेज्यां श्रुतिं स्मृतिं द्यां लज्ञां कान्तिमग्र्या- 
ससूयां मतिं सदापावनीं देत्यपैन्यक्षयकरीं [5] 


कहा- हे देवि! सेंने अन्धक को तुम्हारा दास बना 


ल्या है । (८9०८) गोविन्द-भगिनी, शैळराजपुत्री, समैदेवाचिवा, सर्वेभूतपूजिता, 


विद्या, सरस्वती, त्रिनयनमहिषी को प्रणाम करता हूँ। 
हे चारुहासिनि! प्रणाम कर रहे अपने पुत्र को सें शरण्या सुडानी की शरण में आया हँ । आपको बार- 
देखो । ऐसा कहने के उपरान्त उन्होंने कहा--हे पुत्र | | बार णास है । 


[४४.९५ 





शीघ्र आओ । अपनी इन माता की शरण में जाओ। ये 
तुम्हारा कल्याण करेंगी। विभु के ऐसा कहने पर गणेश्वर 
नन्दी एवं अन्धक दोनों ने जाकर अम्बिका के चरणों में 
प्रणाम किया । हे महासुनि ! तदनन्तर भक्तिनम्र अन्धक 
ने गोरी की अति पवित्र पापघ्नी एवं श्रुतिसम्मत स्तुति 
की । (८९२९१) 


अन्धक ने कहा--ओं भवानी को प्रणाम है । मेंभूत- 
सव्य-प्रिया, लोकधात्री, जनित्री कार्तिकेय जननी, 
मद्दादेबप्रिया, धारिणी, स्यन्दिनी, चेतना, त्रैलोक्य-जननी, 
घरित्री, देवमाता, इज्या, श्रुति, स्त, दया, ळड्जा, 
श्रेष्ठ कान्ति, असूया, मति, सदापावनी, दैत्यसेन्यक्षय- 
कारिणी, महामाया, वैजयन्ती, अत्यन्तशोभा वाली, कालरात्रि, 
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अन्धक के इस प्रकार स्तुति करने पर भवानी ने 
प्रसन्न होकर कहा--हे पुत्र ! में प्रसन्न हूँ। तुम उत्तम 
चर साँगो । (8२) 


शृङ्गि ने कहा--हे पाती ! हे अम्बिके ! सेरे त्रिविध 
पाप दूर हो जॉय एवं इरवर में सदा मेरी भक्ति 
बनीरहे। . . . (८२) 


: पुलस्त्य ने कहा--तदनन्तर गौरी ने हिरण्याक्षसुत से 


करते हुए गणाधिप हो गया। . - छः 





Ns" 


४४.९५] 1 वामन्पुराणे 


भ्रज्जित्वमीशेन कृतं = स्वसक्त्या ॥ ९५ 
एतत्‌ तवोक्तं दरकीर्तिवधनं 
पुण्यं पवित्रं शुभदं महें। ` 


इति श्रीवामनपुराणे चतु्वत्वारिंशो5ध्याय: ॥४४॥ 


संकीर्तनीयं ह्विजसत्तमेषु 
धर्मायुरारोग्यधनेपिणा सदा ॥ ९६ 





४५ 





नारद्‌ उवाच । द्रशुर्मलयं शैले सिद्वाध्युषितकन्दरस्‌ । 
मर्येऽपि महेन्द्रेण यत्कृतं ज्राह्मणष भ । उतावितानसंछन्नं मत्तसस्वसमाझलय्‌ || ४ 
निष्पादितं स्वकं कार्य तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ १ | चन्दनैरुरगाक्रान्तैः सुशीेरभिसेवितय्‌ । 

पुलस्त्य उवाच | माधवीङुसुमामोद ऋष्यचितहर गिरि ॥ ५ 
श्रूयतां यन्महेन्ट्रेण मलये पवतोत्तमे । तं दृष्ट्या शीतरुच्छायं शरान्ता व्यायामकर्षिताः । 


कृतं लोकहितं ब्रह्मन्नात्मनश्च तथा हितस्‌ ।॥ २ . | मयतारपुरोगास्ते निवास समरोचयन्‌ ॥ ६ 
अन्धासुरस्यानुचरा मयतारएरोगमाः। | तेषु तत्रोपबिशड प्राणतसिश्रदोऽनिः । 
ते निर्जिताः सुरगणे? पातालगमनोत्सुकाः ॥ ३ विवाति शीतः शनकेदेक्षिणो गन्धसंयुतः ॥ ७ 


अपनी सक्ति से रङ्गी बना दिया। (९५) | आरोग्य एवं धन को चाहने चालो को श्रेष्ठ द्विजों सेंशसदा 
दे महर्षि | मैंने आपसे हर की कीत्ति को बढ़ाने वाळा | इसका कीतेन करना चाहिए। (८६) 
यह पुण्य पवित्र एवं शुभद आख्यान कहा । धम, आयु) 
| श्रीवामनपुराण में चोवालीसवाँ प्रध्याय समाप्त ॥४४॥ 
| ४५. 









ने कद्दा दे द्विजश्रेष्ठ ! महेन्द्र ने मळयपचेत उन लोगों ने सिद्धो द्वारा सेवित कन्द्राओं वाळे, छता- 

पर आ अपना जो न सम्पन्न कया उसे आप मुझसे | वितान से आच्छन्न मत्त प्राणियों से परिपूणे, सुशीतल स्पा 
कहिये। (१) | आक्रान्त चन्दन से युक्त तथा माधवीकुसुम के आमोद से पूणे 
ऋषियों से अचित हर के मछय गिरि को देखा। (४-५) 
न्य क पुढस्त्य ने कहा- दै ब्रह्मन्‌! महेन्द्र ने श्रेष्ठ मल्यपवेत | व्यायाम से क्षीण एवं शिथिछ मय, तार आदि दानवां ने 
। प्र संसार के हित तथा अपने कल्याण के लिए जो काये  ज्ञोतळ छायावाले उस पर्वत को देख कर वहाँ निवास 
किया था, उसे सुनिये। (२) | करते की इच्छा की । (३) 
5 र वद 2 ९ मय, तार आदि अन्धकासुर के अनुचर असुर देवताओं उन छोगों के वहाँ बैठने पर प्राणों को तृप्ति प्रदान 

निक को 2: 5: `. (३) | प्रवाहित होने लगा । 
>> ६ 'ढ्गे ॥ै आ [844] टे 


४७ ' 


5 पराजित होकर पाताळ जाने की इच्छा करने | करने बाला सुगन्धपूर्ण तथा शीतळ दक्षिण वायु स्यात दे 
व. 00 य 0 
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पञ्चचत्वारिशो 5ध्याय: [४५.२१ 


तत्रेव च रतिं चक्र; सर्वं एवं महासुरा | 

कुबन्तो लोकसंपूज्ये बिद्रेप देवतागणे ॥ ८ 
ताञ्ज्ञात्वा शंकरः शक्रं प्रपयन्मलगे5सुरान । 

स चापि ददृशे गच्छन्‌ पथि गोमातरं हरिः ॥ ९ 
तस्या; प्रदक्षिणां कृत्वा इष्टवा शेलं च सुग्रभम्‌ | 
दशे दानवान्‌ सचांन्‌ संहृष्टान्‌ भोगसंयतान्‌ || १० 
अथाजुहाव बलहा सवीनेच महासुरान्‌ | 

ते चाप्याययुरव्यग्रा विकिरन्तः शरोत्करान्‌ ॥ ११ 
तानागतान्‌ बाणजालैः रथस्थोऽद्थुतद्श नः | 
छादयामास विग्रपे गिरीन्‌ वृष्ट्या यथा घनः || १२ 
ततो बाणेरवच्छाध भयादीन्‌ दानवान्‌ हरि? | 


' पाकं जघान तीक्ष्णाग्रैमीगणेः कडुवाससेः ॥ १३ 


त्र नाम विश्वलेमे शासनत्वात्‌ शरंदृढेः 
पाकशासनतां शक्रः सवोमरपतिर्वि्ुः ॥ १४ 
तथाऽन्यं पुरनामानं घाणासुरसुतं शरेः 


लोक-पूउ्य देवताओं से विद्वेष करते हुए सभी श्रेष्ठ 
असुर सुखपूर्वेक वहीं रहने लगे (८) 
उन असुराँ को मळय पेत पर जानकर शङ्कर ने इन्द्र 
को वहाँ भेजा । इन्द्र ने जाते हुए मार्ग में गोमाता को 
देखा । (९) 
उसकी प्रदक्षिणा करने के उपरान्त उन्होने प्रभा- 
सम्पन्न पर्वत पर सोगसंयुत तथा प्रसन्न समस्त दानवो को 
देखा । (१०) 
तदनन्तर इन्द्र ने सभी महासुरों को छलकारा। वे भी 
बिना व्यग्रता के बाणो की बषा करते हुए आए। (११) 
हे विप्रषि | रथासीन अद्भुत दिखायी पड़ने वाले इन्द्र 
ने आये हुए उन दानबों को बाणजाळ से इस प्रकार 
आच्छादित कर दिया जैसे मेघ दृष्टि से पर्वतां को 
आच्छादित करता है । (१२) 
तदूनन्तर इन्द्र ने मय आदि दानवों को बाणों से 
आच्छादित कर कङ्कपक्षयुक्त सुतीद्‌ण बाणों से पाक नामक 
दानव का वध किया । (१३) 
इढ्‌ बाणा द्वारा पाक का शासन करने के कारण सभी 
असरा के पति विसु इन्द्र को पाकशासनता की प्राप्ति 
हुई । (१४) 


44 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | र ० 


मुपुल्न॑ंदारयामास ततोऽभूत्‌ स पुरंदर! ॥ १५ 
हत्वेत्थं समरेञ्जषीद्‌ गोत्रभिद्‌ दानवं बलम्‌ । 
तचापि विजितं ब्रह्मन रसातलञ्वुपागमत्‌ ॥ १६ 


एतदथ सहत्नाक्षः ग्रपितो मलयाचलम्‌ | 


ऽ्यृस्वकेन पुनिश्रेष्ठ किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ १७ 
नारद्‌ उवाच । 

किमर्थ देवतपतियोंत्रभित्‌ कथ्यते हरिः । 

एष मे संशयो ब्रह्मन्‌ हृदि संपरिबतते । १८ 
पुलस्त्य उवाच | 

श्रयतां गोत्रभिच्छक्रः कीर्तितो हि यथा मया । 

हते हिरण्यकशिपो यचकारारिमदनः ॥ १९ 

दिविर्विनष्टपुत्रा तु कश्यप प्राह नारद्‌ । 

विभो नाथोऽसि मे देहि शक्रहन्तारमात्मजम ॥ २० 

कञ्यपस्तद्टुवाचाथ यदि स्वमसितेक्षणे । 

शोचाचारसमायुक्ता स्थास्यसे दशतीर्दश ॥ २१ .. 


इसी प्रकार उन्होंने सुन्दर पुच्छयुक्त बाणा से दूसरे पुर 
नामक बाणासुर के पुत्र का बघ किया । इसी से वे एरन्द्र 
हुए । (१५) 
हे बमन ! इस प्रकार उन दानवाँ का वध कर इन्द्र ने 

युद्ध में दानव सेना को पराजित कर दिया । विजित चह 
दानवसेन्य रसातळ में चला गया । (१६) 
हे मुनिश्रेष्ठ। इसीलिये शङ्कर ने सहस्राक्ष को 
मळ्य पर्वत पर भेजा था । अब आप ' और क्या सुनना 
चाहते हें ? (१७) 
नारद ने कहा-हे ब्रह्मन! मेरे हृदय सें यह 
संदेह है कि देवपति को गोत्रभिदू क्‍यों कहा जाता 
हे? . (१८) 
पुलस्त्य ने कहा--आप सुनें कि मैंने इन्द्र को गोत्र- 
भिद क्‍यों कहा तथा हिरण्यकरिपु के मारे जाने पर 
अरिमर्दन इन्द्र ने क्या किया ? (१६) 
हे नारद | पुत्र के सर जाने पर दिति ने कश्यप से 
कहा -हे प्रभु! आप मेरे पति हैं, मुझे इन्द्र को मारने 


वाला पुत्र दीजिए । (5 १ 
कश्यप ने उनसे कद्दा--हे कृष्ण-नेत्राचाढी । हि यदि | दूँ Fr 

तुम सौ दिव्य वर्षा तक शौचाचार से सम्पन्न होकर | 
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संवत्सराणां दिव्यानां ततस्त्रेलोक्यनायकस्‌ । 
जनयिष्यसि पुत्रं तवं शत्रुघ्नं नान्यथा प्रिये ॥ २२ | 
इत्येवयुक्ता सा भत्रा दितिनियममास्थिता । 

गर्भाधानं ऋषिः कृत्वा जगामोदयपवंतम्‌ । २३ 

गते तस्मिन्‌ घुनिभेष्ठ सह्रा्योऽपि सत्वरम्‌ । 
तमाश्रममुपागस्य दितिं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २४ 
करिष्याम्यतुञुश्रूषां भवत्या यादि मन्यसे । 
बाटमित्यत्रवीद्‌ देवी माविकमप्रचोदिता ॥ २५ 
समिदाहरणादीनि तस्याश पुरंदर! । 

विनीतात्मा च कार्यी छिद्रान्वेषी खरजगवत्‌ ॥ २६ 
एकदा सा तपोयुक्ता शोचे महति संस्थिता । 

दशवष शतान्ते तु शिरःस्नाता तपस्विनी ॥ २७ 
जाजुभ्याश्नुपरि स्थाप्य प्रुक्तकेशा निजं शिरः | | 
सुष्वाप केशम्रान्तेस्तु संश्लिशचरणाऽमवत्‌ ॥ २८ | 
तमन्तरमशोचस्य ज्ञात्वा देवः सहस्रइक्‌ । 


रोगी तभी तुम जिळोकनायक शत्रुहुन्ता पुत्र उत्पन्न करोगी । 
हे प्रिये! इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं 
हे। (२१-२२) 

पति के ऐसा कहने पर दिति ने नियम का अवढस्वन 
क्या । कःयप ऋषि गर्भाधान करके उद्यगिरि पर 


चले गये । (२३) 
उन मुनिश्रेष्ठ के चले जाने पर इन्द्र ने शीघ्रता से उस 
आश्रम में जाकर दिति से यह वाक्य कहा - (२४) 


यदि आप अनुमति प्रदान करें तो में आपकी 
सेवा करूँ। भवितव्यता से प्रेरित देवी ने 52 
\ | २५ 
विनीतात्मा पुरन्दर अपने काये की सिद्धि देतु भुजज्ञ- 
वत्‌ छिद्रान्वेषण करते हुए उन (दिति) के लिये समिधा 
आदि लाने का काये करने ळे । (२६) 
एक सहस्न वर्ष व्यतीत हो जाने पर एक दिन अतिशय 
शौचपरायण बह्द तपस्विनी शिर से स्नान करने के 
उपरान्त केशों को खोले हुए अपने जानुओं पर शिर 
| रख कर सो गई। उसके केशप्रान्त से चरण संहिलष्ट 
 होगए। (२७-२८) 

म हे नारद! देव सहस्राक्ष इन्द्र अशौच के उस छिद्र को 


जानकर नाक के छिद्र से माता के उद्र में प्रविष्ट दो 





वामनपुराणे 


विवेश्ञ मातुरुदरं नासारन्ध्रेण नारद्‌ ॥ २९ 
प्रविश्य जढरं क्रद्धो देत्यमातुः पुरंदरः । 
दद्यु बालं कटिन्यस्तकरं महत्‌ ॥ ३० 
तस्यैवास्येऽथ ददृशे पेशीं मांसस्य वासवः । 
शुद्धस्फटिकसंकाशां कराभ्यां जगृहेऽथ तास ॥ ३१ 
ततः फोपसमाध्सातो मांसपेशीं शतक्रतुः । 

कराभ्यां मदेयामास ततः सा कठिनाऽभवत्‌ ॥ ३२ 
ऊर्ध्वेना्थे च बढ्घे त्वधोऽधं वद्धे तथा | 
शतपवा5थ कुलिश! संजातो मांसपेशितः | ३३ 
तेनैव गर्भ दितिज वज्रे ण शतपदेणा | 

चिच्छेद सप्तथा ब्रह्मन्‌ स रुरोद च विस्वरश्च ॥ ३४ 
ततोऽप्यवुष्यत दितिरजानाच्छ्रचेष्टितस्‌ | 

शुश्राव वाच पुत्रस्य रुदभानस्य नारद्‌ ॥ ३५ 
शक्रोऽपि प्राह मा मूढ रुदस्वेति सुध रस्‌ । 


| इत्येवप्रुक्त्वा चेकेक भूयश्रिच्छेद सप्तथा ॥ ३६ 


गए। (२९) 

क्रुद्ध पुरन्दर ने देत्यमाता के महान्‌ जठर सें 
प्रवेश कर कटि पर हाथ रकखे ऊपर को मुख किये एक 
बाळक को देखा । (३०) 


वासव ने उस बालक के सँह में एक शुद्ध स्फटिक 
तुल्य मांसपेशी को देखा । उन्होंने उस मांसपेशी को दोनों 
हाथों से पकड़ ल्या । (३१) 
तदनन्तर क्रोधान्ध शतक्रतु ने दोनों हाथों से उस 
मांसपेशी को मर्दित किया जिससे वह कठोर हो गई । (३२) 
उस पिंड का आधा भाग ऊपर को और आधा भाग 
नीचे की ओर बढ्‌ गया । इस प्रकार उस मांसपेशी से 
शतपवेयुक्त बञ्ञ बन गया । (३३) 
हे ब्रह्मन्‌! (इन्द्र ने) उसी झतपवे वजन से दिति के 
गर्भ को सात भागों में छिन्न कर दिया । बहु गर्भेस्थ बाळक 
भीषण स्वर से रोने ढगा । (३४) 
हे नारद्‌ ! तदनन्तर दिति जग गई एवं उन्हें इन्द्र 
का कृत्य ज्ञात हो गया । उन्होंने रो रहे पुत्र की वाणी को 
सुना । (३५) 
इन्द्र ने भी कहा-हे मूखे ! घघेर शब्द से मत रुदन 
करो। ऐसा कह कर उन्होंने प्रत्येक खण्ड को पुनः सात- 
सात खण्डों में काटा । (३६) 
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षद्चत्वारिशो 5ध्यायः [४६.३ 


ते जाता मरुतो नाम देवभृत्याः शतक्रतो: । संपूर्णे त्वपि काले वे या शोचत्वप्नपागता ॥ ४० 
मातुरेवापचारेण चलन्ते ते पुरस्कृताः ॥ ३७ पुरुसत्य उवाच | 
ततः सकुलिशः शक्रो निगम्य जठरात तदा | इत्येवशचुक्त्वा तान्‌ बालान्‌ परिसान्त्व्य दितिः स्वयम्‌ । 
दिति कृताज्ञलिपुटः प्राह भीतस्तु शापतः ॥ ३८ देवराज्ञा सहेतांस्तु प्रपयामास भामिनी । ४१ 

ममास्ति नापराधोऽयं यच्छस्तस्तनयस्तव | एवं पुरा स्वानपि सोदरान्‌ स 

तैचापनयाच्छस्तस्तन्मे न क्रोड्महेसि ॥ ३९ गर्भस्थितानुञ्जरितुं मभयातंः। 

' दितिरुवाच | बिभेद वज्रेण ततः स गोत्रभित्‌ 
न तवात्रापराधोऽस्ति मन्ये दिष्टमिद पुरा । | ख्यातो महर्षे भगवान्‌ महेन्द्रः ॥ ४२ 


इति श्रीवामनपुराणे पञ्च चत्वारिंशो ऽध्यायः ॥४५॥। 


i iis i आ ही ह. या ति तत त कतै कनत त गहनामा 


४६ 


| नारद्‌ उवाच । के त्वासन्‌ वायुमागस्थास्तन्मे व्याख्यातुमहं सि॥ २ 
| यदमी भवता प्रोक्ता मरुतो दितिजोत्तमाः ।  _ पुलस्त्य उवाच | 
| तत्‌ केन पूर्वमासन्‌ वै मरुन्मार्गेण कथ्यताम्‌ ॥ १ | शूयतां पूवेमरुतायुत्पात कथयामि ते । 
पूचंमन्वन्तरेष्वेव समतीतेषु सत्तम । स्वायंथुवं समारभ्य यावन्मन्वन्तरं त्विदस्‌ ॥ ३ 
वे इन्द्र के मरुत नामक देवञ्चत्य हो गए। माता के | में इसे पूवै से ही निश्चित मानती हँ । इसी से काळ पूर्ण 
ही अपचार के कारण वे आगे चढते ह । (३७) | होने पर भी मैंने अशोचाचरण कर दिया । (४०) 
तदनन्तर जठर से कुलिश सहित बाहर आकर शाप से | ` पुलस्त्य ने कहा- भामिनी दिति ने ऐसा कहने के 
भयभीत इन्द्र ने हाथ जोड़ कर दिति से कद्दा-- (३८) | उपरान्त उन बालकों को सान्त्वना दिया एवं उन्हे देवराज 
आपके पुत्र को काटने में मेरा अपराध नहीं हे। | के साथ ही भेज द्या । हु (४१) 
आपके ही अपनय से वह काटा गया। अतः मेरे ऊपर | दे महृर्षे! इस प्रकार पूर्वकाल में भयात्ते महेन्द्र ने 
आपको कुद्ध नहीं होना चाहिए । (३६) | वञ्च द्वारा गर्भस्थित अपने ही सहोद्रों के विनाश के लिये 


दिति ने कहा--इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। काट डाला। इसीसे वे गोत्रभित्‌ नाम से प्रसिद्ध हुए। (४२) 


श्रीवामनपुराण में पेंतालिसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४५ ॥ 


४६ | य 
नारद ने कहा--आपने दितिजोत्तम मरुदूगणों का | पूर्वे मन्वन्तर के व्यतीत होने पर कौन (मस्त) बायुसाग 
जो वर्णन किया उसके विषय में यह बतळायें कि पहले बे | में स्थित थे ! (२ 






मरुत्‌ किस मार्ग में अवस्थित थे ? (१) | पुछस््य ने कहा-स्वायम्सुव मन्वन्तर से व लेकर इस 0; 
हे सत्तम! आप सुझे विशेषरूप से यह बतायं था मा तक के पूवे सरुदूगरणो की उत्पत्ति आपसे कहता हूँ 
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४६.४] 
्‌ स्वायंगुवस्य पुत्रो 5भून्मनोनाम प्रियंत्रत! । 
हे तस्यासीत्‌ सवनो नाम पृत्रस्त्रेलोक्यपूनितः ॥ ४ 
स चानपत्यो देवर्षे चपः प्रतगतिं गतः । 
ततोऽरुद्त्‌ तस्य पल्ली सुदेवा शोकविद्दला ॥ ५ 
न ददाति तदा दग्धु समालिङ्गय स्थिता पतिम्‌ । 
नाथ नाथेति यहुशो विलपन्ती त्वनाथवत्‌ ॥ ६ 
तामन्तरिक्षादशरीरिणी वाकू 
प्रोवाच मा राजपल्लीह रोदीः | 
यद्यस्ति ते सत्यमनुत्तमं तदा 
भवत्वयं ते पतिना सहाभि; ॥ ७ 
सा तां वाणीमन्तरिक्षान्निशम्य 
प्रोवाचेदं राजएत्री सुदेवा । 
शोचाम्येनं पार्थिवं पत्रहीनं 
नेवात्मानं मन्दभाग्यं विहङ्ग || ८ 
सोऽथान्रवीन्मा रुदस्वायताक्षि 
पुत्रास्त्वत्तो भूमिपालस्य सप्त । 
भविष्यन्ति वह्विमारोइ शीघ्रं 


उसे सुनिये । रि (२) 

_. स्वायस्सुव मचु के पुत्र का नाम प्रियत्रत था। 

१. केलोक्यपूजित सबन उन प्रियत्रत के पुत्र थे । (४) 
की है देवर्षि! वे राजा पुत्रद्दीन दवी प्रेतगति को प्राप्त हुए । 
पट क उनकी सुदेवा नामक पत्नी शोकह्विछ होकर रोने 
कक छा | (५) 
र. उसने (सत शरीर को) जलाने के लिये नहीं दिया । 
पति का आलिङ्गन किये “नाथ नाथ! कहती हुई बह 
अनाथा के सदृश अत्यन्त रुद्न करने छगी। (६) 
उस समय अन्तरिक्ष से अशरीरिणी वाणी ने उससे 
कहा- हे राजपत्नी ! रोओ नहीं। यदि तुम्हारा सत्य श्रेष्ठ 
है. तो यह अग्नि पति के साथ तुम्हारे लिये हो। (७) 










fT लिये 
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वामनपुराणे 


सत्यं प्रोक्त श्रहधत्स्ब त्वमद्य ॥ ९ 


इत्येवश्ुकता खचरेण बाला 

चितौ समारोप्य पति वराइस्‌ । 
हुताशमासाध पतित्रता तं 

संचिन्तयन्ती ज्वलनं प्रपन्ना || १० 


ततो छुइतोन्बृपतिः श्रिया युतः 

सशचु्तस्थौ सहितो सार्ययाऽसौ । 
खद्घत्पपाताथ स कामचारी 

समं महिष्या च छुनाभपुञ्था ॥ ११ 
तस्याम्बरे नारद्‌ पार्थिवस्य 

जाता रजोगा सहिषी तु गच्छतः | 
स दिव्ययोगात्‌ प्रतिसंस्थितो ऽम्बरे 

सायोसहायी दिवसानि पश्च ॥ १२ 


ततस्तु षण्ठेऽहनि पार्शिवेन 
CQ ~ 
ऋतुन वन्ध्यीऽयय सचेदू विविन्त्य | 
` रराम तन्व्या सह फासचारी 
ततोऽम्बरात्‌ ग्राच्यवतास्य शुक्रस्‌ ॥ १३ 


तुम मत रोओ । तुम्हारे गर्भ से राजा को सात पुत्र होंगे । 
तुम शीघ अग्नि पर आरोहण करो । सें सत्य कहता हूँ । 
इसपर तुम आज श्रद्धा करो । (&) 

आकाशचारी के ऐसा कहने पर उस बाळा ने श्रेष्ठ 
पति को चिता पर रखा एवं उस पति का चिन्ता 
करती हुई अग्नि में प्रवेश कर वह पतित्रता अग्नि की 
शरण में गई । (१०) 

तदनन्तर सुहूत्तमात्र में वह श्री-सम्पन्न नृपति भार्या 
के साथ टा एवं सुनाभ-पुत्री अपनी महिषी के साथ 
आकाश में जाकर यथेच्छ विचरण करने ढगा। (११) 

हे नारद्‌ ! आकाश में जाते हुए उस राजा की महिषी 
रजस्वढा हो गई। वह राजा दिव्ययोग से आकाश में 
आयो ( सुदेवा ) के साथ पाँच दिनों तक रहा। (१२) 

तद्नन्तर छठ दिन आज ऋतु व्यर्थ न हो जाय ऐसा 
सोच कर कामचारी राजा भार्या के साथ रमण करने 
ढगा । तदुपरान्त आकाश से उनका शुक्र स्खलित 
हुआ। (१३) 
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घटचत्वारिशो 5ध्यायः 


शुक्रोत्सगोवसाने तु नृपतिर्भार्यया सह | 
जगाम दिव्यया गत्या त्रद्मलोक तपोधन || १४ 
तदस्वरात्‌ प्रचलितमञ्रवणं 
शुक्र समाना नलिनी वपुष्मती । 
चित्रा विशाला हरितालिनी च 


सप्ताषिपत्न्यी द्‌रशुयथेच्छया ॥ १५ 
तद्‌ इष्टवा पुष्करे न्यस्तं ग्रत्येच्छन्त तपोधन । 
सञ्यमानास्तदसृतं सदा योवनलिप्सया || १६ 
ततः स्नात्वा च विधिवत्‌ संपूज्य तान्‌ निजान्‌ पतीन्‌ । 
पतिभिः समञुज्ञाताः पपुः पुष्करसं स्थितम्न || १७ 
तच्छुक्र पार्थिवेन्द्रस्य मन्यमानास्तदाऽमृतम्‌ | 
पीतमात्रेण झुक्नण पार्थिवेन्द्रोङ्कवेन ताः ॥ १८ 
त्र्मतेजोविहीनास्ता जाताः पत्न्यस्तपस्विनाम्‌ । 
ततस्तु तत्यजुः सर्वे सदोपारताश्च पत्नयः ॥ १९ 
सुषुवुः सप्त तनयान्‌ रुदतो भैरवं शुने । 
तेषां रुदितश्ञब्देन सबेमापूरितं जगत्‌ ॥ २० 


हे तपोधन! शुक्र-त्याग करने के उपरान्त राजा 
पत्नी के साथ दिव्यगति से ब्रह्मलोक चला गया। (१४) 

समाना, नलिनी, वपुष्मती, चित्रा, विशाला, हरिता 
एवं अलिनी इन सात ऋषि-पत्नियों ने आकाश से गिरते 
हुए अञ्जक-तुल्य वर्ण वाळे शुक्र को यथ्रेच्छापूवक 
देखा । : (१५) 

हे तपोधन! उसे देखकर उसको अमृत मानती हुई 
शाइवत यौवन प्राप्त करने की इच्छा से ( वे सभी ) उसको 
पुष्कर सें रख लीं । (१६) 

तदनन्तर स्नानोपरान्त अपने-अपने पतियों का पूजन 
कर उन पतियों की आज्ञा से पुष्कर में स्थित पार्थिवेन्द्र 
के उस शुक्र को असुत मानती हुई वे पान कर गइ। 
राजा के शुक्र का पान करते ही तपस्वियों की वे पत्नियों 
ब्रह्मतेज से विहीन हो गई । तदनन्तर उन तपस्वी लोगों ने 
अपनी उन दोषयुक्त पत्नियों का त्याग कर दिया । (१७-१९) 

हे सुने! उन )ऋषि-पत्नियां ने भयङ्कर रुदन 
करते हुए सात पुत्रों को उत्पन्न किया उनके रुदन के 
शब्द से समस्त जगत आपूरित हो गया। (२०) 
` -तद्नन्तर भगवान्‌ लोकपितामह ब्रह्मा आये । बालकों 
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अथाजगाम भगवान्‌ ब्रह्मा लोकपितामह! | 


समभ्येत्यान्रचीद्‌ वालान्‌ मा रुद्ष्वं महावलाः ॥ २१ 


मरुतो नाम यूयं वे भविष्यध्वं वियच्चराः | 
इत्येवश्चुक्त्वा देवेशो घ्रह्मा लोकपितामहः ॥ २२ 
तानादाय वियच्चारी मारुतानादिंदेश ह । 

ते त्वासन्‌ मरुतस्त्वाधया मनोः स्वायंभुवे5न्तरे || २३ 
स्वारोचिषे तु मरुतो वक्ष्यामि शृणु नारद | 
स्वारोचिषस्य पुत्रस्तु श्रीमानासीत्‌ क्रतुध्वजः ॥ २४ 
तस्य पुत्राभवन्‌ सम सम्ना्चिःप्रतिमा मने | 

तपोऽथ ते गताः शेलं महामेरु नरेश्वराः || २५ 
आराधयन्तो ब्रह्माणं पदमैन्द्रमथेप्सवः 

ततो विपश्चिन्नामाथ सह्नाक्षो भयातुरः ॥ २६ 
पूतनामप्सरोमुख्यां ग्राह नारद्‌ वाक्यवित्‌ । 
गच्छस्व पूतने शलं महामेरु विशालिनम्‌ ॥ २७ 
तत्र तप्यन्ति हि तपः क्रतुध्वजसुता महृत्‌ । 

यथा हि तपसो विघ्नं तेषां भवति सुन्दरि || २८ 


के निकट जाकर उन्होंने कह्य-हे महाबळवानां ! रोओ 
नहीं । (२१) 

तुम्हारा चाम मरुत्‌ होगा । तुम आकाइाचारी बनोगे । 
इतना कहकर लोक पितामह देवेश ब्रह्मा उन सरुतों 
को लेकर आकाश में गये एवं उन्हे ( आकाश में रहने का ) 
आदेश दिया । वे ही स्वायस्सुच सनु के काळ में आद्य 
मरुत्‌ हुए। (२२-२३) 

हे नारद्‌! स्वारोचिष मन्वन्तर के मर्ताँ का वर्णन 
करता हुँ । इसे सुनो । स्वारोचिष के पुत्र श्रीमान्‌ ऋतुध्वज 
थे (२४) 


हे सुने ! उनके अग्नि-तुल्य सात पुत्र थे। वे सभी 


नरेश्वर तपस्या हेतु महामेरू पवेत पर गए । (२५) 
इन्द्रपद्‌ प्राप्त करने की इच्छा से वे ब्रह्मा की आराधना 
करने ळगे। तदनन्तर बुद्धिमान इन्द्र भयातुर हो 
गये । . (२६) 
हे नारद ! वाक्यविदू' इन्द्र ने अप्सराओं में प्रधान 


पूतना से कहा-_हे पूतने ! तुम विशाल महामेरु पवत पर 
जाओ २७) 
वहाँ क्रतुष्वज के पुत्र महान्‌ तपः कर रहे हैं। | 





४६.२६ | 


तथा रुष्व मा तेषां सिद्धिभवतु सुन्दरि । 
इत्येवमक्ता शक्रेण पूतना रूपश्चालिनी ॥ २९ 
तत्राजगाम स्वरिता यत्रातप्यन्त ते तपः । 
आश्रमस्यांबिदूरे तु नदी मन्दोदवाहिनी ॥ ३० 
तस्यां स्नातुं समायाताः सवे एव सहोदराः । 

साऽपि स्नातुं सुचावङ्गी त्ववतीर्णा महानदीम्‌ ॥ ३१ 
दृइ्ुस्ते तपाः स्नातां ततइ्चुक्षुभिरे मुने । 

तेषां च प्राच्यवच्छुक्रं तत्पपो जलचारिणी ॥ ३२ 
शहिनी ग्राहमुख्यस्य मह्दशङ्कस्य वलभा । 

तेऽपि विश्रष्टतपसो जम्मू राज्यं तु पेतकस्‌ ॥ ३३ 
सा चाप्सराः शक्रमेत्य याथातथ्यं न्यवेदयत्‌ । 

ततो बहुतिथे काले सा ग्राही शङ्करूपिणी ॥ ३४ 
सप्ुद्घ॒ता महाजारैमेत्स्यबन्धेन मानिनी । 

स तां इष्टवा महाशङ्कीं स्थरुस्थां मत्स्यजीविकः ॥३५ 
निवेदयामास तदा क्रतुध्वजसुतेष वे । 


हे सुन्दरि ! उनके तप में जिस प्रकार विघ्न हो तथा 

हे सुन्दरि ! उन्हें सिद्धि प्राप्ति न हो सके ऐसा करो । इन्द्र 

के कहने पर रूपवती पूतना शीघ्र वहाँ गई जहाँ वे तप 

कर रहे थे। आश्रम के निकट ही मन्द जलप्रवाह वाली 

नदो थी । (२८-३०) 

सभी सगे भाई उस नदी में स्नान करने के लिये आये। 

हत भी स्नान करने के लिये उस महानदी में 
ह | 













ट्क (३१) 
हे हे मुने | उन राजपुत्रों ने स्नान करती हुई उसको देखा 
हि कः और वे क्षुमित हुए। उनका शुक्र गिर गया। आाह- 
क मुख्य महाशङ्खं की प्रिया शह्किनी ने उसे पी 
व छ्या । तप के भ्रष्ट हो जाने पर वे भी अपने पिता के राज्य 
fe में चले गए । ( २२-२३ ) 


उस अप्सरा ने भी इन्द्र के समीप जाकर उनसे 
ओ- यथार्थ तथ्य को निवेदित किया । तदनन्तर चिरकाळ के 
चाद किसी धीवर ने मद्दाजाढ द्वारा उस शह्करूपिणी मानिनी 
प्राही को पकड़ लिया । मत्स्यजीवी (धीवर) ने स्थळ पर 
। पड़ी हुई उस महद्दाशझ्ली को देखकर क्रतुष्वज के पुत्रों से 


बामनपुराणे 


तथाऽभ्येत्य महात्मानो योगिनो योगधारिण; ॥ ३६ 
नीरवा स्वमन्दिरं सर्वे पुरवाप्यां सप्रुत्सुजन्‌ । 

ततः क्रमाच्छङ्किनी सा सुपुवे सप्त वे शिशून्‌ ॥ ३७ 
जातमात्रेषु पुत्रेषु मोक्षमावसगाच्च सा । 
असातृपितरका बाला जळमध्यविहारिणः ॥ ३८ 
स्तन्यार्थिनो वै रुरुदू रथाभ्यागात्‌ पितामहः । 

मा रूदष्वमितीत्याह मरुतो नाम एत्रकाः ॥ ३९ 
युयं देवा भविष्यध्वं वायुस्कन्धविचारिणः । 
त्येवदठुक्त्वाथादाय सवास्तान्‌ देवतान्‌ प्रति ॥ ४० 
नियोज्य च मरुन्मार्गे वैराजं भवनं गतः । 

एवमासंश्च मरुतो मनोः स्वारोचिषेऽन्तरे ॥ ४१ 
उत्तमे मरुतो ये च ताञ्छ्णुष्य तपोधन । 
उत्तमस्यान्ववाये तु राजासीन्निषधाधिपः ॥ ४२ 
वपुष्मानिति विख्यातो वपुषा भास्करोपमः । 

तस्य पुत्रो गुणश्रष्ठी ज्योतिष्मान्‌ धार्मिकोऽभवत्‌॥ ४३ 


वे सभी उसको अपने घर लाकर नगर की वापी सें 
छोड़ दिये । उस शङ्किनी ने क्रमशः सात पुत्राँ को उत्पन्न 
किया । (२७) 
पुत्रों का जन्म होते ही वह शङ्किनी सुक्त हो गई । 
मातृ-पितृविहीन वे बाळक जल में विचरण करने 
ळगे । (३८) 
दुग्ध के लिए वे रोने छगे। उस समय पितामह 
वहाँ आये । उन्हाने कहा-हे पुत्रो । रोओ मत । तुम्हारा 
नाम मरुत्‌ दोगा । (२९) 


तुम लोग वायु के स्कन्ध पर विचरण करने वाले 
देवता होगे । यह कहने के उपरान्त उस सभी देवताओं 
को ले जाकर उन्हें वायु मार्ग में नियोजित कर ब्रह्मलोक 
चले गए । इस प्रकार स्वारोचिष मनु के काळ में मरुत्‌ 
हुए । (४०-४१) 

हे तपोधन | उत्तम (मन्वन्तर) में जो मरुत्‌ थे, उनके 
विषय में सुनिए। उत्तम के वंश में शरीर से सूय के 
समान वपुष्मान्‌ नाम का विख्यात निषधाधिप राजा था | 


>> बह. निवेदित किया। योग धारण करने वाले वे महात्मा | उसका गुणश्रेष्ठ ज्योतिष्मान्‌ नामक घामिक पुत्र 
|... योगी उसकेसमीप गए। (३४-३६) | था। । (४२-४३) 
“व्यय [350] 





षट्चत्वारिशोऽध्यायः 


स पुत्रार्थी तपस्तेपे नदीं मन्दाकिनीमनु । 

| तस्थ भार्या च सुश्रोणी देवाचायसुता शुभा ॥ ४४ 

| तपश्चरणयुक्तस्यं वभूव परिचारिका | 
सा स्वयं फलपुष्पाम्चुसमित्कुशं समाहरत्‌ ॥ ४५ 
चकार पद्चपत्राक्षी सम्यक्‌ चातिथिपूजनसू | 
पति शुश्रूषमाणा सा कुशा धमनिसंतता । ४६ 
तेजोयुक्ता सुचावेङ्गी दृष्टा सप्र्पिभिवने। 
तां तथा चारसर्वोङ्गीं इष्टवाऽथ तपसा कृशास ॥ ४७ 
पप्रच्छुस्तपसो हेतु तस्यास्तङ्कतु रेव च । 
सा5ञवीत्‌ तनयाथोय आवाभ्यां वै तपःक्रिया ॥४८ 
ते चास्यै वरदा त्रह्मन्‌ जाताः सप्र सहषयः | 

| त्रजध्वं तनयाः सप्त भविष्यन्ति न संशयः ॥ ४९ 

| युवयोगुणसंयुकता महर्षीणां प्रसादतः ! 

| इत्येवध्ठुक्त्वा जग्मुस्ते सर्व एव महष यः ।। ५० 

| स चापि राजर्षिरगात्‌ समायो नगरं निजम्‌ । 

| ततो बहुतिथे काले सा राज्ञो महिषी प्रिया ॥ ५१ 


बह पुत्र की कामना से मन्दाकिनी नदी के तट पर तपस्या 
करने ळगा। देवाचार्य बृहस्पति की सुन्दरी पुत्री उनकी 
कल्याणी भायां थी वह उन तपस्वी की परिचारिका बनी । वह 
स्वयं फल, पुष्प, जळ, समिधा एवं कुश छाती थी । (४४-४५) 
कमढद्‌छ के सदृश लोचनां वाढी बह अच्छी तरह 
अतिथियों का पूजन करती थी। पति की सेवा करते हुए 
उसका शरीर कुश हो गया तथा शिरायं प्रकट हो गई । (४६) 
सप्तर्षियों ने उस तेजस्विनी सबांगसुन्दरी को बन में 
देखा । तप से कृश उस सववांगसुन्द्री को देखकर उन 
छोगों ने उसकी तथा उसके पति की तपस्या का कारण 
पूछा । उसने कदहा--हम दोनों पुत्र के लिए तप कर रहे 
! (४७-४८) 
हे ब्रहद्मन्‌। सातो महर्षियो ने उसे वर द्या-- 
तुम जाओ। महर्षियों के अनुग्रह से तुम दोनों को 
निस्सन्देह सात गुणवान पुत्र होंगे ऐसा कद कर वे 
सभी महर्षि चले गए । (४६-५०) 
वह राजर्षि भी पत्नी सहित अपने नगर में गये । 
तदनन्तर बहुत काळ व्यतीत हो जाने पर राजा की उस 
प्रिय महिषी ने उस नृपतिश्रेष्ठ से गमे धारण किया । भायां 
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अवाप गर्भ तन्वङ्गी तस्मान्नृपतिसत्तमात । , 
गुर्विण्यामथ भार्यायां ममारासो नराधिपः ॥ ५२ 
सा चाप्यारोढुमिच्छन्ती भतरं चै पतिव्रता । 
निवारिता तदामात्यैने तथापि व्यतिष्ठत ॥ ५३ 
समारोप्याथ भतोरं चितायामारुहच्च सा | 
ततोऽग्निमध्यात्‌ सलिले मांसपेश्यपतन्धुने ॥ ५४ 
साऽम्भसा सुखशीतेन संसिक्ता सप्तधा5भवत | 
तेऽजायन्ताथ मरुत उत्तमस्यान्तरे मनोः || ५५ 
तामसस्यान्तरे ये च मरुतोऽप्यभवन्‌ पुरा । 

तानहं कीतेयिष्यामि गीतनृत्यकलिग्रिय ॥ ५६ 
तामसस्य मनोः पुत्रो ऋतध्वज इति श्रुतः । 

स पुत्रार्थी जुद्दावाग्नो स्वमांसं रुधिरं तथा ॥ ५७ 


| अस्थीनि रोमकेशांश्च स्नायुमज्ायक्द्घनम्‌ | 


शुक्रं च चित्रगौ राजा सुतार्थी इति नः श्रुतम्‌ ॥ ५८ 
सप्षस्वेवाचिषु ततः शुक्र पातादनन्तरम्‌ । 
मा मा क्षिपरवेत्यमवच्छव्दः सोऽपि सृतो चृपः॥ ५९ 


के गभिणी होने पर बह राजा मर गया। (५९-५२) 


बह पतित्रता पति के साथ चितारोहण के लिए उत्सुक 
हुई। मन्त्रियाँ ने उसे निवारित किया। किन्तु वह 
निवृत्त न हुई। (५३) 
पति को चिता पर समारोपित कर बह्‌ भी उस पर 
आरूढ दो गई । हे सुने! तदनन्तर अग्नि के मध्य से 
जळ में एक मांसपेशी गिरी । (१४) 
सुशीतछ जळ से संसिक्त होने पर वह ( मांसपेशी ) 
सात खण्डां में विभक्त हो गई । वे ही उत्तम मनु के काळ 
में सरुत्‌ हुए । (५५) 
हे गीतनृत्यकलिप्रिय (नारद्‌)! पहले तामस मन्वन्तर में जो 
मरुत हुए ( अब सें ) उनका वणन करूँगा । (५६) 
तामस मनु के पुत्र ऋतध्वज नाम से विख्यात थे। 
उन्होंने पुत्र की कामना से अग्नि में अपने शरीर के मंस 
और रुधिर का दवन किया। _ (५७) ड | 
हम छोगों ने सुना है कि पुत्रार्थी राजा ने अस्थि 
रोम, केश, स्नायु, मज्जा, यकृत और घने शुक्र की अर्ति 
में आहुति दी। (५) . 


७०७ 


होने SS बट ३ Ra 
तदनन्तर साता अग्नियों में झुक्रपांत होने पर मत 
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ह शिशवः समजायन्त ते रुदन्तोऽभवन्‌ ग्रुने ॥ ९० 
तेषां तु ध्वनिमाकण्य भगवान्‌ पञ्चसभवः । 
समागम्य निवार्याथ स चक्र मरुतः सुतान्‌ || ६१ 
ते त्वासन्‌ मरुतो ब्रह्म॑स्तामसे देवतागणा; । 
येऽभवन्‌ रेवते तांश्च शृणुष्व त्वं तपोधन ॥ ६२ 
रेवतस्यान्ववाये तु राजासीद्‌ रिपुजिद्‌ वशी । 


रिपु्िन्नामतः ख्यातो न तस्यासीत्‌ सुतः किल ॥ ६३ | 


स समाराध्य तपसा भास्करं तेजसां निधिश्‌ । 
अवाप कन्यां सुरति तां ग्रशृह्य गृहं ययो ॥ ६४ 
तस्यां पितग॒हे भ्रमन्‌ वसन्त्यां स पिता मृत; । 
साऽपि दुःखपरीताङ्गी स्वां तनु त्यक्तुम्ुधता । ६५ 
ततस्तां वारयामासुञऋषयः सप्त मानसाः । 
तस्यामासक्तचित्तास्तु सव एव तपोधनाः ॥ ६६ 
अपारयन्ती तद्दुःख ग्रज्वाल्याग्नि विवेश ह | 


फेंको, मत फेंको, इस प्रकार का शब्द होने छगा। 


वह राजा भी मर गया । (५६) 
हे सुने ! तदनन्तर उस अग्नि से सात तेजस्वी शिशु 
उत्पन्न हुए और वे रोने लगे । (६०) 


उनके रोदन की ध्वनि सुनकर भगवान्‌ पद्मयोनि 
ने आकर सना किया ओर उन पुत्रों को मरुत नामक देवता 











8 बना द्या । (६१) 
ऱ्य हे ब्रह्मन्‌! वे ही तामस मन्वन्तर में (मरुदूगण) 
दत नामक देवता हुए थे। हे तपोधन ! रेवत मन्बन्तर में जो (मरूदू- 
गण) हुए थे उनका विवरण सुनिए । (६२) 

के वंश में शत्रुजयी संयमी रिपुजित्‌ नाम से 

विख्यात राजा थे । उनको पुत्र नहीं था । (६३) 


उन्होंने तप द्वारा तेजोनिधि भास्कर की अराधना कर 
सुरति नामक कन्या प्राप्त की ओर उसे लेकर वे घर चले 
गये । (६४) 
 दहेन्रह्मन्‌! उस कन्या के पितृ-ग्रह्द में रहते हुए पिता 
टु ह का देह्दान्त हो गया । चहद भी शोकाकुल होकर अपने शरीर का 


परित्याग करने के लिए उद्यत हुई । (६५) 
'तद्नन्तर्‌ सात मानस ऋषियों ने उसे मना किया । 
बे समी तपोधन उस में आसक्त हो गये थे । (६६) 


| किन्तु वह कन्या उस दुःख को सहन न कर सकने 


वामनपुराणे 


ते चापइ्यन्त ऋषयस्तच्चित्ता भाषितास्तथा || ६७ 
तां मृतामृषयो इष्ट्चा कष्ट कष्टति वादिनः 
प्रजग्मुज्वेलनाज्वापि सप्ताजायन्त दारकाः ॥ ६८ 

ते च मात्रा विनाभूता रुरुदुस्तान्‌ पितामहः । 
निवारयित्वा कृतवांहलोकनाथो मरुद्गणान्‌ ॥ ६९ 


रैवतस्यान्तरे जाता मरुतोऽमी तपोधन । 


मृणुष्व कीतेयिष्यामि चाक्षुषस्यान्तरे मनोः || ७० 
आसीन्मङ्किरिति ख्यातस्तपस्वी सत्यवाक्‌ शुचिः | 
सप्रसारस्वते तीर्थं सोऽतप्यत महत तपः । ७१ 
विध्नाथ तस्यं तुपिता देवाः संग्रेपयन्‌ वपुस्‌ | 

सा चाभ्येत्य नदीतीरे क्षोभयामास सासिनी || ७२ 
ततोऽस्य प्राच्यवच्छक्र सप्रसारस्वते जले | 

तां चेवाप्यशपन्सूढां पुनिमळूणको वपुम्‌ ॥ ७३ 
गच्छ लब्धा5सि मूढे त्वं पापस्यास्य महत्‌ फरूध्‌ | 
विध्वंसयिष्यति हयो भवतीं यज्गसंसदि ।। ७४ 


के कारण आग जळाकर उसमें प्रविष्ट हो गई । उस में 
आसक्त तथा छीन ऋषियों ने उसे देखा । (६७) 
उसे सृत देखकर वे ऋषि “दुःख की बात हे! “दुःख 
की बात है” कहते हुए चले गये । तदनन्तर उस अग्नि से 
सात पुत्र उत्पन्न हुए । (६८) 
माता के अभाव में वे रोने ढगे । छोकनाथ पितामह 
ब्रह्मा ने उन्हें रोक कर मरुदूगण का पढ्‌ दिया । (६६) 
हे तपोधन ! वे ही रैवत मन्धन्तर में मरुदूगण हुए 
थे । अब में चाक्षुप मनु के काळ के मरुदूगणों का वर्णन 
करूँगा । उसे सुनिये । (७०) 
मङ्कि नाम से विख्यात सत्यवादी और पवित्र एक तपस्वी 
थे। उन्हाने सप्तसारस्वत तीथ में महान तप किया 
था ( 
देवताओं ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के ख 
वपुः नामक अप्सरा को भेजा । उस भामिनी ने नदी 
तट पर आकर सुनि को क्षुव्ध कर दिया । (२) 
तदनन्तर उनका शुक्र च्युत होकर सप्तसारस्वत के जळ में 
स्खळित हुआ | मुनि मङ्कणक ने उस मूढ़ 'वपु' को 
भी झाप दिया । (७३) 
हे मूढे ! चली जाओ । तुम्हें इस पाप का दारुण फळ 
प्राप्त होगा । यज्ञसंसद में तुमको अश्च ध्वस्त करेगा । (७४) 
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सप्तचत्वारिशोऽध्यायः न [४७.८ 
एवं शप्त्या ऋषिः श्रीमान्‌ः जगामाथ स्वमा 1 जाता” वियेरयामिकरा महँपें। 
७ $, x हो 
सरस्वती भय; सप्तम्यः सप्त वे मरुतो ऽभवन्‌ ॥ .७५ . येषां श्रुते जन्मनि” पापहानि- | 
एतत्‌ तवोक्ता मरुतः पुरा: यथा भवेच्च धर्माभ्युदयो महान्‌ वै ॥ ७६ 


इति श्रीवामनपुराणे षद्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


४७ 


. .... पुलस्त्य उवाच | यत्‌ ते श्रेयस्कर कर्म यदस्माकं हितं तथा ॥ ४ 
एतदथ वलिदेत्यः कृतो राजा कलिप्रिय | पितामहस्तव बली आसीद्‌ दानवपालकः | 
मन्त्रप्रदाता प्रहाद; शुक्रथासीत्‌ पुरोहित; || १ हिरण्यकशिपुर्वीरः स शक्रो 5मूजगत्त्रये ॥ ५ 
शात्वाउभिषिक्त दैतेयं विरोचनसुतं बलिम्‌ । तमागम्य सुरश्रेष्ठो विष्णुः सिहवपुधरः | 
दिदक्षवः समायाताः समयाः सर्व एव हि ॥ २ अत्यक्षं दानवेन्द्राणां नसेस्तं हि व्यदारयत्‌ | ६ ˆ 
तानागतान्निरीक्ष्यैवः पूजयित्वा यथाक्रमस्‌ । अपकृष्ट तथा राज्यमन्धकस्य महात्मनः । 
पप्रच्छ कुलजानू सर्वान्‌ किस श्रेयस्करं मम ॥ ३ तेषामर्थे महाबाहो शंकरेण त्रिशुलिना।॥। ७ 
तमूचुः सवं एवैनं शृणुष्व सुरमदन । तथा तव पितृञ्योऽपि जम्म; शुक्रेण घातितः । 


श्रीमान्‌ ऋषि इस प्रकार शाप देकर अपने आश्रम में | जिस प्रकार उत्पन्न हुए थे उसे मैंने आप से कहा । इन 
गये ।. तदनन्तर ` सप्त सरस्वतियो से सातः मरुत्‌ उत्पन्न | का वर्णन सुनने सै पाप का नाशं तथां धस का महान्‌ 
हुए। - oe (७५) | अभ्युदृय होतां है । (७६) ` 
हे महर्षि! -पूवे काळ में अन्तरिक्ष व्यापी मरुदूगण । _ ) 


श्रीवामनपुराण में छियालिसवाँ प्रध्याय समाप्त ।॥४६॥ 


४७ . Poe 71 
पुरस्त्य:ने कहा--ददे कलिप्रिय | इसीलिए बढि: दैत्य | लिए जो श्रेयस्कर तथा हमारे लिए हितावह कमे हे उसे 
को राजा बनाया गया था। प्रहूळाद उसके : मन्त्री तथा | सुनो । ' न (७४४ 
शुक्र पुरोहित थे । (१) | बळ्वान्‌ वीर दानवपालक हिरण्यकशिपु तुम्दारे २ 
विरोचन के पुत्र दैत्य बढिको अभिषिक्त हुआ. पितामह थे।' वे तीनों लोकां में इन्द्र हो गये २ 
जानकर मय सहित सभी दैत्य उसे देखने . की इच्छा से | थे।'' (४) | 


आये । ` (२) | सिंहशरीरधारी सुरंभ्रेष्ठ विष्णु ने आकर श्रेष्ठ दानवों के... 

अपने कुछुपुरुषों को आया देखकर (बलि ने) यथाक्रम”[सम्मुख उन्हें नखो से विदीण कर दिया | ' न “2 छ (हतया दि 

उनकी पूजा की एवं उनसे. पूछा--मेरे छिए “क्या” दे महाबाहु ! उन (देवो) के लिए त्रिशूली शइरतने | 

श्रेयस्कर है. _ (३) | महात्मा अन्धक काँ राज्य ले ल्या या]... (७). 

उन सभी ने उससे केहा--हे देवमंदंन! च डि ] इसी प्रकार इन्द्र ने तुम्हारे पिता के भाई जम्मकी क?” 
3831. 
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कुजम्भो विष्णुना चापि प्रत्यक्ष पशुवत्‌ तब ॥ ८ 
शञम्सुः पाको महेन्द्रेण भ्राता तव सुदशनः । 
विरोचनस्तव पिता निहतः कथयामि ते ॥ ९ 
थुत्वा गोत्रक्षयं ब्रह्मन्‌ कृत शकण दानवः | 
उद्योगं कारयामास सह सपमंहासुरंः ॥ १० 
रथैरन्ये गजेरन्ये वाजिभिशरापरेऽसुराः | 
पदातयस्तथैवान्ये जग्मुसुद्वाय देवतः ॥ ११ 
भयो ग्रे याति वलवान्‌ सेनानाथो अयंकर; । 
भेन्यस्य मध्ये च बलिः कालनेमिश्र पृष्ठत; ॥ १२ 
बामपाश्चंमवष्टभ्य शारवः प्रथितविक्रमः । 

प्रयाति दक्षिण घोरं तारकाख्यो भयंकर: ॥ १३ 


दानवानां सहस्राणि प्रयुतान्यबुदानि च । 
संप्रयातानि युद्धाय देवे; सह कलिप्रिय । १४ 
 श्वुत्वाञ्सुराणामरुधोगं शक्रः सुरपतिः सुरान्‌ । 
उवाच याम देत्यांस्तान्‌ योडू सबलसंयुतान्‌ ॥ १५ 


मारा तथा विष्णु ने तुम्हारे सम्मुख ङुजम्भ को पझु की 
तरद मार डाळा था । (८) 
शम्भु, पाक और तुम्हारे भाई सुदशन को सहेन्द्र 
ने निहत किया था। तुम्हारे पिता विरोचन भी मारे 
गये थे । (९) 
हे ब्रह्मन्‌ ! शक्त द्वारा किये गये गोत्रक्षय को सुनकर 
दानव ने समस्त महान असुरों से युद्ध का उद्योग 
कराया । जि वय, टे 
कतिपय असुर रथा पर, कुछ हाथिय 
घोड़ों पर तथा कुछ पेदळ ही देवों से युद्ध करने के 


में, गदाघर विष्णु सेना 
Ep oes 
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वामनपुराणे 


इत्यवशचुक्त्वा वचनं सुरराट्‌ स्यन्दनं बली । 
समारुरोह भगवान्‌ यंतमातलिवाजिनस्‌ ॥ १६ 
समारूढे सहस्राक्षे स्यन्दनं देवतागणाः । 

स्वं स्वं वाहनमारुह्य निश्चेरुयुद्धकाङक्षिण; ॥ १७ 
आदित्या वसवो रुद्राः साध्या विश्वेऽश्चिनो तथा । 
विद्याधरा शुह्यकाश्च यक्षराक्षसपन्यगाः॥ १८ 
राजर्षयस्तथा सिद्धा नानाभूताश्च संइताः | 
गजानन्ये रथानन्ये हयानन्ये समारुहन्‌ || १९ 
विमानानि च शुआणि पक्षिवाह्मानि नारद्‌ | 
समारद्याद्रवन्‌ सर्वे यतो देत्यबलं स्थितम्‌ ॥ २० 
एतस्मिन्नन्तरे धीसान्‌ वैनतेयः समागतः | 
तस्मिन्‌ विष्णुः सुरश्रछ अधिरुह्य समभ्यगात्‌ ॥ २१ 


| तमागतं सह्नाकषस्त्रेलोक्यपतिमव्ययस्‌ । 


ववन्द मूध्नोवनत; सह सर्वे! झुरोत्तमेः ॥ २२ 
ततोऽग्रे देवसैन्यस्य कार्तिकेयो गदाधरः । 


ऐसा वचन कहकर बलवान्‌ भगवान्‌ सुरपति इन्द्र साति 
द्वारा नियन्त्रित अश्वां वाले रथ पर समारूढ़ हुए। (१६) 
इन्द्र फे रथारूढ़ होने पर देवगण अपने-अपने वाहनों 
पर आरूढ हो युद्ध की इच्छा से बाहर निकले। (१७) 
आदित्य, बसु, रुद्र, साध्य, विश्वेद, अश्विनीकुमार, 
विद्याधर, गुह्यक, यक्ष, राक्षस, पन्नग, राजिं, सिद्ध तथा 
नाना प्रकार के भूत समवेत हुए। कुछ हाथियों 
पर, कुछ रथां पर तथा कुछ घोड़ा पर आरूदू 
हुए। (१८-१९) 
हे नारद ! कतिपय देवगण पक्षियों द्वारा ढोये जाने 
वाले झुश्र विमानों पर आरुढ़ होकर बहाँ गये जहाँ दैत्य 
सेना स्थित थी । (२०) 
इसी बीच बुद्धिमान्‌ गरुड आये । सुरश्रेष्ठ विष्णु 
उस पर आरूढ़ होकर चले । (२१) 
सभी देवताओं के साथ शिर झुकाकर सहस्राक्ष 
इन्द्र ने आये हुए त्रैढोक्यपति अव्यय ( विष्णु) की 
बन्दना की । (२२) 
तदनन्तर कार्तिकेय देव-सेना के अग्रभाग 
के पश्चादू भाग में तथा 





सप्तचत्वारिंशो5ध्याय: 


पालयञ्चवन विष्णुया ति मध्य सहस्रक ॥ २३ 
वाम पाश्वमवष्टस्य जयन्तो त्रजते पुने । 
दक्षिणं वरुणः पाश्च॑मवष्टभ्याब्रजद्‌ बली ॥ २४ 
ततोऽमराणां पृतना यशस्विनी 
स्कन्देन्द्रविष्ण्वम्बुपसू्यपालिता । 
नानास्त्रशस्त्रोद्यतदोःसम्‌ हा 
समाससादारिबलं महीधर ॥ २५ 
उदयाद्रितटे रम्ये शुभे समशिलातले । 
निद्ेक्षे पक्षिरहिते जातो देवासुरो रणः ॥ २६ 
संनिपातस्तयो रोद्रः सेन्ययोरभवन्युने । 
महीधरोत्तमे पूचं यथा वानरहस्तिनो; || २७ 
रणरेणू रथोद्धूतः पिङ्गलो रणमूर्धनि | 
संध्यानु रक्तः सदृशो मेघः खे सुरतापस ॥ २८ 
तदासीत्‌ तुझुलं युद्धं न प्राज्ञायत किंचन | 
शरूयते त्वनिशं शब्द! छिन्धि भिन्धीति सवतः ॥ २९ 


सहस्रलोत्रन इन्द्र मध्यभाग की रक्षा करते हुए 
चछे । (२३) 
हे मुनि ! जयन्त वामपार्श्वं को घेर कर चले एवं बलवान्‌ 
बरुण दक्षिण पाश्वे में स्थित होकर चले । (२४) 
तदनन्तर नाना प्रकार के अञ्नशख्रों को धारण करने 
बालों से युक्त तथा स्कन्द, विष्णु, वरुण एवं सूये से पालित 
देवों की यशस्विनी सेना पवेत पर शत्रुसेन्य के निकट 
पहुँची । (२५) 
वृक्ष एवं पक्षिया से रह्वित उदयाचळ के रमणीय, 
शुभ एवं सम शिलातळ पर देवों एवं असुरों का महान्‌ युद्ध 
हुआ । (२६) 
हे मुनि! पूवैकाळ में जैसा युद्ध बानर एवं द्वाथियों 
के बीच हुआ था वैसा ही अयङ्कर संघषे उन दोनों सेनाओं 
में हुआ । (२७) 
हे सुरतापस! रथ से उडी हुई युद्ध की पिज्ञलवर्ण 
घूलि युद्ध-भूमि के ऊपर आकाश में स्थित सन्ध्याकाढीन 
ळाळ मेघ की तरद्द प्रतीत होने लगी । (२८) 
उस समय हो रहे तुसुळ्युद्ध में कुछ भी नहीं ज्ञात 
हो रहा था। सभी ओर निरन्तर 'काटो' 'मारो' का शब्द 
सुनाई पड़ता था । | (२९) 
तदनन्तर देवों के साथ देत्यों की भयङ्कर मार काट स 
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[४७:३७ 
ततो विशसनो रोद्रो देत्यानां देवते! सह | ` 
जातो रुधिरनिष्यन्दो रजःसंयमनात्मकः ॥ ३० 
शान्ते रजसि देवाद्यास्तद्‌ दानवबलं महत्‌ | 
| अभिद्रवन्ति सहिताः समं स्कन्देन घीमता ॥ ३१ | 
निजध्चुर्दानवान्‌ देवाः कुंमारथुजपालिता; । 
देवान्‌ निजघ्वुर्दैत्या्च मयगुप्ाः प्रहारिणः ॥ ३२ 
ततोऽमृतरसास्वादाद्‌ विना भृताः सुरोत्तमाः | 
निरिताः समरे देत्येः समं स्कन्देन नारद ॥ ३३ 
विनिर्जितान्‌ सुरान्‌ दष्ट्वा वेनतेयध्वजोऽरिद्दा । 
शाङ्गमानम्य वाणोघेनिजघान ततस्ततः ॥ ३४ 
ते विष्णुना इन्यमानाः पतस्त्रिभिरयोप्रुखेः । 
देतेया; शरणं अग्रः कालनेमिं महासुरम्‌ || ३५ 
तेस्यः स चाभयं दत्त्वा ज्ञात्वांऽजेयं च माध्रवम्‌ | 
विवृद्धिमगमद्‌ ब्रह्मन्‌ यथा व्याधिरुपेक्षितः ॥ ३६ 
यं यं करेण स्पृशति देवं यक्षं सकिन्नरम्‌ | 


धूलि को शान्त करने वाला रुधिर-प्रवाह उत्पन्न 
हुआ। (३०) 
धूलि के शान्त होने पर देवताओं ने बुद्धिमान्‌ 
कार्तिकेय के साथ महान दानव-दळ पर आक्रमण 
किया । (२१) 
कुमार कार्तिकेय के बाहुबळ से रक्षित देवताओं ने 
देत्यों को मारा तथा मय के द्वारा रक्षित प्रहार करने वाले 
देत्या ने देवताओं को मारा । (३२) 
है नारद ! तदनन्तर असृतरस के आस्वाद के चिना 
स्कन्द्‌ सहित श्रेष्ठ देवगण युद्ध में दैत्यां द्वारा पराजित 
ह pe य (३३) 
बे [जित हुआ देखकर शत्रुसूदून गरुडध्वज 
शाङ्ग धनुष को झुकाकर चारों तरफ बाणा की वर्षो 
करने लगे । (२४) 
विष्णु द्वारा लौहसुख बाणों से मारे जा रहे देत्य 
कालनेसि नामक मह्दान्‌ असुर की शरण सें 
गये। (३५) 
हे ब्रह्मन ! उन्हें अभय प्रदान कर तथा साधव को 
अजेय जानकर (वह) उपेक्षित व्याधि के सहश बढ़ने... 
ल्या) : _ (३४३): ; 
` बह बलबान्‌ जिस देवता, यक्ष या किन्नर कोहाथसे 
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तं तमादाय चिक्षेप विस्तृते वदने बढी ॥ ३७ नोराचेरधचन्द्रेबलिमयपुरगा भीतभीतास्त्वरन्त! | 
संरम्माद दानवेन्द्रो बिम्रदति दितिजः संयुतो देवसेग्य॑ प्रारम्भे दानवेन्द्रं शतवदनमथो प्रषयन्‌ कालनेमिं ` 
न्द्रं साक सचन्द्र करचरणनखैरस्त्रहीनोऽपि वेगात्‌ । | स प्रायाद्‌ देवसैन्यग्र्ुममितबलं केशवं लोकनाथम्‌ ४१ 
चन्ेचे धान राभैस्त्ववनिगगनयोस्तियंगूष्वं समन्तात्‌ | तं इष्ट्वा शतशीषश्रुधयतगदं शेलेन्द्रभज्ञाकृति 
प्राप्त 5न्ते कालबह्नेज गदखिलमिदं रूपमासीद्‌ दिधक्षो॥॥३८ विष्णुः शाङ्गमपास्य सत्वरमथो जग्राह चक्र करे । 
तं च्ष्टवा वड्धमाने रिपुमतित्रलिनं देवगन्धवधुरूया। | सोऽप्येनं प्रसमीक्ष्य देस्यविटपप्रच्छेद्‌न सानिनं 
सिद्धाःसाध्याश्िद्रुख्या भयतरलदशः ग्ाद्रवत्‌ दिक्षु सर्वे) | प्रोवाचाथ विहस्य तं च सुचिरं मेघस्वनो दानवः ॥४२ 
पोप्ल्यन्तश्च दैत्या हरिममरगणेरचिंतं चारुमौरिं | अयं स दलुपुत्रसेन्यवित्रासक्रद्रिषु: 
नानाशस्त्रास्त्रपातैर्विगलितयशसं चत्रुरुत्सिक्तदपा॥॥३९ | परमकोपितः स मधोर्षिधातङ्घत्‌ । 


तानित्थं प्रश्ष्य देत्यान मयबलिपु रगान्‌ काउनेमिग्नधानान्‌ हिरण्यनयनान्तकः कुमुसपूजारति; 
वाणेराकृष्य शाङ्ग त्वनवरतप्नुरोभे दिभिवज्रकस्पेः । क्क याति मम दृष्टिगोचरे निपतितः खल? || ४३ 
कोपादारक्तद्टि सरथगजहयान्‌ ष्टिनिधूं तवीरयान्‌ यद्येष संप्रति ममाहवमभ्युपेति 
नाराचाख्येः सुपुद्ठजलद इव नुन न याति निर्यं निजसम्बुजाक्चः । 
गिरीन्‌ छादयामास बिष्णु! । ४० मन्युशिपिष्टशिधिठाडयुपात्तभस्म 
तैबाणेछाद्यमाना ,इरिकरचुदितेः कालदण्डग्रकाशे- संद्रकष्यते सुरजनो भयकातराक्षः ॥४४ 
स्पशी करता उसे लेकर अपने विस्तृत मुख में फेकने | द्वारा पर्वत को आच्छादित कर दिया । (४3) 
ख्गा (२७) विष्णु के हाथों से छोड़े गये कालदण्ड-तुल्य अर्धचन्द्राकार 


\ 

स से मारने दैत्यां ने भयभीत होकर शीघ्रता से पहले दानवेन्द्र शतमुख 

इन्द्र, सु चन ब ; काळनेमि को प्रेषित किया । वह देव-सेनाधिप अति 

ल र १ 00 जो स वट एथ्वी | बलवान्‌ लोकनाथ केशव के सम्मुख गया । (४१) 
र उदक प्रहार करते लगा | गदा उठाये हुये सौ शिर वाले पर्वेतश्वङ्ग के सहा 


उसका रूप प्रलय. काळ में समस्त जगत्‌. को दग्ध आ 
सा पह मल कै सश (८) क न ठ सो मं 
उस अति बल्वान्‌ शत्र को हँसते bg 
न | इ भन बल स शा 
जंचछ दृष्टि बाळे होकर चारों ओर भागने को । इरे हुए | ने दत्यर्पी बश के नाशक मनस्वी हरि से कहा-- (४२) 
देत्यो ने अत्यन्त गर्वित होकर अमराँ से पूजित तथा सुन्दर यही दानव-सेना को त्रस्त करने बाळा शत्र, अत्यन्त 
मुकुट वाळे. विष्णु. के सामने जाकर विविध शस्त्रास्राँ कोधी, मधु को मारने वाळा, हिरण्याक्ष का नाशक तथा 
_ केःआघात,से उनके यश्च को समाप्त कर दिया। (३६) | पुष्पों द्वारा.की गई पूजा से प्रसन्न होने बाळा है यह खळ मेरी 
क वढि एवं कनि आदि ॥ हो बन मकार आँखों के सामने आ कर अब कहाँ जाता हे। (४३) 
ओ। इदखकर वष्णु क नत्र क्रोध, सं छाल हो गये | यह कमढाक्ष (विष्णु) य य मेरे. 
| उन अली दट स सम, दाथी जोर घोडं को बदन | करे तो अपने nm nes 
ह = ` सरिया पर्व जेसे ल को आच्छादित करते-| नेत्र. से मेरी सुदठी में पिसकर झिथिल आङ्गो बाले: 
ह 2. (दभर श, युक्त नाराच स्या न (विष्णु) को घूलिधूसरित देखँगे॥ : (४४) 
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अष्टचत्वारिंशोऽष्यायः 


इत्येवप्तक्त्वा मधुसूदनं _ बै 
दा कालनेमिः स्फुरिताधरोष्ठः | 
गदां खगेन्द्रोपरि जातकोपो 


मोच शेले कुलिशं यथेन्द्रः ॥ ४५ | तस्थौ मेरुरिवाकम्प्यः 


तामापतन्तीं प्रसमीक्ष्य विष्णु- 
घोरां गदां दानबबाहुग्नुक्ताम्‌ | 
चक्रेण चिच्छेद सुटुर्गतस्य 
मनोरथं पूवकृतेव 
गदां छित्वा दानवाभ्याशमेत्य 
शजो पीनौ संग्रचिच्छेद वेगात्‌ । 
शुजास्यां कृत्ताभ्यां दुग्धे लप्रकाञः 
सदश्येताप्यपरः कालनेमिः ॥ ४७ 


कसं ॥ ४६ 


[४८.२ 
ततोऽस्य माधव कोपात्‌ शिरथक्रण भूतले । 
छित्त्वा निपातयामास पक्क तालफलं यथा || ४८ ` 
तथा विवाहुर्विणिरा झरण्डतालो यथा बने | . 
न्ता कवन्धः कमाधरेश्वरः ॥ ४९ 
तं वेनतेयोऽप्युरसा खगोत्तमो 

निपातयामास रुने धरण्याम | 
यंथाऽस्बराद्‌ बाहुशिर; प्रणष्ट- 

बलं महेन्द्रः . कुलिशेन भूम्याम्‌ ॥ ५० 
तस्मिन्‌ Ms हते दानवसैन्यपाले . 
पीड्यमानास्त दैत्याः । 
विद्ठकतशुस्त्रालकचर्मस्त्राः ..... 


संप्राद्रवन्‌ बाणमृतेञसुरेन्द्रा ॥ ५१ 


इति श्रीवामनपुराणे सप्तचत्वारिंशो 5ध्यायः ४७ 


४८ 


ह पुलस्त्य उवाच | 
संनिद्ृत्त ततो वाणे दानवाः सत्वरं पुनः | 


मधुसूदन से इस प्रकार कहकर क्रोध से अधरोष्ठ को 
स्फुरित करते हुए काळनेमि ने, इन्द्र जिस प्रकार पर्वत पर 
च्ञ फेकते हँ उसी प्रकार गदा को गरुड़ पर 
फका। | द . (४५) 
_ भगवान्‌ विष्णु ने दानव के हाथ से मुक्त उस भयङ्कर 
गदा. को आते देख उसे चक्र से इस प्रकार नष्ट 
कर दिया जैसे ल, पूर्वत कर्म भाग्यहीन मनुष्य के मनोरथ 
को नष्ट कर देता है। (४६) 
गदा को काट कर विष्णु दानव के निकट 
गये एवं वेगपूर्वके उसकी मोटी भुजाओं को काट 
डाले । झुजाओं के कट जाने पर काळनेमि दूसरे जले हुए 
परत के तुल्य दिखलाई पड़ने लगा । (४७) 


श्रीवामनपुराण में सेंतालोसवाँ भ्रध्याय समाप्त ॥४७॥ 


४८ 


... पुछतत्य ने कहा--तदनन्तर बाणासुर के छौटते पर 
दानव पुनः शस्त्र लेकर शीघ्र देवताओं से युद्ध करने की | 
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निडृत्ता देवतानां च सशस्त्रा युद्धलालसाः ।। १ 

बिष्णुरप्यमितोजास्तं ज्ञात्वा5जेयं बहेः सुतम्‌ । 
तद्नन्तर माधव ने क्रोधपूर्वक चक्र द्वारा.उसके शिर दो. 

काट कर पक्व ताढफ के सहश प्रथ्वी पर गिरा दिया । (६८) 
चन में मुण्डताछ के सहश बाहु एवं मस्तकहीन कबन्ध 


निस्कम्प पवतराज सेरु के सहृ खड़ा रहा. । (४९) 


हे सुने ! जैसे महेन्द्र ने कुलि द्वारा नष्ट बाँ और दिर 
वाले बळ को पृथ्वी पर गिराया था उसी प्रकार पक्चि-भेछ 


गरुड़ ने अपनी छाती के (कबन्ध 
सक नी प्रहार से उस (कबन्ध) को तः 


उस दानव-सेनापति के मारे जाने पर बाणासुरके | | 


अतिरिक्त देवों द्वारा अति पीडित सभी दैत्य शस्त्र. 


केश, ढाल और वस्त्र को छोड़कर भाग गये। (५१) 


इच्छा से छठे ! | "या का pps Sie का | : a १) । 
* अपरिमित तेजस्वी विष्णु ने बलि के पुत्र बाण को | 
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ग्राहामरूय सुरात्‌ सर्वान्‌ युध्यध्वं विगतज्वरा; ॥ २ | तान्‌ प्रभग्नान्‌ सुरगणान्‌ बलिबाणपुरोगमाः । 


००१ त्रेलो र 
| पुष्नुतथाद्रवन्‌ सर्वे त्रेलोक्येविजिगीषवः ॥ १० 
विष्णुना5्य समादिष्टा देवाः शक्रपुरोगमा; । | द्र्वन्‌ त 
घुदोनवैः साधं विषणुस्त्वन्तरधीयत ॥ ३ संबाध्यमाना दैतेयैदेवाः सेन्द्रा भयातुराः । 
द गतमाज्ञाय शुक्रो बलिश्लुवाच ह । त्रिविष्टपं परित्यज्य बरहालोकमुपागता; ॥ ११ 
गोविन्देन सुरास्त्यक्तास्त्वं जयस्वाधुना बले ॥ ४ ब्रह्मलोक गतेष्वित्थं सेन्द्रष्वपि सुरेषु थे | 
स पुरोहितवाक्येन ग्रीतो याते जनार्दने । स्वगभोक्ता बलिजोतः सपुत्रश्रातवान्धव; ॥ १२ = 
८ 
गदामादाय तेजस्वी देवसेन्यमसिदुतः ॥ ५ शक्रोऽभूद्‌ भगवान्‌ ब्रह्मन्‌ बलिया णो यंसोऽभवत्‌ । 
बाणो बाहुसहस्रेण गुह्य प्रहरणान्यथ । वरुणो5भून्मयः सोमो राहुहोदो हुताशनः ॥ १३ 
2 सी सहर २ 
देवसैन्यममिद्रुत्य निजघान सहसशः ॥ ६ स्वर्भासु रसबत्‌ सूयः शुक्रथासीद्‌ बृहस्पति; । 
मयोऽपि मायामास्थाय तैस्तै रूपान्तरेसुने । चेऽन्येऽप्यधिकृता देवास्तेषु जाताः सुरारयः ॥१४ 
योधयामास बलवान्‌ सुराणां च वरूथिनीम्‌ ॥ ७ | परवमय कलेरादो द्वापरान्ते सुदाहुण; | म 
विद्यजिहः पारिभद्रो बषपर्वा शतेक्षणः । देवासुरोऽभूत्‌ संग्रामो यत्र शक्रोऽप्मभूद्‌ चालिः ॥ १५ 
विपाको विक्वरः सैन्य तेऽपि देवानुपाद्रवन || ८ पातालाः सप्त तस्यासन्‌ चशे लोकत्रयं तथा | 
ते इन्यमाना दितिजैदेवाः शक्रपुरोगमाः | ख्यातं दशलोकाधिपो बलि; ॥ १६ 
गते जनादने देवे ग्रायशो विश्टखाऽभवत्‌ ॥ ९ स्वर्ग स्वयं निवसति युञ्जन्‌ भोगान्‌ सुदुरुभान्‌ । 
मॉं कहा--आप ढोग | सभी (दैत्य) भागते देवों के पीछे दौड । - (१०) 
ह ह री RN (२) दैत्यां द्वारा पीडित इन्द्रादि भयातुर देवता सग 
विष्णु के द्वारा आदिष्ट इन्द्र आदि देवता दानबों फे | को छोड़कर ब्रह्मलोक चले गये । (११) 


हि गं के ब्रह्मलोक चले जाने 
साथ युद्ध करने गे और विष्णु अदृश्य हो गये। (३) | इस प्रकार इन्द्र सहित देवताओं के ब्रह्म 
माधव को गया हुआ जानकर शुक्र ने बढि से कहा-- | पर पुत्रों, भाई और बान्धवों के साथ बलि स्वर्ग का भोक्ता 
हे बलि! गोविन्द ने देवताओं का परित्याग कर दिया | हो गया । (१) 
हे । अब तुम जय प्राप्त करो । ४ हे ब्रह्मन्‌! बढि भगवान्‌ इन्द्र हुआ एवं बाण यम 
जनादेन के चले जाने पर तेजस्वी बढि पुरोहित के बना । मय दानव वरुण हुआ तथा राहु चन्द्र और हूलाद्‌ 
वाक्य से हर्षित हो गदा लेकर देवसेना की होर अग्निबना । (१२) 
न दोडा । हे | (५ स्वभानु (केतु) सूये हुआ एवं शुक्र बृददस्पति बने । इसी 
ही >. नई दल का धर किया बाणासुर ने न प्रकार अन्य विभिन्न देबताओं के पदों पर च 
Pe पर चढ़ ४ 
दे सुने ! बढबान मय दानव भी माया के द्वारा विभिन्न अधिकार कर लिया 2 oe 
रूपों को धारण कर अमरों की सेना के साथ युद्ध | पञ्चम कलियुग कें आद न अर हो 
(७) | भाग में भयङ्कर देवासुर-संग्राम हुआ था। उस 
| विद्य, पारिभद्र, वृषपर्वा, शतेक्षण, विपाक, तथा बढि इन्द्र बना था । र 
री देव ओं की सेना पर टूट पडे । (८) | सात पाताल और भूः, भुवः, स्वः नामक च्या तीनों 
( भगवान जनाईन के चले जाने पर इन्द्रादि देव दैत्यों | लोक उसके अधिकार में थे । इस प्रकार बलि दश हों का 
द्वारा मारे जाकर प्रायेण युद्ध से विमुख ह्हो गये । (९) अधिपति हो गया था । (१ ६) 
: बढि एवं बाण आदि त्रेळोक्य को जीतने की इच्छा वाले | सुदुळेभ भोगों का उपभोग करते हुए स्वयं 
> Cee क 5 कक: 3 3 [358] 
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अष्टचत्वा रिंशो डध्याय: 


तत्रोपासन्त गन्धर्वा विश्वावसुपुरोगमा! || १७ 
तिलोत्तमाद्याप्सरसो नृत्यन्ति सुरतापस । 

वाद्यन्ति च वाद्यानि यक्षविद्याधरादयः ॥ १८ 
विविधानपि भोगांश्च अद्भन देत्येश्वरो वलिः । 
सस्मार मनसा भमन्‌ ग्रह्ादं स्वपितामहम्‌ ॥ १९ 
संस्मृतो नप्तृणा चासो महाभागवतोऽसुरः | 
समभ्यागात्‌ त्वरायुक्तः पातालात्‌ स्वर्गमव्ययस्‌॥२० 
तमागतं समीक्ष्यैव त्यकत्वा सिंहासनं वलिः | 
कृताञ्ञलिपुटो भूत्वा बबन्दे चरणाबुभो ॥ २१ 
पादयीः पतितं वीरं ग्रह्मदस्त्वरितो बलिम्‌ । 
समुत्थाप्य पारिष्वज्य विवेश परमासने || २२ 

तं चलिः ग्राह भोस्तात त्वत्प्रसादात्‌ सुरा मया । 
निर्जिताः शक्रराज्यं च हृतं वीरयवलान्मया ॥ २३ 
तदिदं तात मद्वीयंविनिर्जितसु रोत्तमम्‌ । 

त्रेलोक्य राज्यं युञ्ज त्वं मथि भृत्ये पुरःस्थिते || २४ 


बलि स्वरे सें रहने लगा । विश्वावसु आदि गन्ध उसकी 
सेवा करने लगे । (१७) 

हे देर्वाप ! तिलोत्तमा आदि अप्सराएँ नृत्य करती 
थीं एवं यक्ष तथा विद्याधरादि वाद्य बजाते थे। (१८) 


हे ब्रह्म्‌ ! विविध भोगों का उपभोग करते हुए 
देत्येश्वर बलि ने मन से अपने पितामह प्रहलाद का स्मरण 
किया । (१६) 
पौत्र के स्मरण करने पर वे महान विष्णु-भक्त असुर 
शीघ्र पाताल से अक्षय स्वर्गलोक में आये । (२०) 
इन्हें आया हुआ देखते ही बलि ने सिंहासन त्यागकर 
तथा हाथ जोड़कर उनके चरणों की वन्दना की। (२१) 
चरणों मै प्रणत चीर बलि को शीघ्रतापूर्वेक उठाकर 
तथा आलिङ्गन कर प्रहलाद आसन पर वेठ गये। (२२) 
बढि ने उनसे कहा-हे तात! मैंने आपकी छपा से 
अपनी शक्ति के हारा देवताओं को पराजित कर दिया 
और इन्द्र के राज्य को छीन छिया । (२३) 
हे तात ! आप मेरे पराक्रम द्वारा जीते गये देवो के 
इस श्रेष्ठ त्रेलोक्य-राज्य का भोग करें एबं में आपके सम्मुख 
श्जत्य रूप से उपस्थित रहूंगा । ' (२४) 
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एताचता पुण्ययुतः स्यामहं तात यत्‌ स्वयम | 
त्वद्ङ्धिपूजाभिरतस्त्वदुच्छिष्टान्नमोजनः ॥ २५ 
न सा पालयतो राज्यं धृतिभवति सत्तम | 
या इतियुरुशुशरूषां वतो जायते विभो ॥ २६ 
ततस्तदुक्त बलिना वाक्य शतवा द्विजोचम | 
प्रह्मद! आह वचनं धमकामाथसाधनम्‌ || २७ 
मया कृतं राज्यमकण्टकं पुरा 
प्रशासिता भूः सुहृदोऽनुपूिताः । 
द्त्तं यथेष्टं जनितास्तथात्मजाः 
स्थितो बले सम्प्रति योगसाधकः || २८ 
गृहीत पुत्र विधिवन्मया भूयोऽर्पितं तव | 
एवं अव गुरूणां त्वं सदा शुश्रूषणे रतः ॥ २९ 
इत्येवश्वुक्त्वा वचनं फरे त्वादाय दक्षिणे । 
शाक्र सिंहासने ब्रह्मन्‌ बि तूणं न्यवेशयत्‌ || ३० 
सोपविष्टो महेन्द्रस्य सर्व रत्तमये शुभे । 


हे तात | इस प्रकार आपके चरणों की पूजा में रत रहकर 
आपके उच्छिष्ट अन्न का भोजन करने से मैं पुण्यवान्‌ 
हो जाऊंगा । (२५) 
हे सत्तम ! हे विभो ! राज्य का पालन करने वालों में 
बद्द धृति नहीं होती जो शति गुरु की शुश्रूषा करने वालों में 
होती हे । (२६) 
हे द्विज-सत्तम ! तदनन्तर प्रहलाद ने बढि द्वारा कहे 
वाक्य को सुनकर धमे, अथं तथा काम का साधक वचन 
कहा । (२७) 
मैंने पहले अकंटफ राज्य किया हे । पृथ्वी का शासन 
ओर मित्रों की पूजा कर चुका हूँ। यथेष्ट दान और 
अनेक सन्ताना को उत्पन्न किया है। किन्तु हे बढि! 
इस समय में योगी हो गया हूँ । (२४) 
हे पुत्र ! तुम्हारे दिये को विधिपूवेक ग्रहण कर मैंने 
पुनः तुमको दे दिया । इसी प्रकार तुम गुरुओं की सेवा 
में सदा रत रहो । (२९) 


हे झन्‌ ! ऐसा वचन कहकर (प्रदठाद ने) दाहिता | 


हाथ पकड़ कर बढिको शीघ्र इन्द्र के सिंहासन पर बैठा | 
द्या । ह“! कः (२०) || 
वह देत्यपति बलि महेन्द्र के सवेरत्नमय मङ्गलमय सिंहासन | 








०७४ | 
सिंहासने देत्यपतिः शुशुभे मघवानिव ॥ ३१ 
तत्रोपविश्येवांसों कृताज्ञलिपुंटों नतः | 
ग्रहादं आह वचन मेघंगस्मीरया गिरा ॥ ३२ 
यन्मया तात कतं त्रेलोक्य परिरक्षता । 
धमाथेक्षममोक्षस्यस्तदादिशतु मे भवान्‌ ॥ ३३ . 
तद्वाक्यसमकाल च शुक्र! प्रहादमजवीत | | 
यद्युक्तं तन्महाबाहो वद्स्वाद्योत्तरं वचः ॥ ३४ 
वचन घलिझुकराभ्यां श्रुत्वा भागवतोऽसुरः | 
आह धमार्थसंयुकतं प्रह्मादो वाक्यश्चत्तमम्‌ ॥ ३५ 
यदायत्यां क्षमं राजन्‌ यद्धितं भुवनस्य च | 
अविरोधेन धर्मस्य अथस्योपाजनं च यत्‌ || ३६ 
सवसत्त्वानुगमनं कामवर्गफलं च यत्‌) | 
परत्रेह च यच्छ्रेयः पुत्र तत्कमे आचर || ३७ 
यथा शाघ्यं प्रयास्यद्य यथा कीर्तिभवेत्तव । 


' य॒था नायशसो योगस्तथा कुरु महामते ॥ ३८ 


एतदर्थ शरियं दीपा काङ्घन्ते पुरुषोत्तमाः । 


पर बैठकर इन्द्र के समान शोभित हुआ । (३९) 
उस पर वेठने के उपरान्त नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर 
उसने मेघेन तुल्य गम्भीर बाणी में दाद से 


ककस 11 (३ 
' हे. तात ! त्रेलोक्य का रक्षण करते हुये मेरे धमे, अथे, 
काम औरःमोक्ष के लिये कत्तेव्य को मुझे आप बतळाएँ । (३३) 


-उसके वाक्य के “साथ ही साथ शुक्र ने प्रहलाद 
से कहा--हे महाबाहु ! जो उचित हो वह उत्तरः 


दीजिए। -- (३४) 


` विष्णु-भक्त प्रहलाद ने बछि और शुक्र की बात सुनकर | 
घम और अथे युक्त उत्तम वाक्य कहा- (३५) 









(३८). 


कामवर्ग के फळ (का सेवन) एवं |. 
( एवं | 
कर्म का आचरण | 


वामनुपुरण, 
| येनेतानि गृहे5स्माक निवसन्ति सुनिद्रताः॥ ३९ 


कुलजो व्यसने. मग्नः ,सखा. चाथब हिः कृतः । 
द्धो ज्ञातिशुणी विग्रः कीर्तिश्च यशसा ,सह ॥ ४० 
तस्माद्‌ यथैते निवसन्ति पुत्र 
राज्यस्थितस्येह.. कुलोद्गताद्याः । 
तथा यतस्वामलसर्वचेष्ट . 
यथा यशस्वी... भविता$सि ठोके ॥ ४१ 
भूम्यां सदा त्राह्मणभूपितायां 
षत्रान्वितायां दढवापितायास्‌ । 
शुश्ूषणासक्तसप्घुङ्कवाया- 
सुद्ध प्रथान्तीह नराथिपेन्द्राः ॥ ४२ 
तस्माद्‌ डिजाग्याः शरुतिशास्त्रयुक्ता 
नरायिपांस्ते प्रतियाजयन्तु | 
दिव्येयंजन्तु क्रतुभििजेन्द्र 
यज्ञाग्निधूमेन नृपस्य शास्तिः || ४३ 
तपोऽध्ययनसंपन्ना याजनाध्यापने रताः । 


श्रे्ठ-पुरुष इसीलिए उत्कृष्ट ळदमी की आकाँक्षा करते हैं 
ताकि विपत्ति में पड़ा हुआ कुलीन व्यक्तिं, धनहीन सखा, 


वृद्ध ज्ञाति, गुणी ब्राह्मण एवं यश से युक्त कीत्ति उनके 
२) गृह में शान्तिपूर्वक रह सक । 


(३६-४०) 
अतः हे पुत्र | हे पवित्र विचार एवं चेष्टा वाले ! राज्य . 


-स्थित होने पर जिस प्रकार (उपर्युक्त) कुल्लेत्पन्नादि (तुम्हारे | 


गृह में) रह सके एवं जिस प्रकार तुम लोक में यशस्वी हो 
सको वैसा ही प्रयत्न करो । (४१) | 


प्रथ्वी के सदा ब्राह्मणों से भूषित होने, क्षत्रियां से 
युक्त होने, (वेश्यां द्वारा) भळीभाँति (जोते-) बोये जाने 
तथा सेवारत (शूद्रो से) से सम्पन्न होने पर श्रेष्ठ राजाओं 
को संसृद्धि प्राप्त होती है । | (४२) 


अतः श्रतिशास्न-सम्पन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण, राजाओं से. यज्ञ „ 


कराये एवं उत्तम द्विजगण दिव्य यज्ञ करें। यज्ञाप्ति के घूम . 
से नुप की शान्ति ्ोती द। | ` (४३) ˆ 


ह हक हे बलि ! . तपस्या. और वेदाध्ययन से. सम्पन्न यजन... 


अध्यापन में निरत ब्राह्मण ,तुम्हारी. अनुमति प्राक्रर .. 
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एकोनपच्चाशो5ध्यायः [४६-४ 


सन्तु विग्रा बले पूज्यास्त्वत्तोऽनुज्ञामवाप्य हि || ४४ 
स्वाध्याययज्ञनिरता दातारः शस्त्रजीविनः 
कषत्रियाः सन्तु देत्येन्द्र ्रजापालनधर्मिणः || ४५ 
यज्ञाष्ययनसंपन्ना दातारः कृषिकारिणः | 
पाशुपाल्यं प्रकुवन्तु वेश्या विपणिजीव्रिनः || ४६ 
त्राह्मणक्षत्रियविज्ञां सदा शुश्रूषणे रताः 
शुद्राः सन्त्वशुरश्रेष्ठ तवाज्ञाकारिणः सदा ॥ ४७ 
यदा वणाः स्वधमस्था भवन्ति दितिजेश्वर | 





धमवृद्विस्तदा स्याद्वै धर्मबृद्धो नृपोदयः ॥ ४८ 
तस्माद्‌ वणाः स्वघमस्थास्त्वया कार्याः सदा वले । 


| तदवृद्धो भवतो वृद्विस्तद्वानो हानिरुच्यते ॥ ४९ 


इत्थं वचः श्राव्य महासुरेन्द्रो 
बलि महात्मा स वभूव तृष्णीम्‌ । 
ततो यदाज्ञापयसे करिष्ये 
इत्थं वलिः ग्राह वचो महषें ॥ ५० 


इति श्रीवामनपुराणे अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४८॥ 


४८ 


पुलस्त्य उवाच | 
ततो गतेषु देवेषु ब्रह्मलोक॑ प्रति इज | 
तरेलोक्यं पालयामास बलिर्धमान्वितः सदा ॥ १ 
कलिस्तदा धर्मयुतं जगद्‌ इष्ट्वा कृते यथा । 


पूजित हा। (४४) 
हे दैत्येन्द्र | क्षत्रिय स्वाध्याय एवं यज्ञ में निरत, दान 
देने वाले, शस्र-जीवी तथा प्रजा-पाळन करने वाले 
दो (४५) 
घेश्यगण यज्ञाध्ययन सम्पन्न, दाता कृषि-कत्तां एवं 
बाणिज्यजीवी हाँ तथा पशुपाढून का कम करे । (४६) 
हे असुरम्रेष्ठ ! शुद्रगण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्या की 
सदा सेवा में रत रहें ओर तुम्हारी आज्ञा का सदा पालन 
कर । (४७) 
हे दितिजेश्वर ! जब सभी वण के लोग अपने-अपने 


राणं शरणं भेजे स्वभावस्य निषेवणात्‌ ॥ २ 
गत्वा स दइशे देवं सेन्द्रेदेवेः समन्वितम्‌ | 
स्वदीप्त्या द्योतयन्तं च स्वदेशं ससुरासुरम्‌ ॥ ३ 
प्रणिपत्य तमाहाथ तिष्यो ब्रह्माणमीश्व रस । 


धमं सें रहते हें तो निश्चय ही धमं की वृद्धि होती हे एवं 
धर्म की वृद्धि होने पर राजा की उन्नति दोतीहे । (४८) 

हे बढि ! तुम सभी वर्णों को स्वधमे में सदा स्थित 
करो । उसकी (स्वघम की) वृद्धि से तुम्हारी वृद्धि होगी । 
उसकी हानि से दानि होती हे । (४६) 


महासुरेन्द्र महात्मा प्रहलाद बलि से इस प्रकार कहू 
कर मौन हो गये । हे महर्षे! तदनन्तर बलि ने इस 
प्रकार कहा--आपने जो आदेश दिया । मैं उसी के अनुसार | 
काये करूँगा । (५०) 


श्रीवामतपुराण में अड़तालिसवाँ अध्याय समाप्त ॥४८॥ 


४९ 
पुलस्त्य ने कद्दा- हे द्विज ! देवों के ब्रह्मलोक चले | ब्रह्मा की शरण में गया । 


लि सदा धर्मान्बित रहते हुए त्रैलोक्य का पालन 
se र (१) | वे अपनी दीप्ति से सुरासुरुसमन्बित अपने 
उस समय जगत्‌ को कृतयुग की तरद धमेयुक्त हुआ | प्रकाशित कर रहे थे 


देखकर कलियुग अपने स्वभाव का सेवन करने के 0007. 


करने ळगा। 
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(३) 5 
वहाँ जाकर उसने ब्रह्मा को इन्द्रादि देवाँ से युक्त देखा। 
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मम स्वभावो बलिना नाशितो देवसत्तम ॥ ४ 
तं प्राह भगवान योगी स्वभावं जगतोऽपि हि । 
न केवलं हि भवतो हृतं तेन बलीयसा ॥ ५ 
पश्यस्व तिष्य देवेन्द्र वरुणं च समारतम्‌ | 
सारकरोऽपि हि दीनत्वं प्रयातो हि बलाद्‌ वलेः ६ 
न तस्य कश्चत्‌ त्रैलोक्ये प्रतिषेद्धाऽस्ति कमंणः । 

ऋते सहस्रं शिरसं हरि दशशताडध्रिकम्‌ ॥ ७ 

स भूमिं च तथा नाक राज्यं लक्ष्मी यशोऽव्ययः । 
समाहरिष्यति बलेः कठेः सद्धमंगोचरम्‌ ।। ८ 
इत्येवमुक्तो देवेन त्रह्मणा कलिरव्ययः | 

दीनान्‌ इष्टवा स शक्रादीन्‌ विसीतकवन गतः ॥ ९ 
कृतः प्रावत्तत तदा कलेनांशात्‌ जगत्त्रये । 
धमोंऽभवञ्चतुष्पादुश्चातुऽण्येऽपि नारद्‌ ॥ १० 
तपोऽहिसा च सत्यं च शोचमिन्द्रियनिग्रह! । 
दया दानं त्वानृशंस्यं शुश्रूषा यज्ञकम च ॥ ११ 
एतानि सर्वजगतः परिव्याप्य स्थितानि हि । 

हे देव श्रेष्ठ वळि ने मेरे स्वभाव को नष्ट कर दिया हे । (४) 


योगी भगवान्‌ ब्रह्मा ने उससे कह्दा केवळ तुम्हारा 
ही नहीं अपितु समस्त जगत्‌ का स्वभाव उस बलवान ने 


हरण कर लिया है । (५) 
_ हे कलि! मरुत सहित वरूण एवं देवेन्द्र को देखो । 
बलि के बळ से भास्कर भी दीन हो गये हैं । (६) 


` सहस्तशीष एवं सह्रपाद्‌ (विष्णु) के अतिरिक्त तीनों 
छोकों में उसके कमं को रोकने वाला कोई नहीं 
हे! ४ (७) 

चे अव्यय बलि द्वारा किए गये सद्धम के कारण प्राप्त 
पा उसकी भूमि, स्वगे, राज्य, लक्ष्मी एवं यश का अपहरण 
हिः करेंगे (८) 
म भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर अव्यय कलि, इन्द्र 
आदि देवताओं को दीन हुआ देखकर विभीतक वन में 












या, दान, सढुता, सेवा और यज्ञ-काये-ये सभी 


`  चढागया। (६) 
` दे नारद! कलि का लोप हो जाने से तीनों छोकों में 
________ कृतयुग प्रवृत्त हो गया। -चारों वर्णा में चतुष्पाद धमे की | 

| च्याप्तिहोगई। | (१०) 

तपस्या, अहिंसा, सत्य, पवित्रता, इन्द्रिय-निम्रह, 


[362] 


वामनपुराणे 


बलिना बलवान ब्रह्मन्‌ तिष्योऽपि हि कृतः कृतः ॥ १२ 
स्वधर्मस्थायिनो वणा ह्याश्रमांश्चाविशन्‌ दविजाः । 
प्रजापारनधर्मस्थाः सदैव सनुजषभाः ॥ १३ 

धर्मोत्ते वतमाने त्रझमनस्मिज्ञगत्त्रये । 
तैलोक्यलक्ष्मी व रदा त्वायाता दानवेश्वरम्‌ ॥ १४ 
तामागतां निरीक्ष्येव सहस्नाक्षश्रियं बलि! | 

पप्रच्छ काऽसि मां त्रहि केनास्यर्थेन चागता ॥ १५ 
सा तद्दचनमाकण्य ग्राह श्रीः पद्ममालिनी । 

बले शृणुष्व याऽस्मि त्वासायाता सहिपी घरात ॥ १६ 
अग्नमेयबलो देवो योऽसो चक्रगदाधरः । 

तेन त्यक्तस्तु मघवा ततोऽहं त्वामिहागता ॥ १७ 

स निमसे युवतयश्चतस्रो रूपसंयुताः । 


. श्वेतास्वरधरा चेव श्वतश्चगलुरेपना ॥ १८ 


' श्वतबृन्दारकारुढा सत्वाढ्या थेतविग्रहा । 
| रक्तास्बरघरा चान्या रक्तल्नगलुलेपचा ॥ १९ 
रक्तवाजिसमारुढा रक्ताङ्गो राजसी हि सा | 


जगत्‌ में व्याप्त हो गये। हे घ्रह्मन्‌। बलि ने बलवान 
कलि को भी कृतयुग बना दिया । (११-१२) 

सभी वर्ण अपने अपने घर्म में अवस्थित हो गए, 
द्विजगण विभिन्न आश्रमां का अवलम्बन करने लगे तथा राजा 
प्रजापाळनरूपी घमे का आचरण करने लगे । (१३) 

हे ब्रह्मच ! इन तीनों लोकों के घमे-परायण होने पर 
वरदात्री त्रेलोक्य-ळ्मी दानवेश्वर बलि के. पास 
आयीं । | (१४) 

इन्द्र की ढक्ष्मी को आयी हुई देखकर बलि ने पूछा-- 
मुझे यह बतळाओ कि तुम कौन हो एवं किस प्रयोजन 
से आयी हो। (१५) 

पद्ममाछा विभूषिता लक्ष्मी ने उसकी बात सुनकर 
कहा--हे बलि! सें बढात्‌ तुम्हारे पास आई हुई 
जो स्त्री हूँ उसे सुनो । (१६) 

अमित बढशाढी चक्रगदाधर देव विष्णु ने इन्द्र 
को छोड़ दिया हे । अतः मैं तुम्हारे समीप यहाँ आई 
हू! (१७) 

उन्होंने (विष्णु ने) रूप युक्त चार युवतियों की सृष्टि की 
कप रह युवती) सत्त्व प्रधान, श्वेत शरीरिणी, शवेताम्बरधारिणी 
बेतमाल्याचुलेपन से युक्त एवं श्वेत गजारुढ थी। 
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पीताम्त्ररा पीतवर्णा पीतमाल्याचुलेपना || २० | | सा चेन्द्रणाहुरश्रष्ठ मनुना च यशस्विनी | 


सोव्णस्यन्द्नचरा तामसं गुणमाश्रिता | 
नीलाम्बरा नीलमाल्या नीलगन्धानुछेपना ॥ २१ 
नीलघ्रषसमारूढा त्रिगुणा सा प्रकीर्तिता | 





वैश्यास्तां पीतवसनां कनकाङ्गीं सदेवं हि ॥ २८ 
स्तुवन्ति लक्ष्मी मित्येवं प्रजापालास्त्थेव हि | 
शुद्रास्तां नीलवणाङ्गीं स्तुवम्ति च सुभक्तितः || २९ - 


या सा श्वेताम्बरा श्वेता सत्त्वाढ्या झुञ्जरस्थिता ॥ २२ | श्रिया देवीति नाम्ना तां समं दैत्यैश्च राक्षस! । 


सा ब्रह्माणं समायाता चन्द्रं चन्द्रानु गानपि | 


एवं विभक्तास्ता नायस्तेन देवेन चक्रिणा || ३० 


या रक्ता रक्तवसना वाजिस्था रजसान्बिता ॥ २३ | एतासां च स्वरूपस्थास्तिष्ठन्ति निधयोऽच्ययाः | 


ता प्रादाद देवराजाय मनवे तत्समेषु च | 
पीताम्बरा या सुभगा रथस्था कनकप्रभा || २४ 
ग्रजापतिस्यस्तां प्रादात्‌ शुक्राय च विशःसु च | 
नोरूचस्त्राऽलिसदशी या चतुर्थी बृषस्थिता ॥ २५ 
सा दानवान्‌ नेऋतांश्च शाद्रान्‌ विद्याधरानपि । 
विप्राधाः इवेतरूपां तां कथयन्ति सरस्वतीम्‌ ॥ २६ 
स्तुवन्ति ब्रह्मणा सार्धं मखे मन्त्रादिभिः सदा । 
क्षत्रिया रक्तवणां तां जयश्रीमिति शंसिरे || २७ 


( दूसरी युबती ) रजोगुण प्रधान, रक्तशरीरिणी, रक्तास्बर- 
धारिणी, रक्तमाल्यानुलेपन से युक्त एवं रक्तावणे के अश्च 
पर आरूढा थी । (तृतीय युवती) तमोशुण-प्रधान, पीत वणे 
के शरीर वाळी, पीताम्बरघारिणी, पीतमाल्याचुलेपन से युक्त 


एवं सुवर्ण रथ पर आरूढ़ थी । (चतुथे युबती) त्रिगुण 


प्रधान, नीळ शरीर वाढी, नीळाम्बरधारिणी एवं नीळ वणे के 
माल्य, गन्ध एवं अनुलेपन से युक्त तथा नीळ वृषारूद थी । 
सत्त्वप्रधाना, श्वेतशरीरिणी, श्रेताम्बरधारिणी एवं 
कुञ्जरारुढा (युबती) ब्रह्मा, चन्द्रमा एवं चन्द्रमा के अनुयायियों 
के समीप चढी गई । रजोशुण से युक्त, रक्ताज्गी, र्ताम्बर- 
घारिणी एवं अश्वारूढ़ा ( युबती को उन्होंने ) इन्द्र, मनु 
तथा उनके सदृश लोगों को प्रदान किया । कनकबणोज्गी, 
पीताम्बरघारिणी, सौभाग्यवती रथारूद़ा ( युबती 
को उन्होंने ) प्रजापतियों, शुक्र एवं वेश्या को दिया। 
रीळवस्त्रघारिणी, श्रमरसद्दशी, वृषस्थित चतुर्थ ( युबती ) 
दानवों, नेऋतों, झाद्रों एवं विद्याधरो के पास चढी 
गई। उस श्वेतरूपा को विप्राद्‌ सरस्वती कहते 

(१८-२६) 


| 
के यज्ञ में ब्रह्म-सहित सदा मन्त्रादि से वे उसकी स्तुति |` 
करते हें । क्षत्रिय ढोग उस रक्तवर्णा को जयश्री कहते | 


हैं । oS) 
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| इतिहासपुराणानि वेदाः साङ्गास्तथोक्तयः ॥ ३१ 
चतुःषष्टिकलाः श्वेता महापद्यो निधिः स्थितः | 
ुक्तासुवर्णरजतं रथाश्वगजभूषणम्‌ ॥ ३२ 
शस्त्रास्त्रादिकवस्त्राणि रक्ता पयो निधि: स्मृतः । 
गोमहिष्यः खरोष्ट्र' च सुबणास्वरभूमयः ॥ ३३ 

' ओषध्यः पशवः पीता महानीलो निधिः स्थितः । 
सवीसामपि जातीनां जातिरेका प्रतिष्ठिता ॥ ३४ 

| अन्येषामपि संहत्री नीला शङ्ञो निधिः स्थितः | 


हे असुरश्रे् ! वह इन्द्र तथा मनु के साथ यशस्विनी 
हुई । वैश्य एवं प्रजापतिगण उस पीतवसना कनकाज्गी 
की सदा लक्ष्मी के नाम से स्तुति करते हैं। दैत्या एवं राक्षसां 
सहित शुद्रगण श्री देवी के नाम से भक्तिपूवेक उस नीळ. 
वर्णाङ्गी की स्तुति करते हें । इस प्रकार उन चक्रधारो 
देव ने उन नारियों का विभाजन किया । (२८-३०) 

अव्यय निधियाँ इनके स्वरूप में स्थित हैँ । इतिहास, 
पुराण, साङ्ग वेद, स्मृतियां, चौसठ कलाएँ एवं 
महापद्म निधि श्वेताङ्गी के अन्तभूंत हें। झुकता, 
सुबणे, रजत, रथ, अश्व, गज, भूषण, यास्त्र, अस्त्र 
एवं वस्त्र स्वरूप पद्मनिधि रक्ताज्ञी के अन्तभूत 
हें । गौ, मेंस, गर्दभ, उष्ट्र, सुवणे, वस्त्र, भूमि, औषधियों 
एवं पश्ु स्वरूप मद्दानीछ निधि, पीताङ्गी सें 
स्थित दै । अन्य सभी जातियों को अपने भें | 
समाविष्ट करने वाढी समस्त जातियों में सवेभ्रेछ जाति 


> 






नर की 
जक ०” क छी बट 
७ च अ 


के जो लक्षण होते हैं. में उनका वर्णन कर रही हूँ। उन्हे | 


४६.३५] 


एतासु संस्थितानां च यानि रूपाणि दानव ॥ 
सवन्ति पुरुषाणां वे तान्‌ निबोध वदामि ते ॥ ३५ 
सत्यञ्ञोचाभिसंयुक्ता मखदानोत्सवे रताः । 
भवन्ति दानवपते महापद्माश्रिता नराः ॥ ३६ 
यज्विनः सुभगा स्रा मानिनो बहुदक्षिणाः । 
सवसामान्यसुखिनो नराः पद्माश्रिताः स्मृताः | ३७ 


सत्यानृतसमायुक्ता दानाहरणदक्षिणाः । 
न्यायान्यायव्ययोपेता महानीलाश्रिता नराः ॥ ३८ 
नास्तिकाः शोचरहिताः कृपणा भोगवर्जिताः | 
स्तेयानृतकथायुक्ता नराः शङ्कश्रिता षले ॥ ३९ 
इत्येनं कथितस्तुभ्यं तेषां दानव निर्णयः || ४० 
अह सा रागिणी नास जयश्रीस्त्वाष्टुपागता । 
ममास्ति दानवपते प्रतिज्ञा साधुसंमता ।। ४१ 


समाश्रयामि शोयोल्यं न च छीव॑ कथचन | 
न चास्ति भवतस्तुल्यो त्रैलोक्येऽपि बलाधिकः ।। ४२ 


समझो । (३१-३५) 
हे दानवपते ! मद्दापद्म से आश्रित पुरुष सत्य और 
शौच से युक्त तथा यजन, दान और उत्सब भें रत 


रहते हें । (३६) 


अहंकारी, मानप्रिय, बहुत दक्षिणा देने वाले तथा सवेसाधा- 
रण छोगों से सुखी होते हे. । (३७) 
सकुन मद्दानीछ द्वारा आश्रित व्यक्ति सत्य तथा असत्य से 
युक्त, देने और लेने में चतुर तथा न्याय, अन्याय और 
` व्यय करने बाले होते हँ । (३८) 
.. हे वलि! शंख से आश्रित पुरुष नास्तिक, शौच-रहनित 
ङ्ुपण, भोगहीन, चोरी करने वाले एवं मिथ्याभाषी 
होते हैं। हे दानव ! मैंने इस प्रकार आपसे उनके स्वरूप 

___ - का वर्णन किया । (३६-४०) 

आ रे वही रागिणी नामक जयश्री में आपके पास आई हूँ । 

हे दानवपति ! मेरी साधुजनों से संमत एक प्रतिज्ञा 








पद्म से आश्रित मनुष्य यज्ञकारी, सौभाग्यवान्‌, | 


वामनपुराणे 


त्वया बलविभूत्या हि ग्रीतिमें जनिता. ध्रवा । 
यत्त्वया यथि विक्रम्य देवराजो विनिर्नित; ॥ ४३ 
अतो मम परा ग्रीतिजाता दानव शाश्वती | 

इृष्टवा ते परम सर्वं सर्वेश्यो5पि बलाधिकम्‌ ॥ ४४ 
शोण्डीर्यंमानिनं वीरं ततोऽहं स्वयभागता | 

नाश्यं दानवश्रष्ठ हिरण्यकशिपो! इले || ४५ 


प्रसृतस्यासुरेन्द्रस्य तव कसं यदीदृशम्‌ । 
विशेषितस्त्वया राजन्‌ देतेय! प्रपितामह; ।। ४६ 
विजितं विक्रमाद्‌ थेन त्रैलोक्यं वे परेहतय । 
इत्येवष्टक्त्वा वचन दानवेन्द्रं तदा रिस्‌ ॥ ४७ 
जयश्री्न्द्रवद्ना ग्रविष्टाउद्योतयच्छुमा । 
तस्यां चाथ प्रविष्टायां विधवा इच योषितः || ४८ 
समाश्रयन्ति वलिनं ह्लीश्रीधीशतिकीत्तयः | 

प्रभा सतिः क्षमा भूतिर्विद्या नीतिदया तथा || ४९ 
शरुतिः स्मृतिष्रतिः कीर्तिमूतिं! शान्तिः क्रियान्विताः । 


| अपनी बढ संपत्ति से तुमने मेरी हृढ प्रीति 
उत्पन्न की हे क्‍योंकि युद्ध में पराक्रम कर तुमने देवराज 
को जीता हे । (४३) 


हे दानव ! इसीसे आपके शरेष्ठ सत्त्व एवं सभी से 
अधिक बढ को देखकर (आपके प्रति) मेरी स्थिर एवं उत्तम 
प्रीति हो गई है । (४४) 


अतः भैं स्वयमेव अतिपराक्रमी तथा मानी वीर आप 
के समीप आयी हूँ । हे दानवश्रेष्ठ | दिरण्यकरिपु के कुछ 
में उत्पन्न आप असुरेन्द्र के इस प्रकार के कर्मा में कोई 
आश्रय नहीं हे । हे राजन्‌! शज्नुओं से अपहृत त्रेळोक्य 
को विक्रम द्वारा जीतकर आपने दिति के पुत्र अपने 
प्रपितामह को और विशिष्ट कर द्या । दानवेन्द्र बढि से ऐसा 
कहकर चन्द्रवदना शुभ जयश्री ( बढि में ) प्रविष्ट होकर 
( उन्हें ) द्योतित करने लगी । उनके प्रविष्ट हो जाने 
पर ही, श्री, बुद्धि, रति, कीत्ति, प्रभा, मति, 


दापि नहीं जाती । तीनों छोकों में आपके समान | क्षमा, समृद्धि, विद्या, नीति, दया, श्रुति, स्मृति, चरति, 
इवान्‌ दूसरा नहीं दै । (४२) । कीर्ति, मूर्ति) शान्ति, क्रिया, पुष्टि, तुष्टि एवं अन्य सभी 
ड [364] 
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पुष्टिस्तुष्टी रुचिस्त्वन्या तथा सत्त्ाश्रिता गुणा! ॥ 
ताः सर्वा वलिमाश्रित्य व्यश्राम्यन्त यथासुखम्‌ || ५० 


पद्चाशो5ध्याय: [५०.६ 
दाता विभतों स्वजनामिगोप्ता || ५१.. 
त्रिविष्प॑ शासति दानवेन्द्रे 
नासीत्‌ क्षुधार्तो मलिनो न दीनः | 


एवं शुणोऽभृद्‌ दचुपुंगगोच्सी । 
बलिमंहात्मा शुभवुद्धि रात्मवान | 
यज्वा तपस्वी म्रदुरेव सत्यवाकू 





सदोज्ज्वलो धमरतो5थ दान्तः 


कामोपमोक्ता मनुजो5पि जातः ॥ ५२ 


इति श्रीवामनपुराणे एकोनपञ्चाशो 5ध्यायः ।॥ ४९ ॥ 


५० 


पुलस्त्य उवाच | 

गते त्रैलोक्यराज्ये तु दानवेषु पुरदरः । 

जगाम ब्रह्मसदनं सह देवे; शचीपतिः ॥ १ 
तत्रापश्यत्‌ स देवेश त्रह्माणं कमलोद्भवम्‌ | 
ऋषिभिः सार्धमासीनं पितरं सवं च कश्यपस्‌ ॥ २ 
ततो ननाम शिरसा शक्रः सुरगणे! सह । 

ब्रह्माणं कश्यपं चेव तांश्च सर्वास्तपोधनान्‌ ।। ३ 


सत्त्व गुणाभ्रित अन्य देवियाँ भी विधवा स्त्रियों के सदृशा बलि 
के आश्रय में सुख पूर्वेक रहने ढगे । (४५-५०) 
शुभबुद्धि वाले, आत्मवान्‌, यज्ञ करने बाले, तपस्वी 


सदु स्वभाव बाले, सत्यवादी, दाता, भरणकत्ता, स्वजनों की | उज्ज्वल धमेरत, दान्त एवं कामोपभोगी हो गए। 


रक्षा करने वाले दैत्यश्रेष्ठ मद्दात्मा बढि इस प्रकार के गुणां 


| गरोवाचेन्रः सुरैः साधं देवनाथं पितामहस्‌ । 


पितामह हृतं राज्यं वलिना बलिना मम ॥ ४ 

रह्मा प्रोवाच शक्रेतद्‌ युज्यते स्वकृतं फलम्‌ । 

शक्रः पप्रच्छ भो घूहि किं मया दुष्कृतं कृतस्‌ ॥ ५ 
कश्यपोऽप्याह देवेशं भ्रूणहत्या कृता त्वया । 
दित्युदरात्‌ त्वया गर्म; कृत्तो वे बहुधा बलात्‌ ॥ ६ 
से सम्पन्न थे । (५१) 


दानवेन्द्र बलि के स्वगं का शासन करते समय कोई 
भूखसे पीड़ित, मलिन एवं दीन नहीं था । मनुष्य भी सदा 


श्रीवामचपुराण में उनचासवाँ ध्याय समाप्त 1 ४९ ॥ | 


५० 


पुळस्त्य ने कहा--तीनां लोकों का राज्य दानवाधीन हो 
जाने पर शचीपति पुरन्दर देवों के साथ ब्रह्मलोक चले 
गये । FE) 
उन्होंने वहाँ 'ऋषिया-सहित बैठे हुए कमलयोनि ब्रह्मा 
' एवं अपने पिता कश्यप को देखा । (२) 
तदनन्तर देवताओं सहित इन्द्र ने ब्रह्मा, कश्यप एवं उन 


सभी तपोधनों को शिर से प्रणाम किया । | (३) | कश्यप ने भी इन्द्र से कदा-तुमने भूण इत्या की है। | 
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देवों सहित इन्द्र ने देवनाथ पितामह से कहा-- 


हे पितामह ! बलवान्‌ बलि ने मेरा राज्य छीन 
लिया है । 
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पितर प्राह देवेन्द्र, स मातुदोषतो बिभो । 
कुन्तनं ग्राप्तवान्‌ गभो यदशोचा हि सा भवत्‌ ॥ ७ 


ततोऽत्रवीत्‌ कश्यपस्तु मातुदाषः स दासताम्‌ । 
गतस्ततो विनिहतो दासोऽपि कुलिशेन भो ॥ ८ 


तच्छत्वा कश्यपवचः प्राह शक्रः पितामहस्‌ । 
विनाशं पाप्मनो भहि ग्रायश्चित्तं बिभो मम ॥ ९ 


ब्रह्मा प्रोचाच देवेशं वशिष्ठः कश्यपस्तथा । 

हितं स्वस्थ जगतः शक्रस्यापि विशेषतः ॥ १० 

शङ्लचक्रगदापाणिमोधवः पुरुषोत्तमः । 

तं ग्रपद्यस्व शरणं स ते श्रेयो विधास्यति ॥ ११ 

सहस्नाक्षोऽपि वचनं शुरूणां स निशम्य वे । 

प्रोवाच स्वर्पकालेन कस्मिन्‌ प्राप्यो बहूदयः । 

तमृचुर्देवता मत्ये स्वल्पकाले महोदयः || १२ 
इत्येवपुक्तः सुरराड विरिञ्चिना 

मरीचिएुत्रण च कश्यपेन। 


तुमने दिति के उद्र से गर्भे को बळपूर्वेक अनेक टुकड़ों में 
काट डाला था। (६) 
इन्द्र ने पिता से कहा-हे विभो ! जननी के दोष 
से चह गर्भे छिन्न हुआ था। क्‍योंकि वे अपचित्र 
दो गई थीं । . (४) 
तदनन्तर कश्यप ने कहा--माता के दोष से वह 
दासता को प्राप्त हो चुका था । तदुपरान्त तुमने दास को 
भी वत्र से मारा । (८) 
कश्यप के उस वचन को सुनकर इन्द्र ने पितामह 
से कहा-हे विभो! मुझे पाप-नाशक प्रायड्चित्त 
बतळायं । (९) 
ब्रह्मा, वसिष्ठ एवं कश्यप ने देवेश से समस्त 
जगत्‌ एवं विशेषरूप से इन्द्रं के लिये हितकर वचन 
'कहा-- (१०) 
तुम शङ्खचक्र तथा गदाघारण करने वाले पुरुषोत्तम 


जाधव की शरण में जाओ । वे तुम्हारा कल्याण करेंगे । (११) 


उन सहस्राक्ष ने गुरुजनाँ का वचन सुनकर कहा-- 
में प्रचुर अभ्युद्य की प्राप्ति कहाँ . सम्भव 


बामनपुराणे 


तयैव मित्रावरुणात्मजेन 
वेगान्महीएृष्ठमवाप्य 
कॉलिज्ञरस्योत्तरतः सुपुण्य- 
स्तथा हिमाद्रेरांपे दक्षिणस्थः । 
कुशस्थलात्‌ पूवत एव विश्रुतो 
वसोः पुरात्‌ पश्चिमतोऽवतस्थे ॥ १४ 


तस्थो ॥ १३ 


पूयं गयेन नुवरेण यत्र 

यष्टोऽश्वमेधः शतकृत्सदक्षिणः | 
मलुष्यसेचः शतक्ृस्सहस्रछ- 

रेन्द्रसूय्च सहस्रक वै॥ १५ 


तथा पुरा दुर्यजनः सुरासुरैः 
ख्यातो महामेध इति प्रसि 
यत्रास्य चक्र भगवान्‌ छुरारिः 
बास्तव्यमव्यक्ततनु; खमूर्तिमत्‌ । 
ख्याति जगामाथ गदाघरेति 


महान्‌ अभ्युदय सम्भव हे । 


(१२) 


ब्रह्मा, मरीचिपुत्र कश्यप एवं वसिष्ठ के ऐसा कहने 
पर सुरराज इन्द्र वेगपूवक एथ्वीतछ पर गए । (१३) 


कालिञ्जर पतेत के उत्तर, हिमाद्रि के दक्षिण, छुशस्थळ 
के पूव एवं बसुपुर के पश्चिम में स्थित विख्यात पुण्य स्थान 
में रहने लगे । (१४) 


जहाँ पहले राजा गय ने दक्षिणा के साथ सो अश्वमेध 
यज्ञ, ग्यारह सौ नरमेधयज्ञ तथा एक सहस राजसूय 
यज्ञ का अनुष्ठान किया था । (१५) 


पहले (गय ने) जहाँ पर सुरों एवं असुराँ से दुष्कर महामेधं 


नामक प्रसिद्ध यज्ञ सम्पादित किया था तथा उसके ढिये 
आकाशस्वरुप अव्यक्तशरीर मुरारि ने वहाँ निवास किया 


 हे। देवों ने उनसे कद्दा-मत्येछोक में स्वल्प समय में | था। महान पापरूपी वृक्ष के लिये तीदण कुठार स्वरूप के 
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पञ्चाशो ऽध्यायः 


[५०.२७ 


महाघवृक्षस्य शित; कुठार! ॥ १६ | ततो गदाधरः प्रीतो वासवं प्राह नारद । 


- यस्मिन्‌ छिजेन्द्रा: श्रतिशास्त्र वर्जिताः 
समत्वमायान्ति पितामहेन | 
सकृत्‌ पितृन्‌ यंत्र च संप्रपूज्य 
क्त्या त्वनन्येन हि चेतसेव | 
फलं सहामेथसखस्य मानवा 
रुभन्त्यनन्त्यं भगवत्प्रसादात्‌ ॥ १७ 
महानदी यत्र सुरर्पिकन्या 
जलापदेशादिमशैलमेत्य | | 
जगत्पापविनष्टिमग्रयां 
संदशंनप्राशनमञ्जनेन ॥ १८ | 
तत्र शक्रः समभ्येत्य महानास्तटेऽङ्कते । 
आराधनाय देवस्य कुत्वाश्रममवस्थितः ॥ १९ 
ग्रातःस्नायी त्वथःशायी एकभक्तस्त्वयाचितः 
तपस्तेपे सहह्नाक्षः स्तुवन्‌ देवं गदाथरस्‌ || २० 
तस्यैवं तप्यतः सम्यग्जितसर्वे न्द्रियस्य हि । 
काथक्रोधविहीनस्य साग्रः संवत्सरो गतः ॥ २१ 


च 


चक्र 





गढाधर नाम से प्रसिद्ध हुये थे । (१६) 

जहाँ श्रुति-शास्त्र से विहीन श्रेष्ट ब्राह्मण पितामह की 
समानता प्राप्त करते हैं एवं अनन्यचित्त से भक्तिपूवेक 
एक बार भी पितरों का पूजन कर मनुष्य भगवान्‌ 
की कृपा से महामेध नामक यज्ञ का अनन्त फल प्राप्त 
करते इं । (१७) 

वहाँ देवषि-कन्या श्रेष्ठ महानदी हे जो जढरूप से 
हिमालय पर जाकर अपने ददोन, पान एवं मज्जन से 
जगत के पापाँ को नष्ट करती हे । (१८) 

विष्णु की आराधना हेतु इन्द्र वहाँ महानदी के बिचित्र 
तट पर गए एवं आश्रम बनाकर रहने लगे । (१९) 

इन्द्र प्रातः स्नान, भूमिशयन एवं अयाचित एक समय 
भोजन करते हुए तथा गदाधर देव की स्तुति करते हुए तप 
करने ढगे । (२०) 

'सवथा जितेन्द्रिय तथा काम-क्रोधररहित 
होकर इस प्रकार तप करते हुए उनका एक वषे व्यतीत 
हो गया। (२१) 
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| गच्छ प्रीतोऽस्मि भवतो घक्तपापोऽसि साम्म्रतस्‌ ॥ २२ 
निजं राज्यं च देवेश प्राप्स्यसे न चिरादिव | 
यतिष्यामि तथा शक्र भावि श्रेयो यथा तव ॥ २३ 


इत्येवश्चुक्तोऽय गदाधरेण 
विसर्जितः स्नाप्य मनोहरायाम्‌ । 
स्नातस्य देवस्य तदैनसो नरा- 
स्तं ्रोचुरस्मानदशासयस्व|। २४ 
प्रोवाच तान्‌ भीषणकर्मकारान्‌ 
नास्ना पुलिन्दान्‌ मम पापसंभवाः । 
चसऽ्वमेवान्तरमद्विश्चुरूययो- 
हिंमाद्रिकालि्ञरयोः पुलिन्दाः ॥ २५ 
इत्येचश्रुक्त्वा सुरराट्‌ पुलिन्दान्‌ 
विश्वुक्तपापोऽमरसिद्धयद्चैः । 
संपूज्यमानोऽनुजगाम चाश्रमं 
मातुस्तदा धमेनिवासमीब्यम्‌ || २६ 


इष्ट्वाऽदिति मृष्नि कृताञ्जलिस्तु 


हे नारद्‌ ! तदनन्तर गदाघर विष्णु ने प्रसन्न होकर इन्द्र 
से कद्दा--जाओ मैं प्रसन्न हुँ, अब तुम पापमुक्त हो । (२२) 
हे देवेश ! तुम शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त करोगे । 
हे इन्द्र ! जिस तर तुम्हारा कल्याण होगा; 
नुसार सें प्रयत्न करूँगा । . (२३) 
गदाधर ने ऐसा कहते के उपरान्त इन्द्रको मनोहरा 
नदी में स्नान कराकर विदा किया । इन्द्र के स्नान 
करने पर उनके पाप-पुरुषों ने उनसे कद्दा-हमें आदेश 
दीजिए । (२४) 
(इन्द्र ने) उन भीषणकमा लोगाँ से कहा-मेरे पाप 
से उत्पन्न तुम लोग पुलिन्द कहे जाओगे तुम लोग हिमालय 
एवं कालिञ्जर नामक दोनों श्रेष्ठ पवेतो के मध्य निवास २ 
(२५ 
पुलिन्दा से ऐसा कहने के उपरान्त पापमुक्त hs 
देवो, सिद्धां एवं यक्षा से पूजित होते इए माता के घस | 
आश्रयभूत पूजनीय आश्रम में गये । (२६) | 
अदिति का दर्शन कर हाथ तथा... 
सिर झुकाकर इन्द्र उनके समीप आये एवं उनके चर 











pads Tw 
RES Y). 


2, | ५०.२७] वामनपुराणे 
जि विनम्रमौठिः सङ्ठुपाजगाम। | सितेऽय पक्षे मकरकषगेःके 
ज्र प्रणम्य पादौ कमलोदराभौ घृताचिषः स्यादथ सप्तमेऽह्नि ॥ ३१ 
र निवेदयामास तपस्तदात्मनः ।। २७ दृष्टवेव देवं त्रिदशाधिप तं 
पप्रच्छ सा कारणमीश्वरं तम्‌ महोदये शक्रदिशाधिरूढम्‌ । 
आघ्राय चालिङ्गय सहाश्रुद्ष्य्या | निराशना संयंतवाक सुचिचा 
स चाचचक्षे बलिना रणे जयं तदोपतस्थे शरणं सुरेन्द्रस्‌ ॥ ३२ 
तदात्मनो देवगणैश्च सार्धम्‌ ॥ २८ अदितिरुवाच | 
धुत्वेव सा शोकपरिष्छुताङ्गी जयस्व दिव्यास्बुजकोशचोर 
ज्ञात्वा जितं दैत्यसुतैः सुतं तम्‌ | जयस्व संसारतरोः छुंढार । 
दुःखान्विता देवमनाद्यमीड्य जयस्व पापेन्धनजातवेद्‌- 
जगाम विष्णुं शरणं गरेण्यंस्‌॥ २९ स्तमोघसंरोध नमो नमस्ते ॥ ३३ 
नारद्‌ उवाच | नमोऽस्तु ते भास्कर दिव्यभू्त 
कर्मिन्‌ जनित्री सुरसत्तमानां त्रैलोक्यलक्ष्मीतिलकायं ते नमः | 
स्थाने दृषीकेशमनन्तमाधस्‌ । त्वं कारणं सवंचराचरस्य 
चराचरस्य प्रभव पुराण- नाथोऽसि मां पालय विश्वमूर्त ॥ ३४ 
माराधयामास शुभे वद _त्वस्‌ ॥ ३० त्वया जगन्नाथ जगल्मयेन 
पुलस्त्य उवाच । नाथेन शक्रो निजराज्यहानिस्‌ । 
सुरारणिः शक्रमवेक्ष्य दीनं अवाध्ववाच्‌ शत्रुपराभवं च 
पराजितं दानवनायकेन । ततो भवन्तं शरणं ग्रपञ्चा ॥ ३५ 
2 कमला में प्रणाम करने के उपरान्त उन्होंने अपने तप का | सप्तमी के दिन उन सुराधिप (सूय) देव को महान्‌ 
च बर्णन किया । (२७) | उद्याचल पर पूर्वे दिशारूढ हुआ देखकर उपवास पूवक 
क: . उन (अदिति) ने अश्रुपूण दृष्टि से (इन्द्र को) | वाणी एवं मन को संयत कर सुरेन्द्र (सूये) की शरण में 
| सूघ एवं उनका आलिङ्गन कर (तप का कारण) | गयीं। (३१-३२) 
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पूछा । इन्द्र ने वढि द्वारा देवों सहित अपने 
विजित होने का वृत्तान्त कहा । (२८) 
__ यहद सुनने के उपरान्त अपने उस पुत्र को दिति के 
पुत्रों द्वारा विजित जानकर शोकाविष्ट एवं दुःखान्वित 
- (अदिति) वरेण्य, पूज्य एवं अनादि देव विष्णु की शरण 
में गयीं । (२९) 
नारद ने कहा--आप यह बतढायं किं सुरजननी 
ने किस शुभ स्थान पर अनादि, अनन्त, चराचरोत्पाद्क 


. उवं पुरातन हृपीकेश की अराधना की । (३९) 


पुळत्य ने कट्टा-दानव-नायक द्वारा 
. हुए दीन इन्द्र को देखकर अदिति 


अदिति ने कहा-हे दिव्याम्बुजकोश के चोर! आप 
की जय हो । हे संसाररूपी वृक्ष के कुठार ! आपकी 
जय हो । हे पापरूपी इन्धन के लिए अग्नि | आप की जय 
हो । हे तमसमूह के विनाशक ! आपको बारम्बार नमस्कार 
है! (३३) 
ड हे भास्कर ! हे दिव्यमृति। आपको नमस्कार है । हे 
य-ळक्ष्मी के पति! आपको नमस्कार हे । आप समस्त 
चराचर जगत के कारण तथा नाथ हें । हे विश्वमूत्तें। 
मेरी रक्षा कीजिए । (३४) 

हे. जगन्नाथ ! जगन्मय आप नाथ के ही कारण इन्द्र 
को अपने राज्य की हानि एवं शत्रु से पराभव की प्राप्ति हुई 


र | को । अतः में आपकी शरण में आयी हूँ । (३५) 
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पञ्चाशोऽध्यायः [५०.४७ 


इत्येचप्नुक्त्वा सुरपूजित सा. 
आलिख्य रक्तेन हि चन्दनेन । 
संपूजयित्वा करवी रपुष्पे; 
संधूप्य धूपैः कणमकमोज्यम्‌ || ३६ 
निवेद्य चेवाज्ययुतं महाह 
मन्नं महेन्द्रस्य हिताय देवी | 
स्तवेन पुण्येन च संस्तुवन्ती 
स्थिता निराहारमथोपवासम्‌ ॥ ३७ 
ततो द्वितीयेऽह्नि कृतप्रणामा 
स्नात्वा विधानेन च पूजयित्वा | 
दत्वा इिजिस्य!ः कणक तिलाज्यं 
ततोऽग्रतः सा प्रयता बभूव || ३८ 
तत; प्रीतोऽभवद्‌ भाजु शेताचि; सृयमण्डलात्‌ । 
विनिःसृत्याग्रतः स्थित्वा इद्‌ बचनमन्रवीत्‌ ॥ ३९ 
त्रतेतानेन सुप्रीतस्तवाहं दक्षनन्दिनि | 
प्राप्स्यसे दुलमं कामं मत्प्रसादान्न संशयः ॥ ४० 


ऐसा कहने के उपरान्त रक्तचन्दन द्वारा सुरपूजित 
(सूये) को चित्रितकर उन देवी (अदिति) ने करवीर (कनेछ) 
के पुष्पां से उनका पूजन किया एवं धूप से घूपित 
करने के पश्चात्‌ महेन्द्र के हितार्थ अकभोज्य कण एवं 
घुतयुक्त उत्तम अन्न निवेदित किया तथा निराद्वार उपवास 
पूवक पवित्र स्तोत्रों से स्तुति करती हुई बैठी रही । (३६-२७) 


तदनन्तर दूसरे दिन प्रणाम करने के उपरान्त विधान 
पूवेक स्नान एवं पूजन कर ब्राह्मणों को कणक, तिळ एवं 
घृत प्रदान किया और तदनन्तर वे प्रकृष्ट संयम करने 


ल्गीं | ( ३ ८) 

इससे घृताचि भाजु प्रसन्न हो गये । (वे) सूर्य मण्डळ 
से निकले एवं अदिति के सम्मुख खड़े दोकर यह 
बचन बोले-- (३६) 


हे दक्षनन्दिनि ! तुम्हारे इस ब्रत से मैं बहुत प्रसन्न 


- हँ. । अतः मेरी कृपा से तुम निःसन्देद्द मनोवांछित ढुढेभ को एवं कश्यप 
वः ` (४०) ' सह्दित आपको में योग द्वारा धारण करूंगा। है मातः। | 
[.969] वाट.” 


वस्तु प्राप्त करोगी । 
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राज्यं त्वत्तनयानां वे दास्ये देवि सुरारणि | 


दानवान्‌ ध्यंसयिष्यामि संभूयेबोदरे तव.॥ ४१ . 
तद्‌ वाक्यं वासुदेवस्य श्रुत्वा धर्मन्‌ सुरारणिः । ` 
प्रोवाच जगतां योनिं वेपमाना पुनः पुन! ॥ ४२ 

कथं त्वाम्रुद्रेणाहं बोढु शक्ष्यामि दुर्धरम्‌ 


यस्योद्रे जगत्सर्व वसते स्थाणुजङ्गमम्‌ ॥ ४३ 

कस्त्वां धारयितुं नाथ शक्तस्त्रैलोक्य घार्यसि । 

यस्य सप्ताणेवाः ङुक्षो निवसन्ति सहाद्रिभिः ॥ ४४ 

तस्माद्‌ यथा सुरपतिः शक्रः स्यात्‌ सुरराडिह | 

यथा च न मम क्लेशस्तथा कुरु जनार्दन ॥ ४५ 
विष्णुरुवाच । 


| सत्यमेतन्महामागे दुर्घरोऽस्मि सुरासुरैः । 


तथापि संभविष्यामि अहं देव्युद्रे तव ।। ४६ 
आत्मानं झुवनान्‌ भेलांसत्वाञ्च देवि सकश्यपास्‌ | 


हे देवि देवजननि! सें तुम्हारे उद्र से उत्पन्न 
होकर तुम्हारे पुत्रों को राज्य दूँगा और दानवों का नाश 
करूँगा । (४१) 
हे ब्रह्मन ! वासुदेव का वह वाक्य सुनकर बार-बार 
कापती हुई देवजननी अदिति ने जगद्योनि बिष्णु 
कहा-- (४२) 
जिसके उदर में स्थावर-जङ्गमात्मक समस्त जगत्‌ 
निवास करता हे ऐसे दुधेर आपको सें अपने उद्र में 
केसे धरण करूंगी । (४३) 
हे नाथ! आप न्ेलोक्य को धारण करने 
वाले हें । जिसकी झुक्षि में पवतां सहित सातों समुद्र 
स्थित हैं ऐसे आपको कौन धारण कर सकता है । 5.4 (४४) 
अतः हे जनादन! आप वेसा ही करें जिससे 
इन्द्र देवताओं के अधिपति बन जाँय एवं मुझे भी क्लेश 
न हदो। (४५) 
विष्णु ने कहा-हे मद्दाभागे! यहद सत्य है कि 
समस्त सुर एवं असुर मुझे धारण नहीं कर सकते। | 
तथापि द्वे देवि ! में आपके उदर से उत्पन्न दोऊँगा। (४६) 
दे देवि! स्वयं को, सुवनों को, पवेतों को एवं कश्यप 
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न हँ ५१४७] वामनपुराणे 

हा घारयिष्यामि योगेन मा विषादं कृथाउम्बिके ॥ ४७ तस्याथ मूवोऽरियथप्रमदी | 

तवोदरेऽहं दाव्षैयि संभविष्यामि वे यदा । स्वतेजसोंऽशेन विवेश देव्याः 

तदा निस्तेजसो दैत्याः संभविष्यन्त्यसंश्चयम्‌ ॥ ४८ तदोद्रे शक्रहिताय ` विप्र ॥ ४१ 
इत्येवपुक्त्वा भगवान्‌ विवेश 





इति श्रीवामनपुराणे पञ्चाशोऽध्यायः ॥५०॥ 


शर 


पुलस्त्य उवाच । कथ्यतां परमञ्चो5सि शुभाशुभविशारद || ३ 
देवमातुः स्थिते देवे उद्रे वामनाकृतो । __ पुलस्त्य उवाच | 
निस्तेजसोऽसुरा जाता यथोक्तं विश्वयोनिना ॥ १ तत्पोत्रवचन शत्वा घुहृत ध्यानमास्थितः । 
निस्तेजसोऽसुरान्‌ दष्ट्वा प्रह्मदं दानवेश्वरम्‌ । किमर्थ तेजसो हानिरिति कस्मादतीव च ॥ ४ 










र बलिदीनवशारदूल इदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ २ स ज्ञात्वा वासुदेवोतथं भयं देत्येष्वनुत्तम । 

॥ री चिन्तयामास योगात्मा छ विष्णुः सांप्रतं स्थितः ॥ ५ 
तात निस्तेजसो दैत्याः केन जातास्तु हेतुना । अधो नामे? स पातालान्‌ सप्त संचिम्त्य नारद्‌ । 
कालत कर | (४७) | हे विप्र! ऐसा कहकर शत्रुओं के नांशक भगवान्‌ बिष्णु 
te ळर भं ww ० ७०० © ०७ ७ क 
ति ` हे दक्षात्मजा! जब में आपके उदर में आऊँगा | इन्द्र के हिताथ अपने तेज के अँशमात्र से उन देवी के 
हु उस समय दैत्य निस्सन्देह निस्तेज हो | उदर में प्रविष्ट हो गये । (४९) 

जायेंगे । (४८) 


श्रीवामनपुराणमें पचासवॉ श्रध्याय समाप्त ॥ ५० ॥ 


५१ 
 पुठस्त्यनेकहा_विश्वयोनिके कथनानुसार बामनाकार , आप परम ज्ञानी हैं । (३) 
. देव के देवमाता के गर्भ में स्थित होने पर असुरगण पुछस्त्य ने. कहा--पौत्र के उस वचन को सुन कर 
' निस्तेज हो गये । (१) | (दानबोंके) तेज की अत्यधिक हानि किससे एवं क्यों हुई है । 
दुरा को तेजददीन देखकर दानव-श्रेष्ठ बलि ने दानवेश्वर. | (यह जानने के लिये) प्रहलाद क्षणभर ध्यानस्थ रद्दे । (४) 
Es प प्रहदू से यह बचन कहा । | (२) | देत्याँ के लिये वासुदेव के कारण उत्पन्न भय को 

बछिनेकहा- हे तात! आप यह बतढावें कि दानव | जानकर उन योगात्मा ने यह सोचा कि सम्प्रति विष्णु : 

कक से निस्तेज दो गये हैँ? दे शुभाशुभ के ज्ञाता ! | कहाँ स्थित हैं ! : (५) 

| 00... . [370] 
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नाभेरुपरि भूरादीळलोकांथतुमियाद वशी ॥ ६ 
भूमि सं पङ्कजाकारां तन्मध्ये पङ्कजाकृतिम्‌ । 
मेरुं ददश शैलेन्द्र शातकोम्भं महर्द्धिम्‌ ॥ ७ 
तस्योपरि महापुर्यस्त्वष्टो लोकपतींस्तथा | 
तेषाश्चुपरि वैराजीं दइश्े ्रह्मणः पुरीम्‌ ॥ ८ 
तद्धस्तान्महापण्यमाश्रम सु रपूजितम्‌ । 
देवमातुः स दशे मृगपक्षिगणृतय्‌ ॥ ९ 

तां इष्ट्वा देवजननीं सवतेजोधिकां पुने । 
विवेश दानवपतिरन्वेष्ट मधुसु दनम्‌ ॥ १० 

स इृष्टबाज्ञगन्रार्थ माधवं वामनाक्कतिम्‌ । 
सबभृतवरेण्यं तं देवमातुरथोदरे ॥ ११ 

तं इष्टवा पुण्डरीकाक्षं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 
सुरासुरगणैः सवे; सरतो व्याप्त विग्रहम्‌ ॥ १२ 
तेनेव क्रमयोगेन इष्ट्वा वामनतां गतम्‌ | 
देत्यतेजोहरं विष्णु प्रक्कतिस्थोऽभवत्‌ ततः ॥ १३ 
अथोवाच महावुद्धिर्विरोचनसु त॑ वलिस्‌ । 


हे नारद्‌! नाभि के अधोभाग में सात पातालों का 
चिन्तन कर वे वदी नासि के ऊपर भूः आदि लोकों 
को देखने के लिये पहुँचे । (६) 
उन्होंने पङ्कजाकार भूमिं एवं उसके मध्य में महान 
समृद्धि से सम्पन्न सुवर्णमय पङ्कजाकार पवेतश्रेष्ठ मेरु को 
. देखा | (3) 
उसके ऊपर महापुरियों में आठ लोकपति एवं उनके 
ऊपर ब्रह्मा की वैराजपुरी को देखा । (८) 
उसके नीचे उन्होंने महापुण्ययुक्त देवताओं से पूजित 
तथा पशु-पक्षियों से पूणे देवमाता अदिति के गल 
देखा । 
द हे सुने ! समस्त तेजों से अधिक तेजस्विनी अदिति 
को देखकर दानबपति (प्रहुढाद) मधुसूदन को खोजने के 
लिए (उनके उद्र में) प्रविष्ट हुए । (१०) 
उन्होंने समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ वामनाङति उन जगन्नाथ 
माधव को देवमाता के उद्र में देखा। (११) 
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प्रहादो मधुरं वाक्यं प्रणम्य मधुसूदनम्‌ ॥ १४ 
प्रह्वाद- उवाच | 

श्रूयतां सवंमाख्यास्ये यतो वो भयमागतम्‌ | 

येन निस्तेजसो दैत्या जाता देत्येन्द्र हेतुना ॥ १५ 

भवता निर्जिता देवा; सेन्द्ररुद्राकपावकाः । 

प्रयाताः शरणं देवं हरिं त्रिभुवनेश्वरम्‌ ॥ १६ 


| स तेषामभयं द्त्वा शक्रादीनां जगद्शुरुः | 
अवतीणों महावाइरदित्या जढरे हारिः ॥ १७ 
हृतानि वस्तेन बले तेजांसीति मतिमंम | 

| नाळं तमो विषहितुं स्थातुं सूर्योदय बले ॥ १८ 


पुलस्त्य उवाच । 


| ॥ 
| अहादवचन शरुत्वा क्रोधप्रस्फुरिताधरः | 
| ग्रह्मद्माहाथ बलिभोविकमंग्रचोदितः ॥ १९ 


वलिरुवाच । 
तात कोऽयं हरिनाम य॒तो नो भयमागतम्‌ | 
सन्ति मे शतशो दैत्या वासुदेवबलाविकाः || २० .. 


तदनन्तर मधुसूदन को प्रणाम कर मद्दाबुद्धिमान 
प्रहुढाद ने विरोचनपुत्र बलि से मधुर वचन कदा । (१४) 
प्रहुढाद ने कहा-हे वैत्येन्द्र ! आप लोगों को जिससे 
भय उत्पन्न हुआ हे एवं जिस कारण देत्यगण निस्तेज हो गये 
हैं वह सब में कहता हूँ । सुनो । (१५) 
आपके द्वारा पराजित हुए इन्द्र सहित रुद्र, सूये एवं 
अग्नि आदि देवता त्रिभुवनेश्वर देव हरि की शरण सें 
गए। (१६) 
वे जगद्गुरु महाबाहु हरि इन्द्र आदि देवताओं को 
अभय देकर अदिति के उद्र में अवतीणे हुए हैं। (१७) 
हे बलि! मेरा ऐता मत है कि उन्होंने तुम छोगों का 
तेजोइरण कर छिया है। हे बलि! अन्धकार सूर्योदय 
को सहन करने में समर्थ नहीं होता । (९८) ० 
पुलस्त्य ने कह्दा--प्रहूळाद का वचन सुनकर क्रोध से. 
प्रस्फुरित अधरोष्ठ वाले बलि ने भाविकम से प्रेरित होकर | 








> - प्रहलाद से कहा । (१९) ॐ 

समस्त सुरो एबं असुरों से सवतः व्याप्त शरीर वाले शङ्क, | - ): 

चक्र, एवं गदा धारण करने वाले उन पुण्डरीकाक्ष को देख कर बलि ने कहा हे तात! यहद हरि कौन हें? जिनके 

उसी योगक्रम से वामनस्य को प्राप्त दैत्य-तेजोहर विष्णु | कारण इमें भय उपस्थित हुआ हे. । इसारे पास वासुदेव 

को जानकर वे प्रकृतिस्थ हो गए । (१२-१३) | से अधिक बलवान सेकड़ों दैस्य हें. । (RR) 58 
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५१,२१ | 


सहस्रशो येरमराः सेन्द्ररुद्वाग्निसारुता; । 

निर्जित्य त्याजिताः स्वगं भग्नदपों रणाजिरे ॥ २१ 

येन सूर्यरथाद्‌ वेगात्‌ चक्रं कष्टं महाजवम्‌ । 

स विप्रचित्तिबंलवान मम सेन्यपुरस्सरः ॥ २२ 

अयःशङ्कः शिवः शंभुरसिळोमा विलोमकृत्‌ । 

त्रिशिरा मकराक्षश्च बूषपवो नतेक्षणः ॥ २३ 

एते चान्ये च बलिनो नानायुधविशारदाः । 

येपामेकैकशो विष्णुः कलां नाहेति पोडशीस्‌ ॥ २४ 
पुलस्त्य उवाच | 

पोत्रस्यैतद्‌ वचः श्रुत्वा ग्रहादः कधमूछितः । 

धिग्धिगित्याह स वर्लि पैङुण्डाक्लेपवादिनस्‌ ॥ २५ 

धिक्‌ त्वां पापसमाचारं दुष्टबुद्धि सुवारिशम्‌ । 

हरि निन्द्यतो जिह्वा कथं न पतिता तव ॥ २६ 

शोच्यस्त्वमसि दुबुद्धे निन्दनीयश्च साधुभिः । 

यत्‌ त्रेलोक्यगुरुं विष्णुमभिनिन्द्सि दुमते ॥ २७ 

शोच्यश्वास्मि न संदेहो येन जातः पिता तव | 


उन लोगां ने इन्द्र सहित रूद्र, अग्नि एवं वायु आदि 
सहस्रां देवों को युद्ध में पराजित कर उनके दपे को नष्ट 
किया ए' उन्हें खर्ग से भगा दिया । (२१) 
वह वल्वान्‌ विप्रचित्ति मेरी सेना का अग्रगामी हे 
जिसने वेगपूर्वेक सूर्य के रथ से मद्दावेगयुक्त चक्र को 
खींच छिया था। (२२) 
अयःशंकु, शिव, शंसु, असिलोमा, विलोमङ्त्‌, त्रिशिरा, 
मकराक्ष, वृषपर्वा एवं नतेक्षणन्ये तथा अन्य अनेकों नानायुद्- 
विशारद बलवान (दैत्य मेरे सहायक हैं) जिनमें प्रत्येक की 
सोढहर्वी कळा के भी तुल्य विष्णु नहीं हैँ। (२३-२४) 
पुलस्त्य ने कहा--पोत्र के इस वचन को सुनकर 
अत्यन्त क्रुद्ध उन प्रहलाद ने विष्णु-निन्दक बलि से कहा-- 
झुम पापी दुष्टबुद्धि मूख को धिक्कार है। हरि 
का निन्दा करते हुए तुम्हारी जिह्वा क्यों नहीं गिर 
गयी) (२५-२६) 


A 









ETE 


| हइ निन्दनीय हो। क्योंकि तुम त्रिलोक के गुरु विष्णु 
झनिन्दाकररहेद्ो। , (२७) 


Ee द निस्सन्देह में भी शोचनीय हूँ जिसने तुम्हारे उस 


७५ 
eos 
छ के 

= 








. ` हे इद्धि! दे इभेति! तुम सोचनीय एवं सज्जन | हो 


वामनपुराणे 


यस्य स्वं कशः पुत्रो जातो देवावमान्यकः ॥ २८ . 


भवान किल विजानाति तथा चामी महासु रा! | 
यथा नान्यः प्रिय; कश्चिन्मम तस्माजनादनातू ॥ २९ 


जानन्नपि प्रियंतरं ग्राणेम्यी5पि हरि सम । 
सर्वेश्वरेश्वरं देवं कथं निन्दितवानसि ॥ ३० 

गुरु! पृज्यस्तव पिता पूज्यस्तस्याप्यह गुरु; । 
ममापि पूज्यो भगवान्‌ गुरुलोकशुरुहरिः ॥ ३१ 
गुरोगुरुगुरुमृठ पूज्य! पूज्यतमस्तव । 

पूज्यं निन्द्यसे पाप कथं न पतितो5स्यध; ॥ ३२ 
शोचनीया दुराचारा दानवामी कुतास्त्वया | 
येषां त्वं ककेशो राजा वासुदेवस्य निन्द्कः ॥ ३३ 
यस्मात्‌ पूज्योऽचनीयश्च अवता निन्दितो हरिः | 
तस्मात्‌ पापसमाचार राज्यनाशमवाप्डुहि ॥ ३४ 
यथा नान्यत्‌ ्रियतरं विद्यते मस केशवात्‌ । 


पिता को उत्पन्न किया जिससे हुम देवनिन्द्क तथा क्रूर पुत्र 
हुए । (२८) 
निश्चय ही तुम एवं ये महासुर सी जानते हैं किं 
जनादन से अधिक कोई अन्य मेरा प्रिय नहीं 
है! (२६) 
हरि मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है यह जानते 
हुए भी तुमने सर्वेश्वरेश्वर देव की निन्दा केसे की ! (३०) 
तुम्हारे पिता (तुम्हारे लिये) गुरु एवं पूज्य हें । 
उनका भी गुरु एवं पूज्य सें हूँ। छोकगुरु भगवान्‌. 
हरि मेरे भी पूज्य एवं गुरु हैं । (३१) 
हे मूढ़ पापी । गुरु के गुरु के भी गुरु तुम्हारे लि 
पूज्य एवं पूज्यतम हैं । तुम पूज्य की «न्दा करते हो अतः 
तुम अधः पतित क्यों नहीं हो गये । (३२) 
तुमने इन दुराचारी दानवों को सोचनीय बना दिया । 
क्योंकि वासुदेव के निन्दक कर तुम इनके राजा 
| (३३) 
हे पापाचारी ! क्‍योंकि तुमने पूज्य एवं अचनीय हरि 
की निन्दा की हे अतः तुम्हारे राज्य का नाश होगा। (३४) 
क्योंकि मन, कमे एवं बाणी से मेरा केशव से अधिक 
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एकपञ्चाशोऽध्यायः 


मनसा कमणा वाचा राज्यभ्रष्टस्तथा पत ॥ ३५ 
यथा न तस्मादपरं व्यतिरिक्त हि विद्यते | 
चतुदशसु लोकेषु राज्यभ्रष्टस्तथा पत ।॥ ३६ 
सर्वेषामपि भूतानां नान्यछ्छोके परायणम्‌ । 
यथा तथाऽनुपइयेयं भवन्तं राज्यविच्युतम्‌ ॥ ३७ 
पुलस्त्य उवाच | 
एयमुचारिते वाक्ये बलिः सत्वारितस्तदा । 
अवतीयीसनाद्‌ प्रमन्‌ कृताञ्जलिपुटो बली ॥ ३८ 
शिरसा प्रणिपत्याह प्रसादं यातु मे गुरू । 
कृतापराधानपि हि क्षमन्ति गुरव! शिशन्‌॥ ३९ 
तत्साधु यदहं शप्रो भवता दानवेश्वर । 
न बिभेमि परेश्योऽहं न च राज्यपरिक्षयात्‌ ॥ ४० 
जैव दुःखं सम विभो यदहं राज्यविच्युतः । 
दुःख कृतापराधत्वाद भवतो मे महत्तरम्‌ ॥ ४१ 
तत्‌ क्षम्यतां तात ममापराधो 
बालो ऽरम्यनाथोऽस्मि सुदु तिश्च । 


अन्य कोई प्रिय नहीं हे अतः राज्य-भ्रष्ट होकर तुम अधः 
पतित हो जाओ । (३५) 
क्योंकि चतुदश लोकों में उनसे भिन्न दूसरा कोई नहीं 
हे अतः राज्य-अष्ट होकर तुम पतित हो जाओ। (३६) 
क्योंकि संसार में सभी भूतो का (वासुदेव के अतिरिक्त 
अन्य कोई) आश्रय नहीं हे अतः में तुम्हें राज्यच्युत 
हुआ देखू । (३५) 
पुळस्त्य ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! ऐसा कहे जाने पर 
बलवान बलि शीघ्र आसन से उतरा एवं हाथ जोड़ कर शिर 
से प्रणाम कर कहा-हे गुरु! मेरे ऊपर आप प्रसन्न हाँ । 
गुरुजन अपराध करने पर भी शिशुओं को क्षमा करते 
है (३८-३९) 
हे दानवेश्वर! आपका मुझे शाप देना उचित है । 
मैं शत्रऑ एवं राज्य के विनाश से भयभीत नहीं हूँ। (४०) 
हे विभु ! मुझे राज्य से विच्युत हो जाने का दुःख नहीं 
हे । आपका अपराध करने का मुझे सर्वाधिक झु 
४१ 


। 
अतः दे तात! मेरे अपराध को क्षमा कर । में एक 
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कृतेऽपि दोषे गुरवः शिञूनां ` 
क्षमन्ति दैन्यं सम्गुपागतानाम्‌ ॥ ४२ 
पुलस्त्य उवाच | 
स॒ एवपरुक्तो वचनं महात्मा 
विद्ठुक्तमोहो हरिपादभक्तः | 
चिरं विचिन्त्याङ्कतमेतदित्थ- 
पुवाच पोत्रं मधुरं वचोऽथ ॥ ४३ 
ग्रहाद उवाच | 
तात मोहेन मे ज्ञानं विवेकश्च तिरस्कृतः । 
येन सबंगतं विष्णुं जानंस्सवां शप्तवानहम्‌ ॥ ४४ 
नूनमेतेन भाव्यं घे भवतो येन दानव । 
समाविशन्महावाहो विवेकप्रतिषेघकः ॥ ४५ 


तस्माद्‌ राज्यं ग्रति विभो न उवर कतुमहेसि । 
अवश्यं भाविनो द्यथो न विनश्यन्ति कर्हिचित्‌ ॥ ४६ 


पुत्र मित्रकलन्रार्थे राज्यभोगधनाय च | 
आगमे निर्गमे प्राज्ञो न विषादं समाचरेत्‌ ॥ ४७ 


अनाथ दुष्टवुद्धि बालक हूँ । गुरुजन दोष करने पर भी दीन 
बने हुए शिशुओं को क्षमा करते हें । (४२) 

पुळस्त्य ने कहा -ऐसा वचन कहने पर बिष्णु के 
चरणों में भक्ति रखने वाले मोइ-रहित महात्मा ( प्रह्लाद ) 
ने चिरकाळ तक विचार कर पोत्र से इस प्रकार यह अद्भुत 
एवं मधुर वचन कहा । (४३) 

प्रहळाद ने कद्दा हे तात! मोह ने मेरे ज्ञान एवं 
विवेक को ढक दिया था । इसी से विष्णु को सवेगत जानते 
हुए भी मैंने तुम्हें शाप दिया । (४४) 


हे दानव! निश्चय द्वी तुम्हारा ऐसा भविष्य था। 
इसी से विवेक का प्रतिबंधक महामोह मुझमें प्रविष्ट हुआ 
था। (४५) 


अतः हवे बिभो ! राज्य के लिए दुःखे मत करो। अवश्य- | 


स्भावी विषय कदापि विनष्ट नहीं होते । (४६) 


बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को पुत्र, मित्र, पत्ती, राज्यमोग | 
और घन के आने तथा जाते पर दुःखी नहीं होना 
8) 


चाहिए । 


[५९-४७ 

















६९.४८] स 


यथा यथा समायान्ति पूर्वकमेविधानतः । | संसारगतेपतितस्य करावलम्बं 
सुखदुःखानि देतयेन्द्र नरस्तानि सहेत्‌ तथा ॥ ४८ नूनं न ते भुवि नरा उवरिणो भवन्ति ॥ ५४ 
आपदामागमं इष्ट्वा न विषण्णो भवेद्‌ बशी । तन्मना दानवश्रेष्ठ तद्कक्तश्च भवाधुना | 


९ 


संपदं च सुविस्तीर्णो प्राप्य नोऽष्ठतिमान्‌ भवेत्‌ ॥ ४९ | स एष भवतः श्रेयो विधास्यति जनादनः ॥ ५५ 





 घनक्षये न मुद्यन्ति न हृष्यन्ति घनागमे । । अहं च पापोपशमाथेमीश- 

घीरा; कार्येषु च सदा भवन्ति पुरुषोत्तमाः । ५० | माराध्य यास्ये प्रतितीथयात्रास्‌ | 

एवं विदित्वा दैत्येन्द्र न विषादं कथंचन ।  निशठकतपापथ ततो गमिष्ये = 
 कतुमहसि विद्वांस्त्वं पण्डितो नावसीदति ॥ ५१ यत्राच्युतो लोकपतिनुसिंहः ॥ ५६ 
तयाऽन्यच्च महाबाहो हितं शृणु महार्थम्‌ । | पुलस्त्यं उवाच | 

भवतोऽथ तथाऽन्येषां शरुत्वा तच समाचर ॥ ५२. इत्येवमाश्चास्य बि महात्मा 

शरण्यं शरणं गञ्छ तमेव पुरुषोत्तमम्‌ | | संस्मृत्यं यौगाधिपतिं च विष्णुस्‌ । 

स ते त्राता भयादस्माद्‌ दानवेन्द्र भविष्यति | ५३ आमन्त्रय सवान्‌ दलुयूथपालाच्‌ 

ये संश्रिता इरिमनन्तमनादिमध्यं | जगास कते त्वथ्‌ तीर्थयात्र स्‌ ॥ ५७ 


विष्णु चराचरगुरु हरिमीशितारम्‌। | 
इति श्रीवामनपुराणे एकपञ्चाशोऽध्यायः ।। ५१ ॥ 
RT होच हु | आदिमध्यान्तहीन, चराचरशुरु, संसाररूपी गत्त भें 
हे तक - पडळ ती ल से ड सुख और | गिरे हुआ के हाथ को अवलम्ब देने वाले एवं सवनियामक 
चाहिये । बम 2 जकारु उन सदन ल हरि विष्णु की शरण में जाने वाले मनुष्य निश्चय ही 


संयमी व्यक्ति को आपत्तियों का आगमन देखकर दुःखी | संसार में दुःखी नहीं होते । (५४) 


नहीं होना चाहिए एवं अत्यन्त विपुल सम्पत्ति को ड भ ड 
न उता याजा ३ (४६) हे दानवश्रेष्ठ | अब तुम उन्हीं में मन लगाकर उनके 


` उत्तम पुरुष घन का क्षय होने पर मोह एवं धन | भक्त बनो । वे जनार्दन ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। (५५) 
की प्राप्ति होने पर इप नहीं करते। वे कत्तेव्य के प्रति में भी पापक्षय के लिए ईश्वर की आराधना कर तीथे 


सदा धीर बने रहते ५० हि ळा 
स हे दैलेन्द्र ! के जमकर ह किसी य र यात्रा करने जाउँगा । पापविसुक्त होकर मैं वहाँ जाऊँगा 
विषाद नहीं करना चाहिये । तुम विद्वान्‌ हो । विद्वान्‌ | जहाँ लोकपति अच्यूत नृसिंह हें । (५६) 


दुःखी नहीं होता । 


(५१) 
हे महाबाहो ! तुम्हारे छिये तथा अन्यों के छिये | उउ्स्त्य ने कहा--इस प्रकार बलि को आश्वासन देने 
सहान अर्थपूणं तथा हितकर (बचन) सुनो एवं सुनकर | के उपरान्त मद्दात्मा (प्रहूछाद) ने योगाधिपति विष्णु का 


वैसा ही करो। (५२) | स्मरण किया एवं दानबसमूहों के पालकों से अनुमति ले कर 
ह चज है दानवेन्द्र! तुम उन्हीं शरण्य पुरुषोत्तम की शरण में | तीथेयात्रा करने चले गये । (५७) 
__ जाओ। वे ही इस भय से तुम्हारी रक्षा करंगे। (५३) 


श्रीवामनपुराण में इक्यावनवाँ प्रध्याय समाप्त ॥५१॥ 
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नारद उवाच | 
कानि तीथोनि पिप्रेन्द्र प्रह्मादोऽनुजगाम ह । 
प्रहादतीर्थयात्रां मे सम्यगाख्यातुमहेसि ॥ १ 
पुलस्त्य उवाच | 
शृणुष्व कथयिष्यामि पापपङ्कग्रणाशिनीम्‌ | 
ग्रह्ादतीथयात्रां ते शुद्धपुण्यप्रदायिनी म ॥ २ 
संत्यज्य - मेरै कनकाचले्द्र 
तीथे जगामामरसंघजुष्टस्‌ । 
झ्यातं पृथिव्यां शुभदं हि मानसं 
यत्र स्थितो मत्स्यवपुः सुरेशः ॥ ३ 
तस्मिस्तीथवरे स्नात्वा संतप्य पितृदेवताः 
संपूज्य च जगन्नाथमच्युतं श्रुतिभियुतस्‌ ॥ ४ 
उपोष्य भूयः संपूज्य देवर्षिपितृमानवान्‌ । 
जगाम कच्छपं द्रष्टुं कौशिक्यां पापनाशनम्‌ । ५ 
तस्यां स्नात्वा महानद्यां संपूज्य -च जगत्पतिम्‌ | 


नारद ने कहा--हे बिरेन्द्र! प्रहलाद किन तीर्थां में 
गये । आप मुभसे प्रहलाद की तीर्थयात्रा का भठी प्रकार 
वर्णन करें । (१) 
पुलस्त्य ने कहा - सुनो, में तुमसे पापरूपी पढ को नष्ट 
करने वाढी एबं शुद्ध पुण्य को प्रदान करने वाळी प्रहलाद 
की तीथयात्रा का वणन करता हू । (२) 


श्रेष्ठ सुवणेमय मेरू पर्वत को छोड़कर चे देवों से सेवित 
पृथ्वी में प्रसिद्ध कल्याणप्रद मानसतीर्थ में गये जहाँ 
मत्स्यशरीरधारी सुरेश निवास करते दै । (३) 
उस श्रेष्टतीथ में स्नान एबं पितरों तथा देवाँ का 
तपेण कर उन्होंने श्रतियाँ से समन्वित अच्युत जगन्नाथ 
का पूजन किया । (४) 
और पुनः वहाँ उपवास पूवेक देवों, ऋषियों पितरों एवं 
मानों की पूजा कर कौशिकी में (अबस्थित) पापनाशक 
कच्छप का दुदोन करने गये । (५) 
उस महानदी में स्नानकर उन्होंने जगत्पति जनादन की 
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सप्ठुपोष्य शुचिभ्त्वा दत्वा विग्रेषु दक्षिणाम्‌ ॥ ६ 

नमस्कृत्य जगन्नाथमथो कूमंवपुं रम्‌ । 

ततो जगाम कृष्णास्यं द्रष्टुं वाजिप्नुख प्रथम | 

तत्र देव हदे स्नात्वा तपंयित्वा पितन्‌ सुराच्‌ ॥ ७ 

संपूज्य हयशीष च जगाम गजसाह्वयम्‌ | 

तत्र देवं जगन्नाथं गोविन्दं चक्रपाणिनम्‌ ॥ ८ 

स्नात्वा संपूज्य विधिवत्‌ जगाम यप्नुनां नदीम्‌ । 

तस्यां स्नातः शुचिभ्वा संतप्यर्षिसुरान्‌ पितन्‌ । 

ददर्श देवदेवेशं लोकनाथं त्रि विक्रमम्‌ ॥ ९ 
नारद्‌ उवाच । 


साम्प्रतं भगवान्‌ विष्णुस्त्रेलोक्याक्रमणं वपुः 
करिष्यति जगत्स्वामी बलेवन्धनमीश्चरः || १० 


तत्कथं पूवकालेऽपि विश्चरासीत्‌ त्रिविक्रमः 
कस्य वा वन्धनं विष्णुः कृतवांस्तच्च मे वद ॥ ११ 


पूजा की एवं उपवास करके पवित्र होकर ब्राह्मणों को 
दक्षिणा द्या । (६) 

तदनन्तर कूमेशरीरधारी जगन्नाथ को नमस्कार कर वे 
वहाँ से कृष्ण नाम के अश्वमुख प्रभु का दशेन करने गये । 
वहाँ देवहुद में स्नान कर उन्होंने देवों एवं पितरों का तर्पण 
किया तथा हयग्रीव का पूजनकर वे हस्तिनापुर गये । 
वहा स्नान कर चक्रपाणि जगन्नाथ गोविन्द देव की 
विधिपूवक पूजा करने के बाद चे यमुना नदी के समीप 


गए । उसमें स्नान कर पवित्र होकर उन्होंने ऋषियों, पितरों 


एवं देवों का तर्पण किया ए' देवदेवेश लोकनाथ त्रिविक्रम 





का दशन किया । (७९) | 





नारद ने पूछा-सम्प्रति जगत्पति भगवान्‌ 


त्रैलोक्य को आक्रान्त करने वाला शरीर धारण करेंगे तया ऱ्य 
बलि को बाधेगे। तो फिर भगवान्‌ विष्णु केसे पू 
समय में त्रिविक्रम हुए थे और (उस समय ) Fe 









उन्होंने किसका बन्धत. किया था? यह बात . - झुझे 


बताइये । 
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पुलस्त्य उवाच । 

शूयता कथयिष्यामि योऽयं प्रोक्तस्त्रि विक्रमः । 
यस्मित्‌ काले संबभूव यं च वश्वितवानसो ॥ १२ 
आसीद्‌ धुन्धुरिति ख्यातः कश्यपस्योरसः सुतः । 
दजुगभंसग्रुद्धतो महाबलपराक्रमः ॥ १३ 
स समाराध्य वरद प्रह्माणं तपसाऽसुरः | 
अवध्यत्वं सुरैः सेन्द्रः प्रार्थयत्‌ स तु नारद ॥ १४ 
तद्‌ वरं तस्य च ग्रादात्‌ तपसा पङ्कजोद्धवः । 
परितुष्टः स च बली निजगाम त्रिविष्टपम्‌ | १५ 
चतुथस्य कलेरादौ जित्वा देवान्‌ सवासवान्‌ | 
धुन्धुः शक्रत्वमकरोद्विरिण्यकशिपो सति ॥ १६ 
तस्मिन्‌ काले स बलवान्‌ हिरण्यकशिपुस्ततः । 
चचार मन्द्रगिरो दैत्यं धुन्धुं समाश्रितः ॥ १७ 
ततोऽसुरा यथा कामं विहरन्ति त्रिविष्टपे । 
ब्रह्मलोके च त्रिदशाः संस्थिता दुःखसंयुताः || १८ 

ततोऽमरान्‌ त्रह्मसदो निवासिनः 

श्रवाऽथ धुन्धुर्दितिजानुवाच | 
ब्रजाम देत्या वयमग्रजस्य 


पुलस्त्य ने कहा--सुनो, में बतळाता हूँ कि वे त्रिविक्रम 

पद कौन हैं, कित समय हुए एवं उन्होंने किसकी वञ्चना की ।(१२) 
हे कश्यप का दनु के गर्भ से उत्पन्न घुन्घु नाम से प्रसिद्ध 
अत्यन्त बढवान्‌ एवं पराक्रमी एक ओरस पुत्र था। (१३) 
हे नारद ! उस असुर ने तपस्या के द्वारा वरदाता ब्रह्मा 

की आराधना करके उनसे इन्द्र आदि देवताओं से अवध्य 
होने की प्रार्थना की । (१४) 
- (उसके) तप से प्रसन्न होकर कमल्योनि ब्रह्मा ने 
द्य उससे वह वर दे दिया । तद्नन्तर वह बलवान घुन्घु स्वगं 
। में गया। (१५) 
1 'म्वतुथे कलि के आदि में हिरण्यकशिपु के वतेमान रहते 
ओ समय घुन्धु ने इन्द्र सहित देवाँ को जीतकर इन्द्र 
। बनगया। ` (१६) 
ओ उस समय घुन्धु का आशित होकर बलवान दैत्य 
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सदो विजेतुं त्रिदशान्‌ सशक्रान्‌ ॥ १९ 
ते घुन्धुवाक्य तु निशम्य दैत्याः 

प्रोचुने नो विद्यति लोकपाल | 
गतियंया याम पितामहाजिरं 
सुदुगंमोऽयं परतो हि मार्गः॥ २० 

सहस्ेब हुयोजनाख्यै- 

लोको महनोस महर्षिजुष्ट: | 
येषां हि इष्टयाऽपणयोदितेन 

दह्यन्ति देत्याः सहसेक्षितेन ॥ २१ 
ततोऽपरो योजनकोटिना वै 

लोको जनो नास वसन्ति यत्र 
गोमातरो5स्मासु विनाशकारि 


डत; 


यासां रजोऽपीह महासुरेन्द्र ॥ २२ 
ततोऽपरो योजनकोटिसिस्तु 


पड़सिस्तपो नास तपस्विजुष्ट। 
तिष्ठन्ति यत्रासुर साध्यवया 

. येषां हि निश्चासमर्त्‌ त्वसह्यः 
ततोऽपरो योजनकोटिभिस्तु 


॥ २३ 


तब देवताओं का ब्रह्मलोक में रहना सुनकर धुन्धु ने 
दैत्यां से कहा--हे दैत्यो ! इन्द्रःसहित देवों को जीतने के 
लिये हमलोग ब्रह्मलोक चलें । (१९) 
धुन्धु का वचन सुनकर उन दैत्यां ने कहा--हे 
छोकपाल ! हम लोगों में वह गति नहीं है जिससे पितामह 
के ढोक में जा सकें। (वहाँ का) मार्ग अत्यन्त दुर्गम एवं 
दूर है) (२०) 
यहाँ से सहस्रं योजन दूर महर्पिया के द्वारा सेवित 
महः' नामक लोक हे । उन ऋषियों की सहसा दृष्टि 
पड़ते ही समस्त देत्य जल जाते हे । (२१) 
उससे भी आगे कोटि योजन दूर “जन' नामक एक 
लोक है जहाँ गोमातायें रहती हँ । हे महासुरेन्द्र ! उनकी 
घूछि भी इमलोगों का विनाशक है । (२२) 
तद्नन्तर छः कोटि योजन की दूरी पर तपस्बियों से 


हिरण्यकशिपु जगा मन्द्र पवेत पर विचरण करता था। (१७) | सेवित “तप? छोक है । हे असुर ! वहाँ श्रेष्ठ एबं साध्यगण 
2 असुर लोग भी इच्छानुसार स्वगे में विद्दार करने ढगे । | निवास करते हें । उनका निःश्वास पवन असह्य है । (२३) 
देवता दु:खी होकर ब्रह्मलोक में रहने छगे । (१८) तदुपरान्त तीस कोटि योजन की दूरी पर सहस्र 
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त्रिशद्धि रादित्यसहखदी प्रः । 
सत्याभिधानो भगवन्निवासो 
वरप्रदोऽभुद्‌ भवतो हि योऽसौ ॥ २४ 

यस्प वेदध्वनिं श्रुत्वा विकसन्ति सु रादयः | 
संकोचमसुरा यान्ति ये च तेषां सधर्मिणः || २५ 
तस्मान्मा त्वं महावाहो मतिमेतां समादधः | 
वैराजशुबनं धुन्धो दुरारोहं सदा नृभिः || २६ 
तेषां वचनमाकण्यं धुन्धुः प्रोवाच दानवान्‌ । 
गन्तुकामः स सदन ब्रह्मणो जेतुमीधरान्‌ ॥ २७ 
कथ तु कसंणा केन गम्यते दानवपभाः | 
कथं तत्र सहस्चाक्षः संप्राप्तः सह देवतैः || २८ 
ते धुन्धुना दानवेन्द्रा पृष्टा; प्रोचुवचो5विपस्‌ । 
कसं तन्न वयं विद्य: शुक्रस्तद्‌ वेत्यसंशयम्‌ ॥ २९ 
देत्यानां वचन श्रुत्वा धुनधुदैत्यपुरो हितम्‌ । 
पप्रच्छ शुक्रं किं कमं कृत्वा त्रह्मसदोर्गातः || ३० 


आदित्यां के समान दीप्त 'सत्य' नामक लोक है । वह लोक 


[५२.३७ 


ततोऽस्मे कथयामास दैत्याचायः कलिग्रियं | 

शुक्रस्य चरितं श्रीमान्‌ पुरा वृत्ररिपोः किल || ३१ 
शक्रः शतं तु पुण्यानां क्रतूनामजयत्‌ पुरा | 

देत्येन्द्र वाजिमेधानां तेन ब्रह्मसदो गतः ॥ ३२ 
तद्वाक्यं दानवपतिः शरुत्वा शुक्रस्य वीर्यवान | 

यष्टु तुरगमेधानां चकार मतिप्नत्तमाम | 
अथासन्त्यासुरगुरु दानवांश्चाप्यडुत्तमान्‌ ॥ ३३ 
प्रोवाच यक्ष्येऽहं यज्ञेरश्चमेयेः सदश्षिणे; | 
तदागच्छऽ्वमवनीं गच्छामो वसुधाधिपान्‌ || ३४ 
विजित्य हयमेथान्‌ चै यथाकामशुणान्वितान्‌ | 
आहूयन्तां च निंधयस्त्वाज्ञाप्यन्तां च गुद्यकाः । ३५ 
आमन्त्यन्तां च ऋषयः प्रयामो देविकाटतम्‌ । 

सा हि पुण्या सरिच्छ्रेष्ठा सबसिद्धिकरी झुभा । 
स्थान ग्राचीनमासाधच वाजिमेधान्‌ यजामहे ॥ ३६ 
इत्थं सु रारेवंचनं निशम्यासु रयाजकः | 


हे कलिम्रिय | तदनन्तर उससे वृत्रशत्रु इन्द्र का चरित 


उन्हीं भगवान्‌ का निवास स्थान है जिन्होंने आपको वर | कहा । (उन्होंने कहा) - हे दैत्येन्द्र ! प्राचीन काळ में इन्द्र 


प्रदान किया था | (२४) 


उनकी वेद्ध्वनि सुनकर देवता आदि विकसित | चले गए। 


होते हैं और असुर तथा उनके समानधमे वाले संकुचित 
होते हैं । (२५) 
अतः हे महाबाहु धुन्धु ! आप ऐसा बिचार न करें। 
क्योंकि मनुष्यों के छिये ब्रह्मलोक सदैव दुरारोह 
है। (२६) 
उनकी बात सुनकर देवों को जीतने के लिए ब्रह्मलोक 
को जाने की इच्छा वाले धुन्धु ने दानबों से कहा-- (२७) 
हे दानवश्रेष्ठी ! वहाँ केसे ओर किस कमे से जाया 
जाता है ? देवों के साथ इन्द्र वहाँ केसे पहुँचे! (२८) 
स्वामी धुन्धु के पूछने पर उन श्रेष्ठ दानवों ने कहा-- 
हमछोग उस कम को नहीं जानते । शुक्राचाये निस्सन्देह 
उसको जानते हैं । (२६) 
दैत्याँ की बात सुनकर धघुन्धु ने दैत्यों के पुरोहित शुक्रा- 
चाये से पूछा-किस कमे को करने से ब्रह्मलोक में जाया 
जा सकता है ९ | (३५) 
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ने सौ पवित्र अश्वमेघ यज्ञ किया था । इसी से वे ब्रह्मलोक 
(३१-३२) 


शुक्राचायं का वह वाक्य सुनकर बलवान दानवपति 
ने अश्वमेध यज्ञ करने की उत्तम इच्छा की । तदनन्तर असुर- 
गुरु तथा श्रेष्ठ दानवाँ को आमन्त्रित कर उसने कद्दा- 
सें दक्षिणा सहित अरचमेध यज्ञों को करूँगा। अतः आओ, 
हमलोग पृथ्वी पर चंळं एवं राजाओं को जीतकर इच्छा- 
नुकूळ गुणों से सम्पन्न अश्वमेधाँ का सम्पादन करे। निधियों 
को बुळाओ एवं गुह्यकं को आज्ञा दे दो । 


ऋषियों को आमन्त्रित करो, हसलोग देविका के तट पर 
चळं। वह पवित्न श्रेष्ठ नदी कल्याणप्रद एबं सवेसिद्धिकरी 


च 
$ 
के 36: 
८... 


है । उस प्राचीन स्थान पर पहुँचकर हम. अइवमेघ यज्ञ 


करेंगे । ३8) 5 


सुर-शत्र के उस वचन को सुनकर असुरयाजक रे को; 4 
ने ठीक है” ऐसा कहा एवं प्रसन्नतापूवेक उन्होंने निधियों | 
[377] = 
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(३७३५) | 






५२.३७] 


बाठमित्यत्रवीदू हृष्टो निधयः संदिदेश सः ॥ ३७ 
ततो धुखुदेविकायाः प्राचीने पापनाशने । 
भागवेन्द्रेण शक्रेण वाजिमेधाय दीक्षितः ॥ ३८ 
सदस्या ऋर्विजश्चापि तत्रासन्‌ सागवा द्विजाः । 
शुक्रस्याजुमते त्रह्मन्‌ शुक्रशिष्याश्च पण्डिताः ॥ ३९ 
यज्ञमागयुजस्तत्र स्वभा नुप्रशुखा घने । 
कृताआसुरनाथेन शुक्रस्थानुमते5सु राः ।। ४० 
ततः प्रवृत्तो यज्ञस्तु समुत्सृष्टस्तया इयः | 
इयस्यातुययो श्रीमानसिलोमा महासुरः ॥ ४१ 
ततोऽग्निधूसेन मही सशेला 
च्याप्ठा दिशः खं विदिशश्च पूर्णा; । 
तेनोग्रगन्धेन दिवस्पशेन 
सरुद्‌ ववो ब्रह्मलोके महर्षे ॥ ४२ 
तं गन्धमाधाय सुरा विषण्णा 
जानन्त धुन्धुं हयमेधदीक्षितम्‌ । 


को आदेश दिया । (३५) 

तदनन्तर देविका के प्राचीन पापनाशक तट पर भारांच- 

श्रेष्ठ शुक्र ने अश्वमेध यज्ञ के लिये घुन्धु को दीक्षित 

किया । (३८) 

हे ब्रह्मन्‌ ! शुक्र की अनुमति से शुक्र के शिष्य तथा 

आगेव-गोत्रीय विद्वान ब्राह्मण उस यज्ञ में सद्स्य एवं 

ऋत्विज बने । (३६) 

हे सुने | झुक्राचायं की अनुमति से असुरनाथ ने 

दे स्वा आदि असुरों को यज्ञभाग का भोगी 
Es -चनाया । (३०) 
` तदनन्तर यज्ञ आरम्भ हुआ एवं अश्व छोड़ा गया । 
असिलोमा नामक महान्‌ असुर अश्व के पीछे 
चला । (४१) 
हे महर्ष ! तढुपरान्त यज्ञ के धूम से पवतों सहित 

. पृथ्वी, आकाश, दिशायें एवं बिदिशायें व्याप्त हो गई। 
१ आकाश-स्पर्शी उस इअर गन्ध से सुगन्धित बायु ब्रह्मोक 
. मं प्रवाहित होने छगा। (३२) 
/ 1 जट र खू गन्ध को सूँघ कर देवगण विषण्ण हो गए। 
|. उन्‍हें यह ज्ञात हो गया कि घुन्घु ने अश्वमेध की दीक्षा 
अहृण की हे) तदुपरान्त वे इन्द्र सहित जगदाश्रय शरण्य 








वामनपुराणे 


ततः शरण्यं शरणं जनार्दन 

जरठः सशक्रा जगतः परायणय्‌ ॥ ४३ 

प्रणम्य वरदं देवं पद्मनाभ जनादनम्‌ । 

| प्रोचुः सर्वे सुरगणा भयंगद्वदया गिरा ॥ ४४ 

भगवन्‌ देवदेवेश चराचरपरायण | 

| विज्ञः श्रूयतां विष्णो सुराणामार्तिनाशन ॥ ४५ 

| घुखुनौमाछु रपतिबलवान्‌ वरइंहित: | ` 

| सवान्‌ सुरान्‌ विनिर्जित्य त्रैलोकयमहरद्‌ बढि; ॥ ४६ 
ऋते पिनाकिनो देवात्‌ त्राताऽस्मान्‌ न यतो हरे | 
अतो विवृद्धिसगसद्‌ यथा व्याधिरुपेक्षित; ॥ ४७ 
साम्प्रतं घ्रह्मरोकस्थानपि जेतुं सझुचतः | 
शुक्रस्य मतमास्थाय सोऽश्चसेधा्य दीक्षित; ।। ४८ 
शतं क्रतूनासिष्टवा5सो प्रह्मलोक महासुरः । 
आरोहुमिच्छति वशी विजेतुं त्रिदशानपि ॥ ४९ 
तस्मादकारहीनं तु चिन्तयस्व जगद्शुरो । 


जनादन की शरण में गए । (४३) 


वरदाता पद्यनाभ जनादन देव को प्रणाम कर सभी 
देवाँ ने भय से गद्गद्‌ वाणी में कहा-- (४४) 


हे देवों के दुःख को दूर करने वाळे चराचर-हितकारी 
भगवान्‌ देवदेवेश विष्णु ! आप हमारा निवेदन सुन । (४५) 


घुन्छु नामक बळवान्‌ असुरपति वर से बढ़ गया है । 
उस बलवान ने सभी देवों को जीतकर त्रेलोक्य को छीन 
लिया । न (४६) 


हे हरि! पिनाकी देव के अतिरिक्त हम देवों का 
कोई रक्षक न होने से वह असुर उपेक्षित व्याधि के 
सदृश बढ़ गया है । (४७) 
सम्प्रति ब्रह्मलोक में हम रहने वालों को भी जीतने के 
लिये उद्यत होकर वह शुक्र के मतानुसार अश्वमेध यज्ञ 
में दीक्षित हुआ है । (४८) 


सो अश्वमेध यज्ञ करके वह महासुर देवताओं पर 
विजय पाने के लिए ब्रह्मलोक में आरोहण करना 
चाहता हे । (४६) 
` अतः हे जगदूशुरु ! आप शीघ्र यज्ञ को. विध्वस्त करने 
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द्विपञ्चाशो उध्याय: [५२.६५ 
उपायं मखविध्वंसे येन स्याम सुनिद्वता: ॥ ५० | त्राह्मणो गुणवानासीत्‌ प्रभास इति विश्रुतः | 
शृत्वा सुराणां वचन भगवान्‌ मधुसूदनः | सर्वशास्त्राथवित्‌ प्राज्ञो गोत्रतथापि वारुणः ॥ ५८ 
| द्त्वाऽभयं महावाहुः प्रेषयामास साम्प्रतम्‌ | तस्य पत्रद्वयं जातं मन्दमजञ सुदुःखितम्‌ । 
| विसृज्य देवताः सर्वा ज्ञात्वाऽजेयं महासुरम्‌ ॥ ५१ = | 
बन्चनाव सति जके धन्य पर ग्प त ज्येष्ठो मम भ्राता कनीयानपरस्त्वहस्‌ ॥ ५९ 
| नेत्रभास इति ख्यातो ज्यष्ठो भ्राता ममासुर । 


| ततः कत्वा स भगवान्‌ वामन रूपमोश्वरः ॥ ५२ र त 
=~ ७ ~ 6 च च ० 
देहं त्यक्त्वा निरालम्बं काष्ठवद देविकाजले । मम नाम पिता चक्र गतिमासेति कोतुकात्‌ ॥ ६ 


य्‌ बर भ्‌ ७ 
क्षणान्मज्जंस्तथोन्मजन्युक्तकेशो यदच्छ्या ॥ ५३  रम्यञ्चावसथो बन्धो शुमश्चासीत्‌ पितुमम । 


इष्टोऽथ दैत्यपतिना देत्यैश्वान्येस्तथर्षिभिः । | त्रिविष्टपशुणेयुक्तथारुरूपो महासुर ॥ ६१ 
७ ० | 
ततः कमं परित्यज्य यज्ञियं ब्राह्मणोत्तमाः ॥ ५४ `| ततः फालेन महता आवयोः स पिता मृत; । 
| सप्नुत्तारयितु बिप्रमाद्रवन्त समाङ्कला; । तस्योष्वंदे हिकं कृत्वा ग्रहमावां समागतो ॥ ६२ 


सदस्या यजमानश्च ऋस्विजोऽथ महोजसः ॥ ५५ 


=U ततो मयोक्तः स भ्राता विभजाम गृह वयम्‌ । 
निसजमानपुजहुः सर्वे ते वामनं द्विजम्‌ । 


5 तेनोक्तो नेव भवतो विद्यते भाग इत्यहम्‌ ॥ 
संम्ुत्ताय प्रसन्नास्ते पप्नच्छुः सवे एव हि । nr र ३२ 
किमर्थ पतितोऽसीह केनाशिप्तो$सि नो वद ॥ ५६ | डन्जवामनखञ्जा्ना कठ नाना यल प । 
तेषामाकण्य वचनं कम्पमानो म्रुहुमुहु; । उन्मत्तानां तथान्धानां घनभागो न विद्यते ॥ ६४ ` 
| प्राह धुन्धुपुरोगांस्ताञ्छ्यतामत्र कारणम्‌ ॥ ५७ | शय्यासनस्थानमात्रं स्वेच्छ्यान्नशुज क्रिया । 


का उपाय सोचें जिससे इमलोग निश्चिन्त हो सकें। (५०) | वरण गोत्रोत्पन्न प्रभास नामक एक ब्राह्मण थे। 

ने सर्वेशास्त्रों के अर्थं के ज्ञाता तथा बुद्धिमान थे। (५८) 
| सभी देवों को अभयदान देकर उन मददाबाहु ने उन्हे | उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए। दोनों ही अल्पबुद्धि और 
| विसजित किया एवं उस महान्‌ असुर धमेध्वज घुन्धु को अत्यन्त दुःखभ्रस्त ये। उनमें मेरा भाई बडा और में 
| अजेय जानकर उन्होंने उसे बाँधने का विचार किया। छोटा हूँ । (५९) 
| तदनन्तर भगवान विष्णु ने वामन का रुप धारण | हे असुर! मेरा बड़ा भाई नेत्रभास नाम से विख्यात हे । 
किया एवं देविका के जल में बफ न मेरे पिता ने कुतूइलवश मेरा नाम गतिभास रखा । (३०) 
डा छोड्‌ a | की ॥ (५१-५३) हे महासुर घुन्थु ! मेरे पिता का ग्रह रमणीय, सुखद, 
वे अपने आप डूबन-उतरा स्वर्गीय गुणों से युक्त एवं सुन्दर था । (६१) 


तदूनन्तर दैत्यपति, दैत्यों एवं अन्य ऋषियों ने उन्हे | 0ौद्नन्तर बहुत दिनों के बाद हम दोनों के पिता दिवंगत 
देखा। तदुपरान्त यज्ञकमे को छोड़कर श्रेष्ठ आहाण | हो गये। उनका प्रेतकमे कर हम दोनों भाई घर 
व्यग्रतापुवक उस ब्राह्मण को निकालने के ल्यि दौड़े \ आये । नो (६२) 
सभी सदस्य, यजमान एवं अति ओजस्वी ऋत्विजों ने डूब तदुपरान्त मैंने बड़े भाई से कदा-इम दोनों यह का 
रहे बामनाकार ब्राह्मण को निकाला एवं उससे पूछा-दमें | विभाजन कर ठें। उसने सुझसे कद्दा-तुम्दारा भाग 
यह बतळाओ कि तुम यहाँ क्यों गिरे अथवा तुम्हें | नहीं है। | (३३) | 
किसने फेका ! (५४-५६) | क्योकि कुब्ज, वामन, ढँगडे, नपुंसक, सेती, 

उनके वचन को सुनकर बार-बार कॉपते हुए उन्होंने | उन्मत्त और अन्धो का धन में भाग नहीं द्दोता। | सना (इ) 
घुन्धु आदि से कहा--आप लोग इसका कारण सुन । (९ 0 इन्हें केवळ शय्यासन का स्थान एवं स्वेच्छाडुसार 
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£. ९२६९] [मनपुणणे 
ह एतावद्‌ दीयते तेभ्यो नाथभागहरा हि ते ॥ ६५ 
एवप्रुक्ते मया सोक्तः किसथ पेतकाद्‌ गृहात्‌ । 
भनार्घभागमहामि नाहं न्यायन केन वे ॥ ६६ 
इत्युक्तवति बाक्यऽसो भ्राता मे कोपसंयुतः 
सप्चत्किप्याक्षिपन्नद्यामस्यां मामिति कारणात्‌ ॥ ६७ 
ममास्यां निम्नगायां तु मध्यंन प्लवतो गतः 

काल; संवत्सराख्यस्तु युष्माभिरिह चोडूतः ।॥ ६८ 
के भवन्तोऽत्र संप्राप्नाः सस्नेहा बान्धवा इव । 
कोऽयं च शक्रप्रतिमो दीक्षितो यो महाश्चुजः ॥ ६९ 
तन्मे सवे समाख्यात याथातथ्यं तपोधनाः 


| इत्येवधुक्त्वा देवेशं वामनं साग वास्तवः । 
| ग्रोचुढैत्यपतिं सर्वे वामनारथकरं वचः ॥ ७३ 
दीयतामस्य देत्यन्द्र सचॉपस्करसंयुतम्‌ । 
श्रीमदावसथं दास्यो रत्नानि विविधानि च ॥ ७४ 
| इति द्विजानां वचनं श्रुत्वा देत्यपतिवचः 
| ग्राह द्विजेन्द्र ते दसि यावदिच्छसि चं थनम्‌ ॥ ७५ 
| दास्ये गुहं हिरण्यं च वाजिनः स्यन्दनान्‌ गजान्‌ | 
| प्रयच्छाम्यद्य भवतो व्रियतासीप्सितं विभो ॥ ७६ 
| तद्वाक्यं दानवपतेः श्ुरवा देवोऽथ वासनः | 
प्राहासुरपतिं धुन्धुं स्वाथसिद्धिकर वच; || ७७ 
महरदधिसंयुता यूयं साउ॒कम्पाश्च मे सृशम्‌ ॥ ७० सोदरेणापि हि भ्रात्रा हियन्ते यस्य संपदः । 
तदू वामनवचः श्रुत्वा भागंवा हिजसत्तमाः तस्याक्षमस्य यदत्तं किमन्यो न हरिष्यति ॥ ७८ 
प्रोजुदेय ढिजा ब्रह्मन्‌ गोत्रतश्चापि भागवाः ॥ ७१ | दासीदासां भुतयांश्च गृह रत्न परिच्छदम्‌ । 
असावपि महातेजा धुन्धुनांम महासुरः | समर्थेषु हिजेन्द्रपु प्रयच्छस्व महाश्ुुज ।॥ ७९ 
दाता सोक्ता विभक्ता च दीक्षितो यज्ञकर्मणि ॥ ७२ | मम ग्रमाणमालोक्य सामकं च पद्त्रयस्‌ । 


अन्नसोग का अधिकार दिया जाता हे । वे अथे के भाग के 

अधिकारी नहीं होते । (६५) 

ऐसा कहने पर मैंने उससे कह कि सँ किस न्याय से 

और क्‍यों पेतृक ग्रह के धन के अर्धभाग का अधिकारी 

नही इ! (६६) 

इस प्रकार का वाक्य कहने पर कोपयुक्त मेरे आता ने 

इसी कारण मुझे उठाकर इस नदी में फेंक दिया । (६७) 

मुझे इस नदी में तेरते हुए एक वषे का समय व्यतीत 

हो गया । आप छोगों ने यहाँ मेरा उद्धार किया हे । (६८) 
ल युक्त बान्धवां के सदृश यहाँ स्थित आप ढोग 
i कौन हैं तथा यज्ञ के लिए दीक्षित इन्द्रतुल्य ये मद्दापराक्रमी 
कोन हैं.? (६९) 
* हे तपोधनो! आप मुझे यह सब यथार्थ रूप में 
बताये । आपलोग महान्‌ ऐश्वय से युक्त एवं मेरे ऊपर 
. अतिशय अनुकम्पा करने वाले हैं । (७०) 
 वामनकावह वाक्य सुनकर भागेबछुळ के ब्राह्मण- 
. श्रेष्टों ने कहा-हे ब्रह्मन ! हृमढोग भागवगोन्नीय 











देवेश वामन से ऐसा कहकर सभी आगेवगोत्रीय 
(ब्राह्मणों ने) दैत्यपति घुन्धु से वामन के प्रयोजन को 
सिद्ध करने वाला वचन कहा-- (७३) 


हे दैत्येन्द्र । इन्हें समस्त सामग्रियों से युक्त श्रीसम्पन्न 
गृह, दासियाँ एवं विविध प्रकार के रत्न प्रदान करें । (७४) 
ब्राह्मणों के उस वचन को सुनकर देत्यपति ने यह वचन 
कहा हे द्विजेन्द्र! में आपकी इच्छानुसार धन दूँगा। (७५) 
हे विसु ! आप अपने इप्सित पदाथ का वरण 
करे । सें आज आपको ग्रह, स्वणे, अश्व, रथ एवं हाथी 
प्रदान करूंगा । (७६) 
दानवपति का वह वाक्य सुनकर वामनदेव ने असुर- 
पति घुन्घु से अपना स्वाथ सिद्ध करने वाळा वचन 
कहा (७७) 
सहोदर भाई ने जिसकी सम्पत्ति का अपहरण कर 
लिया उस असमर्थ को जो. दिया जायेगा क्या उसे कोई 
दूसरा नहीं छीन लेगा ? | (७८) 


__ ब्राह्मण (७१) हे महाबाहु ! आप समे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दासी, दास, 
हः र . यें धुन्धु नामक अति तेजस्वी दाता, भोक्ता एवं विभक्ता | इत्य, ग्रह, रत्न एवं अच्छे वस्न प्रदान करे । (७६) 
____ महान असुर हैं। ये यज्ञकम में दीक्षित हुए हैं। (७२) | है दैत्येन्द्र! मेरा परिमाण देखकर सुमे तीन 
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ने हॅसकर उन विजेन्द्र को तीन पग (भूमि) प्रदान की । (८१) 


द्विपञ्चाशो 5ध्यायः 


संप्रयच्छरव देत्येन्द्र नाधिकं रक्षितुं क्षम: || ८० | 
इत्येवप्तुकते वचने महात्मना 
विहस्य देत्याधिपतिः सक्रत्विज! | 
ग्रादाद्‌ दिजेन्द्राय पदत्रयं तदा 
यदा स नान्यं प्रगृहाण किंचित्‌ ॥ ८१ 
तावदवेक्ष्यं दत्त 
महासुरेन्रेण गियुर्यशस्त्री | 
चक्रे ततो उङ्गथितुं त्रिलोकीं | 
त्रिविक्रमं रूपमनन्तशक्तिः ॥ ८२ | 
कुत्वा च रूपं दितिजांश्च हत्वा 
प्रणस्य चर्षीन्‌ प्रथमक्रमेण | 
महीं महीध्रेः सहितां सहार्णवां 
जहार रत्नाकरपत्तनैयतास्‌ ॥ ८३ 
शुच सनाक त्रिदशाघिवासं 
सोमाकक्रक्षैरभिसण्डित॑ 
देवो हितीयेन जहार वेगात्‌ 
कमेण देवप्रियमीप्मुरीश्वरः ॥ ८४ 





क्रमत्रयं 





नस, | 


क्रमं तृतीयं न यदाऽस्य पूरितं 
तदाऽतिकोपाद्‌  दनुपुंगवस्य । 
पपात पृष्ठे भगवां स्त्र विक्रमो 
सेरुप्रमाणोन तु विग्रहेण ॥ ८५ 
पतता वासुदेवेन दानवोपरि नारद | 


त्रिशद्योजनसाहस्ती भूमेगतों दृीकृता ॥ ८६ 
ततो दैत्य सक्घत्पाव्य तस्यां प्रक्षिप्प वेगतः 


अवषत्‌ सिकतावृष्द्या तां गतोमपूरयंत ॥| ८७ 

ततः स्वगं सहस्ताक्षो वासुदेवग्रसादतः । 

सुराश्च सर्वे त्रेलोक्यमवापुर्निरुपद्र्वाः || ८८ 

भगवानपि देत्येन्द्र प्रक्षिप्य सिकताणवे । 

कालिन्धा रूपमाधाय तत्रेवान्तरघीयत । ८९ 
एवं पुरा विष्णुरभूच्च वामनो 


न्यु विजेतुं च त्रिविक्रमोऽमूत्‌ । 
यस्मिन्‌ स देत्येन्द्रसुतो जगाम 
महाश्रमे पुण्ययुतो महर्षे ॥ ९० 


इति श्रीवामनपुराणे द्विपञ्चाशोऽध्यायः ॥५२॥। 


(८० 
उन महात्मा के ऐसा बचन कहने पर जब उन्होंने 
अन्य कुछ ग्रहण नहीं किया तो ऋत्विजां सहित दैत्याधिपति 


पग (भूमि) प्रदान करें । सें अधिक की रक्षा करने में समर्थ 
नहीं हू 


महान असुरेन्द्र द्वारा तीन पग भूमि प्रदान की हुई 
देखकर अनन्त शक्ति वाले यशस्वी बिभु ने त्रिलोकी का 
लङ्घन करने के लिये त्रिविक्रम रूप धारण किया। (८२) 
(त्रिविक्रम) रूप धारण करने के उपरान्त उन्होने दैत्याँ 
का वधकर ऋषियों को प्रणाम किया एवं प्रथम पादन्यास में 
पर्वत, सागर, रत्नों की खान एबं नगरां से युक्त पृथ्वी को 
इरण कर लिया । (८३) 
देवो का प्रिय करने की इच्छा वाले ईश्वर वामनदेव ने 


द्वितीय पादकम से वेगपूवेक देवताओं के निवास स्वगे के 


सहित सुचक, चन्द्र, सूये एवं नक्षत्रों से मण्डित आकाश 
का इरण कर लिया । (८४) 


श्रीवामनपुराण में बावनवाँ अध्याय समास ॥ ५२॥ 
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उनका तृतीय पादक्रम जब पूरा नहीं हुआ तो अत्यन्त 
कोप से भगवान्‌ त्रिविक्रम मेरु के तुल्य शरीर से दानवश्रेष्ठ 
की पीठ पर गिरे । (८५) 
हे नारद ! दानव के ऊपर बासुदेव के गिरने से भूमि 


| में तीस सहस्र योजन का इढ़ गते बन गया। . (८६) 


तदनन्तर उन्होंने दैत्य को उठाकर वेग से उसमें 
फेंक दिया एवं बालु की बृष्टि से उस गते को भर 
द्या। (८७) 
तद्नन्तर वासुदेव के अनुग्रह से इन्द्र ने स्वगं पाया एवं 
उपद्रव रहित समस्त देवो को त्रैढोक्य की प्राप्ति हुई। (८८) 


कालिन्दी के बालुकाणेब में देत्येन्द्र को फेंकने के उपरान्त 


भगवान्‌ भी अपना रूप धारण कर वहीं अन्वर्हित हो 
गए। (८€) 


प्राचीन काळ में इस प्रकार धुन्धु को जीतने के ख्ये | 
विष्णु वामन तथा त्रिविक्रम हुए थे। हे महर्षि! ह 
पुण्यात्मा देस्वेन्द्र-पुन्न प्रहाद उसी आश्रस सें गया। (६०) 


2. ८०७. “जेलज 


[५२.९० 








पुलस्त्य उवाच । 

कालिन्दीसलिले स्नात्वा पूजयित्वा त्रिविक्रमस्‌ । 
उपोष्य रजनीमेकां लिङ्गभेदं गिरि ययौ ॥ १ 
तत्र स्नात्वा च विमरे भवं दष्ट्वा च भक्तितः । 
उपोष्य रजनीमेकां तीर्थं केदारमाब्रजत्‌ ॥ २ 
तत्र स्नात्वाऽच्यं चेशानं माधवं चाप्यमेदतः । 
उषित्वा वासरान्‌ सप्त कुब्जाम्रं प्रजगाम ह ॥ ३ 
ततः सुतीर्थे स्नात्वा च सोपवासी जितेन्द्रियः 
हृषीकेशं समभ्यच्य ययो बदरिकाश्रमम्‌ । ४ 

तत्रोष्य नारायणमच्यं भक्त्या 

स्नात्वाऽथ विद्वान्‌ स सरस्वतीजले | 
वराहतीर्थं गरुडासनं स 
इष्वाऽथ संपूज्य सुभक्तिमांश्च ॥ ५ 

मद्रकर्णे ततो गत्वा जयेशं शशिशेखरम्‌ । 


>> 
जु. 
नु ७ क 


पुढस्त्य ने कहा--यमुनाजल में स्नान कर प्रहूछाद 

ने त्रिविक्र की पूजा की एवं एक रात उपोषण करने 
के उपरान्त छिङ्गभेदनामक पवेत पर चले गए । (१) 
वहाँ विमल (जळ) में स्नान कर उन्होंने भक्ति पूर्वक 
शङ्कर का दशेन किया एबं एक रात निवास कर केदार 
नामक तीथ में गए। (२) 
वहाँ स्नानोपरान्त (उन्होंने) अभेद बुद्धि से शिव 
 वंविष्णुका अचन किया एवं सात दिनों तक निवास 
| ह . कर कुञ्जाम्र में चले गये (३) 
ह  _ तदनन्तर उस सुन्दर तीर्थं में स्नान कर उपवास करने 
चाले जितेन्द्रिय (प्रहलाद) हृषीकेश का अचेन कर 
र त्य  बद्रिका आश्रम चले गये (४) 
वहाँ निवास करते हुए सरस्वती के जल में स्नानकर 

उन विद्वान (प्रहूळाद) ने नारायण का पूजन किया। 
___ तदुनन्तर अत्य हे भक्तिपूर्वक उन्होंने बराहतीथे में गरुडा- 
वहाँ से भद्रकणे में जाकर जयेश शशिशेखर शिव 



















४३ 


| दृष्टया संपूज्य च शिव विपाशामभितो ययो ॥ ६ 
स्यां स्नात्वा समभ्यच्यं देवदेवं विज प्रियस्‌ । 
उपवासी इरावत्यां ददश परमेश्वरम्‌ ॥ ७ 
यमाराच्य द्विजश्रेष्ठ शाकले वे पुरूरवाः । 
समवाप परं रूपमैश्वये च सुदुरुभस्‌ ॥ ८ 
कुष्टरोगाभिभूतश्व यं समाराध्य वे भूगुः । 
आरोग्यमतुल प्राप संतानमपि चाक्षयम्‌ || ९ 
नारद्‌ उवाच । 
कथं पुरूरवा विष्णुमाराध्य द्विजसत्तम । 
चिरूपत्वं सञ्चुत्सृज्य रूप प्राप श्रिया सह ॥ १० 
पुलस्त्य उवाच | 
श्रयतां कथयिष्यामि कथां पापग्रणाशिनीस्‌ । 
पूर्वे त्रेतायुगस्यादौ यथादत्तं तपोधन । ११ 
मद्रदेश इति ख्यातो देशो वे त्रह्मणः सुत । 


५३ 


का दधीन एवं पूजन करने के उपरान्त विपाशा की ओर 
चले गये । .(६) 
उस विपाशा में स्नानोपरान्त ट्विजिप्रिय देवाधिदेव 
का अचेन कर (प्रहळाद्‌) उपवास करते हुए इरावती की 
ओर गए। हे द्विजश्रेष्ठ | (उन्होंने) वहाँ उन परमेश्वर का 
देन किया जिनकी शाकळ में आराधना करने से पुरूरवा 
को श्रेष्ठ रूप एवं सुढुलेभ ऐश्वय प्राप्त हुआ था। (७-८) 
कुष्ठरोगाभिभूत ञ्चशु ने उन परमेश्वर की आराधरा 
कर अतुछ आरोग्य एबं अक्षय सन्तान प्राप्त किया 
था। (९) 
नारद्‌ ने कहा--हे द्रिजसत्तम ! पुरूरवा ने विष्णु 

की आराधना करने के उपरान्त किस प्रकार विरूपता को 
छोड़कर ऐश्वय के साथ सुदुळंभ रूप प्राप्त किया । (१२) 
पुलस्त्य ने कहा--हे तपोधन ! सुनो, में प्राचीनकाळ 

सें त्रेतायुग के आदि सँ घटित पापनाशिनी कथा कहता 
(११) 

हे ब्रह्मपुत्र | प्रसिद्ध मद्रदेश में शाकळ नाम से प्रख्यात 
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. शयन द्वारा पर्याप्त विश्राम कर वद्द मध्याह्न में उठा 


त्रिप्चाशो ऽध्यायः 


शाकलं नाम नगरं ख्यातं स्थानीयपुत्तमम्‌ ॥ १२ 
तस्मिन्‌ विपणिद्वत्तिस्थः सुधर्मीरू्योऽभवद्‌ वणिक्‌ | 
धनाढ्यो गुणवान्‌ भोगी नानाशास्त्रविशारदः ॥ १३ 
स त्वेकदा निजाद राष्ट्रात्‌ सुराष्ट्र गन्तुयरुद्यत! | 
सार्थेन महता युक्तो नानाविपणपण्यवान्‌ ॥ १४ 
गच्छतः पथि तस्याथ मरुभूमो कलिप्रिय । 

अभवद्‌ दस्युतो रात्रौ अवस्कन्दोऽतिदुःसहः ॥ १५ 
ततः स हृतसवेस्वो वणिग्‌ दुःखसमन्वितः | 

असहायो मरो तस्मिश्चचारोन्मत्तवद्‌ वशी ॥ १६ 
चरता तदरण्यं वे दुःखाक्रान्तेन नारद । 

आत्मा इव शमीवृक्षो मरावासादितः शुभः ॥ १७ 
तं मृगे? पक्षिभिश्चैव हीनं इष्टवा शमीतरुम्‌ | 

रान्तः क्षुच॒ टपरीतात्मा तस्याधः सञ्ुपाविशत्‌ ॥ १८ 
सुप्रश्चापि सुविश्रान्तो मध्याह्ने पुनरुत्थितः । 
समपश्यदथायान्त प्रेत प्रेतशतेच तम्‌ ॥ १९ 


उत्तम नगर हैं । (१२) 
बहाँ सुधमा नामका एक धनाढ्य, गुणवान्‌ , भोगी एवं 
नानाशाख-विशारद्‌ व्यापारी रहता था । (१२, 


बद्द एक समय अपने राष्ट्र से सुराष्ट्र जाने को प्रस्तुत 
हुआ । दे कलिप्रिय ! अनेक बिग्नेय वस्तुओं से सम्पन्न 
व्यापारियों के महान्‌ समूह के साथ मागेस्थ मरुभूमि में से 
जाते समय रात्रि में (उसके ऊपर) डाकुओं का अति- 
दुःसह आक्रमण हुआ । (१४-१५) 

तदनन्तर समैस्व अपहृत हो जाने से दुःखित वह 
संयमी वणिक. मरुभूमि में उन्मत्तवत विचरण करने 
ळ्गा। ; (१६) 

हे नारद्‌! दुःखाक्रान्त होकर उस चन में विचरण 
करते हुए उसे मरुभूमि में आत्मीय के तुल्य एक शुभ 
शमी वृक्ष मिला । ड (१७) 

उस शमीवृक्ष को पशु-पक्षियों से रहित देखकर थका 
तथा भूख-प्यास से अभिभूत वह बणिक्‌ उसके नीचे बैठ 
गया । (१८) 





उद्दाह्यन्तमथान्येन प्रेतेन प्रतनायकम्‌ । 2 7 ¥8 
पिण्डाशिभिश्च पुरतो धावद्धी रुक्षविग्रहैः || २० | 
अथाजगाम प्रेतोऽसो पटित्वा वनानि च | 

उपागम्य शमीमूले वणिकुषुत्रं दद सः ॥ २१ 
स्वागतेनाभिवाध्येनं समाभाष्य परस्परम्‌ । 
सुखोपविष्टञ्छायायां एष्टवा कुशलमाप्रवान्‌ ॥ २२ 
ततः प्रेताधिपतिना पृष्टः स तु वणिकसखः । 
कुत आगम्यते त्रूहि क साधो चा गमिष्यसि ॥ २३ 
कथं चेदं महारण्यं सृगपक्षिविवर्जितम्‌ । 

समापन्नोऽसि भद्रं ते सवंमाख्यातुम्हसि ॥ २४ 

एवं प्रताधिपतिना वणिक्‌ एष्टः समासतः | 
सवमाख्यातवान्‌ ब्रह्मन्‌ स्वदेशधनविच्युतिम्‌ ॥ २५ . 
तस्य श्रुत्वा स वृत्तान्त तस्य दुःखेन दुःखितः । 
चणिकपुत्रं ततः ग्राह प्रतपालः स्ववन्धुवत्‌ ॥ २६ 

एवं गतेऽपि मा शोकं कतुमर्हसि सुव्रत । 


उस प्र्ततायक को एक अन्य प्रेत ढो रहदा था । एवं 
रूक्ष शरीरबाले पिण्डाशी (प्रेत) उसके आगे दौड रहे थे । (२०) 
वरना में पर्यटन करने के उपरान्त बह प्रेत एवं 
शमी वृक्ष के नीचे पहुँच कर उसने बणिक्‌ पुत्र को 
देखा । (२१) 
स्वागत के साथ उसे अभिवादन करने के उपरान्त परस्पर 
वार्तालाप करके बह छाया में सुखपूवेक बेठ गया और 
कुशल पूछकर जाना । - . (२२) 
तदनन्तर प्रेताधिपति ने बणिक बन्धु से पूळा-- 
हे साधु ! यह बतलाओ कि तुम कहाँ से आये होणे 
कहाँ जाओगे ! ९२) नः 


तुम्हारा कल्याण हो । सुझे यदद बतळाओ कि पशु एबं 


पक्षियों से शून्य इस मद्दान्‌ अएण्य में केसे आये। (२४) 
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हे ज्मन्‌ ! प्रेतराज के ऐसा पूछने पर बणिक्‌ ने | 
संक्षेप में उसे अपने देश तथा धन-नाश का पूरा विवरण 


बजा १ 
उसका बृत्तान्त सुनने के उपरान्त उसके दुःख से 
खित होकर प्रेतपति ने रबबन्धु के सहश उस वणिक | 


चखा । भक | (१९) |... दे सुब्रत ! ऐसा होने पर भी तुम्हें: शोक नहीं करता | 
य [989] | वि कन त, 
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भूयोऽप्य्ाः भविष्यन्ति यंदि भाग्य तव ॥ २७ 
भाग्यक्षयेऽथा; क्षीयन्ते भवन्त्यभ्युदथे पुनः । 
ीणस्यास्य शरीरस्य चिन्तया नोदयो भवेत्‌ ॥ २८ 
इत्युच्चाय समाहूय स्वान्‌ मृत्यान्‌ वाकयमत्रवीत्‌ । 
अद्यातिथिरयं पूज्यः सदैव स्वजनो मम ॥ २९ 
अस्मिन्‌ दष्टे चणिकएत्रे यथा स्वजनद्श नम्‌ । 
अस्मिन्‌ समागते प्रेताः ग्रीतिजोता ममातुला ॥ ३० 
एवं हि चदतस्तस्य मृत्पात्रं सुदृढं नवस्‌ । 
दध्योदनेन संपूर्णमाजगास यथेप्सितम्‌ ।। २१ 
तथा नवा च सुदढा संपूणो परमाम्भसा । 
वारिधानी च संग्रापता प्रतानामग्रतः स्थिता ॥ ३२ 
तमागतं ससलिलमन्नं वीक्ष्य महामतिः । 
ग्राहोत्तिष्ठ वणिषपुत्र त्वसाहिकप्रुपाचर ॥ ३३ 
ततस्तु वारिधान्यास्तो सलिलेन बिधानत; । 
कृताहिकावुभो जातो वणिक्‌ प्रतपतिरतथा || ३४ 


चाहिये । यदि तुम्हारा भाग्यबळ होगा तो सम्पत्तियां 
पुनः दो जायेंगी । (२७) 

_ आण्य का क्षय होने पर धना का क्षय हो जाता है 

, एवं पनः भाग्योदय होने से धनागम भी हो जाता हे । 
इस्‌ क्षीण शरीर की चिन्ता करने से उदय वा 
८ 

मळ कहकर उसने अपने थ्रत्याँ को बुलाया एवं 
उनसे कहा- मेरे स्वजन के सदृश सर्वेथा इस अतिथि का 
पूजन करो । । (२९) 

दे प्रेतो ! स्वजन-दशेन के तुल्य मुझे इस बणिक्‌ पुत्र 

का ददोन हुआ हे । इसके समागम से मुझे अतुल प्रीति 
हुई है। (३०) 
लट उसके इस प्रकार कहने पर यथेच्छ दधि और ओदन 
 सेपूणंअत्यन्तदृढ़ एक नया मिट्टी का वर्तन आ गया । 
' सी प्रकार उत्तम जळ से पूर्ण एक जल्पात्र प्रेतों के सम्मुख 
उपस्थित हुआ । (३१-३२) 
उस अन्न एवं जळ को उपस्थित देखकर मद्दामति 
क्रेत ने कह्ा-ददे वणिक्पुत्र! तुम उठो एवं आह्निक 
 ङत्यकरो। (३३) 

~ त ष तदनन्तर बणिक एवं प्रेतपति दोनों ने घट के जळ से 
धिपूर्थव (३४) 
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ततो वणिक्सुतायादौ दध्योदनमथेच्छया । 
दत्त्वा तेस्यश्च सर्वेभ्यः प्रेतेभ्यो व्यददात्‌ ततः ॥ ३५ 
| भुक्तवत्सु च सर्वेषु कामतोऽम्भसि सेविते । 
| अनन्तरं स वु्चुजे प्रतपारो वराशनस्‌ ॥ ३९ 
| प्रकामतृमे मेते च वारिधान्योदनं तथा । 
अन्तर्धानमगाद त्रह्मत्‌ वणिक्पुत्रस्य पश्यतः ॥ ३७ 
ततस्तदङ्क ततमं दष्ट्वा स मतिमान्‌ वणिकू । 
पप्रच्छ ते ग्रेतपालं कोतूहरुमना वशी || ३८ 
अरण्ये निर्जने साधो इुतोऽन्नस्य सम्घुद्धवः | 
कुतश्च वारिधानीयं संपूणा परमाब्ससा ॥ ३९ 
तथामी तव ये सत्यास्त्वत्तस्ते वणतः ऋंशाः । 
भवानपि च तेजस्वी किंचितपुष्टबएः शुभः ॥ ४० 
शुङ्कवस्त्रपरीधानो बहुनां परिपालकः । 
सवसेतन्ममाचक्ष्व को भवाल्‌ का शमी स्वियम्‌ ॥४९ ` 
इत्थं चणिक्सुतवचः श्रुत्वाऽसो प्रतनायक; । 


तदुपरान्त (प्रेतपति ने) पहले बणिक्‌ पुत्र को यथेच्छ 
दधि एबं ओदन दिया तथा तदनन्तर उन प्रेतां को 
दिया । (३५) 
सभी के यथेच्छ भोजन एवं जलपान करने के पश्चात. 
उस प्रेतघ्रति ने उत्तम भोजन किया । (३६) 
हे 5ह्मन ! प्रेत के पूर्ण रूप से तृप्त हो जाने पर 
वणिक्पुत्र के देखते ही देखते जलपात्र एवं ओदन 
तिरोहित हो गया । (३७) 
तदनन्तर उस अत्यन्त अद्भुत दृश्य को देखकर उस 
बुद्धिमान्‌ संयमी बणिक्‌ ने कौतूहळ पूवेक उस प्रेतपति से 


पूछा (३८) 
हे साधु! इस निजन अरण्य में अन्न एवं उत्तम 
जळ से पूणे घट कहाँ से आया ? (३६) 


तुम्हारी अपेक्षा बणे की इष्टि से कृश तुम्हारे ये 
भृत्य कौन हें! किश्चित्‌ पुष्ट शरीर युक्त सुन्दर तेज 
सम्पन्न शुक्लबस्त्रधारी बहुतां का परिपालन करने वाले 
आप भी कौन हैं? आप मुझे यह सम्पूर्ण वृत्तान्त 
बताळायें कि आप कौन हैं एवं यदद दामीवृक्ष कौन 
हें? - (४०-४१) 

बणिक्‌पुन्न के इस प्रकार फे बचन को सुनकर उस 
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त्रिपञ्चाशोऽष्यायः 


शशंस सवमस्याद्यं यथादत्तं पुरातनम्‌ ॥ ४२ 
अहमास पुराः विग्रः शाकले नगरोत्तमे | . . 
सोमशर्मेति विख्यातो बहुलागर्भसंभवः॥ ४३ 
ममास्ति च वणिक्‌ श्रीमान्‌ ग्रातिवेइयो महाधनः | 
स तु सोमश्रवा नाम विष्णुभक्तो महायशाः ॥ ४४ 
सोऽहं कदयों सूढात्मा धनेऽपि सति दुर्मात; । 

न ददामि डिजातिभ्यो न चाइनाम्यनप्रुचमम्‌ ॥ ४५ 


प्रमादाद्‌ यदि भुज्ञामि दथिक्षी रष्टतान्वितस्‌ | 

ततो रात्रौ नृभिर्‌ घोरेस्ताड्यते मम विग्रः ॥ ४६ 
्रातर्भेवति मे घोरा सृत्युतुस्या विषूचिका । 

न च कथचिन्ममाभ्यासे तत्र तिष्ठति बान्धवः ४७ 


कथं कथमपि प्राणा मया संग्रतिधारिताः | 
एवसेतादश्चः पापी निवसाम्यतिनिष्टेगः ॥ ४८ 
सोनी रतिळपिण्याकसक्तुशञाकादिभोजनेः | 
क्षपयामि कदनाधेरात्मानं काल्यापनेः । ४९ 


प्रेतनायक ने उससे सम्पूर्ण प्राचीन वृत्तान्त कहा । (४२) 
(उसने कहा--)प्राचीनकाल में सें उत्तम शाकछ नामक 
नगर में बहुला के गर्भ से उत्पन्न सोमशमो नामक 
विख्यात ब्राह्मण था । (४३) 
मेरा पड़ोसी एक अतिधनवान्‌, ' लक्ष्मीवान सोमश्रवा 
नामक वणिक्‌ था। वह महान यशस्वी एवं विष्णुभक्त 
था। | (४४) 
कृपण एवंमूखे में धन ह्वोते हुये भी न तो ड्विजातियाँ को 
दान करता था और न उत्तम अन्न का भोग ही करता 
था। (४४) 
यदि प्रमादवश में दधि, क्षीर एवं घृतयुक्त पदाथ 
भोजन करता था तो रात्रि में भयङ्कर मनुष्य मेरे शरीर को 
पीटते थे । (४६) 
प्रातः काळ मुझे स॒त्युतुल्य घोर विषूचिका (हैजा) दो 
जाया करती थी । उस समय कोई भी बन्घु मेरे समीप नहीं 
ठद्दरता था । (४७) 
किसी प्रकार में अपने प्राणों को धारण करता था। 
इस प्रकार में अति निढेज्ञ पापयुक्त जीवन 1370 
था। re 
प्र तिढपिण्याक, सत्तू एवंशाकादि खराब अन्ना को खाकर 
काळ्यापन करते हुए में स्वयं को क्षीण कर रदा था । (४९) 


4:9 


| एवं तत्रासतो मद्य. महान्‌ कालो5म्यगादथ ॥ ` 


श्रवणद्वादशी नाम मासि भाद्रपदे5भवव्‌ ॥ ५० 
ततो नागरिको लोको गतः स्नातु हि संगमम्‌ | 
इरावत्या नडवलाया ब्रह्मदत्रपुरस्सरः ॥ ५१ 
प्रातिवेश्यप्रसंगेन तत्राप्यचु गतोऽस्म्य हम्‌ । 
कृतोपवासः शुचिमानेकादश्यां यत्रतः ॥ ५२ 
ततः संगमतोयेन वारिधानीं च्ढां नवास | 
संपूर्णा चस्तुसंवीतां छत्रोपानहसंयुताम्‌ ॥ ५३ 
मृत्पात्रमपि मिष्टस्य पूण दध्योदनस्य ह | 
प्रदत्तं ब्राह्मणेन्द्राय शुचये ज्ञानधर्मिणि ॥ ५४ 
तदेव जीवता दत्तं मया दान चणिक्सुत । 

वर्षाणां सम्ततीनां वे नान्यद्‌ दत्तं हि किचन ॥ ५५ 
मृतः प्रतत्वमापन्नो दत्त्वा प्रेतान्नमेव हि । 

अमी चादत्तदानास्तु मदन्नेनोपजीचिनः ॥ ५९ 
एतत्त कारणं प्रोक्तं यत्तदन्नं मयाम्भसा | 


मुझे इस प्रकार बहाँ रहते हुए बहुत काळ व्यतीत हो गया । 
(एक बार) भाद्रपदमास में श्रवणद्वादशी की तिथि आई । (५०) 
तदनन्तर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक लोग इरावती 
और नड्वला नदियों के संगम में स्नान करने के लिये 
गये) | (५१) 
'पड़ोसी के कारण में भी उनके पीछे-पीछे गया । 


एकादशी के दिन ब्रत धारण कर पवित्रतापूवेक मैंने 


उपवास किया । (2) 

तदनन्तर सैंने अनेक वस्तुओं, छाता एवं जूता सहित 
सङ्गम के जळ से पूर्ण नवीन एवं दृढ़ जलपात्र तथा मिष्ठान्न, 
दधि एवं ओदन से पूणं मिट्टी का पात्र ज्ञान एवं धमे से 
युक्त पवित्र श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान किया (५३५४) 

हे वणिक्‌-पुञ्र | सेने अपने सत्तर वर्षा के जीवन में 
वही दान दिया था । इसके अतिरिक्त अन्य कुळ भी नहीं 
दान किया । (५५) 

प्रेतान्न दान करके -सत्यु के उपरान्त में बे प्रेत हुआ। 
मेरे अन्न से जीवन धारण करने वाले इन छोगों ने कभी 
दान नहीं किया दै । 
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चअ 


नारद्‌ उवाच । | प्रीवास्थिता तथा ज्येष्ठ श्रवणं a | 
पुरूरवा द्विजश्रेष्ठ यथा देवं श्रियः पतिम्‌ । | सुखसंस्यस्तथा पुष्य; स्वातिदन्ताः प्रकीतिता: ॥ ७ 
नक्षत्र रुषारख्येन आराधयत तुद्‌ वद ॥ १ ह्नू हे वारुणश्वोक्तो नासा पत्र उदाहृतः | 

पुलस्त्य उवाच । | मृगशीष नयनयो रूपधारिणि तिठ्ठांत ॥ ८ 
शरूयतां कथयिष्यामि नक्षत्रपुरुषत्रतम्‌ । चित्रा चैव ललाटे तु भरणी तु तथा शिर! । 
नक्षत्राज्ञानि देवस्य यानि यानीह नारद ॥२ | शिरोरुहस्था चैवाद्री नक्षत्राज्ञमिदं हरेः ॥ ९ 


मूलक्षै चरणो विष्णोजङ्घे हे रोहिणी स्मते । 

द जानुनी तथाश्चिन्यो संस्थिते रूपधारिणः ॥ ३ 
आपाढे द्वे इयं चोवांशुह्मस्यं फाल्गुनोद्वयम्‌ । 
कटिस्थाः कुत्तिकाथ्चेव वासुदेवस्य संस्थिताः ॥ ४ 
्रोष्ठपद्यादयं पार्थे इश्चिभ्यां रेवती स्थिता । 
उरःसंस्था त्वचुराथा श्रविष्ठा एष्ठसस्थिता || ५ 


| विधानं संप्रवक्ष्यामि यथायोगेन नारद्‌ । 
संपूजितो हरिः कामान्‌ विदधाति यर्थोप्सतान्‌ ॥ १० 
| चैत्रमासे सिताष्टम्यां यदा घूलगतः शशी । 
तदा तु भगवत्पादो पूजयेत्‌ तु विधानतः । 
नक्षत्रसन्निधौ दाद्‌ विश्रेद्धाय च भोजनस्‌ ॥ ११ 


विज्ञाख्ा भुजयोहस्तः करद्रयमुदाहतम्‌ । जालुनी चाश्विनीयोगे पूजयेदथ भक्तितः | 
नर्सुरथाङगुस्यो नखाः साप तथोच्यते ॥ ६ | दोहदे च हविष्यान्नं पूवचद्‌ दिजभोजनस्‌ ॥ १२ 
, ५३ 


` नारद ने कहा--दे ट्विजश्रेष्ठ ! पुरूरवा ने जिस प्रकार | ' ग्रीवा सें येष्ठा दोनों कानों मैं श्रवण तथा सुख सें 
लच्पीपति वासुदेव की नक्षत्रपुरुष नामक ब्रत के द्वारा | पुष्य नक्षत्र स्थित हे । स्वाति नक्षत्र दाँत को कहां गया हे । (७) 
आराधना की थी उसका वर्णन करें । (१) शतभिषा नक्षत्र दोनों हल तथा सघा को नाक कहा 
पुलस्त्य ने कहा-हे नारद ! में नक्षत्रपुरुष त्रत एवं देव के | गया हे ॥ रूपधारी भगवान्‌ के दोनों नेत्रों में स्नगशिरा का 
सभी नक्षत्ररूपी अङ्गां का वर्णन करता हूँ । आप सुनें। (२) | निवास है। ह र (८) 
मूळनक्षत्र भगवान विष्णु के दोनों चरण, रोहिणी दोनों चित्रा छछाट में, भरणी शिर में तथा आद्र 
जङ्का एवं अश्‍विनी दोनों जानुओं का रुपघारण कर स्थित 442 दे में रहता हे । भगवान्‌ विष्णु का यह कु 
(३) | शरार ` * (२ 
ह पूर्बाषाढ एवं उत्तराषाढ नामक दो नक्षत्र बासुदेव | `¬ हे नारद! अब में उस के. विधान का 
के दोनों ऊरु में, पूर्वाफाल्गुनी एवं उत्तराफाल्गुनी संज्ञक । कथन करूगा । जिनके द्वारा विधिपूर्वक पूजित भगवान्‌ 
दोनों नक्षत्र गुह्य प्रदेश में एवं कृत्तिका नक्षत्र कटि में | विष्णु अभिळषित. फडों को प्रदान करते हैं। (१०) 
स्थित है । निके (४) चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में चद्रमा 
पूर्वेभाद्रपद तथा उत्तरभाद्रपद भगवान्‌ के दोनों | के मूळ नक्षत्र में होने पर भगवान्‌ के दोनों चरणों की 


| 4 » के । पाए में, रेवती दोनों कुक्षियो में, अनुराधा हृद्य में तथा | विधिवत्‌ पूजा करती चाहिये और नक्षत्र के वतमान रहते 
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चनिष्ठा नक्षत्र प्रष्टदेश में स्थित हे । (५) | पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन देना चाहिए । अन्तमा (११) 
दोनों भुजाओं के स्थान में विशाखा है.) हस्त नक्षत्र |." अश्विनी - नक्षत्र के योग में भक्तिपूषंक भगवान्‌ के 
भगवान का दोनों हाथ कहा गया हे । पुनवेसु | दोनों घुटनों की पूजा करनी चाहिए एवं हृविष्याज्ञ का 
गगवान्‌ की अँगुलियाँ ओर आश्लेषा उनके नख हैं। (६) ' दोहद तथा पूवेवत्‌ ब्राह्मणाँ को भोजन कराना चाहिए । (१२) 
ओ [988] 
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नचतुष्प्रद्वाशोऽष्यायः 


आषाढाम्यां तथा द्वास्यां द्वावूरू पूजयेद्‌ बुधः । 
सलिलं शिशिरं तत्र दोहदे च प्रकीर्तितम्‌ ॥ १३ 
फाल्गुनी द्वितये गुह्यं पूजनीयं विचक्षणः | 

दोहदे च पयो गव्यं देयं च द्विजभोजनम्‌ ॥ १४ 
कृत्तिकासु कटि? पूज्या सोपवासो जितेन्द्रियः । 
देयश्च दोहदं विष्णोः सुगन्धकुसुमोदकम्‌ । १५ 
पार्थे साद्रपदायुग्मे पूजयित्वा त्रिधानतः | 

गुड सलेहक दधाद दोहदे देवकीर्तितम्‌ ॥ १६ 
वे कुक्षी रेवतीयोगे दोहदे धुदगमोदकाः । 

अनु राधासु जठरं पष्टिकान्नं च दोहदे ॥ १७ 
श्रविष्ठायां तथा पृष्ठं शालिभकतं च दोहदे । 
श्ुजयुग्सं विशाखासु दोहदे परमोदनस्‌ || १८ 
हस्ते इस्तो तथा पूज्यो यावकं दोहदे स्मृतम्‌ । 


पूबांषाढ तथा उत्तराषाढ़ा के योग में ऊरुद्बय की 
विद्वान पूजा करें तथा दोहद सँ शीतल जळ का 
विधान हे । (१३) 
विचारवान्‌ पुरुष दोनों फाल्गुनी नक्षत्रों में भगवान्‌ 
के गुह्य-प्रदेश की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराये एवं 
पय एवं घृत का दोहद दे । (१४) 


ha) 


कृत्तिका नक्षत्र भें उपवास पूर्वक जितेन्द्रिय रहकर 
भगवान्‌ के कटि-देश की पूजा करे एवं सुगन्धित कुसुम- 
युक्त जळ का दोइद दान करे । ५६" - (१५) 
दोनों भाद्रपदा-युगछ में कथित विधान से भगवान्‌ के 
दोनों पश्व की पूजा करके दोहद में देव द्वारा प्रशंसित 
लेहयुक्त गुड देना चाहिए । (१६) 
रेची नक्षत्र के योग में भगवान्‌ की दोनों कुक्षियों की 
पूजा के अनन्तर दोहद में मूंग के लड्डू प्रदान करना 
चाहिए । अनुराधा नक्षत्र में जठर की पूजा करके दोहद 
भें साठी का चावल देना चाहिए । : (१७) 
धनिष्ठा नक्षत्र में ष्ठ की पूजा करके दोहद में 
शाकह्ि का सात देना चाहिए। विशाखा नक्षत्र 


क कॅ 


उत्तम अन्न देना चाहिये) | 


में भगवान्‌ की दोनों सुजाओं की पूजा कर दोहद्‌ . सें | . 


ल) 
. . हस्त में भगवान्‌ के दोनों हाथों की पूजा कर 
दोहद में जौ से बना पक्वान्न देना चाहिए । पुत्तवेसु नक्षत्र 


[8 
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पुनवंसावज्गुलीश्च पटोलस्तत्र दोहदे॥ १९ ` ` 
आइलेषासु नखान्‌ पूज्य दोहदे तित्तिरामिषस्‌। ` 
उयेष्ठायां पूजयेद्‌ ग्रीवां दोहदे तिलमोदकम्‌ ॥ २० 
श्रवणे श्रवणौ पूज्यो दधिभक्तं च दोहदे । | 

पुष्य मुख पूजयेत दोहदे घृतपायसम्‌ २१ 
स्वातियोगे च दशना दोहदे तिलशष्कुली । 

दातव्या केशवप्रीत्ये ब्राह्मणस्य च भोजनम्‌ ॥ २२ 


हनू. शतभिषायोगे पूजयेच्च प्रयत्नतः । 


| प्रियङ्गरक्तशाल्यन्नं दोहदं मधुविद्रिपः ॥ २३ 


मघासु नासिका पूज्या मधु दद्याच्च दोहदे । 
मृगोत्तमाङ्गे नयने मृगमांसं च दोहद्‌ ॥ २४ 
चित्रायोगे ललाटं च दोहदे चारुभोजनम्‌ । 
भरणीषु शिरः पूज्यं चारु अकतं च दोहदे ॥ २५ 


में अँगुलियों की पूजा कर दोद्दद में पटोळ प्रदान करना 
चाहिए। (१६) 

आश्लेषा नक्षत्र में नख की पूजा कर दोद्दद में 
तित्तिर का मांस प्रदान करे । ज्येष्ठा में ग्रीवा की पूजा कर 
दोहद्‌ में तिळ का ढडडू प्रदान करे । (२०) 

भ्रवण-नक्षत्र में दोनों कणों की पूजा कर दोहद में दही 
और भात प्रदान करे। पुष्यनक्षत्र में मुख की पूजा 
करे और दोहद में घृत-युक्त पायस प्रदान करे। (२१) 

स्वाति नक्षत्र के योग में भगवान्‌ के दाता का पूजत्त 
कर तिळ और शष्कुढी (पुड़ी) का दोइद दे एवं केशव को 
प्रसन्न करने के लिये ब्राह्मण को भोजन कराये। (२२) 

शतभिषा नक्षत्र में प्रयत्नपूवेक भगवान्‌ के ठुडी की 
पूजा करे एवं विष्णु को अतिप्रिय प्रियङ्गु एवं रक्तशालि 
अन्न का दोहद दे। . (२३) 


[४४०२४ 


मघा में नासिका की पूजा करनी चाहिए एवं दोहद से | 


सधु देनी चादिए। सुगशिरा नक्षत्र में मस्तक सें स्थित 


नेन्नहय की पूजा करके दोहद में खग का मांस देता | 
:: चित्रा नक्षत्र के योग में. ढळार है पुजा करके दोहद व्य 
में सुन्दर भोजन देना चाहिए व । मरणी नक्षत्र में शिरकी .._ 
| पुला करनी चाहिए. और दोहद्‌: में. मा नक 


चाहिए। .. 
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' यि झुकते च पीते च समभन्तर्दितं भवेत्‌ ॥ ५८ 


चामनपुराणे ` 


५३-५७] ज्ञ 
दत्तं तदिदमायाति मध्याह्नेऽपि दिने दिने ॥५७ . एक्ट सरवंदातृणां यास्या पक स्‌ ॥ ६५ 
यावज्ञाइ च झुज्जामिं न तावत्‌ क्षयमेति वे | यथेयं द्वादशी एण्या मासि ग्रोष्ठपदे सिता । 


| बुधश्रवणसंयुक्ता साऽतिश्रेयस्करी स्मृता ॥ ६६ 


यचातपत्रमददं सोऽयं जातः शमीतर्‌ः | इत्येवश्वुकत्वा वणिज प्रवराजोऽनुगेः सह | 
उपानधगले दत्ते प्रेतो मे वाहनोऽभवत्‌॥ ५९ ` | स्वनामानि यथान्याय सन्य? यातवाङ्छुचिः। ६७ 
इयं तवोक्ता धमंज्ञ मया कोनाशतात्मनः । प्रेतस्कन्धे समारोप्य त्याजितो मरुमण्डलम्‌ | 
श्रवणद्वादशीपुण्यं तवोकतं एण्यवधेनस्‌। ६० रम्येऽथ शुरसेनाख्ये देशे प्राप्त, स वे वणिक्‌ || ६८ 
इत्येचप्ुक्ते वचने वणिकपुत्रोऽञ्रवीद्‌ वचः | स्वकमंघमयोगेन थनश्ुचावच बहु | 


उपार्जयित्वा प्रथय गयाशीपमचुचमभ । ६९ 
पिण्डनिबंपणं तत्र प्रतानासङ्पूर्वशः | 


यन्मया तात कत्तेव्यं तदशुज्ञातुसहसि।। ९१ 
तत्‌ तस्य वचनं श्रुत्वा वणिकपुत्रस्य नारद्‌ । 





प्रेतपालो वचः प्राह खाथेसिद्धिकर ततः ॥ ६२ चकार स्वपितुणां च दायादानासनन्तरस्‌ || ७० 
यत स्वया तात कत्तेव्यं मद्धितार्थ महामते । आत्मनश्च महाबुद्धिसहाबोध्य तिरेविना 
कथयिष्यामि तत्‌ सम्यक्‌ तव श्रेयस्करं मम ॥ ६३ | पिण्डनिवपण चक्र तथान्यानपि गोत्रजान्‌ ॥ ७१ 
गयायां दीथेजुष्टायाँ स्नास्वा शोचसमन्वितः एवं प्रदत्तष्वथ वे पिण्डेषु प्रतभावतः | 

मम नाम संप्रुदिश्य पिण्डनिवपण कुरु ॥ ६४ विम्नुक्तास्ते द्विज प्रेता ब्रह्मलोक ततो गताः ॥ ७२ 


तत्र पिण्डप्रदानेन प्रतभावादहं सखे । स चापि हि वणिकपुत्रो निजमाठ्य॑मात्रजत । 


(मेरे समीप) उपस्थित होता है । (५७) | होकर सषेस्व दान करने वालों के लोक को प्राप्त करूंगा । (६५) 
जब तक में नहीं खाता तब तक उसका क्षय नहीं | पोष मास के शुक्ल पक्ष की बुध एवं श्रवण नक्षत्र से युक्त 
होता । मेरे खाने और पीने के उपरान्त सभी कुछ तिरोहित | पुण्य बद्धिनी द्वादशी अत्यन्त माङ्गछिक कही गई हे । (६६) 
हो जाता हे। (५८) वणिक से ऐसा कहकर प्रेतराज ने अपने अनुगामियों 
मैंने जो छत्र दान किया था बही इस शमी वृक्ष फे | सहित पवित्रतापूचक यथोचित रीति से अपने नामों को 
रूप में उत्पन्न हुआ है । एक जोड़ी जूता का दान करने से बताया। . ६७) 
प्रेत मेरा वाहन वना है.। (५९) | ` प्रेत के कन्ये पर आरूद कराकर उसे मरुभूमि से 
हे घमैज्ञ ! अपने प्रेतत्व प्राप्ति का यह समस्त विवरण | बाहर चिसजित किया गया। इस प्रकार वह चणिक 
मैंने तुमसे कहा तथा परम पवित्र और पुण्य को बढ़ाने | रमणीक शूरसेन नामक देश में पहुँचा । ६८) 
वाढी श्रवणद्वादशी का भी वर्णन किया है | (६०) अपने कम तथा धमक द्वारा उसन प्रचुर मात्रा म 
रेत के ऐसा कहने पर वणिक्‌-पुत्र ने कद्दा हे तात! | उडे एवं हीन घन उपाजित किया । तदनन्तर बह' उत्तम 


मुझे जो करना हो उसकी आज्ञा दे। ' (६१) | गयाशीषे नामक तीर्थ में गया । (६९) - 
हे नारद ! वणिक-पुत्र का वह वचन सुनकर प्रेतपति बहाँ क्रमशः श्रेतों के उद्देश्य से पिण्डदान करने के 


उपरान्त उसने अपने पितराँ एवं दायादों को पिण्ड दान 
ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाला वचन कहा । (६२) दायाद दान 


किया । क 100 
हे महामति । मेरे हित के लिये तुम्हारे द्वारा किये जाने ने अपने छिये ति 
कर्म में तुम्हे वतळाता हूँ । भली भाँति उसको उस महाबुद्धि ने अप छरहित महाबोध्यसंज्ञक 


पिण्डदान किया ।  तदन् गोत्रजों के भी 
करने से तुम्हारा और मेरा कल्याण होगा । (६३) व हा तदून्तर अन्य गोत्रजो नि 











a न ३ 1 उग्यातीथ में स्नान से पवित्र होकर मेरे नाम से तुम हे द्विज! इस प्रकार. पिण्डदान करने पर वे प्रेत 
_________ पिण्डदान करो । ..  ... (६४) | प्रेतभाव से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को चले गये । ' ' (७२) 


हे सखा ! वहाँ पिण्डदान करने से में प्रेतभाव से मुक्त |. वह वणिक पुत्र भी अपने घर चढा :गयां' औरं ' भ्रवण- 
र [880] 
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अवणद्वाद्शी कृत्वा कालघमंग्नुपेयिचान्‌ ।। ७३ सावसेने च भर्तारं सुशीलमपि भामिनी || ७९ 
गन्धवलोके सुचिरं भोगान्‌ ्च॒कत्वा सुदुलभाव्‌ । . | बिरूपमिति मन्वाना ततस्सोभूत्‌ सुदुःखितः | 
माचुष्यं अन्ममासाधच स वभो शाकले विराट ॥ ७४ | ततो निर्वेदसंयुक्तो गत्वाश्रमपदं महत्‌ || ८० 


स्वधर्मकर्मबृत्तिस्थ:. ्वणद्वादशीरतः । . . . _ | इरावत्यास्तटे श्रीमान्‌ रूपथारिणमासदत्‌ । 
काठघर्ममवाप्यासी गुह्यकावासमाश्रयत्‌ || ७५ | तमाराध्य जगन्नाथं नक्षत्रपुरुपेण हि ॥ ८१ 
| तत्रोष्यं सुचिरं कालं भोगान्‌ गुक्त्वाथथ कामतः | ` | सुरूपतामवाप्याग्रथां तस्मिन्नेव च जन्माने] 
| मर्त्यलोकमबुप्राप्य राजन्यतनयोऽसवत्‌ । ७६ | ततः प्रियोऽभूद्‌ भार्याया भोगवांश्वाभवद्‌ वशी । ` 
| तत्रापि क्षत्रवृत्तिस्थों दानभोगरतो वशी | श्रवणद्वाद्शीभक्तः पूर्वाभ्यासादंजायत || ८२ 
| गोग्रहे$रिगणाक्षित्वा कालधर्मप्ठुपेयिवान्‌ । एवं पुराज्सो दिजपुंगगस्तु | 
शक्रलोकं स संग्राप्य देवैः सवैः सुपूजितः ॥ ७७ कुरूपरूपो भगवत्प्रसादात्‌ । 
पुण्यक्षयात्‌ परिश्रष्टः शाकरे सोऽभवद्‌ द्विज । अनङ्गरूपं्रतिमो वभूव 
ततो विकटरूपोऽसो सवं शास्त्राथपारगः ॥ ७८ मृतश्च राजा स पुरूरवाऽभूत्‌ ॥ ८३ 


विवाहयद्‌ दिजसुतां रूपेणाचुपमां द्विज । 


~ 


इति श्रीवामनपुराणे त्रिपञ्चाशोऽध्यायः || ५३ ॥ 


IS Fe TT २: ला अरमान. लत >> ~ = ~ 


द्वादशी का पालन करते हुए वह भी यथाशमय हे द्विज ! उस ने अनुपम सुन्दरी ब्राह्मण कन्या से 
सर गया । । (७३) | विवाह किया । वह भामिनी अत्यन्त शीळवान्‌ पति का भी - 
गन्धवेळोक में चिरकाळ तक अत्यन्त दुलेभ भोगों का | कुरूप समझ कर अनादर करती थी। इससे वह अत्यन्त 
उपभोग करने के उपरान्त मनुष्य जन्म प्राप्त कर वह | दुःखित हुआ । तद्नन्तर निव होकर बह इरावती 
शाकलपुरी का सम्राद बना । (५४) | के तटपर स्थित मद्दान्‌ आश्रम में पहुंचा एवं नक्षत्र 
अपने धम तथा कमे में रत रहते हुए वद्द भ्रवणद्वादशी में | पुरुष द्वारा तत्रस्थ रूपघारी जगन्नाथ की आराधना 
अनुरक्त रहा। मृत्यु के उपरान्त उसने शुह्यकों के | की। (७९-८१) 
लोक को प्राप्त किया । 1 (७१५) 
वहाँ बहुत समय रहकर इच्छानुसार अनेक भोग्य 
पदार्थो का भोग करने के पश्चात्‌ मत्येछोक में आकर वह | अपनी भार्या का प्रिय एवं ऐइबयैसस्पन्न हो गया । पूर्व 
राजपुत्र बना । (७१) | के अभ्यास से वह संयमी श्रवणद्वादशी का . भक्त बना 
वहाँ भी क्षत्रियों की वृत्ति से निर्वाह करते हुए वह | रहा । (८२) 
संयमपूचेक दान और भोग में ळगा रदा। एक समय | आ 
गौबों का अपहरण होने पर उसने शत्रुओं को जीत कर इस प्रकार पहले कुरूप रहने पर भी अगवान दी 
मृत्यु प्राप्त की । तदनन्तर वह इन्द्र लोक में गया एवं सभी | कृपा से वह द्विजश्रेछ कामदेव के समान रूपवान हो गया 
देवों से पूजित हुआ । (७७) | और मृत्यु के बाद राजा पुरूरवा हुआई॥ ' (८३) 


| 
| 
| 
| 
| 


इस प्रकार उसी जन्म में परम सुन्दर रूप प्राप्त कर वह 





पुण्य का क्षय होने से स्वगेच्युत होकर बद शाकळ देश 
में ब्राह्मण हुआ । उसका रूप अत्यन्त भयङ्कर था, किन्तु 
वह सबेशारत्रपारंगत था । : ~= (७८) 


हु की पे Pd 
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श्रीवा्ननपुराण में तिरपनवाँ प्रध्याय समात।।५३॥ उ ५ 
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पै 


नारद उवाच | | ग्रीवास्थिता तथा ज्येष्ठा श्रवण कणं योः स्थितम्‌ । 
पुरूरवा द्विजश्रेष्ठ यथा देवं श्रियः पतिम्‌ | | मुखसंस्थस्तथा पुष्यः स्वातिदेन्ताः प्रकीतिताः ॥ ७ 
नक्षत्रएरुषाख्येन आराधयत तद्‌ वद ॥ १ हनू द्वे वारुणश्ोक्तो नासा पेत्र उदाहृतः । 

पुलस्त्य उवाच । | सृगञ्चीपं नयनयो रूपधारिणि तिष्ठ त ॥ ८ 
श्रूयतां कथयिष्यामि नकषतरपुरुपत्रतम्‌ । | चित्रा चैव ललाटे तु सरणी तु तथा शिरः । 
नक्षत्राज्ञानि देवस्य यानि यानीह नारद ॥२ | शिरोरुहस्था चेवाद्री नक्षत्राङ्गमिदं हरेः ॥ ९ 


Fe णोज ~ २५ रोहि ~ न व यय 
मठ चरणो विष्णोजङ इ रोहिणी स्मृते । | विधानं संग्रवक्ष्यामि यथायोगेन नारद्‌ । 
ठ्ठ जानुनी तथाथिन्यो संस्थिते रूपधारिणः ॥ रे संपूजितो हरि; कामाच विदधाति यशेप्सतान्‌ ॥ १० 
आषाढे हे इयं चोबोशुद्यस्थं फाण्णुनीइयम्‌ । 


कठिस्था! कृत्तिकाश्चेच वासुदेवस्य संस्थिताः ॥ ४ चेत्रमासे सिताष्टम्यां यदा घूलगतः शशी । 


रोष्ठुपद्ाइयं पार्थे कुक्षिभ्यां रेवती स्थिता । |तदा तु सगवत्पादो पूजयेत्‌ तु विधानतः । 
उरःसंस्था त्वदुराधा श्रविष्ठा पृष्ठसंस्थिता ॥ ५ नक्षत्रसन्निधों दाद्‌ विप्रेन्द्राय च भोजन ॥ ११ 


जाझुनी चाश्विनीयोगे पूजयेदथ भक्तितः | 
| | दोहदे च हविष्यान्नं पूवचद्‌ द्विजभोजनस्‌ ॥ १२ 
५.४ 
नारद ने कहा-दें ह्विजश्रे्ठ ! पुरूरवा ने जिस प्रकार | : ग्रीवा में ज्येष्ठा, दोनों कानों में श्रवण तथा झुख सें 
ळच्सीपति वासुदेव की नक्षत्रपुरुष नामक व्रत के द्वारा | पुष्य नक्षत्रास्थत इ | स्वाति नक्षत्र दाँत को कहा गया है । (७) 
आराधना की थी उसका वर्णन करें| (१) शतभिषा नक्षत्र दोनों हुनु तथा सघा को नाक कहा 
पुळस्त्य ने कह्ा-दे नारद ! सें नक्षत्रपुरुष ब्रत एवं देव के | गया है। रूपधारी भगवान्‌ के दोनों नेत्रां में सुगशिरा का 
ह सभी नक्षत्ररूपीअङ्ञों का वर्णन करता हूँ । आप सुनें। (२) | निबासददै। «| रि 6४) 
वी _ मुळनक्षत्र भगवान विष्णु के दोनों चरण, रोदिणी दोनों | चित्रा छछाट में, . भरणी शिर सें तथा आद्रा 
क. जङ्घा एवं अश्विनी दोनों जानुओ का रूपधारण कर स्थित प त में रहता हे । भगवान्‌ विष्णु का यह नह 
है (३) | शरोर ह 15७ (९ 
22 पूर्वापाढ एवं उत्तराषाढ नामक दो नक्षत्र वासुदेव | गाउ 'नारद्‌ अब सें उस ब्रत के विधान का 
के दोनों ऊरू में, पूर्वाफील्गुनी एवं उत्तराफाल्गुनी संज्ञक | कथन करूंगा । जिनके द्वारा विधिपूदेक पूजित भगवान्‌ 
दोनों नक्षत्र गुह्य प्रदेश में एवं कृत्तिका नक्षत्र कटि में | विष्णु अभिळषित. फलों को प्रदान करते हें । (१०) 
स्थित हे ॥ _ कक आ (४) | चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में चद्रमा 
५ अप क पूर्वेभाद्रपद तथा उत्तरभाद्रपद भगवान्‌ के दोनों | के मूळ नक्षत्र में होते पर भगवान्‌ के दोनों चरणों की 
५... पाश भें, रेवती दोनों कुक्षियों में, अनुराधा हृदय में तथा | विधिवत्‌ पूजा करती चाहिये और नक्षत्र के वतेमान रहने 
ओ धनिष्ठा नक्षत्र प्रष्ठदेश में स्थित हे । (६) | पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन देना चाहिए ।:.:. :.: : (११) 
हा: दोनों सुजाओं के स्थान में विशाखा हे.) हस्त नक्षत्र. :: अश्‍विनी: नक्षत्र के योग में भक्तिपूषंक भगवान्‌ के 
७ को भगवान का दोनों हाथ कदा गया हे । पुनषेसु | दोनों घुटनों की पूजा करनी चाहिए एवं हृविष्यान्न का 
__________ सगबान दी अँगुल्या और आइलेषा उनके नख हें. । (६) ' दोहद तथा पूववत्‌. ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए । (१२) 
[388] 


विशाखा थुजयोईस्तः करडययरुदाहतम्‌ । 
पुनवेसुरथाङ्गुरयो नखाः साप तथोच्यते ॥ ६ 








_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


— ता > की ति या ऱ्य 





चतुष्प्रच्वाशोञध्यायः [५४२५ 


आषाढाम्यां तथा द्वाभ्यां द्वावूरू पूजयेद्‌ बुधः । 
सिलं शिशिरं तत्र दोहदे च प्रकीर्तितम्‌ ॥ १३ 
फाल्गुनी द्वितये गुह्यं पूजनीयं विचक्षणेः | 

दोहदे च पयो गव्यं देयं च द्विजभोजनम्‌ ॥ १४ 
कृत्तिकासु कटि? पूज्या सोपवासो जितेन्द्रियः । 
देयश्च दोहदं विष्णोः सुगन्धकुसुमोदकम्‌ ॥ १५ 
पार्श्वे भाद्रपदायुग्से पूजयित्वा विधानतः । 

शुडं सलेहक दधद्‌ दोहदे देवकीर्तितम्‌ ॥ १६ 
व कुक्षी रेवतीयोगे दोहदे पुद्गमोदका; । 
अनुराधासु जढरं पष्टिकान्नं च दोहदे ॥ १७ 
श्रविष्ठायां तथा पृष्ठं शालिभकतं च दोहदे | 
शुजयुग्मं विशाखासु दोहदे परमोदनम्‌ ॥ १८ 
हस्ते हस्तो तथा पूज्यो यावकं दोहदे स्मृतम्‌ | 


पूर्वाषाढ़ तथा उत्तराषाडा के योग में ऊरुद्बय की 
विद्वान्‌ पूजा करें तथा दोहद में शीतळ जळ का 
विधान है । (१३) 
विचारवान्‌ पुरुष दोनों फाल्गुनी नक्षत्रों सें भगवान्‌ 
के शुह्य-प्रदेश की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराये एवं 
पय एवं घृत का दोहद दे । (१४) 
कृत्तिका नक्षत्र में उपवास पूवक जितेन्द्रिय रहकर 
भगवान्‌ के कटि-देश की पूजा करे एवं सुगन्धित कुसुम- 
युक्त जल का दोद्दद दान करे । ४ (१५) 
दोनों भाद्रपदा-युगल में कथित विधान से भगवान्‌ के 
दोनों पाश्वे की पूजा करके दोहद में देव द्वारा प्रशंसित 
लेहयुक्त गुड देना चाहिए । (१६) 
रेवती नक्षत्र के योग में भगवान्‌ की दोनों कुक्षियां की 
पूजा के अनन्तर दोहद में मूंग के लड्डू प्रदान करना 
चाहिए । अनुराधा नक्षत्र में जठर की पूजा करके दोहद 
भें साठी का चावल देना चाहिए। (१७) 
धनिष्ठा नक्षत्र में प्रष्ठ की पूजा करके दोहद में 
इलि का भात देना चाहिए। विशाखा नक्षत्र 


झै भगवान की दोनों सुजाआं की पूजा कर दोहद -में | . 


उत्तम अन्न देना चाहिये।  “. ' , (१८) 
. - हस्त में भगवान्‌ के दोनों हाथों की पूजा कर 


दोहद में जौ से बना पक्वान्न देना चाहिए । पुत्नवेसु आग 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 2212 


| पुनवसावज्ञुलीश्व पटोलस्तत्र दोहदे ॥ १९ 


आइलेषासु नखान्‌ पूज्य दोहदे तिचिरामिषस्‌ | 
ज्येष्ठायाँ पूजयेद्‌ ग्रीवां दोहदे तिलमोदकम्‌ ॥ २० 
श्रवणे श्रवणो पूज्यो दधिभक्तं च दोहदे । 

पुष्ये म्रुखं पूजयेत दोहदे घृतपायसम्‌॥ २१ 
स्वातियोगे च दशना दोहदे तिरशष्कुली । 
दातव्या केशवग्रीत्ये त्राह्मणस्य च भोजनम्‌ ॥ २२ 


| हन्‌. शतभिषायोगे पूजयेच्च प्रयत्नतः | 


प्रियज्ञरक्तशाल्य॑न्न दोहदं मधुविद्विषः ॥ २३ 
मघासु नासिका पूज्या मधु दद्याच दोइदे । 
मृगोत्तमाङ्गे नयने मृगमांसं च दोहदे ॥ २४ 
चित्रायोगे ठलाटं च दोहदे चारुभोजनम्‌ । 
भरणीषु शिरः पूज्यं चारु भक्तं च दोहदे ॥ २५ 


अँगुलियों की पूजा कर दोहंद में पटोळ प्रदान करना 
चाहिए । (१६) 
आश्लेषा नक्षत्र में नख की पूजा कर दोहद में 
तित्तिर का मांस प्रदान करे । ज्येष्ठा में ग्रीवा की पूजा कर 
दोहद्‌ में तिळ का ळडडू प्रदान करे । (२०) 
श्रवण-नक्षत्र में दोनों कर्णो की पूजा कर दोहद में दही 
और भात प्रदान करे। पुष्यनक्षत्न में सुख की पूजा 
करे और दोहद में घृत-युक्त पायस प्रदान करे। (२१) 
स्वाति नक्षत्र के योग में भगवान्‌ के दातों का पूजत 
कर तिळ और झाष्कुली (पूड्डी) का दोहद दे एवं केशव को 
प्रसन्न करने के लिये ब्राह्मण को भोजन कराये। (२२) 
शतभिषा नक्षत्र में प्रयत्नपूवेक भगवान्‌ के ठुड्डी की 
पूजा करे एबं विष्णु को अतिम्रिय भ्रियडुगु एवं रक्तशालि 
अन्न का दोहद दे । (२३) 
मघा में नासिका की पूजा करनी चाहिए एवं दोहद से 
मधु देनी चादिए। सुगशिरा नक्षत्र में मस्तक सँ स्थित 
नेत्रद्य की पूजा करके दोहद में सग का मांस देना 
चाहिए । | (२४) | 
चित्रा नक्षत्र के योग में लळाड की पूजा करकेदोद्दद 
में सुन्दर भोजन देना चादिए । भरणी नक्षत्र में शिर ह 
पूजा करनी चाहिए. और दोहद: सें, सुन्दर आंत प्रदान 
करे 








५४:२६]. वामनपुराणे 


संपूजनीया विदडिराद्रायोगे शिरोरहाः; ` ` अनन्तां मनसः प्रीति रूप चातीव क ॥३३ 
विप्रांथ भोजयेद भक्त्या दोहदे च गुडाद्रेकस्‌ ॥ २६ | चाङ्माधुय तथा कान्त यं्चान्यदसि ब॒ तस्‌ । 
नछत्रयोगेष्वेतेषु सम्पूज्यं जगतः पतिप्। 7. ददाति नक्षत्रपुमान पूजितस्तु जनादन: | ३४ ` - 
पारिते दक्षिणां द्यात स्त्रीपुंसोश्वारवाससी ॥ २७ | उपोष्य सम्यंगेतेष कमेणर्थेष नारद । 
उत्रोपानत्सवेतयुगं सप्त धान्यानि काञ्चनस्‌ । अरुन्धती महाभागा ख्यातिमग्रयां जगाम ह ॥ ३५ 
घृतपात्रं च मतिमान्‌ ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ २८ .  आदित्यस्तनयाथय न ग्ज्ञ जनादनस्‌ । 
प्रतिनक्षत्रयोगेन पूजनीया द्विजातयः | संपूजयित्वा गोविन्द रेवन्तं $त्रम वात्‌ ।। ३६ 
नक्षत्रमय एवैष पुरुषः शाश्वतो मतः || २९ रम्मा रूपमवापाग्यं वाङ्माधुय च मनका | 
नक्षत्रपुरुषाख्यं हि त्रतानायुत्तम॑ त्रतस्‌ । कार्ति विधुरवापाग्रया राज्यं राज पुरवा १ ॥ ३७. 
पूर्व कृतं हि भूगुणा सर्वपातकनाशनम्‌ ॥ ३० एवं बिधानतो अह्मस्नक्षत्राज्ञी जनादन; | 
अङ्गोपाङ्गानि देवषें पूजयित्वा जगहरोः । पूजितो रूपधारी येस्तै ग्राप्ता तु छ कामिता ॥ ३८ 
सुरुपाण्यमिजायन्ते प्रत्यङ्गाङ्गानि चेव हि॥ ३१ एतत्‌ तवोक्तं परमं पिं 
सप्जन्मङ्तं पापं कुलसंगागतं च यत्‌ । लतम. यस्य छभरुपदा भ । 
पितमातृसप्तुत्य च तत्सर्वं हन्ति केशवः ॥ ३२ नक्षत्रपुस परमं विधानं 

सर्वाणि भद्राण्याप्नोति शरी रारोग्यशचुत्तमम्‌ । मृणुष्च पुण्यामिह तीर्थयात्रास्‌ ॥ ३९ 


इति श्रीवामनपुराणे चतुषपञ्चाशोऽध्यायः ॥५४॥ 


आद्रा के योग में विद्वानों को (भगवान के) केशों की | होते है, शरीर उत्तम आरोग्य से सम्पन्न होला हे, सन 

पूजा करनी चाहिए एवं भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन | में अनन्त प्रीति की प्राप्ति होती हे और रूप आ अत्यन्त 

कराना तथा दोहद में गुड़ एवं अदरख का दान करना | शोभन हो जाता है। (२२) 

चाहिए । (२६) | पूजित होने पर नक्षत्रपुरुष जनादन सधुर बाणी, 

इन नक्षत्रयोगा में जगत्पति (विष्णु) का पूजन करने | कान्ति एवं अन्य अभिवाञ्घित पदार्थ प्रदान करते 

के पञ्चात्‌ पारग कर स्त्री और पुरुष को दो सुन्दर वस्त्र | हं । नै ८ (२४) 

नद प्रदान करे । (२७) हे नारद्‌! इन नक्षत्रों के योग में क्रमशः उपवास 
ड बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्राह्मण को छत्र, एक जोड़ी श्वेत | कर महाभागा अरुन्धती ने उत्तम ख्याति प्राप्त की थी ।(३५) 
8022 जूता, सप्तघान्य, स्वर्ण एवं घृतपात्र का दान करे । (२८) आदित्य ने पुत्र की कामना से नक्षत्र पुरुष जनादन 
कक प्रत्येक नक्षत्र के योग में ब्राह्मणों की पूजा करनी | की पूजा कर रेवन्त नामक पुत्र प्राप्त किया था। (२६) 
ओ। चवाहिए। यही नक्षत्रमय शाश्वत पुरुष हैं । (२९) | (नक्षत्रांग जनादेन की पूजा करके) रम्भा ने श्रेष्ठ 
नक्षत्र-पुरुष नामक व्रत सभी त्रतों में श्रेष्ठ हे । प्राचीन | रूप, मेनका ने वाणी की मधुरता, चन्द्र ने उत्तम कान्ति 
समय में स्रु ने इस सबै पापनाशक ब्रत को | तथा पुरूरवा ने राज्य प्राप्त किया था । (२७) 
किया था। क (३०) हे ब्रह्मन ! इस प्रकार जिसने नक्षत्राङ्ग रूपधारी 
है देवर्षि ! भगवान्‌ के अंगों और उपांगों की पूजा करने | जनादेन की पूजा की उसने अपनी कामनाओं की 
| से(मनुष्य के) सभी अंग-प्रत्यंग सुन्दर होते ढे । (३१) | सुन्दर पूर्ति प्राप्त की । . | (३८) 
आओ “सात जन्मों में (मनुष्य के स्वयं) कृत पाप को, कुछ- , : मैंने तुम से भगवान्‌ नक्षत्रपुर्ष के परम पवित्र 
FE kk प्राप्त पाप को एवं माता-पिता के कारण प्राप्त पापों | धन्य, यशस्कर और सुन्दररूप को देने वाले व्रत के 








को oi Fein) ऱ्ह _ 
= को केशब पूर्णतया नष्ट कर देते हैं। ` (३२) | विधान का वणेन किया । अब पवित्र तीर्थयात्रा का वर्णन 
SE MFP रही डीड. Fo करने से | ०७०० कुटील 
|. . पह पूजन करने से समस्त प्रकार के कल्याण प्राप्त सुनो. . ` (३६) 
५3222 EY श्रीवामनपुराण में चावनवो अध्याय समात ॥ ५४ | 
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। 
| 
। 





पुलस्त्य -उवाच | : 
हरावतीमलुग्राप्य एण्यां तामृपिकन्यकास्‌ । 
खात्वा संपूजयामास चेत्राष्टम्यां जनादनम्‌ || १ 
नक्षत्रएरुषं चीत्वा त्रतं पुण्यप्रदं शुचिः 
जगाम स कुरुक्षेत्र प्रहादो दानवेश्वरः || २ 
ऐरावतेन मन्त्रेण चक्रतीर्थं सुदर्शनम्‌ । 
उपासन्त्रय ततः सरो वेदोक्तविधिना धुले ॥ ३ 
उपोष्य क्षणदां सक्त्या पूजियत्वा कुरुध्वजम्‌ | 
कृतशोचो जगामाथ द्रष्टुं पुरुपकेसरिस्‌ || ४ 
ज्ञात्वा तु देविकायां च नृसिंहं प्रतिपूज्य च | 
तत्रोष्य रजनोसेकां गोकर्ण दानवो ययो ॥ ५ 
तस्मिन्‌ खात्वा तथा प्राचीं पूज्येशं विश्वकर्सिणस्‌ । 
प्राचीने चापरे दैत्यो द्रष्डु' कामेश्वरं ययो ॥ ६ 
तत्र खात्वा च इष्टवा च पूजयित्वा च ञकरम्‌ | 


५५ 


पुळस्त्य ने कहा--प्रहढाद ने परम पवित्र ऋषिकन्या 
उस इरावती में जाकर स्नान किया और चेत्र मास की 
अष्टमी तिथि में जनादन की पूजा की । | (१) 
वहाँ पवित्रतापूर्वक पुण्यदायक नक्षत्रपुरुष-त्रत का 
अनुष्ठानं कर दानवेश्वर प्रहलाद कुरुक्षेत्र गये । (२) 
हे सुने ! उन्होंने ऐरावत मन्त्र से सुद्शनचक्रतीथ 
का आवाहन करके वेदविहित विधि से उसमें स्नान 
किया। (३) 
वहाँ एक रात्रि निवास कर भक्ति से कुरुध्वज का 
पूजन किया एवं पवित्र होकर नृसिंह का दशल करने 
गये । प (४) 
दानव ने वहाँ देविका सें स्तान कर नृसिंह की पूजा 
की एवं एक रात्रि निवास कर ( प्रहलाद ) गोकण तीथ 
चले गये । (५) 
वहाँ प्राची अहाते में स्नान कर पहले उन्होंने 
विश्वकमा भगवान की पूजा की॥ तदुपरान्त दूसरे प्राचीन 
में कामेश्वर का दर्शन करने के लिए गए | - . (६) 
वहाँ स्तानोपरान्त शाङ्करः का दर्शेन और पूजन कर 
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द्रष्टु' ययो च प्रहादः पुण्डरीकं महाम्भसि॥ ७. : 


तत्र खात्या च दृष्टवा च. संतप्य पिवृदेवताः |... 


पुण्डरीकं च संपूज्य उवास दिवसत्रयम्‌ ॥ ८ ` 
विशाखयुपे तदचु दष्ट्वा देवं तथाजितम्‌ | 


| स्नात्वा तथा कृष्णतीर्थे त्रिरात्रं न्यवसच्छुचि ॥ ९ 


ततो हंसपदे हंसं दष्ट्वा सपूज्य चेश्वरम्‌ | 


| जगामासो पयोष्णायामखण्डं द्रष्टुमीश्वरम्‌ ॥ १० 


स्नात्वा पयोष्ण्याः सलिले पूज्याखण्ड जगत्पतिम्‌ । 
द्रष्टु जयास मतिमान्‌ वितस्तायां कुमारिलम्‌ ॥ ११ 


| तत्र स्नात्याऽच्यं देवेशं वाठखिल्येमरीचिपे: । 
| आराध्यमान यद्यत्र कृत पापप्रणाशनम्‌ ॥ १२ - 


यत्र सा सुरभिर्देबी स्वसुतां कपिलां शुभाम्‌ ! 
देवप्रियाथमसृज द्विताथ जगतस्तथा || १३ 
तत्र देवहदे स्नात्वा शश्च संपूज्य भक्तितः | 


प्रहलाद श्रेष्ठ जल में स्थित पुण्डरीक का दशन करने गए ।(७) 
वहाँ स्नानोपरान्त पितरों का तर्पण कर उन्होंने पुण्डरीक 

का दृशेन और पूजन किया तथा तीन दिन तक वहाँ 
निवास किया । (८) 
तदनन्तर विशाखयूप में देव अजित का दशेन कर उन्हाने 
कृष्णतीथे भें स्तान किया तथा तीन रात्रि तक वहाँ पवित्रता 
पूवेक निवास किया । ' (8) 


तदनम्तर हंसपद्‌ में भगवान्‌ इंस का दशन एवं पूजन . 


कर चे पयोष्णी में अखण्डेश्वर का दशन करने गए। (९०) 
पयोष्णी के जळ में स्तानकर उन्होंने जगत्पतिः अखण्ड 
की पूजा की तदनन्तर बुद्धिमान (प्रहढाद) वितस्ता 
कुमारिळ के दशैनाथे मह म) 
वहाँ स्नानोपरान्त (सूये की) किरणों का पान करने 
वाले बालखिल्यों द्वारा आराध्यमात पापनाशक देवेश का 
पूजन किया। : * 7 एऋऊ2(१२५) 


वहाँ देवी सुरभि ने देवकी प्रीति एवं जगंतःके . 


द अर (२३) "29... 
| ५ | ८. डे Re 
| से क्तिपूषक न < र 25 > 
क का ०७ 
नद स्ताच कर भ श्स्सु १ 
७ हीन 
पति 


हिताथे अपनी पुत्री कल्याणी 
किया था। 


र... 
द ‘= 4 
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५ | 3. ४५.१४] बामनपुराणे 
ह बिधिवदघि च प्राश्य मणिमन्तं ततो ययो ॥ १४ | स तस्य तुष्टो वरदो बभूव ॥ २० 
RS तत्र तीर्थवरे स्नात्वा प्राजापत्य महामातः देवासुराणामजयो महाहवे 
ददश शंभर ्रह्माणं देवेशं च प्रजापतिम्‌ ॥ १५ | निजेश्च शस्त्रेरमरैरवध्यः | 
विधानतस्तु तान्‌ देवान्‌ पूजयित्वा तपोधन | | ब्रह्मर्पि शापश् निरीप्सिताथा ु 
षड रात्रै तत्र च स्थित्वा जगाम मधुनन्दिनीस ॥ १६ जले च बढ्दो स्व॒गुणोपह्ता ॥ २१ 
मधुमत्सलिले स्नात्वा देव चक्रधर हरस्‌ | | एवंप्रभावो | दनुपृंगवो उसी 
शुलबाइं च गोविन्दं ददर्श दचुपुंगवः ॥ १७ | देवान्‌ महर्पीन्‌ नृपतीन्‌ समग्रान्‌ । ` 
नारद उवाच | आवाधमानो विचचार भूम्यां 
किमर्थं भगवान्‌ शम्थुदेधाराथ सुदशनम्‌ । सर्वाः क्रियो नाशयदुगरमूर्तिः ॥ २२ 
शूलं तथा वासुदेवो ममेतद्‌ श्रूहि एच्छतः ॥ १८ ततोऽमरा भूमिभवाः सभूपाः 
पुलस्त्य उवाच | जग्मुः शरण्यं हरिमीशितार्‌ | 
श्रूयतां कथयिष्यामि कथामेतां एरातनीम्‌ । | तेश्रापि साडू भगवाज्ञगाम 
कथयामास यां विष्णुभविष्यमनवे एरा ॥ १९ हिमालयं यत्र हरस्त्रिभेत्रः ॥ २३ 
जलोळूवो नाम महासुरेन्द्रो | संमन्त्र्य देवर्पिहितं च काय 
घोरं स तप्त्वा तप -उग्रवीयः | मति च कृत्वा निधनाय शत्रोः । 
आराधयामास विरश्विमारात्‌ निजायुधानां च विपर्ययं तो 
का पूजन किया एवं विधिपू्वेक दधि खाते के बाद | शक्तिशाली असुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा की परिश्रम 
सणिमान तीर्थ में गए। (१४) | से हाला ब्रह्मा ने संतुष्ट हक 2 खिया 
ह भें [क यद्ध सं ता एव असर नहा ज 
| पे मे | के अपने बालों से भी उसका. वच नही दोगा। न 
“निम | ,२ | के शापों का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा तथा 
व का दशेत किया | (१५) जळ एवं अग्नि का भी प्रभाव नहीं होगा । (२५-२९) 
2 है तपोधन ! विधानपूवेक उन देवों का पूजन करने 
ह के पश्चात्‌ छः रात्रिया तक वहाँ निवास कर (प्रहलाद) इस प्रकार का प्रभावशाली वह दनुश्रेष्ठ सभी देवताओं 


मधुनन्दिनी सँ गए । (१६) 


'मधुमत्‌ के जळ सें स्नान कर दनुपुङ्गव ( प्रहलाद ) ने 
चक्रघर शिव एवं शूलधारी गोविन्द का दशन किया । (१७) 


नारद ने कहा- मुझ प्रश्‍नकत्ती को आप यहद बतळायं 
कि भगवान्‌ शम्भु ने सुदशन और वासुदेव ने शूछ क्यों 
धारण क्या था | (१८) 


क कक अ] 
कि १.४, 
DP 


5 ` न  .. पुछस्त्य ने कहा-सुनो, में इस प्राचीन कथा को 















 समनुसेक्दाथा। (१९) 


| विनाश कर दिया । 


अवस्थित थे 
कहता हूँ। पूर्वकाल में इसे भगवान्‌ विष्णु ने भावी | 


महर्षियो और राजाओं को कष्ट पहुँचाता हुआ प्रथ्वी पर 
विचरण करने ळगा। उस क्रर ने समस्त क्रियाओं का 


(२२) 


तदनन्तर भूमि पर प्रादुभूत देवगण राजाओं के सहित 
शरण्य तथा नियामक विष्णु की शरण में गए । भगवान्‌ 


सी उन सभी के साथ हिमालय पर गए जहाँ त्रिनेत्र हर 
(२३) 


देवता एवं ऋषियों के हितकारी काये की मन्त्रणा 
करने के उपरान्त शत्रु को मारने का निश्चय कर उन दोनों 


व . जढोदूभव नामक एक महान्‌ असुरपति था । उस | देवाधिपों ने अपने आयुधों का परिवतेन उप्नकर्मा 
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पद्चपञ्चाशोऽध्यायः 


देवाधिपो चक्रतुरुग्रकर्मिणो ॥ २४ | 
ततश्चासो दानवो विष्णुशवौं 
समायातौ तजिघांस सुरेशौ। | 
मत्वाऽजेयो शत्रुभिघोररूपो | 
भयाचोये निम्नगायां विवेश || २५ | 
ज्ञात्वा प्रनष्टं त्रिदिवेन्द्रशत्रं | 
नदीं विशालां मधुमत्सुपुण्याम्‌ | 
इयोः सशस्त्रो तट्यो्हरीशो | 
्रच्छन्नमृती सहसा बभूवतुः ॥ २६ | 
जलोङ्कवश्चापि जलं विठ्ठुच्य | 
जञात्वा गतो शंकरवासुदेवो। .| 
दिश्स्समीक्ष्य भयकातराक्षो 


` [५५.३३ 


चत्रेण शुलेन च भिन्नदेहः | 
पपात शैलात्‌ तपनीयवणों 
यथान्तरिक्षाद विमला च तारा ॥ २९ 
एव त्रिशुलं च दधार विष्णु- 
वक्रं त्रिभेत्रोऽप्यरिसूदनार्थम्‌ । 
यत्राघहन्त्री द्यमवद्‌ वितस्ता 
हराइघ्रिपाताच्छिशिराचरात्त ॥ ३० 
तत्प्राप्य तीथ त्रिदश्ञाधिपाभ्यां 
पूजां च कृत्वा हरिशंकरास्यास्‌ । 
उपोष्य भक्त्या हिमवन्तमागाद्‌ 
द्रष्टु गिरीशं शिवविष्णुगुप्रम ॥ ३१ 


| तं समभ्यच्चं विधिवद्‌ द्त्वा दानं द्विजातिषु | 


दुगं हिमाद्रिं च तदारुरोह ॥ २७ | विस्तृते हिमवरपादे सृशुतुङ्गं जगाम सः॥ ३२ 


मह्ीध्रशृङ्गोपरि विष्णुशम्भू 
चञ्चूयमाणं स्वरिपुं च इष्वा । 
वेगादुभो दुदुबतुः सशस्त्र 
विष्णुस्त्रिशूली गिरिशश्च चक्रो ॥ २८ 
ताभ्यां स दष्टस्त्रिदशोत्तमाभ्यां 


यत्रेश्वरो देववरस्य विष्णोः 
ग्रादाद्रथाङ्गप्रवरायुधं - 
येन प्रचिच्छेद त्रिधैव शंकर 
जिज्ञासमानोऽस्त्रचलं महात्मा ॥ ३३ 


वे। 


इति श्रीवामनपुराणे पञ्चपञ्चाशोऽध्यायः ॥५५॥ 


किया । (२४) 
तदनन्तर मारने की इच्छा से आ रहे देवाधिप शङ्कर 
एवं विष्णु को देखकर तथा उन अयङ्कर मूत्तिधारियों को 
शत्रुओं से अजेय जानकर वह दानव भय से नदी के जळ 
में प्रविष्ट हो गया । (२५) 
देवशत्रु को पुण्यशालिनी मधुमती विशाला नदी में 
छिपा हुआ जानकर शस्त्र सहित शङ्कर ओर विष्णु सहसा 
नदी फे दोनों तटों पर छिप गये | (२६) 
शङ्कर एवं बासुदेव को गया हुआ जानकर जलोदूसव 
जळ से बाहर निकला एवं भय से चञ्ळ नेत्रां से दिशाओं 
में देखकर दुर्गम हिमाळय पर्वत पर चढ़ गया। (२७) 
प्त के श्शक्ध पर अपने शत्रु को विचरण करते हुए 
देखकर त्रिशूल्धारी विष्णु एवं चक्रधारी शिव शस्त्र लिये 
हुए वेगपूवक दो ड़ । छ (२८) 
उन सुरोत्तमा ने उसे देखकर चक्र और शूछ से 


कान्ति वाढा अन्तरिक्ष से गिरने वाले विमळ तारे के सहश 
पर्वत से गिरा । (२६) 
इस प्रकार शत्रु के विनाश के लिए विष्णु ने त्रिशूळ 
तथा शङ्कर ने चक्र धारण किया था । जहाँ शङ्कर का चरण 
गिरा था उस हिमालय पेत से पापविनाशिनी वितस्ता 
उत्पन्न हुई । (३०) 
उस तीर्थ में पहुँचकर प्रहलाद ने उन विष्णु एवं 
शङ्कर इन दोनों देवों की पूजा की एवं भक्तिपूवेक 
वहाँ निवास कर वे शिव एवं विष्णु से रक्षित गिरिराज 
हिसालय का दर्शन करने गए । | (३१) 
प्रहळाद वहाँ विधि के अनुसार उसकी पूजा करने 
के उपरान्त ब्राह्मणों को दान देकर हिमालय के विस्तृत 
चरण में ( विद्यमान ) भ्गुतुज्ञ तीर्थ में गये। (३९ 5: 
वहाँ भगवान्‌ शम्भु ने देव श्रेष्ठ विष्णु को 
श्रेष्ठ अस्त्र दिया था। उस अस्त्र चक्र के बळ को जानते | 


टुकड़ों 


की इच्छा से उन महात्मा ने उससे शङ्कर को तीन डुकड़ों _ 






उसके शरीर का भेदन किया। वह सुवणं के समान | में काट दिया था। 
श्रीवामनपुराण में पचपनर्वो अध्याय समाए ॥ ९५ ॥ 
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४७ 


सोऽजानानोऽथ श्वीरस्य स्वाहुतां पय इत्यथ | 


भग्ँछोकनाथाय विष्णवे विषमेक्षणः । | संभावनामप्यकरोच्छारिपिष्टरसेऽपि हि ॥ ७ 
किमर्थमायुघं चक्र दत्तवाल्लोकपूजितस्‌ ॥ १ | स त्वेकदा समं पित्रा इत्रचिद्‌ द्विजमेदसनि । 
| श्वीरोदनं च बुभुजे सुस्वादु ग्राणपृष्टिदिम्‌ ॥ ८ 


एलस्त्य उवाच | | 3 
शृणुष्वावहितो भूत्वा कथामेतां पुरातनीम्‌ । | स रूब्ध्वालुपमं स्वादं क्षीरस्य ऋषिदारकः | 
| मात्रा दत्तं द्वितीयेऽह्नि नादत्ते पिष्टवारि तत्‌ ॥ ९ 


चत्रम्रदानसंवद्धां शिवमाहात्म्यवधिनीम्‌ ॥ २ | मात्र 
आसीद्‌ दिजातिप्रचरो वेदवेदाङ्गपारगः । रुरोदाथ ततो बाल्यात्‌ पयोऽर्थी चातको यथा । 
तं माता रुदती ग्राह घाष्पगद्गद्या गिरा ॥ १० 


गृहाश्रमी महाभागो वीतमन्सुरिति स्वतः ॥३ | 
| उमापतो पशुपतों शुलधारिणि शंकरे | 


तस्यात्रेयी महाभागा भायांसीच्छीलसंमता । 
सशी ¢ b र ७ जलन 

पतित्रता पतिप्राणा घमशीलेति विश्वुता ॥ | अप्रसन्ने विरूपाडे इतः क्षीरेण भोजनम्‌ ॥ ११ 

यदीच्छसि पयो भोक्तुं सच! पुष्टिकरं सुत । 


तस्यामस्य महषेस्तु ऋतुकालाभिगामिनः । 
तदाराधय देवेशं विरूपाक्षं त्रिशूलिनस्‌ ॥ १२ 


संबभूव सुतः श्रीमान्‌ उपमन्युरिति स्मृतः ॥ ५ 

| & छे 

तं माता घनिशादूल शालिपिष्टरसेन वे । हर 
तरिमस्तुष्टे जगद्धाम्नि सवकल्याणदार्यिनि । 

५६ 


पोषयामास वदती ्षीरमेतत्‌ सुदुगंता ॥ ६ 
त्रिनेत्र शंकर ने 


२७ 


नारद ने कहा--भगवन ! 
दिया 
(१) 


नारद्‌ उवाच | 


दुग्ध के स्वाद से अनभिज्ञ होने के कारण वह पिसे 
चावल के रस में ही दूध की संभावना करता था। (७) 
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पुछस्त्य ने कहा--आप सावधान द्वोकर चक्रप्रदान से 
सम्बद्ध और शिव की महिमा को बढ़ाने वाळी इस प्राचीन 
कथा को सुनिये । (२) 
वीतमन्यु नामक एक वेद-वेदांग-पारग, गृहस्थ और 
` सहाभाग्यशाढी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे । (३) 
मद्दाभाग्यवती, शीळसम्पन्ना, पतिन्रता एवं पतिप्राणा 
आत्रेयी धर्मशीला नामक उनकी पत्नी थी । (४) 
ऋतुकाल में उसके साब समागम करने वाले उन 
पुत्र 
(५) 


ञे र हुआ | 
छि मुनिशादूठ! अत्यन्त ढुगेतिग्रस्त माता पिसे 


| हुए चावछ के रस को दूध कहकर उससे उस (पुत्र) का | करो। 


(६) 


में प्राण को पुष्ट करने वाळा सुस्वादु खीर का भोजन 
किया । | (८) 
उस ऋषिपुत्र ने दूध के अनुपम स्वाद को पाकर 
दूसरे दिन माता के द्वारा दिए गये पिसे चावळ के उस 
रस को नहीं लिया । (९) 

तद्नन्तर बाळ-स्वभाववश ठुग्धार्थी बाळक तुषित 
चातक की भाँति रोने ढगा । रोती हुई माता ने उससे 
आँसु से गद्गद्‌ वाणी में कहा । (५०) 

उमापति पशुपति शूळ्धारी विरूपाक्ष शंकर के 
अप्रसन्न रहते क्षीर का भोजन कहाँ से हो सकता हे ?(११) 

हे पुत्र! यदि तुम तत्क्षण पुष्टिकारक दूध पीना 
चाहते हो तो त्रिशूळधारी विरूपाक्ष महादेव की आराधना 
(१२) 
उन जगत्‌ के आधार सवेकल्याणदायक शंकर के संतुष्ट 


[394] 


= न > र > _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








षट्पञ्चाशो5ध्याय; ` ` 


्राप्यतेऽमृतपायित्वं किं पुनः क्षीरभोजनम्‌ ॥ १३ 
तन्मातुवचनं भत्वा वीतमन्युसुतोऽब्रवीत्‌ | 
कोऽयं विरूपाक्ष इति त्वयाराध्यस्तु कीर्तितः ॥ १४ 
ततः सुतं धमंशीला धर्माळ्यं वाक्यमत्रवीत्‌ | 
योऽयं विरुपाक्ष इति श्रूयतां कथयामि ते ॥ १५ 
आसीन्महासुरपात; श्रीदाम इति विश्रुतः । 
तेनाक्रम्य जगत्सवं श्रीर्नीता स्ववशं एरा ॥ १६ 
निःश्रीकास्तु त्रयो लोकाः कृतास्तेन दुरात्मना 
श्रीवत्सं वासुदेवस्य इतमेच्छन्महाबलः || १७ 
तमस्य दृष्टं भगवानभिग्रायं जनादन | 

ज्ञात्वा तस्य वधाकाङ्क्षी महेश्व रञ्चपागमत्‌ ॥ १८ 
एतस्मिन्नन्तरे शंश्च॒याँगमू्तिध रोऽऽ्ययः | 

तस्थो हिमाचरम्रस्थमाश्रित्य 'छक्ष्णभूतलम्‌ ॥ १९ ` 
अथाभ्येत्य जगन्नाथं सहस्तशिरस विश्वस्‌ | 
आराधयामास हरि; खयमात्मानमात्मना ॥ २० 


होने पर अमृतपान प्राप्त हो सकता हे, दूध पीने की 
क्या बात हे? (१ > 
ता के उस वचन को सुनकर वीतमन्यु के पुत्र 
क त आप जिनकी आराधना करने को कहती हैं वे 
विरूपाक्ष कोन हैं ? ै (१४) 
तदनन्तर धर्मशीला ने पुत्र से धमयुक्त बचन कहा-- 
सुनो, में तुम्हें बतलाती हूँ कि ये विरूपाक्ष कोन हैं ? (१५) 
प्राचीनकाल में श्रीदाम नाम से प्रसिद्ध एक महान्‌ 
असुरपति था। उसने समस्त जगत को आक्रान्त कर 
लक्ष्मी को अपनी वशवर्तिनी बना लिया । (१६) 
उस दुरात्मा ने तीनों छोकों को श्रीद्दीन कर द्या । 
तदनन्तर उस मद्दाबलशाली असुर ने वासुदेव के श्रीवत्स 
को छीनने की इच्छा की । (१७) 
उसके उस दूषित अभिप्राय को जानकर भगवान्‌ 
जनादन उसके वध की कामना से महेश्वर के र्ट 
गए । 
उस समय योगमूर्तिधारी अविनाशी शम्भु हिमाळ्य 
के शिखर के चिकने भूतळ पर बेठे थे । (१९ 
तदनन्तर सह्नवीषे विभु जगन्नाथ के समीप जाकर 


[895] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[५६.२७ 
साग्रं वषंसहस्रं तु पादाङयुष्ठेन तस्थिवान्‌ । 
गृणंस्ततपरमं ब्रह्म योगिज्ञेयमलक्षणम्‌ .॥ २१ 

ततः ग्रीतः ग्रश्चः प्रादाद्‌ विष्णवे परमं वरम्‌ | 

प्रत्यक्षं तैजसं श्रीमान्‌ दिव्यं चक्रं सुदशेनम्‌ ॥ २२ 
तदू द्त्वा देवदेवाय सर्वभूतमयप्रदम्‌ । 
कालचक्र निभं चक्र शंकरो विष्णुमन्रवीत्‌ ॥ २३ 
वरायुधोऽयं देवेश सर्वायुधनिवहणः । 

सुदर्शनो द्वादशारः षण्णाभिर्दियुगो जवी ॥ २४ 
आरासंस्थास्त्वमी चास्य देवा मासाथ राशयः | 
शिष्टानां रक्षणार्थाय संस्थिता ऋतवश्च पट ॥ २५ 
अग्निः सोमस्तथा मित्रो वरुणोऽथ शचीपतिः | 
इन्द्राभी चाप्यथो विश्वे प्रजापतय एव च ॥ २६ 
हनुमांश्राथ बलवान देवो धन्वन्तरिस्तथा | 

तपश्चैव तपस्यश्च दादशैते प्रतिष्ठिताः ॥ 

ैत्राद्याः फाल्गुनान्ताथ मासास्तत्र प्रतिष्ठताः || २७ 


बिष्णु ने अपने द्वारा स्वयं अपनी ही आराधना की। (२०) 
उस योगिज्ञेय अलक्षण परम ब्रह्म का जप करते हुए 
वे एक सहस्र वषे पर्यन्त से अधिक समय तक पेर के 
अँगूठे पर खड़े रहे । (२१) 
तदनन्तर श्रीमान्‌ महादेव ने प्रसन्न होकर विष्णु को 
परमश्रेष्ठ प्रत्यक्ष तेजयुक्त दिव्य सुदर्शनचक्क प्रदान 
किया । (२२) 
देवाधिदेव बिष्णु को सभी प्राणियाँ को सय 
देने वाला कालचक्ततुल्य वह चक्र देकर शङ्कर ने उनसे 
कहा-- (२३) 
हे देवेश! सुदर्शन नामक द्वादश अरा, छः नाभियाँ 


एवं दो युगा से युक्त वेगवान्‌ यह श्रेष्ठ आयुध समस्त 
आयुधों का नाशक हे । (२४) 


सज्जनों के रक्षणार्थ इसके अरों में देवता, मास, 
राशियाँ, छः ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, शचीपति 
इन्द्र, अग्नि, विश्वेदेव, प्रजापति, ब्यान दनूसाच, 
घन्ब्न्तार देव, तप एवं तपस्य ये द्वादश तथा ह चेत्न | 





५६.२८] 
त्वमेवमाधायं विभो बरायुधं 
शत्रु सुराणां जहि मा विशङ्किथाः । 
अमोघ एषोऽमरराजपूजितो 


शृतो मया नेत्रगतस्तपोत्रलात्‌ ।। २८ 


इत्युक्तः शंभुना विष्णुः भवं वचनमन्रवीत्‌ । 

कथं शंभो विजानीयाममोघो मोघ एव वा ॥ २९ 
यद्यमोधो विमो चक्र! सबत्राप्रतिधस्तव । 
जिज्ञासाथै ततरैवेह प्रक्षेप्स्यामि प्रतीच्छ भोः ॥ ३० । 
तद्वाक्यं वासुदेवस्य निशम्याह पिनाकश्क्‌ । 

यघेवं परक्षिपस्वेति निर्विशङ्कन चेतसा ॥ ३१ 
तन्महेशानवचनं श्रुत्वा विष्णुः सुदशनम्‌ । 

मुमोच तेजोजिज्ञासुः शंकरं प्रति वेगवान्‌ ॥ ३२ 
गुरारिकरविश्रष्टं चक्रमम्येत्य शूलिनम्‌ । 

त्रिधा चकार विश्वेशं यज्ञेश यज्ञयाजकम्‌ ।। ३३ 

हरे हरिस्त्रिधाभूतं इष्टवा कृत्तं महायुजः । 





हे विभो ! तुम इस श्रेष्ठ आयुध फो लेकर निःशाङ्क- 
भाब से देवो के शत्रु का वध करो। मैंने सुरराज से 
पूजित इस अमोघ आयुध को तप के वळ से अपने नेत्र में 
घारण किया था । | (२८) 
शास्सु के ऐसा कहने पर विष्णु ने शङ्कर से यह वचन 
कहा-हे शस्सु ! मुझे यह केसे ज्ञात होगा कि यह अमोघ 
या मोघ अख हे? (२8) 
क हे विसो ! यदि आपका यह चक्र अमोघ वया सवेत्र 
रक अप्रतिद्दतगति है तो इसको जानने के ल्यि में आपके ही 
9 ऊपर इसे चळाता हँ । आप इसे ग्रहण करं। (३०) 
ES वासुदेव के उस बचन को सुनकर पिनाकधारी ने 
कहा- यदि ऐसा है तो निःशङ्क भाव से मेरे ऊपर 
चलाओ | _ _(३१) 
मद्देश के उस वचन को सुनकर विष्णु ने सुद्शन के तेज 
__ __ को जानने की इच्छा से उसे वेगपूर्वेक शङ्कर के ऊपर 
€ | जस FE चलाया | (३२) 
१ विष्णु के द्दाथ से छोड़ा गया वह चक्र शंकर के समीप 
गया और. उन विश्वेश, यज्ञेश तथा यज्ञयाजक को तीन 











वामनपुराणे 


त्रीडोपप्हुतदेहस्तु प्रणिपातपरो5भवत्‌ ॥ ३४ 
पादप्रणामावनतं वीक्ष्य दामोदर 


भव! | 
प्राह ग्रीतिपरः श्रीमालुत्तिष्ठति पुनः पुनः ॥ ३५ 
प्राकृतोऽयं महाबाहो विकारथक्रनेसिना । 
निकृत्तो न स्वभावो से सोडच्छेद्योड्दाह्य एव च ॥३६ 
तथदेतानि चक्रेण त्रीणि मागानि केशव | 


कृतानि तानि पुण्यानि भविष्यान्ति न संशयः ॥ ३७ 


हिरण्याक्षः स्मृतो ह्येकः सुवणोक्षस्तथा परः । 

तृतीयश्च विरूपाक्चस्त्रयोऽमी एण्यदा नृणास्‌ ॥ ३८ 
उत्तिष्ठ गच्छस्व विभो निहन्तुममरादनस्‌ । 

श्रीदास्नि निहते विष्णो नन्दयिष्यन्ति देवताः ॥ ३९ 
इत्येवपुक्तो भगवान्‌ हरेण गरुडऽ्वजः | 

गत्वा सुरगिरिप्रस्थं श्रीदामानं ददशं ह ॥ ४० 

तं इष्ट्बा देचदर्पध्न दैत्यं देववरो हरि; | 

पमोच चक्र वेगाळ्य हतोऽसीति त्रवन्सुहु: ॥ ४१ 


हरि ढजित हो गये । वे ( शङ्कर को ) प्रणाम करने 
लगे। (१४) 
चरणों में प्रणत दामोदर को देखकर श्रीमान्‌ भव शङ्कर 
ने प्रीतिपूवेक बार-बार 'उठो, उठो? कहते हुये कहा-- (३५) 
हे महाबाहु ! चक्र की नेमि द्वारा मेरा यह प्राकृत विकार 
ही काटा गया हे । इसके द्वारा मेरा स्वभाव नहीं खण्डित 
हुआ हे । वह तो अच्छेद्य एवं अदाह्य है । (२६) 
हे केशव ! चक्र द्वारा किये गये ये तीनों भाग 
निस्सन्देह पुण्यदायक हागे । (३७) 
एक भाग हिरण्याक्ष नामधारी, द्वितीय सुवणांक्ष 
नामधारी एवं तृतीय विरूपाक्ष नामक होगा । तीनों भाग 
सलुष्य़ा के लिये पुण्यदायक होंगे । (३८) 
हे विभो! उठो और देव-शत्रु को मारने के लिये 


जाओ। हे विष्णु! श्रीदामा के मारे जाने पर देवता 


प्रसन्न होंगे । (३६) 
शङ्कर के ऐसा कहने पर भगवान्‌ गरुडध्वज ने गिरि- 
शिखर पर जाकर श्रीदामा को देखा । (४०) 


देवदपेनाशक उस दैत्य को देखकर देवश्रेष्ठ विष्णु ने 


| आगाँ में काट कर विभक्त कर दिया। (३३) | बार-बार 'तुम मारे गये यह कहते हुये वेगयुक्त चक्र 
____ शङ्कर को तीन खण्डों में कटा हुआ देखकर महाबाहु | चलाया। (४१) 
; | [396] 
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सप्तपञ्चाशोऽध्यायः [५७.४ 


ततस्तु तेनाग्नतिपौरुषेण सोऽयं पुत्रं विरूपाक्षो देवदेवो महेश्वरः | 

चक्रण दैत्यस्य शिरों निकृत्तम्‌ । |तमाराधय चेत्‌ साधो क्षीरेणेच्छसि भोजनम्‌ ॥ ४४ 
संछिन्नशीषों निपपात शेलाद तन्मातुर्वचनं श्रुत्वा वीतमन्युसुतो वली । 

वञ्राहतं शैलशिरों यथैव ॥ ४२ | तमाराध्य विरूपाक्ष प्राप्त; क्षीरेण भोजनम्‌ ॥ ४५ 
तस्मिन्‌ इते देवरिपौ शुरारि- एवं तवोक्तं परमं पवित्रं 

रीशं समाराध्य विरूपनेत्रम्‌ । संछेदनं शवंतनोः पुरा पे । 
लब्ध्वा च चक्रं प्रवरं महायुषं तत्तीथवयं स महासुरो चै 

जगाम देवो निलयं पयोनिधिम्‌ ॥ ४३ समाससादाथ यसुपुण्यहेतो; ॥ ४६ 


इति श्रीबामनपुराणे षट्पञ्चाशोऽध्यायः ॥५६॥ ` 


शूर 
पुलस्त्यं उवाच | गोमत्याः काश्वनाक्ष्याथ गुरुदायाथ मध्यतः ॥ २ 
तस्मिस्तीथेवरे स्नात्वा इष्ट्वा देवं त्रिलोचनमू्‌। | तेषु स्नात्वाच्य देवेश पीतवाससमच्युतम्‌ | 
पूजयित्वा सुवणाक्षं नेमिषं प्रययौ ततः ॥ १ ऋषीनपि च संपूज्य नैमिषारण्यवासिनः ॥ ३ 
तत्र तीर्थेसह्नाणि त्रिंशत्पापहराणि च | | देवदेवं तथेशानं संपूज्य विधिना ततः । 


तदनन्तर निरुपम पौरुषघाले उस चक्र ने दैत्य का हे पुत्र! ये वही देव-देव महेश्वर विरूपाक्ष हें । हे 
दिर काट डाला । बिन्नमस्तक दैत्य पर्वत के ऊपर से इस | साधो ! यदि तुम दूध के साथ भोजन करना चाहते हो 


शे 7 तो उनकी आराधना करो । (४४) 
प्रकार गिरा जैसे वज्र से आहत शोळशिखर गिरता पाता ल सत अर्थ त्यात 
हे । (४२) | पुत्र ने उन विरूपाक्ष शंकर की आराधना कर दुरुक्त | 

उस देव-शत्र के मारे जाने पर मुरारि ने भोजन प्राप्त किया । ' (४१) 


वर इस प्रकार प्राचीन काळ में घटित शङ्कर के शरीर-छेदन 
विरूपाक्ष शङ्कर की आराधना की एवं चक्ररूपी श्रेष्ठ महायुध विय परम पलित क्याको सोने वद चि 


| लेकर वे देव क्षीरसागर में स्थित अपने गृह को चले | असुर प्रहलाद सुन्दर पुण्य के लिये उस श्रेष्ठ क 


गये । (४३) तीर्थ में गए। (४७ ` 
श्रीवामनपुराण में छप्पनवाँ अध्याय समाप्त ॥ ५६ ॥ हः 

५७ हि 

पुढस्त्य ने कहा--प्रहळाद ने उस श्रेष्ठ तीथ में स्नानकर | तीस हजार पाप-नाशक तीथे हैं। न हा 
त्रिळोचन महादेव का दशेन किया तथा सुवणोक्ष कीं पूजा स्तान कर उन्होंने पीतास्बरधारी देवेश्वर ठी . 
कर चे नैमिषारण्य चले गये । (१) | की पूजा की । नेमिषारण्यवासी ऋषियों की पूजा करने 
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| SRE र क स २2०: 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 65600 [||| 1 
वि ७् ५ Fie ९ > ®, dr FON Ee [a Fo टर : प्र वि हि 


ओ। (वे) वहाँ देवश्रेष्ठ अधैनारीशवर महादेव का दशैन एवं 


गयायां गोपतिं द्रष्टं जगाम स महासुरः ॥ ४ 
तत्र त्रह्मध्वजे स्नात्वा कृत्वा चास्य प्रदक्षिणाम्‌ । 
पिण्डनिवंपणं पुण्यं पितणां स चकार ह ॥ ५ 
उदपाने तथा स्नात्वा तत्राभ्यच्यं पितुन्‌ वशी । 
गदापाणि समस्यच्य गोपतिं चापि शंकरम्‌ ॥ ६ 
इन्द्रतीर्थे तथा स्नात्वा संतप्यं पितृदेवताः । 
महानदीजले स्नात्वा सरयूमाजगाम सः ॥ ७ 
तस्यां स्नात्वा समभ्यच्यं गोग्रतारे कुशेशयम्‌ । 
उपोष्य रजनीमेकां विरजां नगरीं ययो ॥ ८ 
स्नात्वा विरजसे तीर्थ द्रवा पिण्डं पितंस्तथा । 
दशनाथ ययो श्रीमान्‌ अजितं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ९ 

त इष्ट्वा पुण्डरीकाक्षमक्षर परमं शुचिः । 

षड रात्रद्रुष्य तत्रेव महेन्द्रं दक्षिणं ययो ॥ १० 
तत्र देववरं शुंभुमद्धनारीश्वरं हरम्‌ । 

रष्ट्वाच्यं संपूज्य पितन्‌ महेन्द्र चोत्तरं गतः ॥ ११ 


महासुर गोपति का दर्शन करने के लिये गयातीर्थ में 
गये । (३-४) 

वहाँ ब्रह्मःध्वज में स्नान और उसकी प्रदक्षिणा कर 
उन्होंने पितरों के निमित्त पवित्र पिण्डदान किया । (५) 

वहाँ उद्पान में स्नान कर जितेन्द्रिय (प्रहूळाद) ने 
पितरा, गदापाणि (बिष्णु) एवं गोपति शङ्कर की पूजा 
किया । (६) 

इन्द्रतीर्थे में स्नान कर उन्होंने पितरों एवं देवों का तपण 
किया एवं महानदी के जळ में स्नान कर वे सरयू के समीप 
पहुँचे । (७) 

उसमें स्नान कर उन्होंने गोप्रतार में कुशेशय की पूजा 
की एवं वहाँ एक रात्रि निवास कर वे विरजा नगरी में 
गए । ( 
__ विरजातीथ में स्नान करने के पश्चात्‌ पितरों को 
र कर वे श्रीमान पुरुषोत्तम अजित का द्शेन 
करने गये । ९ 

वे पापरहित प्रहढाद अक्षर पुण्डरीकाक्ष का न 


NN 
०७०० 


. करने के उपरान्त छः रात्रियों तक वहाँ निवास कर 


दक्षिण दिशा में स्थित महेन्द्र पर्वत पर गए । (१०) 





तत्र देववरं शंख गोपालं सोमपायिनम्‌ । 

इष्ट्वा स्नात्वा सोमतीर्थे सह्याचलक्वपागतः ॥ १२ 
तत्र स्नात्वा महोदक्यां वेकुण्ठं चाच्यं भक्तितः । 
सुरान्‌ पितृन्‌ समभ्यच्यं पारियात्रं गिरि गतः ॥ १३ 
तत्र रनात्वा लाङ्गलिन्यां पूजयित्वाउपराजितम | 
कशेरुदेशं चाभ्येत्य विश्वरूपं ददृश सः ॥ १४ 

यत्र देववरः शंश्चगं णानां तु सुपूजितम्‌ । 
विश्वरूपमथात्मानं दशयामास योगवित्‌ ॥ १५ 

तत्र मङ्कणिकातोये स्नात्वाभ्यर्च्य महेश्चरस्‌ । 
जगामाद्रिं स सोगन्धि प्रमादो मलथाचलम्‌ ॥ १६ 
महाहदे ततः स्नात्वा पूजयित्वा च शंकरण | 

ततो जगाम योगात्मा द्रष्ड' विन्ध्ये सदाशिवम्‌ || १७ 


ततो विपाशासहिले स्नात्वाभ्यच्यं सदाशिवस | 
त्रिरात्रं सम्मुपोष्याथ अवन्तीं नगरीं ययौ || १८ 


पूजन कर पितरों की अचेना किये एबं उत्तर दिशा की 
ओर चले गये । (१९) 


वहाँ देववर शम्भु ओर सोमपायी गोपाळ का दशन करने 
के पश्चात्‌ सोमतीर्थे में स्नान कर वे सह्याचळ पर गए । (१२) 
वहाँ महोदकी में स्नान करने के उपरान्त भक्तिपूर्वक 
विष्णु, देवों एवं पितरों का अर्चन कर वे पारियात्र पेत 
पर गए । (१३) 
बह ठाङ्गछिनी में स्नान करने के उपरान्त उन्होंने 
अपरांजत का पूजन किया एवं कशेरुदेश में जाकर 


विश्वरूप का ददन किया । (१४) 
बह योगवित्‌ देववर शम्भु ने गणों से पूजित अपना 
विश्वरूप प्रदर्शित किया था । (१५)' 


वहाँ मङ्कुणिका के जल में स्नान करने के उपरान्त महेश्वर 
का पूजन कर प्रहूळाद सुगन्धिपूणे मलयाचल पर गए ।(१६) 
तद्नन्तर महाह॒द में स्नान करने के उपरान्त शंकर 
की पूजा कर योगात्मा प्रहूळाद सदाशिव का ददन करने 
विन्ध्यपवेत पर गये । | (१७) 
तदनन्तर विपाशा के जळ में उन्होंने स्नान किया 
एवं सदाशिव का पूजन किया। तदुपरान्त तीन रात्रियों 


डि; तक वहाँ निवास कर वे अवन्ती नगरी में गए। (१८) 
परक [398] | 
गथ 22 पै ४ 2314 
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तत्र शिप्राजले स्नात्वा विष्णुं संपूज्य भक्तितः । | तत्रथरशुणैयुकतं पुत्रमर्थपतेरथ । 
इमशानस्थं ददशोथ महाकालवपुर्थ रम्‌ ॥ १९ पाञ्चालिकं वशी दष्ट्वा प्रयागं परतो ययौ || २७ 
तस्मिन्‌ हि सर्वसत्त्वानां तेन रूपेण शंकर! । स्रात्वा सन्निहिते तीथे याष्टुने लोकविश्रुते | 
तामसं रूपमास्थाय संहार कुरुते वशी ॥ २० इष्ट्वा वटेइवरं रुद्रं माधवं योगशायिनस्‌॥ २८ 
तत्रस्थेन सुरेशेन श्वेतकिनांम भूपतिः । द्वावेव भक्तितः पूज्यो पूजयित्वा महासुरः । 
रक्षितस्त्वन्तक दग्ध्वा सबंभूतापहारिणस्‌ ॥ २१ | माघमासमथोपोष्य ततो वाराणसीं गतः ॥ २९ 
तत्रातिहृष्टो वसति नित्यं शवः सहोमया | ' ततोऽस्यां वरणायां च तीर्थेषु च पथक्‌ थक्‌ | 
वतः प्रमथकोटी भिवहुभिस्त्रिदशा्चितः ॥ २२ | सवपापहराद्येषु ख्रात्वाऽच्यं पितृदेवताः || ३० 

तं इष्टवाथ महाकालं कालकालान्तकान्तकम्‌ । प्रदक्षिणीकृत्य पुरीं पूज्याविप्ुक्तकेशवों । 
यंमसंयमन सृत्योमृत्युं चित्रविचित्रकम्‌ ॥ २३ | छोर दिवाकरं दष्ट्वा ततो मधुवन ययो ॥ ३१ 
इसशाननिलयं शुं भूतनाथं जगत्पतिम्‌ । तत्र स्वयंथुव देव ददशांसुरसत्तमः । 
पूजयित्वा शुठघरं जगाम निषधान्‌ प्रति ॥ २४ | पमभ्यच्य महातेजाः पुष्करारण्यमागमत्‌ ॥ ३२ 
तत्रामरेश्वरं देवं दष्ट्वा संपूज्य भक्तिः । ` तेषु त्रिष्वपि तीर्थेषु खात्वाऽच्यं पितृदेवताः । 


महोदय समभ्येत्य हयग्रीवं ददश सः ॥ २५ पुष्कराक्षमयोगन्धि ब्रह्माण चाप्यपूजयत्‌ ॥ ३३ 
अश्वतीर्थे ततः खात्वा दष्ट्वा च तुरगाननम्‌ । ततो भूयः सरस्वत्यास्तीर्थ लोक्य विश्रृत | 
श्रीधर चैव संपूज्य पश्वाठविषयं ययो ॥ २६ | कोटितीर्थे रुद्रकोर्टि ददश दृषमध्वजस्‌ ॥ ३४ 





बहाँ शिप्रा के जळ में स्नान करने. के उपरान्त बहाँ अर्थपति कुबेर के पुत्र ईश्वर-गुण-सम्पन्न पांचालिक 
भक्तिपूयेक विष्णु का पूजन कर उन्होंने श्मशान | ष दशन कर जित खय पह म क (२9) 
भें 9 | १६ निकटस्थ यमुना के प्रसिद्ध तीर स्तानोपरान्त 
म, व्यित मंशा आल po ह rs समर | बटेश्वर रुद्र एवं योगशायी माघव का दर्शन एवं भक्तिपूवक 
वहाँ उस रूप में स्थित आत | उन दोनों पूज्यां का पूजन कर उन महासुर ने माघमास सें 


282 पल आणि का संहार काते है को रञो वहाँ निवास किया । तदनन्तर वे वाराणसी गए । (२८-२९) 
वहाँ स्थित सुरेश ने सवेभूतापद्दारी अन्तक को जला | । हा र 17 
. कर श्वेतकि नामक राजा की रक्षा की थी। (२१) | ` तदूनन्तर असी और वरुणा के सवेपा अन्न 





गो ; देवों से पूजित भगवान | तीर्था में स्नानोपरान्त पितरा एवं देवों का पूजन कर 

क के ss वहाँ नित्य उन्दने पुरी की मा 020 | तदनन्तर a 
निवास करते है. । न डा पूजा तथा छोछाक का दशन कर 1 
उन कालकाल, अन्तकान्तक, यमन्तियामक, सत्यु आ १) 
मृत्यु, चित्रविचित्र, श्मशानवासी, भूतनाथ, जगत्पति, | _ महातेजस्वी & महला द | स्वयम्भू वेव 
शुङघारी शङ्कर का दशैन एवं पूजन कर वे निषध देश की | दशन एवं पूजन कर पुष्कसरण्य है ग या 9 
ओर गए । _ (२३-२४) | उन तीनों तीर्था में स्नान करने के उपरान्त पितरा एवं 
बाँ भक्तिपूरथक अमरेश्वर देव का दर्शन एवं पूजन | देवों का अचेन कर उन्होंने अयोगन्धि पुष्कराक्ष तथा ब्रह्मा 
करने के उपरान्त उन्होंने महोदय में जाकर हयग्नीव का | का पूजन किया। न (३२) 
ददन किया । (२५) | ददनन्तर सरस्वती के तीर पर स्थित लोकविश्रत 


तदनन्तर अश्वतीथ में स्वान कर अश्वमुख का दर्शन एवं | क्ोटितीथं में उन्होंने रुद्रकोटि वृषभध्वज का दुशेन | 


घर का पूजन कर वे पाञ्चाछ देश गए। | तिला | ६ (३४) 
59 
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नैमिषेया द्विजवरा मागधेयाः ससेन्धवाः.। 
घमारण्याः पोष्करेया दण्डकारण्यकास्तथा ।। ३५ 
चाम्पेया भारुकच्छेया देविकातीरगाश्च ये | 

ते तत्र शंकर द्रष्ट समायाता डिजातयः ॥ ३६ 
कोटिसंख्यास्तपःसिद्धा रदश लालसाः । 

अहं पूर्वमहं पूवमित्येवं वादिनो घुने ॥३७ 

तान्‌ संक्षुव्धान्‌ इरो दृष्ट्चा महर्षीन्‌ दग्धकिर्विषान्‌ | 
तेषामेवाचुकम्पाथ कोटिमूर्तिरभूद भवः ॥ ३८ | 
ततस्ते शुनयः प्रीताः सबं एव महेश्वरम्‌ । | 
संपूजयन्तस्तस्थुवे तीथ कृत्वा एथक्‌ प्रथक्‌ । 
इत्येवं रुद्रकोटीति नाम्ना शंश्रजायत ॥ ३९ 
तं ददश महातेजाः प्रहादो भक्तिमान्‌ वशी । 
कोटितीर्थे ततः खात्वा तपयिरवा वसन पितन्‌ | 
रुद्रकोटिं समभ्यच्य जगाम कुरुजाङ्गलमू || ४० 
तत्र देववर स्थाणुं शंकर पावतीप्रियम्‌ । 
सरस्वतीजले मग्नं ददश सुरपूजितम्‌ ।।४१ 


घमारण्य, पुष्कर, दण्डकारण्य, चम्पा, भरुकच्छ एवं 
देविकातीर निवासी श्रेष्ट ब्राह्मण वहाँ शङ्कर का दशन 
करने आये (३५-३६) 


हे मुनि! शिव के द्दीन इच्छा वाले करोड़ों सिद्ध तपस्वी 
“मे पहले दोन करूँगा! “में पहले दर्शन करूँगा! इस | 
विवाद करने छरे । (३७) | 


इ उन पापरहित महषियों को संक्षुव्य हुआ देखकर 
ळे शङ्कर ने उन पर अनुकम्पा कर कोटि मूत्तियाँ धारण 
की। (३८) | 
तदनन्तर वे सभी मुनि प्रसन्नतापूक पृथक-प॒थक्‌ 
तीर्थ बनाकर महेश्वर की पृजा करते हुए रहने लगे । इस 
प्रकार शम्भु का नाम रुद्रकोटि हुआ । (३९) 
5: महातेजस्वी भक्तिमान्‌ जितेन्द्रिय प्रहछाद ने उनका 
१ दशन किया एवं कोटितीथे में स्नान कर तसुओं 
एर्व पितरों का तपण तथा रुद्रकोटि का पूजन कर 
 वेङ्रुजाङ्गळमें चले गए। 


(प्राचीन समय सें) नेमिपारण्य, मगध, सिन्धु प्रदेश, | 














वामनपुराणे 
| सारस्वतेऽस्भसि खात्वा स्थाणु सपूञ्यं भक्तितः | 
| खात्वा दशाश्वमेधे च संपूज्य च सुरान्‌ पितृन्‌ ॥ ४२ 
| सहस्रलिङ्ग संपूज्य खात्वा कन्याहदे शुचिः । 


अभिवाद्य गुरु छुक्रं सोमतीथ जगाम ह ॥ ४३ 
तत्र ख्ार्वाऽच्य च पितन्‌ सोमं संपञ्य भक्तितः । 


| धीरिकावासमभ्येत्य खाने चक्र महायशाः ॥ ४४ 


प्रदक्षिणीकृत्य तरं वरुणं चाच्यं बुद्धिमान्‌ । 
भूयः कुरुध्वज चवा पद्माख्यां नगरी गतः ॥ ४५ 


तत्राच्य मित्रावरुणो भास्करो लोकपूजितो । 
कुमारधारामभ्येत्य ददश स्वासिनं बशी ॥ ४६ 
खात्वा कपिलधारायां संतरप्याच्यं पितुन्‌ सुराजू । 

| इवा स्कन्दं समभ्यच्यं नमंदाथां जगास ह ॥ ४७ 
तस्यां खात्वा समस्यच्य वासुद्व श्रेय: पस । 
जगाम भूधरं द्रष्ट वाराहं चक्रधारिणस्‌ | ४८ 


सरस्वती फे जळ में स्नान कर उन्होंने 
भक्तिपूर्वक स्थाणु की पूजा की तथा दशाश्चमेघ में स्नान 
कर देवों एवं पितरों का पूजन किया । (४२) 
कन्याहद में स्नान करने फे पञ्चात्‌ पवित्र होकर उन्होंने 
सहस्रलिङ्ग का पूजन किया एबं (झुक्रतीथ म) गुरू शुक्राचाये 
को प्रणाम कर वे सोमतीथे चले गये । (४३) 
वहाँ स्नान कर भक्तिपूर्वक पितरों एवं सोम का 
पूजन कर चे महायशस्वी क्षीरिक्रावास स॑ जाकर वहा 
स्नान किये । (४४) 
वहाँ के वृक्ष को प्रदक्षिणा कर तथा बरुण की पूजा करने 
के बाद बुद्धिमान्‌ प्रहलाद पुनः कुरुष्वज का दशैन कर 
पद्मा नामक नगरी में गये । (४५) 
वहाँ छोकपूजित तेजस्वी मित्रावरुण का अचेन करने 
के उपरान्त कुमारधारा में जाकर जितेन्द्रिय प्रहलाद ने 
स्वामी का दशन किया । (४६) 
कपिलधारा में स्तान कर पिठृतपेण, देवपूजन 
एवं स्कन्द्‌ का दशैन एवं अचन कर वे नमदा के समीप 


(४०) | गए | (४७) 
Pr नवन उन्होंने वहाँ सरस्वती के जळ में मग्न सुरपूजित उसमें स्नान तथा ळदमीपति वासुदेव की पूजा कर 
| यावतीपति स्थाणु शङ्कर का दशन किया । (४१) | वे चक्रधारी भूधर वारान देव का दशन करने गये। (४८) 
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खात्वा कोकाय्ुखे तीर्थे संपूज्य धरणीधरम्‌ | 
त्रिसोवणं महादेवमबुदेश जगाम ह ॥ ४९ 
तत्र नारीहृदे खात्वा पजयित्वा च शंकरस्‌ | 
कालिञ्जर समभ्येत्य नीलकण्ठं ददश सः || ५० 
नीलतीर्थजले खात्वा पूजयित्वा ततः शिवम्‌ । 
जगाम सागरानूपे प्रभासे द्रष्टुमीश्वरम्‌ ॥ ५१ 
खात्वा च संगमे नद्याः सरस्वत्थाणंवस्य च | 
सोमेश्वरं लोकपतिं ददश स कपर्दिनम्‌ ॥ ५२ 
यो दक्षशापनिदेग्धः क्षयी ताराधिपः शशी.। 
आप्यायितः शकरेण विष्णुना सकपर्दिना ॥ ५३ 
तावच्य देवप्रवरो प्रजगाम महालयम्‌ | 

तत्र रुद्र समभ्यच्य प्रजगामोचरान्‌ कुरून्‌ ॥ ५४ 
पद्मनाभं स तत्राच्य सप्रगोदावरं ययो | 

तत्र ्ात्वाऽच्य विश्वेश भीमं त्रेलोक्यवन्दितम्‌ ॥ ५५ 
त्वा दारुवने श्रीमान्‌ लिङ्ग स ददश ह। 


कोकासुख तीर्थ में स्नान और घरणीघर की पूजा 
कर वे अनुदेश त्रिसौवण महादेव के पास गये॥ (४९) 
वहाँ नारीहुद में स्वान तथा शङ्कर की पूजा करने 
के उपरान्त कालिञ्जर में आकर उन्होंने नीलकण्ठ का दशन 
किया । (५०) 
नीळतीर्थ के जळ में स्नान करने के उपरान्त शिव 
का पूजन कर वे समुद्र के किनारे प्रभासतीर्थे में भगवान्‌ 
का द्दीन करने गए । (५१) 
वहाँ सरस्वती नदी और सागर के संगम सें स्वान कर 
उन्होंने छोकपति कपदी सोमेश्वर का दशन किया । (५२) 
कपर्दी शङ्कर एवं विष्णु ने दक्ष के शाप से दग्ध एवं क्षय- 
रोगग्रस्त ताराधिप चन्द्रमा को पूर्ण किया था । (५३) 
उन दोनो श्रेष्ठ देवों का अचन कर वे महालय गए | 
वहाँ रूद्र का पूजन कर वे उत्तरकुरु गए । (५४) 
वहाँ पद्मनाभ का पूजन कर वे सप्तगोदावर तीथे में 
गए। वहाँ स्तानोपरान्त उन्होंने तरेलोक्यवन्दित भीम 
विश्वेश्वर का अचेन किया । (५५) 
दारुवन में जाकर श्रीमान्‌ प्रहलाद ने ढिङ्ग का 
द्ञैन किया । उनकी पूजा करने के उपरान्त ब्राह्मणी (नदी) 
में जाकर उन्होंने स्नान और त्रिदशेश्वर महादेव की 
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तमच्य ब्राह्मणीं गत्वा खात्वा5च्ये त्रिदरोश्वरम्‌ ॥५६ 
प्लक्षावतरणं गत्वा श्रीनिवासमपूजयत्‌ । 

ततश्च कुण्डिनं गत्वा संपूज्य ग्राणतृप्निदम्‌ ॥ ५७ 
शूपारके चतुर्बाहुं पूजयित्वा विधानतः | 
मागधारण्यमासाद्य ददश वसुधाधिपम्‌ ॥ ५८ 
तमचयित्वा विश्वज्ञं स जगाम प्रजाप्नुखम्‌ । 

महातीथे ततः खात्वा वासुदेवं ग्रणम्य च ॥ ५९ 
शोणं संग्राप्य संपूज्य रुक्मवमांणमीश्वरम्‌ | 
महाकोश्याँ महादेवं हंसाख्यं भक्तिमानथ || ६० 
पूजयित्वा जगामाथ सेन्धवारण्यय्चत्तमम्‌ | 
त्रेश्वर सुनेत्राख्य शङ्खशूलघर शुरुप्‌॥ 

पूजयित्वा महाताहुः ग्र जगाम त्रिविष्टपम्‌ ॥ ६१ 

तत्र देवं महेशानं जटाधरमिति श्रुतम्‌ | 

तं दष्टवाऽच्यं हरि चासौ तीथं कनखलं ययो ॥ ६२ 
तत्राच्ये भद्र्कालीशं वीरभद्रं च दानवः | 


पूजा की । (६६) 


तदनन्तर प्लक्षावतरण में जाकर उन्होंने श्रीनिवास 
की पुजा की । तत्पश्चात्‌ कुण्डिन में जाकर प्राणा को तृप्ति 
देने वारे देव का अचन किया । (५७) 


शूपारक में चतुभुंज देव की विधिवत्‌ पूजा कर 
मागधारण्य में जाकर उन्होंने वसुधाधिप का दशन 
किया । (५८) 
उन विश्वेश का पूजन कर वे प्रजामुख में गए। 
तद्नन्तर महातीथे में स्नान कर उन्होंने वासुदेव को प्रणाम 
किया । ८ (५६) 


शोणतट पर जाकर उन्होंने स्वणेकवच धारण करने वाळे | 


इश्वर का अचेत किया । तदनन्तर भक्तिमान्‌ (प्रहलाद) ने 
मद्दाकोशी में हंस नामक महादेव का पूजन किया एवं श्रेष्ठ 


सैन्धवारण्य में जाकर शङ्क तथा शूळधारी सुनेत्र नामक पूज्य | 


ईश्वर का अचेन किया । तदनन्तर वे मद्दाबाहु त्रिविष्टप 


चले गए । (६०-६१) 


. बहाँ जटाधर नाम से प्रसिद्ध सहेशान देव का दशेन _ र 
और विष्णु की पूजा कर वे कनखळ तीथंगये | (इ 
दानव प्रहलाद वहाँ भद्रकालीश एवं वीरभद्र तथा घनाधिप . 
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५७,६३ ] वामनपुराणे 
यनाचिपं च मेघाङ्गं ययावथ गिरित्रजस्‌ ॥ ६३ | ददश पुण्डरीकाक्षं महाश्वापद्वारणय ॥ ६८ 
तत्र देवं पशुपति लोकनाथ महेश्वरम्‌ । तस्याधस्थात्‌ त्रिरात्रं स महाभागवतोऽसुरः । 
संपूजयित्वा विधिवत्कामरूपं जगाम ह ॥ ६४ स्थितः स्थण्डिलशायी तु पठन्‌ ल स्तवम्‌ ॥ ६९ 
शशिप्रभ॑ देववरं त्रिनेत्र तस्मात्‌ तीथवरं विद्वान्‌ सवपापप्रमाचनस्‌ । 
संपूजयित्वा सह वे मृडान्या । जगाम दानबो द्रष्टु सबपापहरं हरिस्‌ ॥ ७० 
जगाम तीथग्रवरं महाख्यं तस्याग्रतो जजापासौ स्तवो पापप्रणाशनो । 
तस्मिन्‌ महादेवमपूजयत्‌ सः ॥ ६५ | यो पुरा भगवान्‌ ग्राह क्रोडरूपी जनादन; ॥ ७१ 
ततस्त्रिकिटै शिरिसत्निपुत्रं . तस्मादथागाद्‌ देत्येन्दः शालग्रामं महाफलम्‌ । 
जगाम द्रष्टु स हि चक्रपाणिनम्‌ । यत्र संनिहितो विष्णुअरेषु स्थावरेषु च ॥ ७२ 
तमीड्य भक्त्या तु गजेन्द्रसोक्षण तत्र सबंगतं विष्णु मत्वा चक्र रति वली | 
जजाप जप्यं परमं पवित्रम्‌ ॥ ६६ | पूजयन्‌ भगवत्पाद महाभागवतो हुने ॥ ७३ 
तत्रोष्य देल्येश्व रसूनु रादरा- इयं तयोक्ता छुनिसंघजुश 
न्मासत्रयं मूएफलास्बुभक्षी । अहादतीथोचुगतिः सुपुण्या । 
निवेद्य पिप्रप्रवरेपु काञ्चन यत्कीचनाच्छवणात्‌ स्पशनाच्च 
जगाम घोरं स हि दण्डक वनम्‌ ॥ ६७ विश्टुकतपापा मछुजा भवन्ति ॥ ७४ 


तत्र दिव्यं महाश्षाखं वनस्पतिवपुध रम्‌ । 
इति श्रीवामनपुराणे सप्तपत्नाशो ऽध्यायः ॥५७॥ 











सेघाङ्क की अचेना कर गिरित्रज गए। (६३) | दशत किया । (६८) 

वहाँ बिधिवत लोकनाथ मद्देश्वर पशुपति देब का पूजन | सारस्वत स्तोत्र का पाठ करते हुए महान्‌ विष्णुभक्त असुर 

कर वे कामरूप गए । (६४) | प्रदूछाद ने तीन रात्रि पर्यन्त उसके नीचे आस्तरणहीन 

चहा चन्द्रकी कॉति से युक्त देवश्रेष्ठ त्रिनेत्र शङ्कर चबूतरे पर शयन किया । 5 (६९) 
वक की सुडाची (पार्वती) के साथ विधिवत्‌ पूजा कर प्रहछाद विद्वान्‌ दानव (प्रहलाद) वहाँ से सवेपापहारी हरि का 
> भ्रष्ठ महाख्य तीथे में गये और वहाँ पर उन्होने | दशन करने सर्वेपापनाशक श्रेष्ठ तीथं में गए । ड (७०) 
02. महादेव की पूजा की । (६५) | उन्होंने उनके सम्मुख प्राचीनकाळ में क्रोडरूपी 
: जनादन से कहे गए पापनाशक दो स्तोत्रां का पाठ 

तदनन्तर अत्निपुत्र चक्रपाणि विष्णु के दशेनाथे | छ्या । (७१) 


चे त्रिकूट पवत पर गये और भक्ति पूर्वक उनकी 
झचेना कर उन्होंने परम पवित्र जपने योग्य गजेन्द्रमोक्षण | शाढमाम तीथ में गये । विष्णु वहाँ समस्त चर और 
स्तव का पाठ किया । (६६) | स्थावर पदार्थों में विराजमान हैं । (७२) 

मूळ, फल एवं जळ का भक्षण करते हुए देत्येश्वर पुत्र हे सुने ! वहाँ महान्‌ विष्णुभक्त बलवान्‌ प्रहूछाद विष्णु 
प्रहळाद ने वहाँ तीन मास तक आदर पूर्वक निवास | को सवेगत जानकर भगवान्‌ के चरणों की पूजा करते हुए 
 छ््या। तदनन्तर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुवणे दान कर वे | उनमें अनुरक्त हुए । (७३) 
. घोर दण्डक बन चले गए । (६७) मैंने तुमसे मुनिया के समूहों से सेवित अत्यन्त 
| उन्होंने वहां महान हिंस्र पशुओं के निवारक, महान्‌ | पवित्र प्रहुठाद की तीर्थयात्रा का बणेन किया । इनके कीतेन, 

. शाखाओं से युक्त वनस्पतिशरीरघारी पुण्डरीकाक्ष का | श्रवण एवं स्पशे से मनुष्य पापरहित दो जाते हैं। (७४) 
ह. श्रीवामनपुराण में सत्तावनवॉ भ्रष्याय समास ॥ ५७॥ , 
: [402] 


तदनन्तर वहाँ से दैत्येन्द्र ( प्रहलाद ) महाफलदायक 
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नारद उवाच | 

यान्‌ जप्यान्‌ भगचङ्क भक्त्या ग्रह्मादो दानवोऽजपत्‌ | 
गजेनद्रमोक्षणादींस्तु चतुरस्तान्‌ वदस्व मे ॥ १ 

पुलस्त्य उवाच | 
शृणुष्व कथयिष्यामि जप्यानेतांस्तपोधन । 
दु+स्वप्ननाशो भवति येरुक्तेः संश्रुतैः स्मृतेः || २ 
गजेन्द्रमोक्षणं त्वादौ शृणुष्व तदनन्तरम्‌ । 
सारस्वतं ततः पुण्यो पापग्रशमनो स्तवो ॥ ३ 
सवरत्नमयः श्रीमांख्रिकूटो नाम पर्वत; | 
सुतः पवतराजस्य सुमेरोभास्करद्ुतेः ॥ ४ 


करे) उपर 


क्षी रोदजलवी च्य॑ग्रेधोंतामलशिलातलः | 

उत्थितः सागरं भित्त्वा देवषिंगणसेवितः | ५ 
अप्सरोभिः परिवृत! श्रीमान्‌ ग्रसवणाकुल; | 
गन्धवें! किन्नरैयंक्षे; सिद्भचारणपन्नगे; ॥ ६ 


नारद्‌ ने कह्दा- दानव प्रहढाद ने भगवद्धक्तिपूवैक 
जिन गजेन्द्रमोक्षणादि जपनीय स्तोत्रां का जप किया 
था उन चार जपों को आप मुझे बतढाव । (१) 
पुढस्त्य ने कहा--हे तपोधन! में उन स्तोत्रों 

का वर्णन करता हूँ, आप सुन । इनके कहने, सुनने और 
स्मरण करने से दुःस्वप्नों का नाश होता हे । (२) 
प्रथम गजेन्द्रमोक्षण स्तोत्र सुनिए । तदनन्तर सारस्वत 
स्तोत्र एवं तत्पश्चात्‌ दो पवित्र पापम्रशमन स्तवाँ का वर्णन 
करूँगा । - (२) 
 सवेरत्नमय सुन्दर त्रिकूट नामक पेत, सूयं के समान 
प्रभावाले पवेतराज सुमेरु का पुत्र है । (४) 
क्षीरसागर के जलतरज्ञों से प्रक्षाछित निमेळ शिलातळवाळा 
बह पेत समुद्र का भेदन कर ऊपर निकला है. एबं देवता 
और ऋषिंगण वहाँ सवेदा निवास करते हैं । (९) 
अप्सराओं से परिवृत, झरनों से परिपूर्ण, गन्ध, 
किन्नरों, यक्षों, सिद्धों,चारणों, पन्नगो, पत्नीयुक्त विद्याधरों, 
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विद्याधरैः सपत्नीकेः संयतैश्च तपस्विभिः | 
वृकड़ी पिगजेन्द्रेश वृतगात्रो विराजते ।। ७ 
पुन्नागेः कर्णिकारेश्र बिर्वामलकपाटले? । 


| चूतनीपकदस्वे्च चन्दनागुरुचम्पके! ॥ ८ 
' शञालेस्तालेस्तमालेश्च सरलाजुनपर्पट; | 

| विविधेवृ ५ $ 
तथान्येरविविधेत्र क्षे सवतः समलंकृतः ॥ ९ 


' नानाथात्वङ्कितेः शृङ्गैः ग्रस्न वद्धिः समन्ततः | 
शोभितो रुचिरग्रख्यैस्त्रभिर्विस्तीणंसाबुभिः ॥ १० 
| सृगेः शाखामृगेः सिंहेमातङ्गेश्व सदामदैः । 


जीवंजी वकसंघुष्टेशको रशिखिनादितेः 
तस्येकं काञ्चनं थृङ्ग सेवते यं दिवाकरः | 
नानापुष्पसमाकीर्ण नानागन्धाधिवासितम्‌ || १२ 
द्वितीय राजतं शृङ्गं सेवते यं निशाकरः । 


॥ ११ 


पट 


संयमी तपस्वियाँ और बृक,व्याघर एवं गजेन्द्रो से आवृतशरीर 
वाला वह्‌ श्रीमान्‌ पर्वत अत्यन्त सुशोभित होता है. । (६-७) 

पुंनाग, कणिकार, बिल्व, आमलक, पाटळ, आम्र; 
नीप, कदम्ब, चन्दन, अशुरु, चम्पक, शाळ, ताळ, तमाल, 
सरळ, अजुन, पपेट एवं अन्य अनेक प्रकार के वृक्षों से वह 
पेत पूणतया अळङ्कृत है । (८-६) 

वह पवेत अनेक प्रकार के धातुओं से अङ्कित चोटियाँ, 
चारों ओर से बहने वाले झरना और अत्यन्त रुचिर तथा 
बिस्तृत तीन शिखरों से शोभित है । (०) | 

बह्‌ पवेत निरन्तर सग, वानर, सिंह, मदमत्त हाथी, 
चातक, चकोर एवं मयूर आदि के शब्दों से निनादिते | 
होता रहता है । - (RR) ज्य 

अनेक प्रकार के पुष्पा से व्याप्त एवं विविध सुगन्धो | 
से सुबासित उसके एक सुबणेमय शङ्ग का सूये सेबन | 
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बिट tn 


५८-१३] 
पाण्डराण्बुदसंकाशं तुषारचयसनिमम्‌ ॥ १३ 
उज्जेन्द्रनीलबैडयतेजोभिमोसयन्‌ दिशः । 


तृतीयं ब्रह्मसदनं प्रकृष्टं भङ्गगुचमस्‌ ॥ १५ 
न तत्कृतघाः पश्यन्ति न नुशंसा न नास्तिकाः । 
नातप्रतपमो लोके ये च पापकृतो जनाः ॥ १५ 
तस्य सानुमतः प्रष्ठे सरः काश्वनपङ्कजस्‌ । 
कारण्डबसमाकीण राजहंसोपशोभितस्‌ ॥ १६ 
कुप्ुदोत्पककहरेः पुण्डरीके मण्डितम्‌ । 
कमले! शतपत्रैश्च काञ्चनैः समलडकृतम्‌ ॥ १७ 
पत्रेम रक्तप्रख्ये! पुष्पे: काञ्चनसंनिभैः । 

रमैः कीचकवेणूनां समन्तात्‌ परिवेष्टितम्‌॥ १८ 
तस्मिन्‌ सरसि दुष्टात्मा विरूपो ऽन्तजलेशयः | 
आमीद्‌ ग्राहो गजेन्द्राणां रिपुराकेकरेक्षण; ॥ १९ 
अथ दन्तोज्ज्वलपुखः कदाचिद्‌ गजयूथपः | 
मदस्रावी जलाकाङ्घी पादचारीव-पवतः ॥ २० 
वासयन्मदगन्धेन गिरिमेरावतोपम; । 


. दूसरे रजतमयं शटङ्ग का सेवन चन्द्रमा करते हैं। (१३) 
हीरा, इन्द्रनील, वेडूये आदि रत्नों की ज्योति से 
दिशाओं को प्रकाशित करने वाळा उसका अत्यन्त उत्तम 
तृतीय शुङ्ग ब्रह्मा का निवास स्थान हे । (१४) 
कृतव्न, क्रूर, नास्तिक, तपस्या से हीन एवं लोक सें 
पापक करने वाले मनुष्य उसे नही देख सकते । (१५) 


उस पर्यत के प्रष्टभाग में सुवर्णकमलं से युक्त, 
कारण्डवों से आकीणे, राजहंसों से सुशोभित, कुमुद, उत्पळ, 
कह्लार, पुण्डरीक आदि नानाजातीय कमलों से मण्डित, 
शतपत्रों बाळे सुवर्ण कमळों से अढंक्कत तथा मरकत के सदृश 
पत्रों वाले काञ्चन के समान पुष्पा एवं कीचक नामक बॉस 
के गुल्मां से चारों ओर से परिवेष्टित एक सरोबर 
ह्वै । (१६-१८) 

- उस सरोबर के जळ में गजेन्द्रा का शत्रु एक कुरूप 
दुरापा अर्धोनिमीङित नेत्रांबाडा आह रहता था। (१६) 


Te 
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यथपति अपने मद्‌ की सुगन्ध से पवत को सुवासित 


बामनपुराणे 


गजो द्यज्ञनसंकाशो मदाचलितठोचन; ॥ २१ 

त पित; पातुकामोऽसो अवतीणश्च तज्ज्लम्‌ | 
सलील! पडुजवने युथसभष्यगतश्चरन्‌ ॥ २२ 
गृहीतस्तेन रौद्रेण ग्राहेणाव्यक्तमूतिना | 
पश्यन्तीनां करेणूनां क्रोशन्तीनां च दारुणस्‌ ॥ २३ 
हियते पहुजबले ग्राहेणातिवठीयसा । 

वारुणे? संयतः पाशिर्निष्ग्रयत्नगतिः कृतः ॥ २४ 
ेष्टचमानः सुधोरैस्तु पाशैनोगों च्ढेस्तथा । 
विस्फूर्य च यथाशक्ति विक्रोशंश्च सहारचान्‌ ॥ २५ 


| व्यथितः स निरुत्साहो गृहीतो घोरकसंणा | 


परमापदमापन्नो मनसाऽचिन्तयद्घरिस् ॥ २६ 
स तु नागवरः श्रीमान्‌ नारायणपरायणः । 

तमेव शरणं देवं गतः संवात्मना तदा ॥ २७ 
एकात्मा निग्रुहीतात्मा विशुद्धनान्तरात्मना । 
जन्मञन्मान्तरास्यासात्‌ भक्तिमान्‌ गरुंडध्वजे || २८ 


he 
ग्र 


नान्यं देवं महादेवात्‌ पूजयामास फेशवात्‌ । 


करते हुए जळ पीने की इच्छा से उस सरोबर के जळ से 
| उतरा एवं कमला के समूह में अपने झुण्ड क 
साथ क्रीडा करने ढगा । (२०-२२) 
प्रच्छज्ष शरीर बाले ग्राह ने उसे पकड़ _ छिया। 
करुण रूप से आतेनाद कर रही हथिनिया के के देखते 
ही देखते अतिबल्बान्‌ ग्राह उसे पङ्कजवन सें खींच ले 
गया एवं वरुण के पाशां से बॉधकर उसे निष्प्रयत्न तथा 
गतिहीन कर दिया । (२३-२४) 
बह गजराज दृढ़ और भयङ्कर पाशों से आबद्ध हो 
जाने फे कारण यथाशक्ति फड्फड़ाकर ऊंचे स्वर 
से चीत्कार करने लगा । (२५) 
क्रर कमे वाले (उस ग्राह) फे द्वारा पकड़े जाने पर वह 
व्यथित तथा निरुत्साह हो गया । अत्यन्त विपत्ति में पड़कर 
ब्द मन से भगवान्‌ हरि का ध्यान करने लगा । (२६) 
वह सुन्दर गजराज नारायण का भक्त था । अतः उस 
समय वह सबात्मना उन्हीं देव की शरण में गया । (२७) 
चहद द्दाथी जन्म-जन्मान्तर के अभ्यास से एकाग्र और 
संयत चित्त होकर विशुद्ध अतःकरण से गरुडध्वज विष्णु 
का भक्त हुआ । (२८) 
उसने महान्‌ देव केशव के अतिरिक्त अन्य देवता 
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अष्टपन्नाशो डध्याय: 


सथितामृतफेनाभं शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ २९ 
सहस्रछुभनामानमादिदेवमजे विश्चुम्‌। 
्रशृह्य पुष्कराग्रंण काञ्चनं कमलोत्तमम्‌ । 
आपद्विमोक्षमन्विच्छन्‌ गजः सतोत्रश्रुदी रयत्‌ ॥ ३० 
गजेन्द्र उवाच | 
नमो मूलप्रकृतये अजिताय महात्मने | 
अनाश्रिताय देवाय नि.स्पृहाय नमोऽस्तु ते ॥ ३१ 
नम आध्याय वीजाय आर्पेयाय प्रवर्तिने | 
अनन्तराय चैकाय अव्यक्ताय नमो नम; ॥ ३२ 
नमो शुद्याय गूढाय शुणाय गुणवर्तिने । 
अप्रतक्यीप्रभेयाय अतुलाय नमो नमः ॥ ३३ 
नम! शिवाय शान्ताय निश्चिन्ताय यशस्विने | 
सनातनाय पूर्वाय पुराणाय नमो नम; ॥ ३४ 
नमो देवाधिदेवाय स्वभावाय नमो नमः । 
नमो जगत्प्रतिष्ठाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ ३५ 
नमोऽस्तु पद्ननाभाय नमो योगोङ्कबाय च | 


की पूजा नहीं की! उस गज ने से हुए. अस्त के फेन | है \ विर्वेश्वर, देव, शिव, हरि को नमस्कार है । 


के समान कान्ति से युक्त, शङ्क, चक्र और गदा को धारण 
करने बाले सहस्र शुभ नामों वाले, आदि देव एवं अजन्मा 
चिसु विष्णु का ध्यान किया एवं अपने झुण्ड के अग्रभाग 
झैं एक उत्तम स्वण-कमछ लेकर आपत्ति से मुक्ति प्राप्त 
करने की इच्छा से स्तोत्र का पाठ करने छगा। (२९-३०) 

गजेन्द्र ने कहा--ॐ मूलप्रकृति स्वरूप महात्मा आजत 
को नमस्कार है। आप अनाश्रित एवं निःस्पृह देव को 
नमस्कार है । (२१) 


विश्वश्वराय देवाय शिवाय हरये नमः ॥ ३६ 
नमोऽस्तु तस्मै देवाय निशुणाय गुणात्मने । 
नारायणाय विश्वाय देवानां परमात्मने ॥ ३७ 
नमो नमः कारणवामनाय 
नारायणायामितविक्र माय | 
श्रीजञाङ्गचक्रासिगदाधराय 
नमोऽस्तु तस्मे पुरुषोत्तमाय || ३८ 
गुह्याय वेदनिल्याय महोदराय 
सिंहाय दैत्यनिधनाय चतुअ्चुजाय । 
ब्रह्मन्द्रर्द्रपुनिचा रणसंस्तुताय 
देवोत्तमाय वरदाय नमोऽच्युताय ॥ ३९ 
नागेन्द्रदेहशयनासनसुप्रियाय 
गोष्ठी रहेमशुकनीलघनोपमाय । 
पीताम्व राय. मधुकेटभनाशनाय॑ 
विश्वाय चारुमुकुटाय नमोऽजराय ॥४० 
नाभिम्रजातकम लस्थचतुस्चखाय 


(३६) 


निर्गुण और गुणात्मा उन देव को नमस्कार हे । विश्वात्मा 
नारायण प्वं देवों के परमात्मा को नमस्कार है। (३७) 


कारणवश वामन रूपधारी, अमित विक्रम वारे नारायण : 


को नमस्कार है । श्री, शाङ्ग, चक्र, असि एवं गदाघारण 
करने वाले उन पुरुषोत्तम को नमस्कार हे । (३८) 

गुह्य, वेदनिलय, महोदर, दैत्य के निधन के लिए 
सिंहरूपघारी, चार सुजाओं वाळे, त्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, मुनि 


आद्यबीजस्वरूप, ऋषियों के आराध्य देव, प्रवतक को | तथा चारणों से संस्तुत बरदाता देवात्तम अच्युत को 


नमस्कार है । 
पुनः पुनः नमस्कार हे | ड ३ 
शुह्य, गूढ़, गुणस्वरूप एवं गुणबती को नमस्कार हे । 
तकातीत, अप्रमेय एवं अतुछ को बारंबार नमस्कार हे । (३३) 
मंगळमय, शान्त, निश्चिन्त, यशस्वी, सनातन, पूवे और 
पुराणपुरुष को बार-बार नमस्कार है । (३४) 
देवाधिदेव को नमस्कार है । स्वभावात्मक को बार-बार 
नमस्कार हे । जगत-प्रतिष्ठापक को नमस्कार है । गोविन्द 
को बार-बार नमस्कार हे । (३५) 
पद्मनाभ को नमस्कार है एवं योगोद्धव को नमस्कार 
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अन्तररहित, एक मात्र, अव्यक्त को | नमस्कार हे । 
३२) 


(३५) 


नागेन्द्र की देह पर प्रसन्नतापूवेक शयन करने वाले, ' 


गोदुग्ध, स्वणे, झुक एवं नीळघन की उपमा से युक्त, 
पीतास्बरधारी, मघु केटभ के नाशक, सुन्दर मुकुट धारण 


करने बाठे जरारहित विश्वात्मक देव को नमस्कार है । (४०) | । 


नाभि से उत्पन्न कमळ पर स्थित ब्रह्मा से युक्त, क्षीर 





प्रकार के विचित्र मुकुट एवं अद्भदादि 


० Ah 4 ! 
पि >>” FT 
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मज्ञेयमग्र्यं प्रकृतेः परस्थम्‌ | 
क्षेत्रज्ञमात्मप्रभवं चरेण्यं 
तं वासुदेवं शरणं प्रपद्य ॥ ४५ 


वरदाता एवं बरस्वरूप सर्वेश्वर को नमस्कार हे। (४१) 


भक्तिप्रिय, भ्रेष्ठ-दीप्ति से सम्पन्न, सुन्दर दिखलाई देने 
वाले, विकसित कमल के समान विशाल नेत्रा बाले, देवेन्द्र 
के चिघ्नों का नाश करने के लिये पुरुषाथं करने को उद्यत, 
वरस्वरूप, विरज योगेश्वर को नमस्कार हे । (४२) 


ब्रह्मा एवं अन्य देवों के आश्रय स्वरूप, लोकाधिनाथ, 
भवहत्ता, नारायण, आत्महित के आश्रयस्थान महावराह 
(४३) 


को नमस्कार करता हूँ । 
में कूटस्थ, अव्यक्त, अचिन्त्य रूप वाले, कारणस्वरूप, 


आदिदेव नारायण, युगान्त में शेष रहने वाले पुराण 






७ __ सवैश्रेष्ठ 
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ओ। पुरुष, देवाधिदेव की शरण ग्रहण करता हूँ । 
ओ।  सैँयोगोश्वर, सुन्दर विचित्र वणेयुक्त मुकुटधारी, अज्ञेय 





(४४) 


के परे अवस्थित, क्षेत्रज्ञ, आत्मप्रभव, बरेण्य 
(४५) 


_ ४८.४१] बामनपुराणे 
क्षीरोदकाणवनिकेतयशोधराय । . अइश्यमव्यक्तमचिन्त्यसव्ययं 
नानाविचित्रप्ुङटाङ्गदभूषणाय महष॑यो ब्रह्ममयं सनातनम्‌ । 
७ ह क ७ 
सर्वेधराय वरदाय नमो वराय ॥ ४१ वदन्ति यं वे पुरुषं सनातन 
भक्तिप्रियाय वरदीप्तसुदशनाय तं देवशुह्य शरण प्रपद्य ॥ ४६ 
फुल्ला विन्दविपुलायतलोचनाय । यंदक्षरं ब्रह्म वदन्ति सवंग 
देवेनद्रविन्नशमनोद्यतपोरुषाय निशम्य यं मृत्युम्रुखात्‌ प्रपनुच्यते । 
योगेश्वराय विरजाय नमो वराय ॥ ४२ तमीश्वरं तृप्ममलुत्तमेशुणः 
ब्रह्मायनायं ब्रिदशायनाय परायणं विष्णुश्टुपेसि शाश्वतमू ॥ ४७ 
य्‌ ७ 
लोकाधिनाथाय भवापनाय । कार्य क्रिया कारणमप्रमेयं डा 
नारायणायात्महितायनाय हिरण्यबाहुं  वरप्षनाभस्‌। 
महावराह्दाय नमस्करोमि ॥ ४३ महाबलं वेदनिधि सुरेश 
कूटस्थमव्यक्तमचिन्त्यरूपं व्रजामि विष्णुं शरण जनादन ॥ ४८ 
नारायणं कारणमादिदेवम्‌ | किरीटकेयुरमहाह निष्के" 
युगान्तशेष पुरुष पुराण मण्युत्तमालकुतसव गात्रस्‌ । 
तं देवदेवं शरणं प्रपद्य ॥ ४४ पीताम्बरं काश्चनभक्तिचित्रं 
योगेश्वरं चारुविचित्रमोलि- मालाधरं केशवमश्युषेमि ॥ ४९ 


भवोङ्कवं वेदविदां वरिष्ठ 
योगात्मनां सांख्यविदां च रिष्ठस्‌ । 
आदित्यरुद्राथि वसुग्रभाच 


ब्रह्मर्षि ढोग जिसे अदृश्य, अव्यक्त, अचिन्तनीय, 
यय, ब्रह्ममय और सनातन पुरुष कहते हैं, उन देव 
गुह्य की शरण ग्रहण करता हूं । (४६) 
( ब्रह्मवेत्ता ) जिसे अक्षर एवं सबंव्यापी ब्रह्म कहते 
हैं तथा जिसके श्रवण से मृत्यु के सुख से मुक्ति प्राप्त होती 
है में उसी श्रेष्ठ गुणों से युक्त, आत्मतृप्त, शाइवत आश्रय- 
स्वरूप ईश्वर की शरण ग्रहण करता हू । (४७) 
में काये, क्रिया और कारणस्वरूप, प्रमाण से अगम्य, 
हिरण्यबाहु, नाभि में श्रेष्ठ कमळ धारण करने वाले 
मदाबळशाली, वेदनिधि, सुरेश्वर जनादन विष्णु की शरण 
में जाता हूँ । (४८) 
मैं किरीट, केयूर एवं अतिमूल्यवान श्रेष्ठ मणियों से 
अलंकृत समस्त शरीर वाले, पीताम्बरधारी, स्वर्णिम पत्र रचना 
से सुशोभित, माळा धारण करने वाले केशव की शरण में 
जाता हू । (४९) 
में संसार के उत्पादक, वेद्‌ के जानने वालों में श्रेष्ठ, 
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अष्टपञ्राशोऽभ्यायः 


प्रभु प्रपद्यऽच्युतमात्मवन्तम्‌ || ५० 
श्रीवत्साङ्क महादेवं देवगुह्ममनोपमस । 
अपद्य सूक्ष्ममचलं वरेण्यमभयप्रदम्‌ ॥ ५१ 
प्रभवं सर्वभूतानां निर्युणं परमेश्वरम्‌ । 
अपे ब्रुक्तसंगानां यतीनां परमां गतिम्‌ ॥ ५२ 
भगवन्तं शुणाध्यक्षमक्षरं पुष्करेक्षणम्‌ । 
शरण्य शरणं भक्त्या प्रपद्य भक्तवत्सलम्‌ ॥ ५३ 
त्रिविक्रमं त्रिलोकेशं सर्वेषां प्रपितामहम्‌ | 
योगात्मानं महात्मानं प्रपद्येऽहं जनादनम्‌ ॥ ५४ 
आदिदेवमजं शंथु व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्‌ । 
नारायणमणीयांस प्रपद्य ब्राह्मण प्रियस्‌ || ५५ 
नसो वराय देवाय नमः सर्वसहाय च | 
प्रपद्ये देवदेवेशमणी यांसमणोः सदा || ५६ 
एकाय लोकतत्वाय परतः परमात्मने | 
नमः सहस्रशिरसे अनन्ताय महात्मने ॥ ५७ 


योगात्माओं तथा सांख्यज्ञा में श्रेष्ठ, आदित्य, रुद्र, अश्विनीकुमार 
एवं बसुओं के प्रभाव से युक्त, अच्युत, आत्मस्वरूप प्रभु 
की शरण ग्रहण करता हूँ । (५०) 
सें श्रीवस्स-चिह धारण करने वाळे, महान्‌ देव, 
देवताओं में गुह्य, उपमा रहित, सूक्ष्मम अचळ तथा 
अभय देनेवाले वरेण्य देव की शरण ग्रहण करता हूँ । (५१) 

में समस्त प्राणियों के उत्पादक, निर्गुण, निःसङ्ग 
यतियों की परम गति स्वरूप परमेश्वर की शरण ग्रहण 


करता हूँ । (५२) 


मैं गुणाध्यक्ष, अक्षर, पद्मलोचन, आश्रयणीय, 
शरण देने वाले भक्तवत्सल भगवान्‌ की भक्तिपूवेक शरण 


ग्रहण करता हूँ। (५३) 
में त्रिविक्रम, त्रिछोकेश्वर, सभी के प्रपितामह, योगात्मा, 
महात्मा जनादेन की शरण ग्रहण करता हूँ । (५४) 


सें आदिदेव, अजन्मा, शम्भु, व्यक्ताव्यक्तस्वरूप, 
सनातन, परम सूक्ष्म, ब्राह्मणप्रिय नारायण की शरण 
ग्रहण करता हूँ । 

श्रेष्ठ देव को नमस्कार है । सबंशक्तिमान्‌ को नमस्कार है। 


i 


[५८.६४ 


त्वामेव परमं देवमृषयो वेदपारगाः | 
कीतयन्ति च यं सर्वे त्रह्मादीनां परायणम्‌ ॥ ५८ 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष भक्‍तानामभयप्रद्‌ | 
सुत्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ ५९ 
पुलस्त्य उवाच | 
भक्ति तस्यानुसंचिन्त्य नागस्यामोधसंभवः | 
| ग्रीतिमानभवद्‌ विष्णुः शङ्कचक्रगदाधरः ॥ ६० 
सान्निध्यं करपयामास तस्मिन्‌ सरसि केशब! | 
गरुडस्थो जगत्स्वामी लोकाधारस्तपोधनः ॥ ६१ 
| ग्राहग्रस्तं गजेन्द्र त॑ तं च ग्राह जलाशयात्‌ । 
' उज्जहाराप्रमेयात्मा तरसा मधुसूदनः ॥ ६२ 
' स्थलस्थं दारयामास ग्राहं चक्रण माधवः | 
मोक्षयामास नागेन्द्र पारेस्यः शरणागतम्‌ ॥ ६३ 
स हि देवलशापेन हृहगन्धवसत्तमः । 
ग्राहत्वमगमत्‌ कृष्णाद्‌ वधं प्राप्य दिवं गतः ॥ ६४ 


वेदपारगामी ऋषिगण आपको ही परम देव एवं 
ब्रह्मादि देवों का आश्रयस्थान कहते हें । (५८) 


हे पुण्डरीकाक्ष! हे भक्तां के अभयदात!! आपको 
नमस्कार हे. । हे सुब्रह्मण्य | आपक्रो नमस्कार हे । आप 
मुझ शरणागत की रक्षा कर । (५६) 


पुलस्त्य ने कहा-शंख-चक्र एवं गदा धारण करने वाले 
अमोघसम्भव विष्णु उस गजेन्द्र की भक्ति का विचार कर 
प्रसन्न हो गए। (६०) 


| तदनन्तर दोकाधार जगत्स्वामी तपोधन केशव गरुड 
पर सवार. होकर उस सरोबर के समीप गये । (६१) 


| अभमेयात्मा मधुसूदन ने आह से मस्त उस गजेन्द्र तथा 
उस आह को वेगपूर्वेक जछाशय से बाहर निकाला । (६२) 





माधव ने पृथ्वी पर स्थित म्राह्ह को चक्र द्वारा 
बिदीणं कर शरणागत गजेन्द्र को पाशों से सुक्त - 





मैं सदा सूक्ष्म से सूकम देवदेवेश का शरणागत हूँ। (५६) जि । | (३२) र: व 
ळोकतत्त्वस्वरूप, एकमात्र, परात्पर परमात्मा, सद्दखशीषे | देवळ के शाप से मह बना हुआ गन्धवेशेष्ठ हुह | 
महात्मा अनन्त को नमस्कार हे । (५७) | कृष्ण से सृत्यु पाकर स्वग चला गया । 
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५८.६९] 


रजोऽपि विष्णुना स्पृष्टो जातो दिव्यवपुः पुमान्‌ । 
आपद्विएक्तौ युगपद्‌ गजगन्ध् सत्तमो ॥ ६५ 
प्रीतिमान्‌ एण्डरीकाश्षः शरणागतवत्सलः । 
अभवत्‌ त्वथ देवेशरता्यां चेव प्रपूजितः ॥ ६६ 
इदं च भगवान्‌ योगी गजेन्द्र शरणागतम्‌ । 
प्रोवाच मनिशादेल मधुरं मधुसूदनः ॥ ९७ 
श्रीसगवाच्ुवाच | 
यो मां स्वाश्च सरअ्षव ग्राहस्य च विदारणम्‌ । 
गुल्मकीचकरेणनां रूपं मेरोः सुतस्य च ॥ ६८ 
अश्वत्थं भास्कर गङ्गां नेमिषारण्यसेव च । 
संस्मरिष्यन्ति मनुजा! प्रयताः स्थिरवुड्यः ॥ ६९ 
कीतेयिष्यन्ति कत्या च ओष्यन्ति च शुचिव्रताः | 
दुःस्वप्नो नञ्यते तेषां सुस्वप्नश्च भविष्यति ॥ ७० 
मात्स्यं कोर्स वाराहं वामनं ताक्ष्यमेव च । 
' नारसिंहं च नागेन्द्र सृष्टिप्रल्यकारकस्‌ || ७१ 
एतानि प्रातरुत्थाय संस्मरिष्यन्ति ये नराः । 
सर्वपापैः ग्प्ुच्यन्ते पण्यं छोकमवाप्चुयुः ॥ ७२ 


पुरुष हो गया । इस प्रकार द्वाथी एवं गन्घवेश्रेछ दोनों एक 
ही साथ आपत्ति से मुक्त हो गए | (६५) 

तदनन्तर उन दोनों से पूजित होकर शरणागतवत्सल 
पुण्डरीकाक्ष देवेश प्रसन्न हुए । (६६) 


गजेन्द्र से यहद मधुर वचन कदा- 
श्रीसगवान्‌ ने कहा--जो स्थिरबुद्धि से झुचिन्रत मनुष्य 
प्रयत्तपूवेक मेरा, तुम्हारा तथा सरोबर, ग्राह के विदारण,गुल्म, 
कीचक, रेणु एवं मेरु पुत्र कें रूप, अश्वत्थ, भास्कर, गङ्गा 
तथा नैमिषारण्य का स्मरण एवं भक्तिपूवेक कीर्तन तथा 
श्रवण करेंगे उनके दुःस्वप्न का बिनाश एवं सुस्वप्न 
न की सृष्टि होगी । (६८-७०) 
जो मनुष्य प्रातः काळ उठकर मत्स्यावतार, कूभावतार, 
 दरणद्दावतार, वामनावतार, गरुड, नरसिंद्दावतार, गजेन्द्र 
| आर सृष्टिप्र्यकारक (भगवान) का स्मरण करेगे वे समस्त 
 पा्रोंसेयु्तद्दोकर पुण्य लोक की प्राप्त करेंगे । (७१-७२) 
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विष्णु का सप होने से वह हाथी भी दिव्यशरीरधारी | 


हे मुनिशादेछ ! योगी भगवान्‌ मधुसुदन ने शरणागत ' 


: वामनपुराणे 


एलस्त्य उवाच | 
एवप्नुक्त्वा हृषीकेशो गजेन्द्र गरुडध्वजः | 
स्पर्शयामास हस्तेन गजं गन्धवसेव च ॥ ७३ 
ततो दिव्यवपुर्भत्वा गजेन्द्रो मधुसूदनम्‌ । 
जगास शरणं चिप्र नारायणपरायणः ॥ ७४ 
ततो नारायंणः श्रीमान्‌ मोक्षयित्वा गजोत्तमम्‌ | 
पापबन्धाच शापाच्च ग्राह चाळू तकशंकृत्‌ ॥ ७५ 
ऋषिभिः स्तूयमानश्च देवगुह्यपरायणः । 
गतः स सगवान विष्णुदु विक्षेयंगतिः प्र; ॥ ७६ 
गजेन्द्रमोक्षणं इष्ट्वा देवाः शक्रपु रोगमा; | 
ववन्द्रे महात्मानं ग्रश्चं नारायणं हरस्‌ ॥ ७७ 
मह्षयश्रारणाश्र दृष्ट्या गजविमोक्षणस्‌ । 
विस्मयोत्फुछनयनाः संस्तुवन्ति जनादनस्‌ ॥ ७८ 
अजापतिपंतित्रह्मा चक्रपाणिविचेशितम । 
गजेन्द्रमोक्षणं इष्ट्वा इदं वचनमत्रवीद्‌ ॥ ७९ 
य इदं शृणुयान्नित्यं ग्रातरुत्थाय सानवः | 
प्राप्लुयात्‌ परमां सिद्धि दुःस्वप्नस्तस्य नश्यति ।। ८० 


पुलस्त्य ने कह्दा-गजेन्द्र से ऐसा कहकर गरुडध्वज हृषीकेश 
| ने हाथ से गजेन्द्र और गन्धे दोनों का स्पशे किया । (७३) 
|  हेविप्र। तदनन्तर नारायणपरायण गजेन्द्र दिव्य 
शरीर धारण कर मधुसूदन की शरण सें गया । उ (७४) 
तदुपरान्त श्रीमान्‌ अदूसुतकमो नारायण ने गजोत्तम 
एवं ग्राह को पापबन्ध एवं शाप से मुक्त किया। (७५) 
भगबद्धक्त ऋषियों द्वारा स्तुत होते हुए 
वे अविज्ञेय गति बाले प्रभु भगवान्‌ विष्णु चले 
गये । (७६) 
गजेन्द्र के मोक्ष को देखकर इन्द्रादि देवो ने 
महात्मा प्रम नारायण हरि की वन्दना की । (७७) 
गज-विमोक्षण को देखकर विस्मय से उत्फुल्ल नेत्रा 
वाले महर्षियों एवं चारणों ने जनादेन की स्तुति की । (७८) 
गजेन्द्रमोक्षण रूपी चक्रपाणि के कमे को देखकर. 
प्रजापति ब्रह्मा ने यह वचन कहा-- (७९) 
जो मनुष्य प्रातः काळ उठकर प्रतिदिन इसे सुनेगा, 
वह परमसिद्धि प्राप्त करेगा और उसका दु:स्वप्न विनष्ट 
हो जायेगा । (८०) 
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एकोनषष्टितसोऽध्यायः ५६.४] 


गजेन्द्र मोक्षणं पुण्यं सवपापग्रणाश्नम्‌ | | नारायणं ब्रह्मनिधि सुरेशम्‌ । 
कथितेन स्मृतेनाथ श्रुतेन च तपोधन ॥ तं देवशुह्यं पुरुषं पुराणं 
गजेन्द्रमोक्षणेनेह सद्यः पापात्‌ प्रग्नुच्यते || ८१ वन्दाम्यहं लोकपतिं वरेण्यस्‌॥१८३ 
तत्पत्रं परमं सुपुण्यं पुलस्त्य उवाच | 
संकोतेनीयं चरितं प्ुरारेः | एतत्‌ तवोक्तं प्रवरं स्तवानां 
यस्मिन्‌ किढोक्ते बहुपापवन्धनात्‌ स्तयं पुरारेवंरनागकीतनम्‌ । 
लभ्येत मोक्षो द्विरदेन यत्‌ ॥ ८२ यं कीत्य संश्रुत्य तथा विचिन्त्य 
अजं वरेण्यं वरपञ्चनाभं | पापापनोदं पुरुषो लमेत ॥ ८४ 
इति श्रीवामनपुराणे अष्ट्रपञ्चाशो ऽध्यायः ।।५८॥ 


५६ 


पुलस्त्य उवाच | तेनैव कमदोपेण स्वेन पापकृतां वरः । 
कश्चिदासीद्‌ द्विजद्रोग्या पिशुनः क्षत्रियाधमः । क्रुरेथक्रे ततो बचि राक्षसत्वाद्‌ विशेषतः ॥ ३ 
परपीडारुचिः क्षुद्रः स्वभावाद्पि निश्चेणः ॥ १ तस्य पापरतस्येचं जग्मुवषशतानि तु। 
पयोसिताः सदा तेन पितृदेवद्विजातयः । तेनैव कमंदोषेण नान्यां द्रत्तिमरोचयत्‌ ॥ ४ 
स त्वायुषि परिक्षीणे जज्ञे घोरो निशाचरः॥ २ | य॑ यं पश्यति सत्त्व स त तमादाय राक्षसः । 


हे तपोधन ! गजेन्द्रमोक्ष पवित्र और सभी प्रकार सें अज, वरेण्य, श्रेष्ठ, पद्मनाभ, नारायण, ब्रह्मनिधि 
के पापों का विनाशक है। इस गजेन्द्रमोक्ष के कहने, | सुरेश, देबगुह्य पुराणपुरुष उन लोकपति की वन्दना करता 
स्मरण करने और सुनने से मनुष्य तत्काछ पाप से मुक्त हो | हू (८३) 
जाता है । (८१) ! पुछस्त्य ने कद्दा- स्तुतियों में श्रेष्ठ गजेन्द्र द्वारा कीतित 
मुरारि विष्णु का यह पवित्र चरित्र परम पुण्यदायक | सुरारि के इस श्रेष्ठ स्तोत्र को मैंने तुमसे कदा । इसके 
तथा कीर्तन करने योग्य है। इसे कहने से मनुष्य गजेन्द्र | कीन, श्रवण तथा चिन्तन करने से मनुष्य पापों से मुक्ति 
सदृश अनेक पापों के बन्धन से सुक्त हो जाता | पाता है । (८४) 
| (८२) 


श्री वामनपुराण में अट्टावनर्वो अध्याय समाप्त ॥ ५८ || 
५.२, 
पुलस्त्य ने कह्दा- -ब्राह्माण-विद्रेषी, चुगलखोर, दूसरों को | अपने उसी कमें के दोष एं विशेषकर स्स हलके से. 
पीड़ा देने बाळा, नीच, स्वभाव से भी निष्ठुर एक | वह जघन्य पापी क्र कर्मों करने 
क्षत्रियाधम था । (१) | ढगा] | 
उसने सदा पितरों, देवों एवं ट्विजातियों का निरादर पापकम करतें हुये उसके 
किया। आयु समाप्त होने पर वह घोर निशाचर | उसी कम के दोष से. अन्य 
हुआ । | (२), | होती थी । 
[409] 
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५६.५] 
चखाद. रोद्रकमोसौ बाहुगोचरमागतम्‌ ॥ ५ 
एवं तस्यातिदुष्टस्य कुवेत: प्राणिनां वथम्‌ । 
जगाम च महान्‌ कारुः परिणाम तथा वयः ॥ ६ 
स कदाचित तपस्यन्तं ददश सरितस्तट । 
महाभागमूष्य्ुञं यथावतसंयतेन्द्रियम्‌ ॥ ७ 
अनया रक्षया न्रहच्‌ कृतरक्षं तपोनिधिम्‌ । | 





योगाचाये शुचि दक्षं वासुदेवपरायणम्‌ ॥ ८ | 


प्रतीच्या शाज् शग्विष्णुविष्णुः खडगी ममोत्तरे ॥ ९ 
हपीकेशो विकोणेषु तच्छिद्रपु जनादन: | 

क्रोडरूपी हरिभूमो नारसिहोउम्बरे मम ॥ १० 
ुरान्तममं चक्र अमत्येतत्‌ सुदशनम्‌ । 
अस्यांशुमाला दुष्प्रेक्ष्या हन्तुं भ्रतनिशाचरान्‌ ॥ ११ 
गदा चेयं सहखारचिरुद्मन्‌ पावको यथा । 


विष्णु: प्राच्यां स्थितश्चक्री विष्णुदेक्षिणतो गदी । 


'बह रौद्रकर्मा राक्षस जिस प्राणी को देखता उसे अपनी 
भुजाओं से पकड़ कर खा जाता था। (५) 
इस प्रकार प्राणियों का बघ करते हुए. उस आतिदुष्ट 

का अधिक समय व्यतीत हो गया एवं उसकी अवस्था 
डलने छगी । (६) 
किसी समय उसने नदी तट पर एक ऊध्वेभुज, विधिवत्‌ 
इन्द्रियों पर संयम किये हुए मद्दाभाग्यवान्‌ ऋषि को तपस्या 
करते देखा । (७) 
हे त्रन्‌ ! नीचे लिखे रक्षामन्त्रों द्वारा उस तपोनिधि, 
पवित्र, निपुण, चासुदेव-परायण योगाचाय ने अपनी रक्षा 
कर ली थी-- (८) 
दै पूर्वेदिशा में चक्रधारी विष्णु, दक्षिण दिशा में गदाधर 
विष्णु, पश्चिम दिशा में शाङ्ग धनुर्धारी विष्णु एवं उत्तर 
दिशा में खडगधारी विष्णु मेरी रक्षा कर । | 
दिक्कोंणों में हृषीकेश, उन (दिशाओं एवं विदिशाओं) 
 केिद्रोमें जनादन, भूमि में बराह रूपधारी हरि एवं 
के; 22. र . आकाश में नुसिंद मेरी रक्षा करे । (१०) 
५. प्रेतो एवं निशाचरों के वध के लिए यह अति तीक्ष्ण 


4 Es 


आ ले लिमेंड सुदशन चक्र घूम रहा हे. । इसकी किरणमाढा 
(0 
' वाला उगढने वाले अग्नि की भाँति सहस्रां किरणों से 
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वामनपुराणे । 


रक्षोभूतपिशाचानां डाकिनीनां च शातनी ॥ १२ 
शाङ्ग विस्फूर्जितं चेव वासुदेवस्य मद्रिपून्‌ । 
तियेडमजु ष्यकष्माण्डग्रतादीच्‌ इम्स्वशेषतः।। १३ 


| खड गघाराज्वलज्ज्योत्स्नानिधूंता ये ममाहिता; । 


ते यान्तु सौम्यतां सद्यो गरुडेनेव पन्नगाः ॥ १४ 

ये कूष्माण्डास्तथा यक्षा दैत्या ये च निशाचराः । 
प्रेता विनायकाः करा मजुष्या जुस्भकाः खगाः ॥१५ 
सिंहादयो ये पशवो दन्दशुकाश्च पन्नगा; | 


सर्वे भवन्तु मे सौम्या विष्णुचक्ररवाहताः ॥ १६ 


चित्तवृत्तिहरा ये च ये अनाः स्मृतिहारकाः | 
बठौजसां च इर्तारश्छायाविध्वंसकाश्च ये ॥ १७ 

ये चोपभोगहतारो ये च लक्षणनाशकाः । 
कृष्माण्डास्ते प्रणश्यन्तु विष्णुचक्ररवाहताः ॥ १८ 


बुद्धिस्वास्थ्यं सनःस्वास्थ्यं स्वास्थ्यमैन्द्रियक तथा । 


ष्ट 


युक्त यह गदा राक्षसो, भूतों, पिशाचों और डाकिनियो का 
विनाश करे । (१२) 


वासुदेव का चमकने वाला शाङ्ग धनुष सेरे शन्रुभूत 
हिंस्र पशु-पक्षियों, मनुष्यों, दानवों तथा प्रेतो का पूणतया 
विनाश करे। (१३) 


जैसे गरुड़ को देखकर सपे शान्त हो जाते हें उसी 
प्रकार (विष्णु) के खड्ग की धार के तीब्र तेज से मेरे 
अहितकारी हतप्रभ होकर तत्काळ सौम्य बन जॉय । (१४) 


समस्त कूष्माण्ड, यक्ष, दैत्य, निशाचर, प्रेत, विनायक, 
क्रूर मनुष्य, जुम्भक, पक्षी, सिंहादि पशु एवं तीव्र ` 


दंश वाले सपं ये सभी विष्णु के चक्र के वेग से आहत 
होकर मेरै प्रति सौम्य हो जॉय । (१५-१६) 


सभी चित्त की वृत्तियों का हरण करने वाले, स्म्रतिह्वारी, 
बल एवं ओज के अपहारक, कान्ति के विध्यंसक, सुखों 
के विनाशक एवं लक्षणां के विनाशक सभी कूष्माण्डादि 
( भूत-प्रेत ) विष्णु के चक्र के वेग से आहत होकर नष्ट हद 
जाय । (१७-१८) 
` देवदेव बासुदेव के कीर्तन से मुझे बुद्धि, मन तथा 
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ममास्तु देवदेवस्य वासुदेवस्य कीतेनात्‌ ॥ १९ 
पृष्ठे पुरस्तादथ दक्षिणोत्तरे 
विकोणतश्चास्तु जनादनो हरिः । 
तमीब्यमीशानमनन्तमच्युतं 
जनादनं प्रणिपतितो न सीदति || २० 
यथा परं ब्रह्म हरिस्तथा पर 
_ जगस्स्वरूपश्च स एव केशव: | 
ऋतेन तेनाच्युतनामकी तना- 
त्प्रणाशमेतु त्रिविधं ममाशुमम्‌ ॥ २१ 
इत्यसावात्मरक्षार्थ कृत्वा वै विष्णुपञ्जरस्‌ | 
संस्थितो$सावपि वढी राक्षसः सम्मुपाद्रबत्‌ ॥ २२ 
ततो हिजनियुक्तायां रक्षायां रजनीचरः | 
निधूतवेगः सहसा तस्थौ मासचतुष्टयस्‌ ॥ २३ 
यावद्‌ द्विजस्य देवर्षे समापिर्वे समाधितः । 
जाते जप्यावसानेऽसौ तं ददश निशाचरम्‌ ॥ २४ 
दीनं हतबलोत्साहं कान्दिशीक हतोजसस्‌ । 
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... [५६-३२ 
पप्रच्छागमने हेतु स चाचष्ट यंथातथम | | 
स्वभावमात्मनो द्रष्टु. रक्षया तेजसः क्षितिम्‌ ॥ २६ 
कथयित्वा च तद्रक्षः कारणं विविध ततः | 
प्रसीदेत्यन्रवीद्‌ विग्नं निर्विण्णः स्वेन कर्मणा ॥ २७ 
बहूनि पापानि मया कृतानि वहवो हताः | 
कुताः स्त्रियो मया बह्यो विधवाः पुत्र वर्जिताः | 
अनागसां च सत्त्वानामटपकानां क्षय: कृतः || २८ 
तस्मात्‌ पापादह मोक्षमिच्छामि त्वत्प्रसादतः | 
पापग्रशमनायाछं कुरु मे धमंदेशनम्‌ || २९ 
पापस्यास्य क्षयकरपुपदेशं ्रयच्छ मे | 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा राक्षसस्य द्विजोत्तमः ॥ ३० 
वचनं ग्राह धर्मात्मा हेतुमच्च सुभाषितम्‌ । 
कथं कूरस्वभावस्य सतस्तव निशाचर । 
सहसेव समायाता जिज्ञासा धमंवत्मंनि ॥ ३१ 

राक्षस उवाच | 
त्वां वे समागतो5स्म्यद्य श्षिप्नो5हं रक्षया बलात्‌ । 


तं दृष्ट्या कृपयाविष्टः समाश्वास्य निशाचरम्‌ ॥ २५ | तब संसगतो ब्रह्मन्‌ जातो निर्वेद उत्तम! ॥ ३२ 


इन्द्रियों की स्वस्थता प्राप्त हो । 

जनादेन हरि मेरे पीछे, आगे, दायं, बायें एवं दिक्कोणों 
में स्थित रहें। स्तुति करने योग्य ईशान अनन्त अच्युत उन 
जनादन को प्रणिपात करने वाला मनुष्य दुःखी नहीं 
होता । _ (२० ) 

जैसे ब्रह्म श्रेष्ठ हे उसी प्रकार हरि भी श्रेष्ठ हें। वे 
केशव ही जगत्स्वरूप हें. । अच्युत के नाम के कीतेन के 
उस सत्य द्वारा मेरे त्रिविध अशुभ नष्ट दो जॉय । (२१) 

इस प्रकार अपनी रक्षा हेतु विष्णुपञ्जर का विन्यास 
कर वे अवस्थित थे। बह बळ्वान्‌ राक्षस उनकी ओर 
दौड़ा । (२२) 
हे देवर्षि तदनन्तर द्विज द्वारा विनियोजित रक्षा (की 
सीमा) में पहुँचने पर वह राक्षस गतिहीन होकर चार 
मास तक जब तक ब्राह्मण की समाधि समाप्त 
नहीं हुई पड़ा रदा । जप समाप्त होने पर उन्होंने, 
उस निशाचर को देखा । (२३-२४) 

उन्होंने दीन, बलद्दीन, हतोत्साह, भयाकुछ; तथा 
तेजोहीन उस निशाचर को देखकर इपापूर्वेक उसे आश्वासन 


प्रदान किया और उसके आने का कारण पूछा। है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(१६) | भपने यथार्थ स्वभाव देखने के लिये आने पर तेज का 


नाश होना बताया । तदनन्तर अन्य अनेक कारणों का 
उल्लेख कर अपने कमें से दुःखी उस राक्षस ने 
ब्रामण से कहा आप प्रसन्न हो जाये) (२५-२७) 
मैंने बहुत पाप किया है.। भेंने अनेक मनुष्यों को सारा। 
मैने बहुत सी स्त्रियों को विधवा एवे पुत्ररहित कर दिया 
तथा निरपराध अल्प प्राणियों का नाश किया हे । (२८) 
आपकी कृपा से मैं उन पापों से मुक्त होना चाहता 
हूँ । अतः आप मुझे पापों का नाश करने में समथ धरे 
का उपदेश दें । (२९) 
आप मुझे इस पाप को नष्ट करने वाळा उपदेश अदान 
करें। उस राक्षस के उस वचन को सुनकर धमातसा _ 
द्विजोत्तम ने देतुयुक्त मधुर वचन कहा (३) | 
दे निशाचर! झर स्वभाव के होते हुए भी सदसा _ 
घमेमाग में तुम्हारी जिज्ञासा केसे उत्पन्न हुई! (२१) 
राक्षस ने कहा-में आज जैसे ही आपके समीप 
आया रक्षा द्वारा बल्पूवेक फेंक दिया गया। हवे | 
ब्रह्मन ! आपके संसर्ग से मुके उत्तम वैराग्य हो | 
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५६-२३] 
का सा रक्षा न तां वेझि वेशि नास्याः परायणम्‌ । 


यस्याः संसगमासाध निवद प्रापितं परम्‌ ॥ २३ 
तवं कृपां कुरु धमज्ञ मय्यनुक्रोशमावह । 


यथा पापापनोदो मे भवत्याय तथा कुरु ॥ ३४ 
पुलस्त्य उवाच | 
इत्येवशठुक्तः स घुनिस्तदा वै तेन रक्षसा । 
्रत्युवाच महाभागो विमृश्य सुचिरं पनि; | २५ 
ऋषिरुवाच । 


यन्ममाहोपदेश्चार्थं निर्विण्णः स्वेन कमणा । 
युक्तमेतद्धि पापानां नित्वत्तिरपकारिका ॥ ३६ 
करिष्ये यातुधानानां नत्वहं धर्मदेशनम्‌ । 

तान्‌ संएच्छ द्विजान्‌ सोम्य ये वै प्रवचने रताः ॥ ३७ 
एवश्नुक्त्वा ययो विग्रथिन्तामाप स राक्षसः । 

कथं पापापनोद्‌ः स्यादिति चिन्ताङ्ुले न्द्रियः ।। ३८ 

न चखाद स सत्त्वानि क्षुधा संबाधितो5पि सन्‌ । 
बष्ठे पष्ठे तदा काले जन्तुसेकमभक्षयंत्‌ ॥ ३९ 


भें यह नहीं जानता कि जिसका संसग पाकर मुझे 
अष वैराग्य हुआ है वह रक्षा केसी हे एवं उसका आश्रय 
कौन है (३३) 

हे घमेज्ञ ! हे आय! आप कृपा करे । मेरे ऊपर दया 
ठावे । आप वह काये करें जिससे मेरे पापों का विनाश हो 
जाय । (२४) 

पुछस्त्य ने कद्दा-उस राक्षस के ऐसा कहने पर उन 
महाभाग सुनि ने बहुत देर विचार कर उत्तर दिया । (३५) 
सु ऋषि ने कद्दा-अपने कम से दुःखी होकर तुमने 
हः मुझसे जो उपदेश के लिये कहा हे बह उचित ही 
पापों की निवृत्ति से उपकार होता है। (३६) 
 परन्तुसें राक्षसा को धर्मोपदेश नहीं दूँगा। अतः हे 
सौम्य ! तुम उन ब्राह्मणों से पूछो जो प्रवचन करते 
ह). (३७) 
9 ऐसा कहकर वह ब्राह्मण चला गया । वह राक्षस 
४ 0. ओ- चिन्ताप्रस्त हो गया1 मेरे पाप केसे दूर होंगे' 
विषय की चिन्ता से उसकी इन्द्रियों आकुछ हो गइ । (३८) 











खाया! प्रत्येक्र छठवें सय -एक जन्तु का आहार करने 
(३९) 


से क्लेश मानि पर भी उसने आणियां को 


वामनपुणणे 
| स कदाचितक्षुधाविष्टः पर्यटन्‌ विणले वने । 


ददर्शाथ फलाइहारमागतं ब्रह्मचारिणम्‌ ॥ ४५ 
गृहीतो रक्षसा तेन स तदा ग्रुनिदारक; 
निराशो जीविते प्राह सामपूच निशाचरम्‌ ॥ ४१ 
ब्राह्मण उवाच | 
भो भद्र घृहि यत्‌ काय गृहीतो थेन हेतुना । 
तदनुप्॒हि भद्र ते अयसस्म्यबुशाधि मास्‌ ।। ४२ 
राक्षस उवाच | 


पष्ठे काले त्वमाहारः क्षुधितस्य समागतः | 

निःश्रीकस्यातिपापस्य निघंणस्य हिजदुह! ॥ ४३ 
ब्राह्मण उवाच | 

यद्यवश्य त्वया चाहं सक्षिदव्यो निशाचर | 

आयास्यामि तवाधेव निवेध गुरवे फलम ॥ ४४ 

गुबर्थमेतदागत्य यत्फलग्रहणं कृतस्‌ | 

ममात्र निष्ठा प्राप्तस्य फलानि विनिवेदितुस्‌ ॥ ४५ 

स त्वं प्रुहृतमात्र सामत्रैवं प्रतिपालय । 


किसी समय भूख से पीड़ित होकर विशाल वन में 
घूमते हुए उसने फळ लेने के लिए आए हुए एक ब्रह्मचारी 
को देखा । (४०) 


राक्षस ने सुनिपुत्र को पकड़ लिया । तद्नन्तर जीवन से 
निराश होकर उस ब्रह्मचारी ने सामयुक्त वचन कहा । (४१) 


ब्राह्मण ने कहा--हे भद्र! यह बतछाओ कि तुम्हारा 
क्या काये हे और तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? तुम्हारा 
कल्याण हो । मैं उपस्थित हूँ | मुझे आज्ञा दो) (४२) 


राक्षस ने कहा __श्रीहीन, अतिपापी, कर एवं ब्राह्मण- 
द्रोही सुझ भूखे के समीप छठवें समय तुम आहार के रूप 
में आये हो । (9३) 


ब्राह्मण ने कहा--हे निशाचर! यदि अवश्य ही तुम 
मुझे खाना चाहते हो तो में यह फल गुरु को निवेदित 
करके अभी आता हू । (४४) 
गुरु के लिए यहाँ आकर जो मैंने फल संग्रह किया है, 

उसे उन्हें समप्रित करने के लिए मुझे श्रद्धा हे । (४५) 
अतः तुम यहाँ सुहुते मात्र मेरी प्रतीक्षा करो जब तक में 


[412] 
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निवेद्य गुरवे यावदिहागच्छाम्यहं फ़लम्‌ ॥ ४६ 
राक्षस उवाच | 
षष्ठे काले न से ब्रह्मन कथिद्‌ ग्रहणमागतः | 
प्रतिम्रुच्येत देवोऽपि इति मे पापजीविका । ४७ 
एक एवात्र मोक्षस्य तव हेतुः शृणुष्व तत्‌ । 
मुश्वाम्यहमसंदिग्धं यदि तत्कुरुते भवान्‌ || ४८ 
रोई त्राण उवाच | 
न्न विरोधाय यन्न धर्मोपरोधकम्‌ । 
तत्करिष्याम्यहं रक्षो यन्न त्रतहरं मम । ४९ 
राक्षस उवाच । 
सया निसगतो ब्रह्मन्‌ जातिदोषाद्‌ विशेषतः | 
निर्विवेकेन चित्तेन पापकम सदा कृतम्‌ ॥ ५० 
आवाल्यान्सम पापेषु न धर्मेषु रतं मनः | 
तत्पापसक्षयाम्मोक्ष प्राप्नुयां येन तद्‌ वद ॥ ५१ 
यानि पापानि कर्माणि वालत्वाच्चरितानि च। 
दृष्टां योनिमिमां प्राप्य तन्धुक्ति कथय द्विज ॥ ५२ 


इस फळ को शुरु को देकर लौट आउँ । (४६) 
राक्षस ने कह्दा- हे ब्रह्मन्‌ ! छठवें समय मेरी पकड़ में 
आया हुआ कोई देवता भी मुक्त नहीं हो सकता। यही 
सेरी पापजीविका है । (४७) 
तुम्हारी मुक्ति का एक ही उपाय है, उसे सुनो । यदि 
आप उसे करे तो निस्सन्देह ने आपको छोड 
दूगा । (४८) 
ब्राह्मण ने कहा-- हे राक्षस! यदि बह काय शुरुका 
बिरोधी, धमं का अवरोधक एवं मेरे व्रत को खण्डित करने 
वाला न द्दोगा तो सें उसे करूँगा । (४६) 
राक्षस ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! मैंने स्वभावतः एबं 
विशेषतः जातिदोषबश तथा चिवेकरहित चित्त के कारण 
सदा पापकमें किया। (५०) 


बचपन से ही मेरा मन धर्मे में नहीं अपितु पाप में | 


लगा रहा । अतः बह उपाय बतलाओ जिससे पाप का 
क्षय होकर मेरा मोक्ष हो जाय । (५१) 
हे द्विज! इस दुष्ट योनि क्रो पाकर अज्ञतावश 


[९९.६० 


| यद्यतद्‌ द्विजपुत्र त्वं समाख्यास्यस्यशेषतः । 


ततः श्लुधातोन्मत्तस्त्वं नियतं मोक्षमाप्स्यंसि ॥ ५३ 

न चेत्‌ तत्पापशीलो5हमत्यथे श्षुत्पिपासितः । 

षष्ठे काले नृशंसात्मा मक्षयिष्यामि निघृण! ॥ ५४ 
पुलस्त्य उचाच । | 

एवप्रुक्ती पुनिसुतस्तेन घोरेण रक्षसा । 

चिन्तामवाप महतीमशक्तस्तदुदी रणे ॥ ५५ 

स विमश्य चिरं विग्रः शरणं जातवेदसम्‌ । 

जगाम ज्ञानदानाय संशयं परम गतः ॥| ५६ 

यदि शुश्रषितो वहिगुरुशु्रषणाद्नु । 

ब्रंतानि वा सुचीणोनि सप्राचिः पातु मां ततः ॥ ५७ 

न मातरं न पितरं गोरवेण थया झुरुम्‌ । 

सवंद्वावगच्छामि तथा मां पातु पावक: । ५८ 

यथा गुरु न मनसा कमणा वचसाऽपि वा | 

अवजानाम्यहं तेन पातु सत्येन पावकः ॥ ५९ 

इत्येवं मनसा सत्यान्‌ कुवंतः शपथान्‌ पुनः | 


हे ब्राह्मणपुत्र ! यदि तुम यह पूणरूप से मुझे बतळाओ 
तो मुझ झुधात्ते से अवश्य छुटकारा पा जाओगे । (५३) 
यदि ऐसा नहीं हुआ तो अत्यधिक भूखाःप्यासा निष्ठुर 
सें छठवें समय (प्राप्त हुए) आपको खा जाऊँगा । (५४) 
पुलस्त्य ने कहा-उस भयंकर राक्षस के ऐसा कहने 
पर सुनिपुत्र ( राक्षस की पापसुक्ति का उपाय ) कहने में 
असमै होने से बहुत चिन्तित हुआ । (५५) 
चिरकाळ तक विचार करने के उपरान्त अत्यन्त 
संशयापन्न ब्राह्मण ज्ञानदान के निमित्त अग्नि की शरण में 
गया । (५६) 


(उसने कद्दा--) हे अग्नि! गुरु की सेवा के पञ्चा . 


यदि मैंने आपकी सेआ की हो तथा ब्रतों का भढी भाँति 
पालन किया हो तो आप सप्ताचि मेरी रक्षा कर । (१७) 
हे अग्नि! यदि मेने माता और पिता से गौरव में 





रक्षा कर | 


अने जिन पापकर्मां का आचरण किया हे, उनसे सुक्ति का | करे । 
उपाय बतढाओ । ह इस प्रकार श्म से सत्य शपथो को लेसे 
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गुरु को सदा ही अधिक महत्त्व दिया हो तो आप मेरी 


(५८) 
यदि मन, कमे एवं वाणी से भी मैंने शुरु का अपमान | 
न किया हो तो उस सत्य के कारण अग्नि मेरी रक्षा 





५६.६०] | बामनपुराणे 
सप्रधिषा समादिष्टा प्रादुरासीत्‌ सरस्वती ॥ ६० प्रणतोऽस्मि परं देवं स मे पापं व्यपोहतु ॥ ६७ 


` सा प्रोवाच छिजसुतं राक्षसग्रहणाङुलम्‌ । शङ्कं चक्रिणं शाङ्गधारिणं खग्घर परम्‌ । 
मा भेद्िजसुताइ त्वां मोक्षयिष्यामि संकटात्‌ ६१ प्रणतोऽस्मि पतिं लक्ष्म्याः स मे पापं व्यपोहतु ॥ ६८ 
यदस्य रक्षसः अरयो जिह्वाग्रे संस्थिता तव । दामोदरपुदाराक्षं पण्डरीकाश्षमच्युतस्‌ । 
















स्तुतं स्तुत्यैः स मे पापं व्यपोहतु ॥ ६९ 
नारायणं नरं शौरि माधवं मधुसूदनय्‌ । 

प्रणतोऽस्मि धराधारं स से पापं व्यपोहतु || ७० 
केशबं चनदरसूयाक्षं कंसकेशिनिषूदनस्‌ । 

प्रणतोऽस्मि महाबाहुं स में पापं व्यपोहतु ॥ ७१ 
श्रीवत्सवक्षसं श्रीश श्रीधरं श्रीनिकेतनस | 
प्रणतोऽस्मि श्रियः कान्तं स से पाएं व्यंपोहतु ।। ७२ 
यमीशं सर्वभूतानां ध्यायन्ति यतयोऽक्षरस्‌ । 
चासुदेचमनिर्देश्यं तमस्मि शरणं गतः ॥ ७३ 
समस्तालम्बनेस्यो यं व्यावृत्य मनसो गतिश | 
ऽ्यायन्ति वासुदेवाख्यं तमस्मि शरणं गत; ॥ ७४ 


तत्‌ सवे कथयिष्यामि ततो मोक्षमवाप्स्यसि ॥ ६२ 
अइश्या रक्षसा तेन प्रोक्त्वेत्थ सा सरस्वती । 
अदशन॑ गता सोऽपि द्विजः प्राह निशाचरम्‌ ॥ ६३ 
ब्राह्मण उवाच | 
श्रयतां तव यच्छ्रेयस्तथाऽन्येषां च पापिनाम्‌ | 
समस्तपापशुद्धयथ एण्योपचयदं च यत्‌ ॥ ६४ 
प्रातरुत्थाय जप्तव्यं मध्याह्नऽहःक्षयेऽपि वा | 
असंश्ञयं सदा जप्यो जपतां पृष्टिशान्तिद्‌ः ।। ६५ 
ॐ हरि कृष्णं हृषीकेशं वासुदेवं जनादनस्‌ । 
प्रणतोऽस्मि जगन्नाथं स मे पापं व्यपोहतु ॥ ६६ 
चराचरगुरुं नाथं गोविन्दं शेषशायिनम्‌ | 


समक्ष अग्नि के आदेश से सरस्वती प्रकट हुई। (६०) 
उन्होंने राक्षस के द्वारा पकड़े जाने के कारण व्याकुल 
ब्राह्मण-पुत्र से कहा- हे त्राह्मणपुत्र ! डरो मत । सें तुम्हें 


मैं प्रणाम करता हूँ । वे मेरे पाप को दूर करे। (६७) 
शंखधारी, चक्रधारी, शाङ्गधारी एवं उत्तस मालाधारी, 
लक्ष्मीपति को मैं प्रणाम करता हूँ । वे मेरे पाप को दूर 


संकट से सुक्त करूंगी । (६१) | करें । या (६८) 
म ` तुम्द्वारे जिह्वाम्र पर स्थित द्ोकर मैं राक्षस के श्रेयस्कर दामो द्र, अपम पुण्डरीकाक्ष, स्तुतिपात्रों ` Fs 
समस्त विषयों का कथन करूँगी। तदनन्तर तुम सुक्त हो | अच्युत को में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पापों को दूर 
जाओगे । ` (६२) | करे। (६९) 


नारायण, नर, शौरि, माधव, मधुसूदन एवं घराधार 
को में प्रणाम करता हूँ. । वे मेरे पाप को दूर करे । (७०) 
चन्द्र एवं सूयेरूपी नेत्रां वाले, कंस और केशिनिषूदन 
महाबाहु केशव को प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पापों को 
दूर करे । | (७१) 
वक्षःस्थल पर श्रीवत्स धारण करने वाले, श्रीश, श्रीधर, 
श्रीनिकेतन एवं श्रीकान्त को में प्रणाम करता हूँ । वे मेरे 
पापों को दूर करें । (७२) 
संयमी ढोग जिन सवभूता के स्वामी, अक्षर एवं 
अनिर्देशय वासुदेव का ध्यान करते हैं में उनकी शरण 
ग्रहण करता हूँ । (७३) 
(यतिगण) अन्य समस्त आलम्बनों से मन की राति को 


उस राक्षस से अदृश्य रद्दती हुई सरस्वती ऐसा कहने 
के उपरान्त तिरोहित हो गई। उस व्राह्मण ने निशाचर 
से कहा । (६३) 
ब्राह्मण ने कद्दा-सुनो ! तुम्हारे और अन्य पापियों 
के लिए श्रेयस्कर, समस्त पापों की शुद्धि एवं पुण्यबद्धन 
करने वाळा ( तत्त्व में कहता हूँ । ) (६४) | 
` प्रातःकाळ उठ कर, मध्याहून में अथवा सायंकाळ 
इस जपनीय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए । यह जप 
_ जपकत्ता को निस्सन्देद्द शान्ति एवं पुष्टि प्रदान करता 
2 2). (६५) 
_______. आ हरि, कृष्ण, हृषीकेश, वासुदेव, जनादेन,जगजन्नाथ | 
को में प्रणाम करता हूँ । वे मेरे पाप को दूर करे । (६६) | ढौटा कर जिस वासुदेव नामक ईश्वर का ध्यान करते हैं 
चराचर के गुरु, नाथ, शेषशायी, परम देव गोविन्द को । सें उनकी शरण में जाता हूँ। (७४)' 
वया [414 
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सवेग सर्वभूतं च सर्वस्याधारमीश्वरम्‌। येन तं विष्णुमाचेशं प्रणतोऽस्मि जनार्दनम्‌ ॥ ८२ 
वासुदेव परं ब्रह्म तमस्मि शरणं गतः ॥ ७५ यज्ञेयेजन्ति यं विग्रा यज्ञेश यज्ञभावनम्‌ | 
परमात्मानमव्यक्तं यं प्रयान्ति सुमेधसः । तं यज्ञपुरुषं विष्णुं प्रणतोऽस्मि सनातनम्‌ ॥ ८३ 
कमश्षयेऽक्षयं देवं तमस्मि शरणं गतः || ७६ | पातालवीथीभूतानि तथा लोकाच्‌ निहन्ति यः | 


पुण्यपापविनिक्चुक्ता यं प्रविश्य एनर्भेवस्‌ | | तमत्तपुरुषं रुद्र ग्रणतोऽस्मि सनातनम्‌ ॥ ८४ 


न योगिनः प्राप्चुवन्ति तमस्मि शरण गतः | ७७ । संभक्षयित्वा सकलं यथासृष्टमिंदं जगत्‌ । 


रह्मा भूत्वा जगत्‌ से सदेवासु रमाजु पस्‌ । | यो वै चृत्यति रुद्रात्मा प्रणतोऽस्मि जनादनस्‌ ॥ ८५ 
यः सृजत्यच्युतो देवस्तमस्मि शरणं गतः || ७८ | सुरासुराः पितृगणाः यक्षगन्धवं राक्षसाः | 

प्रह्मत्वे यस्य वक्त्रेस्यष्चतुर्वेदमयं वपु: । ' संभृता यस्य देवस्य सवंग तं नमाम्यहम्‌ ॥ ८६ 
शचः पुरातनो जज्ञे तमस्मि शरणं गतः ॥ ७९५ | समस्तदेवाः सकला मलुष्याणां च जातयः | 
घह्मरूपधरं देवं जगद्योनिं जनार्दनम्‌ । | यस्यांशभूता देवस्य सवंगं तं नतोऽस्म्यहम्‌ ॥ ८७ 
सष्टत्वे संस्थितं सृष्टो प्रणतोऽस्मि सनातनम्‌ ॥ ८० | बृक्षणुर्मादयो यस्य तथा पशुमृगादयः | 

ष्टा भूत्वा स्थितो योगी स्थिताबसुरसूदनः । एकांशभूता देवस्य संग तं नमाम्यहम्‌ ॥ ८८ 
तमादिपुरुपं विष्णुं प्रणतोऽस्मि जनादनम्‌ ॥ ८१ | यस्मान्नान्यत्‌ परं किंचिद्‌ यस्मिन्‌ स्वं महात्मनि । 
धृता मही इता दैत्याः परित्रातास्तथा सुराः | | य: सर्वमध्यगोऽनन्तः सर्वगं तं नमाम्यहम ॥ ८९ 


में सबैगत, सर्वभूत, सर्वाधार, ईश्वर एवं वासुदेव | हूँ जिन्होंने प्रथ्वी को धारण किया है, देत्याँ को 
नामक परं ब्रह्म की शरण जाता हूं। (७५) | मारा है एवं देवाँ का परित्राण किया है (८२) 
उत्तम मेघायुक्त लोग कमै का क्षय होने पर जिन | _ ब्राह्मण लोग यज्ञा द्वारा जिनकी आराधना करते हैं 
अव्यक्त, अक्षय, परमात्मदेव को प्राप्त करते हैं, में उनका सें उन यज्ञपुरुष, यज्ञभावन, यज्ञश सनातन बिष्णु को 
शरणागत ह । (७६) प्रणाम करता हू । (८३ ) 
पुण्य-पाप से मुक्त योगि ढोग जिन्हे पाकर पुनः मैं पाताळलोक निवासी प्राणियों तथा छोकों का विनाश 
जन्म नहीं लेते, में उनकी शरण में जाता हूँ । (७७) करने बाले उन अन्त-पुरुष सनातन रुद्र को प्रणाम करता 
रह्मा का रूप धारण कर देवता, असुर एवं मनुष्यों | ६. | (८४) 
से युक्त समस्त जगत की सृष्टि करने वाले अच्युत देव यथासुष्ट इस समस्त जगत का भक्षण कर नृत्य करने 
की में शरण में जाता हूँ । (७८) | बाले रुद्रात्मा जनादन को मैं प्रणाम करता हूँ। (८५) 
ब्रह्म का रूप धारण करने पर जिनके मुखाँ से मै उन सबेगासी देव को पणास कावा. लि 


| समस्त सुर, असुर, पितृगण, यक्ष, गन्धे एवं राक्षस 
चतुर्बेदात्मक शरीरधारी पुरातन प्रसु का प्रादुभोव हुआ था । किन डं भ्र 2 (८६) 

मैं उनकी शरण में जाता हू । >> मैं उन सदेगामी देव को प्रणाम करता हूँ जिनके अंश 
मैं सृष्टि के ल्यि ख्रष्टारुप से स्थित ब्रह्मरुपधारी से समस्त देव एवं मनुष्यों की सभी जातियाँ उत्पन्न | 
सनातन जगद्योनि जनादेन को प्रणाम करता हूं। (८०) | हुई हैं। (८७ | 
सृष्टि कती होकर योगी रूप में विद्यमान एवं स्थिति- | वृक्ष, गुल्म आदि तथा पशु, मग आदि जिन परपदे 
काठ में राक्षसों का नाश करने वाले आदि पुरुष जनादेन को | के एक अंश रूप हें मैं उन सबेगामी देव को प्रणाम करता 
मैं प्रणाम करता हूँ । (८१) | हूँ। wl 


` के उन आदि ईर जनादन विष्णु को प्रणाम करता | . सैं उत्त सबैव्यापी देव को प्रणाम करता हूँ जिनसे 
है Te [416] | कु 
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५६.६०] 

यथा सर्वेषु भूतेषु गूढों ग्निरिव दारुषु । 
विष्णुरेचं तथा पापं ममारोष प्रणश्यतु ॥ ९० 
यथा विष्णुमयं संवे ब्रह्मादि सचराचरम्‌ | 

यच्च ज्ञानपरिच्छेद्यं पापं नश्यतु मे तथा ॥ ९१ 


` शुभाशुभानि कर्माणि रजःसत्त्वतमांसि च । 


अनेकजन्मकमोत्थं पापं नञ्यतु मे तथा ॥ ९२ 


यन्निश्ञायां च यत्प्रतरय्मध्याह्वाप राह णयोः । 
संघ्ययोञ्च कृतं पापं कमणा मनसा गिरा ॥ ९३ 


यत्‌ तिष्ठता यद्‌ व्रजता यच्च शय्यागतेन मे । 

कृतं यद्शुभ कर्म कायेन मनसा गिरा ॥ ९४ 
अज्ञानतो ज्ञानतो वा मदाब्ललितमानसे: | 

तत्‌ क्षिप्रं विल्यं यातु वासुदेवस्य कोतंनात्‌ ॥ ९५ 
परदारपरद्रव्यवाञ्छाद्रोहोङ्भवं च यत्‌ । 
परपीडोड्ड वां निन्दां कुर्वता यन्महात्मनाम्‌॥ ९६ 
य॒च्च भोज्ये तथा पेये भक्ष्ये चोष्ये विलेहने । 


भिन्न कोई वस्तु नहीं हे एवं जिन महात्मा में समस्त 
पदार्थ स्थित है तथा जो. सभी के अन्तः प्रविष्ट और 
अनन्त हैं । (८९) 

काष्ठ भें अग्नि सदरा सबेभूतों में निगूढ विष्णु मेरे 
समस्त पापों को नष्ट करं । (९०) 

क्योंकि विष्णु से ब्रह्मादि सम्पूणे चराचरात्मक जगत्‌ 
व्याप्त हे तथा जो ज्ञानपरिच्छेय हैं अतः मेरे पाप 
नष्ट हो जाँय। (८१) 


विष्णु की कृपा सें) मेरे शुभाशुभ कमे, सत्त्व, रज 
एबं तमोशुण तथा अनेक जन्मों के कमं से उत्पन्न. पाप 
नष्ट हो जायं। (९२) 
शरीर, कमे, मन एवं वाणी द्वारा रात्रि, प्रातः, मध्याइन, 
अपराहन एवं सन्ध्याओं में चळते, बैठते एवं सोते हुए ज्ञान 
या अज्ञान पूर्वेक अथवा अहङ्कारःबिचलित मन से मैंने जो 


________ झुभ'या अशुभ पाप कमै किये हो वे वासुदेव के कीतेन से 
 डपत्रबिढीन हो जॉय । 
` परी एवं परंद्रव्ये की आकांक्षा, द्रोह, 


(९३-९५) 


त्माओं की निन्दा तथा भोज्य, पेय, भक्ष्य चोष्य एघं 





बाम॑नपुराणे 


तदू यातु विलयं तोये यथा लवणभाजनस्‌ ॥ ९७ 
यदू बाल्ये यच्च कोमारे यत्‌ पापं योवने मम । 
वयःपरिणतो यंच यञ्च जन्मान्तरे कृतम्‌ ॥ ९८ 
तन्नारायण गोविन्द हरिकृष्णेश की तनात्‌ । 
प्रयातु विलयं तोये यथा लवणभाजनम्‌ ॥ ९९ 


विष्णवे वासुदेवाय हरये केशवाथं च | 
जनार्दनाय कृष्णाय नमो भूयो नमो नमः ॥ १०० 


भविष्यन्नरकध्नाय नमः ऋंसविघातिने । 
अरिष्टकेशिचाणूरदेवारिक्षयिणे नमः ॥ १०१ 
कोऽन्यो बलेवेश्वयिता त्वामृते वे भविष्यति । 
कोऽन्यो नाशयति बलाद्‌ दपं हेहयभूपतेः ॥ १०२ 
क?! करिष्यत्यथाऽन्यो वे सागरे सेतुबन्धनम्‌ | 
वधिष्यति दशग्रीवं कः सामात्यएरःसरस्‌ || १०३ 
कस्त्वामृतेऽन्यो नन्दस्य गोकुले रतिमेष्यंति । 
प्रलम्बपूतनादीनां त्वासते मधुसूदन । 


हो जॉय जैसे जळ में ळवबण-पात्र विढीन हो जाता 
हे। (९६-९७) 
नारायण, गोविन्द, हरिकृष्ण, इश का कीतेन करने से 
बाल्यकाल, कौमार्य, यौवन, वाद्धेक्य एवं जन्मान्तर में किये 
गये मेरे समस्त पाप इस प्रकार विलीन हो जॉय जैसे जळ में 
ळवणभांजन विलीन हो जाता है । (९८-९९) 
हरि, विष्णु, वासुदेव, केशव, जनादेन, कृष्ण को 
पुनः पुनः नमस्कार है । (१००) 
भावी नरक का नाश करने वाले कंसविघाती को नमस्कार 
हे । अरिष्ट, केशि एवं चाणूर आदि राक्षसों के क्षयकत्ता को 
नमस्कार हे । (१०१) 
आपके अतिरिक्त कोन बलि को छल सकता था एवं 
आपके विना हेहयनरेश के दपं को कोन नष्ट 'कर सकता 
था? (१०२) 
आपके अतिरिक्त सांगर में सेतुबन्धन कोन कर 
सकता हैं तथा अमात्य आदि सहित दशग्रीव का वध कोन 
कर' संकंता था ? (१०३) 
हे मधुसूदन ! आपके अतिरिक्त ऐसा कोन हें जो नन्द 
के गोकुल में स्नेहमयी क्रीडा-कर सके ? देवदेव! आपके 
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निइन्ताऽप्यथचा शास्ता देवदेव भविष्यति || १०४ 
जपन्चव नरः पुण्यं वैष्णवं घमग्रुचमम्‌ | 
इषटानिषटप्रसंगेभ्यो ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा ॥ १०५ 
कृतं तेन तु यत्‌ पापं सप्षजन्मान्तराणि बै | 
हापातकसंज्ञ वा तथा चेयोपपातकम्‌ || १०६ 
यज्ञादीनि च पुण्यानि जपहोमव्रतानि च | 
नाशयेद्‌ योगिनां सबंमामपात्रमिवाम्भसि || १०७ 
नरः संवत्सरं पूणं तिलपात्राणि पोडश | 
अहन्यहनि यो दध्यात्‌ पठत्येतञ्च तत्समम्‌ || १०८ 
अविलुत्रह्मचयं संग्राप्य स्मरणं हरेः | 
विष्णुलोकमवाप्नोति सत्यमेतन्मयो दितम्‌ || १०९ 
यथैतत्‌ सत्यश्चुक्तं मे न ह्यस्पमपि से मृषा | 
राक्षसस्त्रस्तसवाङ्ग तथा मामेष मुखतु ॥ ११० 
परस्त्य उवाच | 
एवश्वु्चारिते तेन घुक्तो विप्रस्तु रक्षसा | 
अकामेन डिजो भूयस्तमाह रजनीचरम्‌ ॥ १११ 


अतिरिक्त प्रलम्ब एवं पूतनादि का वध एवं नियमन कौन कर 
सकता था ? (१०४) 

इस धर्ममय उत्तम वैष्णव मन्त्र का जप करने वाळा मनुष्य 
इष्टानिष्टःप्रसङ्गबश तथा ज्ञान या अज्ञानपूवेक सात जन्मों 
में किये अपने मह्दापातकों, उपपातकों, यज्ञ, होम एवं 
त्रतादि के पुण्य कर्मों के भी योग को इस प्रकार नष्ट कर 
देता है जैसे जळ में मिट्टी का कच्चा घडा नष्ट हो जाता 
हे। (१०५-१०७) 

भें यह सत्य कहता हुँ किं अखण्डित ब्रह्मचये एवं 
हरि-स्मरणपूर्वक एक वषे तक इस स्तोत्र के पाठ कें साथ 
प्रतिदिन सोलह तिलपूण पात्रों का दान करने वाला मनुष्य 
विष्णुळोक प्राप्त करता है । ` (१०८-१०९) 

यदि मैंने यह सत्य कहा दो एवं इसमें अल्पमात्र भी 
असत्य न दो तो यह राक्षस सर्वाङ्गपीडित मुझे 
छोड़ दे। | | (११०) 

पुरुस्य ने कद्दा--उसके ऐसा कहते दीं राक्षस ने 
ब्राह्मण को छोड़ दिया। पुनः द्विज ते निष्काम भाव से 


राक्षस से कहा । 00), 
हि ब्राह्मण ने कहा-हे' भद्र ! सरस्वती देवी ने जिस 
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ब्राह्षण उवाच | 


। एतद्‌ भद्र मया ख्यातं तव पातकनाशनम्‌ | ` 
| बिष्णोः सारस्वतं स्तोत्रं यजगाद सरस्वती ॥ ११२. 


हुताशनेन प्रहिता मम जिह्वाग्रसंस्थिता | 
जगादेनं स्तवं विष्णो; सर्वेषां चोपशान्तिदम ॥ ११३ 


| अनेनेव जगन्नाथं त्वमाराधय केशवम्‌ | 


ततः झापापनोदं तु स्तुते लप्स्यसि केशवे ॥ ११४ 

अहर्निशं हृषीकेश स्तवेनानेन राक्षस | 

स्तुहि भक्ति ढां कृत्वा तत; पापाद्‌ विमोक्ष्यसे ॥ ११५ 

स्तुतो हि सपापानि नाशयिष्यत्यसंशयम्‌ | 

स्तुतो हि भक्त्या नुणां वै सवपापहरो हरिः ॥ ११६ 
पुलस्त्य उवाच | 

ततः प्रणम्य तं विग्रं प्रसाद्य स निशाचर! । 

तदेव तपसे श्रीमान्‌ शालग्राममगाद वशी || ११७ 

अहर्निशं स एवैनं जपन्‌ सारस्वतं स्तवम्‌ | 


| देवक्रियार तिभूत्वा तपस्तेपे निशाचरः ॥ ११८ 


पापनाशक सारस्वत विष्णु स्तोत्र को कहा हे उसे मैंने तुमसे 
कहद दिया | (११२) 
अर्निदेव से भेजी गयी एवं मेरी जिह्वा के अग्रभाग में 
स्थित (सरस्वती) ने सभी को शान्ति देने वाळे इस विष्णु- 
स्तोत्र फो कहा हे । (११३) 
. तुम इसीसे जगत्स्वामी केशव की आराधना करो। 
तदनन्तर केशव की स्तुति करने से तुस शाप से मुक्त हो 
जाओगे । (११४) 
दे राक्षस ! इस स्तुति के द्वारा दृढ भक्तिपूवेक अहनिदा 
हृषीकेश की स्तुति करो । तदनन्तर केशव की स्तुति करने 
पर तुम पापमुक्त हो जाओगे । 
भक्तिपूवेक स्तुति. करने से सबेपापद्दारी हेरि मबुध्याँ के 
समस्त पापों का नाश कर देते हैं। | 


१ १ ५ म ; ८ २ कः १०७ * Ye he £ > ४ प्र पे 1६/५ > [et १, रुदा म + ५८ २ 7 
CE-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri_ . angot PROS >. 5 
ड क हु ७७ is oe ८० FT ह 02% ३८ न्य API, व Se 0 = ऐड >. कै TSS ps 


>] 


तपस्या के लिये शाळमाम नामक स्थान में चला गया । (११७) | 

बह निशाचर अहोरात्रइसी सारस्वत स्तोच्र का जप क्ते 
हुये देवक्रिया में अनुरक होकर तप करने छगा।- (११८ . 
[411] ; ही... 


(९४) 
स्तुति किये गये हरि निस्सन्देह सभी पापाँको नष्ट करेगे। | 


ह 


(१९६ 
पुळरत्य ने कहा--तदनन्तर आत्मवशी वह कह राक्षस | 
ब्राह्मण को प्रणाम एवं प्रसन्न करने के उपरान्त उसी ससय 


he # 
4 














| 27८) व पीस । विप्रवक्‍त्रस्थया सम्यकसरस्वत्या समीरितम्‌ ॥ १२१ 
समाराध्य जगनाथ स तत परमं स्तोत्रं वासुदेचस्य मानवः । 
सर्वपापविनि्क्तो विष्णुलोकमवाप्तवान | १९७ | = पापे र 
मुल विष्णोः सारस्वतं स्तवम्‌। पढिष्यति स स्वस्यः पापेभ्यो मोक्षमाप्स्यात ॥ १२१ 
एततः त्‌ 
एतत्‌ इति श्रीबामनपुराणे एकोनषष्टितमोध्याय: ।९।। 
६० 
पुलस्त्य उवाच । नमस्तुभ्यं धरमध्वज नमोऽस्तु तै । 


नमस्ते5स्तु जगन्नाथ देवदेव नमोऽस्तु ते । 
वासुदेव नमस्तेऽस्तु बहुरूप नमोऽस्तु ते ॥ १ 
एकशृङ्ग नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं वृषाकपे । 
श्रीनिवास नमस्तेऽस्तु नमस्ते भूतभावन ।। ९ 
विष्वक्सेन नमस्तुभ्यं नारायण नमोऽस्तु ते । 
ध्रुवध्वज नमस्तेऽस्तु सत्यध्वज नमोऽस्तु ते ॥ ३ 


ह सुक्त होकर उसने चिष्णुळोक प्राप्त किया । (११९) 
हे ब्रह्मन्‌ ! मैंने तुमसे विप्रमुखस्थ सरस्वती द्वारा 
सम्यक्तया कथित विष्णु का यह सारस्वत स्तोत्र 











यित पुळस्त्य ने कहा- है जगन्नाथ ! आपको नमस्कार है । 
दे देवदेव! आपको नमस्कार हे । दे वासुदेव! आपको 
| नमस्कार हे । दे बहुरुपी! आपको नमस्कार है। (१) 


व न इ एकश्टङ्ग ! आपको नमस्कार है। हे वृषाकपि ! 
र 
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'भूतभावन ! आपको नमस्कार है । . (२) 
हे विष्वक्सेन ! आपको नमस्कार है। दे नारायण ! 
आपको नमस्कार है। दे भुबव्बज ! आपको नमस्कार हे. । 
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१ 


पुरुषोत्तम जगज्ञाथ की आराधना कर समस्त कहा । 


आपको नमस्कार है । दे श्रीनिवास ! आपको नमस्कार हे | 


तालध्वज नमस्तेऽस्तु नमस्ते गरुडध्वज ॥ ४ 
बरेण्य विष्णो वैकुण् नमस्ते पुरुषोत्तम । 
नमो जयन्त विजय जयानन्त पराजित ॥ ५ 
कृतावर्त महावत महादेव नमोऽस्तु ते । 
अनाद्याधन्त मध्यान्त नमस्ते पद्चजप्रिय ॥ ६ 
पुरंजय नमस्तुभ्यं शुज नमोऽस्तु ते । 


(१२०) 
बासुदेव के इस श्रेष्ठ स्तोत्र को पढ्ने बाळा मनुष्य 
समस्त पापों से सुक्त हो जायेगा । (१२१) 


श्रीवामतपुराण में उनसठवाँ अध्याय समाप्त ॥ १९ ।। 


६० 


हे यज्ञध्वज ! आपको नमस्कार है। दे घमेध्बज ! 
आपको नमस्कार हे । दे तालध्वज ! आपको नमस्कार है । 
हे गरुडृध्वज | आपको नमस्कार है । (४) 

दे वरेण्य ! द्दे विष्णु! हे वैकुण्ठ ! दे पुरुषोत्तम! 
आपको नमस्कार है । दे जयन्त ! दे विजय ! हे जय! हे. 
अनन्त ! हे पराजित! आपको नमस्कार हे । (५) 

हे कृतावते ! दे महावते ! हे महादेव ! आपको नमस्कार 
है। हे अनाद्याद्यन्त ! दे मध्यान्त ! हे पद्म अप्रिय ! आपको 
प्रणाम हे. । (६) 
. 5 हे पुरञ्जय ! आपको नमस्कार । हे शत्रक्षय ! आपको 
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` षष्टितमोऽध्यायः 


शुभजय नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु धनंजय ॥ ७ 
सृष्टिगभ नमस्तुभ्यं शुचिश्रवः पृथुश्व; | 
नमो हिरण्यगर्भाय पद्मगर्भाय ते नमः || ८ 

नमः कमलनेत्राय कानेत्राय ते नमः | 
काळनाभ नमस्तुभ्यं महानाभ नमो नमः ॥ ९ 
वृष्टिमूल महामूल सूलावास नमोऽस्तु ते | 
धमावास जलावास श्रीनिवास नमोऽस्तु ते ॥ १० 
घमोध्यक्ष प्रजाध्यक्ष लोकाध्यक्ष नमो नमः | 
सेनाध्यक्ष नमस्तुभ्यं कालाष्यक्ष नमोऽस्तु ते ॥ ११ 
गदाधर श्रुतिधर चक्रधारिन्‌ श्रियो घर । 
वनमालाधर हरे नमस्ते धरणीधर ॥ १२ 
आचिपेण महासेन नमस्तेऽस्तु पुरुष्टत | 

वहुकरप महाकल्प नमस्ते कल्पनाप्ुख ॥ १३ 
सर्वात्मन्‌ सर्वग विभो विरिञ्चे इवेत केशव । 
नील रक्त महानील अनिरुद्ध नमोऽस्तु ते॥ १४ 


प्रणाम हे । हे शुभञ्जय ! आपको प्रणाम हे । हे घनञ्जय ! 
आपको प्रणाम है । (७) 
हे सृष्टिगर्भ। हे शुचिश्रव हे एथुश्रव ! आपको नमस्कार 

हे । हिरण्यगर्भे को नमस्कार है। पद्मगर्भ को नमस्कार दैः। (८) 
कमलनेत्र को प्रणाम है । आप काळनेत्र को प्रणाम है । 

हे कालनाभ ! आपको प्रणाम है । हे महानाभ! आपको 
बारम्बार प्रणाम है । (९) 
'हे वृष्टिमूळ ! हे महामूळ ! हे मूलाबास ! आपको 
प्रणाम हे । हे धर्मावास ! हे जढावास ! हे श्रीनिवास ! 
आपको प्रणाम है । (१०) 
हे धर्माध्यक्ष ! हे प्रजाध्यक्ष ! दे लोकाध्यक्ष ! आपको 
बार-बार प्रणाम हे । द्दे सेनाध्यक्ष ! आपको प्रणाम हे । 
हे कालाध्यक्ष ! आपको प्रणाम है । (११) 
दे गदाधर! हे भ्रुतिधर ! हे चक्रधर! हे श्रीधर ! 

हे वनमाढाघर ! हे घरणीघर हरि! आपको क 
२ 

हे आखिषेण ! हे महासेन ! हे पुरुष्टुत ! आपको 
प्रणाम हे । हे बहुकहप ! हे महाकल्प ! हे कल्पनाझुख ! 
आपको प्रणाम (१३) 


रान । हे सबैग ! दे विसु! हे विख! दे 


श्वेत ! हे केशव ! दे नीळ! दे रक्त! दे सद्दानीछ! का 
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द्वादशात्मक कालात्मन्‌ सामात्मन्‌ परमात्मक । 
| व्योमकात्मक सुन्नह्नन्‌ भूतात्मक नमोऽस्तु ते ॥ १५ 
हरिकेश महाकेश गुडाकेश नमोऽस्तु ते । 
मुज्ञकेश हृषीकेश सवनाय नमोऽस्तु ते ॥ १६ 
सूक्ष्म स्थूल महास्थूर महासूक्ष्म शुभंकर । 
श्वेतपीताम्त्ररघर नीलवास नमोऽस्तु ते ॥ १७ 
कुशेशय नमस्तेऽस्तु पद्रशय जलेशय । 
गोविन्द प्रीतिकतो च हंस पीताम्वरग्रिय ॥ १८ 
अधोक्षज नमस्तुभ्यं सी रध्वज जनार्दन । 
वामनाय नमस्तेऽस्तु नमस्ते मधुसूदन ॥ १९ 
सहसशीपाय नमो त्रह्मशीपोय ते नमः । 
नमः सहसनेत्राय सोमसूयोनलेक्षण || २० 
नमश्चाथवंशिरसे महाशीषोय ते नमः । 
नमस्ते धमनेत्राय महानेत्राय ते नमः ।। २१ 
नमः सहस्रपादाय सहस्रभुजमन्यवे | 


अनिरुद्ध ! आपको नमस्कार हे । (१४) 
हे द्वादशात्मक ! हे कालात्मन्‌ ! हे सामात्मन्‌ ! हे 
परमात्मक ! हे व्योमकात्मक ! हे सुब्रह्मन्‌ ! दे भूतात्मक ! 
आपको प्रणाम है । (१५) 
हे दरिकेश ! हे मद्दाकेश ! दे गुडाकेश ! आपको 
प्रणाम है। हे मुञ्जकेश ! हे हृषीकेश ! हे स्वेनाथ ! 
आपको प्रणाम हे । (१६) 
हे सूक्ष्म ! हे स्थूल! हे महास्थूळ ! हे महासुक्ष्म ! 
हे शुभंकर ! हे श्वेतपीताम्बरधर ! हे. नीलवास ! आपको 
प्रणाम है । (१७) 
दे कुशेशय ! हे पद्मेशय ! दे जलेशय ! हे गोविन्द वि 
हे प्रीतिकत्ता। हे हंस! हे पीताम्बरप्रिय! आपको | 
नमस्कार हे. । न 1600 = 
हे अधोक्षज ! दे सीरध्वज ! हे जनादेन! आपको 
प्रणाम है । हे वामन ! आपको प्रणाम हे । हे मधुसूदन! 
आपको प्रणाम है । 5 (१६) 
सहस्रशीषे को नमस्कार हे । तुझ नह्मदीषे को प्रणाम है |. 
सहन नेत्र और चन्द्रसूर्यानलेक्षण को प्रणाम है। (२०) 
अथवेशिरा को नमस्कार हे । सदावीषे को प्रणाम दै) 
धर्सनेत्र को प्रणाम है । महानेत्र को प्रणाम हे] (२१) | 
सहस्रपाद को नमस्कार है सहस्तभुजाओं एवं सहखे | 
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नमो यक्षवराहाय महारूपाय ते नम; ॥ २२ 

नमस्ते विश्वदेवाय विश्वात्मन्‌ विश्वसंभव । 

विश्वरूप नमस्तेऽस्तु त्वत्तो विश्वमभूदिदम्‌ ॥ २३ 
न्यग्रोधस्त्वं महाशाखस्त्वं मूलकुसुमाचितः | 
स्कन्धपत्राङ्करलुतापछ्त्राय नमोऽस्तु ते ॥ २४ 

मूल ते ब्राह्मणा ब्रह्मन्‌ स्कन्थस्ते त्रियाः प्रभो । 
वेव्याः शाखा दलं शुट्रा वनस्पते नमोऽस्तु ते॥ २५ 
ब्राहणाः साग्नयो वक्त्राः दोदण्डाः सायुधा जपा; । 
पा्चोद्‌ विशश्वोर्युगाजाताः शद्राश्च पादतः २६ 
नेत्राद्‌ सालुरमूत्‌ तुभ्यं प्कथां भूः श्रीत्रयोर्दिशः । 
नाभ्या ह्यभूदन्तरिक्षं शशाङ्को मनसस्तव ॥ २७ 
प्राणाद्‌ वायुः समभवत्‌ कामाद्‌ ब्रह्मा पितामहः । 
रोधात्‌ त्रिनयनो रुद्रः शीष्णोंः धोः समवतत || २८ 
इन्द्रामी चदनात्‌ तुभ्यं पशघो मलसंभवाः | 

ओषध्यो रोमसंभूता विराजसत्वं नमोऽस्तु ते ॥ २९ 


यज्ञों वाले को नमस्कार हे । यज्ञवराह को नमस्कार है । 
आप महारूप को नमस्कार है । (२२) 
बिश्वदेव को प्रणाम हे । हे विश्वात्मन्‌! हे विश्‍ब- 
सम्भव! हे विइचरूप ! आपको नमस्कार है। आप से यह 
विश्‍व उत्पन्न हुआ है । (२३) 
आप न्यम्नोध, महाशाख तथा आप ही सूल्कुसुमाचित 
हैं। स्कन्ध, पत्रअंकुर, छता एवं पल्छव-स्वरुप आपको 
नमस्कार है । (२४) 
हे ब्रह्मन्‌ | ब्राह्मण आपके मू हैं। हे प्रभु ! क्षत्रिय 


३: आपके स्कन्ध, वैश्य शाखा एवं शूद्र पत्र हैं । हे वनस्पति ! 
र आपको नमस्कार हे । (२५) 
अग्नि सहित ब्राह्मण आपके मुख एवं शस्त्रसहित 









क्षत्रिय आपकी भुजा हैँ । बेश्य आपके ऊरुदूय के पाश्वे 
भाग से तथा शूद्र आपके चरण से उत्पन्न हुए हैं । (२६) 
__ आपके नेत्र से सूर्ये उत्पन्न हुए। आपके पेरा से 


| एथ्वी, कानों से दिशाएँ, नाभि से अन्तरिक्ष तथा मन से | 


चन्द्रमा उपन्न हुए हैं । (२७) 
` आपकेप्राणसे वायु, काम से पितामह ब्रह्मा, क्रोध 
त्रिनेत्र रुद्र एवं शिर से द्युळोक आविभूत हुआ । (२८) 


0... से मिनेर 
हि कु . “आपके मुख से अग्नि, मळ से पशु तथा 
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बामनपुराणे 
पुष्पहास नमस्तेऽस्तु महाहास नमोऽस्तु ते । 


अँकारस्त्वै वषट्कारो चौषट त्वं च स्वथा सुधा ॥३० 
स्वाहाकार नमस्तुस्यं हन्तकार नमोस्तु ते । 
सर्वाकार निराकार वेदाकार नमोऽस्तु ते ॥ ३१ 

त्वं हि वेदमयो देवः समं देवसयस्तथा । 
सर्वेतीर्थमयञ्चैव सचंयज्ञमयस्तशा ।! ३२ 

नमस्ते यज्ञपुरुष यज्ञसायश्चजे नमः | 

नमः सहत्तधारायं शतधाराय ते नमः ॥ ३३ 
मूसुवःस्व;स्वरूपाय गोदायाझृतदायिने | 

सुवर्णपह्मदात्रे च सवंदात्रे च ते नस; ॥ ३४ 
त्राय नमस्तुभ्यं प्रह्मादे त्रह्मरूपधक | 

परब्रह्म नमस्तेऽस्तु शब्दत्नद्म नमोऽस्तु ते ॥ ३५ 
विद्यास्त्वं वेद्यरूपस्त्वं पेदनीयस्त्वभेच च | 
बुद्धिस्त्वमपि घोध्यश्च घोधरत्वं च नमोऽस्तु ते ॥ ३६ 
होता होमश्च हव्यं च हूयमानश्च हव्यंवाटू | 


नमस्कार हे । (२९) 
हे पुष्पहास! आपको प्रणाम हे । दे महाहास | 
आपको प्रणाम है। आप आकार, बपट्कार और बौषट 
हें। आप स्वधा और सुधा हैं । (३०) 
हे स्वाहाकार! आपको प्रणाम हे । हे हन्तकार ! 
आपको प्रणाम हे । हे सवांकार ! हे निराकार! हे 
वेदाकार । आपको प्रणाम हे । (३१) 
आप वेद्मय देव तथा सर्वेदेषमय हें । आप सबेतीर्थ- 
सय ओर सवेयज्ञमय हैं । । (३२) 
हे यज्ञपुरुष ! आपको प्रणाम है। यज्ञभागभोगी को 
प्रणाम है । सहस्रधार और शतधार को प्रणाम हे । (३३) 
भूभुवःस्वः स्वरूप, गोदाता, अस्रतदाता, सुवर्णेब्रह्म-दाता 
तथा सवेदाता आपको प्रणाम हे । (३४) 
आप ब्रह्मेश को नमस्कार हे! हे ब्रह्मादि ! हे ब्रह्मरूपधारी ! 
हे परमत्रह्म ! आपको प्रणाम हे । हे शब्दत्रह्म! आपको 
प्रणाम हे | र. (३५) 
आप ही विद्या, आप ही वेयरूप तथा आप ही वेदनीय 
हें॥ आप हो बुद्धि, बोध्य और बोधरूप हैं। आपको 
प्रणाम हे । ` (३६) 


'ओषधियाँ उत्पन्न हुई । आप विराज हैं। आपको | आप होता, होम, हव्य, हूयमान तथा हृव्यवाद_, 
| [420] 
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ता पोता च पूतश्च पावनीयथ ॐ नम; || ३७ | कालचक्रो भवानीशो नमस्ते पुरुषोत्तम; || ४४ 

हन्ता च हन्यमानश्च हियमाणस्त्वमेव च | | पराक्रमो विक्रमस्त्वं हयग्रीवो हरीश्वरः 

हत्ती नेता च नीतिश्च पूज्योऽग्यो विश्वधासि ॥ ३८ | नरेश्वरोऽथ ब्रह्मेशः सूर्येशस्त्वं नमोऽस्तु ते ॥ ४५ 

सुकूसुवो परघामासि कपाठोळ्खलोऽरणिः। ` | अश्चवक्त्रो महामेधाः शंगुः शक्रः रञ्जनः | 

यज्ञपात्रारणेयस्त्वमेकधा बहुधा त्रिथा ॥ ३९ मित्रावरुणमूरतिस्त्वममूर्विरनधः परः ॥ ४६ 

यज्ञस्त्वं यंजमानस्त्वमीञ्यस्त्वमसि याजक! | pee चायो महाभूत ऽच्युत दिजः 

ज्ञाता जञेयस्तथा ज्ञानं ध्येयो ष्याताऽसि चेश्वर || ४० | es र ट न र 
त्वमूध्व ६वेश्व ऊध्वरेता ७ 

ध्यानयोगश्च योगी च गतिमोंक्षो शतिः सुखम्‌ । कः ES 

योगाङ्गानि त्वमीशानः सवगस्त्वं नमोऽस्तु ते ॥ ४१ | "पका र्थ च उपपातकहा तथा | 


° नः ~ - $ 
प्रह्मा होता तथोद्गाता साम यूपो5थ दक्षिणा । अनीशः सरव पा म्या शरण गतः ॥ ४८ 
दीक्षा त्वं त्वं पुरोडाशस्त्वं पशुः पशुवाह्मयसि ॥ ४२ | इत्येतत्‌ परमं स्तोत्र सवपापप्रमोचनम्‌ | | 
शुह्यो धाता च परमः शिवो नारायणस्तथा | महेश्वरेण कथितं वाराणस्यां पुरा छुने ॥ ४९ 
महाजनो निरयनः सहसार्केन्दुरूपवान्‌ ॥ ४३ केशवस्याग्रतो गत्वा स्नात्वा तीर्थे सितोदके | 
द्वादृशारोऽथ पण्णाभिस्त्रव्युहो द्वियुगस्तथा । उपशान्तस्तथा जातो रुद्रः पापवशांत्‌ ततः || ५० 
पाता, पोतां, पूत तथा पावनीय ओंकार हें। आपको | युगा वाले कालचक्र तथा ईश एवं पुरुषोत्तम हें । आपको 
नमस्कार हे । (३७) | नमस्कार है । (४४) 
आप हन्ता, हन्यैमान, ह्वियमाण, हता, नेता, आप पराक्रम, विक्रम, हयग्रीव, हरीश्वर, नरेश्वर, 
नीति, पूज्य, श्रेष्ठ तथा विश्वधारी हैं । (३८) | ब्रह्मे और सूयंश हें । आपको नमस्कार है । (४५) 
आप सुक्‌ , खुव, परधाम, कपालो, उलूखल, अरणि, | आप अश्ववक्त्र, मदामेधा, शम्भु, शक्र, प्रभञ्जन, 
यज्ञपात्र, आरणेय, एकधा, त्रिधा और बहुधा हें । (३६) | मित्रावरुणमूर्ति, अमृति, अनघ ओर श्रेष्ठ हे । (४३) 


आप प्राग॒बंशकाय, भूतादि, मह्दाभूत, अच्युत और 
द्विज हैं। आप अघ्वेकत्ता, ऊष्वे और ऊध्बेरेता है । 
आपको नमस्कार है । (४७) 
आप महापातकों के विनाशक तथा उपपातकों के नाशक 
। आप सवपापाँ से निर्लिप्त हें । में आपकी शरण सें 
(४८) 


आप यज्ञ हैं और आप यजमान हे । आप इंड्य ओर 
याजक हें । आप ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ध्येय, ध्याता तथा 
ईश्वर हँ । (४०) 


आप ध्यानयोग, योगी, गति, मोक्ष, भ्रति सुख, ह 
योगाङ्ग, ईशान एवं सवेग हैँ । आपको नमस्कार है । (४१) | 





आप ब्रह्मा, होता, उद्गाता, साम, यूप, दक्षिणा तथा | हे युनि ! प्राचीन काठ में महेश्वर ने इस समस्त पापों... 


दीक्षा हैं। आप पुरोडाश हैं. एवं आप दी पशु तथा पञ्चवाही | से मुक्ति देने बाले श्रेष्ठ स्तोत्र को वाराणसी से कहा 
हं) (४२) आ। (४६) 


_ आप रुह्य, धाता, परम, शिव, नारायण, महाजन, तीर्थे के स्वच्छ जळ में स्तानकर केशव का दान 
निराश्रय तथा सहस्र सूये-चन्द्र तुल्य रूपवान हैं। (४३) | करने से रुद्र पाप के प्रभाव से मुक्त एवं ye है 2 कु 






नाभियों, तीन व्यूहों एवं दो ' थे। 
. आप द्वादश अरो, छः ना यूह धर 
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ह ६.९! बामनपुराणे 
60 एतत्‌ पवित्र त्रिपुरघ्न माषितं विश्नुक्तपापो द्यपशान्तर्मात; 
i र 
| पठन्‌ नरो विष्णुपरो महर्षे । संपूज्यते देववरैः प्रसिद्धः ॥ ५१ 
इति श्रीवामनपुराणे षष्टितमोऽध्यायः 11६२1 
पुलस्त्य उवाच | . | अजितं विश्वकर्माणं पुण्डरीकं द्विजप्रियस्‌ । 
हितीयं पापशमनं स्तवं वक्ष्यामि ते घने | हंसं शंभु नमस्ये च ब्रह्माणं सम्रजापतिस्र ॥ ५ 
“येन सम्यगधीतेन पापं नाश तु गच्छति ॥ १ नमस्ये शलबाहुं च देवं चक्रधर तथा | 
मत्स्यं नमस्ये देवेशं कूम गोविन्द्मेव च । शिव॑ विष्णुं सुबणाक्षं गोपतिं पीतवाससस्‌ ॥ ६ 
हयशीष नमस्येऽहं भचं विष्णुं त्रिविक्रमम्‌ ॥ २ | नमस्ये च गदापाणिं नमस्ये च झुशेशयस्‌ । 
नमस्ये माघवेशानो हृषीकेशङुमारिणो | ' | अर्धनारीश्वरं देवं नमस्ये पापनाशनस्‌ । ७ 
नारायणं नमस्येऽहं नमस्ये गरुडासनम्‌ ॥ ३ | गोपाल च सबैकुण्ठं नमस्ये चापराजितस्‌ । 
ऊध्वकेशं ® ° स [>a ८ ७ कोर ७० ल्< 
घ्वकेशं चृसिहं च रूपधारं इुरुध्वजम्‌ । नमस्ये विश्वरूपं च सौगन्धि सवदाशिवम्‌ ॥ ८ 
4 कामपालमखण्डं च नमस्ये प्राह्मणप्रियम ॥ ४ पाञ्चालिक हयग्रीव स्वयम्थुवमसरेश्वरम्‌ । 
3 हे महर्षि ! त्रिपुरारि के द्वारा कहे गये इस स्तोत्र का | प्रसिद्ध तथा श्रेष्ठ देवताओं से पूजित होता हे । (५१) 
ह पाठ करने से विष्णुभक्त मनुष्य पापसुक्त और सौम्य होकर ट 
यु श्रीवामनपुराण में साठवा अध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ 
ह | ६१ | 
 , पुढस्त्य ने कहा-हे मुनि ! सें आपसे पापों का शमन में अजित, विश्वकर्मा, पुण्डरीक, द्विजप्रिय, हंस, शम्भु 
करने वाला दूसरा स्तोत्र कहता हूँ। इसका अढीभाँति | तथा प्रजापति सहित ब्रह्मा को नमस्कार करता हूँ। (५) 
खु ने से पाप नष्ट हो जाता है (१) | में शुळ्बाहु, चक्रधर देव, शिव, विष्णु, सुवर्णाक्ष, गोपति 
` में देवेश मत्स्य एवं कूमेरूपधारी गोविन्द को नमस्कार | एवं पीतबासा को प्रणाम करता हूँ । (६) 


शी < : 
. करता हूँ। में दयी, भव एवं त्रिविक्रम विष्णु को | झे गदाधारी को नमस्कार करता हूँ । में कुशेशय को नमस्कार 


Ee. करता हुँ । सें अधेनारीश्वर तथा पापनाशक देव को नमस्कार 


EE दु करता छू । (७) 
_ करता हूँ। में नारायण को नमस्कार करता हुँ। में गरुडासन | 
र स्कार करता हूँ । (३) | ` में ' वैकुण्ठसहित गोपाळ तथा अपराजित को नमस्कार 
मैं ऊ्वेकेश, नरसिंह, रुप धारण करने वाले, | करता हूँ। सें विश्वरूप, सौगन्धि, सदाशिव को प्रणाम 
= छुरूष्वज, कामपाळ, अखण्ड और ब्राह्मणप्रिय देव को | “पं है! i (८) 
__ नमस्कार करता हूँ । (४) में पाञ्चाढिक, हयग्रीव, स्वायम्भुव, अमरेश्वर, पुष्कराक्ष, 
: 7-०8 “जल [422] 
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नमस्ये पुष्कराक्षं च पयोगन्थि च केशवम्‌ || ९ | नसस्ये रक्मकेवचं महायोगिनमीश्वर्‌ | र 
अविष्ुक्तं च लोलं च ज्येष्ठेशं मध्यमं तथा | नमस्ये श्रीनिवासं च नमस्ये पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १७ 
उपशान्तं नमस्येऽहं माकण्डेयं सजम्बुकम्‌ | १० | नमस्ये च चतुर्बाहुं नमस्ये वसुधाधिपम्‌ । 
नमस्ये पद्मकिरणं नमस्ये वडवाद्च॒खस्‌ | वनस्पतिं पशुपतिं नमस्य प्रश्ममव्ययम् ॥ १८ 
कार्तिकेयं नमस्येऽहं वाह्लीकं शिखिनं तथा ॥ ११ | श्रीकण्डं वासुदेवं नीलकण्डं सदण्डिनम्‌ । 
नमस्ये स्थाणुमनघं नमस्ये वनमालिनम्‌ । | नमस्ये सवेमनषं गौरीशं नङ्लीश्वरम्‌ ॥ १९ | 
नमस्ये लाङ्गलीशं च नमस्येऽहं श्रियः पतिम्‌ ॥ १२ | मनोहरं कृष्णकेशं नमस्यं चक्रपाणिनम्‌ | 
नमस्ये च त्रिनयनं नमरये हव्यवाहनम्‌ | यशोधरं महाबाहुं नमस्ये च कुशप्रियम्‌ || २० 
नमस्ये च त्रिसौवर्ण नमस्ये धरणीधरम्‌ ॥ १३ | भूधरं छादितगदं सुनेत्रं गरुलशङ्किनम्‌ । 
त्रिणाचिकेतं ब्रह्मेशं नमस्ये शशिभूषणम्‌ । भद्राक्ष वीरभद्रं च नमस्ये शङ्ककर्णिकम्‌ ॥ २१ 
कपर्दिनं नमस्ये च सबोमयविनाशनम्‌ ॥ १४ ' बषध्वजं महेशं च विश्वामित्रं शशिप्रभम्‌ । 
नमस्ये शशिन सूर्य ध्रुबं रोद्रं महौजसम्‌ । उपेन्द्र चैव गोविन्दं नमस्ये पडुजप्रियम्‌ ॥ २२ 
पद्मनाभ हिरण्याक्षं नमस्ये स्कन्द्मव्ययस्‌ ॥ १५ | सह्नशिरसं देवं नमस्ये ङुन्द्मालिनम्‌ | 
नमस्ये सीमहंसो च नमस्यं हाटकेश्वरम्‌ । | कालाग्नि रुद्रदेवेशं नमस्ये कृत्तिवाससम्‌ ॥ २३ 
सदा इंसं नमस्ये च नमस्ये ग्राणतपंणम्‌ ॥ १६ नमस्ये छागलेशं च नमस्ये पङ्कजासनम्‌ । 
पयोगन्धि और केशब को नमस्कार करता हू । (९) | में रुक्मकवच, महायोगी एवं ईश्वर को नमस्कार करता 

मैं अविसुक्त, लोळ, अ्येष्ठेश, मध्यम, उपशान्त तथा | हूँ । सें श्रीनिवास को नमस्कार करता हूँ तथा पुरुषोत्तम 
जस्बुक सहित मारकण्डेय को नमस्कार करता हूँ ।(१०) | को नमस्कार करता हूँ । (१७) 


सें पद्मकिरण को नमस्कार करता हूँ। में वड़वामुख भै चतुभुज देव को प्रणाम करता हॅ । मैं वसुघाधिप 
को नमस्कार करता हूँ । में कार्तिकेय वाइछीक) तथा शिखी | को प्रणाम करता हूँ। मैं बनस्पति, ल और अव्यय 
को प्रणाम करता हू । को वये चे मा प्रभु को प्रणाम करता हूँ । (१८) 
में स्थाणु एवं अनघ को नमस्कार करता हू में कण्ठ, वासुदेव, दृण्डी सहित चीळकण्ठ, 


को करता हँ ढाङ्गढीश तथा ळच्मीपति को | 
कर कलाई ग भज दर (१२) सवे, अनघ, गोरीश तथा नकुठीश्वर को नमस्कार 


मैं त्रिनेत्र को प्रणाम करता हूँ तथा हव्यवाहन को र. क्र पा आह 

नमस्कार करता हूँ । में त्रिसौबणे को नमस्कार करता हूँ तथा | , हे मनोहर कृष्णकेश र चक्रपाणि बै नसस्कार करता 
घरणीधर को नमस्कार करता हुँ । (१३) | हूँ। में यशोधर, महाबाहु ओर कुशभिय को नमस्कार 
स ल भू | | ) (०) | 
हैं त्रिणाचिकेत, ब्रह्मेश तथा शशिभूषण को प्रणाम | 5 .. सनेन, चक न 
करता हुँ। मैं सवेरोगविनाशक कपदी को प्रणाम करता स्‌ pe कातता Bs 
ड (१४) वीरभद्र तथा क को नमस्कार कर bs (२१) | 
प्रणाम करता हूँ। में पझनाभ, हिरण्याक्ष तथा स गोविन्द तथा पंकजप्रिय को नमस्कार करता हू 
स्कन्द्‌ को प्रणाम करता हूँ। १५ लिक 
° भीम और हंस को प्रणाम करता हुँ । में हाटकेश्वर में कालाग्नि, रुद्रदेवेश तथा कृत्तिवासा - 
[हँ ु ता हूँ | | हळ २२). | 
को प्रणाम करता हँ । में सदाहंस को प्रणाम करता हू तथा | हू त्वे Fe. 
आणतपेण को प्रणाम करता हूँ। : ९ र 9] में छागलेश | च dS क ळी 
प ८ ती ` [499 “हे 
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६९.२४] | 
सहस्रां कोकनदं नमस्ये हरिशकरस्‌ ॥ २४ 
अगस्त्यं गरुडं विष्णुं कपिल ब्रह्मवाङ्‌मय्‌ । 
सनातनं च प्रह्माणं नमस्ये ब्रह्मतत्परस्‌ ॥ २ 
अप्नतक्यं चतुबोई सहस्रां तपोमयम्‌ | 

नमस्ये धर्मराजानं देवं गरुडवाहनम्‌ ॥ २६ 
सर्वभूतगतं शान्तं निर्मलं सबेलक्षणस्‌ । 
महायोगिनमव्यक्तं नमस्ये पापनाशनम्‌ ।। २७ 


वासनपुराणे 
२ ० ७ , 
निरञ्जनं निराकार निर्शुणं निमेलं पद्म । 
नमस्ये पापहन्तारं शरण्यं शरण त्रजे ॥ २८ 


एतत्‌ पवित्रं परमं पुराणं छु 

प्रोक्तं त्वगस्त्येन महर्षिणा च | 
घन्यं यशस्यं बहुपापनाशन 

संकीतेनात्‌ स्मरणात्‌ संश्रवाच्च ॥ २९ 


इति श्रीवामनपुराणे एकषष्टितमोऽध्यायः ॥६१॥। 


६५ 


पुलस्त्य उवाच | 
गतेऽथ तीर्थयात्रायां प्रहादे दानवेश्वरे । 
कुरुक्षेत्र समभ्यागाद्‌ यष्डं वैरोचनो विः ॥ १ 


तस्मिन महाधमयुते तीर्थ त्राह्मणएुंगवः । 


नमस्कार करता हूँ । मैं सहस्राक्ष, कोकनद तथा हरिशंकर 
को नमस्कार करता हूँ । (२४) 
क अगस्त्य, गरुड, विष्णु, पिट, ब्रह्मवाड्शय, सनातन, 
रह्मा तथा उस ब्रह्म तत्पर को नमस्कार करता हूँ। (२५) 
सें अप्रत्य, चतुभुज, सहखांश) ` तपोमय, धमेराज 
एवं गरुडचाहन देव को नमस्कार करता हू \ (२६) 









शुक्रो द्विजातिप्रवरानामस्त्रयत भावान्‌ ॥ २ 
भृगूनामन्त्र्यमाणान्‌ वै शुत्वात्रेया! सगोतमाः । 
कोशिकाङ्गिरसञ्चैच तत्यजुः झुर्जाङ्गलान्‌ ॥ ३ 


उत्तराश्ञां ग्रजग्घुस्ते नदीमनु शतद्रुकास्‌ । 


शें निरंजन, निराकार, निर्गुण, नि्ेलपत्स्वरूप, 
पापहारक को नमस्कार करता हूँ तथा शरण्य की शरण मे 
जाता हूँ । (२८) 
महर्षि अगस्त्य ने इस परम पवित्र पुरातन स्तोत्र को 
कहा था । इसके कथन, स्मरण तथा श्रवण करने से अनेक 
पापों का नाश होता हे और मनुष्य धन्य एव यशस्वी 


CORE र ( २९) 
झै सममूतगत, शान्त, निमेळ, सवक्षण, न हवा 
________ अव्यक्त एवं पापनाशन को नमस्कार करता हूँ। (२७) 
fo ९ श्रीवामनपुराग में एकसठवों प्रध्याय समात ॥६१॥ 
६२ प ` ) 
।। पुङसत्य ने कद्दा-दानवेश्वर प्रहछाद के तीथेयात्रा के द्विजातिश्रेष्ठ भागेवों बा क) व कद जनक, 
जत क हीय 3: 2 CRE १ 3 [ अ T ; 
लिये चले जाने पर विरोचन-पुत्र बढि कु मे यज्ञ करने के | ययेशीय आदण को र गो | 
__ छिव जाने पर विरोचन-पुत्र बलि (९) | अत्रि, गौतम, कौशिक एबं अंगिरा गोत्रिय ब्राह्मणों ने 
Ds . - ` | छुरुजाङ्गळकात्यागकरद्या। | ज) 
` उस महान घमेयु् तीये में त्राद्वण्रेष्ठ शुंक्राचाये ने । वि उत्तर दिशा में शतदु नंदी के तट पर प 
FF... ` ` [424] 





SE 2 CC -0. (००:६७ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





७८० जनक नट (2७८७००० ५७० /. > 
ह हि व | 
a, 


द्विषष्टितमो ऽध्यायः 


शातद्रवे जले खात्वा विपाशां प्रययुस्ततः ॥ ४ 
विज्ञाय तत्राप्यरतिं ्ात्वाऽच्यं पितृदे चताः | 
प्रज्घुः किरणां पण्यां दिनेशकिरणच्युताम्‌ || ५ 
तस्यां खात्वाऽच्यं देवे सर्व एव महषयः | 
ऐरावतीं सुपुण्योदां खात्वा जग्धुरथेश्चरीम्‌॥ ६ 
देविकाया जले खारा पयोष्ण्यां चेच तापसाः | 
अवतीणा घने खातुमात्रेयाचाः शुभां नदीम्‌ ॥ ७ 
ततो निमग्ना ददृशुः प्रतिबिभ्वमथात्मनः | 
अन्तजले दविजश्रेष्ठ महदाश्चर्यकारकम्‌ ।। ८ 
उन्म्जने च दच्छुः पनर्विस्मितसानसाः । 

ततः खात्वा सप्रुचीणा ऋषयः सवं एव हि॥ ९ 
जग्सुस्ततो पि ते घ्रह्मन्‌ कथयन्तः परस्परम्‌ । 
चिन्तयन्तश्च सततं किमेतदिति विस्मिताः || १० 
ततो दूरादपञ्यन्त वनषण्डं सुविस्तृतम्‌ । 


शतद्रु के जळ में स्नान कर वे वहाँ से विपाशा नदी के 
समीप गये । (४) 
बहाँ भी मनोनुकूछता न होने के कारण वे ढोग स्नान 
करने के बाद पितरों एवं देवों का अचेन कर सूर्य की 
किरणों से उद्‌भूत किरणा नदी के निकट गये । (५) 
हे देवर्षि उसमें स्नान एवं अचेन कर सभी महर्षि 
पुण्योदका ऐराबती नदी के समीप गये एवं उसमें स्नान 
कर इश्वरी नदी के तट पर पहुँचे । . (६) 
हे सुने ! देविका और पयोष्णी में स्नान कर आत्रेय 
आदि तपस्वी शुभा नदी में स्नान करने के लिए 
उतरे । (७) 
हे ड्विजश्रष्ठ ! जळ में निमग्न उन लोगों ने जळ के 
भीतर महान्‌ आश्चयेकारक अपना-अपना प्रतिबिम्ब 
देखा । (८) 
विस्मयान्वित महर्षियों ने बाहर निकळने पर पुनः 
घेसा ही देखा । तदनन्तर स्नान कर सभी“ ऋषि बाहर 
निकले । (3) 
हे ब्रह्मन्‌ ! तदनन्तर वे सभी लोग “यह क्‍या है! 
इस विषय में आश्चयैपूवेक परस्पर वात्तीढाप एवं विचार 
करते हुए चले गये । (१०) 
तदुपरान्त उन छोगों ने दूर से दी अतिबिस्टृत, शङ्कर के 
कण्ठ की तरह श्यामवर्ण एवं पक्षियों की ध्वनि से निनादित 


[498 ] 


54 


(६२-१८ 
। वनं हरगलञ्यामं खगध्वनिनिनादितम ॥ ११ 


अतितुङ्गतया व्योम आवृण्वान नगोत्तमम्‌ | 


विस्तृताभिजंठाभिस्तु अन्तभूमिश्च नारद ॥ १२ 
s ~ ७२, श्वैरति $ 

काननं पुष्पतेइक्षरतिभाति समंततः | 

दर्शाइवर्णे! सुखदेनभस्तारागणेरिव ॥ १३ 


| तं र्वा कमलेव्याप्त पुण्डरीकेश्र शोभितम्‌ । 
| तद्वत्‌ कोकनदैव्याप वनं पद्मवनं यथा ॥ १४ 





प्रजग्पुस्तुष्टिमतुलां ते हाद परमं ययुः | 
विविशुः प्रीतमनसो हंसा इव महासरः ॥ १५ 
तन्मध्ये ददशः पुण्यमाश्रमं लोकपूजितम्‌ । 

०७ ७ ० ७ 
चतुणों लोकपालानां वगोणां मुनिसचम ॥ १६ 
धमाश्रम॑ ग्राइशुखं तु पलाशविटपाइतम । 
प्रतीच्य भिम्नुखं ब्रह्मन्‌ अरथस्येक्कवनावतम्‌ ॥ १७ 
दक्षिणामिम्ुखं काम्यं रम्भाशोकवनावतम्‌ | 


एक वनराजि देखा । (११) 


हे नारद्‌! वह वन अत्यधिक ऊँचा होने के 
कारण आकाश को आवृत करने वाला था तथा उसकी नीचे 
की भूमि विस्तृत मूं से व्याप्त थी । (१२) 


बह कानन पाँच वर्णो वाले पुष्पित वृक्षों से वारागणों 
से सुशोभित आकाश के तुल्य अत्यन्त सुशोभित हो रहा 
था। (१३) 


पद्यवन के सहश कमला से व्याप्त, पुण्डरीकों से 
अलडकृत एवं कोकनदों से आकीणे उस वन को देखकर वे 
अत्यन्त सन्तुष्ट एवं आइढादित हो गये। प्रसन्न मन से वे 
लोग उसमें इस प्रकार प्रविष्ट हुए जैसे हंस सहासरोवर से॑ 
प्रवेश करते हैं । (१४-१५) 


हे मुनिसत्तम ! उन लोगों ने उसके सध्य में लोकपाळक 
चार वर्गा (धम, अर्थ, काम एवं मोक्ष) का लोकपूजित 


पचित्र आश्रम देखा । (९६) 
जस! पुव दिशा की खोर इला पसे | 
आवृत धर्माश्रम, पश्चिसाभिमुख इक्षुबन से घिरा अर्थांतर, 





क PEE 
+ | न 1) 
ग. 4 Fs - ~ 






पधिगापि मी आ आत त न च 
भ्रम तथा उत्तराभिमुख मोक्षाभन 


८० ४-2. २ 
तेजस्वी 


७ तटी 
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.. हवे ब्रह्मन! अश्मकुट्ट तथा सुयै-रश्मि पीने बाले 


{Fo SN 
WTS. + 
®. 
TI YT 


Ay « 77 
एन ४ ०.०". 
र ब 


दर: दन करड की ओर चले गये \ (२४ ) 
2 हि). १ > "Ths 


» मटक 


पुराणे 


७ जे 
2 जुड़ 0 षणो रपि प्रसादेन दुष्प्रवेश महासुर; ॥ २५ 
उदड स्फटिकवर्चसस्‌ ॥ १८ |वि 
कृतान्ते (ची कामस्त्रेतान्तरे श्रमी । बालखिल्यादयी जग्सु रवशा दानवादू भयात्‌ । 
ळी रुद्रकोटिं समाश्रित्य स्थितास्ते व्रह्वचारिण; ॥ २६ 


02 
एवं गतेषु विप्रेषु गोतमाङ्गिरसादिषु । 


आधश्रम्यथों दापरान्ते तिष्यादो 5 ॥ १९ 
श्रमाणि पनयो दृष्टवात्रेयाद्यीऽञ्ययाः । हक लड 
पाम र शुक्र स्तु भार्गवान्‌ सवान्‌ निन्ये यज्ञविधो छुने ॥ २७ 
अधिष्ठिते भागवेस्तु सदायन्ञेऽमितघुते । 


तत्रैव च रतिं चक्ररखण्डे सलिलाप्छुते ॥ २० 
येम ह 
धर्माधेभगवान्‌ विष्णुरखण्ड विश्रुतः । वच र 
न यज्ञदीक्षां बले? झुक्रथकार विधिना स्वयम्‌ ॥ २८ 
श्रेताश्वरधरो दैत्यः थेतमाल्याबुछेपनः । 


चतु तिज ग्राथः पूर्वमेव प्रतिष्ठितः ॥ २१ 
७ गात ०७ रु 
न्ति ऋषयो योगात्मानो चहुश्चुता' | स 
क यो म्रगाजिनाबृत; पृष्ठे वर्हिपत्रविचित्रितः ॥ २९ 
समास्ते वितते यज्ञे सदस्येरभिसंद्त: | 


शुभ्रूषया5थ तपसा ब्रह्मचयेण नारद्‌ ॥ २२ 
हयग्रीबग्रलम्बाध्यैमेयवाणणुरोणमेः || ३० 


एवं ते न्यवसंस्तत्र समेता घुनयो वने । 
रेम्यस्तदा भीताः स्वाश्रित्याखण्डपचतस्‌ \। २३ ४ रे 
हि पत्नी विन्ध्यावली चास्य दीक्षिता यज्चकमाण । 
ललनानां सहत्लस्य प्रधाना ऋषिकन्य॑का ॥ ३९ 


तथाऽन्ये ब्राह्मणा त्रन्‌ अश्मकुद्दा मरोचिपाः । 
शुक्रेणाश्चः श्वेतवणो मधुमासे सुलक्षण: 




















Ce 
ज्ञात्वा जरे हि कारिन्याः प्रजग्छुद्वणाश्टुखाः । २४ 
अवन्तिविषयं प्राप्य विष्णुमासाद्य संस्थिताः । 


अचन्ति नगरी में पहुँचे एवं बिष्णु के ससीप रहने 
ठगे । (२५) 

` बाळखिल्य आदि ब्रह्मचारी ऋषि दानवों के भय से 
विवश होकर रुद्रकोटि चले गए और वहीं रहने ळगे। (२६) 


स्थित था । (१७-१८) 

कृतयुग के अन्त में मोक्ष अपने आश्रम में निवास 
करने लगता हे, त्रेता में काम आश्रमबासी हो जाता है, 
द्वापर के अन्त में अथै आश्रमी बन जाता है. एवं कलि के 
आदि में घर्म आश्रम में रहना प्रारम्भ करता है। (१९) 

अव्यय आत्रेय आदि मुनियों ने उन आश्रमां को 
देखकर उस अखण्ड जळपूरण स्थान में सुख से रहने का 
निश्चय किया । (२०) 
 घर्यंआदिके द्वारा भगवान्‌ विष्णु अखण्ड नाम से 
विख्यात हैं । जगन्नाथ चार मूर्तियों बाले हैं यह पहले से 
ही प्रतिष्ठित है । (२१) 


हे नारद! बहुश्रत योगात्मा ऋषि ढोग सेबा, तप 
और ब्रह्मचयं द्वारा उनकी पूजा करते हैं । (२२) 
असुरों से भयभीत वे मुनिगण सम्मिलित रूप से 
उस अखण्ड पर्वत का भळीभाँति आश्रयण कर रहने 
छ्गे। (२३) 


हे सुने ! इस प्रकार गौतम एवं आंगिरस आदि ब्राह्मणों 
के चळे जाने पर झुक्राचायं सभी भागेव-बंशीय ब्राह्मणों 
को यज्ञ-काय में ले गये । (२७) 


हे अमिततेजस्वी | भागंवंशीय ब्राह्मणाँ से अधिष्ठित 
महायज्ञ में स्वयं शुक्राचार्य ने बलि को विधिवत्‌ यज्ञदीक्षा 
दी । | (२८) 


श्वेतवस्त्रधारी, श्वेत माल्य एवं अनुलेपन से युक्त, 
सगचर्मावृत एवं मयूरपुच्छ से अलड्ठुत, दैत्य बलि हयग्रीव, 
प्रलस्ब, मय एवं बाण आदि सदस्या से आवृत होकर विस्तृत 
यज्ञ-मण्डप में समासीन हुआ । (२९-३०) 


उसकी पत्नी बिन्ध्यावछी भी यज्ञकमे मे दीक्षित हुई । 


षि [ओं में प्रधान थी] (२१ 
ब्राह्मण कालिन्दी के जल में स्नान कर दक्षिण बह ऋषिकन्या सों छछनाओं में प्रधान . (३१) 





कक न शुक्राचाये ने चैत्रमास में सुलक्षण अश्व पृथ्वी पर 
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द्विषष्टितमो5ध्याय: 


महीं चिहतुप्ुत्यृष्टस्तारकाक्षोञ्न्वगाञ्च तम्‌ ॥ ३२ 
एवमश्चे सञ्चत्सृष्टे वितते यज्ञकर्मण | | 
गते च मासत्रितये इयमाने च पावके ॥ ३३ 
पूज्यमानेषु देत्येषु मिथुनस्थे दिवाकरे | 
सुपुवे दवजननी माधवं वामनाकृतिम्‌ || ३४ 
तं जातमात्र भगवन्तमीशं 
नारायणं लोकपति पुराणम्‌ । 
घ्रा समभ्येत्य समं महर्षिभिः 
स्तोत्रं जगादाथ विभोमहर्षे ॥ ३५ 
नमोऽस्तु ते माधव सत्त्वभूर्त 
नमोऽस्तु ते शाश्वत विश्वरूप । 
नमोऽस्तु ते शन्रुवमेन्धनाग्ने 
नमोऽस्तु वे पापमहादवाग्ने ॥ ३६ 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन | 
नमस्ते जगदाघार नमस्ते पुरुषोत्तम ॥ ३७ 
नारायण जगन्मूते जगन्नाथ गदाधर । 


अनुसरण करने लगा । (३२) 

इस प्रकार अश्व छोड़े जाने पर, यज्ञ कमे के 
चलते रहने पर, अग्नि में हवन करते हुए तीन मास व्यतीत 
होने पर, दैत्यां के पूजित होने पर तथा सूये के मिथुन 
राशि में सङ्क्रमण करने पर देबमाता अदिति ने 
वामनाकार माधव को जन्म दिया। (३३-३४) 


हे महर्षि ! उन भगवान, ईश, नारायण, ढोकपति 
पुराणपुरुष के उत्पन्न होते द्वी ब्रह्मा महषियाँ के साथ 
उनके समीप गए एवं विभु की स्तुति करने खगे (३५) 
हे सत्त्वमूत ! हे माधव ! आपको नमस्कार है, दे 
शाशवत ! हे विश्वरूप! आपको नमस्कार हे । हे 
शत्रवनेन्धन के लिए अग्निस्वरूप ! आपको नमस्कार है । 
हे पापरूपी बन फे छिये मद्दादवाग्निस्वरुप ! आपको 
नमस्कार है । (३६) 
हे पुण्डरीकाक्ष ! हे आपको नमस्कार है। हे विश्व- 
भावन! आपको नमस्कार है। हे जगदाधार! आपको 
नमस्कार है । हे पुरुषोत्तम! आपको नमस्कार है । (३७) 
दे नारायण! हे जगन्मूर्त ! हे जगन्नाथ ! हे गदाधर ! 


] हे ळदभीपति । हे जनादन ! आपको । . 
हे पीताम्बरधारी ! हे लद a] 
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पीतवासः श्रियःकान्त जनादन नमोऽस्तु ते ॥ ३८ ` 
भवांस्त्राता च गोप्ता च विश्वात्मा सवंगोऽव्ययः । | 
सर्वधारी घराधारी रूपधारी नमोऽस्तु ते ॥ ३९ 
वर्धस्व वर्थिताशेपत्रेलोक्य सुरपूजित | 

कुरुष्व देवतपते मधोनो5श्रुप्रमाजनम्‌ ॥ ४० 

त्वं धाता च विधाता च संहता त्वं महेश्वरः | 
महालय महायोगिन्‌ योगश्ञायिन्‌ नमोऽस्तु ते ॥ ४१ 
इत्थं स्तुतो जगन्नाथः सर्वात्मा सवंगो हरिः | 
प्रोवाच भगवान्‌ मह्यं झुरूपनयनं विभो || ४२ 
ततश्चकार देवस्य जातकमोदिकाः क्रियाः । 

भरद्वाजो महातेजा बाहेस्पत्यस्तपोधन! ॥ ४३ 
त्रतन्धं तथेशस्य कृतवान्‌ सवशास्त्रवित्‌ । 

ततो ददुः ग्रीतियुताः सवं एव वरान्‌ क्रमात्‌ ॥ ४४ 
यज्ञोपवीतं पुलहस्त्वह च सितवाससी । | 
मृगाजिनं कुम्भयोनिभरद्वाजस्तु मेखलाम्‌ ॥ ४५ 
पालाशमदददू दण्डं मरीचित्रह्मण! सुतः | 


नमस्कार हे । (३८) 
आप त्राणकर्ता, रक्षक, विश्वात्मा, सर्वेगामी, अव्यय, 
सवेधारक, घराधारक तथा रूपधारक हेँ। आप को 
नमस्कार हे । (३६) 
हे देवपूजित ! दे अशेष त्रैढोक्य को बढ़ाने वाले ! 
आपका अभ्युदय हो। दे देवपति ! आप इन्द्र के अश्रुओं 
का मार्जन करें । (४०) 
आप धाता, विधाता, संहता, मह्देश्वर, महाल्य, 
महायोगी और योगशायी हैं । आप को नमस्कार है । (४१) 
इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सात्मा, स्वेगामी 
जगन्नाथ भगवान्‌ हरि ने कहा हे बिभो! सेरा 
उपनयन संकार कीजिए । (३२) 
तदनन्तर महातेजस्वी तपोधन बृहस्पतिवंशीय भरद्वाज 
ने वामन की जातकम आदि क्रियायें सम्पन्न कीं । ८ (४३) 
तदुपरान्त स्वंशास्त्रवेत्ता भरद्वाज ने इश्वर र का 
ब्रतबन्ध (यज्ञोपवीत। किया । तदनन्तर अन्य सभी ने 
प्रसन्न होकर बटुक को क्रमशः बरदान दिया । . (४४) 
पुलह ने यज्ञोपवीत, में (पुढ्सत्य) ने दो शुक्छ वस्त्र 
अगत्य ने सृगचमे तथा भरद्वाज ने मेखला दी) (४५, 9 2 
दा के पुत्र मरीचि ने पडादण्ड, वाणि (बस) नै 
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ह अक्षृसूत्रै वारुणिस्तु कोऱ्यं वेदमथाङ्गिराः ॥ ४६ 
इन्र प्रादाद्‌ रघू राजा उपानद्युगछ नृगः । 
कमण्डलुं वृहच्तजा: प्रादाहिष्णोइहरपति! | ४७ 
एवं कृतोपनयनो भगवान्‌ भूतभावनः । 
संस्तूयमानो ऋषिभिः साङ्गं वेदमधीयत ।। ४८ 
भरद्राजादाङ्गिरसात्‌ सामवेदं महाध्वनिम्‌ । 
भहदाख्यानसंयुक्तं गन्धव सहितं पुने ॥ ४९ 


मासेनैकेन भगवान्‌ ज्ञानश्रुतिमद्दाणेवः । 
लोकाचारम्रइृ त्यथेमभुच्छृतिविशा रद: ॥ ५० 
सर्वेशास्त्रेषु नेपुण्यं गत्वा देवो5क्षयो5व्ययः । 
ग्रोवाच ब्राह्मणश्रष्ठं भरद्वाजमिदं वचः ॥ ५१ 
श्रीवामन उवाच | 
ब्रह्मच त्रजामि देह्याज्ञां झुरुक्षेत्रे महोदयम्‌ | 
तत्र देत्यपतेः एण्यो इयमेधः प्रवतते ॥ ५२ 
समाविष्टानि पश्यस्व तेजांसि एथिवीतले | 


अक्षसूत्र एवं अंगिरा ने रेशमी वस्त्र तथा वेद दिया । (४६) 
राजा रघु ने क्षत्र, रुग ने एक जोड़ा जूता एवं अति 
तेजस्वी बृहस्पति ने विष्णु को कमण्डलु दिया। (४७) 
इस प्रकार उपनयन संस्कार हो जाने पर ऋषियों से 
संस्तुत भगवान्‌ भूतभावन ने ( शिक्षा, कल्प, व्याकरण 
निरुक्त, छन्द और ज्योतिष ) इन अंगों के साथ चारों वेदों 
का अध्ययन किया । (४८) 
हे मुनि! उन्होने आङ्गिरस भरद्टाज से गन्धवेचिद्या 
सहित महान्‌ आख्यानं से पूण मद्दाध्वन्यात्मक सामवेद 
का अध्ययन किया । (४९) 
i इस प्रकार ज्ञानस्वरूप-श्रुति के महासमुद्र भगवान्‌ 
एक मास में लोकाचार की प्रवृत्ति हेतु श्रतिविशारद 
हि होगये। (५०) 
समस्त शास्त्रों में निपुण होकर अक्षय, अव्यय 
वामन ने ब्राह्मण श्रेष्ठ भरद्वाज से यह वचन 
कहा । (५१) 
। श्रीवामन ने कद्दा- दे ब्रह्मन! में अत्यन्त उत्कृष्ट 
 छुरुक्षेत्र ही क्षेत्र तीथे जाना चाहता हूँ। आप आज्ञा दीजिए। 
 चहोदेत्यराज बढि का पवित्र अश्वमेध यज्ञ हो रहा 













वामनपुराणे 


ये संनिधानाः सततं मदंशाः पुण्यवधनाः । 

तेनाहं प्रतिजानामि कुरुक्षेत्र गतो बलि; ॥ ५३ 
भरद्वाज उवाच | 

स्वेच्छया तिष्ठ वा गच्छ नाहमाज्ञापयासि ते | 

गमिष्यासो वयं विष्णो बठेरध्वरं मा खिद्‌ ॥ ५४ 

यद्‌ भवन्तमहं देव परिएच्छामि तद्‌ वद्‌ | 

केषु केषु विभो नित्यं स्थानेषु पुरुषोत्तम | 

सान्निध्यं भवतो धरहि ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ५५ 
वासन उवाच । 

शरूयतां कथयिष्यामि थेषु येषु शुरो अहस्‌ । 

निवसामि सुएण्येषु स्थानेषु षहुरूपचान्‌ || ५६ 


ममावतारेवसुधा नभस्तरु 
पातालमस्शोनिधयो दिवश्च | 


दिशः समस्ता णिरथो ऽम्घुदाश्च 
व्याप्ता भरद्वाज समालुरूपैः || ५७ 


उनमें तेजा का समावेश हो रहा है। अतः सुभे 
यह्‌ ज्ञात हो रहा हे कि बढि कुरुक्षेत्र में स्थित 
है । (५३) 


भरद्वाज ने कहा-आप अपनी इच्छा से यहाँ रहें 
अथवा जायँ। में आप को आदेश नहीं दूँगा। हे 
विष्णु! इमलोग बढि के यज्ञ में जायेगे। आप चिन्ता 
न कर । (५४) 


हे देव! में आप से जो पृछता हूँ उसे बतळायें। 
हे विसु! हे पुरुषोत्तम! सें यथार्थरूप से यह जानना 
चाहता हुँ कि आप किन-किन स्थानों में रहते हें |. (५५) 
वामन ने कहा--हे गुरु! आप सुनें। अनेक रूपयुक्त 
सें जिन-जिन स्थानों में में बहुत से रूपों को धारण कर 
रहता हुँ उनका वर्णन कर रहा हुँ । (५६) 


हे भरद्वाज! मेरे अनुरुप मेरे अबतारों से परथिवी, 


[gE न (५२) | आकाश, पाताल, समुद्र, स्वग, सभी दिशाय, पवत, तथा 
देखिये, प्रथ्वीतछ पर जो पुण्यवर्धेक मेरे स्थान हें | मेघ व्याप्त हैं । (५५) 
Mi 0 [428] 
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्िषष्टितमो ऽध्यायः 23 [३३७५ | 
ये दिव्या यच भौमा जरुगगनचराः स्थावरा जङ्गमाश्च | एते हि ग्रुख्याः सुरसिद्धदानवैः 
सेन्द्राः साको! सचन्द्रा यमवसुवरुणा ह्यग्नयः सवपाला! | पूज्यास्तथा संनिहिता महीतले । 
श्रह्माधा; स्थावरान्ता द्विजखगसहिता मूर्तिमन्तो मूर्तः | यैच्शमात्रे! सहसैव नाशं | 
ते सर्वे मत्मसूता बहु विविधगुणाः पूरणार्थं पथिव्या! ५८ प्रयाति पापं द्विजवर्य कीतनेः ॥ ५९ 


इति श्रीवामनपुराणे द्विषष्टितमो ऽध्यायः ॥६२॥ 


६३ 


श्रीभगवालुवाच | नारायणं वद्यो च वाराहे गरुडासनम्‌ । 
आद्यं मात्स्यं महदरं संस्थितं मानसे हदे । जयेशं भद्रक्रणें च विपाशायां द्विजप्रियम्‌ ॥ ४ 
सर्वपापक्षयकर कीतेनस्पशनादिभि! ॥ १ रूपधारमिरावत्यां कुरुकषेत्रे करुध्वजम । 
कोर्ममन्यत्सन्निधानं कोशिक्यां पापनाशनम्‌ । कृतशोचे नरसिंहं च गोकणें विश्वकर्मिणम्‌॥ ५ 
हयंशीष च कृष्णांशे गोविन्दं हस्तिनापुरे ॥ २ प्राचीने कामपालं च पुण्डरीकं महाम्भसि । 
त्रिविक्रमं च कारिन्यां लिङ्गभेदे भवं विम्‌ । विशाखयूपे यजितं हंस हंसपदे तथा ॥ ६ 
केदारे माधवं शौरिं छुब्जाम्रे हष्मूधेजस्‌ ॥ ३ पयोष्णायामखण्डं च वितस्तायां इुमारिलम्‌ । 


हे ब्रह्मम्‌ । दिव्य, पार्थिव, जलचर, आकाशचर, पृथ्वी पर स्थित ये सभी मुख्य पदार्थ देवों, सिद्धां 
स्थावर, जङ्गस, इन्द्र, सूयं, चन्द्र, यम, वसु, वरुण, सभी | एवं दानवाँ से पूजनीय द्ध । दे द्विजवये । इनके कीतेन 
अग्नियाँ, समस्तपाढक, ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक | एवं दुदीनमात्र से पाप सहसा नष्ट हो जाता हे। (१९) 
पशु-पक्षी सहित समस्त मूर्तिमान्‌ और अमूते विविध गुण 
सम्पन्न ये सभी पदार्थ प्रथ्वी की पूर्ति के लिए मुझसे ही 
उत्पन्न हुए हें । | (५८) | 
श्रीवामनपुराण में बासठवों अध्याय समाप्त ॥ ६२ ॥ 


६३ | 
्रीसगबान ने कहा--कीतेन और स्पशे आदि से| बदरिकाश्रम में नारायण, वाराह में गरुडासन 
सभी पापों का विनाश करने वाळा मेरा प्रथम विशाल | भद्रकणे में जयेश एवं विपाशा नदी के तट पर 
मत्स्यरूप मानस सरोवर में स्थित है । (१) | द्विजप्रिय रूप विद्यमान है । हे (७) | 
दूसरा पापनाशक कूमांवतार कौशिकी नदी भें स्थित | इरावती में रूपघार, कुरुक्षेत्र में कुरुष्वज, ऋृतशोच सें _ 
है। कृष्णांश में अश्वशीषे अवतार तथा हस्तिनापुर में | नुसिंह और गोकणे में विश्वका रूप वतेमान है। (५) | 
(त्त विराजमान हैं । (२) | प्राचीन स्थान में कामपा, महाम्भस्‌ में पुण्डरीक, 
काहिन्दी में त्रिविकम, लिंगभेद में व्यापक भव, | विशाखयूप मै अजित तथा इंसप॒द में हंस रूप 
केदार तीर्थ में माधब शौरि और इच्जान्न में हृष्टमूधेज | विद्यमान है। वो | EE म 
रूप स्थित दै । पयोष्णी में अखण्ड, वितस्ता में ङुसार 
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pe उदय में दमक, प्रयाग में योगशावी, मधुवन 


६३.७] 

सणिमत्पवते शस ब्रह्मण्ये च ग्रजापतिम्‌ ॥ ७ 
सधुनद्यां चक्रधरं शूलूषाहुं हिमालये । 

विद्धि विष्णुं मुनिश्रेष्ठ स्थितमोषधिसालुनि ॥ ८ 
सुगुतुङ्ग सुवणाक्ष नेमिषे पीतवाससम्‌ । 
गयायां गोपतिं देवं गदापाणिनमीश्वरम्‌ ॥ ९ 
त्रेलोक्यनाथं वरदं गोप्रतारे कुशेशयम्‌ । 
अड्भनारीश्वरं पुण्ये माहेन्द्रे दक्षिणे गिरो ॥ १० 
गोपाउक्ठत्तरे नित्यं महेन्द्रे सोमपीथिनम्‌ । 
चेकुण्ढमपि सद्याद्रो पारियात्रेऽपराजितम्‌ ॥ ११ 
कशेरुदेशे देवेशं विश्वरूपं तपोधनम्‌ । 


वामनपुराणे 


तथैव विश्रम्रवर वाराणस्यां च केशवम्‌ । 
अविश्चुक्तकमत्रैच लोलश्चात्रैच गीयते ॥ १५ 

पद्मायां पद्मकिरणं समुद्र वडवाप्नुखम्‌ | 

कुमारधारे बाहीशं कार्तिकेयं च बर्हिणम्‌ ॥ १६ 
अजेशे शंयुमनघ स्थाणुं च कुरुजाङ्गले । 
वनमालिनमाइमा किष्किन्धावासिनो जनाः ॥ १७ 
चीर कुवलयारुढ शङ्खचक्रगदाधरस्‌ | 
श्रीवत्साङ्कपुदाराङ्ग नमंदायां श्रियः पतिस्‌ ॥ १८ 
साहिष्मत्यां त्रिनयनं तत्रैच च हुताशनस्‌ | 

अबुंदे च त्रिसौपर्ण क्ष्माधरं सूकराचले ॥ १९ 


मलयाद्रो च सौगन्धि विन्ध्यपादे सदाशिवम्‌ ॥ १२ | त्रिणाचिकेतं तरमपे प्रभासे च कपर्दिनस्‌ । 


अवन्तिविषये विष्णु निषधेष्वमरेश्चरम्‌ । 


तथैवात्रापि विख्यातं तृतीयं शशिशेखरम्‌ ॥ २० 


पाञ्चालिक च प्रह्मण पाञ्चालेषु व्यवस्थितम्‌ || १२ | उदये शशिन सूर्यं धुवं च त्रितयं स्थितस्‌ | 


महोदये हयग्रीवं प्रयागे योगशायिनम्‌ । 
स्वयंश्वं मधुवने अयोगन्धिं च पुष्करे || १४ 


बर में शम्सु एवं ब्रह्मण्य में प्रजापति रूप स्थित 
। (७) 

हे मुनिश्रेष्ठ | मधुनदी भें चक्रधर, हिमालय में शूङबाहु 
ओर ओषधिप्रस्थ में मेरे विष्णु रूप को अवस्थित जानें। (८) 

भरुतुंग में सुवणाक्ष, नेमिष में पीतवासा एवं गया 
में गोपति रादाधर ईश्वर रूप वतमान है । (९) 

गोप्रतार. में बरदायक त्रैढोक्यनाथ कुशेशय एचं 
पचित्र महेन्द्र पर्वत पर दक्षिण में अधनारीश्वर रूप विद्यमान 
है। (१०) 

महेन्द्र परेत पर उत्तर में सोमपीथी गोपाल, सह्याद्रि 
पवेत में चैक्कुण्ठ एवं पारियात्र में अपराजित रूप 
स्थित हव । (११) 
_ कशेरु देश में तपोधन विश्वरूप देवेश, मळय पेत में 
_सौगन्धि तथा विन्ध्यपाद में सदाशिव रूप वर्तमान हे । (१२) 


न पर 5: जा दे तमपि ! अवन्ति देश में बेश में 


अमरेश्वर और पांचाळ देश में मेरा पांचाठिक रूप व्यबस्थित 
Ee (१३) 


म्सुच और पुष्कर में अयोगन्धि रूप विद्यमान 


(१४) 
[480] 


| हेमकूटे हिरण्याक्षं स्कन्द शरवणे छुने ॥ २१ 


महालये स्मृतं रुद्रमत्तरेषु ङुरुष्यथ | 


हे विप्रश्रष्ठ ! उसी प्रकार वाराणसी में मेरा केशव रूप 
तथा यहीं पर अविमुक्तक तथा ढोल रूप को स्थित कहा 
गया हे । (१५) 
पद्मा में पद्मकिरण, समुद्र सें वडवासुख तथा कुमारधार 

में बाहूडीश और बही कार्तिकेय रूप स्थित हे। (१६) 
अजेश में अनघ शम्भु तथा कुरुजांगल में स्थाणु मूर्ति 

हें । किष्किन्धा के निवासी ढोग मुझे वनमाली कहते 
| (१७ 
नमदा के क्षेत्र में मुझे वीर, कुबल्यारूढ, क 
गदाधर, श्रीवत्साङ्क एवं उदाराङ्ग श्रीपति कहा जाता 
ह्‌ (१८) 
र माहिष्मती में मेरा त्रिनयन एवं हुताशन रूप विद्यमान 
हे । इसी प्रकार अबुंद में त्रिसोपण एवं सूकराचछ में 
मेरा चमाधर रूप अवस्थित है । (१६) 
हे ब्रह्मर्षि ! प्रभास में मेरा त्रिणाचिकेत, कपर्दी एवं 
तृतीय शशिशेखर रूप विख्यात हे । (२०) 
उद्यगिरि में चन्द्र, सुय और धुव ये तीन मूर्तियों 
अवस्थित हें. । हे सुनि! द्देमकूट में हिरण्याक्ष एवं शरवण 


में स्कन्द नामक रूप विद्यमान है  . . . (२१) 


हे मुनिश्रेष्ठ  महाल्य में रुद्र एवं उत्तरकुरु में सर्वे- 
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पद्मनाभं मुनिश्रष्ठ सवसोख्यप्रदायकम्‌ || २२ 
समगोदावरे ब्रह्मन्‌ विख्यात हाटकेश्वरम्‌ । 

तत्रव च महाहसं ग्रयागेऽपि वटेश्वरम्‌ ॥ २३ 
शोणे च रुक्मकत्रचं कुण्डिने घ्राणतपंणम्‌ । 
भिल्लीवने महायोग माद्रेषु पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २४ 
प्लक्षावतरणे विश्वं श्रीनिवासं द्विजोत्तम । 
शुपोरके चतुवाहुं मगधायां सुधापतिम्‌ ॥ २५ 
गिरित्रजे पशुपतिं श्रीकण्ठं यग्रुनातटे । 
बनस्पति समाख्यातं दण्डका रण्यवासिनम्‌ || २६ 
कालिज्ञरे नीलकण्ठं सरय्वां शंसधुत्तमम । 
हंसयुक्त महाकोश्यां सव पापप्रणाशनम्‌ ॥ २७ 
गोकर्णे दक्षिणे शव वासुदेवं ग्रजामुखे । 
विन्ध्यश्ृज्ध महाशोरि कन्थायां मधुसृ दनम्‌ | २८ 
त्रिकूटशिखरे ब्रह्मन्‌ चक्ऋरपाणिनमीश्वरम्‌ | 
लोहदण्डे हृषीकेशं कोसलायां मनोहरम्‌ ॥ २९ 
महाबाहुं सुराष्ट्रे च नवराष््र यशोधरम्‌ । 


सौख्यप्रद पद्मनाभ रूप विख्यात है । ` (२२) 
हे ब्रह्मन्‌! सप्तगोदावर में विख्यात हाटकेश्वर एवं 
महाहंस तथा प्रयाग में बटेश्वर रूप अवस्थित है। (२३) 
शोण में रुक्मकवच, कुण्डिन में घ्राणतपेण, भिल्लीवन 
में महायोग, माद्र में पुरुषोत्तम रूप विद्यमान हे। (२४) 


हे द्विजोत्तम! प्छक्षावतरण में विश्वात्मक श्रीनिवास, ह 
शूपारक में चतुर्बाहु एबं मगधा में सुधापति रूप | 


स्थित हे । (२५) 
गिरित्रज में पशुपति, यसुनातट पर श्रीकण्ठ एवं 
दण्डकारण्य में मेरा वनस्पति रूप विख्यात है। (२६) 
कालिंजर में नीलकण्ठ, सरयू में उत्तम शम्भु एव 
मद्दाकोशी में सबपापविनाशक हँसयुक्तरूप स्थित हे । (२७) 
दक्षिण गोकण में शवे, प्रजाझुख में वासुदेव, विन्ध्य- 
पत के शिखर में महाशौरि एवं कन्था में मधुसूदन 
रूप विद्यमान हे । (२८) 
हे ब्रह्मन्‌ ! त्रिकूटपबेत के शिखर पर चक्रपाणि इश्वर, 
लौइृदण्ड में हृषीकेश तथा कोशला में मनोहर रूप 


वर्तमान है । (२६) 
सुराष्ट्र में महाबाहु, नघराष्ट्र में यशोधर, ` देविका नदी 


[451] 


[६३-३८ 


| भूधरं देविकानधां महोदायां कुशप्रियम्‌ || ३० 
गोमत्यां छादितगदं शङ्खोद्धारे च शब्डिनम्‌ । 
सुनेत्रं सेन्धवारण्ये शरं शूरपुरे स्थितम्‌ || ३१ ` 
रुद्रायं च हिरण्वत्यां वीरभद्र त्रिविष्टपे | 
| शङ्ककणं च भीमायां भीमं शालवने विदुः ॥ ३२ 
' विश्वामित्रं च गदितं केलासे च्रषभष्वजम्‌ । - 
| महेशं महिलाज्ञैले कामरूपे शशिम्रभस्‌ ॥ ३३ 
वलभ्यामपि गोमित्रं कटाहे पङ्कजप्रियम्‌ । 
| उपेन्द्र सिंहरुद्रीपे शक्राहे झुन्दमालिनिस्‌ ॥ ३४ 
| रसातले च विख्यातं सहखशिरसं युने । 
| कालाग्निरुद्र तत्रैव तथाऽन्यं कृत्तिवाससम्‌ ॥ ३५ 
| सुतले कूर्ममचलं वितले पङ्कजासनम्‌ । | 
महातले शुरो ख्यातं देवेश छागलेश्वरम्‌॥ ३६ 
| तले सहस्रचरणं सहख्म्मुजमीश्वरय्‌ । 
सहस्लाक्षं परिख्यातं ग्रुसलाकृष्टदानवम्‌ )। ३७ 
पाताले योगिनामीश स्थितश्च हरिशकरम्‌ | 


में भूधर तथा महोदा में कुशप्रिय रूप स्थित हे (३०) 
गोमती में छादितगद, शंखोद्धार में शंखी, सेन्धवारण्य 
में सुनेत्र प्वं शूरपुर में शूर रूप विद्यमान हे । (३१) 
हिरण्वती में रुद्र, त्रिविष्टप में वीरभद्र, भीमा सें 
शंकुकण और शालवन में भीम नामक रूप को छोग जानते 


| (३२) 
कैलास में वृषभध्वज विश्वामित्र, मदिलारोळ में मद्देश 
एवं कामरूप में शशिप्रभ रूप वतमान हे । (३३) 

बळभी में गोमित्र, कटाह में पङ्कजप्रिय, सिह्दलद्रीप 
में उपेन्द्र एवं श॒क्राह्न में कुन्दमाढी नामक रूप नि 

| (३४) 

हे सुने ! रसातळ में विख्यात सद्दखशीषे एवं कालारिनि . 
रुद्र तथा कृत्तिवासा नामक रूप | क च 
३५) ` 


| ह Fre से Re 

तळ में सहस्रचरण, सहस्बाहु 1 एबं मसुसछ से. 
दानव को आकृष्ट करने वाळा सेरा सहस्राक्ष | ह ह्मः ५२ 
अवस्थित हे । | 
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घरातले कोकनदं मेदिन्यां चक्रपाणिनम्‌ ॥ ३८ 
शवलोके च गरुडं स्वलांके विष्णुमव्ययम्‌ । 
महल्लोके तथाऽगस्त्यं कपिलं च जने स्थितम्‌ ॥ ३९ 
र्ट तपोलोके5खिल प्रह्मत्‌ वाङ्मयं सत्यसंयुतम्‌ । 
Es ब्रह्मणं ब्रह्मलोके च सप्तमे वै प्रतिष्ठितस्‌ ॥ ४० 
८ सनातनं तथा शवे परं ब्रह्म च वेष्णवे | 
अग्रतक्यं निरालम्बे निराकाशे तपोमयम्‌ ॥ ४१ 
जम्बूद्वीपे चतुवाहुं कुशढीपे कुशेशयम । 
प्लक्षद्वीपे प्रुनिश्रष्ठ ख्यातं गरुडवाहनश्च ।। ४२ 
पद्मनाभ तथा क्रोश्चे शारमरे वृषभध्वजम्‌ । 
सहस्रांशुः स्थितः शाके धम राट पुष्करे स्थितः ॥ ४३ 
तथा एथिव्यां अह्मषे शालग्रामे स्थितोऽस्म्यहम्‌ । 
सजलस्थलपयन्त चरेषु स्थावरेषु च ॥ ४४ 

एतानि पुण्यानि ममाल्यानि 

त्रन्‌ पुराणानि सनातनानि | 








वामनपुराणे 


महोजसानि 
संकी तेनी यान्यघनाशनानि ॥ ४५ 
संक्षीतेनात्‌ स्मरणाद्‌ दशनाच्च 

संस्पणनादेव च देवतायाः 
धर्मार्थकामाद्यपवर्गमेव 

लभन्ति देवा मनुजाः ससाथ्याः 
एतानि तुस्यं विनिवेदितानि 

ममालयानीह तपोमयानि । 
उत्तिए गच्छासि सहास रस्य 

यज्ञं सुराणां हि हिताय विग्र ॥ ४७ 

पुलस्त्य उवाच | 

इत्येवद्टुकत्वा वचनं सहे 

विष्णुभे रद्वाजमृषिं 
विलासलीलागमनो शिरीन्द्राद्‌ 

स चास्यगच्छत्‌ झुरुजाडूल हि॥ ४८ 


घमेप्रदानी ह 


॥ ४६ 


संहात्सी | 


इति श्रीवामनपुराणे त्रिषष्टितमो5ध्याय: ॥६३॥ 


पाताळ में योगीश हरिशङ्कर, धरातळ पर कोकनद 
तथा भेदिनी में चक्रपाणि रूप वर्तमान है । (३८) 

भुवर्छोाक भें गरुड़, स्वलोक में अव्यय विष्णु, 
महर्लोक में अगस्त्य तथा जनछोक में कपिळ नामक रूप 
विद्यमान है । (३९) 
हे ` हे बह्मन ! तपोलोक में सत्यसंयुक्त अखिल वाङमय 
ओ। एवं सप्तम त्रह्मलोक में ब्रह्म नामक रूप प्रतिष्ठित हे । (४०) 
न __ शिषढोक में सनातन, बिष्णुढोक में परम ब्रह्म, 
निरालम्व में अप्रतक्ये एवं निराकाश में तपोमय नामक 
रूप स्थित है । (४१) 
हे मुनिश्रेष्ठ ! जम्बू द्वीप में चतुर्बाहु, कुछाद्दीप में 
ङइरोशय एवं प्लक्षद्वीप में गरुडबाइन नाम से विख्यात 









0 टी क गुट e 
ह: रूप बान छो | र (४२) 
- शा कोञ्द्वीप में पद्मनाभ, शाल्मरद्वीप में वृषभध्वज, 
 शाकट्रोपम T + ५५ 
शाकदट्टांप में सहखाशु तथा पुष्कर द्वीप में घमेराज नामक 
२५ र्सेच बिद्यमान है। . ध (४३) 


६ वहार्षि! इसी परकार पृथ्वी में मैं झाल्याम 
के भीतर अवस्थित हुँ। इस प्रकार जळस्थळ से लेकर समस्त 
` चराचर में सें वतेमान हूँ । (४४) 
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So ४१ 


हे ब्रह्मन्‌ ! ये ही मेरे पुण्य, पुरातन एवं सनातन 
ध्प्रद्‌, अत्यन्त ओजस्वी, सड्डीतेन योग्य एवं अघनाशक 
निवास स्थान हें । (४५) 


देवता के कीतंन, स्मरण, दशन और स्पर करने से ही 
देव, मनुष्य और साध्य लोग घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
प्राप्त करते हैं । (४६) 


हे विप्र! मैंने आप से अपने इन तपोमय 
स्थानां को कहा। उठिए, देवताओं का हित साधन करने के 
लिए सें बलि के यज्ञ में जाता हूँ । (४७) 


पुढस्त्य ने कहा हे महर्षि ! महात्मा विष्णु महर्षि 
भरद्वाज से इस प्रकार का वचन कहकर बिळासपूवेक. 
चलते हुए उस गिरीन्द्र से कुरुजांगल में पहुंचे । (४८) 


श्रीवामनपुराण में तिरसठवाँ प्रध्याय समास ॥ ६३ ॥ 
[489] 
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६४ 


पुलस्त्य उवाच | 
ततः समागच्छति चासुदेवे 
मही चकम्पे गिरयश्च चेलुः। 
क्षुब्धाः सश्चुद्रा दिवि ऋक्षमण्डलो 
बभौ विपर्यस्तगतिमंहर्षे ॥ १ 
यंज्ञः समागात्‌ परमाङुलत्वं 


न वेदि कि मे मधुहा करिष्यति । 
यथा प्रदगधोऽस्मिः महेश्वरेण 


रम्भेव वाताभिहता चचाल | 
किमासुरीयान्‌ सुइतानपीह | 

भागान्‌ न ग्रृहणन्ति हुताशनाश्र ॥ ५ 
क्षुब्धाः किमथ मकरालयाश्र भो 

ऋश्षा न खे किं प्रचरन्ति पूर्ववत्‌ । 
दिशः किमर्थं तमसा परिप्लुता ~ 

दोपेण कस्याद्य वदस्व मे शुरो ॥ ६ 

पुलस्त्य उवाच | 


किं मां न संघक्ष्यत वासुदेवः ॥ २ | शुकरस्तद्‌ वाक्यमाकण्यं विरोचनसुतेरितम्‌ । 


ऋक्साममन्त्राहुतिभिइंताभि- 
विंतानकीयान्‌ ज्वरूनास्तु भागान्‌ । 
भक्त्या डिजेन्द्रेरपि संप्रपादितान्‌ 
नेव प्रतीच्छन्ति विभोभयेन ॥ ३ 
तान्‌ इष्ट्वा घोररूपांस्तु उत्पातान्‌ दानवेश्वरः | . 
पप्रच्छोशनसं शुक्र प्रणिपत्य कृताज्ञलिः ॥ ४ 
किमर्थमाचायं मही सशैला 


पुलस्त्य ने कहां--हे महि! तदनन्तर वामन 
रूपधारी वासुदेव के आने पर पृथ्वी कस्पित होने ळगी, 


पर्यत विचलित हो उठे, समुद्र आम्दोलित हो गये एवं | रहे हैं ? 


आकाश में तारा समूह की गति अस्त-व्यस्त हो गयी । (१) 

यज्ञ भी अत्यन्त व्याकुळ होकर सोचने छगा-- 
न जाने मधुसुदन वासुदेव आकर मेरा क्या करेंगे! 
जैसे महेश्वर ने मुझे दग्ध कर दिया था, क्या वासुदेव 
भी तो मुझे वैसे ही दगध नहीं कर देगें ९ (२) 

द्विजेन्द्रं द्वारा भक्ति पूवेक ऋगवेद एवं सामवेद के मन्त्रो 
की आहुतियों से हुत यज्ञीय भागों को अग्नि विष्णु के 
भय से नहीं ग्रहण कर रहे थे । (३) 

उन अयङ्कर उत्पातों को देखकर दानवेश्वर (बलि) ने 
उशना शुक्राचाये को प्रणाम कर तथा हाथ जोड़कर 
उनसे पूछा-- (४) 
है आचाय ! पबैतो सहित पृथ्वी वायु से आहत 
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अथ ज्ञात्वा कारणं च बलिं वचनमन्रचीत्‌ ॥ ७ 


शुक्र उवाच | 
शृणुष्व देत्येश्वर येन भागान्‌ | 
नामी प्रतीच्छन्ति हि आसुरीयान्‌ । 


हुताशना मन्त्रहुतानपीइ 
नूनं समागच्छति 


वासुदेवः ॥ ८ 
तदङ्‌ पध्रिविश्चेपमपा रयन्ती | 
केले के वृक्ष सहक क्‍यों कस्पित हो रही हे एवं अग्नि भी 
भढी-भाँति आहुत आसुरीय भागों को क्यों नहीं अहण कर 
(५) ` 
समुद्र क्यों क्षुव्ध दो उठे हँ! आकाश सें नक्षत्र 
पूवेवत्‌ क्या नहीं संचार कर रहे हैं एवं दिशा क्यों | 
अन्धकार से आवृत हो गयी हें? हे गुरु! सुझे यह | 
बतछाएँ कि किसके दोष से यदद सब हो रदा a र. गे 
पुळस्त्य ने कद्दा-विरोचन पुत्र द्वारा कहे गये उस | 
वाक्य को सुनने के उपरान्त कारण को जानकर शुक्र ने 








(२ १ न] ९ है सहित ग. श्वी है जश क्रि 1 < Ne," हो ४९ है h है ० 
! है +~) “९ र छु! i ( पत Fa द्द सल) $ » म; छि 

का [रुण च्‌ त se ५७ टे ° १ ७, Sd > क॑... 3 ह” 5 र्न ° हर 
0 न `. न १०0५१ ३ २७७ i se 1% >: hs AP र 13 
०४०० Tres Na २ 

CM TA 3 AE AC ४४५६ “9८ SIT 
> ८ | १ B | “ >. ® क 
% {i & ४ >> “a 


६४.९] 





मही सशैला चलिता दितीश । 
तस्यां चलत्यां मकरालयामी 
उदवृत्तवेला दितिजाद जाता; ॥ ९ 


55 पुलस्त्य उवाच । 
र शुक्रस्य वचनं श्रुत्वा बलिभोगवमत्रवीत्‌ । 
घे सत्यं च पथ्यं च सवोत्साहसमीरितम्‌॥ १० 


वलिरुवाच । 
आयाते वासुदेवे वद मम भगवन्‌ धर्मकामार्थतत्तवं 
कि कार्य किंच देयं मणिकनकमथो भूगजाश्वादिक वा 
कि वा वाच्यं छुरारेनिजहितमथवा तद्धितं वा प्रयुञं 
तथ्यं पथ्यं ग्रियंभो मम वद शुभदं तत्करिष्ये न चान्यत्‌॥ १ १ 


पुलस्त्य उवाच । 
तद्‌ वाक्यं भागव: श्रुत्वा देत्यनाथेरितं वरम्‌ | 
विचिन्त्य नारद ग्राह भूतभव्यविदीश्वरः॥ १२ 


| त्वया कृता यज्ञथरजोसुरेन्द्रा 
ह वहिष्कृता ये श्रुतिदृष्टमार्गे । 
| श्रुतिप्रमाणं मखभोजिनो बहिः 


हे दितिज ! थिवी के विचलित होने से ये समुद्र आज 
सीसा का उल्लंघन कर गये हैं । (६) 
पुलस्त्य ने कहा-शुक्र का वचन सुनकर बलि ने 
भागव से घमेयुक्त, सत्य, हितप्रद और सभी प्रकार के 
उत्साह से युक्त वचन कहा । (१०) 
बढि ने कहा--हे भगवन्‌ ! वासुदेव के आने पर 

मेरे करने योग्य धम, काम एवं अथ के तत्त्व को 
बतलाएं। म उन्हं मणि, स्वण, पृथ्वी, हाथी अथवा अश्व 
में से क्या दान करू! में मुरारि से क्या कहूँ ? अपना 
. अथवा उनका क्या हित साधन करू? आप मुझे 
हितकारी, शुभ तथा प्रिय तथ्य बतढाएँ। में बही 
५ करूँगा, अन्य कुछ नहीं करूंगा । (११) 
पुलस्त्य ने कहा-हे नारद! देत्यनाथ द्वारा कहे 
गाए उस श्रेष्ठ वचन को सुनने के उपरान्त विचार कर भूत 

. एवं ष्य के ज्ञाता भागेव ने कद्दा- (१२) 
. तुमने श्रुति पळ द्वारा प्रतिपादित मागे में बहिष्कृत 
* असुरेन्द्रो को यज्ञमोजी बनाया है एवं श्रुति प्रमाणानुसार 



















23 2322 Gi 


वामनपुराणे 


सु रास्तदथ हरिरभ्युपेति ॥ १३ 
तस्याध्वरं देत्यसमागतस्य 
कार्य हि कि मां परिएच्छसे यत्‌ । 
कार्य न देयं हि विभो तृणाग्र 
यंदध्वरे . भूकनकादिक 


. ७ ५ ¢ 
वाच्यं तथा साम निरथंक विभो 
कस्ते वरं दातुमल हि शकजुयात । 


वा ॥१४ 


यस्थोद्रे मूखुवनाकपाल- 
रसातलेशा निवसन्ति नित्यशः ॥ १५ 
बलिरुवाच | 


मया न चोक्तं वचनं हि भार्गव 
न चास्ति मह्यं न च दातुधुत्सहे 
समागतेऽप्यर्थिनि हीनच्चतत 
जनादेने लोकपतो कथं तु ॥ १६ 


एवं च श्रूयते होक; सतां कथयतां विभो । 
सद्भावो त्राहमणेष्वेव कत्तव्यो भूतिमिच्छता । 
दश्यते हि तथा तच सत्यं घ्राह्मणसत्तम ॥ १७ 


मखभोगी देवों को बहिष्कृत कर दिया है। इसी कारण 
से हरि आ रहे हैं । (१३) 

हे दैत्य | तुमने मुझसे जो यह पूछा हे कि 
यज्ञ में उनके आने पर क्या करना चाहिए, (उसके विषय में 
सेरा यह कहना हे कि) यज्ञ सं तृण के अग्रभाग के बराबर 
भी एथ्वी या सुवर्णादि उन्हें नहीं देना चाहिए। (१४) 

उनसे इस प्रकार का अर्थहीन सामयुक्त बचन कहना 
चाहिए कि हे विभो ! जिसके उदर में भूलोक, भुवळाक 
एवं स्वर्लोक के अधिपति तथा रसातळ के स्वामी नित्य 
निवास करते हैं ऐसे आप को दान देने में कोन समर्थ 
हे! (१५) 

बलि ने कहा - हे भागव ! आचारहीन याचक के आने 
पर भी मैंने यह वचन नहीं कहा कि मेरे पास नहीं है और 
में देना नहीं चाहता) अतः ठोकस्वामी जनादन के 
याचक बनकर आने पर में ऐसा केसे कहद सकता हुँ ? (१६) 

है विभो ! सजनाँ के द्वारा कहा गया इस प्रकारका. 
श्लोक सुना जाता है कि ऐश्वय की इच्छा रखने वाले 
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चतु:बष्टितमो5ध्याय: 


पूर्वास्यासेन कर्माणि संभवन्ति नृणां स्फुटम्‌ । 

वाक्कायमानसानीह योन्यन्तरगतान्यपि ॥ १८ 

कि वा त्वया द्विजथरेष्ठ पोराणी न श्रुता कथा । 

या वृत्ता मलये पूव कोशकारसुतस्य तु ॥ १९ 
शुक्र उवाच | 

कथयस्व महाबाहो कोशकारसुताश्रयाम्‌ | 

कथां पोराणिकीं एण्यां महाकोतहल हि मे ॥ २० 
बलिरवाच | 

शृणुष्व कथयिष्यामि कथामेतां मखान्तरे । 

पूर्वास्यासनिवद्धा हि सत्यां भरगुकुळोद्दह ॥ २१ 

पुद्दलस्य घुनेः पुत्रो ज्ञानविज्ञानपारगः | 

कोशकार इति ख्यात आसीद ब्रह्मस्तपोरतः || २२ 

तस्यासीद्‌ दयिता साध्वी घर्मिष्ठा नामतः श्रुता । 

सती वात्स्यायनसुता धमकीला पतित्रता ॥ २३ 


मनुष्य को ब्राह्मणों के प्रति सद्धावे रखना चाहिए ! 
हे ब्राह्मणपुंगब ! और यह सत्य भी प्रतीत 
होता है । (१७) 


बचन, शरीर एवं मन द्वारा किये गये मनुष्यों के कमे 
दूसरी योनियों में भी पूर्व के अभ्यासवश स्फुटरूप से 
प्रकट होते हें । (१८) 
हे द्विजभ्रेष्ठ | प्राचीनकाळ में मलयाचछ पर घटित 
कोशकार के पुत्र की प्राचीन कथा को क्या आपने नहीं 
सुना है ! (१९) 
शुक्र ने कहा--हे महाबाहु ! कोशकार के पुत्र सम्बन्धी 
पवित्र प्राचीन कथा को कहो । मुझे महान्‌ कोपूहठ 
हो रहा है । (२०) 
. बलि ने कहा-हे श्रगुकुलश्रेष्ठ ! पूर्वाभ्यास से संबद्ध 
इस सत्य कथ( को मैं यज्ञ में कह रहा हूँ। आप श्रवण 
करें । (२१) 
हे ब्रह्मन्‌! महर्षि मुदूगछ का कोशकार नाम से 
विख्यात ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न एक तपस्वी पुत्र था ! (२२) 


उसकी पत्नी का नाम धर्मिष्ठा था। वह वात्स्यायन की 
कन्या, साध्वी, सती, धर्मशीला तथा पतिब्रता 
थी । (२३) 
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तस्यामस्य सुतो जातः प्रकृत्या वे जडाकृतिः | 
मूकवन्नालपति स न च पश्यति चान्धवत्‌ ॥ २४ 
तं जात ब्राह्मणी पुत्र जड मूक त्वचक्षुषम्‌ | 
मन्यमाना गृहद्वारि षष्ठेऽहनि सप्नुत्सृजत्‌ ॥ २५ 
ततोऽभ्यागाद्‌ दुराचारा राक्षसी जातहारिणी | 
स्वं शिशु कृशमादाय सूपांक्षी नाम नामतः ॥ २६ 
तत्रोत्सुज्य स्वपुत्र सा जग्राह द्विजनन्दनम्‌ | 
तमादाय जगामाथ भोक्तु शालोद्रे गिरो ॥ २७ 
ततस्तामागतां वीक्ष्य तस्या भतो घटोदरः | 
नेत्रहीनः प्रत्युवाच किमानीतस्त्वया प्रिये || २८ 
साऽत्रवीत्‌ राक्षसपते मया स्थाप्य निजं शिशुस्‌ । 
कोशकार द्विजशुहे तस्यानीतः प्रभो सुतः ॥ २९ 
स ग्राह न त्वया भद्रे भद्रमाचरितं स्विति । 
महाज्ञानी इिजेन्द्रोऽसौ ततः शप्स्यति कोपितः ॥ ३० 


उसी स्त्री के गर्भे से उसको एक पुत्र हुआ, जो स्वभाब 
से ही जड़ आकार वाळा था। यूरो व्यक्ति की भाँति 
न वह बोलता था और न अन्धे की भाँति देखता ही 
था। (२४) 
अपने उस उतपन्न पुत्र को जड़, गूंगा और अन्धा | 
समझकर ब्राह्मणी ने छठे दिन उसे घर के द्वार पर फेक 
द्या। | (२५) 
तदनन्तर सूपाक्षी नाम की एक दुराचारिणी, नवजात 
बालकों को चुराने वाढी राक्षसी अपने दुबले-पतले पुन्न को 
लेकर वहा आयी । (२६) 
वहाँ अपने पुत्र को छोड़कर उसने ब्राह्मणपुत्र को उठा 
लिया। उसे लेकर खाने के लिए शाळोद्र नामक पवेत 
पर गयी । (२७) | 
तदुपरान्त उसे आयी हुई जानकर घटोद्र नामक | 
उसके नेत्रहीन पति ने पूछा-ह्े प्रिये! तुम क्या | 
लायी हो ? | पर). 
उसने कहा - दे राक्षसपति ! हे प्रभो! सें अपने 
झिशु को कोशकार मुनि के घर में रखकर उनके पुत्रको 
लायी हूँ । (८:०1 # MRR च्य 
राक्षस ने कहा-टहे भद्रे! तुमने यह अच्छा 
नहीं किया। बह दिजेन्द्र महाज्ञानी हे) अतः वद्द 
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5 तस्माच्छीघ्रमिमं त्यक्त्वा मनुजं घोररूपिणम्‌ । 
| अन्यस्य कस्यचित्‌ पुत्रं शीघ्रमानय सुन्दरि ॥ २१ 
इत्येवपुक्ता सा रोद्रा राक्षसी कामचारिणी । 
समाजगाम त्वरिता सप्टुत्पत्य विहायसस्‌ ॥ ३२ 
स चापि राक्षससुतो निसृष्टो गृहबाद्यतः 
रुरोद सुस्वर ब्रह्मन्‌ प्रक्षिप्याङ्गष्ठमानने ॥ ३३ 
सा ऋन्दितं चिराच्छुत्वा धर्मिष्ठा पतिमघ्रवीत्‌ । 
पश्य स्वयं प्रुनिश्रष्ठ सशब्दस्तनयस्तव || ३४ 
त्रस्ता सा निजेगामाथ शुहमध्यात्‌ तपस्विनी | 
स चापि ब्राह्मणश्रष्ठः समपश्यत तं शिशुस्‌ ॥ ३५ 
वणरूपादिसयुक्त यथा स्वतनयं तथा | 
ततो विहस्य प्रोवाच कोशकारो निजां प्रियाम्‌ ॥ ३६ 
एतेनाविश्य धर्मिष्ठे भाव्यं भृतेन साम्प्रतम्‌ । 
कोऽप्यस्माक छलयितु सुरूपी चवि संस्थितः || ३७ 
इत्युक्त्वा वचनं मन्त्री मन्त्रस्तं राक्षसात्मजम्‌ | 


हे सुन्दरी! इसलिए शीघ्र इस भयंकर रूप वारे 
मनुष्य को छोड़ कर तुम किसी दूसरे के पत्र को 
लाओ । (३१) 
ऐसा कहे जाने पर वह कामचारिणी भयङ्कर राक्षसी 
आकाश में उड़ती हुई शीघ्र वहाँ गयी। (३२) 
 हेन्रह्मन्‌! गृह के बाहर छोड़ा गया वह राक्षस-पुत्र 
भी सुख में अंगूठा डालकर उच्च स्वर से रोने 
ल्या] (३३) 
चिरकालोपरान्त क्रन्दन को सुनकर उस धर्मिष्ठा ने 

पति से कहा-हे मुनिश्रेष्ठ ! देखो यह, आपका पुत्र शब्द्‌ 










________ करने छगा। (३४) 
ऱ्य डरकर वद्द तपस्विनी गृह के भीतर से बाहर गयी । 
डक उस ब्राह्मणश्रेष्ठ ने भी उस शिशु को देखा। (३५) 


अपने पुत्र के समान द्वी रंगरूप आदि से युक्त उस 
बाळक को देखने के उपरान्त कोशकार मुनि ने हँस कर 
अपनी पत्नी से कद्दा । (३६) 
ओ।  देधमिंष्ठि! इस बाळक के भीतर अवश्य भूत 
अविष्ट हो गया है। हम छोगों को धोखा देने के लिए 

छ जे सुन्दर रूपबाळा कोई यहाँ विद्यमान है । (३७) 
ऐसा कहकर उस मन्त्रवेत्ता ने हाथ में कुशा लेकर 

के द्वारा भूमि को रेखाङ्कित कर राक्षसपुत्र को बाँध 


Lo ais 





यज्ञोपवीत संस्कार किया । 
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बबन्धो लिख्य वसुधां सङुशेनाथ पाणिना ॥ ३८ 


| एतस्मिन्नन्तरे प्राप्ता सू पाक्षी विग्रवालकम्‌ | 


~ ९०७ २ 


अन्तधांनगता भूमा चिक्षेप गृहदूरत; | २९ 

तं क्षिप्रमात्र जग्राह कोशकारः स्वक सुतस्‌ । 

सा चाभ्येत्य ग्रहीतुं स्वं नाशकद्‌ राक्षसी सुतस्‌ ॥ ४० 
इतश्चेतश्च विश्रष्टा सा अतारष्ठुपागमत्‌ । | 
कथयामास यद्‌ वृत्तं स्वद्विजात्सजहारिणमू ॥ ४१ 
एवं गतायां राक्षस्यां त्राह्मणेन महात्सना । 

स राक्षसशिशुश्रह्लत्‌ शायायै विनिवेदितः ॥ ४२ 
स चात्मतनयः पित्रा कपरायाः सवत्सया; | 
दध्ना संयोजितो5त्यथ क्षीरेणेक्षुरसेन च ॥-४३ 
द्वावेव वर्धितो वारो संजातो सप्तवार्षिको । 

पित्रा च कृतनासानो निशाकरदिबाकरो ॥ ४४ 
नेशाचरिर्दिवाकी तिर्निशाकीर्ति; स्वपुत्रक; । 
तयोश्चकार विग्रोऽसो बतबन्धक्कियां क्रमात ॥ ४५ 


दिया । ३८) 
इसी बीच सूर्पाक्षी बहा पहुंची एवं अदृश्य रूप सें 
गृह से दूर स्थित होकर उसने ब्राह्मण के बालक को 
फेंका । (३६) 
फेंकते ही कोशकार ने अपने उस पुत्र को पकड़ ल्या । 
किन्तु वह राक्षसी वहाँ जाकर अपने पुन्न को नहीं 
पकड़ सकी । (४०) 
दोनों ओर से भ्रष्ट होकर बह अपने पति के पास 
गयी और अपने पुत्र तथा ब्राह्मणपुत्र दोनों के खोने का 
वृत्तान्त कह सुनाया । (४१) 
हे ब्रह्मन । इस प्रकार राक्षसी के चले जाने पर 
महात्मा ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को वह राक्षस-पुत्र दे 
दिया । (४२) 
ओर पिता ने अपने पुत्र को सवत्सा कपिला गाय के 
दृध, दधि एवं ईख के रस से पाला-पोसा । (४२) 
दोनों ही बाळक बढ़कर सात वषं फे हो गए। पिता 
ने उन दोनों का नाम निशाकर एवं दिवाकर रखा । (४४) 
राक्षसपुत्र का नाम दिवाक्रीति और ब्राह्मणपुत्र का 
नाम निशाकीति था। ब्राह्मण ने क्रमशः दोनों का 
(४५) 
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चतुःषष्टितमोऽध्यायः 


अतबन्धे कृते वेदं पपाडासौ दिवाकरः । 
निशाकरो जडतया न पपाठेति नः श्रुतम्‌ ॥ ४६ 
त वान्धवाश्च पितरो माता आता गुरुस्तथा | 
पर्ये निन्द्स्तया ये च जना मलयवासिनः || ४७ 
तत; स पित्रा क्रुधेन क्षिप्तः कूपे निरूदके ।' 
महाशिलां चोपरि चें पिधानमवरोपयत्‌ ॥ ४८ 
एवं क्षिप्तस्तदा कूपे वहुवष गणान्‌ स्थितः | 
तत्रास्त्यामलकीगुल्म; पोषाय फलितोऽभवत्‌॥ ४९ 
ततो दशसु वर्षेषु समतीतेषु भार्गव । 
तस्य साताऽगमत्‌ कूपं तमन्धं शिल्याचितम्‌ || ५० 
सा इष्वा निचितं कूपं शिलया शिरिकरपया । 
उच्चः प्रोवाच केनेयं कूपोपरि शिला कृता || ५१ 
कूपान्तस्थः स तां वाणीं शुत्वा मातुर्निशाकरः | 
प्राह प्रदत्ता पित्रा मे कूपोपरि शिला त्वियस्‌ ॥ ५२ 


त्रत-वन्ध हो जाने पर दिवाकर वेदपाठ करने लगा । 
किन्तु निशाकर जडता फे कारण वेदपाठ नहीं करता था। 


ऐसा हम छोगों ने सुना है। (४६) 
साता, पिता, भाई, बन्धुजन, शुरु एवं अन्य 
मलयवासी लोग उसकी निन्दा करने लगे । (४७) 


तदनन्तर पिता ने क्रुद्ध होकर उसे निजळ कूप में फेंक 
दिया एवं उसे एक बड़ी शिला से ढँक दिया । (४८) 


इस प्रकार कुएँ में फेंके जाने पर वह बालक वहाँ 
अनेक वर्षा तक रहा। उस कुएं में एक आंबले का वृक्ष 
था। उस बालक के पोषण के लिए उसमें फल 
ळग गये । (४६) 


हे भागेष! तदनन्तर दस वर्ष बीत जाने पर उसकी 


मिह. A ne SS 


माँ उस अन्धकार पूर्ण तथा पत्थर से ढके हुये कुएँ के पास 


गयी । (५०) 
उसने पर्वत के समान शिला से ढँके कुएं को देखकर 
ऊँचे स्वर से कहा- कुएँ के ऊपर इस पत्थर को किसने 
रखा है? (५१) 
कुएँ के भीतर अबस्थित पुत्र निशाकर ने माता की 
बाणी सुनकर कहा- मेरे पिताजी ने कुएं पर इस दिला को 
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[६३४.५६ | 


साऽतिभीताऽत्रवीत्‌ कोऽसि ङूषान्तस्थोऽङ्कतस्वरः | 
सोऽप्याह तब पुत्रोऽस्मि निशाकरेत विश्ुतः ॥ ५३ 
साऽत्रवोत्‌ तनयो मह्यं नाम्ना ख्यातो दिवाकरः । 
निशाकरेति नाम्नाऽहो न कथित्‌ तनयोऽस्ति मे ॥ ५४ 
स चाह पूव॑चरितं मातुर्निरवशेषतः | 

सा श्रुत्वा तां शिलां सुअर: सयुत्किप्यान्यतो 5क्षिपत्‌ ॥ ५५ 
सोत्तीय कूपात्‌ भगवन्‌ मातुः पादाववन्दत | 

सा स्वाचुरूपं तनयं इष्टया स्वजनमग्रतः ॥ ५६ 
ततस्तमादाय सुतं धर्मिष्ठा पतिमेत्य च । 

कथयासास तत्सवं चेष्टितं स्वसुतस्य च || ५७ 
ततोऽन्वएच्छद्‌ विग्रोऽसो किमिदं तात कारणम्‌ । 
नोक्तवान्‌ यङ्कवात्‌ पूवं महत्कोतूइलं मम || ५८ 
तच्छुत्वा वचनं धीमान्‌ कोशकार द्विजोत्तमम्‌ | 

आह पुत्रोऽङ्कुतं वाक्यं मातरं पितरं तथा ॥ ५९ 

रखा हवे । 


(५२) 
वह अत्यन्त भयभीत दोकर बोढी- कु के 
भीतर इस अपूव स्वर वाले तुम कौन दो ? उसने कह्दा-- 


सें निशाकर नामक तुम्हारा पुत्र हुँ । (५३) 
उसने कहा--मेरे पुत्र का नाम तो दिवाकर है। 
निशाकर नाम का मेरा कोई पुत्र नहीं है । (५४) 


उस बालक ने माता से अपना समस्त पूर्वे वृत्तान्त 
कहा। उसे सुनने के उपरान्त माता ने उस शिला को 
उठाकर दूसरी ओर फेंक दिया । (५५) 
. हे भगवन्‌! उस बालक ने कुं से ऊपर उठकर 
माता के चरणों की वन्दना की। उसने अपने से उत्पन्न 
एवं अपने अनुरूप पुन्न को सम्मुख देखा । (५६) 
तदनन्तर उस पुत्र को लेकर घामष्ठा पति के समीप 
गयी एवं अपने पुत्र के सम्पूणे चरित को उससे 
कहा! "णि न ची 
तद्नम्तर उस ब्राह्मण ने पूछा--द्े पुत्र! तुस | 
हे? झुझे बहुत 








पहले नहीं बोले, इसका क्या कारण ह 
कुतृहूळ दो रहदा हे । | त्ति 
उस बात को सुनकर बुद्धिमान पुत्र ने ब्राह्मण श्रेष्ठ 4 
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कोशकार तथा माता से अदूसुत वचन कदा (५९) 
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निशाकर उवाच । 
श्रूयतां कारणं तात येन मूकत्वमाश्रितस्‌ । 
मया जडत्वमनघ तथाऽन्धत्वं स्वचक्षुषः ॥ ६० 
पूवमासमहं विग्र झुरे इन्दारकस्थ तु । 
वृषाकपेश्व तनयो मालागभेसमुझ्भवः ॥ ६१ 
ततः पिता पाठयन्मां शास्त्र धमाथकामदस्‌.। 
मोक्षशास्त्र परं तात सेतिहासश्रुति तथा !। ६२ 
सोऽहं तात महाज्ञानी परावरविशारदः । 
जातो मदान्धस्तेनाइं दुष्कमोसिरतोऽभवम्‌ ॥ ६३ 
मदात्‌ समभवल्लोसस्तेन नष्टा प्रगल्भता | 
विवेको नाशमगमत्‌ मूख भावश्ुपागतः ।। ६४ 
मूढ भावतया चाथ जातः पापरतोऽस्म्यहस्‌ । 
प्रदारपरार्थेषु मतिं च सदाउरूवत्‌ ॥ ६५ 
परदाराभिमर्शित्वात्‌ पराथहरणादपि । 
मृतो स्म्युद्धन्धनेनाह नरकं रोरवं गतः ॥ ६६ 


निशाकर ने कहा- दे निष्पाप पिता! मेरे द्वारा 
मूकता, जडता एवं अपने नेत्रो के अन्धर्ब का आश्रय करने 


का कारण सुनिये । (६०) 
हे विप्र ! सें पहले वृन्दारक (सम्मानित) वंश में माळा के 
गर्भ से उत्पन्न वृषाकपि का पुत्र था। (६१) 


हे तात! पिता ने मुझे धम, अथे और काम 

की सिद्धि देने वाले शास्र तथा इतिहास ओर वेद सहित 

मोक्षदायक शाख को पढ़ाया । (६२) 

हे तात ! सें महाज्ञानी तथा छोक-ज्ञान और परछोक- 

ई ज्ञान में विशारद था । उससे में अहंकार से अन्धा होकर 
ड दुष्कमे में प्रवृत्त हो गया । (६२) 
मद्‌ से मुझे लोभ हुआ। उससे मेरी प्रगल्भता नष्ट 








हो गयी । विवेक का नाश हो गया जिससे में मूढ़ हो 


हि ग्या! (६४) 
2. | ` म्रुढुता के कारण में पापी बन गया। मेरा मन सदा 
दूसरे की खी एवं दूसरे के धन में आसक्त रहने 

ही का |... (६५) 





परख्री के साथ संसग करने एवं परार्थ का हरण 
करने के कारण बन्धनग्रस्त होने पर में मर कर रौरव 
. नरक में गया। _ (६६) 
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वामनपुराणे 


तस्माद्‌ वष सहस्रान्ते बुक्तशिष्ट तदागसि । 

रण्ये मृगहा पापः संजातो5ह मुगाधिप; ॥ ६७ 
व्याघ्रत्वे संस्थितस्तात बद्धः पञ्गरंगः कुतः 
नराधिपेन विश्ुना नीतश्च नगरं निस्‌ ॥ ६८ 
बद्धस्य पिञ्जरस्थस्य व्याघ्रत्वेऽधिष्ठितस्य ह | 
घसाथकामशास्त्राण प्रत्यभासन्त सच, ॥ ६९ 
ततो न्ञपतिशाद छो गदापाणिः कदाचन । 
एकबस्त्रपरीधानो नशरान्नियेयौ बहिः ॥| ७० 
तस्य सार्या जिता नाम रूपेणाप्रतिमा झवि | 
सा निर्गते तु रमणे ममान्तिकद्टुपागवा ॥ ७१ 
तां इष्ट्वा बद्धे सह्यं पूर्वोथ्यासान्मनोभवः | 
ययैव धर्मशास्त्राणि तथाइमवदं च तास्‌ ॥ ७२ 
राजपुत्रि सुकर्याणि नवयीवनशालिनि | 
चित्तं हरसि मे भीरु कोकिला ध्वनिना यथा ।। ७३ 
सा मइ्चनमाकण्यं प्रोवाच तदुमध्यसा | 


एक सहस्र वर्ष के उपरान्त भोग से अवरिष्ट उस 
पाप के कारण में पशुघाती पापी व्याघ्र होकर अरण्य 
सें उत्पन्न हुआ । (६५) 
हे तात! एक प्रभावयुक्त राजा ने व्याघ्रयोनि में 
स्थित मुझे बाँध कर पिजड़े में डाळ दिया एवं अपने नगर 
में ले गया। (६८) 
व्याघ्रयोनिप्राप्त, बन्धन-प्रस्त एवं पिञ्जरस्थ मुझे समस्त 
घमं, अर्थं एवं काम सम्बन्धी शास्र प्रतिभासित हो रहे 
थे। (६९) 
तदनन्तर वह श्रेष्ठ राजा किसी समय हाथ में गदा 
लिये एक वस्त्र धारण कर नगर से बाहर चला गया । (७०) 
पृथ्वी में अप्रतिम रूप वाली उसकी जिता नामक 
भाया थी। पति के बाहर जाने पर वह मेरे समीप 
आयी । (७१) 


उसे देखकर पूर्वाभ्यास के कारण धर्मशाख्रों के ज्ञान 


की वृद्धि की भाँति मेरे मन में काम की वृद्धि हुई । 
तद्नन्तर मैंने उससे कहा-- (७२) 

हे भीरु सुकल्याणी नवयौबनशालिनी राजपुत्री ! तुम 
मेरा चित्त उसी प्रकार हरण करती हो जेसे कोकिळ अपनी 
ध्वनि से लोगों के चित्त का हरण करती है । (७३) 
उस सुन्दरी ने मेरा वचन सुनकर कहा--हे व्याघ्र! 
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चतुःषष्टितमोऽध्यायः [ [६४.८६ 
कधमेबावयोर्व्याध रतियोगश्चुपेष्यति || ७४ ते मद्रचनमाकण्य मत्वैव रजनीचरम्‌ । 
ततोऽइमन्रुवं तात राजपुत्रीं सुमध्यमाम्‌ । | दृढ वृक्ष सप्नुद्वध्य घातयन्त तपोधन ॥ ८२ 


द्वारप्नुद्घाटयस्वाद्य निग मिष्यामि सत्वरम्‌ || ७५ | भुयो गतश्च नरक परदारनिषेवणात्‌ | 
साऽप्ययत्रवीद्‌ दिवा व्याघ्र लोकोऽयं परिपश्यति । पुक्तो वर्षसहस्नान्ते जातोऽहं थेतगदंभ! ॥ ८३ 
रात्राबुद्घाटयिष्या।म ततो रंस्याव स्वेच्छया ॥ ७६ | ब्राह्मणस्याग्निवेश्यस्य गेहे वहुकलत्रिणः । 


तामेचाहमचोचं वे कालक्षेपेऽहमक्षमः । | त्रापि सव॑विज्ञानं प्रत्यभासत्‌ ततो मम || ८४ 
तस्मादुद्घाटय द्वार मां बन्धाच विमोचय ॥ ७७ | उपवाह्यः कृतथ्ास्मि द्विजयोपिद्धि रादरात्‌ । 
ततः सा पीवरश्रोणी द्वारप्नुद्घाटयन्युने | | एकदा नवराष्ट्रीया भाया तस्याग्रजन्मनः ॥ ८५ 
ट्ति ७ ० विमतिन दुद क 
उद्घाटिते ततो द्वारे निगतो5हं बहिः क्षणात्‌ ॥ ७८ | विमतिनोमतः ख्याता गन्तुमेच्छद्‌ ग्रह पितुः । 
| ७ च 
पाशानि निगडादीनि छिन्नानि हि वलान्मया । | वाइबा पतिगच्छ आर्य श्वतगदेभम्‌ || ८६ 
' सा गृहीता च नृपतेभायो रमितुमिच्छता || ७९ | मासेनागमनं कायं न स्थेयं परतस्ततः | 
ततो इषोऽस्मि नृपतेभत्यैरतुलविक्रमैः । । इत्येवञ्चुक्ता सा सत्रां तन्वी मामघिरुद्य च ॥ ८७ 
न 0 ब ७ च i > श्र च 
शस्त्रहस्तः सदतश्च तरह परिवेटिः || ८० बन्धनादवमुच्याथ जगाम त्वरिता मुने । 
बे ८ (ने तर 
महापाश; शृङ्खलाभिः समाहत्य च मुह रे! | । ततोञ्धपथि सा तन्वी मत्पृष्ठादवरुद्य वे ॥ ८८ 
वध्यमानो5ब्रवमहं मा मा हिंसध्वमाङुलाः | ८१ | अवतीर्णा नदीं स्नातुं स्वरूपा चाद्रवाससा । 
दस दोनों का सम्भोग केसे सम्भव है ? (७४) | दे तपोधन! मेरा वचन सुनकर उन लोगों ने मुझे 
हे तात! तदनन्तर मैंने उस सुन्दरी राजपुत्री से राक्षस समझा और वृक्ष में कसकर बाँध कर मार 
कहा- तुम अभी पिजड़े का द्वार खोलो, में शीघ्र बाहर | डाला । जु (८२) 
निकल आउँगा । (७५) | परस्त्री-सेबन के कारण पुनः मे नरक में गया । सहस्र 


उसने कहा-हे व्याघ्र ! दिन में छोग देखेंगे । रात्रि | वर्ष के उपरान्त मुक्त होने पर में श्वेतगदेम हुआ। (८३) 
सें खोलूँगी, तब इच्छानुसार दोनों विहार करेंगे। (७६) | उस अबस्था में में अनेक स्त्रियों वाले अग्निवेश्य 
सेने पुनः उससे कहा- देर करने में में असमर्थ | नामक शह्मण के घर में रहता था । वहाँ भी पूर्वजन्माजित 
हूँ । अतः द्वार खोलो और मुझे बन्धन से मुक्त करो। (७७) | समस्त ज्ञान सुझे प्रतिभासित हो रहे थे । (८४) 
तदनन्तर उस सुन्दरी ने द्वार खोळ दिया। द्वार । ब्राह्मण के घर की स्त्रियों ने मुझे आदर से सबारी के 
खुलने पर में क्षणमात्र में बाहर निकला । (७८) | काये सें गाया । एक समय उस ब्राह्मण की नबराष्ट्र 
सेने वळपू्वेक वेडी आदि बन्धनों को तोड़ डाळा | देशीय विमति नामक पत्नी अपने पिता के घर जाने के 
और उस राजा की पत्नी को रमण करने की इच्छा से | लिए उत्सुक हुई । उसके पति ने उससे कद्दा-इस श्वेत 
पकड़ लिया । (७६) गदहे पर आरूढ होकर चढी जाओ । (८५-८ इ) 
तदनन्तर राजा के अतुल पराक्रमशाढी अनुचरों ने मुझे | एक महीने के भीतर चढी आना। उससे अधिक . 
देखा और हाथ में शस्त्र लेकर उन लोगों ने मुझे चारों समय तक न रहना । पति के ऐसा कहने पर वद्द सुन्दरी | 
ओर से घेर लिया । (८०) | मेरे ऊपर सवार हुई । (८) | 
मोटी रस्सियां और साँकलों से बांधकर st ने हे सुने! बन्धन खोलकर बद तुरन्त चल पडी) _ 
मुझे सुदूगरों से बहुत पीटा । मारे जाते समय मेने उनसे | तदनन्तर आधे मागे में बह सुन्दरी मेरी पीठ से उत 4440 र 
कहा--तुम ढोग मुझे मत मारो । (८ य. ती में नहाने के लिए उतरी । भींगे वस्त्र में होने से “ 
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६४.८९] वामनपुराण 
साङ्गोपाङ्गा रूपवतीं इष्ट्वा तामहमाद्रवस्‌ ॥ ८९ | कदाचित्‌ पद्मपत्राक्षी श्यामा पीनपयोधरा ॥ ९७ 
मया चामिद्रुता तूर्ण पतिता एथिवीतले । सुओणी तनुमध्या च बणिकपुत्रप्रिया शुभा । 
तस्या्टुपरि भो तात पतितोऽहं भृशातुरः ॥ ९० | नाम्ना चन्द्रावली नाम सङ्घुद्घाट्याथ पञ्जरम्‌ ॥ ९८ 
दृष्टी भत्रानुसृष्टेन रणा तदनुसारिणा | मां जग्राह सुचावज्ञी करास्याँ चारुहासिनी । 


ग्रोत्झिप्य यष्टि मां ब्रह्मन्‌ समाधावत्‌ त्वरान्वितः ॥ ९१ | चकारोपरि पीनाभ्यां स्तनाभ्यां सा हि मां ततः ॥९९ 
तद्‌ भयात्‌ तां परित्यज्य प्रद्रुतो दक्षिणाप्रुखः । | ततोऽहं कृतवान्‌ भावं तस्यां विलसितु प्लवन्‌ । 
ततोऽभिद्रवतस्तुणं ख़लीनरसना प्रुने ॥ ९२ | ततो5जु प्लवतस्तत्र हारे मकटबन्धनस्‌ ॥ १०० 
ममासक्ता वंशगुएमे दुर्मोक्षे आणनाशने । | बद्धोऽहं पापसंयुक्तो सृतश्च तदनन्तरम्‌ | 

तत्रासक्तस्य पढ रात्रान्ममाभूजीवितक्षयः ॥ ९३ | भूयोऽपि नरकं घोर प्रपन्नोऽस्मि सुमति; ॥ १०१ 
गतोऽस्मि नरक भूयस्तस्मान्ध्ुक्तोऽभवं शुकः । तस्मा्चाहं वृषत्वं वे गतथाण्डालपक्कणे | 

महारण्यं तथा वद्धः शबरेण दुरात्मना ॥ ९४ स चेकदा मां शकटे नियोज्य स्वां विछासिनीम्‌ ॥१०२ 
पज्रे क्षिप्य विक्रीतो वणिकपुत्राय शालिने | समारोप्य महातेजा गन्तुं कृतमतियनस्‌ । 
तेनाप्यन्तःपुरवरे युवतीनां समीपतः ।॥ ९५. । ततोऽग्रतः स चण्डालो गतस्त्वेवास्थ पृष्ठत; |; १०३ 
शब्दशास्त्र विदित्येव दोषघ्नश्चेत्यवस्थितः । | गायन्ती याति तच्छुत्वा जातोऽहं व्यथितेन्द्रियः । 
तत्रासतस्तरुण्यस्ता ओदनाम्बुफलादिभिः ॥ ९६ `| पृष्ठतस्तु समालोक्य विपयस्तस्तथोत्प्छुतः || १०४ 
भक्ष्ये दाडिमफलैः पुष्णन्त्यहरहः पितः | । पतितो भूमिमणमस्‌ तदक्षे क्षणविक्रमात्‌ । 


उसका रूप स्पष्ट दिखाई पड़ा। उसे अङ्गोपांगों सहित | प्रतिदिन मुझे चावल, जळ तथा अनार के फलों के भोजन 
रूपवती देखकर सें उस पर दौड़ा । (८८-८९) | से पुष्ट करने ळगीं। एक समय बणिक्पुन्न की 
मेरे झपटने पर वह तत्काळ प्रथ्वी पर गिर पड़ी। | कमळद्ळ तुल्य नेत्रा वाळी इयामा, विशाल स्तनों तथा सुन्दर 


ज्र ~ ~ 
हे तात! में अत्यधिक आतुर होकर उसके ऊपर गिर 
गया । (९०) 
र हद ब्रह्मन्‌ ! स्वामी के आदेश से उस स्त्री के पीछे-पीछे 
आन वाल अनुचर ने मुझे देख ल्या और डंडा उठाकर 


बह वेग से मेरी ओर दौड़ पड़ा । (६१) 
___________ उसके भय से उस स्त्री को छोड़कर में उसी क्षण 
ओ। देक्षिणकी ओर भागा। हे मुने! बहुत तेजी से दौड़ते 


हुए मेरे लगाम की रस्सी बॉस की प्राणघातक विकट झाडी 
सें फंस गयी। वहाँ फँसा हुआ में छः रात्रि के बाद 


 , सुझे पुनः नरक में जाना पड़ा। वहाँ से मुक्त होकर 
ह राक पी हुआ । महान्‌ अरण्य में एक दुरात्मा शबर 
ओ ने मुझ बाँध छिया। 
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जघन एवं क्षीणकटि वाली कल्याणी चन्द्रावली नामक प्रिया 
ने पिजड़े को खोला । (९५-९८) 

उस चारुहासिनी सुन्दरी ने मुझे दोनों हाथों में ले 
छिया और अपने दोनों स्तनों पर मुझे रख लिया । (९९) 

उसके बाद सैंने.चन्द्रावळी के साथ विहार करने का 
भाव प्रकट किया । तब पापासक्त में घूमता हुआ उसके 
हार में मकट-बन्धन की भाँति बेधकर मर गया। मैं 
पुनः अत्यन्त पापबुद्धि होने के कारण घोर नरक में 
गया । (१००-१०१) 

तदनन्तर में बेळ होकर चाण्डाल के घर में पहुँचा । 
उसने एक दिन मुझे गाड़ी भें जोतकर उस गाड़ी पर अपनी 
भायो को चढ़ाया । इस प्रकार चन में जाने की इच्छा से 
बह महातेजस्वी चाण्डाल आगे चला एवं उसके पीछे 
चह गाती हुई चछी। उसका गान सुनकर मेरी इन्द्रियाँ 
विकल हो उठीं । मैंने पीछे घूम कर देखा और कूद कर 
उलट गया । (१०२-१०४) 

क्षणिक विक्रम के कारण में भूमि पर गिर पड़ा एवं 
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चतुःषष्टितमो ऽध्यायः 


योक्त्र सुबद्ध एवारिम पश्चत्वमगम ततः || १०५ 
भूयो निमग्नो नरके दशवर्षशतान्यपि | 
अतस्तव गृहे जातस्त्वहं जातिमनुस्मरन्‌ ॥ १०६ 
तावन्त्येवाद्य,बन्मानि स्मरामि चानुपूवं शचः | 
पूर्वाभ्यासाच शास्त्राणि बन्धनं चागतं मम || १०७ 
तदह जातविज्ञानो नाचरिष्ये कथंचन । 
पापानि घोररूपाणि मनसा कमणा गिरा || १०८ 
शुभं वाप्यशुभं चापि स्वाध्यायं शास्त्रजीविका | 
बन्धनं वा वधो वाऽपि पूवाभ्यासेन जायते ॥ १०९ 
जातिं यदा पोर्विकीं तु स्मरते तात मानवः। | 
तदा स तेस्यः पापेभ्यो निवृत्त हि करोति वे ॥ ११० 
तस्माद्‌ गमिष्ये गुभवर्धनाय 
पापक्षयायाथ घुने द्यरण्यम | 
भवान्‌ द्वाकीतिमिमं सुपुत्र 
गाहरस्थ्यधमे विनियोजयस्व ॥ १११ 
बलिरुवाच | 
इत्येवद्ुकत्वा स निश्ञाकरस्तदा 


०३, 
RR स अग्न अहा 





[६४.११५ 
प्रणम्य मातापितरो महर्षे । 
जगाम पुण्यं सदनं पुरारेः 

ख्यातं बदर्याश्रममाधमीब्यम्‌ || ११२ 
एवं पुराभ्यासरतस्य _ _ पुसो 

भवन्ति _ दानाऽ्ययनादिकानि | _ 
तस्माच्च पूव द्विजवर्य: वे सया - - 

अभ्यस्तमासीन्ननु ते ब्रवीमि ॥ ११३ 
दानं तपो वाऽष्ययनं .. महर्षे 

स्तेय महापातकमग्नि दाइम्‌ । 
जञानानि चेवाभ्यसतां हि पूर्व 

भवन्ति धर्मार्थयशांसि नाथ ॥ ११४ 

पुलस्त्य उवाच । 

इत्येवश्चुक्त्वा- बलवान्‌ स शुत्र 

देत्येश्वरः स्वं गुरुमीशितारम्‌ | 
घ्यायंस्तदास्ते मधुकेटभभं 
नारायणं चक्रगदासिपाणिम्‌ ॥ ११५ 


इति श्रीवामनपुराणे चतुःषष्टितमोऽभ्यायः ॥६४॥ 


रस्सी में अत्यन्त बँध जाने से में मर गया । (१०५) 
मैं पुनः सहन वर्ष पर्यन्त नरक में पड़ा रद्दा। वहाँ 

से में अपने पूवे जन्म का स्मरण करता हुआ आपके गृ 
सें उत्पन्न हुआ हूँ । (१०६) 
कै आज उन्हीं जन्मों का क्रमशः स्मरण कर रहा हूँ । पूवे 
अभ्यास से मुझे शाखा का ज्ञान तथा बन्धन मिला हे । 
अतः ज्ञानी होकर में मन, कमे और बाणी से कभी घोर 
पापकमों का आचरण नहीं करूंगा । (१०७-१०८) 
शुभ, अशुभ, स्वाध्याय, शाखजीविका बन्धन या वध 


पूः से ही होते हैं । (१०९) 
न बत लि को जब अपने पूवे जन्म का स्मरण 


होता है तो वह उन पापों से दूर रहता है ॥ (११०) 

अतः हे सुने ! शुभ की वृद्धि एवं पाप क क्षय के हर लिए 
के बन में जाऊँगा। आप इस सुपुत्र दिवाकीति को 
'गृद्दस्थ-धमे में नियुक्त करे । (१११) 
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श्रीवामतपुराग सें चोसठवों प्रध्याय समात ।६४। 


` [441] 


बलि ने कहा-हे महर्षि ! ऐसा कहने के उपरान्त 
माता-पिता को प्रणाम कर वह निशाकर - भगवान नारायण 
के श्रेष्ठ सुविख्यात पवित्र निवास बदरिकाश्रम में 
चला गया । (११२) 

इसी प्रकार पूर्वांभ्या सवश मनुष्य के दान एवं अध्ययन . 
आदि कार्य होते हें । हे द्विजवर! इसी से निश्चय ददी 
में आपसे अपने पूष अभ्यास के तथ्य को कह 
रहा हूँ । . (११३) 

हे. मदर्षि | हे नाथ! दान, तप, अध्ययन, चोरी, . 
महापातक, अग्निदाह, ज्ञान, घर्म, अर्थ एवं यश आदि 
सभी पू्जन्मों के अभ्यास से उत्पन्न होते हँ। (११४) 


न 


कने 





६५ 


पुलस्त्य उवाच | 
एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तो भगवान्‌ वामनाकृतिः । 
यज्ञवाटय़ुपागम्य॑ उच्वेचनमन्रवीत्‌ ॥ १ 
इन्कारपूर्वाः श्रुतयो मखेऽस्मिन 
तिष्ठन्ति रूपेण तपोधनानाम्‌ । 
यज्ञोऽश्वरमेधः प्रवरः क्रतूंनां 
प्रुख्यस्तथा सत्रिष देत्यनाथ! ॥ २ 


इत्थं वचनमाकण्य दानवाधिपतिवशी । 

सार्घपात्रः समभ्यागा्यत्र देवः स्थितोऽभवत्‌ ॥ ३ 
ततोऽयं देवदेवेशञमच्यंमर्घा दिनासुरः । 
भरद्वाजर्षिणा साधं यज्ञवाटं प्रवेशयत्‌ । ४ 
ग्रविष्टमात्रं देवेशं प्रतिपूज्य विधानतः । 

ओवाच भगवन्‌ भूदि कि दद्नि तव मानद ॥ ५ 


| 
| 


। | 
| 
| 
। | 
। | 
| 1 
| 
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। ततोऽ्रवीत्‌ सुरश्रेष्ठो देत्यराजानमच्यय! । 


विहस्य सुचिरं कालं मरद्वाजसवेक्ष्य च ॥ ६ 


शुरोमंदीयस्य गुरुस्तस्यास्त्यभिपरिग्रह; । 

न स धारयते भूम्यां पारक्यां जातवेदसम्‌ ॥ ७ 
तदर्थमभियाचे5हं मम दानवपार्थिव । 
मच्छरीरप्रमाणेन देहि राजन्‌ पदत्रयस्‌ ॥ ८ 
्रारेवंचनं श्रुत्वा बलिभोयोमवेक्ष्य च । 


| बाणं च तनयं वीक्ष्य इदं वचनसत्रवीत्‌ ॥ ९ 


न केवलं प्रमाणेन वामनो5य लघुः प्रिये | 
येन कऋमत्रयं मोख्यांदू याचते बुद्धितोऽपि च || १० 
प्रायो विधाताऽरपधियां नराणां 
बहिष्कृतानां च महालुभाग्ये! । 
धनादिकं भूरि न वै ददाति 


६५ 


पुरस्त्य ने कहा--इतने में वामनाकार भगवान आ 
गये । यज्ञशाळा के समीप आकर चे ऊँचे स्वर से कहने 


छगे-- ७ र) 
र आँकार पूर्वक वेदमन्त्र तपोधन ऋषियों के रूप में 
र इस यज्ञ में स्थित हैं। यज्ञों में अश्वमेधयज्ञ सवैश्रेष्ठ 
उ है और देत्यस्वामी बढि यज्ञक्रताओं में प्रधान हैं ।॥ (२) 


इस: प्रकार के वचन को सुनकर जितेन्द्रिय दानवाधि- 
पति बलि अध्येपाच लेकर जहाँ वामनदेव खड़े थे 
चहाँ गये । (३) 
तदनन्तर अघ्यै आदि से देवदेवेश्वर की पूजा करके 
असुरपति बढि ने भरद्वाज ऋषि के साथ उन्हें यज्ञशाला में 











 _ अविष्टकिया। पागा कन (४) 
हि रा शेण करते हो आहे ने देष 
१ शादे भगवन, मानद !: 
ल वहन कहि दि सें आपको क्या दूँ ? (५) 


अविनाशी देवश्रेष्ठ ने देर तक हँस कर तथा भरद्वाज 

को देखकर देत्यराज से कहा-- (६) 
मेरे गुरु के गुरु अग्निहोत्री हें । वे दूसरे की भूमि में 
अग्निस्थापन नहीं करते। | (७) 
हे दानवपति ! हे राजन्‌! उनके लिए में आपसे 
याचना करता हूँ कि मेरे शरीर के परिमाण से आप तीन 
पग (भूमि) मुझे प्रदान कर | (८) 
मुरारि का वचन सुनने के उपरान्त बलि ने पत्नी को 
ओर पुत्र बाण को देखकर यह वचन कहा-- (९) 
दे प्रिये ! यह बामन केवल प्रमाण से ही छोटा नहीं है, 
अपितु बुद्धि का भी छोटा हे । क्योंकि मूखेताबश यह 
मुझसे केबळ तीन पग (भूमि) माँगता है । (१०) 
. बिधाता प्रायः अल्पबुद्धि बाले भाग्यहीन व्यक्तियों 


को अधिक धंनादि नहीं देते । इसी से विष्णु ने अधिक का 
[449] 
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यथेह विष्णोने ` बहुप्रयासः | ११: . 
न ददाति विधिस्तस्य यस्यं भाग्यविपययः। ` 
मयि दातरि यश्चाय॑मध याचेत्‌ पदत्रयम्‌ ॥. १२ 
इत्येवद्टुक्त्वा वचन महात्मा 
भूयोऽप्युवाचाथ हरि दन्‌जः । 
याचस्व विष्णो गजवाजिभूमि 
दासीहिरण्यं  यद्भीष्सितं च॥ १३ 
भवान्‌ याचयिता विष्णो अहं दाता जगत्पतिः | 
दातुयांचयितुलंजञा कथं न स्यात्‌ पदत्रये ॥ १४ 
रसातल वा पृथिवीं शुबं नाकमथापि वा | 
एतेस्यः कतमं द्यां स्थानं याचस्व वामन || १५ 
वामन उवाच । 
गजाश्वभूहिरण्यादि तदर्थिभ्य; प्रदीयताम्‌ । 
एतावता त्वहं चार्थी देहि राजन्‌ पदत्रयम्‌ १६ 
इत्येचश्ठुक्ते वचने वामनेन महासुरः । 
बलिशङ्गारमादाय ददो विष्णोः ऋमत्रयम्‌ ॥ १७ 


प्रयास नहीं किया । (११) 
` जिसका भाग्य विपरीत होता हे, उसे विधाता नहीं 
देते हें । मेरे ऐसा दाता होने पर भी आज ये तीन पग 
की याचना करते हैं । (१२) 
ऐसा कह कर महात्मा बढिने पुनः हरि से कहा-- 

हे विष्णु! हाथी, घोड़ा, भूमि, दासी तथा सुबणे आदि 
जो आप चाहते हाँ, वह माँगिये । छ (१३) 
आप विष्णु याचक और में जगत्पति दाता हूँ । ऐसी 
स्थिति में केबळ तीन पग का दान करने में दाता एवं 
याचक को क्यों ढज्जा न होगी ! (१४) 
हे वामन ! आप याचना करें । रसातल, प्रथ्वी, भुवर्लोक 
अथवा स्वगेळोक में से में किंस स्थान का दान करू । (१४) 
वामन ने कद्दा-द्वाथी, घोड़ा, भूमि, सुवणे आदि 


वस्तुएँ उनके प्राथियों को दीजिये । हे राजन्‌ ! में इतने 
का ही प्रार्थी हूँ। अतः मुझे तीन पग प्रदान 
करें । (१६) 


बामन के ऐसा बचन कने पर महान्‌ असुर बलि ने थीं 


[६१:२५ 
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न । बहुरूपं जगन्मयम्‌ ॥ १८ 


पद्धयाँ भूमिस्तथा जङ्घे नमस्रैछोक्यवन्दितः | ` 
सत्यं तपो जानुयुग्मे उरुभ्यां मेरुंमन्दरो ॥ १९ 
विश्वेदेवा कटीभागे मरुतो वस्तिशीषगाः । 

लिङ्गे स्थितो मन्मथश्च वृषणाभ्यां प्रजापति! | २० 
कुक्षिभ्यामणवाः सप्त जढरे भुवनानि च । 

वलिषु त्रिषु नधश्च यज्ञास्तु जठरे स्थिताः ॥ २१ 
इष्टापूर्तादयः सर्वा: क्रियास्तत्र तु संस्थिता; । 

पृष्ठस्था वसवो देवाः स्कन्धौ रुद्रेरधिष्ठितो ॥ २२ 
वाहवश्च दिशः सवा वसवोऽष्टो करे स्मरता! | 

हृदये संस्थितो प्रह्मा झुलिशो हृदयास्थिषु ॥ २३ 
श्रीसप्नुद्रा उरोमध्ये चन्द्रमा मनसि स्थित; । 
ग्रीवादितिर्देवमाता विद्यारतद्दरुयस्थिताः ।॥ २४ 
मुखे तु साग्नयो विग्राः संस्कारा दशनच्छदाः | 
धर्मकामाथमोक्षीयाः शास्त्राः शोचसमन्विताः ॥ २५ 


के लिये विष्णु ने वृद्दद दिव्य विश्वमय रूप धारण 
किया । (१८) 
` उनके पेरमें भूमि, जंघाओं में त्रेलोक्य-पूजित आकाश, 
दोनों जाबुआं में सत्यलोक और तपोळोक, दोनों ऊरुओं में 
मेरु और मन्द्र पर्वत, कटि प्रदेश में विश्वेदेव, चस्ति प्रदेश 
के शीषेस्थान पर मरुद्गण, लिङ्ग में कामदेव, वृषणों में प्रजाः 
पति, कुक्षियाँ में सप्त समुद्र, जठर में समस्त सुवन, त्रिवळी 
में नदियाँ एवं उनके जठर सें यज्ञ स्थित थे। (१६-२१) 
जठर में ही इष्टापूते आदि समस्त क्रियाएं अवस्थित 
थीं। उनकी पीठ में वसुगण और देवगण ओर कन्धाँ सें 
रुद्रगण अधिष्ठित थे । (२२) 
सभी दिशायं उनके बाहुस्वरूप थीं । उनके हाथ सें 
आठ वसुगण, हृदय में ब्रह्मा एवं हृदय कीअस्थियोमे 
कुलिश स्थित था । (२३) | 
उर के मध्य श्री तथा समुद्र, मन में चन्द्रमा, ग्रीवा में २. 
देवमाता अदिति, तथा बळ्यों में सारी विद्याय नयत “यु 





| 
कमण्डलु लेकर विष्णु को तीन पग दान दिया। (१७) | सुख में अ झण, सभी | 
` हाथ पर जळ गिरते ही. नो को प्रात पक संस्कार कम हट 8 77 आओ मं 
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'लक्ष्म्या सह ललाटस्थाः श्रवणास्यामथाथिनो । 
शासस्थो मातरिश्वा च मरुतः सबसंधिषु ॥ २६ 
सवसूक्तानि दशना जिह्वा देवी सरस्वती | 
चन्द्रादित्यो च नयने पक्ष्सस्थाः कृत्तिकादयः || २७ 
शिखायां देवदेवस्य ध्रवो राजा न्यषीदत । 

तारका रोमझ्पेभ्यो रोमाणि च महषयः || २८ 
गुण: सवमयो भूत्वा भगवान्‌ भूतभावनः । 
कमेणेकेन जगतीं जहार सचराचराम्‌ ॥ २९ 

भूमि विक्रममाणस्य महारूपस्य तस्य वे । 
दक्षिणो5भूत्‌ स्तनश्चनदरः सूयोऽभूदथ चोत्तरः । 
नभश्चाक्रमतो नासि सूर्येन्दू सव्यदक्षिणौ ॥ ३० 
दवितीयेन ऋमेणाथ स्वमंहजनतापसाः | 

ऋन्ताघोर्धेन वैराजं मध्येनापूयताम्बरम्‌ ।। ३१ 
ततः प्रतापिना ब्रह्मन्‌ ब्रृहद्विष्ण्व दघ्न णाम्बरे । 
त्रझ्माण्डोद्रमाहत्य निरालोकं जगाम ह ॥ ३२ 
विश्वाइप्रिणा प्रसरता कटाहो भेदितो बलात्‌ । 


के साथ धम, अथे, काम एवं मोक्ष सम्बन्धी शास्त्र, 
कर्णो में अश्विनीकुमार, श्वास में वायु एवं सभी सन्धियों में 

` मरुदूगण स्थित थे । (२५-२६) 
स में समस्त सुक्त, जिह्वा में सरस्वती देवी, 
दोनों नेत्रा में चन्द्र ओर सूये एवं बरोनियों में कृत्तिका 


आदि नक्षत्र स्थित थे। (२५) 
देवदेव की शिखा में राजा ध्रुब, रोमकूपों में तारा 
और रोमों में महर्षि लोग अबस्थित थे । ड (९८) 


Ee * भूतभावन भगवान्‌ ने गुणों के द्वारा सबेमय होकर एक 
Ee पद में ही चराचर सहित प्रथ्वी का इरण कर ल्या । (२९) 
र भूमि को नापते समय उन विशाळ रूपधारी के चन्द्रमा 
र एवं सूय दक्षिण तथा उत्तर स्तन हो गए। इसी प्रकार 
. आकाशका अतिक्रमण करते समय सूर्य एवं चन्द्रमा उनकी 
नाभिक वाम एवं दक्षिण भाग में अवस्थित हुए। (३०) 

>. क. यव ` तदनन्तर उन्होंने द्वितीय चरण के आघे से स्वर्गळोक 

क हलक, जनलोक और तपोलोक आक्रान्त कर शेष आधे 
ह > ह तथा मध्यभाग से आकाश को आपूरित 
6+ “>: `; 












>] 


कुटिला विष्णुपादे तु समेत्य कुटिला ततः ॥ ३३ 
तस्या विष्णुपदीत्येवं नामाख्यातमभून्युने | 
तथा सुरनदीत्यवं तामसेवन्त तापसाः । 
भगवानप्यसंपूणे तृतीये तु क्रमे विश्वः ॥ ३४ 
समभ्येत्य बलिं ग्राह ईषत्‌ प्रस्फुरिताधरः । 
कणाद भवति दैत्येन्द्र वन्धनं घो रद्शनम्‌ । 
त्वं पूरय पदं तन्मे नो चेद्‌ बन्धं प्रतीच्छ भोः ॥ ३५ 
तन्धुरारिवचः शरुत्वा विहस्याथ घले? सुतः । 
बाणः ग्राहामरपति वचनं हेतुसंयुतम्‌ ॥ ३६ 
बाण उवाच | 
कृत्वा महीमल्पतरां जगत्पते 
_ स्वायंथुवादिथुवनानि वै पटू | 
कथ बलि प्राथयसे सुविस्तृतां 
यां ग्राग्भवान्‌ नो विषुलामथाकरोत्‌ ॥ ३७ 
विभो मही यावतीयं त्वयाऽद्य 
सृष्टा समेता शुवनान्तरालेः | 


आकाश में ब्रह्माण्ड के उद्र भाग को आहत कर निराछोक 
में चला गया। (२२) 


विष्णु के फेळ रहे चरण ने बढपूर्वेक कटाह का भेदन कर 
दिया । विष्णु का चरण कुटिळा नदी के समीप पहुँच गया । 
हे सुने! इससे कुटिळा विष्णुपदी नाम से प्रसिद्ध 
हुई । तपस्वीजन सुरनदी के रूप सें उसकी सेवा करने 
छगे । व्यापक भगवान्‌ तीसरे चरण के पूर्ण न होने 
पर बलि के पास गए एवं अधर को किंचित स्फुरित करते 
हुए बोले- दै देत्येन्द्र! ऋण न चुकाने से भयंकर बन्धन 
होता है। अतः तुम मेरे पद को पूण करो अन्यथा बन्धन 
स्वीकार करो । (२३-३५) 

मुरारि के उस वचन को सुनकर बढि के पुत्र बाण ने 
अमर-पति से हँस कर हेतुयुक्त बचन कहा-- (३६) 


बाण ने कहा--हे जगत्पति! आपने स्वायम्भुवादि 
छः भुवनो का ही निर्माण कर प्रथ्वी को छोटा बनाया हे । 
आपने पहले ही भूमि को विपुल नहीं बनाया अतः 
आप बलि से अधिक विस्तृत भूमि केसे मागते हैं । (३७) 


हे बह्मन ! तढुपरान्त प्रतापी दि भर ! भुवनान्तराळां सहित जितनी प्रथ्वी की 
सु ह बरह्मन ! तढुपरान्त विष्णु का प्रतापी विशाल 5 1 आपने की थी उसे मेरे पिता ने आज आप को दे 
ण त मीही 44] 
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दत्ता च तातेन हि तावतीयं 
किं वाक्छलेनेष निषध्यतेञ्ध ॥ ३८ 
या नेव शक्या भवता हि पूरितुं 
कथं वितन्याद्‌ दितिजेश्वरोऽसो | 
शक्तस्तु संपूजयितुं पुरारे 
प्रसीद मा बन्धनमादिशस्व ॥ ३९ 
प्रोक्तं श्रुतो भवतापीश वाक्यं 
दानं पात्रे भवते सोख्यदायि । 
देशे सुपुण्ये वरदे यञ्च काले 
तचाशेष॑ दश्यत 
दानं भूमिः सर्वकामप्रदेयं 
भवान्‌ पात्रं देवदेवो जितात्मा । 
कालो ज्येष्ठामूलयोग मृगाङ्कः 
कुरुक्षेत्रं पण्यदेशं प्रसिद्धम्‌ ॥ ४१ 
कि वा देवो$स्मडिघेबुद्धिदीनेः 
शिक्षापनीयः साधु वाऽसाधु चेव । 
स्वयं श्रुतीनामपि चादिकत्तो 
व्याप्य स्थितः सदसद्‌ यो जगद्‌ वे ॥ ४२ 


चक्रपाणे ॥ ४० 


0000 
srs DP 


दिया । अतः आप वाकूछछ द्वारा उन्हें कयां 04 
| ८ 
मुरारे ! जिस प्रथिवी की कमी को आप पूणे नहीं 

कर हे उसको ये दानवपति केसे विस्तृत कर 
सकेंगे ? ये आपकी पूजा करने में समथ हुं। अतः आप 
प्रसन्न हाँ और बाँधने का आदेश न द्‌ । (३९) 
हे ईश! आपने ही श्रुति में यह कहा है कि पवित्र 
देश, काळ एबं वरदाता पात्र में दिया गया दान सुख- 
दायक होता है। दे चक्रपाणि ! वह सम्पूणं (योग) 
दिखलाई पड़ रहा है । (४०) 
सबैकामप्रदा भूमि का दान हो रहा है, देवाधिदेव 
जितात्मा आप पात्र हैं, ज्येष्ठा एवं मूळ के योग में स्थित 
चन्द्रमा से युक्त काल हे. तथा प्रसिद्ध पवित्र कुरुक्षेत्र का 
देश है । (४१) 
वा हम जैसे बुद्धिहीन छोगों द्वारा आप 
आजा उचित और अनुचित शिक्षा क्या दी जाय ! 


आप स्वयं वेदों के भी आदिकिती और सदसदू विश्व च ia 


[३५.३७ 
कृत्वा प्रमाणं :स्वयमेव हीन: ::: 7 
पदत्रयं याचितवाद्‌ `  युवश्च | ` ` 
किं त्वं न ग्रहणासि जगत्त्रयं मो. 
रूपेण das & लोकत्रयवन्दितन 
नात्राथय यज्ञगद्‌ व समग्र 
' क्रमत्रयं नेय पूर्ण तबाद्य। 
क्रमेण त्वं लङ्घयितु समर्था | 
लीलामेतां कृतवान्‌ लोकनाथ ॥ ॥ ४४ 
प्रमाणहीनां स्वयमेव कृत्वा 
वसुंधरां माधव पद्मनाम। 
विष्णो न वघ्नासि बलि न दूरे 
प्रर्यदेवेच्छति तत्करोति॥ ४५ 
पुलस्त्य उवाच | 
इत्येवश्नुक्ते वचने वाणेन बलिसूनुना । 
प्रोवाच भगवान्‌ वाक्यमादिकत्तो जनादन! ॥ ४४ 
त्रिविक्रम उवाच | 
यान्युक्तानि वचांसीत्थ त्वया बालेय साम्प्रतम । 
तेषां वे हेतुसंयुक्त शृणु प्रत्युत्तरं मम ॥ ४७ 


तन ॥ ४३ 


व्याप्त कर अवस्थित हैँ । (४२) 
आपने स्वयं अपने प्रमाण (शारीरिक आकार) को 
छोटा बनाकर तीन पग भूमि की याचना की थी । हे देव! 
क्या आप अपने त्रेळोक्य बन्दितरूप से तीनों छोकों को 
ग्रहण नहीं कर लिए है ? (३२) 
आपके तीन पगों को समग्र जगत्‌ पूणे नहीं कर सका, 
इसमें कोई आश्चये की बात नहीं । क्योंकि अपने एक पग 
से ही आप इसका उढङ्वन करने में समथं हैं। हे लोकनाथ! 
आपने तो यह लीला ही की है। Rr $ 
हे माधव ! हे पद्मनाभ ! दे विष्णु! पृथ्वी को स्यं _ 
ही लघुप्रमाण की बनाकर बढिको बाँधना उचित नदीं। 
प्रसु जो चाहते हैं. बही करते हैं । (त. 
_ पुलस्त्य ने कहा--बळिपुत्र बाण के ऐसा कहने पर 
आदिकत्ता भगवान्‌ जनादन ने यद्द वचन कद्दा। . (४६) | 
त्रिविक्रम ने कहा-“दे बलिनन्दन ! तुमने संग्रति इस | 






प्रकार जिन वचनों को कहा हे. उनका हेतुसंयुक्त अत्युसरु 
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देव बढि के समीप गये एवं उससे 
।। . श्रीमगवान्‌ ने कद्दा--दे राजन्‌! दक्षिणा की पूर्वि 
____ दोने तक तुम्हें यह महाफळ प्राप्त करना होगा। तुम 
के. [446] 


६५.४८] | 
पूरवपरुक्तस्तव पिता मया राजन्‌ पदत्रयम्‌ । 
देहि महं प्रमाणेन तदेतत्‌ समचुष्ठितस्‌ ॥ ४८ 
कि न वेत्ति प्रमाणं मे बलिस्तव पितासुर । 
आयच्छद्‌ येन निःशङ्क ममानन्त क्रमत्रयम्‌ ॥ ४९ 
सत्यं क्रमेण चेकेन क्रमेयं भूष्टवादिकस्‌ । 
बलेरपि हिताथाय कृतमेतत्‌ क्रमत्रयम्‌ || ५० 
तस्माद्‌ यन्मम बालेय त्वत्पित्रास्थु करे महत्‌ । 
दत्त तेनायुरेतस्य करपं यावद्‌ भविष्यति ॥ ५१ 
गते मन्वन्तरे बाण श्राडूदेवस्य साम्प्रतस्‌ | 
सावर्णिके च संप्राप्त बलिरिन्द्रो भविष्यति ॥ ५२ 
इत्थं ग्रोक्त्वा बलिसुतं बाणं देवस्त्रिविक्रमः | 
प्रोवाच बलिमभ्येत्य वचनं मधुराक्षरम्‌ ॥ ५३ 
श्रीभगवानुवाच । 
आपूरणाद्‌ दक्षिणाया गच्छ राजन्‌ महाफलम्‌ । 
सुतल नाम पाताल वस तत्र निरामयः || ५४ 


मैंने प्रथम ददी तुम्हारे पिता से यह कट्दा था किहे 
राजन्‌! मेरे प्रमाणानुसार मुझे तीन पग भूमि दो। 
उन्होंने भळीमाँति उसका अनुष्ठान किया। (४८) 
- हे असुर! क्या तुम्हारे पिता बढि मेरा प्रमाण नहीं 
जानते थे जो उन्होंने निःशङ्कभाव से मेरे अनन्त तीन पगों 
का दान किया । (४६) 
. वस्तुतः अपने एक पेर से ही मै समस्त भूः सुवः 
आदि जगत्‌ को आक्रान्त कर सकता हूँ । बढि के हित के 
डिए ही मैंने तीन पगों को किया हे । (५०) 
_ अतः हे बलिपुत्र | क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरे हाथ 
जळ दिया हे अतः इनकी आयु एक कल्प की 
(५१ 

ड दे बाण ! श्राद्धदेष का सम्प्रतिक मन्वन्तर E+ 
हो जाने के उपरान्त सावर्णिक मन्वन्तर के आने पर बलि 
इद्र बनगे। (५२) 
बढि के पुत्र बाण से ऐसा कहने के उपरान्त त्रिविक्रम 
मञुर वचन कहा । (५३) 


` घलिरुवाच। 
सुतले वसतो नाथ मम भोगाः कुतो5ब्ययाः । 
भविष्यन्ति तु येनाहं निवत्स्यामि निरामयः ॥ ५५ 


त्रिविक्रम उवाच | 
सुतलस्थस्य देत्यन्द्र यानि भोगानि तेऽधुना | 
भविष्यन्ति महाहोणि तानि वक्ष्यामि सर्वशः ॥ ५६ . 
दानान्यविधिद्त्तानि राद्वान्यश्रोत्रियाणि च |. 
तथाधीतान्यत्रतिभिदास्यन्ति भवतः फलम्‌ ॥ ५७ 
तथान्यश्चुत्सवं पुण्यं वृत्त शक्रमहोत्सवे | 
दारम्रतिपदा नाम तव भावी महोत्सव; || ५८ 
त्र त्वां नरशादूला हृष्टाः पृष्टाः स्वलंकृताः । 
पुष्पदीपप्रदानेन अचयिष्यन्ति यत्नतः || ५९ 
तत्रोत्सवो प्रुख्यतमो भविष्यति 
दिवानिशं हृश्जनाभिरामस | 
यथैव राज्ये भवतस्तु साम्प्रतं 


सुतळ नामक पाताळ में व्याधि रहित होकर निवास 
करो । (५४) 
बलि ने कहा-हे नाथ! सुतल में निवास करते 
समय निरामय रूप से रहने के लिये मुझे अक्षय भोग 
कहाँ से प्राप्त होंगे ? (५५) 
त्रिविक्रम ने कहा हे दैत्येन्द्र! झैं इस समय 
तुम्हारे सम्मुख उन समस्त बहुमूल्य भोगों का वर्णन करता 
हूँ जो सुतळ में निवास करते समय तुम्हें उपलब्ध 
दोंगे। (५६) 
अविधिपूवक किए गये दान, अश्रोत्रिय द्वारा किये गए 
श्राद्ध एवं ब्रह्मचयत्रत-रद्दित अध्ययन आप को फळ 
प्रदान करेगे । (५७) 
इन्द्र पूजन के अनन्तर आने वाली प्रतिपदा को तुम्हारे 
पूजन के निमित्त दूसरा उत्सव मनाया जायगा, जिसका 
नाम द्वारप्रतिपदा होगा । (५८) 
उस उत्सव के समय हृष्ट-पुष्ट, नरश्रेष्ठ छोग सुन्दर रूप 
सज-धज कर पुष्प ओर दीप देकर प्रयत्नपूवक आपकी: 
पूजा करेंगे। | (५६) 
आप के राज्य में इस समय जिस प्रकार अहोरात्र: 
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नचम यायः [९९९८ 
तथैव सा भाव्यय कोप्ठदी च ॥ ६० बाणोऽपि देवेन दृते त्रिविष्टपे 
इत्येवश्ुक्त्वा मधुहा दितीश्वरं बद्ध बलो चापि रसातलस्थे । 
विसजयित्वा सुतलं समार्यम्‌ । कृत्वा सुगुप्त दुवि शोणितार्यं 


यज्ञं समादाय जगाम तुणं 

स्‌ शक्रसंझामरसंघजुष्टम्‌ ॥ ६१ 
दर्वा मघोने च विश्वुस्त्रिविष्टप॑ 

कृत्वा च देवान्‌ मखभागमोकतुन्‌ | 
अन्तदधे विश्वपतिमं हषे 

संपञ्यतामेय सुराधिपानाम्‌ ॥ ६२ 
स्वगं गते धातरि वासुदेवे 

शार्वोऽसुराणां महता बलेन | 
कृत्वा पुरं सौभमिति प्रसिद्ध 


| 
तदान्तरिक्षे विचचार कामात्‌ ॥ ९३ 


मयस्तु कृत्वा त्रिपुर महात्मा 
सुवर्णताम्रायसमग्र्यसोख्यम्‌ । 
सतारकाक्षः सह वैद्युतेन 
संतिष्ठते भृत्यकलत्रवान्‌ सः.॥ ६४ 


पुरं स चास्ते सह दानबेन्द्रैः ॥ ६५ 
एवं पुरा चक्रधरेण विष्णुना . = ` 

बद्धो  बलिवोमनरूपघारिणा । 
शक्रग्रियाथ सुरकायसिद्धयं ... 

हिताय _ विग्रषभगोद्विजानास्‌ ॥ ६६ 
रादुर्भेवस्ते कथितो महर्षे... ` 

पुण्यः  शुचिवोमनस्याघहारी | 
शरुते यस्मिन्‌ संस्मृते कीर्तितं च 

पापं याति ग्रक्षयं पुण्यमेति ॥ ६७ 
तत्‌ प्रोक्तं भवतः पुण्यकीत्ते 

ग्रादुभावो ` बलिवन्थोज््ययस्य । 
यचाप्यन्यत्‌ श्रोतुकामोऽसि विग्र ` ' 

तत्प्रोच्यतां कथयिष्याम्यरोषभ्‌ || ६८ 


इति श्रीवामनपुराणे पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः ।।६५।। 


प्रसन्न जनसमुदाय के कारण रमणीक महोत्सव बना रहता 
है उसी प्रकार उत्सवा में श्रेष्ठ बह कौसुदी नाम 
उत्सव होगा । (६०) 
मधुसुदन ने दानवेश्वर बलि से इस प्रकार कहकर 
उसे पत्नी सहित सुतळ छोक में भेज दिया । वे यज्ञ को 
लेकर शीघ्र देव-समूह से सेवित इन्द्र भवन गये । (३२) 
' ` हे महर्षे | उसके बाद विश्वपति व्यापक भगवान्‌ विष्णु, 
इन्द्र को खगै देकर और देवताओं को यज्ञ-भाग का भोक्ता 
बनाकर देवताओं...के देखते ही देखते अदृश्य हो 
गये । | (६२) 
विधाता वासुदेव के स्वगे चले जाने पर दानव शाल्व 
असुराँ की बडी सेना लेकर सौभ नामक प्रसिद्ध नगर 
बनाकर इच्छानुसार आकाश में विचरण करने लगा । (६३) 
सत्यकलत्रयुक्त महात्मा सय स्वण, ताम्र एव लौह का 
तीन पुर निर्माण कर तारकाक्ष तथा वैद्युत के साथ अत्यन्त 


बाणासुर भी विष्णु के द्वारा स्वगे छीन लिये जाने पर 
तथा बलि के बँधने तथा रसातल में रहने पर अत्यन्त 
सुरक्षित शोणित नामक पुर का निर्माण कर दानवेद्रो के 
साथ रहने लगा। (६४) 
इस प्रकार प्राचीन समय में चक्रधारी विष्णु ने वामन 
रूप धारण कर इन्द्र की भलाई, देवताओं की कार्यसिद्धि 
तथा ब्राह्मणों, ऋषियों, गौओं और हिंजो के दित के छिए 
बलि को बाँघा था। . CRE) क 
हे महर्षि! सेने आप से वामन के पापहारी 
पुण्ययुक्त एवं पबित्र आ्रादुभांव का वणन किया | इसके | 
श्रवण, स्मरण एवं कीतन से पाप का नाग एवंपुण्यकी 
राप्ति होती हैं। | (६७) 
हे विप्र ! मैंने अविनाशी पुण्यकीतिबाले देव वान 
के आविभाव .तथा बढि को बाँधने की कथा का आप है आड 










सुखपूनक उनमें रहने छ्गा । ३ i> (६४) | iE | ल 
| श्रीवामनपुराण में पेंसठवा अध्याय संमात ॥ ६५. $B? FT तक स्तन क ह | 
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६६ 


नारद्‌ उवाच | 
श्रुतं यथा भगवता बलिबड्रो महात्मना | 
कित्वप्त्यन्यन्त्‌ प्रष्टव्यं तच्छत्वा कथयाध मे ॥ १ 
भगवान्‌ देवराजाय दत्वा विष्णुस्त्रिविष्टपम्‌ | 
अन्तघोनं गतः क्वासो स्वात्मा तात कथ्यताम्‌ ॥ २ 
सुतलस्थथ दैत्येन्द्रः किमकार्षीत्‌ तथा वद । | 
का चेष्टा तस्य विग्रषें तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ ३ 

| पुलस्त्य उवाच । 
अन्तर्धाय सुरावासं वामनोऽभूदवामनः । 
जगाम ब्रह्मसद्नमधिरुह्योरगाश्चनम्‌ ॥ ४ 
वासुदेवं समायान्तं ज्ञात्वा प्रह्माऽच्ययात्मकः | 
सञ्चत्थायाथ सोह्ादोत्‌ सस्वजे कमलासनः ॥ ५ 
परिष्वज्याच्य विधिना वेधाः पूजादिना हरिम्‌ । 
पग्रच्छ कि चिरेणेह भवतागमनं छतम्‌ ॥ ६ 


नारद्‌ ने कहा--महात्मा भगवान्‌ ने जिस प्रकार बलि 

को बाँधा था उसे मेने सुना। किन्तु, अन्य विषय भी 
ह पूछना है । उसे सुनकर आज आप मुझसे कहिये । (१) 
हे तात ! यह बतळाइए कि देवराज इन्द्र को स्वर्ग देने 
के उपरान्त वे सवोत्मा भगवान बिष्णु अन्वर्हित हो कर कहाँ 
चले गये। इसके अतिरिक्त यह बतळाइए कि सुतछस्थ दैत्येन्द्र 
ने क्या किया एवं डे विप्रर्षि ! मुझे विशेषरूप से यह सूचित 
 करेकितदुपरान्त वह कौन-सी चेष्टा करता था? (२-३) 
` पुढस्त्य ने कहा--तिरोहित होने के उपरान्त वामन देव 
ने अपना वामन स्वरूप त्याग दिया एवं गरुड पर आरूढ 
होकर सुराबास नह्मळोक गये । (४) 
ओ। ब्रासुदेव को आया जानकर अव्ययात्मक कमलासन 
... ब्रह्मा (अपने ro से) उठे एवं सौद्ददेपूेक (विष्णु 










को देखकर पितामह ने प्रणाम किया । 


अथोवाच जगत्स्वामी मया कार्य महत्कृतम्‌ | ˆ 

सुराणां क्तुभागार्थ स्वयंभो बलिबन्थनम || ७ 

पितामहस्तद्‌ वचनं श्रृत्वा प्रुदितमानसः । 

कथं कथमिति प्राह त्वं मां दर्शितुमहंसि ।। < 

इत्येवञ्चुक्ते वचने भगवान्‌ गरुडध्वजः | 

दशयामास तद्रूपं सवेदेवमयं लघु ॥ ९ 

त दृष्टवा पुण्डरीकाक्षं योजनायुतविस्तृतस्‌ | 

तावानेवोष्वमानेन ततोऽजः प्रणतोऽभवत्‌ ॥ १० 

ततः प्रणस्य सुचिरं साधु साध्वित्युदीय च । 

भक्तिनम्रो महादेवं पञ्चः स्तोत्रमीरयत्‌ ॥ ११ 
ॐ नमस्ते देवाधिदेव वासुदेव 

एकशङ्ग बहुरूप बृपाकपे भूतभावन 

सुरासुरवृष सुरासुरमथन पीतवासः 

श्रीनिवास असुरनिर्मितान्त अमितनिर्मित 


६६ 


आने का क्या कारण है ?” (६) 
तद्नन्तर जगत्स्वामी ने कद्दा-मेंने महान्‌ कार्ये किया 

? हे स्वयम्भो ! सुरों के यज्ञ भाग के लिए मैंने 
बलि को बाँधा है । (७) 
चद्द वचन सुनकर ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा--कैसे ! 
केसे! आप उस रूप को मुझे दिखलावे । (८) 
ऐसा वचन कहे जाने पर भगवान्‌ गरुड्ध्वज ने 
शीघ्रता से वह सवेदेवमय रूप दिखाया । (९) 
अयुत योजन विस्तृत तथा उतने ही ऊँचे पुण्डरीकाक्ष 
(१०) 
तदनन्तर देर तक प्रणाम कर ब्रह्मा ने 'साधु, साधु” कहा 

एवं अक्तिपूणे नम्रता से महादेव की स्तुति करने ढगे--(११) 
हे देवाधिदेव! बासुदेव! एकशज्ञ ! बहुरूप ! 


। आहलिङ्गनोपरान्त विधिपूर वृषाकपि! भूतभावन | सुरासुरशरेष्ठ! सुरासुरमथन। पीतवास ! 
I म्या ने पूः काठोषरान्त Ft आ पके । यहाँ 2 + हृ 
_____ अर्चना कर ब्रह्मा ने पूळा--'चिरकाठोपरान्त आपके ४ व । असुरनिर्मितान्त! अमितनिर्मित! कपिल! - 
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स्वात्मन्‌ ! द्वादशात्मक! सूर्यात्मक ! सोमात्मक ! कालात्मक ! | एवं अग्नि नेत से मांत, मन से शड एवं आपके पसाद > ू 
-जयोमास्पक ! भूतात्मक ! (आपको नमस्कार हे:1) [201 | से मैं हुआ हूँ। आपके क्रोध से व्यस्वक, आण उसे 
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ठ महाकपिल विन नारायण 10 | केश हरिकेय गुडाकेश केशव | | | 
७ खङ्गधवज तालध्वज . |.चील सूक्ष्म स्थूल पीत रक्त थेत श्रेताधिवास | 
वेकुण्ढ पुरुषोत्तम वरेण्य विष्णो. अपराजित रक्ताम्त्ररप्रिय प्रीतिकर ग्री तिवास हंस . | 
जय जयन्त विजय कुतावत महादेव ` | नीलवास सीरध्वज सषेलोक्ाधिवास [25] 

अनादे अनन्त आध्यन्तमध्यनिधन कुंशेशय अधोक्षज गोविन्द्‌ जनार्दन 

पुरञ्जय धनंजय शुचिश्रव पृश्निगर्भ [10] | मधुसूदन वामन नमस्ते | . 188132 
कमलगर्भ कमलायताक्ष श्रीपते विष्णुमूल | सहस्रशीषों5सि सहल्लच्गसि सहस्नपादो5सि 
मूलाधिवास धर्माधिवास धर्मवास त्वं कमलो5सि महापुरुपो$सि सहस्रवाहुरसि 
घर्माध्यक्ष प्रजाध्यक्ष गदाधर ` सहस्मूर्तिरसि त्वां देवाः प्राहुः सहस्नवदनं [0] 
श्रीधर श्ुतिधर वनमालाधर | ते नमस्ते । | 

लक्ष्मीधर धरणीधर पद्यननाम [15] ॐ नमस्ते विश्वदेवेश विश्वभूः विश्वात्मक 

विरिञ्च आ्टिपेण महासेन सेनाध्यक्ष विश्वरूप विश्वसंभव त्वत्तो विश्वमिद्मभवद्‌ 

एरुएटुत घहुकटप महाकरप घ्राह्मणास्त्वन्मुखेभ्यो5भवन्‌ क्षत्रिया दोःसंभृताः | 
कल्पनापुख अनिरुद्ध सवंग सवोत्न्‌ उरूयुग्माद्‌ विशोऽमवन्‌ शद्रा्रणकमलेभ्यः [35] 
द्वादशात्मक सूयात्मक सोमात्मक नाभ्या भवतोऽन्तरिक्षमजायत इन्द्रान्नीवक्त्रतो | 
कालात्मक व्योमात्मक भूतात्मक [20] _ नेत्राद्‌ भाजुरभून्मनसः शशाङ्कः अहं प्रसादजस्तव . 
रसात्मक परमात्मन्‌ सनातन कोधात्‌ च्यम््कः ग्राणाजातो भवतो मातरिथा 


महाकपिल! बिष्वक्सेन | नारायण ! आपको नमस्कार हे. । | हरिकेश ! शुडाकेश! केशव! नील! सुक्ष्म! स्थूळ! 

ध्रवध्वज । सत्यध्वज | खड्गध्वज ! ताछष्वज ! | पीत ! रक्त ¦ श्वेत ! श्वेताधिवास ! रक्तास्वरप्रिय ! ग्रीतिकर्‌ ! 
बैकुण्ठ । पुरुषोत्तम! बरेण्य। विष्णु! अपराजित ! | प्रीतिवास ! हंस ! -नीळबास ! सीरध्वज ! क सवेलोकाधिवास ! 
जय | : जयन्त ! बिजय ! इतावते! मद्दादेव !  कुशेशय ! अधोक्षज ! गोविन्द | जनादेन ! मधुसूदन ! 


अनादि । अनन्त ! आद्यन्त ! सध्यनिधन ! | वामन ! आपको नमस्कार हे । [27] 
। | | दुः व क 
पुरक्षय, | धनञ्जय । शुचिश्रव ! पृश्लिगर्भ ! आप सहख्शीपे, सहखतेत्र, . सद्दखपाद, कमळ, | 


(आपको नमस्कार है ।) [10] | महापुरुष, सहखबाहु एवं सहखमूर्ति हें. । आपको देवगण 
कमला । कमलायताक्ष ! श्रीपति ! विष्णुसूछ . 


सहस्रवदन कहते हें । आपको नमस्कार है। [31] 
मूढाधिवास ! धमोधिवास ! धमंबास ! धमाध्यक्ष ! | 


2 । क विश्वदेवेश ! विश्वमू! विश्वात्मक! विश्वरूपं! | 

। । श्रीधर ! श्रुतिधर! वनमालाधर ! / निता {| व 
घर | eh | पद्मनाभ! (आपको नमस्कार विश्वसंभव ! आपको नमस्कार है। आपसे ऱ्य यहद विश्व उत्पन्न | 
है।) [15] | हुआ है । आपके मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, ऊस्युगछ  . 
वेश्य एवं चरणकमलों से: शुद्र उत्पन्न हुए: हे. पक य [35] Rowe 
_ जिरिञ्धि ! आष्टिषेण ! महासेन ! सेनाध्यक्ष ! पुरुष्टुत ` से वेश्य hr से शाद $ ह कु 
बहुकल्प ! सद्दाकहप ! कल्पनामुख ! अनिरुद्ध ! सवेग! | हे स्वयस्भू ! आपकी नाभि से अन्तरिक्ष, सुख से इन्द्र 





है 
परी यक ला 






१ झर | MEE से ९4 दिद्षाएँ ७४. . चरणों ०1. सेमर 
है रसात्मक ! -परमात्मच्‌। सनातन । मुञ्जकेश ! | मातरिश्वा, शिर से दुलोक, 'कणे .से -दिशाए, चरणों र अइ | 
[449] = त 

छ 
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६६.११] 
शिरसो धोरजायत श्रोत्राद दिशो भूरियं चरणा- 


भूः ्रोत्रोद्कवा दिशो भवतः स्वयंभोनकषत्रास्तेजोङ्कवाः [40] उद्गाताऽसि 


सूचतयश्चामृतेयश्च सर्वे तवत्तः सयुदभूता; । 

अतो विश्वात्मकोऽसि ॐ नमस्ते एष्पहासोऽसि | 
महाहासोऽसि परमोऽसि #कारोउसि वषट्कारोऽसि | 
स्वाहाकारोऽसि वोपट्कारोऽसि स्वधाकारोऽसि 
वेदमयोऽसि तीर्थमयोऽसि यजमानमयोऽसि [451 | 
यज्ञमयोऽसि सर्वधाताऽसि य॑ज्ञभोक्ताऽसि 
शुक्रधाताऽसि भूद भुवद स्वदे स्वणंद गोद 
अमृतदोऽसीति । ॐ ब्रह्मादिरसि ब्रह्ममयोऽसि 
यज्ञोऽसि वेदकामोऽसि वेद्योऽसि यज्ञधारोऽसि 
महामीनोऽसि महासेनोऽसि महाशिरा असि [50] 
जकेसयंसि होताऽसि होम्योऽसि इव्योऽसि हयमानोऽसि 
इयसेथोऽसि पोतोऽसि पाबयिताऽसि पतोऽसि 
पूज्योऽसि दाताऽसि हन्यमानोऽसि हियमाणोऽसि 
हत्तीसीति ॐ | नीतिरसि नेताऽसि अग्र्योञ्सि 
विश्ववामाऽसि जुभाण्डोऽसि भ्रुवोऽसिआरणेयो ऽसि [55 ] 
च्यानोऽसि ध्येयोऽसि शञेयोऽसि ज्ञानोऽसि यष्टाऽसि 


पृथ्वी, श्रवण से दिशा एवं तेज से नक्षत्र उत्पन्न हुए हें । 
समस्त मूते एवं अमूते पदार्थ आपसे समुद्भूत हुए 
इं! [41] 


. अतः आप विश्वात्मक हैं * आपको नमस्कार हे । आप 
` पुष्पहास, महाहास, परम, ३“कार, वषटकार, स्वाहाकार, 
` बोपटकार, स्वघाकार, वेदमय, तीर्थमय, यजमानमय, 

ह. - यज्ञमय, सवेधाता, यज्ञभोक्ता, शुक्रधाता, भूदे, भुवदे, 
ह. स्वद्‌, स्वणेंद, गोद एवं असतद हें । ॐ आप ब्रह्मादि, 
ब्रह्ममय, यज्ञ, वेदकाम, वेद्य, यज्ञधार, महामीन, महासेन, 
न महाशिरा, नृकेसरी, होता, होम्य, हव्य, हूयमान, हयमेध, 
` पोता, पात्यिता, पूत, पूज्य, दाता, इन्यमान, हियमाण 
एवंदद्ताहें। ॐ आप नीति, नेता, अग्र्य, विश्वधाम, 
\ कर _ > शुभाण्ड, भ्रुव, आरणेय, ध्यान, ध्येय, ज्ञेय, ज्ञान, यष्टा, 
. दान, भूमा, ईक्ष्य, ब्रह्म, होता, उद्गाता, गतिमानों की 
Fe ` गति 48 ज्ञानियों के ज्ञान, योगियों के योग, मोक्षा्थियों 









[460] 


वामनपुराणे 
| दानोऽसि भूमाऽसि ईक्ष्योउसि ब्रह्माऽसि होता5सि 


गतिमतां गतिर॒सि ज्ञानिनां ज्ञानमसि. 
योगिनां योगोऽसि मोक्षणामिनां मोक्षोऽसि 
श्रीमतां श्रीरसि शुह्योऽसि पाताऽसि परमसि [00] 
सोमोऽसि सूर्योऽसि दीक्षाऽसि दक्षिणाऽसि नरोऽसि 
त्रिनयनो5सि महानयनोऽसि आदिस्यप्रभवोऽसि 
सुरोत्तमोऽसि शुचिरसि शुक्रोऽसि नशोसि 
नभस्योऽसि इपोऽसि ऊर्नो$सि सहोऽसि 
सहस्योऽसि तपोऽसि तपस्योऽसि मुरसि 
माधवोऽसि कालोऽसि संऋमोऽसि विक्रमोडसि 
पराक्रमोऽसि अश्वग्रीवोऽसि सहायेधोऽसि 
शंकरोऽसि हरीश्वरोऽसि शंशुरसि प्रह्मशोऽसि 
सूयोऽसि सित्रावरुणोऽसि प्राग्वंशकायी उसि 
भृतादिरसि महाभृतोऽसि उध्वंकर्साऽसि की ऽस्ति [70] 
सवपापविसोचनोऽसि त्रिविक्रमो ऽसि ॐ नमस्ते 
पुलस्त्य उवाच | 

इत्थ स्तुतः पझभवेन विष्णु- 

स्तपस्विभिशषाङ्कतकार्मकारी । 


[05] 


के मोक्ष, श्रीमानां की श्री, गृह्य, पाता एवं परम हें । [50] 


आप, सोम, सूर्य, दीक्षा, दक्षिणा, नर, त्रिनयन, 
महानयन, आदित्यप्रभव, सुरोत्तम, शुचि, शुक्र, नभ, 


नभस्य, इष, ऊजे, सह, सहस्य, तप, तपस्य, मधु, माधव, 


काळ, संक्रम, विक्रम, पराक्रम, अश्वम्रीब, महामेघ, शङ्कर, 
हरीश्वर, शम्भु, त्रह्मेश, सुर्यं, मित्रावरुण, प्राग्वंशकाय, 
भूतादि, महाभूत, ऊध्वेकमा, कर्त्ता, सवैपापविमोचन एवं 
त्रिविक्रम हें। ॐ आपको नमस्कार है । [70] 


पुलस्त्य ने कहा-—ब्रह्मा एवं तपस्वियाँ के इस प्रकार 
स्तुति करने पर अद्‌भुत कमेक्रारी विष्णु ने प्रपितामहः देव 
से कहा-हे असमळसत्त्ववृत्ति ! आप वर माँगिये। (१२) 
` पितामह ने प्रीतिपूर्वेक उनसे कहा-दे तिभो ! हे 
सुरारि। आप मुझे यह बर प्रदान करे. कि आप इस 
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षदूषष्टितमो5ध्याय: 


प्रोवाच देवं प्रपितामहं तु 

वरं वृणीष्वामलसत्त्ववृत्त ॥ १२ 
तमत्रवीत्‌ प्रीतियुत; पितामहो 

वरं ममेहाद्य बिभो ग्रयच्छ | | 
रूपेण पुण्येन विभो ह्यनेन 

संस्थीयतां मद्धवने प्रुरारे ॥ १३ 
इत्थ वृत्ते देववरेण प्रादात्‌ 

ग्रशुस्तथास्त्विति तमव्ययात्मा । 
तस्थो हि रूपेण हि वामनेन 

संपूज्यमानः सदने स्वयंभोः ॥ १४ | 
नृत्यन्ति तत्राप्सरसां समूहा 

गायन्ति गीतानि सुरेन्द्रगायनाः । 
विद्याधरास्तू्येवरांश्च वादयन्‌ 


[६६.१८ .. 


स्तुवन्ति देवासु रसिद्धसङ्घाः ॥ १% 
ततः समाराष्य विश्व॑ सुराधिपः 
पितामहो धौतमलः स शुद्धः । 
स्वर्ग विरिञ्चिः सदनात्‌ सुपुष्पा- 
ण्यानीय पूजां प्रचकार विष्णोः ॥ १६ 
स्वर्गे सहस्र स तु योजनानां 
विष्णोः ग्रमाणेन हि वामनोऽभूत्‌ | 
तत्रास्य शक्रः प्रचकार पूजां | 
स्वयंभुवस्तुट्यगुणां महर्षे ॥ १७ 
एतत्‌ तवोक्त भगवांस्त्रिविक्रम- 
शकार यद्‌ देवहितं महात्मा | 
रसातलस्यो दितिजश्वकार 
यत्तच्छुणुष्वाद्य वदामि विप्र ॥ १८ 


इति श्रीवामनपुराणे षट्षष्टितमो5ध्याय: ।।६६।। 


पवित्र रूप से मेरे भवन में स्थित रहेँ । (१३) 
देवश्रेष्ठ के ऐसा वर माँगने पर कक प्र्भु नै 
उनसे कह्दा- ऐसा ही होगा। तदनन्तर वे स्वयम्भू 
भवन में बामनरूप से पूजित होते हुए रहने छगे। (१४) 
बहाँ अप्सराओं का समूह नृत्य करने ढगा, सुरेन्द्र 
के गायक गान करने लगे, विद्याधर श्रेष्ठ तूय बजाने लगे 
एवं देव, असुर तथा सिद्धों के संघ स्तुति च 
ळ्गे। 
विभु की समाराधना के उपरान्त पितामह ब्रह्मा 
निष्पाप एवं शुद्ध हो गए। स्र में ब्रह्मा ने घर में से : 


| सुन्दर पुष्पा को लाकर उनसे विष्णु का पूजन 


किया । (१६) 

विष्णु स्वरे में बामन रूप से सहस्त योजन विस्तृत 
हो गये। हे महदषें। वहाँ इन्द्र ने ब्रह्मा के समान 
गुणयुक्त पदार्थों से उनकी पूजा की । (१७) 

हे विप्र! महात्मा भगवान्‌ त्रिविक्रम ने बिं को 
रसातल में भेजकर देवताओं का जो हितसाधन किया 
था, वह मैंने आप से कहा । दैत्य ने रसातळ सें 
रहते हुए जो कार्य किया उसका वर्णन में आज कर रहा 
हॅ । उपे सुनो । ः (१८) 


श्रीवामनपुराण में छाछठवाँ अध्याय समाप्त ॥ ६९ ॥। 


[451] 
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पुलस्त्य उवाच । 
गत्वा रसातलं दैत्यो महाहमणिचित्रितम्‌ । 
शुद्धस्फटिकसोपानं कारयामास वे पुरस्‌ ॥ १ 
तत्र मध्ये सुविस्तीणेः प्रासादो चञ्रवेदिकः 
पुक्ताजालान्वरद्वारो निर्मितो विधकसणा ॥ २ 


| आः किमेतदितीत्थश्च पम्नच्छासुरपुंगवः ॥ ७ 
ततो विन्ध्यावली ग्राह सान्त्वयन्ती निजं पतिस्‌ । 

| कोशे खङ्गं समावेश्य भसपत्नी शुचित्रता || ८ 

| शतद्‌ भवतश्च देत्यचक्रशयंकरप्‌ । 

| संपूजनीयं देस्यन्द्र वामनस्य महात्मनः | 


तत्रास्ते विविधान्‌ भोगान्‌ अञ्जन्‌ दिव्यान्‌ स माजुषान्‌ । | इत्यपएुक्त्वा चावडी साथपात्रा चिनिर थौ |। ९ 


नाम्ना विस्ध्यावलीत्येचं भायाऽस्य दयिंताऽभवत्‌ ॥ ३ | अथाभ्यागात्‌ सहस्रार {वृष्ण 
ततोऽसुरपतिः ग्रह्नः कृताङ लिए 


युवतीनां सहखस्य प्रथाना शीलमण्डिता । 
तया सह महातेजा रेमे वैरोचनिमने ।। ४ 
सोगासक्तस्य देत्यस्थ वसतः सुतले तदा | 
द्वेत्यतेजोहरः प्राप्तः पाताले वे सुदशनः || ५ 
चक्रे प्रविष्टे पातालं दानवानां पुरे महान्‌ । 
चभो हलहलाशब्दः क्षुमिताण॑वसंनिमः ॥ ६ 
तं च श्रत्वा महाशब्दं वलिः खङ्गं समाददे । 


पुळस्त्य ने कहा-रसातळ में जाकर दैत्य ने बहुमूल्य 
सणियों से चित्रित शुद्ध स्फटिक के सोपान से भूषित 
नगर वनवाया । (१) 
विश्‍वकर्मा ने उसके मध्य में सुविस्तीणे बज्ञमय वेद्याँ 
चाला एवं सुक्ताजाळयुक्त द्वार वाळा प्रासाद बनाया । (२) 


ह बि अनेक प्रकार के दिव्य तथा मनुष्यों के योग्य 
भोगां का उपभोग करते हुए वहाँ रहने लगा । विन्ध्यावढी 


HS A ७४४”, कै 


नाम को उसकी प्रिय पत्नी थी । 
हे सुनि ! 


टं (३) 
. वह सहस्राँ युवतियों में प्रधान एक 
________ शीलसम्पत्न स्त्री थी। महातेजस्वी विरोचन पुत्र वलि 
उसके साथ रमण करने लगा । (४) 
> र . भोगासक्त देत्य के. सुतळ सँ रहते समय एक दिन 
डी देत्यतेजोहर सुदर्शन चक्र पाताळ में प्रविष्ट हुआ। (५) 
चक्र के पाताल में प्रविष्ट होने पर दानवों के पुर 

झुच्यसागर के तुल्य महान्‌ इलहलाशवद उत्पन्न 


न्‍ महान्‌ शब्द को सुनकर असुरश्रेष्ठ बढि ने हाथ 










न नी >." 


न्‌ 
टो 


टूर 


पूज्य विधिवच्चक्र सिद स्तोत्रपुद 
बलिरुवाच | 


| नमस्यामि हरेश्चक्र देर्थचकऋविदारणस्‌ । 
सहस्रा सहल्नासं सहस्रार खुचमंलश् | ११ 
नमस्यामि हरेश्चक्रं यस्य नास्यां पितामहः 
तुण्डे त्रिशूलधक शव आराभूरे महाद्रयः || १२ 


सें एक तलवार छिया और इस प्रकार पूछा-अरे! यह . 
क्या ह ? ( 
तदनन्तर झुचित्रता धसपत्ती विन्ध्याचली ने अपने 
पति को सान्त्वना देकर तथा खङ्ग को कोश भें समाविष्ट 
कर यह कहा -- (८) 
यह भगवान्‌ महात्मा वामन का देत्यसमूह का बिनाश 
करने वाळा पूजनीय चक्र हे । ऐसा कहकर वह सुन्दरी 
अघंपात्र सहित बाहर गयी । (६) 
उसी बीच विष्णु का सहस्र अरों वाढा सुदर्शन चक्र 
आ पहुँचा। हे मुनि! असुरपति ने नतापूर्वेक 
हाथ जोड़कर विधिवत्‌ चक्र का पूजन किया एबं 
यह स्तुति की । (१०) 
वलि ने कहा--देत्य-समूह को विदीणे करने वाले 
सहस्रांशुयुक्त, सहस्र आभा वाले, सहस्र अरों से युक्त 
निमळ बिष्णु के सुद्शन चक्र को में नमस्कार करता 
हँ (११) 
विष्णु के उस चक्र को में नमस्कार करता हूँ, जिसकी 
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सप्तपष्टितमो5ध्याय: | 


आरेषु संस्थिता देवाः सेन्द्रा! साकरः सपावकाः | 
जवे यस्य स्थितो वायुरापोग्रिः पृथिवी नभः ॥ १३ 
आरप्रान्तेषु जीमूताः सोदामिन्यक्षतारकाः | . | 
वाह्यतो प्रुनयो यस्य वालखिल्यादयस्तथा || १४ | 
तमायुधवरं चन्दे चासुदेचस्य भक्तितः । 

यन्मे पापं शरीरोत्थं वाग्जं मानसभेच च ।। १५ 
तन्मे दहख दीप्नांशो विष्णोश्रक् सुदर्शन | 

यन्मे कुलोद्भवं पापं पेतूक मातृकं तथा ॥ १६ 
तन्मे हरस्व तरसा नमस्ते अच्युतायु घ । 

आधयो सम नश्यन्तु व्याधयो यान्तु संक्षयम्‌ || 
त्वन्नामकीतेनाचक्र दुरितं यातु संक्षयम्‌ ॥ १७ 
इत्येवश्ुकत्वा सतिमान्‌ समस्यच्याथ भक्तितः । 
संस्मरन्‌ पुण्डरीकाक्षं सबेपापग्रणाशनम्‌ || १८ 
पूजितं बलिना चक्रं कत्वा निस्तेजसोऽसुरान्‌ । 
निश्चक्रामाथ पातालाद्‌ विषुवे दक्षिणे पुले ॥ १९ 
सुदशने नियते तु घलिविकलवतां गतः | 


नासि में पितामह, चोटी पर त्रिशूलधारी महादेव, अरा के 
मूळ में महान्‌ परेत, अरा में इन्द्र, सूये, अग्नि, आदि 


a 


देवता, गति में वायु, जळ, अग्नि, प्रथिवी और आकाश, | 


२७७. ०७ Da 


अरो के किनारा में मेघ, बिद्युत, नक्षत्र एबं ताराओं 
के समूह तथा बाह्यभाग में बाळखिल्य आदि सुनि स्थित 
हं । (१२-१४) 

मैं सक्तिपूवैक बासुदेव के उस श्रेष्ठ आयुध को नमस्कार 
करता हूँ । हे विष्णु के दीप्तांशु सुदशन चक्र ! मेरे शारीरिक 


वाचिक एवं सानसि पापों का आप बिनाश कर ।_ हे | स्मरण किया है। अतः हे तात ! सुझे हितकर, पथ्य एवं 


अच्युतायुध ! मेरे कुल में हुए पैतृक एवं माठ्क पापां का 
वेग से आप हरण करे । आपको नमस्कार है । मेरी समस्त 


आधि-व्याधियां का नाश ह 
नाम का कीर्तन करने से पापों का नाश हो जाय । (१५१७) 


ऐसा कहकर मतिमान्‌ (बलि) ने अक्तिपूर्वेक चक्र की 


च ण्डरीकाक्ष का स्मरण क य 
पूजा कर सबपापनाशक पुण्डर क्ष वद, | पल्य ने कहा--अपने पौत्र के उस वचन को सना 


किया । 


मुनि | बलि से पूजित चक्र असुराँ को निस्तेज कर 
सक से निकळ कर दक्षिण की ओर गया । (१९) 
सुदशैन के निकल जाने पर बढि अत्यन्त विकल,हो 


र पिताम को 
गए। घोर आपत्ति आने पर उ हाने अपने पितामह [458 


[६५.२३ 


| परमामापद्‌ं प्राप्य सस्मार स्वपितामहम्‌ ॥ २० . 
स चापि संस्मरतः प्राप्त; सुतलं दानवेश्वरः | . | 
इटवा तस्थौ महातेजा; साघपात्रो बलिस्तदा ॥ २१ 
तमच्यं विधिना ब्रह्मन्‌ पितुः पितरमीश्वरमू्‌ । | 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा इदं वचनमन्नवीतू ॥| २२ 

| संस्मृतो5सि मया तात सुविषणोन चेतसा । 

| तन्मे हितं च पथ्यं च श्रयोग्र्यं वद तात मे ॥ २३ 

किं कायं तात संसारे वसता पुरुषेण हि । 





| | कृतेन येन वे नास्य बन्धः सम्गुपजायते ॥ २४ 


| संसाराणंवमन्नानां नराणामऱ्पचेतसाम्‌ । | 

| तरणे यो भवेत्‌ पोतस्तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ २५ 

| पुलस्त्य उवाच | | 

| दर पे पोत्रादू दान वे श्वरः 

| एतद्वचनमाकण्यं तत्पोत्राद्‌ दानवेश्वरः । 

विचिन्त्य प्राह वचनं संसारे यद्धित परम्‌ ॥ २६ 
प्रहाद्‌ उवाच | 

साधु दानवशादूल यत्ते जाता सविस्त्वियमू । 


स्मरण किया । (२०) 
| स्मरण करते ही दैत्येश्वर ( प्रहूलाद ) सुतळ सँ आ 
गये । ( उन्हें ) देखते ही महातेजस्वी बि तत्काळ हाथ 
में अध्ये लिये उठ खड़ा इए । (२१) 
| छत्रह्वान्‌ ! अपने समर्थ पितामह की विधिपूर्वक पूजा 
| करने के उपरान्त बढि ने हाथ जोड़ कर यह वचन 
। कहा-- | (२२) 

है तात! अत्यन्त विषण्ण चित्त से मेंने आपका 





| ०० 


| श्रेयस्कर उत्तम उपदेश दें । (२२) 
हे तात! मनुष्य को संसार में रहते हुए क्या करना 


हो जाय। दे चक्र! आपके | चाहिए जिसके करने से उसे बन्धन नहो। (२४) | 


आप मुझसे संसार-समुद सै मग्न अल्पमति मचुष्यां 


| को तरने के लिये पोतस्वरूप क्या है इसे बताबें। (२५) | 
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के उपरान्त दानवेश्वर (प्रहछाद) ने विचार कर संसारमै ._ 


हितकर श्रेष्ठ वचनकहा। . .. 
प्रहलाद ने कहा-हे दानवश्रेष्ठ ! तुम धन्य 


तुम्हारे 
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६७.२७] 
प्रवक्ष्यामि हितं तेऽ्च तथाऽन्येषां हितं बले ॥ २७ 
भवजलधिगतानां इन्द्रवाताहतानां 
सुतदुहितकलत्रत्राणभारादितानास्‌ । 
विषमविषयतोये मञ्जतामछ वानां 
भचति शरणमेको दिष्णुपोतो नराणाम्‌ ।। २८ 
ये संश्रिता इरिमनन्तमनादिमध्यं 
नारायणं सुरगुरु शुभदं वरेण्यम्‌ | 
शुद्ध खगेन्द्रगमन कमलाल्येश 
ते धमराजकरणं न बिशन्ति घीरा; ॥ २९ 
स्वएरुपमभिवीक्ष्य पाशहस्तं 
वदति यमः किल तस्य कणमूले । 
मधुसृदनप्रपत्नान्‌ 
प्रभुरहमन्यनणां न बंष्णवानास्‌ ॥ ३० 
तथाऽन्यदूक्त नरसत्तमेन 
इक्वाझणा भक्तियुतेन नूनम्‌ | 
ये विष्णु भक्ताः पुरुषाः एथिष्यां 
यमस्य ते निर्विषया भवन्ति ।। ३१ 


परिहर 


दूसरों के छिए हितकर वचन कहता हूँ । (२५) 

संसार रूपी समुद्र में निमग्न, इन्ड्रूपी चायु से आहत 
पुत्र, कन्या, पत्नी आदि की रक्षा के भार से दुःखी, भयंकर 
बिषयरूपी जळ में मग्न हो रहे नोकारहित मनुष्यों के 
लिये विष्णु रूप नौका ही एकमात्र शरण होती हे । (२८) 


आदि, मध्य एवं अन्त रहित, शुभदाता, वरेण्य, गरूड- 
वाहन, ळच्सीपति, शुद्ध, सुरशुरु, नारायण हरि का 
आश्रय ग्रहण करने वाले धीर मनुष्य यमराज के 
शासन में नहीं पड़ते । (२६) 


उ 04: यमराज पाश दाथ में लिये खड़े अपने दूत को 
टुका ह: देखकर उसके कान में कहते है कि मघुसूदुन की शरण में 
| गये हुये मनुष्यों को छोड़ देना । क्‍योंकि सें अन्य मनुष्यों 
का ही प्रभु हूँ, वेष्णबों का नहीं । (३०) 

इसके अतिरिक्त भक्तियुक्त नरपुंगग इच्वाकु ने 
र जल कद्दा था र प्रथ्वी में विष्णुभक्त व्यक्ति यम की गति 
_________ वहीजिह्या हे जो हरि की स्तुति करती है, वही चित्त 
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सा जिह्वा या हरिं स्तौति तचित्त यत्तदर्पितम्‌ | 

तावेव केवलं इलाघ्यो यौ तत्पूजाकरो करो ॥ ३२ 
नूनं न तो करो प्रोक्तौ वृक्षशाखाग्रपछ्लठवो | 

न यो पूजयितुं शक्तो हरिपादाम्बुजद्वयस्‌ ॥ ३३ 

नूनं तत्कण्डशाळकमथवा प्रतिजिह्वका | 

रोगो वाऽन्यो न सा जिह्वा या न वक्ति हरेशुणान्‌ ।३४ 
शोचनीयः स बन्धूनां जीवन्नपि सृतो नर; । 

यः पादपङ्कजं विष्णोनं पूजयति भक्तितः ॥ ३५ 

थे नरा वासुदेवस्य सतत पूजने रताः । 

मृता अपि न शोच्यास्ते सत्यं सत्यं मयोदितस ॥ ३६ 
शारीरं मानसं वाग्जं ूतामूत चराचरश्‌ | 

रञ्यं स्पृश्यमच्श्य॑श्व तत्सव केशवात्मकसू ॥ ३७ 
येनार्चितो हि भगवान्‌ चतुधा वे त्रिविक्रस; । 
तेनाचिता न संदेहो लोकाः सामरदानवाः || ३८ 
यथा रत्नानि जरुधेरसंख्ययानि पुत्रक । 


हे जो उनमें रत हे, वही करयुगछ प्रशंसनीय हें जो 
उनकी पूजा करते हं. । (३२) 
जो करयुगळ श्रीहरि के चरणारविन्द युगळ की पूजा 
नहीं करते, वे हाथ नहीं हें, अपितु वृक्षशाखा के 
अग्रपल्नव हैं । (३२) 
जो जिह्वा हरि के गुणों का वणन नहीं करती, वह 
जिह्वा नहीं अपितु कण्ठशालूक (सेढक का कंठ), प्रतिजिह्ना 
अथवा अन्य कोई रोग हे । (३४) 
अक्तिपूर्वक विष्णु के चरणकमल का पूजन न करने 
बाळा सनुष्य जी बित हदी सृत तुल्य हे एवं बन्धुजनों के 
लिये शोचनीय हे । . (३५) 
में यह सत्य कहता हूँ कि वासुदेव के पूजन में निरन्तर 

रत मनुष्य मरने पर भी शोचनीय नहीं होते । (३६) 
` समस्त शारीरिक, मानसिक, वाचिक, मूते, अमूते, चर, 
अचर,हश्य, रप्रर्य एबं अहृऱ्य पदार्थ विष्णु-स्वरूप इं. । (२७) 


त्रिविक्रप भगवान्‌ की चार प्रकार से अचेना करने 
वाले मनुष्यों ने निस्सन्देह सुरासुर सहित समस्त लोकों 
का अचेन कर लिया हे । (३८) 
हे पुत्र! जिस प्रकार समुद्र फे रत्न असंख्य 
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तथा गुणा हि देवस्य त्वसंख्यातास्तु चक्रिणः ॥ ३९ 
ये शङ्खचक्राब्जकरं सशाहिण 
खगेन्द्रकेतु वरदं श्रियः पतिम्‌ । 
समाश्रयन्ते भवभीतिनाश्चनं | 
संसारगते न पतन्ति ते पुन! ॥ ४० 
येषां मनसि गोविन्दो निवासी सततं बले । 
न ते परिभषं यान्ति न मृत्योरुद्विजन्ति च ॥ ४१ 
देवं शाङ्गघर विष्णुं ये प्रपन्नाः परायणम्‌ | 
न तेपां यमसारोक्यं न च ते नरकोकसः ॥ ४२ 
न तां गति ग्राप्लुवन्ति श्रुतिशास्त्रविश्ारदाः । 
विग्ना दानवशादूल विष्णुभक्ता व्रजन्ति याम्‌ ॥ ४३ 
या जतिदत्यञ्ञादूर हतानां तु महाहवे । 
ततोऽधिकं गति यान्ति विष्णुभक्ता नरोत्ताः॥ ४४ 
या गतिर्धमंशीलानां सात्त्विकानां महात्मनाम्‌ | 
सा गतिर्गदिता दैत्य भगवत्सेविनामपि ॥ ४५ 
सर्वावासं वासुदेवं सृक्ष्ममव्यक्तविग्रहम | 


हैं, उसी प्रकार चक्रधारी विष्णु के गुण भी असंख्य 
हैं। (रर 
हाथों में शङ्क, चक्र, कमळ एवं शाङ्ग धनुष धारण 
करने वाले, गरुडध्वज भवभीतिनाशक, वरदाता श्रीपति 
का आश्रय ग्रहण करने वाले मनुष्य पुनः संसार ह 
गिरते | ० 
नी हे बलिं ! गोविन्द जिनके मन सँ सतत निवास करते 
हैं उनका पराभव नहीं दोता एवं वे मृत्यु से उद्दिग्न (गी 
हे अर शरणरथान, शाज्ञ धर देव विष्णु की शरण सें पहुँचे 
मनुष्यों को यमलोक या नरक में नह! जाना पड़ता । (४२) 
हे दानवथ्रेष्ठ | श्रुतिशाजविशारद विश्रो को वह गति 
नहीं प्राप्त होती जो गति विष्णुभक्त प्राप्त करते हैं। (४३) 
हे देत्यभ्रेष्ठ ! महान युद्ध में नित व्यक्ति जो गति 


य 


प्राप्त करते हैं, विष्णुभक्त चरश्र् को उससे भी उत्तम 
गति प्राप्त होती ढे । थु क 
हे दैत्य ! घमेशीछ, सात्त्विक, मद्दात्माओं ग 


प्राप्त होती है, भगवद्धक्तों की भी बद्दी गति । 


गई है) 


प्रविशन्ति महात्मानं तङ्कक्ता नान्यचेतस; ॥ ४६ ` | 
अनन्यमनसो भक्त्या ये नमस्यन्ति केशवम्‌ | . .: 
शुचयस्ते महात्मानस्तीर्थभूता भवन्ति ते ॥ ४७. ` 5 
गच्छन्‌ तिष्ठन्‌ स्वपन्‌ जाग्रत्‌ पित्रन्नशनन्नभीषणश्ञः । | 
ऽ्यायन्‌ नारायण यस्तु न ततोऽन्योऽस्ति पुण्यभाक्‌ । 
वैकुण्ठ खड गपरशुं भवबन्धसञ्चुच्छिद्स्‌॥ ४८. 
प्रणिपत्य यथान्यायं संसारे न पनमंवेत्‌। ` 

क्षेत्रेषु वसते नित्यं क्रीडच्नास्तेऽमिंतद्युतिः॥। ४९ 
आसीनः स्वदेहेषु कर्मभिनं. स बध्यते। | 

येपां विष्णुः ग्रियो नित्यं ते विष्णोः सतत प्रिया; ॥ ५० 
न ते पुनः सम्भवन्ति तङ्क क्तास्तत्परायणाः । 

ध्यायेद्‌ दामोद्रं यस्तु सक्तिनग्रोऽचेयेत वा ॥ ५१ 
न स संसारपङ्क स्मिन्‌ मजते दानवेश्रर । 
कल्यप्रुत्याय ये भक्त्या स्मरन्ति मधुसूदनम्‌ । 
स्तुवन्त्यप्यभिशण्वन्ति दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ५२ 


करते हैं । (४६) 
अनन्यमन से भक्तिपूर्वक केशव को नमस्कार करने 
बाले मनुष्य पवित्र एवं तीथेस्वरूप होते हूं । (४७) 


चलते, खड़े, सोते, जागते, एवं खाते पीते हुए 
निरन्तर नारायण का ध्यान करने वाले से अधिक पुण्य का 
भाजन कोई नहीं होता । यथाविधि भवबन्धन का समुच्छेद 
करने वाले खड़गपरशु वैकुण्ठ देव को प्रणाम करने से 
संसार में पुनजेन्म नहीं होता । क्षेत्र में निवास करते 


'हुए नित्य क्रीडा करने बाला अमितदूयुति कृष्णभक्त 


समस्त शरीरो में रहने पर भी उनके कर्मा के बन्धन सें 
नहीं पड़ता । विष्णु जिन्हें नित्य प्रिय हैं वे सवेदा 
विष्णु के प्रिय होते हैं। . हु 

दामोदर का ध्यान करने वाले उनके भक्त, उनके 


शरणागत अथवा अक्तिपूवक उनका 0 
मनुष्य पुनः जन्म ग्रहण नहीं करते । (५१) 





मुस्दून तो ह: : ' - 
का स्मरण करने बाले इस संसारपङ्क भें निमग्त नही. | 





[६७.५२ 


(४८-५०) 


अचैन करने वाले पर 





[ h | | fs 
ने वाले सबा- | होते । उनकी स्तुति 5 एवं शुणश्रबण करने 2? वाले | र 
अनन्यभाव से भगवान्‌ की भक्ति कर दुर्गो को जाते हैं । RR) 2 
लर बासुदेव में प्रवेश मनुष्य दुर्गो को पार कर | FAR दळ 
बास, सुक्ष्म, अव्यक्त शरीर वाले महात्मा सुदे [455] है क 
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३७.५३] | 
हरिवाक्यासते पीत्वा विमलैः श्रोत्रभाजनेः | 
्रहृष्यतिं मनो येषां दुर्गाण्यतितरन्ति त ॥ ५३ 
येषां चक्रगदापाणो भक्तिरव्यमिचारिणी । 


वामनपुराणे 


विष्टयो व्यतिपाताश्च येऽन्य दुनीतिसम्भवाः । 
ते नाम स्मरणाद्विष्णोनोशं यास्ति महासुर ॥ ६१ 
तीर्थकोरिसह्ताणि तीथकोटिशतानि च । 


ते यान्ति नियतं स्थानं यत्र योगेश्वरो हरिः ॥ ५४ | नारायणप्रणामस्य केलां नाहन्ति पोडशीम्‌॥ ६२ 


विष्णुकमंग्रसक्तानां सक्तानां या परा गतिः | 
सा तु जन्मसहस्ेण न तपोभिरवाप्यते ॥ ५५ 
कि जप्यैस्तस्य मन्त्रैवा कि तपोभिः किमाश्रमे; | 
य॒स्य नास्ति परा सक्तिः सततं मधुसूदने ॥ ५६ 
वृथा यज्ञा जथा वेदा दथा दान वृथा श्रुतम्‌ । 
वृथा तपश्च कीतिंश्र यो द्वष्टि मधुसृद्नस्‌ ॥ ५७ 
किं तस्य बहुमिर्मन्त्रेसक्तियस्य जनादने । 

नमो नारायणायेति मन्त्रः सवोर्थसाथकः || ५८ 
विष्णुरेव गतिर्येषां झुतस्तेषां पराजयः | 
येषामिन्दीवरञ्यामो हृदयस्थो जनादनः || ५९ 
सचेमङ्गलमाङ्गख्यं वरेण्यं वरदं प्रथम । 

नारायणं नमस्कृत्य सर्वकर्माणि कारयेत्‌ ॥| ६० 


बिमल कणरूपी पात्रों से हरिंवाक्यासूत का पान कर 
जिनका मन अत्यन्त प्रसन्न होता हे वे कठिनाइयों को 
पार कर जाते हैं । (५३) 
चक्रगदापाणि विष्णु में स्थिर भक्ति रखने 
वाले मनुष्य निश्चय ही योगेश्वर हरि के स्थान में रो 
इं) ५४ 
विष्णु की सेवा में आसक्त भक्तों को जो श्रेष्ठ गति प्राप्त 
होती है वह सहस्र जन्मों के भी तप से नहीं प्राप्त हो 


सकती । | (५५) 
मधुसूदन में सतत पराभक्ति से रहित मनुष्यों के 
व जप, मन्त्र, तप एवं आश्रमा से क्या छाभ ? (५६) 








मधुसूदन से द्वेष करने वाले मनुष्यों के यज्ञ, वेद, 
(५७) 
जनादन में भक्ति रखने वालों को बहुत से मंत्रों से क्या 
ठाम ? नमो नारायणाय”मन्त्र सभी अर्था का साधक हे (५ 

जिनकी गति विष्णु हूं. एव जिनके हृदय में इन्दीवर- 
ओ श्याम जनादन अवस्थित है उनकी पंराजय कहाँ सम्भव 

छ _ हे? बि (५६) 


दान, ज्ञान, तप एवं कीर्ति व्यर्थे हैं । 





“ha हक ६0:९३ 
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| 'सभीमन्गळोंके मङ्गढस्वरुप, वरणीय, वरदाता 


| पृथिव्यां यानि तीथोनि पुण्यान्यायतनानि च | 


तानि सर्वाण्यवाप्नोति बिष्णोनीमाङुकीतेनात्‌ ॥ ६३ 
प्राप्नुवन्ति न तांछ्लोकाच्‌ त्रतिनो वा तपस्विनः । . 
प्राप्यन्ते ये तु कृष्णस्य नमस्कारपरेनं र; || ६४. 
यो5प्यन्यदेवताभक्तो सिथ्याचंयति फेशवस्‌ । 

सोऽपि गच्छति साधूनां स्थानं पुण्यकृतां महत्‌ ॥ ६५ 
सातत्येन हृषीकेशं पूजयित्वा तु यत्फलस | 
सुंचीणतपसां नृणां तत्‌ फलं न कदाचन ॥ ६६ 
त्रिसन्ध्यं पद्मनाभं तु ये स्मरम्ति सुमेधसः | 

ते रभन्त्युपचासस्य फं नास्त्यत्र संशयः ।। ६७ 
सततं शास्त्रदृष्टेन कणा हरिसचेय । 


हे महासुर ! विष्टियाँ, व्यतिपात एवं डुनीति से उत्पन्न 
अन्य समस्त आपत्तियॉ विष्णु के नाम का स्मरण करने से 
विनष्ट हो जाती हैं । (६१) 
शत कोटि प्व॑ सदख कोटि तीर्थ भी नारायण को 
प्रणाम करने की सोलहवीं कळा के भी तुल्य नहीं हें । (६२) 
प्रथ्वी में जितने तीर्थं और पवित्र देवाळय हैं, वे सभी 
विष्णु के नाम के संकीतेन से प्राप्त होते हें । (६३) 
श्रीकृषण को नमस्कार करने बाळे मनुष्य जिन छोकों 

को प्राप्त करते हैं उन्हें त्रती या तपस्वी लोग नहीं प्राप्त 
करते । (६४) 
अन्य देवता का भक्त होते हुए केशव का मिथ्या 
अर्चन करने वाळा मनुष्य भी पुण्यकमां साधुओं के महान्‌ 
स्थान को प्राप्त करता है । (६५) 
हृषीकेश फे सतत पूजन से जो फल प्राप्त होता हे 
घोर तप करने वाळे मनुष्यों को वह फल कभी नहीं प्राप्त 
होता । (६६) 
. तीनों संध्याकाळ में पद्मनाभ का स्मरण करने वाले 
बुद्धिमान्‌ पुरुषों को निस्सन्देह उपवास का फळ प्राप्त 
'होता है । (६७) 


: हे बलि ! शास्त्रा में प्रतिपादित कमे द्वारा सतत हरि का 
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सप्रषष्टितमो ऽध्यायः 


तत्प्रसादात्‌ परां सिद्धि बले ग्रा्स्यसि शाश्वतीम्‌ ॥ ६८ 
तन्मना भव तङ्क क्तस्तद्याजी तं नमस्कुरु | 
तमे वाश्रित्य देवेशं सुखं प्राप्यसि पुत्रक ॥ ६९ 
आद्यं झनन्तमजरं हरिमव्ययं च 
ये वै स्मरन्त्यहरहनेवरा अुविस्थाः | 
सवत्रगं शुभदं ब्रह्ममयं पुराणस्‌ ` ` 
ते यान्ति वेष्णवपदं भ्रुवमक्षयश्च || ७० 
ये मानवा बिगतरागपरापरज्ञा 
| न नारायणं सुरगुरु सततं स्मरन्ति । 
ते धोतपाण्डुरएटा इव राजहंसाः 
संसारसागरजरुस्य तरन्ति पारम्‌ || ७१ 
ध्यायन्ति ये सततमच्युतमी शितारं 
निष्कर्मंष प्रवरपद्चदलायताक्षम्‌ । 
ध्यानेन तेन हतकिस्विषवेदनास्ते 
मातुः पयोधररसं न पुनः पिवन्ति ॥ ७२ 
ये कीतेयन्ति वरदं वरपञ्ननाभं 


अचेन करो । उनके प्रसाद से श्रेष्ठ शाश्वती सिद्धि प्राप्त 
करोरो । (६८) 
हे पुत्र! तुम तन्मना, तद्भक्त एवं उनका भजन करने 
वाळा होकर उन्हें नमस्कार करो । उन देवेश का ही आश्रय 
प्रहण कर तुम सुख प्राप्त करोगे । (६९) 
आद्य,अनन्त, अजर, सवेत्रगामी,छुभदाता,,ब्रह्ममय पुराण, 
अव्यय हरि का अहोरात्र स्मरण करने वाले प्रथ्यीवासी श्रेष्ठ 
मनुष्य ध्रुब एवं अक्षय वैष्णव पद प्राप्त करते ह be 
जो वीतराग एवं परापरज्ञ मनुष्य ` र 
नारायण का स्मरण करते हैं. वे धुले हुए श्वेत पंखों वाळे 
राजहंसों के सदृश संसार रूपी सागर के जल को पार कर 
जाते हैं । (७१) 
जो मनुष्य सतत उत्तम कमलदळ तुल्य विस्तृत नेत्रा वाले 
निष्कल्मप, नियामक अच्युत का ध्यान करते हैं वे उस 
ध्यान से पापवेदना का नाश हो जाने से पुनः माता के 
पयोधर का रस नहीं पान करते । . . (७२) 


58 





` श्रीवामनपुराण में सडसठवाँ अध्याय समात ॥ ६७॥ 


[45 7] 


[६७७६ 
शङ्ञाग्जचक्रवरचापगदासिहस्तम्‌ । 
पद्मालयावद्नपङ्कजषटपदाख्य 

नूनं प्रयान्ति सदनं मधुघातिनस्त ।॥ ७३ 
शृण्वन्ति य भक्तिपरा मनुष्याः 

संकीत्यंमानं भगवन्तमाद्यम्‌ | 
ते ग्रक्तपापाः सुखिनो भवन्ति RO 

| ` यथा5मृतप्राश्नतर्पितास्तु ॥ ७४ 

तस्माद्‌ घ्यानं स्मरणं कीतंनं वा 
| नाम्नां श्रवण पठतां सजनानाम्‌ | 
कायं विष्णोः श्रद्धानेमेनुष्ये: ` 

पूजातुल्यं तत्‌ प्रशंसन्ति देवा; || ७५ 
बाह्यमेस्तथा5न्त:करणेरविकलवे- FIFE 
यों नार्चयेत्‌ केशवमीशितारम्‌ 
पत्रैजेलपछ्लवादिभि- 
नूनं स ग्रुष्टो विधितस्करेण || ७६ ` 


पुष्पेश्च 


इति श्रीवामनपुराणे सप्तषष्टितमोऽध्यायः ॥६७॥ 


हाथों में शङ्क, कमल, चक्र, श्रेष्ठ धनुष, गदा एबं असि 
धारण करने वाले, लक्ष्मी के वद्नपङ्कज के भ्रमर, वरदाता 
पद्मनाभ का कीतेन करने बाले मनुष्य निश्चय ही मधुसूदन 
का लोक प्राप्त करते हैं । (७ ) 

असृतप्राशन से तृप्त होने वाळे प्राणी के सद्दश भक्तिः 
परायण मनुष्य आद्य भगवान्‌ का कीतन सुनकर पापमुक्त 
एवं सुखी होते हें । (७४) 

अत: श्रद्धालु मनुष्य को विष्णु का ध्यान, स्मरण, कीतन 
अथवा पाठ करने वाले मनुष्या से विष्णु के नामों का श्रवण 
करना चाहिये । देवगण पूजा के तुल्य उसकी प्रशंसा 
करते हैं । 


' (७५) 


स्वस्थ, बाह्य तथा आन्तरिक सज सेजो मनुष्य 
पुष्प, पत्र, जल एवं पछ्वादि द्वारा नियामक केशव का अचन 
नहीं करता निश्चय ही विधिरूपी तस्कर ने उसे लूट 
| (७६) 


लिया है। 
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व्य 


- _ बलिरूवाच | 

सवता कथितं सर्व समाराध्य जनादनस्‌ । 
या गतिः प्राप्यते ठोके तां मे वक्तमिहाहसि ॥ १ 
केनाचेनेन देवस्य प्रीतिः सप्तपजायते | | 
कानि दानानि शस्तानि ग्रीणनाय जगद्गुरोः ॥ २ 
उपवासादिकं कायं कस्यां तिथ्यां महोदयस्‌। | 
कानि पुण्यानि शस्तानि विष्णोस्ुष्टिप्रदानि वे ॥ ३ 
यच्चान्यदपि कत्तेव्यं हृष्टर्पेरनालसे; ।- 
तदप्यरोषं दैत्येन्द्र ममाख्यातुमिहाहसि ॥ ४ 

प्रह्मद्‌ उवाच] : ` 
अदधानैर्मक्तिपरैयान्युदिश्य जनादनम्‌। 
बरे दानानि दीयन्ते तानूचुप्नयोऽक्षयान्‌ ॥ ५ 
ता एव तिथयः शस्ता यास्वभ्यच्यं जगत्पतिम्‌ । 
तचित्तस्तन्मयो भूत्वा उपवासी नरो भवेत्‌ ॥ ६ 


पूजितेषु िजेन्द्रेपु पूजितः स्याजनादनः । 

एतान्‌ द्विषन्ति ये सूढास्ते यान्ति नरक भुवस्‌ ॥ ७ 
तानचंयेन्नरो भक्त्या प्राह्मणान्‌ विष्णुतत्परः | 
एवमाह हरि! पूर्व ब्राह्मणा मामकी तनुः ॥ ८ 
त्राह्षणो नावमन्दव्यो बुधो वाप्यबुघोऽपि वा । 


.| सोऽपि दिव्या तचुर्विष्णोस्तस्मात्‌ तामचयेन्नरः ॥ ९ 


तान्ये च प्रशस्तानि इुसुमानि महासुर । 

यानि स्युवर्णयुक्तानि रसगम्धयुतानि च ॥ १० 
विशेषतः प्रवक्ष्यासि पुष्पाणि तिययस्तथा । 
दानानि च प्रशस्तानि माधवग्रीणनाय तु ॥ ११ 
जाती शताह्वा सुमनाः इन्दं बहुपुट तथा | 
बाणश्च चम्पकाशोक करवीरं च युथिका ॥ १२ 
पारिभद्र पाटला च बुल गिरिशालिनी । 
तिलकं च जपाकुसुमं पीतकं नागर स्वपि ॥ १३ 


९८ 


बलि ने कहा-आपने सब कुछ वणन कया। 
अब आप जनादेन की आराधना करने से प्राप्त होने वाळी 
गति का वणन करें । (१) 
किस प्रकार की पूजा से वासुदेव की प्रीति उत्पन्न होती 

है ? जगदगुरू को प्रसन्न करने के लिये किस प्रकार के दान 
प्रशास्त हैं. ! (२) 
किस तिथि में उपवास आदि करने से महान उन्नति 
होती है? कौन पुण्य काये विष्णु के प्रीतिजनक कह्दे 
गये हू. ? (३) 
हे दैत्येन्द्र ! आढस्यरहित होकर प्रसन्नतापू्वेक करने 
योग्य अन्य कार्या को भी पूर्णतया आप मुझे बतढायें । (४) 
आ प्रह्लाद्‌ ने कहा--हे बलि! श्रद्धा-सम्पन्न और 
. अक्तियुक्त होकर जनादन के उदूदेश्य से जो दान दिये जाते 
. हें उन्हे मुनियाँ ने अक्षय कद्दा है । (५) 
३ ही तिथियाँ प्रशस्त द्दोती हैं जिनमें मनुष्य विष्णु की 


' पूजा करने के अनन्तर उनमें चित्त एवं मन छगाकर उपवास 
 करताहै। (६) 
MRE. : ` 
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ब्राह्मणों की पूजा करने से जनादन की पूजा होती दै. । 
उनसे द्वेष करने बाळे मूढ़ व्यक्ति निश्चय ही नरक में जाते 
हँ! (७) 
विष्णुभक्त मनुष्य को भक्तिपूवेक ब्राह्मणों की पूजा 
करनी चाहिये । पूर्वकाल में विष्णु ने यह कहा था कि 
ब्राह्मण मेरे शरीर हैं । (८) 
ज्ञानी अथवा अज्ञानी भी ब्राह्मण की अवमानना नहीं 
करनी चाहिये। वह विष्णु का दिव्य शरीर होता हे । 
अतः उसकी पूजा करनी चाहिये । | (६) 
हे महासुर ! वणे, रस एवं गन्ध से युक्त पुष्प ही उत्तम 
होते हैं । (१०) 
अब मैं माधव के प्रीणनाथे कहे गये विशेष पुष्पा , 
तिथियों एवं दानों का वर्णन करता हूँ। | (११) 
अच्युत के अचेनाथ--मालती, शताह्वा, सुमना, छुन्द, 
बहुपुट, बाण, चम्पक, अशोक, करवीर, ( कनेर ), यूथिका 


:(जूही), पारिभद्र, पाटळ, बकुळ ( मोळसरी ), गिरिशालिनी, 


तिलक, जपा, पीतक एवं नागर नामक पुष्प प्रशस्त हैं। 


[458] 


| 
| 
| 





अष्टषष्टितमोऽध्यायः 


एतानि हि प्रशस्तानि इुसुमान्यच्युताचेने | 
सुरभीणि तथान्यानि वजयित्वा तु केतकीम्‌ ॥ १४ 
विरवपत्रं शमीपत्र पत्र भृङ्गमृगाङ्कयो? | 
तमालामलकी पत्र शस्तं केशवपूजने ॥ १५ 

येषामपि हि पुष्पाणि प्रश्चस्तान्यच्युताचने । 
पल्लवान्यपि तेषां स्युः पत्राण्यचाविधो हरेः ॥ १६ 
वीरुधां च ग्रवालेन विषा चार्चयेत्तथा | 
नानारूपेश्चाम्बुभवेः कमलेन्दीवरादिभिः ॥ १७ 
प्रवालैः शुचिभिः इलक्ष्णेजलग्रक्षालितेवले | 
चनस्पतीनामच्येंत तथा दूवांग्रपर्लुचेः ॥ १८ 
चन्द्नेनाचुसिम्पेत कुडूमेन प्रयत्नतः | 
उशीरपद्मकास्यां च तथा कालीयकाद्ना ॥ १९ 
महिषाख्यं कणं दारु सिहृकं सागरु सिता | 

शङ्खं जातीफरं श्रीशे धूपानि स्युः प्रियाणि वे ॥ २० 
हविषा संस्कृता ये तु यवगोधूमशालयः । 
तिल्मुद्वादयो माषा त्रीहयश्च प्रिया हरेः ॥ २१ 


इनके अतिरिक्त केतकी को छोड़कर अन्य सुगन्धित 
पुष्प भी प्रशस्त हैं । (१२-१४) 
केशव के पूजन में बिल्वपत्र, शमीपत्र, शकु एव 
मृगाङ्क के पत्र, तमाळ तथा आमलकी के पत्र 22 
हॅं। जै 
हे अच्युत के अचेन में जिन वृक्षों के पुष्पों का प्रयोग 
होता है उनके पल्लव एवं पत्र भी हरिपूजनाथ ये 
द के के किसळय एवं कुश तथा जळ में उत्पन्न होने 
बाळे अनेक प्रकार के कमळ एवं इन्दीबराबि से विष्णु का 


करना चाहिए । (R१५) 
° बढि । बनस्पतियोँ के चिकने, पवित्र एवं जळ से 


प्रक्षाठित कोपळों तथा दूर्वाम्रपहबों से ( विष्णु का ) 

पूजन करना चाहिए । हु (१८) 
प्रयत्नपूवेक चन्दन, कुङ्कुम, उशीर, पद्मक एल 

कालीयकादि से विष्णु का अनुलेपन करना चाहिए) (१९) 
श्रीविष्णु को महिष नामक कण, दार, 


अगरु,सिता,शङ्ख एवं जातीफळ का धूप प्रिय होता है। (३० )' 


चूत से संस्कृत यव, गेहूँ, शाढिधान्य, तिळ, भृंग 
उड़द और अन्न हरि को प्रिय हैं । (२१ | 


459] 


[६८.२६ 


गोदानानि पवित्राणि भूमिदानानि चानघ 1. 

७ इन, तथे # परळ 
वस्त्रान्नस्वगंदानानि प्रीतय मधुघातिनः ॥ २२ ` ` 
माघमासे तिला देयास्तिलधेनुश दानव | 
इन्धनादीनि च तथा माधवग्रीणनाय तु ॥ २३ 


फाल्गुने ब्रीहयो मुद्दा चस्त्रकृष्णाजिनादिकम्‌ । 
गोविन्दप्रीणनाथोय दातव्यं एरुपपमे! ॥ २४ 


चेत्रे चित्राणि वस्त्राण शयनान्यासनानि च | 
विष्णोः ग्रीत्यर्थमेतानि देयानि प्राह्मणेष्वथ ॥ २५ 


गन्धमाल्यानि देयानि वैशाखे सुरभीणि वे । 
देयानि डिजब्नु्येभ्यो मधुसूदनतुश्य ॥ २६ 


उदछुम्भाम्बुघेचुं च तालबृन्तं सुचन्दनम्‌ । 
त्रिविक्रमस्य प्रीत्यर्थं दातव्यं साधुभिः सदा ॥ २७ 


उपानद्यगल छत्रं लवणामलकादिकस्‌ | 
आपाढे वामनग्रीत्यै दातव्यानि तु मक्तितः २८ 


घृतं च क्षीरङुम्भाश्च घृतधेनुफलानि च | 


हे अनघ! मधुसुदन को गौ, पवित्र भूमि, वस्त्र, 
अन्न एवं स्वणे के दान प्रिय होते हैं । (२२) 
हे दानव ! माधव के प्रीणनाथे माघमास में तिल, 
तिल्घेनु एवं इन्धनादि का दान करना चाहिए) (२२) 
श्रेष्ठ पुरुषों को गोविन्द के प्रीणनाथे फाल्गुन मास 
में चावल, मूँग, वस्त्र एवं कृष्णसृग का चमं दान करना 
चाहिए । (२४) 
चैत्र मास में विष्णु के प्रीत्यथे ब्राह्मणों को अनेक 
प्रकार के वस्त्र, झाय्या एवं आसनों का दान करना 
चाहिए । (२५) 


मधुसूदन की तुष्टि हेतु वैशाख मास में श्रेष्ठ ब्राह्मणों... 


को सुगन्धित गन्ध एवं माल्यो का दान करना 
दान करे । (२६) 


का घडा, जळघेनु, ताळ का पंखा तथा सुन्दर चन्दन का 
चाहिए । -“ (२७) 


चाहिए । | MoT 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को श्रीधर की प्रसन्नता 
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त्रिविक्रम की प्रीति हेतु सज्जन व्यक्ति जळ | 


बामन की प्रीति हेतु आषाढ़ मास में भक्तिपूवेक जूते _ 2... 


क, - fs यः 
क 
ड जा 
> 
है 


४२० ळर 
a 

० 3 ॥ 
FA 

ङ्‌ me 
७ 2100 








६८.२६] 

आवणे भ्रीधरप्रीत्ये दातव्यानि विपश्चिता ॥ २९ 
मासि भाद्रपदे दद्यात्‌ पायसं मधुसर्पिषी । 
हृषीकेशम्रीणनाथे लवण सगुडोदनम्‌ ॥ ३० 
तिठास्तुरङ्गं वृषभ दधि ताम्रायसादिकस्‌ । 
प्रीत्यर्थं पद्मनाभस्य देयमाश्चयुजे नरैः ॥ ३१ 
रजतं कनकं दीपान्‌ मणिप्तुक्ताफलादिकस्‌ । 
दामोदरस्य तुष्ट्यर्थं प्रदद्यात्‌ कार्तिके नरः ॥ ३२ 


सरोष्ट्रश्चतरान्‌ नागान्‌ यानयूग्यमजाविकस्‌ । 
दातव्यं केशचवग्रीत्यै मासि मागशिरे नरे; ॥ ३३ 


प्रासादनगरादीनि गृहप्रावरणादिकम्‌ । 
नारायणस्य तुष्ट्यर्थं पोषे देयानि भक्तितः । ३४ 
' दासीदासमरङ्कारमन्न षड रससयुतम्‌ | 
पुरुषोत्तमस्य तुष्य्यथ प्रदेयं सावकालिकम्‌ ।। ३५ 
यद्यदिष्टतमं किंचिद्यद्वाप्यस्ति शुचि गृहे । 


मास में घृत, दुग्ध का कुम्भ, घृतघेचु एवं फळी का 
दान करना चाहिए । (२९) 
भाद्रपद मास में हृषीकेशा के प्रीणनाथ पायस, मधु, 
चूत, लवण एवं शुडयुक्त ओदन का दान करना 
चाहिए । (३०) 
मनुष्यों को पद्मनाभ की प्रीति हेतु आश्विन मास में 
तिळ, अश्व, वृषभ, दधि, ताम्र एवं लौह आदि का दान 
करना चाहिए । (३१) 
मनुष्य दामोदर की तुष्टि देतु कातिक मास में रजत, 
स्वर्ण, दीप, मणि, मुक्ता एवं फलादि का दान करे । (३२) 
मनुष्यों को केशव की प्रीतिहेतु मार्गदीषे मास में खर, 
उष्ट्र, खच्चर, हाथी, यानवाद्दक बकरा एवं भेड़ का दान 
करना चाहिए । (३३) 
नारायण की तुष्टि हेतु पोष मास में भक्तिपूर्वक 
 आसाद्‌, नगर, गृह एवं प्राररणादि का दान करना 
5 ` व्याहिए। (३४) 
दे पुरुषोत्तम की तुष्टि हेवु सभी समय दासी, दास, 
 अढ्कार एवं पड्‌ रसों से युक्त अन्न का दान करना 











हा चाहिए (२५) 
206... चक्रघारी देवाधिदेव की प्रीति हेतु अपना जो सबोधिक 
हक इष ष्ट दो अथवा गृद्द में जो वस्तु पवित्र हो उसका दान 
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तत्तड़ि देयं प्रीत्यर्थं देवदेवाय चक्रिणे ॥ ३६ 
यः कारयेन्मन्दिरं केशवस्य 
एण्यां&ोकान स जयेच्छाश्वतान्‌ वे । 
दस्वारामान्‌ पुष्पफलाभिपन्नान्‌ 
भोगान्‌ युङक्ते कामतः इलाघनीयान्‌ ॥ ३७ 


| पितामहस्य पुरतः कुलान्यष्टो तु यानि च | 


तारयेदात्मना साथ विष्णोमंन्दिरकारकः ॥ ३८ 
इमाश्च पितरो दैत्य गाथा गायन्ति योगिनः | 
पुरतो यदुसिंहस्य ज्यामघस्य तपस्विनः ॥ ३९ 

अपि नः स कुले कश्चिद विष्णुभक्तो भविष्यति । 
इरिमन्दिरकता यो भविष्यति शुचित्रतः ॥ ४० 
अपि नः सन्ततो जायेद्‌ विष्ण्वालयविलेपनस्‌ । 
सम्मार्जनं च धर्मात्मा करिष्यति च.भक्तितः ॥ ४१ 
अपि न; सन्ततो जातो ध्वज केशव्मन्दिरे | 


करना चाहिए । (३६) 
केशव का मन्दिर बनवाने बाळा मनुष्य शाश्वत पुण्य- 
लोकों को प्राप्त करता है। पुष्प एवं फला से युक्त 
उद्यानों का दान करने वाला इच्छापूर्वक श्ळाध्य भोगों का 
उपभोग करता है । (३७) 
विष्णु के मन्दिर का निमोण करवाने वाला पुरुष अपने 
पितामह से आगे के आठ झुळपुरुपों का उद्धार करता 
ह्ै। (३८) 
हे दैत्य | यदुश्रेष्ठ योगयुक्त तपस्वी ज्यामघ के सम्मुख 
पितरों ने इस गाथा का गान किया था। (३९) 
क्या हमारे कुछ में पवित्र ब्रतघारी ऐसा कोई विष्णु- 


भक्त उत्पन्न होगा जो हरि का मन्दिर बनवायेगा ? (४०) 
क्या हमारी सन्तति में कोई विष्णुप्तन्द्रि में भक्ति- 
पूवेक लेप और झाडू देने वाढा धमोत्मा उत्पन्न 
होगा ? (४१) 
क्या हमारी सन्ततियाँ में ऐसा कोई होगा जो 
केशव के मन्दिर में ध्वजा दान करेगा एवं देवदेवेश्‍वर को 
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अष्टषष्टितमो डध्याय: 


दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनम्‌ ॥ ४२ 
'महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी । 
'विद्युक्तपापो भवति विष्ण्यायतनचित्रक्ृत्‌ ॥ ४३ 
इत्थं पितृणां वचन श्रुत्वा नृपतिसत्तमः | 
चकारायतनं भूम्यां खयं च लिम्पतासुर ॥ ४४ 
'चिभृतिभिः केशवस्य केशवाराधने रतः। 
नानाधातुविकारेश्च पञ्चवर्णेश्च चित्रकेः ॥ ४५ 
ददौ दीपानि विधिवद्‌ वासुदेवालये बले | 
सुगन्धितैपूणीनि घृतपूर्णानि च खयम्‌ ॥ ४६ 
नानावर्णा वेजयन्त्यो महारजनरञ्जिताः | 
मञ्जिष्ठा नवरज्गीयाः श्वेतपाटलिकाश्रिताः ॥ ४७ 
आरामा विविधा हृद्याः पुष्पाव्याः फलशालिनः । 
` ठतापछुवसंछन्ना देवदारुमिरादता; | ४८ 
कारिताश्च महामश्चाधिष्टिताः इशलेजेनेः । 
पौरोगवविधानज्ञै रत्नसंस्कारिमिच्ढे! ॥ ४९ 
तेषु नित्यं ग्रपूज्यन्ते यतयो ब्रह्मचारिणः । 


प और अलुलेपन प्रदान करेगा ? (४२) 
ee पातकी अथवा उपपातकी व्यक्ति विष्णु 
'सन्दिर को चित्रित कर पापमुक्त हो जाता ह्‌ । (४३) 

हे असुर ! पिठुगण के इस प्रकार के चचन का सुनकर 


उस नृपश्रेष्ठ ने एथ्वी पर मन्दिर निर्माण करवाया एवं 
स्वय' उसमें लेप करता था । (अदी (४४) 
वह केशव की , नाना प्रकार की धातुओं से 
निमित वस्तुओं तथा पाँच वणे के चित्रकों से भ 
॒ रने लगा । र 
म बलि! - उसने चासुदेव के मन्दिर में NO 
सगन्धित तेळ एवं घुत से पूर्ण दीप का दान किया । (४९ 
उ सने विष्णु मन्दिर में) कुछुम्भ सजिष्ठा के रङ्ग में 
रञ्जित खेत ए रक्त वणे के तया नब रङ्गो वाले विविध 
प्रकार के ध्वजों का आरोपण किया] _ (४७) 
( उसने ) पुष्पों, फों, छतापछयां तथा Hs 
आदि विविध प्रकार के इक्षा से पूर्ण उद्याना का i 
FE उसने ) पाकशालाध्यक्ष के विधान को जानने वाले 
एवं रत्लसंस्कार करने वाले अत्यन्त उश पुरुषा से 
अधिष्ठित बड़े-बड़े मख्य का निर्माण करवाया । (8९) 
उनमें प्रतिदिन यतियो) ब्रह्मचारियों, ज्ञानसर 
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पन्न | वचन कहने के उपरान्त पूर्णकाम, 
[461] 


श्रोत्रिया ज्ञानसम्पन्ना दीनान्धविकलादयः ॥ ५० 
इत्थं स नृपतिः कृत्वा श्रद्धधानो जितेन्द्रियैः । 
उयामघो विष्णुनिल्यं गत इत्यनुशुश्चमः ॥ ५१ 
| तमेच चाद्यापि बले मार्ग ज्यामंघकारितम | ` 
| वरजन्ति नरशादूल विष्णुलोकजिगीषवः ॥ ५२ 
| तस्मात्‌ स्वमपि राजेन्द्र कारयस्वाल्य हरे: । 
' तमचेयस्व यत्नेन ब्राह्मणांश्च बहुश्रुतान्‌ । 
| पोराणिकान्‌ विशेषेण सदाचाररताञ्झुचीन्‌ ॥ ५३ 
| वासोभिर्भूषणे रत्नेगोभिभूकनकादिसिः । 
विभवे सति देवस्य प्रीणनं कुरु चक्रिणः ॥ ५४ 
एवं क्रियायोगरतस्य . तेऽद्य 
नूनं घुरारि! शुभदो भविष्यति । 
नरा न सीदन्ति बले समाश्रिता 
विभुं जगन्नाथमनन्तमच्युतम्‌ ।। ५५ 
पुलस्त्य उचाच । 
। इत्येवश्चुक्त्वा वचनं दितीश्वरो 


श्रोत्रिया, दीनों, अन्धां एवं विकलेन्द्रिय पुरुषों का 


पूजन होता था । | (५०) 
हम लोगों ने सुना है कि ऐसा काय करने से श्रद्धालु 
एवं जितेन्द्रिय राजा ज्यामघ विष्णु लोक गये। (५९) 


हे बलि ! विष्णुळोक जाने की कामना वाळे पुरुष आज 

भी ज्यामघ द्वारा प्रदर्शित उसी मागे का अ 
` (१२ 

अतः हे राजेन्द्र तुम भी दरि का मन्द्र बनबाओ. 
0 बहुश्रत ब्राह्मणों एवं विशेष रूप से 


हें। 
एवं यत्नपूवेक उन हरि, 


[६८.५६ 


४३१४ 


सदाचारपरायण पवित्र पौराणिकों का अचेन करो। (५३) _ न 2४ 


ऐश्वर्य रहने पर वस्त्र, आभूषण, रत्न, गौ, ए 
म्हारे इस प्रकार की क्रिया करने में रत 
तुम्ह दी तुम्हारा कल्याण करगे । हे. 
बलि! अनन्त अच्युत विसु जगन्नाथ का आश्रय (व डे 


स्वर्णादि द्वारा चक्रधर देव को प्रसन्न करो । 


रहने पर मुरारि निश्चय 


करने बाले व्यक्ति दुःखी नहीं होते! आनक 
पुलस्त्य ने कहा बढि से इस अकार सत्य ha 
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वैरोचनं सत्यमतुत्ततं हि। सूर्यायुताभं ध्वुसलं गरू 
संपूजितस्तेन विशुक्तिमाययो निधन्‌ स दुष्टानरियूथपालान्‌ । 
पूर्णकामो हरिपादमक्तः ॥ ५६ द्वारि सितो न प्रददो प्रवेश 
क गते हि तस्मिन्‌ झुदिति पितामहे ` प्राकारगुप्ते बलिनो गृहे तु ॥ ६१ 
बलेबभी. मन्दिरमिन्दुवर्णम्‌ । द्वारि स्थिते धातरि रक्षपाले 
महेन्द्रशिस्पिग्रवरोऽथ केशवं नारायणे सवंशुणाभिरामे । 
स कारयामास महामहीयान्‌ || ५७ प्रासादमध्ये हरिमीझितार- 
ल स्वभायीसहितश्वकार मस्यर्चयामास सुरबिंपुरू्यस्‌ ॥ ६२ 
देवालये माजेनलेपनादिकाः । स॒ एवमास्तेऽसुरराड्‌ बलिस्तु 
क्रिया महात्मा यवशकराद्यां समर्चयन्‌ वै हरिपादपडूजी । 
बलि चकाराम्रतिमां मधुद्रहः ॥ ५८ सस्मार नित्यं हरिभषितानि 
दीपग्रदान स्वयमायताक्षी स तस्य जातो विनयाङ्कशस्तु ॥ ६३ 
विन्ध्यावली विष्णुशृहे चकार | इदं च बच स पपाठ देत्यराट्‌ 
शेयं स घम्यश्रवणं च धीमान्‌ स्मरन्‌ सुवाक्यानि शुरोः शुभानि । 
पौराणिकेविप्रवरेरकारयत्‌ । ५९ |, तथ्यानि पथ्यानि परत्र चेह 
तथाविधस्यासुरपुंगवस्य पितामहस्येन्द्रसमस्य चीरः ॥ ६४ 
घर्म्ये सुमारे प्रतिसंस्थितस्य । । यै वृद्धवाक्यानि समाचरन्ति 
जगत्पतिर्दिव्यवपुर्जनाद्न- श्रुत्वा दुरुक्तान्यपि पूवतस्तु । 
स्तस्य महात्मा बलिरक्षणाय ॥ ६० खिग्चानि पथान्नवनीतशुद्धा 
दिदीश्वर प्रहछाद बढि द्वारा की गयी पूजा स्वीकार कर वे द्वार पर रहते हुए अयुत सूर्यां के तुल्य आभा वाले 
चिसुक्तिपतागेगासी हो गए । (५६) | मुसळ को लेकर दुष्ट शत्रुओं के यूथपतियों का विनाश: 
प्रसन्न पितामह प्रहाद के चले जाने पर | करते एवं प्राकारो से रक्षित बलि के ग्रह में किसी को 
बलि का भवन चन्द्रवत्‌ प्रकाशित होने लगा । महामहिम | प्रवेश नहीं करने देते थे । (६१). 
उस (बलि ने) विश्वकमा से केशव का मन्दिर सर्वेगुगाभिराम विधाता नारायण के द्वारपाल होने 
बनवाया । (५७) | पर बलि अपने प्रासाद के मध्य निरन्तर सुरों एवं ऋषियों 


हः 3 बिं स्वयं अपनी पत्नी के साथ उस देवाल्य में | में सर्वेश्रेष्ठ नियामक हरि का अचेन करने छगा। (६२) 
पेड ) लेपन आदि क्रिया करने ढगा। मधुसूदन के असुरराज बलि इस प्रकार हरि के पादपडुजो का पूजन 
. लिए महात्मा बलि ने जौ एवं शक्कर आदि का उत्तम | करते हुए नित्य इरि के बचनों को स्मरण करता था। 
नेवेद्य अर्पित किया । (१८) | बह (नियम) उसके लिये विनयाङ्कश हो गया | (६३) 
डा विशाढाक्षी विन्ध्याबळी स्वयं बिष्णुमन्दिर में दीपदान करने | इन्द्रतुल्य श्रेष्ठ अपने पितामह के कल्याणप्रद 
ओ छगी। बुद्धिमान्‌ बलि पुराणवेत्ता श्रेष्ठ ब्राह्मणों से धर्मेयुक्त | इस लोक तथा परलोक में हितकारी एवं तथ्य सुन्दर 
.. प्रवचन करवाते थे । (५९) | बचनों का स्मरण करते हुए वह वीर दैत्यराज इस वृत्त 
का पाठ करता था। (६४) 
22 य, ति | पूवे में कठोरता पूर्वक कहे गए ए" बाद में नवनीत 
य की हुए। | i न सदृश स्निग्ध एवं शुद्ध वृद्धवाक्यों का श्रवण कर 
द. 2 
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एकोनसम्रतितमोऽभ्यायः [६६८३ 
.. मोदन्ति ते नत्र बिचारमस्ति ॥ ६५ | आपदग्राहश॒हीतानां कदा: सन्ति न पण्डित: ` 
आपद्शुजंगदष्टस्य मन्त्रहीनस्य सवदा । येषां मोशयितारो वै तेषां शान्तिर विदयते ॥ ६९ 


वृद्भवाक्योषधा नूनं इुवन्ति किल निर्विषम्‌ ॥ ६६ 
वृद्धवाक्यामृतं पीत्वा तदुक्तमनुमान्य च | 

या तृप्तिजीयते पुंसां सोमपाने कुतस्तथा ॥ ६७ 
आपत्तो पतितानां येषां बृद्धा न सन्ति शास्तारः । 
ते शोच्या बन्धूनां जीवन्तोऽपीह मततुल्या; || ६८ 


आपञज्ञलनिमग्नाना दियतां व्यसनोर्मिभिः | ` 
वृद्धवाक्यैबिना नूनं नेवोत्ारं कंचन ॥ ७० 
तस्माद्‌ यो वृद्धवाक्यानि शृणुयाद्‌ विदधाति च । 
स स॒द्यः सिद्धिमामोति यथा वेरोचनो वलि! ॥ ७१ 


इति श्रीवामनपुराणे अष्टषष्टितमोऽध्यायः ।॥ ६८ ॥ 
॥ इति त्रिबिक्रमचरितं समाप्तम्‌ 


६६ 


पुलस्त्य उवाच । 

एतन्मया पुण्यतमं पुराण 
तुभ्यं तथा नारद कीर्तितं वे। 

शरुत्वा च कीर्त्या परया समेतो 


तद्तुकूल आचरण करने वाडे निस्सन्देह आनन्दित होते 
हं! (६५) 
बृद्धवाक्यरुपी औषधि आपत्ति रूपी सपे से दंशित 
अन्त्रहीन पुरुष को निस्सन्देद विषरद्दित कर a 
\ ६६ 
वृद्धवाक्यरूपी अस्त को पीने एवं उनके कथनाजुसार 
आचरण करने से मनुष्यां को जो तृप्ति होती हे बेसी 
सोमपान में कहाँ है! (६५) 
आपत्ति में पडे हुए जिन मनुष्यों का शासन वृद्धजन 


नहीं करते वे बन्धुओं के लिये शोचनीय तथा जीवित ही | करता है । . (७१) 
सुतक तुल्य होते हँ । (६८) म 
श्रीवामनपुराण में झड़सठवाँ झघ्याय समाप्त ६८ ॥ 
॥ त्रिविक्रम चरित समास ॥ 
| ६९ ज क्या 
पुरुसत्य ने कहा-हे नारद ! मैंने तुमसे इस अत्यन्त | जिस प्रकार गंगाजल में स्नान करने से सारे पाप 


(पबित्र पुराण का वर्णन किया । इसको ख से 
मनुष्य परम कीर्ति एवं भक्तियुक्त होकर ढोक को 


जाता है । (१) 





भक्त्या च विष्णोः पदमस्युपेति ॥१ 
यथा पापानि पूयन्ते गङ्गावारिविगाहनात्‌ । 
तथा पुराणश्रवणाद्‌ दुरितानां विनाश्चनम्‌ ॥ २ 
न तस्य रोगा जायन्ते न विष चाभिचारिकम्‌ । 


आपन्तिरूपी प्राह से ग्रहीत जिन व्यक्तियों को वृद्ध 
पण्डित ढोग मुक्त करने बाले नहीं होते उन्हें शान्ति की 
प्राप्ति नहीं दोती । _ (६६) 


आपत्तिरुपी जळ में निम्न एबं व्यसनरूपी रूहरों 
से आकृष्ट हो रहे पुरुषों का उद्धार वृद्धवाक्य के अतिरिक्त 
अन्य किसी भी प्रकार न्दी हो सकता। . (७०) 
अतः वृद्धवाक्यो को सुनने एवं तद्नुसार आचरण करने 
बाळा मनुष्य विरोचन-पुत्र बलि के सदृश शीघ्र सिद्धि प्राप्त 


जाते हैं, उसी प्रकार पुराण का भ्रवण करने से समस्त 





तड 2 
हे मर्मन्‌ ! वामन-पुराण का भवण करने वाले मनुष्य के _ 






३8.३] 
शरीरे च इले अहमन यः शृणोति च. वामनस्‌ ॥. ३ | 
अृणोतिःनित्यंविधिवञ्च भक्त्या ` 
संपूजयन्‌ यः अणतश्च ` विष्णुस्‌ । 
स चाश्चमेघस्य सदक्षिणस्य | 

- फलं. समग्रं परिहीनपापः॥ ४ 
प्राप्नोति दत्तस्य सुवणंभूमे- 

रश्चस्य गोनागरथस्य चेव | 
नारी नरश्चापि च पादमेक 

मृण्वन्‌ झुचिः पुण्यतमः प्रथिव्यास्‌ ॥ ५ 
स्नाने कृते तीथेवरे सुएण्ये 

गङ्गाजले नेमिषपुष्करे वा। 
कोकाप्रुखे यत्‌ प्रवदन्ति विग्राः 

प्रयागमासाध च 


स तत्फल प्राप्य च वामनस्य 
संकीतेयन्‌ नान्यमनाः 
गच्छेन्मया नारद्‌ तेऽद्य चोक्तं 
यद्‌ राजसूयस्य फलं प्रयच्छेत्‌ ॥ ७ 
यद्‌ भूमिलोके सुरलोकलभ्ये 


है शरीर एवं कुछ में रोग तथा अभिचार-कमे जनित विष का 
ह प्रभाव नहीं होता । (३) 
` जन्नतापूर्वेक विष्णु का पूजन करते हुए भक्तिपूवेक 
विधिवत्‌ नित्य इस पुराण का श्रवण करने वाले मनुष्य के 
पाप नष्ट हो जाते हैं एवं उसे दक्षिणासहित अश्वमेध यज्ञ करने 
तथा सुवणे, भूमि, अश्व, गौ, हाथी एवं रथ फे दान का फळ 
प्राप्त होता है । इस (पुराण) का एक चरण भी श्रवण करने 
चारा पुरुष तथा स्त्री पृथ्वी में झुचिता-युक्त एवं अत्यन्त 
पुण्यवान्‌ हो जाता हे । (४-५) 


पदं हि । 
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विप्रगण अत्यन्त पवित्र श्रेष्ठ तीथे के जळ, गङ्गाजल, 
 ेमिपारण्य, पुष्कर, कोकामुख एवं माघमास में प्रयाग में 

... जाकर स्नान करने से जिस फढकी प्राप्ति का होना बतळाते 
च नो अनन्यमन से वामनपुराण के एक पद्‌ का कीतेन करते हुए 
। रमन करने वाले पुरुष को वही फळ प्राप्त होता हे । 
. दूँ नारद ! सने आज तुमसे वह पुराण कहा है 


. जो राजसूय यज्ञ का फछःप्रदान करता हे, ( ह संमूह एवं महापाप भी शीघ्र नष्ट हो जाते हेत (११) | 
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माघमासे ॥ ६ 


_.. ..5बामनपुराणे 


महत्सुखं प्राप्य नरः समग्रम्‌ । 
प्राप्नोति चास्य श्रवणान्महषे | 

सोत्रामणेनास्ति च संशयो मे॥८ 
रत्नस्य दानस्य च यत्फलं भवेद्‌ 

यससूर्थस्य चेन्दोग्रहणे च राहोः । 
अन्नस्य दानेन फलं यथोक्तं 


वुश्षक्षिते विग्रवरे च साग्निके ॥ ९. 


दुर्भिक्षसंपी डितपुत्रभार्य 

यामी सदा पोषणतत्परे च | 
देवाग्निविप्रर्षिरते च पित्रोः 

शुश्रूषके श्रातरि ज्येष्ठसाश्ने । 
यत्तत्फलं संप्रवदन्ति देवाः 

स तत्‌ फळं लभते चास्य पाठात्‌ ॥ १० 
चतुदेशं वामनमाहुरग्य 

श्रते च यस्याघचयाश्च नाशम्‌ । 
प्रयान्ति नास्त्यत्र च संशयी मे 

महान्ति पापान्यपि नारदाशु ॥ ११ 

पाठात्‌ संश्रवणाद्‌ विप्र श्रावणादपि कस्यचित्‌ । . 


हे महंषि ! मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि इसका 


श्रवण करने से मनुष्य प्रृथ्वी एवं सुरछोक में उपलव्ध होने 
योग्य समस्त महान्‌ सुखाँ को प्राप्त कर सोत्रामणि नामक 
यज्ञ का फळ प्राप्त करता है । (८) 


देवगण रत्नदान, राहु द्वारा सूयंम्रदण एवं चन्द्र का 
ग्रहण होने के समय किये गए दान, भूखे अरिनद्दोत्री श्रेष्ठ. 
ब्राह्मण को दिये गये अन्नदान, दुर्भिक्ष से पीडित पुत्र, 
भाया एवं वान्धव के पोषण में तत्पर पुरुष को दिये गए. 


दान, देवता, अग्नि एवं विप्र की परिचयों में लग्न व्यक्ति. 
को दिये गए दान, माता-पिता, तथा ज्येष्ठ भ्राता 


को दिए गये दान से जिस फळ का होना बतळाते हें वह 
फल मनुष्य इसका पाठ करने से 
हे! (९-१०) 

हे नारद! वामनपुराण चोदददवाँ श्रेष्ठ पुराण हे । 
इसमें मुझे सन्देह नहीं है कि इसका श्रवण करने से पाप 
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प्राप्त कर लेता: 
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एकोनसप्ततितमो 5घ्याय 


सर्वेपापानि नश्यन्ति वामनस्य सदा प्रुने ॥ १२ | तस्य विष्णुः पदं मोक्षं ददाति सुरपूजितः ॥ ¦ 

इदं रहस्यं परमं तवोक्तं ` | वाचकाय प्रदातव्यं गोमूस्वणविभुषणम्‌। 

` न वाञ्यमेतद्धरिभक्तिवर्जिते। | वित्तशात्यं न कतंव्यं कुवन्‌ श्रवणनाश्चकम्‌ ॥ १५ 

द्विजस्य निन्दारतिहीनदक्षिणे त्रिसंध्यं च पठन्‌ शृण्वन्‌ सवपापप्रणाशनमू। 
सहेतुवाक्याव्रतपापसत्त्वे ॥ १३ | असूयारहितं विप्र सबसम्पत्म्रदायकम्‌ ॥ १ 

नमो नमः कारण वामनाय नित्यं यो चदेक्नियतं दविजः F 
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इति श्रीवामनपुराणे एक्रोनसप्ततितमो ऽध्यायः ।।६९।। 


॥ इति श्रीवामनपुराणं समाप्तम्‌ ॥ ,. 


नि! हे विप्र! वामन पुराण का पाठ करने, | करते हैं। हर कि 

पक एन बना से सवदा समस्त पाप नष्ट होते इस पुराण के वाचक को गो, प्रथ्वी एवं स्वणामूषण _ 
हं! (१२) | प्रदान करना चाहिए। इसमें वित्तशाख्य नहीं करना | 
मैंने तुमसे यह परम रहस्य तत्त्व कहा हे इसे  चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से श्रवण के फळ का नाश. 
हरिभक्तिरहित व्यक्ति, ब्राह्मण की निन्दा करने वाले आचार- हो जाता हे । न 
हीन तथा तर्कशील पापी मचुष्य के सम्मुख नह हे विप्र! तीनों संध्याओं में असूयारहित द्दो । होक कर |. 
कहना चाहिए । (१३) | सदैपापनाशक इस पुराण का पाठ करने एवं श्रवण करने 
'नमो नमः कारणवामनाय' इस मन्त्र का नियमपूथक | से सभी प्रकार की सम्पत्तियां प्राप्त होती हैं । 


जप करने बाले द्विज को सुरपूजित विष्णु मोक्ष पद प्रदान 
श्रीवामनपुराणा में उनहत्तरवों भ्रध्याय समाप्त ॥६९ ॥ खि टु क 


वामनपुराण समाप्त 
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परिशिष्ट १ 


APPENDIX 1 


वामनपुराण के विषयों के साथ अन्य पुराणों के तथा रामायण-महाभारत के समान विषयों का निर्देश 


SUBJECT-CONCORDANCE OF THE VAMANA PURANA WITH THE OTHER 
PURANAS AND THE EPICS. 


[Some of the Puranic topics of the Vamans Purana are also met with in the other Purdnas, 
Harivamsa and the two Epics. The contents of these common topics in these works are generally 
similar, and their concordance also helps in deciding a text. There are, however, certain common 
topics in the Vamana and the other Purinas which differ in their contents; for example, the story 
of the birth of Mabiga given in the Nagara-Khanqa of the Skanda-Purgpa differs from the story given 
in the Vamana. According to the Vimana Purgns Mabiga is the son of the Asura Rambha and was 
born in the form of ६ white buffalo from a she-buffalo (M37) (‘अजीजनत्‌ सुतं शुञ्जं महिषं कामरूपिणः 
Vam.-P. 18.60), while in the Skanda-Purana (VI. 119.4-14) Mabisa is said to be the son of Hiranyaksa, 
his name was Citrasama ; but owing to the curse of Sage Durvasas his handsome form was changed 
to an ugly form of a buffalo. Such common topics differing in their contents as found in some of 
the Purdnas are also noted here in this Concordance for the sake of a comparative study of such 
common topics. This concordance may not be treated as exhaustive. 


The topics are given here in the order of the Adhyayas of the Critical Edition of the Vamana- 
Purana. The other Puranas are referred to, below that, in the alphabetical order in two columns, 
and then the Ramayaps, Mahabharata and the HarivamSa are referred to. In the beginning, the 
scheme of reference 15 also given.] ० 

[ वामन पुराण के कुछ विषय अन्य पुराणों में तथा रामायण-महाभारत में भी पाये जाते हैं। यहाँ इन सभी समान विषयों 
का एकत्र निर्देश किया गया हैं। इस साम्य-निर्देश के द्वारा पाठनिणंय में सहायता मिलती है। कभी कभी इन समान विषयों सें 
आख्यानादि के प्रसङ्ग में विभिन्न पुराणों में भेद परिलक्षित होता है, जैसे स्कन्द पुराण के नागर खण्ड ( अ० ११९, इलो० ४-१७) में 
महिषासुर की उत्पत्ति को कथा वामन, पुराण की उक्त कथा से भिन्न है। किन्तु ऐसे विषय भी यहाँ तुलनात्मक अध्ययन को दृष्टि से दिए 
गये हैं। तथापि यह संवाद सवथा पूर्ण है ऐसा नहीं मानना चाहिए । म कु 

यहाँ विषयों का क्रम वामन पुराण के पाठसमीक्षित संस्करण के भ्रध्यायों के क्रमानुसार है । hr अन्य gels 
अकारादि के क्रम से हैं जितके: अनन्तर रामायण, महाभारत तथा हरिवंश के निर्देश हैं । इस साम्य-निदेंश में प्रयुक्त स्यलनिदेश की 









पद्धति की झारम्भ में व्याख्या कर दी गई हैं। ] Men . 
Scheme of Reference 5 SE अ य) 

1. The reference figures for the main divisions, adhyayas and the Slokas are givenin र -- 
Devanagari numerals. But in the case ०६ ४९ भविष्यपुराण, शिवपुराण, ३० 1॥९ स्कन्दपुराण the reference - मे 
han the adhyayas) are given in the International 10730 tt 


figures for the subdivisions (other t no 
numerals. > अत 
2. The number of « Sloka referred to is printed पा smaller type. 


3. In the case ० ४०९ झग्निपुराण, ब्रह्मपुराण, मत्स्यपुराग, माकण्डेयपुराग, वराहपुराण 8१ वामतपुराण 
t denotes the number of the ४१७४३११ and the second. then 





are tWO reference-numerals, the firs 
of the ६1०५८७ referred to. , 
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वामनपुराण 


णा, (Venkt. edn.) there 
¢ नारदीयपुराग लिङ्गपुराण, 910. वायुपुराण, 15 
कूमपुराण, गरुडपुराण, नारदीयपुराण, ¢ द्ध (१ ) or the 
4. Intheciseol tne RNIN + denotes the पूवखण्ड, पूर्वभाग, पूव 
hich the first (1 or 2) deno 
sre three 0020 ह र may be, the second nnd the third reference-nu merals respecti 
उत्तरखण्ड, उत्तरभाग, उत्त राड ८ 10. 
vely denote the number of the adhyaya and of the व पन न न जाए न 
न्न 01८, edn.) there are 
मु ३९ ० ६०९ ब्रह्माण्डपुराण (४८४ 01 सध्यमभाग 
6 ह tes its पूवभाग (which consists ०£ (08 प्रक्रियापाद ५०१ the a (१ ) तिर 
first (1, 2 or 3) Fe उसे तयोव { उपसंहारपाद) (३) १5 the case may be, the second ० 
क्र उपोद्घातपाद २ or the — + _ 3 al, 
Cw po the numbers of the adhyaya and PE आ र 0 
ण (division-l andhas), ॥ 
6. In the क्ट याल करर रत 55 ता there are three reference-numerals, (क सक 
- हर्‌ रपुराण ०० ० २ + t thi 
ल त Skandhs, Amés or Khanda as the case may be, the second and the (Air 
s the number 0 नज » |. 
denote denote the number of the adhyays and the loka as usua त 
0 पद्मपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण, भंविष्यपुराण, शिवपुराण, स्काय अल किशन तन 
9 ० 
7. In the ह बण ८ वाराजफा5 by name, the first reference-figure क व 
वा ता हा division (viz. khanda, Parva, Sambitg or Kapqa) of पक SS पात? 
the matn ‘ 00190९ ” 
क numerals denote the number of the adhyaya and the 81089 as usua piste eis 
£ in division has also certain sub-divisions other than FE 2 19०5, See 
9 टु र रनर is given in the International form of the numerals within the squar 
erolas A नल 
bdr the Devanagari reference.numeral of the main division. 


स्थर निर्देश-पद्ति | कर 
लिपि में निदिष्ट हैं। किन्तु भविष्य, (राव, 
ऱ्य , काण्ड इत्यादि ), अध्याय तथा इलोक देवनागरी € डे में हैं 
म न, के निर्देश तथा 2.8 के अतिरिक्त अन्य उपविभागों के निर्देश अन्तर-राष्ट्रिय अङ्क में है। 
स्कन्द पु 
निर्देशों -संख्या कुछ छोटे टाइप में मुद्रित है। | 
३. / नह्य, 2 7 
_ इलोक-सूचक । | ८ र्भाग या 
जु दद में तीन निर्देशाङ्क १ या २ ) इनका पुवखण्ड, पुवंभ 
2 लिङ्ग तथा वायु पुराण के निर्देश में तीन निदेशाङ्ध है । पहला ( गे - 
१४. व्ह ल जर या उतराई (२) के लिए निर्दिष्ट है । दुसरे तथा तीसरे निर्देशाङ्क क्रमशः अध्याय तथा 
पू २ हि 
इलोक को सूचित करते हैं। पुराण के क्रमशः पू्ेभाग 
. ` ` °= सं ) के निर्देश में तीन निर्देशाडू, हैं जिनमें पहला भङ्क ( १, २ अथवा ३ ) इस पुराण ७ 
३. ब्रह्माण्डपुराण ( क हत के निर्देश प 2 ( - उपोदचातपादसहित ) श्रथवा उत्तरभाग ( = उपसंहारपादसहित ) 
है। दूसरे तथा तीसरे अर्ध क्रमशः अध्याय सौर इलोक का निर्देश करते हैं । 
६ देदोभागवत, मागवत, विष्णु, विष्ुषमोतर पुराणों के निर्देश में तीन नि्देधाङ हैं, पहला रद्ध यथावकाश स्कन्ध, भश भ 
खण्ड की क्रमसंख्या धज निर्देश करता है, दूसरे तथा तीसरे अंक क्रमशः अष्याय और इलोक के लिए हैं। 


¢ 


र के निर्देश में प्रथम निर्देशाङ्क संकेतित 
७, पद्य, ब्रह्मवैवत्तं, भविष्य, शिव तथा स्कन्द पुराणों के और हरिवंश, महाभारत तथा रामायण ङ 


` ठ > ह कता ( खण्ड, संहिता, पर्व या काण्ड ) का निर्देश करता है, दूसरे तथा तीसरे निर्देशाङ्क क्रमशः अध्याय शोर 





. इलोक के सूचक हैं। RR नन 
ज मुख्य विभाग के, भ्रध्याय से भ्रतिरिक्त, भय उपविभाग भी हैं, जैसे भविष्य, शिव ओर स्कन्द पुराणों में, तो 


ज उपविभाग की क्रमसंख्या का निर्देश झन्तर-राष्ट्रिय जंक द्वारा मुख्यविभाग के निर्देश के बाद [ ] इस कोष्ठ में किया गया है ! 


[2] 
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Abbreviations and Reference-Details 


( प्रयुक्त संकेतों की व्याख्या तथा निदेश विवरण ) 


अग्नि. = अग्निपुराण; Published by ( Pub.) | Parvans:— 


आनन्दाश्रम, पूना. [ 101. अध्याय. जोक |. | 
कूमे. = कूर्मपुराण ; 200. वेङ्कदेश्वरप्रेस मुम्बई [ ०. | 
अधे (१. पूर्वार्धे, २. उत्तराधे). अध्याय. ज्छोक]. । 
गरुड. = गरुडपुराण; 2200. जीवानन्द, कलकत्ता. ` 
[ 1301. खण्ड ( १. पूर्वखण्ड, २. उत्तरखण्ड ' 


08116 प्रेतकल्प ). अध्याय. ज्छोक ]. | 


देवी-भा. = देबीभागवतपुराण ; 1200. मोर (शुरुमण्डळ- 
ग्रन्थमाला), कलकत्ता. [ 01. स्कन्ध. अध्याय. 


ज्छोक ]. 


नार. =नारदीयपुराण ; 1. वेङ्कटेश्वरप्रेस, मुम्बई. 
8७. भाग ( १. पूर्वेभाग, २. उत्तरभाग ). 
अध्याय. जछोक ]. 
पद्म, = पद्मपुराण; £०0. सोर,कळकन्ता ( ८ जेङ्कटेश्धर- 
प्रेससंस्करण). [९f. खण्ड. अध्याय. मलोक. ]. 
Khandas :— 
१. सुष्टिखण्ड ( = आनन्दाश्रम, ५ ); 
२. भूमिखण्ड ( = आनन्दाश्रम, २ ); २. स्वगे- 
खण्ड ( = आनन्दाश्रम, १.आदिखण्ड); ४. ब्रह्म- 
खण्ड ( = आनन्दाश्रम, २ ) ! ५. पाताळखण्ड 
( = आनन्दाश्रम, ४) ; १. उत्तरखण्ड ( = आ- 
नन्दाश्रम, ६ ). 
ब्र, =ब्रह्मपुराणः 70०. सोर, कलकत्ता. [ ३. 
- खण्ड. अध्याय, स्होक ] ` - 
Khandas :— 
_ १. ब्रह्मखण्ड. २. प्रकृतिखण्ड, ३. गण- 
पतिखण्ड, ४. श्रीकृष्णजन्मखण्ड. 


| ब्रह्माण्ड: = ब्रह्माण्डपुराणं - Pub वेङ्कटेश्वरप्रेस, मुम्बई. 


[ 8७. भाग ( १. पूर्वेभाग) २, मध्यभाग, 
३. उत्तरभाग ). अध्याय. रोक ||. . 
;, Pub. वेङ्कटेश्वरम्रेस, सुस्बई, 


सविध. [ 9. पवे. अध्याय, स्होक | 


[8] 


१. ब्रह्मपयेः २. मध्यमपवं [ -1. प्रथम 
भाग; 2. द्वितीय भाग; 3. तृतीय भाग |; 
३. प्रतिसगेपव [-1. प्रथम खण्ड ; 2. द्वितीय 
खण्ड ; 3. तृतीय खण्ड ; +. चतुर्थं खण्ड | : 
४. उत्तरपवं. 

भाग. = भागवतपुराण ; 210. गीताग्रेंस गोरखपुर, 
[ 301. स्कन्ध. अध्याय. र्छोक ||. 

मत्स्य. = मत्स्यपुराण ; 1200. मोर, कलकत्ता. [. 1०. 
अध्याय. श्छोंक ]- 

महाभा. = महाभारत; 1200. चित्रशाळा प्रेस,पूना. [.0४. 
पवे. अध्याय. स्लोक. ] | 

Parvans :— | 


५. उद्योग: ६. सी ७, द्रोण-; ८. कर्ण: 
९. शल्य-; १०. सप्तक; ११. स्री-; “ १९. 
शान्ति १३. अनुशासन? १४. आश्वमेधिकः 
१५. आशभ्रमवासिक-; १६. मौसल-; १७. सद्दा- 
प्रस्थानिक-; १८. स्वगोरोहण-. 

मार्क. =मार्कण्डेयपुराण ; 2७०. जीवानन्द, कलकत्ता. 
[ 8४. अध्याय. म्होक ]. 

रामा. 5 रामायण + Printed by M. 11.6. Press, . 


Kanqdas :— 


१, आदिः २. सभा-; ३. बनः; ४. विराटः; 


१, बाळ; २. अयोध्या; २. अरण्यः; 

` - ४. किष्किन्घा-; ५. सुन्दर; ६. युद्ध५ ७. उत्तर, 

लिङ्ग. . ˆ= लिङ्गपुराण ; - 2५). मोर, कलकत्ता. [ 2 
अर्धे (१. पूर्वांध; २. उत्तराधे).अध्याय. सोक]; | 
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वासनपुराण 


चायुः “ वायुपुराण ; Pub. वेङ्कटेश्धरप्रेस, मुस्बई. Khandas :— 


[ 20. अधे ( १. पूर्वा घे; २. उत्तराधे ), १, माहेश्वर-खण्ड [ - 1. केदारखण्ड ; 2, 














अध्याय. ज्लोक ] कोमारिकाखण्ड ; 3. अरुणाचलमाद्दात्म्य- 
के (1) पूवाध, (1) उत्तराध |; 
विष्णु. > विष्णुपुराण ; 7००. कक स, गोरखपुर. २. वैष्णव-खण्ड [-1.वेङ्कटाच लमाहात्म्यः2. 
[ 16. अंश. अध्याय. ञछ्लोक ]. पुरुषोत्तसक्षेत्रमाहात्म्य; 3. बदरिकाश्रममाहात्म्य; 
बिष्णु-घः = विष्णुधर्मोत्तरपुराण ; 210. वेङ्कटेश्वरप्रेस, 4. कात्तिकमासमाहात्म्य; 5. मागेशीषमाहात्म्यः 
| मुम्बई. [्‌ Ref. खण्ड ( १. प्रथमखण्ड; २ू- 6. भागवतमाहाल्य ; 7. बशाखसाहात्म्य ; 8, 
तीयखण्ड; ३. तृतीयखण्ड ). अध्याय. ःछोक |, अयोध्यामाहात्म्य ; 9. बासुदेवमाहात्म्य ]. 
= शिवपुराण ; 0. वेङ्टेश्वरम्रेस, मुम्बई. ३. ब्राह्ममखण्ड [-1.सेतुमाहात्म्यः 2. धर्मो- 
[ 10. संहिता. अध्याय. म्छोक ]. रण्यखण्ड ; 3. चातुमांस्यसाद्वात्स्य ; 4. ब्राह्मो- 
- त्तरखण्ड |. 
Sambitas :— - र a ४. काशो-खण्ड ( पूर्वाधे = अ० १-५०; 
१. विद्येश्वर-संहिता ; २. रुद्र-संहिता [-1. उत्तरार्ध = अ० ५१-१००). 
सृष्टि-खण्ड ; 2. सती-खण्ड ; 3. पार्वेतीखण्ड ; ५. अवन्ती-खण्ड [-1.अबन्दीक्षेत्रमाहात्म्य; 
4. कुमार-खण्ड ; 5. युद्ध-खण्ड | ; ३. शतरुद्र 2. चतुरशीतिलिज्ञमाहात्म्य; 3. रेबाखण्ड ]. 
संहिता ; ४. कोटिकरुद्र-संहिता ; ५. उमा- ६. नागरखण्ड. 
संहित ` के हि गीय ® हि 
ए; ६. कछास-संहिता, ७. बायवीय-संहिता | . ७, प्रमास-खण्ड 1-1. प्रभासक्षेत्रमाहात्म्य; 
यज [-1. पूषेभाग 3 2. उत्तरभाग |. 2, वस्रापथ (गिरनार) क्षेत्रमाहात्म्य। 3. अङुद्‌- 
स्कन्द. =स्क्रन्द्पुराण ! 200. मोर, (107 ६९ 150 खण्डमाहात्म्य; 4. द्वारकामाहात्म्य ]. 
| five 191095, १-५. खण्ड : माह्देश्वर- | हरिवं. = हरिवंश ; 2200. चित्रशाढाप्रेस, पूना. [ Rt, 
वेष्णव-; ब्राह्म: काशी-; अवन्ती-) ७०१ वेङ्क- पवे, अध्याय. सोक ]. 
टेश्वरप्रेस | ( for the last two Khandas, | Parvans:— 
६-७ खण्ड--नागरः प्रभासः). [ 13४ खण्ड. १. हरिवंश-पव; २. विष्णु-पवे; ३. अविष्य- 
अध्याय. तलोक ], पवे. 
( विषयसंवाद ) SUBJEOT-CONCORDANCE 
वर्षावर्णन ( Description of the rainy season )-- शिव का कपाढित्व ( How 817७ became 
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सुरभियों की उत्पत्ति (Birth of Surabhis)— 
वाम. स.मा, १४.२६-३० 
महाभा, १३.७७.१६-१८ 
मानुषतीर्थ (Minuse TIrtbe)-— 
. वाम, स.मा. १४.५०-५६ 
स्कन्दः ९.२३.११ ५ 
७.[-3].२८.१-११ 
शरभावतार (SorabherInoarnation of Siva)— 
`- `. चाम. स.मा. १५२६-३९ | 
| शिव, ३.११.१-१२०४७ 
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वेदवती-वृत्तान्त ( Story of ४6१७४७0 — 
वाम. स.मा. १६. ८-१२ 
देवी-भा. ३. ३०. ६-१२; विष्णु-घ, १, २२१, १७-४९ 
is ९, १६. ३-५३ स्कन्द, १. [-1-], द. १०५०११०; 
ब्रह्मवे, २. १४. १-६४ २६ [-1-]. ५, १८-३० 
रामा. ७, १७. १-३६ 


` सङ्कण का आख्यान (Story of Mankanaka)- 
वाम. स.मा. १७. १-२३$ ३६. ४५-५५ 
कूम. २. ३५. ४४-७६ स्कन्द, ६. ४०. २७-५२ 
पद्म, १. १८. १३४-१५६ ७; [-1-]. २७०, १-४६ 
महाभा. ३.८३. १६-३४; ६. ३८. ३३-५९ 


कपालमोचन-माहदात्म्य ( औशनसतीर्थे ) ` (6101110807 
of Kapalmocnn)-चाम. स.मा. १८.१-१३ 


महाभा. ३. ८३. १३३-१३७; ६. ३६. ४-२२ 


रह्दोद्रचरित (Story of Rahodara)- 
_ चाम. स.मा. १८, ३-१३ 


महाभा. 8, ३६, ४-२२ 


रुषङ्गचरित (91017 01 R५६४) 
. वास. स.मा. १८, १६-२० 
सहाभा. ३.८२. १४१-१४६ ९, ३९. २७-३४ 


दाहभ्यबकचरिंत (Story of D&lbbyabaka)— 
| वामः स.मा. १८. २५-३५ 
महाभा, €. ४१ १-२७ 


वसिष्ठ-प्रवाह की कथा (Legend of Vasistha's taking 
9097 by the 399185ए७॥)-- वास. स.मा. १९. १-४३ 
स्कन्द, ६. १७२. १-१७२. १६ 


सरस्वती-स्तुति (5१102४7 ०. the Sarasyati)— 
वाम. स.मा. १६. १२-१७ 
महाभा- ९.४२०२६-३३ ` 
ऋषियों के यज्ञोपवीत से कुञ्जतीथ का निमाण (3१16172 
of Kuiija प by the 38060 threads of 
the Rsi5)-चासः स.मा. २१. १-६ , 


सहाभा, ९ ३ जी १ “भय 


क. CIES 
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स्थाणुतीथे-माहात्म्य (8100109101 of 80607008709)- 
चाम, सम्मा, २२. १-२४, ३१ 

. सहाभा. ३. ८३. १७८-१७९; ९.४२, ४-७ _. 

सृष्टिनिर्मांण (01९9101)-वाम. स.मा. २२. १६-४३ ` ` 


नार, १. ४२. १-२३ मत्स्य, ३. १-५५ 

पद्म. १. २. ८-३. २०६ मार्क. ४७, १-३६ . 

ब्रह्म. २. ३३-५६ वायु, ६. १-१०, ५८ 
ब्रह्माण्ड, १. २. ७-५. १४१ शिव. २. [-1-]. ६. ४-५६ 
भवि, १. २. १-११२ 


महाभा, १२.९८२.१-१८३-१७ 


देवदारूचन में शिवलिङ्ग का पतन (791 0 Sivalitiga 
in Daruvans)-वाम, स.मा. २२.४४ स.मा. २३.३९ 


२,३७, ५३-३९.८० स्कन्द,३.[-3].२६.९-२७.१६१; 
ब्रह्माण्ड. १.२७.१-१२९ ६.१.२-७२ ; 
शिव, ४.१२.४-५४ ६.२५८.६-२९ ; 
$.[-11.१८७.२५-५६ ३ ` 
७.[3].३९.१-६६ 


वेनप्थु-चरित (Legend of king Vena and 
P7th०)-चाम- स.मा. २६-५-१६३ २. 
पद्म, १,८.३-३५ ; मत्स्य, १०.३-३+% 
_२.२७.१-३६.३७ विष्णु, १.१३.१-६५ 
ब्रह्मः ४.२८-१२२ विष्णु.-घ १.१०८.१-६६ 
ब्रह्माण्ड. १.३६.१०८-२२७ स्कन्दः ६,२३०१-३० ; 
भाग, ४.१३.१७-१६.१५ ` ७, [-1]. ३३६.६७-२८७ 
हरि. १.२.२०-२७ टि 
शिव-स्तुति (Eulogy of Saker) . 
..  चामः स.मा. २६.६३-१६३ (वेनकृता) . 
ब्रह्म, ४०.२-१०० 


(दक्षक्कता) - (दक्षकृता) . 
महाभा. १२.२८४.७३-१८६ 
(दक्षकृता) र 


पार्वेती-चरित (5४077 ० ?६-7०४॥)-वाम.२५.१-२८.२९ हे 456 


पद्म, १.४५.१-४६.१२१ 
ब्रह्म, २४.७०-२६.१२५ 
ब्रह्माण्ड, २.१०.८-२९ 
मत्स्य, १५३.२६१-४६८ 
बराह, २१.१-५४ 


` वायु, २.११.७-२६ | 
[-3].५-१-६.५४ ; 


रामा, १,३५.२३-३६.२६ 
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१ ९ र चासनचपुराण 
ग बाढखिल्य-चरित (Story of Balskhilyas)- सनकादि की उत्पत्ति (Birth of Sanaka et0.)— 
वास, २७.५९-५९ वास, ३४,६८-७९ 
पदा, १.१८.६६-१११ शिव, २.[-३1.४६.१-४७ लिङ्ग, ७२०१७०.१७७ 
ब्रह्माण्ड, १,२५.६४ स्कन्द, ६.७७.३०-७६ ; हरि-हर का अभेद्वर्णन (Oneness of त & Hara)- 
१: ६.७९.१-५४ बाम. ३६-२०-३२ 
महाभा, ९.३७.४१-५५ कूर्म. २,४,१-३४ स्कन्द, ६,२४७.८-१९ ; 
७ | ७.[-2].९.१४२३-१४८ 
विनायक-जन्स > कर हे ५४115991२७) थु शुक्रव्रत्तान्त (Le 901 d of Sukra) ‘< 
६ वाम. ३६.४०-४४ १ ४३.१-४५ 
पद्म, १,४५.४४५-५३० बराह. २३.१-३८ देवी-भा, ४.१०.४२-१४.४७ मत्स्य, ४७.७१-१६७ 
मत्स्य, १५३:४६६-१५७.२१ शिव. २.[-4].१३.९१-१७-५६ | पद्य, १,१३.२०७-२६८ शिव, २[-5].४७.१-५०.५३ 
लिङ्गः १०४.१-१०५.२८ स्कन्द. १.[-2|. २७,१-२३ ; ब्रह्म. ६५.१-२६ स्कन्द. ६.१'५०.१-१३ 
Br ७.[-3].३२-३-२२ ब्रह्माण्डः २,७२.६२-७३.५९ 
, महाभा. १२,२८९.१-३८ 
शुम्भनिशुम्भवध (Slaying of Sumbha and. दण्ड का आख्यान (Story of D 811 08)- 
Nisumbh® by 106ए1)-वाम.२९.१-३०.७३ वाम. ३७,१६-४०.१८ 
देवी-मा,५२१.१-३१.६८ स्कन्द, ७.[-3].२४.१.२२ पद्म, १,३९.१-६० ब्रह्म, ८८.१८-८६ 
शिव. ५.४७.१-४८.५० रामा. ७.७६.१-८१.२२ 
स्कन्द्‌-जन्म तथा तारकवध ( Birth of Skanda and भैरवाँ की उत्पत्ति (B irth of Bhairavas)-aम- ४४.२८-४१५ 
Killing of Taraka by him) बाम. ३१.१-३२.१२० वा ट. ४४-९.७२ हक | स्कन्द. ४.२१.१-१५७ 
देवी-मा. ७,३ १.९-४०.४० शिव. २.[-4].१.६-५.६७ सरुताँ की उत्पत्ति (Origin of Maruts)— 
पद्मः १.४५.५-४६-२१९ स्कन्द, १.[-1].२७,३०-३०,५१; | _ र 4.2 वाम.४५.१८-४६.७६ 
ब्रह्माण्ड, २.९ ०.६-५२ २.[-7] ५९,५३-९९ : देवो.भा. ४. ३.२ १-५५ य, ७,१-६५ 
ः मत्स्य, १४५.१-१५९.३३ र 124०, या टा स्ट सन के के 
री टे Sr २.२६.१-३२ विष्णु, १,२१.३०-४१ 
र लिङ्गः १०१.२६ ३० ६.७०.१,७१-२० 3 2१ विष्णु ix २०७७, १-३ 
ह चराइ.२५१४२ --. ६.२४५.१-२४६.२२३ | न्मः २११०-९२२ ¦ युः, १.१२७.१-३२ 
च्च विष्णु-च. १:२२३,१-२० ; ६.२६४.१-४१: NRC US शिव, ५-२३.१-१५ 
र १.२२८.१-१२ ७ -1] २७५३-३-२६ $ ब्रह्माण्ड, २.२.४५-१०६ स्कन्द, १.[-2]. १४.३०-४% १ 
र. [ 2] ९ १६९६-१७३ भाग, ६« १८.१ ६-७८ ६.२२.१-३७ 
१२-८४-५६-८६.३% | Indra, 17019'8 १०७॥)-वबाम, ४७-१-४८.२३ 


रामा. १.३५.२३-३७,३३ भाग. ८.१५.१-३१६ _ स्कन्द, १[1].१७. २७८-२६२ 


5 रिवं. ०58८५ पा ४.३२ 

क्रोञ्र-महिषब्रध (Destruction of mount Kraufice DSR उ 

८, र ° and १४७)४४७ 07 31:91109.)--वाम, ३२-८६-१२१ विष्णुद्वारा क (Killing of Kalanemi . 
2920220: “2” by Visnu)-चाम. ४७. ३५-५० 

Ro कर २00: महाभा. २.२२५.२१-२२१.११२ 
सी रा मत्स्य, १७०. ४७-१७७. ५० स्कन्द, १.[- ]-१३.९०-१४.१८; 
__ गालळ-वृत्तान्व (809 01 5980 ७६1७००७)-वाम- ३३.१-१४ | विष्णु-च. १-१२४.१-१२५-२५ १.[-2]. १९, १-५२ | 
आ ह. स्कन्द, ३. [-1].३-११-११७ हरिवं, १.४६. ४८-४८.५० 
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घुन्धु-बघ ( Slaying of 1)1प7017 )-- 
वाम, ५२. १०-६० 
ब्रह्माण्ड, २. ६२. ३१-६१ शिव, ५, ३७. ६-३८ 
वायु. २. २६, २६-५८ स्कन्द, ६. ३८. ६-१५ 
महाभा. ३. २०१. १-२३४, १५ 
श्रवणद्वादशीव्रतकथा (818ए8:18-0ए६0981-ए/968-६0४18) 
वास, ५३. ११-८३ 
बराह, १७४, ५३-८४ 
वायु. २, ५०. २०-२५ 
विष्णुध, १, १६२. १-७० 


भरिन, १८६, १-१५ 
गरुड, १. ८४. ३२-३६ 
पद्म, ६. ६६, १-७५ 
भविष्य, ४. ७५. १-६७ 
गयामाहात्म्य ( Glorification of Gaya Tirtha ) 
वाम, ५३, ६२-७२ 
अग्ति, १९४. १-४१ स्कन्द, ६. २०५, १-२०६. ६६ 
वायु, २. ४३. १-५०, ८० 
नक्षत्रपुरुषन्रत (Naksatra-Puruger ४1869) 
वासः ५४. १-३६ 
गर्न, १९६. १-२३ भविष्य. ४. १०८. १७-४२ 
महाभा. १३. ११०. १-१० ( सत्र चन्द्रनक्षत्रत्रतम्‌ ) 
उपमन्यु-चरित ( 80079 of Upamanyu ) 
वास, ५६, १-४८ 


लिङ्ग. १०७, १-६४ 






शिव, ३. ३२. १६-७५ | । 
र १ १-७१ ६ | १ प्र 
७, [-1]. ३४. १-३५, 
महाभा. १३. १४. १११-३६७ EE 
हर द्वारा हरि को चक्रदान (Presentation of 0४०७... 
to Hari by Hans )—बामं- ५६, १६-४५ 
ब्रह्म. १०९. १-१५७ 


चन्द्रमा को दक्ष का शाप तथा निवारण (00758 ३2३ 
the Moon afflicted with by Dakss andi 
remo0४a] ) वाम. ५७. ५३ | 220. डं 
शिव. ३. [-2]. ६. ५६-६२: स्कन्द, ६. ६३.१-६३५ | 
४. १४. १-६२ ७.[-1].२१.३५-२२११५. 

गजेन्द्र-मोक्ष ( Liberation of Gajendra ) 

वाम- ५८. १-८४ 

विष्णुच, १. १९४. १-७५ 

स्कन्द, २. [-4]. २८. १-३२ 





भाग. ८. २. १-४. २६ 
वराह. १४४, ११६-१३४ 


विष्णु-पूजा के योग्य पुष्प ( ]ए७11० 01 009 1006... ॥ ४ 
7७०06 for the worsbip of ४४99०) के 

वाम. ६८. १०-२० प नी 

तार. १. ६७, ६०-७० | 5 je 





परिशिष्ट २ 
Fe APPENDIX 2 
( वामनपुराण में वर्णित आख्यान, स्तोत्र, व्रत एवं उपवास की सुची ) 


(Lists of the Episodes, Stotras and VratarUpavssas mentioned in the Vimana Purina) 







(1) | | 
वामनपुराण की आख्यानसूची (List of the Episodes of the Vamana Purana) 

1. दक्षयज्ञविघ्वंसः 2,75.61 | 21. नमुचि-चण्ड-मुण्डादिवघोपार्यानम्‌ 29.1-30.32 
2. शिवस्य कपालित्वम्‌ 2,18-4.1 | 22. शुम्भनिशुम्भवधः 30.33-73 
3. उर्वशी-जन्म 6.1-7.20 | 23. स्कन्दकृतमहिषादिवघोपास्यानम्‌ 32.45-120 
4. कामस्य अनङ्गत्वप्रासिः 6.23107 | 24. कुवलयाश्वकृत-पातालकेतुवधोपास्यानम्‌ 33.1-15 

5. श्िवलिङ्गपातनम्‌ 6.60-93 ; | 23, गोरी प्रति कामात्तस्यान्धकस्य | 
स.मा.22.41-24.31 तद्धरणोद्योगोपाख्यानम्‌ ` -33.16-479 
6. _ नरनारायणाम्यां प्रह्लादस्य युद्धम्‌ _ 7.22-8.72 | 26. मुरवधोपाख्यानम्‌ = 54.26-35.77 
7. ` ` अन्धकविजयः | 9.1-10.57 | 27. शुकस्य संजीवनी प्राप्त्युपा ख्यानम्‌ 36.4045 
8. सुकेशिचरितम्‌ 11.1-16.53 | 28. ग्रन्वकपराजयोपाख्यानम्‌ 37.1-44.96 
9. कात्यायनीचरिते महिषादिवघोपास्यानम्‌ 18.39-21.52 | 29. ग्रन्यकोपाख्याने ग्ररजा-दण्डोपार्यानम्‌. 37.19-40.18 
10. अ्रग॒स्त्येन विन्ध्यस्य निम्नीकरणम्‌ 19.21-35 | 30. ग्ररजोपास्याने चित्राङ्गदाद्यपास्यानम्‌ 37.64-39.169 
11. संवरणतपत्युपार्यानम्‌ . 22.2351 | 31. भ्रन्धकपराजयोपाख्यानस्‌ . . 40.42-44.96 
12, कुरक्ेत्रनिर्माणवृत्तान्तम्‌ 23.145 | 32. मार्तलवृत्तान्तः 43.122-147 
13. बतिवामनचरितम्‌ स.मा, 2.1-सःमा.10.91 ; | 33. मरुदगणोत्पत्तिवृत्तान्तः 45.18-46.76 
ग्र, 48-51,62,66 | 34. कालनेमिवघोपार्यानम्‌ 47.151 
14. मङ्कुणकोपाख्यानम्‌ स,मा,17.1-23 ; 36.4559 | 35. घुस्धुवधोपाख्यानम्‌ 52.13-90 
15. रहोदरोपाख्यानम्‌ सन्मा,18.5-13 | 36. प्रेतवणिजोरपार्यानम्‌ 53.1173 
16. जातिस्मर-रुषङ्गपाख्यानम्‌ स.मा. 18.16-26 | 37. जलोूववधघोपाख्यानम्‌ 55.1829 
ह 17. वसिष्ठापवाहः स.मा.19.1-43 | 38. श्रीदामवघोपाख्यानम्‌ 56.1546 
fn 18. चेनोपाल्यानम्‌ स+मा,26.1-स.मा.27.35 | 39. उपमस्यूपाख्यानम्‌ 56.546 
19. पावतीजन्मादिवृतान्तः 24.1-29.77 | 40. गजग्राहयोर्पाख्यानम्‌ 58.184 
ह: 20. स्कन्दोत्पत्तिवृत्तान्तः 28.30-29.77 ; 31.1-52 | 41. कोशकारसुतोपाख्यानम्‌ 64.19-115 

(2) 


( वामनपुराणान्तगेत स्तोत्रां की सुच्ची--1 1151 of the Stotras of the Vamana Purana ) 
विष्णुस्तोत्राणि | 


स्तुतिदेवता स्तुतिकर्ता स्थलनिर्देशः 

विष्णुः शिव: 3.14-23 

के न 18.26-36 

नारायणः कश्यप; स.मा, 5. ( गद्यम्‌ ) 
[10] 
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परिशिष्ट ३ 
PPENDIX 5 
( बासनपुराण में आये हुए व्यक्तियों-मनुष्य तथा ऋषियों, देवों, देवयोनि- गन्धव, यक्ष, राक्षस, 


गण, नागादि तथा असुरों के नाम की सूची ) 


( List of proper names of Persons—Men and Sages, Gods, Demigods—Gandharvas, 
Yaksas, Raksasas, Ganas, Nagas and Asuras mentioned in the ४७10811). Purana) 








(1) 
मनुष्य॒नामानि | | 
( मनुष्य तथा ऋषिओं के नाम--]९४॥७ ० 1000 9110 59868 ) 
अगस्त्य ( मुनि ) 19.21,22 ; 40.31 ; 61.29 | श्ररिष्वतेमिन ( ऋषि ) 2.13 
. --कलशज 19.25 | अरन्वती ( वसिष्ठपत्ती ) 2.9; 6.62; 26.1,6,13,14,33,61, 
--कलशोदभव 19.26,28 68 ; 54.35 
--कुम्मजन्मा 19.27 | अलिनी ( ऋषिपत्नी ) 46.15 
_ --कुम्सभव 19.23 | ग्रसित ( देवधि ) 40.28,39 
_ —कुम्भयोनि 12.47 ; 62.45 अहल्या ( गौतमभार्या ) 2.10 ; 4.6 
निवेस्य ( ब्राह्मण ) 64.84 | आपस्तम्व ( कालास्यतपस्वी ) 6.90 
झड्य ( चुप. ) 40.33 | श्नाक्षि (संवरण नुप ) 22.39 
अङ्गिरस्‌ ( ऋषि ) 2.10; 14.24 ; स.मा.9.37; 26.9,31 --संवरण 22.26,33,45,46,56 ; 23.3 
32,42 ; 32.18 ; 62.46 | झासुरि ( मुनि ) 14.25 ; 34.71 
झजावन ( नुप ) 23.40 | इक्ष्वाकु ( तुप) 37.26; 38.62; 39.18,59,71 ; 40.16 
ग्रति ( ऋषि ) 2.9,47 ; स.मा. 3.27 ; स.मा, 15.9 ; 67.31 
$ 26.9 ; 32.18 ; 57.66 इन्द्रद्युम्न ( मनुपुत्र, तूप ) 39.49,58,60,77 
नय दिति (कथ्यपपत्नी) स. मा. 3.7; स. मा. 4.14,16 ; | उत्तम ( मनु ) 46.42,55 
25 स.मा.6.4,5,11,13;स.म्रा.7.2,5,14,15; | उद्दालक ( मुनि ) स.मा.16.32 
२ स. मा. 8.10; स. मा, 9.12,14,34 ;.| उपमन्यु ( वीतमन्यु सुत ) 56.5 
111 स. मा. 10.54; स.मा. 13.13; | उशनस्‌ (शुक्र) स मा.18.1; स.मा.21.25; 36.40; 64.4 
11 27.5; अ.58; 50.2; 5117; कवि ( -कविश्रेष्ठ ) 43.7,27,28.34,39 
64.24 काव्य ( --प्रह ) 32.17 
62.34 कुज 44.48 
50.31,41,42 --भागव 37.20;43.11,25,27,38,45;62.2; 
2.9; 6.62 64.10,12,16,50 
2.10 भार्गवेन्द्र 40.2; 52.38 
37.50 ' शुक्र 9.6;स.मा,10.88;स.मा.21.26;36.44 
37.26 37.21,24,33,37;40.4,6,16;42.66 
37.21,23,25,63 ; 38.1 ;.40.4 13 43.1;6.12,14,15,26,43 ; 47.1; 
37.36 .48.4,14,34,35 ; 52.29,30,38,48 
[12] 
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set नुप)! 55 `.) 22.26 | क्रायेश्वर ( कालास्य शिष्य ) _ SO 
पामसमनुुतं) 46.57 | कुवत ( मनुसुत नुप ) र | संमा26. ` 
ऋतध्वज ( नुप ) 33.3,8,10 | गतिभास ( प्रभाससुत) ` 52.60 ८ 
ऋतच्वज ( सामवेदीपाशुपताचायं ) 37.70;38.27,62,79; | गय ( तुप ) स/मा-16.29,30;50:15 
39.2,17,56,59,60,74, | गर्ग. ( ऋषि )  सःमा!10.35 
99,100,104,118,124, | गाधि (चुप) - ४ : : 533.28 
126,131,146,158 गाधिज | 
-णसत्यध्वज 39.143 { गाघेय "नीधि 
ऋभु ( ऋषि ) ॒ 14.24 | गालव ( ऋषि ) 33. 3-5; 39.4,6-8,10,19,22;29, 
ऋषभ ( सोमकेश्वर नुप ) | 6,39 . 133,137, 139 
कपिल ( मुनि ) | 34.7172 | गुरु ( बृहस्पति ) 24.6 
कलशज = कलसोद्धव प 560 श्रगस्त्य --देवाचाये 24.7; 48.1 
कर्गोदर ( तापस ) 6.91 -_बृहस्पति स.मा. 9.36,42; 24.5; 62.47 
कवि 888 उशनस्‌ गोपायन ( ऋषि ) | ; | 6.88 
कश्यप ( ऋषि ) 2.8; 5.9; स.मा. 3.5,7,11,15,34,38; | गौतम ( मुनि ) 2.10; 4.6; 14.24; स.मा. 3.27 
स.मा. 4.14,16,20,23 ; स.मा. 6.17, ॒ स.मा. 15.9; 26.9; 62.327 
11; स. मा. 7.10; स. मा. 9.33 ; | चन्द्रा ( भ्रद्धिरसपत्नी ) | -. 2.10 
स. मा, 10.4,55 ; स. मा. 15.9 ; | चन्द्रावली ( वरिणक्पत्नी ) 64.98 
सन्मा. 17.2; स.मा. 26.4; 26.9,32; | चाक्षुष ( मनु ) - ५ - 46.70 
| 29.1 ; 45.20,21 ; 52.13 चित्रगो .( नुप ) Dogs > 46.58 
कात्यायन ( महषि ) 19.7 | चित्रा ( ऋषिपत्नी ) १8 - 46.15 
कातंवीय ( नुप) . स.मा 28.41 | चित्राङ्गदा (विश्वकमसुता) 37.38,39,71,82; 38.1; 39.28 
काल ( तुप ) . क डच स.मा.26.5 -. 32,33; 75.102,116,124,126, 
कालास्य (तापस) कर 213 6.90 150,151,162,168 
काव्य « ` : ९७ उशनस्‌ | च्यवन ( भागवेन्द्र ऋषि ) 7.26,29,30,35; 14.24 
कुज फर 8९8 उशनसू | जनक (नृप ) - स.मा.16.10. 
कुम्मजत्मा _ ६३४ 568 अगस्त्य | जमदग्रि ( ऋषि ) स.मा 15.9 
कुम्भभव ८8: 8९6 ग्रगस्त्य | जाबालि ( ऋतघ्वजसुत ) 38.29,47,52,72 ; 39.56,59,87' 
कुम्भयोनि 8९6 अंगरत्य | . _ 89,98,119,158,162 
कुरु ( संवरणसुत नुप ) 23.3,5,8,28,32; स.मा, 1.13; | जिता.( नुपमार्या) -. - . - -` . 64.71 य 
| (1 स.मा. 20.14,22 | ज्यामघ ( नुप ) | : - २ 6839552 | 
--फुरु[ ऋषि ) समा 11.24 | ज्योतिष्मत्‌ (तुप). -. - -- * 46.43 . ` 
कुवलयाश्व ( दप ) - 33.11 | तक्षक ( महात्मा ) --- -  - स्मा 25.8 | fr 
कृष्ण ( घमसुत ) | 6.2,3 | तपती ( विवस्वद सुता ) 22-39,40,46,57,59,60; 231. 
एकोशकार ( मुदुगलसुत, तापस ) 64.19,20,22,29,36,40,59 | तामस ( मनु ) ` 5. 4656.57,64 २. 
८कौशिक ( --विश्वामित्र ऋषि ) 2.9; 623 | दक्ष ( ऋषि ) स.मा. 3.27; समा, 16.37. 
- __ -आधिज-गाघेय स.मा;10.35;स.मा.19.19;26.9 | दण्ड-( नुप) 317.19,20,27,34,50,63; 40.1115-7 ४ 
--विश्वामित्र स.मा. 15.9; स.मा. 18.14; | दनु (कस्यपभार्या) र; 61 व. | 
स.मा, 19.2,5,9,10,17,20;22,23 | दिति ( ) 45.20,23,24,35,38;4 | 
क्रतु (ऋषि ) ` 14.24;32.18 | दिवाकर ( = दिवाकीति ) 2000012” 
क्रतुष्वज ( स्वारोचिषसुत ) 5. 46.2448,36 [ दुर्वासस्‌ ( मुनि ) 
[18] 
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वामनपुराण 


देवजननी 866 अदिति 
देववती ( कन्दरसुता ) 37.79; 38.5,10,15,35,56 ; 

की. 39.42,43,81,83,133,138 
देवाचायं ` . 500 कौशिक 
घतद ( भहाब्रती ) 6.91 
घमे ( देवषि ) 2.12; 6.1; 34.69; 35.49 
घर्मकीति ( नुप ) 4.34 
घर्मशीला ( वोतमन्युभार्या ) 56.4,15 
घर्मिष्ठा ( कोशकारपत्नी ) 64.23,34,57 
घुतराष्ट्र ( नुप ) स.मा. 18.26-28,30 
घुति ( कोशिकपत्नी ) 2.9 
धुव ( नुप ) 65.28 
नन्द ( नुप ) 30.68; 59.104 


नन्दयन्ती (ग्रञ्जनगुह्यकसुता) 37.80; 38.14,19,25,41,49; 
39,60,119,138,142,159 


= यक्षजा | 38.57 
नर (धर्मपुत्र) 2.42,50,53-55; 3.6; 6.2.3,5; 
7.49,51,52,54-61,64 ; 8.46.59 

नराग्रज--धर्मज ( = नारायण) 8.22 
नरोत्तम ( = पुरुषोत्तम) 8.13,16 


“नारायण (धर्मपुत्र) 242,43,45,50; 3.6; 6.2; 
3.5,22 ; 7.51,52,64,65 ; 
8.3,7,12,25,46,47,58, 


69,72 
नल (विश्वकर्मसुत) 39.154 
नलिनी (ऋषिपत्नी) 46.15 
नहुष (नुप) 40.33 
नामाग (नुप) 39.18 


नारद (देवषि) 1.2,9; 5.14; 6,60; 16.42; स.मा, 3.27 ; 
स. मा, 15.32; स. मा. 26.26,29,30,32 
25.9,12; ३30.16; 31.2; 32.34 
42.56 ; 45.20; 46.12,21,27 ; 47.33 

51,6; 52,14; 62.22; 64.12; 69.17.11 

568 नराग्रज 

64.4446, 52-54, 112 

62.47 

52.60 

34.71 

स.मा. 25-37 

3 - 14.25 

0 93.8,10,83 ; 54,1,37 
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पुलस्त्य (ऋषि) 2.9; 14.24; 22.1; स.मा. 9.37; 32.18 


पुलह (ऋषि) 14.24 ; सन्मा. 3.27 ; 

. स.मा. 9.37; 32.18 ; 62.45 
प्रचेतस (ऋषि) स.मा. 3.27 
प्रभास (वारुगब्राह्मण) . 52.58 
प्रम्लोचा (अञ्जनपत्नी, अप्सरस) 38.41 
प्रियत्नत (स्वायं श्रुवभनुपुत्र) 46.4 
बकदाल्म्य (ऋषि) स.मा. 18.26,28 
बहुला. (सोमशर्मवणिक्माता) 53.43 
बाहँस्पत्य ( = भरद्वाज) 62.43 


स.मा. 22.4,41; सन्मा. 25.48 ; 


बालब्विल्य (तपस्वी) 
॒ 27.58, 59; 55.52; 62.26; 


67.14 
बृहस्पति (देवगुरु) 5९९ कौशिक 
भया (कालसुता) स.मा. 26.6 
भरद्वाज (ऋषि) 2.10; 6.89; स.मा. 15.9; 26.9; 

| - 62.43,45,49,51 ; 65.4,6 
भागव (-गुक्र) . 866 उनशस्‌ 
भागव ( = जामदरन्य राम) स.मा. 14.14 
भागवेन्द्र ( = शुक्र) 3९6 उशनस्‌ 
भास्वत्‌ (कस्यपसुत) स.मा. 26.4 
सुगु (ऋषि) 2.13; 14.24; 15.41; स.मा. 3.27 ; 

| 32.18; 53.9; 54.30; 62.3 
भोजकीति (सोमवंशीय नुप) 4.34 


मङ्कण (-मङ्कणक), (ऋषि) स.मा, 16.23,28,31,34,38,40;- 


स.मा, 17.1,2,7; 36.45.51, 

58; 46.73 
मङ्कि (तपस्वी) 46.71 
मदन (महात्मन्‌) . समा, 21.10 
मनु (अ्रकपुत्र) 49.28 ; स.मा, 26.4,5; 40.31 
मनु (ऋषि) 14.24 
मरीचि (ऋषि) 14.24; स. मा, 3.27; स, मा. 9.37; 


स,मा,26.4; 32.18; 35.71; 50.13; 62.46 


मार्ताल (शमीकसुत, राकसारथि) 43.147, 148 ; 47.16 
मारीच (मुनि) , स.मा. 3.7 
माकण्डेय (ऋषि) स. मा. 11.5,23; - स. मा; 12.1 ; 

स्मा 16.39; स.मा, 22.5,14; 32.18 
माला (वृषाकपिभार्या) 64.61 
मित्रावरुण (विप्र) ,23.2; 34.46. 
“-मित्रावरुणसंभव ( = वशिष्ठ) 34.46 868 वरुणात्मजः 
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परिदिष्ट 


¬ भित्रावरुणात्मज ( = वसिष्ठ) 50.13 
मुद्गल (ऋषि) 38.42,62; 64.22 
सुकण्ड (महात्मन्‌) स.मा, 25.31; 32.18 
मुत्यु (कालपत्नी) स.मा. 26.6 
यदु (तुप) 40.34 
यशोदा (नन्दपत्नी) 30.68 
रघु (नृप) 34.44; 62.47 
रस्तुक (मुनि) स.मा. 21.5 
'रहोदर (मुनि) स.मा, 18.3,4,7,11 
राघव ( - राम) स.मा. 18.5 
राम (दाशरथि) स.मा. 16.10,11 , स.मा. 18.5 


राम (विप्र, जामदस्य) = भागव, सन्मा. 13.42 ; स.मा. 14.1, 
3,5,9,10,13,15 


रिपुजित्‌ (तुप) 33.2; 46.63 
रुषङ्गु (जातिस्मर ऋषि) स.मा. 18.1618 
रेवन्त ( आदित्यसुत ) : 54.36 
रेम्य ( ऋषि ) 14.24 
रेवत.( मनु ) 46.62,63,70 
वणिक्‌ - 868 सोमश्रवा 
लोमहर्षण (-मुनि ) स.मा. 1.1 ; स.मा. 16.24 
वपुष्मती ( ऋषिपत्नी ) 46.15 
वपृष्मत्‌ ( निषघाधिप ) 46.43 
चरुणात्मज ( = वसिष्ठ ) 22.40 
= वारुण 22.43,47,58 ; 40.31 ; 62.46 
= वारुणेय . 26.9 


> वसिष्ठ ( ऋषि ) 2.9 ; 6.88 ; 14.24 ; 22.28, 
, _ .: ५; 29,46,47,57 ; स.मा. 3.27 ; 
[ स.मा. 9.37 ; स.मा. 10.35 ; 
स.मा.15.9 ;- स.मा. 18,40 ; 
स.मा, 19.1-3,5,8,9,18-20 ; 
32.18.; 34.46,49 ; 50-10 


“जता ( मुनि ) 64.23 
.वालखिल्य ुँ 860 बालखिल्य 
विनता ( कऱ्यपभार्या ) 31.104 
विमति ( अग्निवेश्यपत्नी ) 64.56 
विरजस्‌ ३ 1 568 अरजस्‌ 
विशाला ( ऋषिपत्नी ) 46.15 
विश्वामित्र ( ऋषि ) सि कोशिक 
चीतमन्यु ए ( द्विज ) १3,14,45 
वृन्दारक. | 64.61 


वृहस्पति म 

वेदवती ( पजन्यसुता ) 37.80 ; 39.30,41,43,83,160 

वेदव्यास ( = व्यास ) स.मा. 25.38 

वेन ( चुप ) स.मा. 26.7,9,15,20 ; 
स.मा, 27.7,9,27 

वैन्य ( पृथु ) स.मा. 27.26 


व्यास ( = वेदव्यास ) स.मा. 1.6 ; स.मा. 15.53,58 


शकुनि ( इक्वाकु सुत) 38.65,66.74,76;39.56,59,77, 
89,91,93,159,163 
शक्ति ( वसिष्ठसुत ) - 16.88 
दामीक ( ऋषि ) ` 43.132,148 
शालिहोत्र ( राजषि ) सनमा.16.5 
शीला 43,133 
शुक्र ( ऋषि, असुर पुरोहित ) 8९6उशनसू 
शोनक ( ऋषि ) स.मा.16.24 
इवेतकि ( नृप ) 57.21 
संवरण ( क्रक्षसुत, नुप ) ५९९अाक्षि 
संवत्तं ( अंगिरस्‌ सुत ) स.मा.3.31 
सत्यघ्वज 886 ऋतघ्वज 
सनक ( देवि ) 14.25;सःमा.9.28;स.मा,22.39; 
34.70;35.38 
सनत्कुमार ( देवष) 14.25;स.माः22,4;34:57,68,70 
73;35.32,53 
सनन्दन ( देवि ) 14.25;34.70 
सनातन ( देवि ) 14.25;34.70 
समाना ( ऋषिपत्नी ) 46.15 
सवन ( प्रियत्रतसुत ) _ 46.4 ड 
सावित्रि ( ) 2247 1 
सीता ( रामपत्नो ) स-मा.16.10,12 ह 
सुदासनु ( तुप ) 23.5 ८ 
सुदेव ( नुप) | 37.41;39.77,123 1 
सुदेवा ( सवनपत्ती ) 46.58 11. 
सुधर्म ( वणिक्‌ ) 3 7-88.13 2. र 
सुनास:( नुप ) ज्व्6जा २ 
सुरति ( रिपुजित्कन्या ) 46.64... 
सुरथ ( वैदभनृप, सुदेवसुत ) 37.41,45,51,6466 
93: ८5६ 328 38.1 ; 39.35,38,116,160,164 711 
सोम (तुप) ४ 
सोमशर्मा ( वणिक्‌ प्रेततायक ) 
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वासनपुराण 

दी सोमभ्रवा ( वणिक्‌ 53.44 | इरि ( धमंसुत ) 62,3 
सोद | 23.5 | हरिता ( ऋषिपत्नी ) 46.15,41 

स्वायंभूव ( मनु ) 46.4,23 | हारीत ( ऋषि ) . स.मा 25.26 

46.24,41 | हैहय ( तुप ) 59,102 


(2) 
सुरःनामानि 
(देबा के नाम, ेarnes of Gods) 
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10.34,54 ; 11.224 ; 18.72 

स.मा. 26.4 
रवि 7.15 ; 16.17,19 ; 19:23 
—लोल 3.40 ; 16.59 ; 57.31 
 16.15,49; 19.14; 22.59 
सवितृ 22.55 ; स.मा, 22.32 
-—_सूर्य 2.50 ; 3.33 ; 11.1; 48.14 
55.11 ; 62:21 


प्रेग्नि य 19.3,18 ; 12.25; 56.26 
: करि क 18.52; 31.30 


46:10 

18.51 ; 19:9 ; 23:40 
18.47,53 ; 31.7; 32:23 
समाः 10:55: 47.38 
31:9 
--छुतबंह | 27.33: 46.60 
` वाच ( = हुताशन) 10.50,52,53 ; 18.72 ; 19114 
त (विष्णु ह ) 4,40; 23.36; स,मा.8.48; सझ्षा/9:10 
“्रघोदाज | | काक 5317 





१) नी रड ) ss श 
6186) 0001004 
७) = ig य के 
ति ! 
1५% | 010. 
rh ग I. 
न, ® हे 
«शी. , 






> 


~ 
त जक त्त 
SPN 


~ 





` 
& EA, 
०७ ५ i ` > 
St 
BGs 2 हक ve 
i oy > करे "5... 


--गोविन्द 


[16] 


झंशुमत्‌ ( सूर्य ) 5.12-15 ; 31.70 --अश्वशीष 18.33 
अर्क 2.20 ; 12.25,49 ; 17.27 ईश 17.23,24 
>-आदित्य स.मा. 10.63 ; स.मा. 13.13 | उपेन्द्र स,मा,6.31,33,34 
--तिग्मांशु 22.41 --उस्क्रम स.मा.10.65 
-ऱ्त्वष्ट्‌ 43.72 -- कच्छपवपुष्‌ 52.5 
__दिनकर 16.60 --कूर्मवपुष्‌ 52.7 
“दिवाकर 5.13,21 ; 15.66 कृष्ण स.मा.6.14:स.मा.7.145स.मा.8.32 
पूषन्‌ 5.10,16-18 ; स.मा, 10.54; केशव 4.443 6.73; 8.72 

स.मा. 20.34 ; 31.66 — फैटभनाशन 4.52 
प्रभाकर 40.31 --कैटभादन 22.25 
--भानु 14.23 ; 16.38,39,47 --खगध्वज 3.1214.48 
भानुमत्‌ 16.44 -- खगेन्द्रान 19.2 
--भानुमालिच्‌ 16.48 --गरुडघ्वज 3.14 


स.मा.9.13;स.मा.10.18,32,40;55.17: 
— चकंगदा धर हक कं 34.24 
—चक्रघर 3:24;19.1 
--चक्तनेमि ` १ 56.36 
चक्रपाणि 20.443 57.66; 65.40 
चनु | सन्मा,9.43549.30,68.36 
तुजः ( 5 चतुर्बाहु ) ` 35.72;57.58 
चतुम्‌ति 34.62-64:62.21 
“जगन्नाथ, सःमा.8.18;-सःमा.9.14१स+मा,10.32;58.8 
=जगन्मू्ति 36:6 


-- जनादन 12.44317.5:18.34,स.मा;8.9,46 


. --विविक्म 52.11,12,82,85,90;53.1:61;236553; 


67.38 
दामोदर 56.35;67.51,68:32 
~ देवदेव सःमा;8.40. 
-देवदेवपति _ स,मा.10 .38.' 
देवदेवेश स.मा.10 538: 


.>> नरोत्तम छाउ 
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णनासंयण| >: सःमा.4.21;स.मा.6.1;स.मा.8.44 
स.मा, 22.28,29 
—गृकेसरिनु 18.32;32.25 
--नृसिह 35.77;51.56:55.5 
पद्मनाभ 18.17,20,2135.76:52.44 
-ण्पद्माधव 18.22 
-पीतवासस्‌ . 8.32,43 ; 57.3 
“-पृण्डरोकाक्ष 7.28 ; 18.29 ; 23.36 ; 57.10 
--पुरुषोत्तम 18.36 ; 22.13 , 23.39 
पुष्कराक्ष 57.33 
--मंत्स्यवपुष्‌ 52.3 
---मधुघातिन्‌ 67.73 ; 68.22 
मधुसूदन 19.6 ; 17.21 ; स.मा. 7.16 
माघव 4.46 ; 32.25 ; 57.28 ; 62.34 


मुरारि 450 ; 14.23 ; 19.5,14 ५ 24.4; 34-27 


“--यज्ञसूकर 18.31 
यज्ञेश ( यज्ञपति ) स.मा. 10.10,19 
——लक्ष्मांश ` 32.22 
न वासुदेव 4.53 ; 16.50 ; 22.22 
--विश्नु 17.4 
विश्वेश स.मा. 10.20 
--विष्णु 16.17,19 17.23 ; 18.11 ; स.मा. 1.41 
“--विष्वक्सेत 43.57 
वैकुण्ठ स.मा. 8.33 ; 51.25 ; 57.13 
_-वैनतेयध्वज | 47.34 
-- शङ्खचक्रगदाधर 3,13 ; 23.35 
शौरि 59.70 
श्रीधर 59.72 
-श्रीपंतिं 3 ५19.1; 57.48 
साना og 
--सहस्राक्ष सम्मा, 4.21 
सुदन ` 4.49 ; 
सुरेशान १22 
र B52 
हरि 6.71 1 11.39 $ 14.29; 17.1.20 
हलायुध ` 4.47 
--हृषीकेश _ 4,52,53 23.35 ; समा, 9,32,36 
अंज 5९९ चतुमुख 
झजित (= बिष्णु) .. 55.9; 57.9 bs 
च 34.1; ३7.13 
2 [11] 
AS 
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काली 


डण्डी : 


--कोशिकी 
--गिरिजा 
--गिरिसुता 
गोरी 
—चण्डमारी 
चण्डा 
चण्डिका 
—चण्डी 
चिका 
चर्ममुण्डा 


` —चामुण्डा 


“--न्रिनेत्रा 


पार्वती 


RB hye BN et / । 





9.18; 20.39; 21.2 | 
22.3; स.मा. 21.13; स.मा. 22.45 | 
17.15; 18.37,39,41; 19.13 
27.36,47 ; 28.5,9,13 
30.4 
22.3; 28.25,26; 29.28 ; 30.27 
27.35; 58.10,24; 31.35 
37.53 28.22 
28.56 31.403 33.18 . 
29.67 
29.81, 84 3 30.27,46 
29.79 ; 30.210 
29.62 
30.67: 44.46,47 
29.88 ; 30.28 
29.85 
29.86 ; 30.4 
30.4 
18.41 ; 19.36 ; 20.30,38,40 
11.24 $ 36.3,59 ; 40.46 


स.मा. 15.18 

` 21.36 ; समा. 23.28 ; 29:56 
22.6,8 ; 28.6,7,14,57 ; 28.6... 
स.मा, 15.18... 

2126 ` 

20.39 ; 28.52 ; 3017 /7_)|| 














29.73 ; 30.2.19 | 
19.20; सम्मा, 15.5 | 
29.82,88 ; 30:20,69 | 
30.4,21 

21,43,47 $ 28.77 ५ 30.32 


> 28 27 1 29 29 धर च Rr 


`¬ 29.46,64 $ 43.92 ; 44.92 


>> 30 |. त 
is | )-1 
28 54 8 29.71,84 $ 30.12,53 BS 


33.45 .; 3713 
1.5 3; 22.59 3 26.10 | र र्यी 
















_ सरस्वती 20.36 ; 21.26 
--सुरेश्वरी 30.18 
-हैमवतो . 1.11 
झघोक्षज | 320 अच्युत 
अनङ्ग 6,22,23,107 $ 7.135 3 37.71 
कन्द 6.1,7,8,24,27:20.9 ? 27.31 
काम 6.25,43,107 3 20.5.7 
---कुसुमायुष 6.27,94,97 
--मकरघ्वज 20.11 
मदन 6.45,49,57,96 ; स.मा. 21-10 
__सस्मथ 20.8 ; 65.20 
: 20.5,95,104, 106 
अनन्त ( = शेष) 12.44 ; स.मा. 26.112 
. महानाग स.मा, 9.43 
शेष . .. 17.7 ; स.मा. 9.43 
शेषनाग 30.7 
अनलसख ( .= पवन ) 39,51 
_ “अनिल 19.3,18 
[पवन 6.53; 17.52; 18.51; 19.14: 
स,मा. 16.1,2 ; स.मा. 20.10 ; 32.23 ; 
43.54 

र _-प्रभज्षन 60.46 
ग - . --मारुत 10,45 ; 18.70 ; 28.17 
र न वायु द 9.47 ; 31.67 
ज्र ह यानत... 860 भ्रनलसख 
३ अन्तक ( यमराज ) 34,47 ; 57,21 
टू _- ० ---दण्डनायक 32.22 
` दण्डपाणि 34.49 
घम | 34.60 
. ` धर्मराज 9.16 ; 10.17 ; 12.22 3 17.14 ; 

र 34.55 
--भास्करि ( भानुसुत ) 10.16,23 ; 14.23,49 


9.46; 10,24 ; 12.17 ; 19 15 ; 
स.मा. 26.55 ; 34.57,59 - 

10.14 

57.14 

39.148 

सम्मा, 10.54 ; 39.102,156 

17,14,19 ; 18.5 ; स.मा. 3.32 ; 


ह 


Ra 
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SND OOS SoA TS ie pS Ce Tie OS > ep 
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वामनपुराण 


सन्मा, 25.9 डु 28.1 9 37.39,57 3 
39.28,101,109,123,143,145,154 


--सुरवद्ध कि 39.155 
अम्बा 566 अद्विसुता 
झस्बिका 866 भ्रद्रिसुता 
झयोगन्धि 57.33 ; 63.14 
अर्क ( = सूयं ) 5९6 अंशुमत्‌ 
अर्घनारीश्वर (> शिव) 57.11 


ईश 2.28 3 17.1 
-- ईशान 11.5 ; 27.21,28 
उमापति 17.43 ; 56.11 
— कंकालरूपिनु स.मा. 25.28 
--क्पदिन्‌ 2.24 1 28.2 $ 87.52,53 
कपालिन्‌ 2,17,18 

` --कापिलवपुष्‌ ( -शिव ) स.मा. 14 25 
_ --कालध्न 17.53 
--गद्धाधर १7.52 
—गिरीश 26.71 
गौरीश 39,11 
__ —जटाषर 5.28 ; 57.62 
--जीमूतकेतु 1.30 ; 26.35 ; 27.23 
जीमूतवाहन 41.32 
--तमोमूति 2,32 
त्रिणेत्र ( -विनेत्र) 1.24: 21 } 16,14 ; 26.34 

ह तितिमः = 37.5 ; 41.49 
= विपुरनाशन 26.3 
त्रिपुरहा 26.56 
-त्रिपुरान्तक 25.44,75 $ 27.34 ५ 35.22 
त्रिलोचन _ 2.24 ; स.मा. 23.2 » 37.7 

| --त्रिशूलिन्‌ 6.50 $ 47.7 
_म्यिक्ष 39.25 
--त्र्यम्बक 17.41 $ 39.121 ; 40,60 ; 44.59 
“--दक्षयज्ञध्त 17.59 
“--देवमणि शिव स.मा. 15.54 
“-नास्येश्वर 17.57 
— पशुपति 26.36 $ 56.11 
--पिनाकधुक्‌ 40.46 
= पिनाकिन्‌ स.मा. 22.48 ; स.मा, 23.5 

... भगनेत्रघ्न 17.57 
_ भव 16.62,63 + 22.35 स.मा. 17.15 
-र्‍भवानीश Se वर ता 
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अँ. 


परिशिष्ट 


हद ता 57.24 
स्पा 26.58 
भूतभावन 32.12 5 44.27 


भैरव. 47.1; 44.25,32-39,44,49,95 ; 
(कामराज 44. 34) ; (कालराज 44.33) ; 
(ललितराज 44.37); (विघ्नराज 44.38); 


इन्टर ` 
इन्द्र 


--देवराज्‌ 
--देवेर्द्र 


०्न्पाकरासन 


--गोत्रमितू 32.108 ; 43.162 ; 45.16,18,19,42 


9.15 
27.10 ; 49.6 
स.मा. 24.11 
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ens 44.32) ; (सोमराज 44.35) $ पुरन्दर स.मा, 3.2; स.मा. 10.65 ; 24-8 ; 49.15 

स्वच्छन्दराज 44.36 ) --मघवत्‌ 23.6 ; 33.42 

--महादेव ( योगमूति ) 6.20; 17.43: स.मा. 20.12 महेन्द्र ei 10.37 
बु फल नि वासव 7.18; 10.9; 18.45; स.मा. 6-4 ; समा. 7.7 | 
महेश े .105 $ 36.5 - खृत्रहन्‌ 0000 32.99 हु 
-- महेशान 26.36 ; 28.29 ; 36.32 शक्र 2.8 ; 4.16 ; 5.7 ; 19.3 2. 
--महेश्वर 2.16 ; 17.63 $ 18.4 $ स.मा. 20.24 शचीपति 501 पट 
-परूंद्र 2.26 ¦ 17.38,64 $ स.मा. न --शतक्रतु ` - 5.41 ; 6.6 ; 10.9,12 > 
--लोकनाथ 18 __दातमख | 10.4 कु 
--विरूपाक्ष 17.33 $ 56.11,12,14,15,38 सहस्रक 27.10 ; 47.2 | 
"णवृषकेतन - 6.431 27.22 सहस्राक्ष 7.19 ; 10-13 ; सम्मा, 35 
--चृषपत्राक्ष 40.24 -पुरराज्‌ ८ -47.16 ह 
- वृष(स)ष्वज 6.503 17.63 $ 27.55 ¡ 32.116 हरि 29.3; 445 
वृषवाहन 26.34 | --हरिहय 3439 || 
“शंकर 1.5,13,14.23$ 11.6,24 $ 16.50 | ईश ` 860 अच्युत. क 
शम्भु 2 30 ; 16.25 ; 22.11 ईदा 588 अघनारीश्वर | न 0 
- शव 17.2,39 ; 25.38,39 ; 26.13 | ईशान 5९8 अर्धनारीश्वर ` द 
शशिशेखर 53.6 | उपेन्द्र 800 अच्युत 
- शिव 2.17; 17.27 1 32.23 | उमा . यु महि 5९९ अद्रिसुता 
—शुलघर 31.103 ; 42.13 | उमापति | EL 8९९ अर्धेतारीश्वरः 
शूलधृक्‌ स.मा, 17.17 ; 29.43 $ 2634. | उरुक्रम, ~ ~ 8९6 अच्युत. जू र उ 
शूलपाणि 2.243 स.मा. 17.17 ; स.मा. 23.2 | ऋषद्धि (दिवो) | ` सिम | 
__शूलिव्‌ 2,40 $ 23.36 $ स.मा. 23.19 | ऐखछी | 
कण्ठ 37.67-69,84 ; 38.9,47,51 ४ 39.1,4,6, | कद्भालरूपिन (शिव) 

3782 कच्छपवमुष्‌ 

--सुवर्णाक्ष 56.38 ३ 57.1 कन्दर्प 6, 
--स्थाणु 17.37 ; स.मा. 1.12 ; स.मा. 21.21 | कन्यका (राशि) ( = कन्या) 36 
दर 1.30 ; 12.54 ; स.मा. 1.1 25.11 | कपदिन्‌ 22 क, A अर्थनारोश्वर 2 
-हिंरण्याक्ष 17:35 ; 56:38 | कपालिन्‌ 93 SS 
FF 868 झच्युत | कपिला (सुरभिसुता) 

र 10.54 ; 32.19 ; 43.59 ; 47.18 | कमलालया (देवो) 

ब 53 घ्यताता 

Fi ली 899 मधुमत्‌. | करटक (= कर्को, के) 1712 ; 834313 

wm ON शत ही 

ह ( ) अरे 1... स.मा. 220 कात्यायनी DIG 
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र हु वासनपुराण 
दु कान्ति (देवी) स.मा. 19.15 | खगध्वज 8९९ अच्युत 
कपिल (महादेव) 5९9 भर्धनारीश्वर | खगेन्द्रासन 888 अच्युत 
कः काम 8९९ अनङ्ग | गङ्गाधर 5९0 श्रधनारीश्वर 
पट कामदेव 568 अनङ्ग | गदाधर ( = विष्णु ) 50.16,20,22,24 
` कामराज (भैरव) 866 अधनारोश्वर | गदापाणि (५ ) 57.6 
कु कामेश्वर 55.6 | गरुडध्वज 5९6 अच्युत 
काले . 19.15 | गिरिजा 866 अद्विसुता 
कालन्न 888 अर्धनारीश्वर गिरिसुता 5९९ भ्रद्रिसुता 
` कालराज (भैरव) 5९9 ग्रधेनारीश्वर | गिरीश 3९९ अर्धनारीश्वर 
कालरूपिन्‌ ( = कालरूप) 5.27-31,43 | गुरु ( ग्रह ) 5९8 वृहस्पति 
कालिन्दीरूप ( = विष्णु) 52.89 | गोकणां ( महालिद्ध ) . सं.मा. 25.16 
काली 5९6 अद्रिसुता | गोत्रभिद्‌ (८ इन्द्र ) 5९6 इन्द्र 
काव्य (जुक्रग्रह) 32.17 | गोपति (= शंकर, गयायां ) ` 57.4,6 
कोति (देवी) स.मा. 2.19,20 ; सन्मा. 19.15; 49.49 | गोपाल ( महेन्द्रे ) 57.12 
र; कुटिला (देवी) 31.5 ; 32.2 ; 65.33 | गोमातृ ( देवी ) 45.9 
र कुण्डलिनी ( देवो ) 866 भ्रद्रिसुता | गोविन्द 8९९ श्रच्युत 
जु कुसारिल ( वितस्तायाँ) | 55.11 | गोरी .: री £९6 ग्रद्विसुता 
र कुमारी ( देवो ) 30.21 | गौरीश 5९8 अधनारीश्वर 
उ कुमारेश्र - स.मा. 25.19 | चक्रगदाधर 560 अच्युत 
न कुम्म ( राशि ) 5.41.58 ; 35.64 | चक्रधर 5९९ ग्रच्युत 
र कुरुध्वज र 55.4 ; 57.45 | चक्रधर ( शंकर ) 55.17 
ठर 'कुशेशय 57.8 | चक्रमेमि . , 0०५ 520 अच्युत 
ह 866 अनङ्ग | चक्रपाणि 588 ग्रच्युत 
नदि कूर्मवपुष्‌ 566 अच्युत | चकित 500 अच्युत 
टं र 360 अन्तक | चण्डमारी 860 प्रद्रिसुता 
देवी 25.20;31.22,24,38,42,48,59,86; | चण्डा : 5९9 अद्विसुता 
ह 32.2; 69.27 „| चण्डिका - 560 भ्रद्रिसुता 
कृत्तिका ( नक्षत्र ) 14.50 ; 25.20 बाड़, न 
NS कर कर चतुर्बाहु 866 श्रच्युत 
 केदार( वृद्धकेदार ) स.मा.15.14,16 त्य 
5 हक. >> ु उ 569 अच्युत लुज Ee 868 अच्युत 
ह ना 30.27 | चतुमुंख ( ब्रह्मा ) स.मा, 28.7,20,37,43,47 ; 32.89 
.. अग्रज 66.10 
8९6 अच्युत 
. “»कमलासत 66.5 
8९९ च्युत 
 कटीश्वर ( = शंकर ) स.मा.13.29;स.मा.15.53 क 31,65,72 
"नक स.मा.16.63,72 ` “पंचवदन 2.23 
 कोमारी( 30.5 --पद्मज 31.26 ; 66.11 
58.71 ; 63.2 | ----पपदाजन्मा 31.12 
809 भ्रद्रिसुता | . --पझ्मसंभूत 34.24 
समा, 2.20 “-परमेष्ठिन्‌ 2.31 ; 34.67 
| 19.20 ; स.मा. 2.19; | . पितामह 2-26,27 ; 6,69,72,73,77 ; 19.1.6 ; 
समा, 19.15; 49.49 ' ... . स.मा. 14.30,32 | 
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”रक्हानु 

विरञ्चि (-खि,-रिच ) 
सि 

| 


चन्द्र ( ऋक्ष ) 


-इन्डु 
चन्द्रमस्‌ 
24.6; 


=-दाशाङ् 
ड शशि 1 6.2 नु 


जयन्त ( देव ) 

जयश्री ( रागिणीदेवी ) 

जलदघ्वज 

जयेश 

जलनायक ( - वरण) 
--जलेण (- जलेश्वर ) 


देस यिणिनन्दन 
न्य 
जलेश ( जलेश्वर ) 
जीमूतकेतु 
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परिशिष्ट 3 8». ७.» 


2,19,25,28,54 ; 14.23 ; 
27.46 ; 59.20 3 66.16 
31.66 ; स.मा. 28.5 ; 66.6 
16,63 ; स.मा. 3.30 


569 अच्युत 


12.49 ; 16.8,17,28,31 ; सन्मा. 10.63 


स.मा. 11.16 ; स.मा, 26.156 


19.3,18 ; स.मा. 8.20 ; 27.12 
1 07, १2 0 १2 6 ब 1 8 ३ 2 
65.24 


; स.मा, 10.53; 


57.53 

“ 65.41 
54.37 

27.47 

16.9,27,29 ; 20.4 


26; 17.1; 18.72; 24.2; 40.5 


स.मा. 3.33 ; सन्मा, 13-33 
26.63 

886 चन्द्र 

8९9 अद्रिसुता 

566 भ्रद्विसुता 

868 भ्रद्विसुता 

स.मा. 25.35 

19.20 

8९6 अच्युत 

868 च्युत 


5९9 अर्धनारीश्वर 


5९9 अच्युत 

47.24 

49,27,41,48 

3९० अर्धनारीश्वर 

53.6 

10.41 

10.26,34,35,37,38,42 ; 
21.45 

10.43 

'9.17,47 5 22-28 ; 29.14 


10.29 
500 जलनायक 















OT 


ज्वालामालेश्वर ( कोटितीर्थे ) 
तम्ोमुति 
ताराधिप 
ताक्ष्य ( विष्णु ) 
तिग्मांशु 
तुरगानन ( प्रश्वतीर्थे ) 
तुला ( राशि ) 
{ जिरेत्र ( -नेत्र ) 
त्रिनयन 


त्रिनेत्रा 





35:60 
580 ढाद्रिसुता 


त्रिपुरनाशन 568 श्रधनारोश्धर 
त्रिपुरहा 8९6 अधनारीखर 
त्रिपुरान्तक 568 अधेनारीश्वर 


5९6 ब्रघनारीश्वर 
868 अच्युत 

, 566 अर्धनारीश्वर 
5९6 अद्रिसुता 
57.49 


त्रिलोचन 
त्रिविक्रम 
त्रिशुलिन्‌ | 
त्रिसीवण 


| दक्ष 


1.5 ; 2.7,11,17 ; 4.1.215,19 
57; 57; 6.26; 22.5,18 
स. सा, 8.14; स. मा. 28.26; 
26.10 Fe 


9 न ३६7 ३-०५ 


5९ अर्धनारीखर 
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वासनपुराण 





र देवदेव 800 अच्युत | पवन 860 भ्रनलसख 
देवदेवपति ' 8९0 भ्रच्युत | पशुपति 866 अधेनारीश्वर 
देवदेवेश 568 अच्युत | पाकशासन 566 इन्द्र 
देवमणि ( शिव ) 5९9 ग्रर्धेनारीश्वर | पा्चालिकेश . 654; 57.27 ; 61.9 ; 63.13 
देवराज 8९९ इन्द्र | पार्वती 8९6 अद्विसुता 
देवी 800 द्रिसुता | पावक 5९6 अग्नि 
देवेन 8९९ इन्द्र | पितामह ` 56० चतुमुख 

| « 2.19 ; स.मा. 19.15 | पिनाकधुक्‌ ८ 
छी स.मा. 2.19 ; स.मा 2 हर हा 550 र 
घनुष्‌ (-घर) (राशि) 5.39,56 | पीतवासस्‌ > 5९९ ग्रच्युत 
घन्वन्तरि (देव) 56.27 | पुण्डरीक (देव) 55.8 
घरणीघर (देव) 57.49 | पुण्डरीकाक्ष 5९6 अच्युत 
घराघर (देव) 32.24 | उरन्दर 5९९ इन्द्र 
घर्म (देव) 2.12 ; 4.23-25,27,30 ; 6.1 ; 34.69 | पुरुषोत्तम 5९6 अच्युत 
धर्म 6९8 अन्तक | पुनहाग्रज 27.42 
घमंराज ( = यमराज) 5९९ अन्तक | पुष्करनाथ (पयोष्णायां) 37.86 
घातृ 5९9 चतुर्मुख | पुष्कराक्ष 8९0 अच्युत 
घी (जयश्री) 49,49 | पुष्टि (देवी) 19,20 ; स.मा. 2.20 
घुति ( „ ) स,मा. 2.19 ; स.मा, 19.15 ; 49,49 | . स.मा. 19,15 
ध्रुव (देव) 25,24 | पूषन्‌ 500 अंशुमत 
नक्षत्रपुरुष 53.81 ; 54,1,2,34,38,39 ; 55.2 | पोलोमी (इन्द्राणी) 23.6 
नर स.मा. 21.21 | = शची 27.10 ; 33.14 
नरोत्तम 8९९ अच्युत | प्रजापति (देव) 11.33 ; स.मा, 10.55 ; 

ड नागेन्द्र (विष्णु) 58.71 32,6 ; 55.15 ; 56.26 ; 65.20 

नाट्यश्वर .. 8९6 अर्धनारीश्वर | प्रभञ्जन ६९९ भ्रनलसख 

नारसिंह (विष्णु) .. 58.71 | प्रभा (देवी) स.मा, 2.19 ; 49.49 

ओ नार्रसही(देवी) 30.9,22 | प्रभाकर 8९6 अंशुमत्‌ 
नारायण 868 प्रच्युत | प्राणतुप्तिद [ 57,57 
नारायणी 8९6 अद्रिसुता | बलदेव, र स.मा. 13.16 
निद्रा (देवी) 8९९ अद्रिसुता | बुध (ग्रह) `. 14.23 ; स.मा, 3.31 ; 32.17 
। 57.50 | बृहस्पति (ग्रह) स.मा, 3.31 ; 24.2 

866 ग्रधेनारीश्वर “-गुरु 32.17 
| 868 अच्युत | ब्रह्मन्‌ ( पितामह) 800 चतुमुंख 
डी हि नृसिंह स 5९6 श्रच्युत | ब्रह्मन (परब्रह्म अक्षर) स.मा. 10,55; स. मा. 11.7,8 ; 
 पञ्चदन (ब्रह्मा) ` ९९6 चतुमुख से, मा. 12.12 ; स. मा. 14.39 ; 
, ब्रह्मा) 8९० चतुमुंख १ स.मा. 18,2; स. मा. 20.9; 

800श्रच्युत | . -- सः मा. 22.27,28,31,39 
8९९ भ्रच्युत | ब्रह्महत्या (देवी) - 3.2,5,6, 10 
808 चतुमुंख | ब्रह्माणी 80.3 
SES प्रद्रिसुता ब्राह्मी | 30.20 
800 चतुमुंख | भग (देव) | 5.19 

[22] 5 
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is 866 अर्धनारीश्वर | 
भगवती. ) 55 प्रो 
सकार (लाज) 57.63 
भद्रा 
भद्रेश्वर 2 5.70 
यने 5.31 


“भव 

| भवानीश 
भानु | 
भानुमलिन्‌ 
भामिनी 


8९6 अधनारीदवर 


868 अंशुमत्‌ 
. 866 अंशुमत्‌ 


866 भ्रद्रिसुता 
भास्कर 588 अंशुमत्‌ 
भास्करि (भानुज, भानुसुत) 308 अन्तक 
भास्वत्‌ | 5९6 अंशुमत्‌ 
भीम (विस्वेश) 57,55 

( पि 5९6 अर्घेनारीसवर 
| भूतभावन 


स.मा. 2.19 ; 49.49 
स.मा. 13.36 

57.48 

114.23,49 


भूति (देवी) 
भूतेश्वर 

'भूघर (विष्णु) 
भूमिसुत ( = मंगल) 


भैरव 5९6 अर्धनारीश्वर 
मकर (राशि) 5.4057 
मकरध्वज ' 9९6 झनङ्ग 
मघवत्‌ 868 इन्द्र 


49.49 
. '5९6 भ्रच्युत 
860 अन्ध 


मति (देवी) 
मत्स्यवपुष्‌ (विष्णु) 
सदन 


5९0 अच्युत 
मधुघातिन्‌ अब 
नक _ 866 अनङ्ग 


'सन्मथ 


मरत. ( देवता ) स.मा. 10.56 ; 32.19 ; 43.59 ; 


45.37 ; 46.22,23,24,39,41 


42,55,56,61,62,69,70,75,76 
886 अर्घनारीश्वर 
23.0 


800 अद्रिसुता 


806 अनन्त 
30.71 
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स.मा. 2.19 


57.48 1 
98] 





58.71 ; 63.1 


| 30.8 
599 अद्विसुता 
43.54 ; 56 


































माइत . 
मार्ग ( मागंशीर्षनक्षत्र ) 
माहेरद्री 
माहेश्वरी 
मित्र ( देव) स.मा, 25.44 ; 31.72 ; 
57.46 
मिथुन ( राशि) 5.33,49,50 ; 17-6 ; 35.56 ; 62-34 
मीन (राशि) 5.42.59; 35:65 
5९9 अच्युत ड स 
24.2,57 /7क्‍ 
535 | 
` 888 ब्द्रियुता 
5.31,46,60 ; 35.54: 
यज्ञ (मुगरूप) 5६४55: हे 
यज्ञपति (यज्ञेश) 
यज्ञसूकर 
यस « | व्य हे 
योगशायित्‌ (प्रयागे विष) २ ` 
योगशायिन्‌ (सन्निहिते विष्णु) | 
योगिनी | 
रति (कामप्रिया) SM 5; 
रम्सेश्वर Ro यकी सम्मा 
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स. मा. 15,22,23 ; सन्मा. 25.48 
57.34,39,40 ; 62.2 
रुद्रदृती 30.22 
रोहिणो (शशिभार्या) 2.14 ; 16.24 ; 40.5 
लक्ष्मांश | 806 अच्युत 
लक्ष्मी 2.13,18 ; 17.20 ; स.मा, 1.4 ; सन्मा. 8.6 ; 


27.9 : 49.29 


लक्ष्मोधर (विष्णु) 17.25. 
ललितराज 866 श्रर्घनारीश्वर (भैरव) 
लिङ्ग (ऐघर) 36.23 ; 57.56 
लोकनाथ 366 ग्रघंनारीश्वर 
लोल (सूयं) 868 भ्रंशुमत्‌ 
वर्टालग स.मा. 24.14 
चठेश्वर स. मा, 25.12 ; 57.28 
वरदा (अम्बिका) 6.48 ; 25.68 


वराहरूपिणी 30.21 


वामनपुराण 


वरुण 300 जलनायकं 
वसु 19.11 , स.मा. 10.56 ; 62.58 ; 
65.22,23 
वसुधाधिप (देव) 57.58 
वशुदिल्पकर्ता 19.16 
वहि 8९2 श्रप्मि 
वाजिमुख (कोरिक्यां) 52.7 
वाणी (सरस्वती) स. मा, 19.15,16 
वामन (द्विज-विष्णु) 52.5,6,71,73 


वामन (विष्णु) 


1.1 ; स.मा. 1.2 ; सन्मा. 21,2 ; 
स.मा. 3.1; स.मा, 9.13,39-41 ; 
स.मा. 10.4,38,39,43,47,48,84, 


( वामनस्वरूप-मह्दालय-स हित ) 
( Forms of Vamans with the Places or His Sacred Abodes ) 





87,91 ; स, मा. 15.65,66,78 ; 
स. मा, 22.3 ; 52,9.11,12,52, 
77,90; 5871; 59.19; 
65.10,15,17,66,67 ; 66.4 ; 

67.9 ; 69.14 
अखण्ड ( पयोष्णा ) 63.7 ---कुशप्रिय ( महोदा ) 63.30 
--अखिलवाइमय ( तपोलोक ) 63.40 -- कुशेशय ( कुश द्वीप ) 63.42 

' -भ्रगस्त्य ( महर्लोक ) 63.39 = कुशेशय ( गोप्रतार ] 63.10 - 

अजित ( विद्याखयूप ) 63.6 --कूम, अचल ( सुतल ) 63.36 
अपराजित ( पारियात्र ) 63.11 -- ऊत्तिवास ( रसातल ) 63.35 
नाखप्रतक्य ( निरालम्ब ) 63.41 केशव ( वाराणसी ) 63.15 
_अमेरेश्वर ( निषघ देश ) 63.13 | _ कोकनद ( घरातल ) 63.38 
` -अयोगन्वि ( पुष्कर ) 63,14 | रोमं ( कौशिकी ) 63.2 
ॐ “अधनारीश्वर ( माहेन्द्रगिरि ) 63.10 | - क्ष्माघर ( सूकसचल ) 63 19 
_ = भ्रविमुक्त ( वाराणसी ) 63.15 --गरुड ( सुवर्लोक ) 63.39 
ह: 63.34 | --गरुडवाहन ( प्लक्षद्वीप) 63.42 
63.20 गरुडासन ( वाराह ) 63.4 
क >-गोपति, गदापाणि ( गया ) 63.9 
63.35 “-गॉपाल ( उत्तरमाहेन्द्र 63.11 
63.35 -गीभित्र ( बलभी ) 63.34 
` _ 68.7 | गोविन्द ( हस्तिनापुर ) 63.2 
63.5 +>प्नाणतपंण ( कुण्डिन ) 63.24 
॥ | 39.2 





"ण्च्क्धर (मघुनदी) 


“चक्रपाणि (िकूटशिखर) 


-" चक्रपाणि (मेदिनी) 
--चतुर्वाहु (जम्बुद्वीप) 
“-चतुर्वाहु (शूर्पारक) 
---छागलेश्वर (महातल) 
“-छादितगद (गोमती) 
जयेश (भद्रकं) 
--तंपोमय (निराकाश) 
--वृणाचिकेत (ब्रह्मप) 
त्रिनयन (माहिष्मती) 
त्रिविक्रम (कालिन्दी) 
—मिसौपर्णं (अबुंद) 
द्विजप्रिय (विपाशा) 
--धमं राज्‌ (पुष्कर) 
.—ध्रुव (उदयगिरि ) ` 
नारायण (बदरी) 
नीलकण्ठ (कालिञ्जर) 
-- नुसिह (कृतशोच) 
-“पद्भूजप्रिय (कटाह) 
-—पङ्कुजासन. (वितल) .. 
--पद्मकिरण (पद्मा) 
--पद्मनाभ (उत्तरकुरु) 
--पद्मताभ (कोच) 
-परब्रह्म (विष्णुलोक) 
--पशुपति (गिरित्रज) 
--पार्‍चालिक (पार्‍चाल) 
--पीतवासस्‌ (नैमिष) 
-उपुण्डरीक (महाम्मस्‌) 
--पुरुषोत्तम (माद्र) 
--प्रजापति (तब्रह्मण्य) 
-ब्रह्मच्‌ (ब्रह्मलोक) 
--भव ( लिङ्चमेद ) 
भीम ( शालवन ) 
भधर ( देविकानदी ) 
“मधुसूदन ( कन्या ) 
मनोहर ( कोशला ) 
--महाबाह ( सुरार ) 
महायोग ( भिल्लीवन ) 


_ -महाशौरि ( विख्यश्यंग ) 
--महाहंस ( सप्तगोदावर ) 


है 


63.22 
- 63.43 


63:41 
63:26 


- 63.13 
63.9. 


63.6 


63.24 


63.7 


. 63.40 


63.3 
63.32 
63.30 
63.28 
63:29 
63.30 
63.24 


63.28 
. 63.23 
[25] 


_-+शशिप्रम (कामख्प) 


“महेश ( महिलारील ) 
मात्स्य ( मानसह्वद ) 
¬ माधव, शोरि ( केदार ) 
--पुसलाकृष्टदानव ( तल ) 
-ज्यशोधर ( नवराष्ट्र ) 
--योगशायिन्‌ ( प्रयागः) 
--रुक्मकवच ( शोग ) 
द्र ( महालय ) 
रद्र ( हिरण्वती ) 
“-रूपधार ( इरावती ) 
—लोल ( वाराणसी ) 

-" वटेश्वर ( प्रयाग ) 
--वडवामुख ( समुद्र ) 





























वनमालिन्‌ ( किष्किन्धा ) 63.17 
न बनस्पति ( दण्डकारण्य ) 63.26. 2: 
वासुदेव ( प्रजामुख ) 63.28 कर 
--वाहलीक, कार्तिकेय, बहिण ( कुमारघार) 63.16 डु 
--विश्वरूप, तपोधन ( कसेरुदेश ) 63.12 न, 
-- विश्व ( प्लक्षावतरण ) न 7. 63.45 क. 
--विश्वकमिन्‌ ( क ) हक ° 635 ८ श्र 
विश्वामित्र ( शालवन ) = 0352 
--विष्णु ( प्रवन्तिविषय ) 0315 

_ -पदिष्णु ( ओषधिसानु ) बट . 63.8 
--विष्णु ( स्वर्लोक ) - - 63.39 

. _ — वीरभद्र (त्रिविष्टप) 6332. ` ध 

. वृषभध्वज (शाल्मल) | 63.43. 7 
-वृषभध्वज (कैलाश) 63.33. ० 
वैकुण्ठ (सह्याद्रि) '. 6317 कक 
--शडकुकण (भोमा) 63.34. १. क क्ट 
--दार्िच (गङ्घोदार) 6331 
- नु बत (म 63 
अनम्बर ( 03.7 

“ शस्मु (सरयू) छ 6328 १४५४ कट 
वे (दक्षिणगोकण).... 6328 | 
शशिन्‌ (प्रभास) | 63: न त 
--शशिशेखर (प्रभास) “405 र 
























; वामनपुराण 
_श्रोपति (नर्मदा) 63.18 ¦! विनायक (देव) 
सदाशिव (विन्ध्यपाद) 63.12 ¦ विन्व्यवासिनी 
- सनातन (शिवलोक) 63.41 | विपश्चित्‌ ( इन्द्र ) 
हि --सहस्नशिरस्‌ (रसातल) 63.35 | विभावरी 
- सहस्रांशु (शाकद्रोप) 63.43 | विभु 
ह --सुघापति (मगधा) क 
सैन्चवारण्य ०31 राश 
क) 63.9 | १ विरिञ्चि (च) 
सूर्य (उदयगिरि) 63.21 | विरूपाक्ष 
---सोमपीथिन्न (महेन्द्र) 63.11 | विवस्वत्‌ 
--सौगन्धि (मलयाद्रि) 63.12 विशालाक्ष 
स्कन्द (शरवण) 63.21 | विकसन्‌ 
-स्याणु (कुरुजाङ्गल) 63.17 | विश्वकमिन्‌ (गोकर्णेश्वर) 
स्वयम्भू (मधुवन) 63.14 विश्वरूप (कसेरुदंशस्थशिव) 
हयग्रीव (महोदय) 63.14 | विश्वेश 
-_हयशीर्ष (कृष्णांश) 63.2 | विशवेदेव 
- हैस (हंसपद) 63.6 | विष्णु 
८ --हंसयुक्त (महाकोशी) 63.27 | विष्वक्सेन 
> -- हरिशङ्कर (पाताल) 63.38 | वीरभद्र ( देव ) 
७ --हाटकेश्वर (सप्तगोदावर) 63.23 | वृद्धकेदार 
| -हिरण्याक्ष (हेमकूट) 63.21 | वृश्चिक ( राशि) 
ह हृषीकेश (लौहदण्ड) 63.29 | दृत्रह्ण्‌ 
रः हुताशन (माहिष्मती) 63.19 | ६ sa 
ज्र वायु 8९9 भनलसल | ( वृषवाहन 
व वड ऱ वायुकाल (मरुत्‌) स.मा. 17.6 वृहस्पति 
___,  वायुचक्र (,, ) स.मा. 17.6 | वेच्रस्‌ ' 
= वायुज्वाल ,, 3१ क्र) वैकुण्ठ 
११ १2 वेनतेयघ्वज 
५» » | वैवस्वत 
22 72 वेश्वानर 
१2 21 वेष्गवी ( देवी ) 
22 ३२ 2२ शंकर 
ह (विष्णु) ` 32.25 ; 57.48 ; 58.71 | द्क्ति ( देवी ) 
वाराही (देवी 30.7,21 | शङ्घचक्रगदाधर 
866 इन्द्र | शक्र 
5९6 अच्युत | शची १. 
500 भ्रधेनारीदवर | ज्ञचोपति 
| पक शक, 49.49 शतक्रतु 
0. 808 ग्रघेतारीस्वर (भरव) | शतमख 
5... . 800 चन्द्र | शतावरी ( देवी ) 
0 [28] 
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17.14 , 28.72 
568 भरद्रिसुता 
46.26 

5९९ अद्रिसुता 

९6 श्रच्युत 

स.मा. 13.15 


566 चतुमुख 


5९9 अधनारीश्वर 

5९९ णंशु मत्‌ 

18.35 

508 अमरवद्धकि 

55.6 

57.14,15 

566 अच्युत 

32.19; 56.26; 65.20 
5९९ भ्रच्युत 

5९6 श्रच्युत 

57-53 

5९९ केदार 

5,38,553 17.26; 35.51 
5९6 इन्द्र 

5.32,48; 35.55 


5९6 भ्रधेनारीश्वर 


5९6 बृहस्पति 
868 चतुर्मुख 
880 श्रच्युत 
800 अच्युत 
5९6 अन्तक 
566 ग्रग्नि 
30.5,21 
868 अधेनारीश्वर 
19.20 

868 अच्युत 
5९6 इन्द्र 
860 पौलोमी 
8806 इन्द्र 

. 888 इन्द्र 


33.38 ली 





° nT. क 
३५२०, - A F कै 
बा ॥ 

५ 
SN 
Sire ॥ 
०९०० 3 ४६ 


शनेश्चर ( ग्रह ) ' 


शशिशेखर 
शाकम्भरी ( देवी ) 
शान्ति ( श्रीदेवी ) 
शालग्राम ( -शालग्राम ) 
शिखिघ्वज 

= शिखिवाहन 
शिव 
शिवदूती 
शिवा 
शुक्र ( ग्रह ) 


शूलधर 
Es 

दूलपाणि 
शुलबाहु ( गोविन्द ) 
शूलिन्‌ 
शेष ( नाग ) 
शेलेयो 
शोरि 
श्रद्धा ( श्रीदेवी ) 
थियादेवी 
श्री ( पद्ममालिनीश्री ) 
श्री ( ब्राह्मी ) 
श्रीकण्ठ ( ईश्वर ) 
श्रीधर ( अश्चतीथं ) 
श्रोधर र 
श्रीनिवास ( प्लक्षावतरणे ) 
श्रीपति 
श्रीश 
श्रुति 
श्वसन 


सती 
सदाशिव ( देव ) 
सनातनी 


परिशिष्ट 


14.23; स.मा, 3.14 $ 32.17 
8९९ ग्रधंनारीश्वर 


8९6 जलनायक 
566 चन्द्र 

566 चन्द्र 

5९९ चन्द्र 

5९6 अधनारीश्वर 
8९९ अद्रिसुता 
स.मा. 2.20 
32.80 $ 57.72 


32.13 

868 भघनारोश्चर 

568 अद्रिसुता 

5९6 अद्विसुता 

14.23 स.मा. 3.31 


5९2 ्रधेनारीश्वर 


55.17 

5९6 अर्धेनारीश्वरु 
5९९ भ्रनन्त 

868 अद्रिसुता 
8९6 ग्रच्युत 
19.20 

49.30 
49.16,49 
स.मा. 3.35 
8९9 अर्धेतारीश्वर 
57.26 

8९९ अच्युत 
57.57 

8९९ अच्युत 
स.मा. 2.20 


8९9 भद्विसुता 


57.18 
8९9 प्रद्विसुता 
20.363 सं. मा. 10.533 


स.मा. 11.5,2359.60,0-. 


112,120 
























































क wr 


सरस्वती ( लिङ्गाकारा ) सन्मा, 19,4,6,13,16 i 

& स.मा. 25.10 ; 49.26; 65.27 
„शतरूपा 49.26 
सरस्वती ( देवी ) 


सितु 5९९ मधुमद्‌ | 


सहत्नहक्‌ 868 इन्द्र आर 
सहन्रलिङ्ग ( दशाश्वमेघे ) 5743 [| 
सहल्ञाक्ष 588 अच्युत | 


32.19 ; 43.59 
5.35,52 ; 35.58 
सिद्धि ( देवी ) स.मा. 19.15 _ 
सिद्धश्वर स.मा. 25.30 | 
सुदर्शन 568 अच्युत 
सुनेत्र ( देव ) 87.61 
सुरभि ( देवी ) 27.5 3 55.13 
सुरवद्धेकि 8९6 अमरवद्धकि 
सुरसा ( देवी ) 27.5 
सुरेशान 
सुरेश्वरी 800 भ्रद्रिसुता | 
सुवर्णाक्ष ( देव ) 806 ग्रधनारीश्वर | 
सूकरवपुष्‌ 5९० अच्युत ` 
सूय 5०७ अंशुमत्‌. | 
सोम ( देव, सोमतीथे) 57:54  । 
सोम स.मा. 13,33 ५४७० चक्र 
सोमपायिन्‌ ( गोपाल ) oe 57.12 
सोमराज 5९6 अर्घनारीश्वर ( भैरव} | 
सोमेश्वर ( सोमतीथं ) स.मा. 13.34 eS मि जोर 2 
स्थाखु 5७0अर्धनारी्रर |. 
स्थाणुलिज्ध स.मा, 24.7; स.मा. 25.5154 | 
स्थाण्वीश्वर | स.मा. 23.15 २ 
स्मर | ६९०अनङ्क | न 
स्मृति ( श्रीदेवी ) 
सुव (मधुवन) 7.38 | 

स्वयंभू का 509 चतुर्मु 


सहु्नाक्ष 
साध्य ( देव ) 
सिह ( राशि ) 


> > 
७ 


19.20; म-मा- 2-20 . वी र ३ 








वासनपुराण 


ह्र 566 अधेनारीश्वर | हिमतेश्वर 
560 श्रच्युत | हिमांशु 
4 हरि 5९९ इन्द्र हिरण्याक्ष 
लष ६68 अच्युत इरन 
हव्यमुक्‌ 3९6 अग्ति | उतार (-न ) 
हस्तिपादेश्वर स.मा. 25.25 | हृषीकेश 
हाटकेश्वर ( सप्तगोदावरे शिव ) 37.78,81 ; 39.55,115, हैमवती 
121,128,138 ह्वी ( देवी ) 
(3) 
देवयोनि-नासानि 


स.मा. 25.40 

500 चन्द्र 

5९6 अ्धनारीश्वर 
506 अग्नि 

5९९ अग्नि 

560 भ्रच्युत 

806 अद्विसुता 
स.मा.2.19 ; 49.49 


( गन्धवे, यक्ष, राक्षस, गण, नागादि के नाम-—Nemnes of Demigods) 


अग्निज ( = कातिकेय ) 32.96 ; 5९० षण्मुख 
अच्युत ( प्रमय ) 37.74 
अखन ( गुह्मकेन्द्र ) 37.65, 80 ; 38,14,15,41 ; 


39.134 
39.131 
31.69 
31.68 
31.67 
. 31.75 
31.73 
31.66 
44.90,91 
4.4 ; 28.12 ; 42.9 
31.73 
57.27 
31.79 
31.64 
31.97 
स.मा. 13.45 
31.71 
31.59 
29.22,30 ; 26.11 
7.14,19 ; 9.14,19 
31.95 
32.59 
31.101 
` 31.98 
31.93,96 ; 32.69 





एकाक्ष (प्रमथ) 
कद्रूला (मातृगणा) 
कनकेक्षण (प्रमथ) 
कपिल (महायक्ष) 
कमलाक्षी (मातुगण) 
कराल (प्रम) 


कर्कटिका (मातृगण) 


ककॉटक (नाग) 
कलशोदर (गणा) 
कात्त॑स्वर ( „ ) 
कात्तिकेय (गणेश्वर) 


कालक (प्रमय) 
कालकन्द ( ,, ) 
कालसेन ( „ ) 
काली (मेनासुता) 


किरीटी (प्रमथ) 
कुबकुटिका (मातृगण) 
कुटिला (मेनासुता) 


कुण्डजठर (प्रमथ) 
कुण्डोदर (गण) 
कुनटी (प्रमथ) 

बुन्द (,, ) 

कुबेर ( यक्षाधिपति ) 


[28] 
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31.73 

31.97 

31.81 

स.मा. 15.44 

31.99 

31.84 

31.101 

29.74,76,77 

31.73 ; 32.51 

42.56,57 

31.2,25,43,58 ; 32.49,90 ; 
47.23; 560 पण्मुख 

31.66 

31.75 

31.71 

25.4,24,35,47,61 ; 

26.37,42,56,60,61 ; 27.34,42 

31.73 

31.101 

25.3,6,9,12,13 ; 31.5,7,11,18, 
29,30,34,37,40,41,43 

31.86 ; 43.51 

42.34,39 

31.73 

31.65 

32.23 

6.46 ; 9.15,45 

57.63 








`यः धनेश्वर 21.44 3, 
“झयक्षेन् स.मा. 12.21 3 स.मा.13,26 ; | चण्डशिला ( मातृगण ) 3194 
। इमाः 637 तुद ( प्रमय ) + 31.77,85 

कुमार ( --- कातिकेय ) 8९8 पण्मुख | चत्वरवासिनी ( मातुगण ) व्र. 1: 

कुमुद ( प्रमथ) 31.73 | चन्द्र (यक्ष ) 

कुमुदमालिन्‌ ( „ ) 31.61 | चन्द्रभास ( प्रमयगग ) हः 

कुम्भच्वज ( गण ) 42.39 ; 43.48 | चन्द्रोमणि ( गण ) 

कुम्भवक्त्र ( प्रमथ ) । 31.87 | चारवक्त्र ( प्रमथ ) 

कुवलय १२ 31.80 | चापवक्त्र fl 

कुसुम १२ 31.65 | चित्रदेव (प्रमथ) 

कूमंग्रीव ५ 31.86 ; 32.62 | चित्ररय ( ,, ) 

कृष्णकेश ( प्रमथ ) 31.84 | चित्रसेना (मातृगण) 

कोकनद॒ » 31.74 | चित्राङ्गद (गन्धव) 

कोकनामा ( मातृगण ) 31.101 | चोण्डी (मातृगण) 

कोटरा ¦ 31.98 | जटाघर (गण) | 31.84 

कॉटिल्य „ ` 5९९ पण्मुख | जम्मूक (प्रमथ) [ 318058 

क्रथ न) 31.77 [जय ( ,, ) | | दन 31.68 यु टी 

कोख ४ 31.77 | जयन्ती (पावतीसल्धी) 4.4; 28.12 ; 42.9 

खटकटा ( मातृगण ) 31.100 | जया (गौतमनन्दिनी, पावतीस्री) 4.3,4,10-12,14,15,21 ; . छ क 

खर ( राक्षस ) स.मा. 25.22 | ' 28.12; 42.9; 

ख्याति ( मातृगण ) 31.99 43.85,86 दु 

'गजमुख 500 विनायक | जलधि (वरुणवाहन) 17 ॥| 
, गजानन 8९९ विनायक | जलेश्वरी (मातृगण) 31101 

गणपति 8९0 विनायक | जिष्णु (प्रमथ) | 31.83 क 

गिरिजा ( मेनांसुता काली ) 25.58 ; 27.35 | ज्वलज्ह्व ,, | 31.65 | ४ | 

गिरिभेदी ( गण ) 32.60 | ज्वालामुख (गण) 

गीतप्रिया ( मातृगण ) | 31.93 तक्षक (नाग) 

गुह्‌ ( = कार्तिकेय ) 2 888 षण्मुख 

'गुध्रपत्र ( प्रमथ ) 31.82 

गोतन्द ,, 31.78 

-घटोदर ( गण ) 28.74 ; 42.35,39 ; 43-51 

घटोदर ( राक्षस ) | 64.28 

'घण्टाकण ( प्रमथ ) - 31.61; 43.50 

-चण्टाप्रहरण ( गण ) | 41.14 

घनस्वना(मातृगण) . | ८ 

चताह्व ( प्रमंथ ) 3107 

छ नष्ट्ट, 86 | ख 

ताची (पली, भरर) ४ । 136,149.50 | दहरहा हा (मातुगण) 

चक्षुष्‌ „ 
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64.45,46 | पिण्डारक ( ,, ) 32.63. 
` उषण (राक्षस) स.मा. 25.23 | पुष्पदन्त ( „ ) 31.59 ; 32-55 
देवमित्रा (मातुगण) 31.98 | पूतना ( ग्रप्सरस्‌ ) छ 46.27,29' 
देवयाजिन्‌ (गण) 31.85 | पौण्डूक ( रोद्र, धर्मराजवाहन ) 9.16. 
घनद 8९6 कुबेर | प्रमाय ( प्रमथ ) 31.71 
` घनाधिप 5९९ कुवेर | प्रम्लोचा ( ग्रप्सरस्‌ ) 38.41 
चनेस्वर 560 कुवेर | प्रहास ( प्रमय ) ` 31.74 
घमघमा (मातुगण) 31.96 | प्रियक ( » ) 31.74 
नकुलीश (गण) स.मा. 25.13 | भियङ्कर ( ,, ) 51.76 
चन्द (गण) 31.76 | फलासदा ( मातृगण ) 31.93 
नन्दिक (प्रमय) 31.78 | बन्युदत्त ( प्रमथ ) 31.90; 32.67 
नन्दिन्‌ (गणनायक) 26.7: 31.64 | बहुग्रीव ( ,, ) 31.86 
नन्दि ( = गणनायक) स.मा. 21.12 ; 26.70 ; | बहुपुत्रिका ( मातृगण ) 31.98 
( = गणाधिप) 27.1.22 ; 28.39,62,67 ; | बाहुशाल ( प्रमथ ) 31.90 
( = गणेश्वर) 33.31,33 ; 34.1; 36.3; 41.1-4 ; | भद्रकाली ( मातृगण ) 51.94; 32.69 
42.17, 44-53; 43.9,13,15,17,18,25, | भीम ( प्रमथ ) 51.70,78; 32.58 
48,80,82 ; 44.88,90 भृङ्गिरिटि ( वेन गणाधिप ) स.मा. 27.6. 
= शैलादि 33.34; 34.4; 41.1.22; 42.16,18,41; | जङ्गी ( अन्धक गणपति ) 44.7275 
43.21,85 भेण्डी ( मातृगण ) 31.94 
नन्दिनी ( मातृगणा ) 31.91 | मकराक्ष ( प्रमथ ) 31.89; 32.78.80 
नन्दिषेण ( गणप ) 42,55,58,59; 43.48 | मणिभद्र ( यक्षाधिपति ) 18.3 
नन्दिसेन ( प्रमथ ) 31.61 | मदालसा ( विश्वावसुपरती ) 33.12 
छ नल ( विश्वकमेसुत ) 39.154 | मधुकुम्मा ( मातृगण ) 31.99 
डन नागजिह्न ( गण ) 31.88 | मधुवण ( प्रमथ ) 31.80 
ओ  नाब्बद्द (,, ) 31.71: 32.61 | महाग्राही ( यक्षिणी ) स.मा, 13.39 
ह निकुम्भ (, ) 31.73 | महाजयं ( प्रमथ ) 31.68 
निराश्रय (,, ) 41.14 | महानन ( „ ) 31.87 
 -नेगेमेय (» ) 41,8 ; 42.51,625 43.49 | महापाशुपत ( , ) 41,16,20,23,49,51; 42.19,24 
 _ पढून ) 31.64 | महामुख ( ,, ) 31.71 
पञ्चशिख 31.99 ; 32.59 | महाशनो ( मातृगण ) 31.101 
पद्मावती 31.96 | महासेन ( > कातिकेय ) 868 षण्मुख 
कम ९ 31.63 | महोंदर ( गण ) 42.32,39 
ह पोरचे.” 31.70 | माधवी ( मातृगण ) 31.93,96 
'पजन्य ( गन्धर्वराज्‌ ) _ 37.80; 39.30,41,132,135 | मार्जार ( गण ) 31.77 
क ( मातुंग ) 31,99 | मालवट ( यक्ष ) 18.44,53,58,67 
| क (. 6.46; 57.27 | मालिनी (पावंती-सखी) 27.51-53,55,56; 28.56-58.605 
31.88 42.9 
25.39,61,63,65 | माहिषक ( प्रमथ ) 31.90 
बड 886 षण्मुख मुकुन्द ( 22 ) 31.65. 
पिङ्गल (गण) ` 31,54,90; 32.56 | मृत्यु ( कालपत्नी ) स.मा. 26.6 
पण्डाकार ( „ ) | 31.87 | मेघनाद ( प्रमथ ) 31.55 


वामनपुराण | 
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जे 


मेनका ( ग्रप्सरस्‌ ) 


मेना ( = मेनका ) ( भ्रग्निष्वात्तमानसीकत्पा, 


हिमाद्रिभार्या ) 


मनिन्‌ ( गण ) 
यश्चन्द्र 

यज्ञवाहु ( प्रमथ ) 
योषभेण्डी ( मातृगण ) 
'रक्ताक्ष ( गण ) 
'रणोत्कट ( प्रमथ ) 
'रम्भा ( अप्सरस्‌ ) 


रागवती ( भेनासुता ) 
— रागिणी 
रावण ( राक्षसराज्‌ ) 
रुद्र ( प्रमथ ) 
रोद्रा ( मातृगण ) 
ललिता ( = काली ) 
लोहजद्ध ( प्रमथ ) 
लोहमेखला ( मातृगण ) 
लोहिताक्ष ( प्रमथ ) 
वत्स (/,, ) 
वपु ( अप्सरस्‌ ) 
वपुष्मती ( मातृगण ) 
वसुदामा ( 
वसुमणि ( प्रमथ ) 
वासुकि ( नाग ) 
विकलिका ( मातृगण ) 
विक्रम ( प्रमथ ) 
बिग्रह ( 17 ) 
विघ्नराज ( 


= विश्लेश ) 


परिशिष्ट 


54.37 


22.16,17; 24.10; 
5.2,4,21 $ 

26.50,57,59 

41.14 

8९6 कुवेर 

31.53 

31.94 

32.76 

31.75 


6.63 12.50 ; स.मा. 17.3; 
स.मा. 25.33; 54.37 


25.17,20 
25.2 

स.मा. 16.9,11 ; स.मा. 25.15 
31.91 ; 41.5 
31.101 
25.41 
31.87 
31.101 
31,61 
31.64 
46.72,73 
31.101 
31.91 
31.54 
23.39 
31.100 
31.63 

31.68 

800 विनायक 


विजया ( गोतमनन्दिनी पार्वतीसखी ) 4.4; 28.12 ; 42.95 


विद्यजिह्व ( प्रमय ) 


विद्युत्केशि ( निशाचरपति ) 


विदरुमसत्तिभ ( प्रमथ ) 


विनतातमूज ( विष्णुवाहन-) 


ळल पार्षद): 17.14 ; 28.72 
( न 38,503 43.50; 44.17 


[91] 


30,31,34, 


43,85,90 
31.85 
11.4 
31.82 
12.44; 31.102 
18.34; 97.9. 47.21 
42.3,28 


| 
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= गजमुख 28.70 ; = गजानन 28.58 : | 9 2 1 

= गणपति 42.29 ; 43.14,15 ; = गणेश42,35 ; _ व, 

= विघ्नराज 42.3 ; = विघ्नेश 42.5 PS - 
विभीषण (राक्षस) 
विद्याख (गण) 


स.मा.16.11 | ड व 
41.8; 42.40,59,61,62; . 
43.49 ; 520 षण्मुख [| 
विशोक ( , ) 32.67 | E | 
विशोका (मातृगण) 31.92 छ 
विश्वावसु (गन्धवेराज, महेन्द्रगायक) 33.10,12 
वीरभद्र (गणप, गणनायक) 4.18,20,23,30,31,35,38,42,47;, 
48,52,53-56 ; 27.3 ; 41.17 ; र 
57.63. Se 
--गणनायक4.30,45,50 ; गणप 4.39 
गणाधिप 41.22 ; गणाघिपेस्द्र 4.50 
-- गणेश 4.24,26-28,49 
वृषमध्वज (गण) 
वृषभध्वजिन्‌ ( „ ) 
वेगारि (प्रमथ) 
वेदमित्रा (मातृगण) | 
शकटचकाक्ष (रोद्र, धनदवाहन) 
शकटचकाक्ष (गण) 


दाडु करा (गण) 


शङ्ककणे (विद्याधर) 

शङ्कुपीठ (मथ) 

शत्रघ्रण्ठा (मातूगण) 

शतशीषं (प्रमथ) 

शशिप्रभा (पावतीसखो) २ सोमप्रभा 
शशीक्षक (प्रमथ) 
शाख (गण) 41.8; 42.61,62 
शालकटंकट ( = सुकेशि) . 

शालिका (मातृगण) 

शिखण्डिन्‌ ( = कुमार) 

शिलाद (नन्दिजनक) 

शैलादि (= नन्दि) | _ ६888 नर्दि 
बीबी जरर oD तचा 
बुायुष (गण). ` ० 0000000 ` ` ७ 
षुडातत ( = षण्मुख 131 ) | 1... 300 षण्द 


॥ ४ 1) h 4५. 3 
के + 


FANT 
PSS SALI 


SIT 1 15 «४ ७, १ 
RAS “832 
बैक th) गुटका 


42.50 
41.11. 
31.78 i 
31.97 | 
9.18 
32.59 
32.54 ; 43.48 
23.40 ; 31.69; 
31.73 | 
3.95 


~ ¢ 
AE Me 


He; 


2 Nis र tan PUSH 


छ) | 
क ६ | कट hs 


2०1 ब 
१1 ५ fe 
Ss 


र 
नै पो ८ 























| ४. 
NEU Rg 


43.49 ६86 > हा न 
41.10 16.40. न 
31.95 





वामनपुराण 




















1 
एज ति 
के + 


डे बष्मुख ( = कातिकेय) 31.24,39,42,46,49,51,0; 41.7 | सुचकाक्ष ( प्रमथगण ) 31.89 ; 32.72,74 डी रा | 

अ कुमार (चतुमूति, कुटिलापुत्र) 31.40,43,53,56,57 ; -—सुचकनेत्र | 116. 

कौटिल्य 32.109 | सुनक्षत्रा २ बन 

--गुह (शंकरसुत) 31.26,27,44,55,60,72; | सुप्रभ ( प्रमथ) | ०१2 

32.8,26,88 सुप्रभाता ( मातृगण ) 31.97 

--महासेन (चतुमूर्ति, अग्निसुत) 30.54; 31.40,45 सुप्रसाद ( प्रमय ) 31.83 

( = असिज) 32.96 | सुवाह „ 31.79 

( सन पावकि) 32.107 सुमङ्गला ( मातृगग ) 31.97 

विशाख (चतुर्भूति) . 31.40; 41.8. सुयशा ( पावंतीसखी ) 43.85,88 

शाख (चतुर्मात) 31.40; 41.8 | सुवर्चस्‌ ( प्रमथ) . 31.68 

—शारद्रत (रारवणसुत 31.45 सुब्रत ( „ ) 31.72 

-— षडानन 41.8 सुषमा ( मातृगण ) 31.96. 

—स्कन्द (गौरीपुत्र) 17.15; 31.1,2,23,44,57,62,87;| सुस्थिर ( प्रमय ) 31,66 

47.25, 31,33 ; 57.47,52 | ४१ 5 ; 

31.77 ; 32.66 | सपला ( माहृगण ) 99 

अ ७७ [ 44 31 टु सूर्पाक्षी ( राक्षसी ) 64.26,39 

दह > र 31 ह सोपानीया ( 12 ) 31,95 

संतानिका ( मातृगण ) 31.100 सोमप्रभा ( पावतीसक्षी ) 25 टर १02 

सत्यसन्ध ( प्रमय ) 31.72 | सोमाप्यायन ( प्रमथ ) 1.85 

3 31.90 | स्कन्द ( गणपति, कातिकेय ) . 868 षण्मुख 

ऱ्ह डा 31.81 | स्याण ( प्रमथ ) 31.63; लर 

जड सहलनयन यू स्थागुजद्ध ( , ) 1.87. 

प डु सहस्तवाह (सा । दा स्मितानना ( मातृगण ) 31.93 

हे _ सागरेगिन्‌ 51 81 स्वणमाल ( प्रमय ) 31.67 

ह नदर... 31.76 | -हसास्य 31.86; 32.66 

हि RT 4 टा; हनुमत्‌ ( = हनुमत्‌ ) स.मा. 16.3; स.मा. 25.42; 56.27 

र च ( सवाते टक ) 10.34 ; 1124158 ; 13 लि “ | हयानन ( प्रमयगण ) 31.86. 

+ क ह. सुकेशि शि | क्षसेश्वर ° 3 १११002 9 ० 3 26: 

fF : 1419; 15.67; 16.15,60,8; | 30 30 

ट . 1058, 23.40; 42.35 हूहू ( गन्धव ) | : 58.64 

रा (4) : 
असुरनामानि 
( असुराँ के नाम, N७5 01 A.su7३8 ) 

र स.मा. 2.8 | ` 37-1,2,4,27 ; 40.20,22,24,27, 

न 8.43,44,70 ; 9.1,3,4,6,7,26,45 ; | 37,41,42,47,50,52,55,59,64 ; . ` 

- 10.2,4;7,8,11,19,21,36,41,51-55 ; (9 . 42.1,6/7143.1,6,48,76,81,83,84, 
` सममा, 26.72; स.मा, 27.3; ` क 91,97 ; 44.1-3,6,51,68,73,84, | 
 32.33,34,36,45,47 ; 33.1,6,19, | . : `88,89,91; 45.3; 477 . द 
35,34,37,39,40,46,47 ; 34.1; ' ` -दैरण्यलोचनि `... 8.45; 43.95 | 
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No 00.) | 
2 "22 ; स.मा. 8.30 ; 21.23 ; 40.61 : 51.23 
` श्रयः शिरसू 42.60,62 ; 43.18.48 
भरिष्ठ 59.101 
अरुगाक्ष 30.71 
भ्रश्वग्नोव 43.49 
अश्वशिरस्‌ | स.मा. 8.30 
असिलोमन्‌ 21.50; 51.23; 52.41 
इस्वल 43.56 
उग्रकामुंक 21.32 
उग्रायुध 20.19 
उग्रास्य 21.31 
उंदग्र 21.32 
उद्धत 21.32 

. कंस्‌ 59.71,101 
कन्द्रमालिन्‌ ( = कन्दर ) 37.79 $ 38.5,7 ; 

39.132,136,158 

कर्भ 18.42,44 
करालास्य 21.31 
कात्तस्वर | 40.61 ; 42.56,57 
काल 40.53 
कालनाशन | 40.62 
कालनेमि 40.62 ; 43.57 3 47,12,35,40,41,45,47 
कुक्कुराक्ष स.मा. 8.31 


कुजम्भ 9.28; 10,36,40; स.मा. 8.12: 32.32; 40.60; 


42,43-45 $; 43,4,9,18,53,156,157 १ 47.8 
केशि | 59.71,101 
कैटभ ` 64.115 


चण्ड - 20.1,2,19 ; 21.50 ; 29.17,23,34,49,54;62, 
67,68,76,77,81,85,86 ; 30.1 
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वुद्ध SA 21.32. 
दुमुख 21.32 
दुर्योधन 40.53,55,56,63; 42.45,46; 43.50 
ढ्विमूर्धन्‌ 43.54 . 
घुन्चु. 52.13,16,171,19,20,26,27,29,30,38,43,46,52,.. 
57.61,72,77,90 ds 
धुञ्रलोचन ( = धुम्राक्ष ) 29.40,41,43,46' . 
नतेक्षण Pte 51.23. 
नमर - 18.38,39,40,66 ; 20.19,37 ; 21.+,13 
नमुचि 29.2-4 ; 32.96 ; 40.33 
नरक 7 स.मा, 8.12 ; 43.59 
निवातकवच 43.59: 
निशुम्भ 22.4,6,7 ; 28.76 ; 29.2-4,11,20,25,28,30 
30.13,33,40,49,68 
पाक (A 40.63 ; 43.56 ; 45.13 ; 47.9. 
पारिभद्र 48.9 
पातालकेतु' 32.35 ; 33.3.5;13 
पिशङ्ध > | 20.19 
पुर केरे 43.56 ; 45.15 
पुतना न 59.104- 
पुथु 43.55: 
प्रघश $ 3 8 5 स.मा. 8.31 : 
जाला 


०4 ; 5.22 ; 7-22,31,63; 8.20,30,34,45,67 


`9.1,2,27,46 ; `10-14,18,22,24,36; सन्मा. 2 4, a | 
48.19 हे 2 न क. | 
॥ a Se प्र 


8 5 स.मा. 8.1-10,15,33 ; 47.1 
` 32.34.35 ; 51.214.19.25 ; 52.1.2 
57.40: 581; 621 -- 


बल 9.30 ; 10.40 ; 43.18,49,106,108,109,115,155; . 
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59.101 
चाणुर | 3. 
चिक्षर 20.1937; 21.23; स.मा. 10.61 स्का | 
म 9:28,47 ; 10.36,38-40 ; सन्मा 8.12 बलि (वेरोचनि) 1.1 छ मा. 2.1,3,5,12,13718,21 
| En 
115.118-120,156,158-160,162; 47.8 लव Sia 2 क हु ह 
जलोदुभव 55.20,27 40.60 : 42.38 ; 43. 8: आज्या 
र्क 18.71; 25.28; 26-58; 31.5 13,15,16,19, ps 27,28, 30,35, | 
र 32.3.32,42;46,47,64,69,81,83,85 3 44,49,50 ; 49.1, 4.8, 12, 15 
| 331516; 47-13 | 9 50,51; 50.4 Er 187945: 
623) “25 578 7p SOP TE 
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वामनपुराण 
स.मा. 8.123 32.46,76,77,78,80, | विप्रचित्ति , स.मा. 8.30; 30.58 ; 40.62 ; चुका 
ये 85,117,118; 40-61; 43.49; | विरूपधुक्‌ "54 
45.15 $ 47,51 ; 48.1,6,10,13 ; | विरोचन 9.28,47; 10.25,33,34,36; सः मा. 2-5: 
62.30 ; 65.9, 36, 37, 46,1751, स.मा, 3.4 स.मा. 8.11,44; 32.32; 40.61; 
52,53,65 43.48 9 47.2,9; 51.14 64.7 
बाष्कल 20.19 , 21.32 विलोमकृत्‌ 51.23 
बिडालनयन ( = विडालनेत्र ) 21.32 | दुत्र 9.30; 10.40; 40.48 ; 43.18,49; 52.31 
सङ्कार स.मा. 8.30 | वृषपर्वच्‌ 37.22; 40.61; 48.8; 51.23 
मकराक्ष 51.23 | रङ्कु स.मा. 8.30 
सघु 35.73, 75; 47.43; 64-115: | शङ्कुकर्ण 9.29 
| 65.61; 68.58 नुसेक्षण 48.8 
सय. 9.29.47; 10.44,4646: 20,219 | शम्बर 9.29,47 ; 10.45,46,48,52; 18.71; 
0 वाध व हट 15.3 स.मा, 2.7,8 ; 40.42,46,50,52,60,63:65 ; 
SS en 012324041} 41.1; 42.63,65; 43.59 
ट्ट 713: 62.30; 65.64 | शम्भु स.मा. 8.31 ; 43.53 ; 44.4 ; 47.9 ; 51.23 
महाहनु १ सुमा.8.30 | शरम ( -सरभ ) 40.62 ; 43.56 
| 40.62 ; 43.56 
| = हयारि 18.38,39,40, 69; 20.2. 11,17, | शलभ ह ] 
हा) 21,25,31,35,42,43 $ 21.39,42, | शाल्व 40.61 ; 43.54 ; 47.13 ; 65.63 
| 47 ; 22.11,14,19; 26:55; | शिबि स.मा. 8.30 ; 40.61 
छा ; 30.543 | किव 81 23 
31.1,52 ; 32.3,14,32,42,46,47, न 
नका र शुम्भ 22.2,4,6,7 ; 28.76 ; 29.2,11,20,25,27,28,29, 
del 86:37;109} | ॐ 30,32,35,38,40,43-46,88 ; 30.13,49,53,68 
महोदर | 40.15,61 | श्रीदाम 56.16,39,40 
मुण्ड 20.1,2,19 $ 21.50 ; 29.17,23, | | लाई 40-62 
34, 49, 54, 68, 76, 77, 81, 84-36 ; | सुग्रीव 29.29,35,40 
न. र सुदशेन 47.9 
मुर 34.28,29,34,38,51-53,55,56,60, सुन्द 43.76,77,81 83,85,91,97 
पर सूयशत्रु 40.61 
मुर 34.39,41,42 ; 35.72,75,77 | स्वर्भानु 48.14 
रक्तबीज न ५ 20.19; 29.16,17,24; हयग्रीय 9.29,48 , 40.62 
००-८4 TS 
18.42,44,46,50; 20.22,23,24 कप र 
42.31,33-373 हस्ती 40.61 ; 42.49,52 ; 43.51 
30.68 | हिरण्यकशिपु 7.22; 10.15; स.मा. 2.4,5,16 ; 45.19; 
43.5 0 47.5 ; 49.45 ; 52.16,17 
40.8 | हिरण्यचक 9.45 ; 10.50 
विडालनयन 2 = हिरण्यहक्‌ क. 40.34 
360 ननन | > हिरिण्यनयन . | 47.43 
4520 = हिरण्याक्ष 9,2,4; 10.1.19 ; स.मा. 27.4 ; 27.4 ; 


37.8 ; 40.34 ; 44.4,94 


हुण्ड. . 40.60 
हेरण्यलोचनि ४९0 अस्वक 
ह्लादः : 1. . 2... 43,951 ; 48.13 


८ र हक रथ _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
ry ०27 पु > as न हि 2 के 


el 
“जि rd sd हि. 








परिशिष्ट ४ 
APPENDIX 4 २5 
( वामनपुराणान्तर'त भोगोछिक नामसूची 1.1515 of Geographical Names of the Vamans Purana) [ 33 
(1) उ 


` द्वीपउपड्टीपचष सदर पृष्करद्वीपस्थनरक नामानि 
( ट्रीप-समुद्र-वष-उपद्वीपादि के नाम--Namnes of Dvipas or Continents, Oceans, Vargas eto. ) 
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अन्धतामित्र-क (पुस्करद्वीपस्थ-तरक ) 11.53; 12.11 | ताञ्रवर्णं ( उपद्वीप भा. ) 13.9 

अप्रतिष्ठ ( नरक ) 11.54 दधिसमुद्र 11.38 

असिपत्रवन ( नरक ) 11.55 ; 12.41 | दुग्घाब्धि 326 क्षीराज्यि 

इकषुरसोद 11.36 | नागढीप ( उपद्वीप भा. ) 13.9 

इन्द्रद्वीप ( उपढीप भा. ) 13.9 | पुंनाम ( नरक ) 34.77,78 ; 35.19 

इलावृत ( वर्ष ज. दी. ) 13.3,6 | पुष्कर (द्वीप ) 11.41,42,46-48 3 13.1 ; 63.43 ॥ 

कटाह ( उपद्दीप भा. ) 13.9; 63.34 | प्लक्ष ( द्वीप ) 11.35,44 ; 63.42 | 

करपत्र ( नरक ) 11.56 | भद्राश्व ( जः द्वी. वर्ष ) 133. "३ 

करम्भसिकता ( नरक ) 11.57 ; 12.7 | भारत ( ज. द्वी. वर्ष उपद्वीप ) 13.465 | 

कसेरुमान्‌ ( उपद्वीप भा. ) 13.9 | महारौरव ( नरक ) ॒ 11.52 ; 12. | 

कालचक्र ( नरक ) 11.54 | सम्यक ( ज. दवी. वष ) 135 

किनर ( वर्ष ) 13.4 | रुद्र ( जलनिषि ) 11.55 तर 

कुमार ( = भारतद्वीपं ) 13.10,58 | रास्व ( नरक ) 11.48,50,51 ; 12.19,43 ; 40.35, iE 

कुरुवर्षं ( ज. द्वी. वर्ष ) 13.5 38 ; 64. 66 oe | 

कुरा ( द्वीप ) 11.37 ; 63.42 | लोहपिण्ड ( नरक ) 15 च्य 

कूटशाल्मलि ( नरक ) : 11.56 | वारुण ( उपद्वीप भा. ) 139 ७ 

कुमिभोजन ( नरक ) 11.57 | विड्भोजन ( नरक ) य 

केतुमाल ( ज. द्वी, वर्ष ) 13.5 | दृकमक्ष ( नरक ) 

क्रो ( द्वीप ) 11.38 ; 63.43 | वृश्चिकाशन ( नरक ) 12.29 

क्षारनदी ( नरक ) 11.57 | वैतरणी ( नरक ) 11.57 bt 

क्षीराब्धि 11.40 | शाक (द्वीप ) 11394436 ल कर 
क्षीरोद 6.69 ; स.मा. 26.113 ; 34.59 | शाल्मलि ( ढीप = धास्मत ) 115 | 

` _--दृग्धाब्धि 11.39; 34.62 | शात्मली ( नरक ) 

गभस्तिमान्‌ ( उपद्वीप भा. ) 13.9 | शोणितपूयमोजन ( नरक ) ह 

घटीयस्त्र ( नरक ) 11.54 ; 12.42 | एलेष्मभोजन ( नरक ) डड 

घृतोद 11.37,38 | खरभोज्य ( नरक ) न . 

चक्रक ( नरक ) 11.58 _ज्वानभोजन ( नरक ) गा व 

जम्बू ( ढीप ) द 11.34,40; 13.1,2; श्वेत ( द्वीप ) 22.12 सूर मा. 4.16 ; अ क 2 

न कळता शि 63.42 ` | संदंश ( नरक ) Te [1.57 

तप्तकुम्भ ( नरक ) 11,56 ; 12.16,42 | संशोषण (नरक) ee 
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13.44 
13.40 
13.55 
13,51 


| (-रि) 13.44 


13.49 

13.37 

13.52 
fe 13.42 


> 13.55 


~ 13.49 
62.24 

6.65: 62.3,27 
| 6.51; 13.41; 62.3,7,20 
13.1 
13.37.48 
द 13.48 
द 13.52 
13.53 

13.53 

| 

| 13.49 
| - 13.53 
ड ह 41342 
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_ (2) 
` ज्ञनपद्नामांनि | 
१ ( जनपदों तथा जातियों के नाम, २७१९३ ०! Janapadas and 


किष्किन्धावासिन्‌ 
कुक्कुट 
क्रुणिकुण्डल 
कुथप्रावरण 
कुन्दल 


कुमाराद 


Tribes ) 


63.17 
13.43 
13.35 
13.57 
13.49 
13.56 
13.47 
13.43 
13.46 
13.35 
13.43 
13.46 


13.45 
13.39 


13,35,54 


13.36 

62.3 
13.42 
13.39 
13.56 
13.37 
13.38 
13.46 


62.3,27 


57.36 
13.40 
13.54 
13.46 












तावकाराम 
तुण्डिकेर 
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“तुपार ५ 
'तोमर - 


तोशल 


त्रिगत 


पुर . 

.दण्डक 

'दण्डकारण्यक 

दरद 

दशारां 

दशेरक 

ग 

देविकाती रग 

धर्मारण्य 

नलकारक 

निराहार 

नासिक्य 

निषाद 
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नैषघ ` 

नैषीक 
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'पाचाल 
'पारावत रे 
'पुण्डुक - 

जार छि 


'पुलिन्द 
युलीय .. - 
'पौरिक-.. ` 
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- 13.41 | बहिगिर 
13-55 | वाह्यतोदर 
13.54 | ब्रह्मोत्तर 
13.11 | 
13.54 | 
13.40 ¦ 
13.57 | 
13.54 | भोग्रवद्धन 
13.57 | 
13.54 | 
13.48 | 
57.35 | 
13.40 | 
13.53 | 
13.41 
13.50 
57.36 
57,35 
13.49 
13.56 
13.51 | माल 
स.मा. 26.20 
57.3 
57.35 
13.54 | मुदुगरव . 
13.48 
13.37 
13.35 
13.38 
13.42 
13.46 
50,25,76 
13.50 
13.49 
57.35 
13.14 
13:11 
13.15 
13.39 
13.45 
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13.55 
13.36 
13.48 
13.39 
13.49 
13.36 
13.36,48 
13.38 
13.57 
13,37,39,45 
13.41 


ससिनील 
सारस्वत 
सिन्धु 
सुपाइवे 
सुराष्ट्र 
सूर्पारक 
सैन्धव 
सोवीर 
सौरिक 


हँसमाग 


(3) 
पर्वतनामानि 


( पेता के नाम, Nemes of Mountains ) 


62.23 

26.48 ; 38.17 $ 39,131,134 
38,39 ; 39.134 

13.17 ; 63.19 

13.17 

26.46 ; 31.15 ; 39.79: 
45.23 ; 47.26 ; 63.21 


13.50 
13.51 
13.38 
13.42 
13.52 
13.50 
57.35 
13.38 
13.49 
13,56 
13.57 


13.18,25 ; 26.4८ 
13.17 


26.47 ; 57.66 ; 58.4 ; 63.29 


13.16 ; 26.48 
26.47 
13.17 


| : 26.48 
क 26.46 | पारियात्र 13,14,24 ; 26.48 ; 57.13 ; 63.11 
२ 13.14,27 | 13.17 
ऋष्यमूक 13.18 | प्रालेय 5९9 हिमवत्‌ 
हि 26.15 | भृगुतुङ्ग 63.9 
हः 63.8 | मणिमत्‌ 63.7 
ह 6.55 | मन्दर ( = मन्दरक ) 1.11 ; 2.5,6 ; 4,3,19 ; 7.10 ; 
2: 50.14,25 ; 57.50$ 63.27 
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13.18 
स.मा. 22.69 ; स.मा. 23.3,21 ; 
26.48 ; 27.4 ; 32.87 ; 63.33 

13.18 

13.16; 39.109 
30.54 ; 31.1 ; 32.87.97 101 
107=109,120 





26.19,21,43 | . 


13.16; 16.57; 25.74; 

26.2,46,47,66 ; 27.3,61,62 ; 

28.29,37,76; 33.18 ; 36.3, 

58 ; 371,12 ; 40.42,44,46, 
48,64 ; 41.58 ; 42.14 ; 
43.82,121,149 ; 52.17 ; 
65.19 


13.14 ; 26.48; 44.78,80 ; 45.1,2,4.917 
57.16 ; 63.12 ; 64.19,47 


- 868 मेरु 
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` 13.18 | महिलाशैल _ 63.33 
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माहेन्द्र ( = महेन्द्र) 13,14; 26.48; 57.10 ; 63.10,11 | शुक्तिमत्‌ 13.14,32 ; 26.47 
भेर ( = महामेरु, सुमेर ) 9.8; 22.38 ; सन्मा. 3.2; | श्वत 26.47 
स.मा. 22.36; 25.31; 26.44,55; | श्रीपर्वत 13.81 
37.17 ; 38.2; 39.42,43 ; | सरस 13.16 
42.30; 46.25,27; 50.7,10,11; | सह्य 13.14,31 ; 57.12 ; 63.11 
52.3,85 ; 58.4,68 ; 63.11 | सुनाभ 25.1; 26-16; 27.35 ; 32.110/112 ; 46.11 
सैनाक 13.16 ; 32.58 | सुमेर 866 मेर 
रम्यक , | 26.46 | सूकर 63.19 
रैवत 13.17 | सौगन्धि 57.16 
लिद्धुभेद 53.1 | हिमवत्‌ 1.6; 13.223 19.16; 22,3,5; स.मा. 26.112 
वगह 26.46 24.10: 25.14,24,30,32,69; 26.55; 27-39 
वा न्वम 13.16 31.67: 55.31,32 
वारुण 26.46 आयाहि 6.4; 22.17 
——शिशिराचल 55.30 
विन्व्य 6.56; 13.14,29,55; 19.21,26,28,30,35 ; = विरि 6166 त 
20.3,16,36 ; 22.4 ; 26.48 ; 28.26 ; _क्षेशिराद्ि Mersin 
29.19,43,77 ; 30.70 ; 31.67 ; 39.110 ; 12.44 
63.12,28 “: हिमशल 50.18 
! '--हिमसाह्वय 4.19 
वेगसानु 26.47 --हिमाचल 32.87,112 ; 37.8; 56.19 
वैद्युत 13.16 हिमाद्रि 6.55; 24.10; 26°15; 28.11; 
वैभ्राज 13.16 32,85,87; 38,499 50.14, 5: 2 
शालोदर 64.27 55.27 े 5 
दाल्वेय 38.3 हिमालय 25.24; 26.12; 59.23; 63.8 fe 
सिधि । 3९९ हिमवत्‌ | हेमकुट 26,469 63.21 | 
शैशिराद्रि हैङ्गुलताद्रि - _ 4447 
(4) . 
नदीनामानि 
( नदियों के नाम, Nemes of Rivers ) 
मरणा स.मा. 19.30,41,42 | ओघवती ( सरस्वती ) स.मा. 1.7; सन्मा. 16,189, 
वन्ती 13.24 ३:01 2 स.मा. 25.471 31.85 : 
झाफया स.मा. 13.7; स.मा. 15.3,5 नह 32.114 36.40,54 - - रु हा 
झसि 3.28 ; 16.54 ; 57.30 | कपिलघारा 5747 २ 
इरावती 13.20; 53.7,51; 55:13 63.5 करमोदा 
--ऐेरावती 31.77: 62.6 | कर्णा 
ईश्वरी 62.6 | कलस्वना 
सर 12.46 [ना 8]. 
आ ( 13.32 | काचनाक्षी ( सरस्वती ) स.मा. 16.18,28 1 36 
उशीरा: ` 13.21 | ` ` 37.603 39.3 ड 
[89] . 
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3.35 6.30; 13.20; 31.75) 34.17,41; | हृषद्दती 13.21 $ स.मा. 1 13 स.मा. 12.9; स.मा. 13.8 $ 
स.मा. 15.4657 ˆ 
















, के 37,68 38.10,12; 39.5.82; 52.89; 
ह स्य स्त 53.1; 62.24 $ 63.3 देविका B2.36,53$ 55.5 व 57.36 62.7 63.30 
ह ~ यमुना (यमस्वसा) 3.7; 27.11 38.9,47,49,54 ¦ धातुको | 13.21 
र 52.9: 63.26 धूतपापा 3 13.21; 31.80,82 
| ) --रविसुता aa 37.69 नड्वला | | 53.51 
| किद्त ( कूप ) स.मा, 15.60 7.26: 13.25; 99 23: 31.75, सन्मा. 21.7 
न 62.5 | 57.47; 63.18 
कुटिला ` ., - 31.7,1; 65.33 | गलिनी 13.31 
सुरनदी ( विष्णुपदी ) १ 65.34 निर्विन्ध्या 153.28 
कुमारधारा 57.46 हि 13.22 
न 1328 | निषघावत्ती 13.28 
कुहं ` 13.20; 31.80 | तीचा - 15.20 
कृतमाता 13,32 | पचनदः . foe 18.43 
कृत्तिमा. 13.27 | ` 63.16 
कपा . _ 13.25 ।प्पा(सर) 12.54 
कृष्णा | 13.30 | पयोष्णी ( = पयोष्णा ) 13.28; 37.86; 5510,11 ; 
कोशिकी 13.225 स.मा. 13.7,18; स.मा. 15.57; 31.77; | पूर्णा 92.03 63.7 
हे _ 39.84.85} 52.5 .. Fs (सा) 13.23 ; 31.81 
ग्धा 6.45 12.45; स.मा. 13.7; स.मा. 15.62; | रः स.मा. 16.1 
- स.मा. 21.7; 69, ह 13.24 
` मेपडको 13.22; 31.79 किनि 13.23. 
एरा” ल. उदर ह72 म स.मा. 19.13 
' गोदावरी ( गोदावर ) 13.30: 31.75; 39.37,128 | चिज्ञारि 13.26 
ह मुकी 13.213 37.61; 57.95 63.31 | प्रमावा 13.26 
ः 13.20 | बलवाहिनी ` । 860 सरस्वती 
13.24 | बाहुदा 13.27 
13.22,24; 31.79 | ब्रह्मषिकुण्ड | 13.21 ; 31.78 
कक 2 नर. 1926 बदर 7 आसमा: 1:45 त स.मा. 15.8 
न पना 13.263 31.75 राणी “मा. 14; स.मा, 11.24 ; स.मा 28.38: 
बाग 5 कदले स.मा. 1.14 | भीमरथी क क 57.56: 
i > के प | | 13.28 भीमा : व र 13.30; 31.78. 
विन .. . 13.52 कं सन फक छ करे 63.32 
तज्ञ 13.30 २ Tage 57.16. 
| का नक ॥ | 55,16.17,26-- ड्‌ 
13.31 | मधुसतवाः “13,212 दु 
1329 | मधूदका | स.मा. 13.7 ब 
31.80 ' 





“पंरिशिष्ट' 
मनोहरा'( सरस्वती ) स.मा. 16.34 ; 31.82 ; 36,54 -| विशाला“( सरस्वती ) स.मा. 16.18,30 ; 31.53 द्र 
मन्दाकिनी 9.50 $ 13,25; स.मा. 13.7; 31.76; 46.44 < 36.54 ; "55:26: दीन 
मन्दोदवाहिनी “2. 07: तटी 46.30 | वृत्रघ्नी “ | टर _ 1323. 
महाकोशी 57.60 63.27 | वेणा * "०२ 4 13.28,30 31.50. 
महागौरी 13.29 | वेणुमती 13.24 
महानद ( = शोण ) 13.25 | बेदसिनी 13-23. 
महानदी 31.79 ; 57-7 | वेदस्मृति 13.23 
महानदीं ( = सरस्वती ) स.मा. 19-7,8 | बंतरणी 13.28 ; स-मा.13.6 ; स.मा. 15-41 
महासर ( = मानस ) 62.15 | शतद्रु ( = शतद्रका) ' ' 13.203 62.4 
मही 13.23 ; 31.95 | शालूकिती स.मा. 13.22 ; 38.3 
महोदकी ( = महोदा ) 57.13 ; 63.30 | सिप्रा (-सि) 13.243 57.19 
मानस ( कूद ) 31.95 | शिवा 13.28: ` 
मानसह्वदा ( सरस्वती ) स.मा. 16.15 | शुक्तिमती Ol OC 13.27 
यमस्वसा रि 568 कालिन्दी | शोण (. 5महानद ) 13.25 ; 57.60 $ 63.24 
यमुना 8९९ कालिन्दी | सन्निहित ( सर ) स.मा. 1.5,7,9 ; स.मा. 22.34 
रन्तुका स.मा. 1.5,14 | सन्निहती स.मा. 13.50. 
रविसुता 860 कालिन्दी | सत्सन्तजा | 13.27 
रसा © 13.21. | सरयु 13.22 ; 31.73 ; 34.43,46 ; 57.7-; 63.2 | द 
रामहृद स.मा. 1:13; स.मा. 11.24 ; स.मा. 14.1 | सरस्वती ( कूप ) स.मा. 21.16 ी 
रूछद ( कूप ) स.मा. 24.29,30 | सरस्वती 2.42; 742; 1570730055 ५७ 
रेवा 13.31; 31 81 23.13 ; स.मा. 1.1.9; स.मा. 11.5 a 
लाङ्गलिनी 57.14 12,23; स.मा. 12.2, 9, 1, 20; ` र 
लूपी ` 13.24 ` स.मा. 13.6,8; स.मा. 14.37 ; स.मा, 16. | 
लोहित्या ` 13.22. 6, 17, 90, 27, 29, 30, 32,35,37-39} ° 
बुला मय समाः 18.18, 19, 21; स.मा. 19.18 च 
वञ्चुलावती 13.26 ` -22, 23, 26, 27, 30,31,41; स.मा. 20.4 
वधूसरा 31.22 ___ स.मा..21.3,5,9,16,1920 
वरणा 3.27; 16.52-54; 97.30 "स.मा, 22,12} स.मा. 26.46,58 ; 
बसु | 13.27 स.मा. 82.7,41; 24.3; 25.52; . 
वारिसेना 13.31 27.12 ; 31.51,83 ; , 34.18,20. 
बाशिला 13.29 36.40 ; 37.54,56,60 ; 39.34; -. र 
वासुनदी _ स.मा, 13.7 43.70; 46.75 ; 53.5; 56.66 || 
वाहा ` 31.78 63; 57.3441 PC 2 कर 
वाह्या 13.30 | --प्लक्षजा 3.8; 23. 13 
वितस्ता 13.20 ; 31.77 ,; 55.11,30 ; 63.7 | साच्निहत्य (सर) _ 
विदिशा _ 13:24 | सिनी ˆ 
विपाशा 13.26.; 31.6 ; 53.6 ; 57.18 ; 62.4 ; | सिनीबाहू 
25 83126 लि «४... 13.25; समा, टा) 
विमला. 31:82 | सीता (सरस्वती) 
विमलोदका ( - विमलोदा, सरस्वती ) 16.18 ; | सुदामां 
स.मा, 16,37; 36.54 | सुप्रभा (सरस्वती) < 
¢; 
63146 fg : 
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1330 | इरि (सरस्वती) बक 
हक चका हिरण्वती 13.20 9 स.मा. 13.8 9 38,16,19,34, 
स.मा. 16.18,35 ; 31.83; 36.54 52 
(5) 
८ स्थाननामानि 
` ( स्थान--नगर, प्राम, वन, आश्रम इत्यादि के नाम, "7063 0 1219068:010105, Villages, Forests, 
A§ramas etc.) कः 
य स.मा. 7.5 ; स.मा. 13.412 | चित्रवन 
झन्यजन्म (झाश्रम) स.मा. 15.36 | ज्येष्ठाश्रम Ea 7 
झमरावती 9.9; 10.12; 34.36. | मा, टप गय 
झमुतस्यान स.मा. 4:7,3,20 | दण्डकारण्य 19,28,34 ; स.मा, 18.5 ; 40.15 १ 
१ र. स.मा. 14.42 57.67 ; 63.26 
ऱ्य र 48.62 | दारुवन ( = देवदारुवन ) 6.58,81 ; स.मा.22,46 ; 
ee 57,49 ; 63.19 स.मा. 23.17 ; 57.56 
अवन्ती (नगरी) 57.18 ; 62.13,25 | देवदारुवनाश्चम ग ग उ 
अशोकवन 62.18 टी 23.12 $ स.मा. 11.4 ; स.मा. छ 
ea घस रण्य ७ 
सि शस्थिपुर बकर (पतात) सु जू नर नन्दनवन 12.46 ; 33,13 
न कळ ८ 62.17 | नवराष्ट्र _ 63.30 ; 64.85 
र उन - 57.54; 63.22 निषघ 57.24; 63.13 
जाततपुर 38.27 | नैमिष ( महारप्य ) 37.40 
की पाम ` ` स.मा. 3.17; स.मा. 6.12 | नैमिषकु स.मा.16.7 
ठ `  कसेस्देश 57.14 ; 63.12 | नैमिषारण्य 3.10 ; 7.41 ; 8.29 ; 37.40 ; 57.3 ; 
हि जडी) `. ` 12.50 | . > 
काम्यके (वन) स.मा. 13.4 3. सम्मा, 20.32 ; सःमा,21.1 | पड्कजवन २ 58.22,24 
६; स.मा. 20.7 | पञ्चाल 57.26 ; 63.13. 
रह स.मा. 6.12 | पद्मवन 62.14 
न 12.45 | पाल्या ( नगरी ) 57.45 
62.3 | पुष्कर . स.मा. 16.19,21,23 ; 39.14 
80.14 | पुष्करारण्य 3.9 ; 39.12,13,16 ; 57.32 
(पुर). 12.51 | फलकीवन स.मा, 13.4 ; स.मा, 15.45,48,49 
(बकुल | 6.99 | बकुल.. न. | ४800 केसरारण्य 
“ला ) ( उत्तर स.मा. 16,32 ; 38:19 | बदरिकाश्रम ( =बदरी) 2.41; 3,6; 6.4,8,21 5 
ग ( कोशल-ला ) 63.29 क. 8.45 ; 31.96; 39.66 ;... 
SR स.मा. 16.37 । स.मा.18.17 43.4 ; 64.112 
/ स,मा.16.29 | ब्रह्मावत्त ( देश ) ` स.मा.12.9 . 
32,37 ३ { Yess > सन्मा 14.29 । 
(४ १91104 SB COT 77.5 ३72 






[42] 


वामनपुराण 


00. ० 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











परिशिष्ट 


63.21 
3.25 


भिल्लीवन 


मगवा 

मद्रदेश 53.12 
मधुवन स.मा. 13.5 ; 57.31 
मध्यदेश 12.51 
महावन स.मा.18.6 
महाश्रम ( अगस्त्याश्रम ) । 19.31,35 
मागध ( अरण्य ) ५3.9 $ 11.7 ¦ 57.58 
साद्र 63.24 
माहिष्मती 39.137 
रन्तुकाश्रम स.मा.21.5 
रेरगुकाश्रम स.मा.20.5 
वसिष्ठाश्चम सन्मा, 19.3 ; स.मा. 28.47 
वसुपुर 50.14 
वाराणसी 3,30,40 ; 16.51,58 ; 25.49 ; 57-29 


49.9 
57.8 


विभीतक ( वन ) 
विरजा ( नगरी ) 


विश्वामित्राश्रम स.मा. 19.3,17 
व्यासवन स.मा. 13.4 ; सन्मा. 15:54 
शरव 31.15,19,21,22,28,30,38 ; 63-21 


| 


39,57,70 ; 53.8,12,43,74;78. 


शाकल ( नगर ) 5 
6 eo 32 


शालवन 
शिवि ( देशः) 
शीतवन 

कूरपुर 

शूरसेन ( देश ) 
शोणितपुर र 
सप्तगोदावर ( देश ) 
सवन 

सुकेशिनगर 

सुराष्ट्र 


स.मा, 13.5 ; स.मा. 14-44 
63.31 
53.68 
65.65 
37.78 

सन्मा. 13.14 
11.1 
53.14 ; 63.30 


सू्यवन स.मा. 13.5 
सैन्धवारण्य 3.9; 57.61 ; 63.31 
सोगन्धिक ( वन ) स.मा. 26.55 
सौभपुर | 65.63 
स्थाण्वीश्वर स.मा. 23.15 
हरिक्षेत्र ( = वाराणसी.) 16.48 
हस्तिनापुर . 63.2 


28.14 
32.44 


हिमवद्वन 
हिरण्यपुर 


2 17,934 नाळ (6) 


' तीर्थनामानि 


38.17 





( तीथाँ के नाम--Nemes of Tirihas ) आ ह [ ई 


62.20 

25.52 

स.मा. 13.47 
63.17 
स.मा..13.12 
स.मा. 20.24,25 
स.मा. 19.28,36 
स.मा. 16.3 





ज्र ॥ | श्र 1४ ३ | व “7 | 2 3 र क ५ | + भं अ ड दि दै ३ 5 » a 
टे MER I 5 21437 (0-0. Mu mukshu Bhawan Var » 
® 100 71 ye ` i fe क .. “5 ie rid po SS #- ८2) NE ७७ ~ As र्र ` ४ 


7.26,33 


स.मा. 14.42 

स.मा. 19.41,42 

स.मा. 15.44 | कनखल 

स.मा. 18.25,27,30,33 | कच्या . 

, ``. _. 57.26 | कस्याहद लपा हा ८०३ 
स.मा. 13.31 | कपालमोचन 


सर अ है ०0, 0: र ै 
स्‌ अनन 31 < ७51: 
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द्‌ _ ... 57.47 | कोतट 25.53 
1 कि ` स.मा. 14.24 | कोशिको ( नदीतीथे ) 022 
स.मा; 15.14 | कोसलो 31 हर 
कॉ स.मा. 15.18,19 | क्षीरिकावास Lo र 
57.54; 63.33 | गजसाह्वय 
र स.मा. 14.42 | गया ( गयाशिरस्‌, गयाशीर्ष ) स.मा. 12.8; सन्मा. 15.48 
काम्यक ( वनतीर्थ ) स.मा. 20.32 स.मा. 23.19; 31.89 
० ३३” 14.17,18 83.64,69; 57.4; 65.9 
कायशोघत . El भद 23.19 
'कालिक्षर 6.55 ; 57.50; 63.27 | गयाशिरस्‌ ( ब्रह्मणः पूर्वा वदिः ) | मरळ 
किदत्त ( कूपतीर्ब-) स.मा. 15.50 | गिरित्रज 87.63; तरर 
कल्प ( महातोर्थ ) स.मा. 15.27 | गोकर्ण. स.मा. 28.16; 55.5; 62.5: 05.2 
57.57 ; 63.24 | गोदावरी (न. ती. ) 39.128,154 
दुब्जक, 25.53 | गोप्रतार 57.8; के 3.10 
कुव्जाम्न व 5.1; 25.51 ; 53.3 ; 63.3 चक्रः * | 7.37; स.मा. 21.5 $ स.मा. 22.11; 51.39 : 
कुमारघार | 57.46 63.16 | 2 59.3 
कुसुशैत्रा 22.20,23,25; स.मा. 1.13; स.मा. 11.24 ; | चण्डिकेश्वर 25.51 
`` सपमा. 12.1.2,6-8,10,15,16 3 स.मा. 13.3,41 चतुर्मुख ` | स.मा. 1.5 
` सःमा 15.78: स. मा. 16.23, 29, 31, 34, | चरणपावन .. 31.94 
“¬ 36,38; स.मा. 20.16,21; स.मा. 21.3; | जयन्त क्‍ 25.51 
~ समा. 24.23; स.मा. 26.10; स.मा. 27.23,33; | ज्येष्ठाभ्रम | स.मा. 15.67 
24.4,22; 26-10; 27.23; 31.51, तरन्तुक स.मा. 1.14 
53,93} 36-32,40; 43.4; त्रिविष्टप स.मा. 15.41; 25.52; 31.94; 57.61; 63.32 
62.1,52,53 ; 63.3 | दक्षतीर्थ स.मा. 25.2 
कुरेत्रसमन्तपश्वक स.मा, 1.14 | दक्षाश्रम स.मा. 13.21 
 _ कुस्जड्धूल स.मा. 2.2; स.मा. 12.12 | दण्डक | न सन्मा. 14.45 
पड --कुरुजाङ्गल 3.12; 23.41; स.मा. 1.1; स.मा. 22; | दशाश्वमेघः( = दशाश्रमेधिक )  3.41,53; स.मा. 14.49; 
ST 57.40,; 62.1; 63.17,48 थि उ; 57.42 | 
नु य कुरुतीय- भ्र स.मा. 20.14,21,22 दुर्गातीर्थ, स.मा. 21.15 
बि 55.43 57:45: | दृषद्दती (न. ती.) स.मा. 15.46 
स.मा. 15.74 ; स.मा, 16.4 | देवह्वद 52.7; 55.14 
स.मा. 15.62: | घरणोीत्तीय. स.मा. 13.19 
स.मा. 13.37 ; 63.5 | नमदा ( नें ती; ) 57.47: 
७.४ 52.7; 55.9 | नागतीर्थ ` ¬. 5 स.मा. 13.23; 31.93: 
ह, 63.2 | नागहुद ::.. स.मा. 15.39. 
महातीथ)) .” स.मा. 15.16,265:स'मा, 16.35; | नारोहद . . 87.50- 
DC; 15 7७७० 31.97: 34.10,11,16,17 ; नीलतीथं £? ,-- - 57 51 
| 3 १७: .६&53.2;::63.3; छ | नृपावनः, 1777 स.मा..1.9- 
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पुरन 3 ड़ 
A जा. 


57.49; 69;6: 
म्य स.मा. 13.28: स.मा. 15.639: 


नैमिष/) “८.85713839 ; स.मा. 16.8,24,28 , 37.40 
यु 39.34,75; 57.1. 63.9: 69.6 रा 


करी 3 


सप्मानम 027: 
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पन्वनद | 7 : 1 तन 18.43 { सःमा४13196,27 | भवानीवन स.मा. 14.29 
पश्चवट ` स.मा. 20.12 | भूतालय « ` स.मा. 1347 
पयोष्णी (न, ती.) . _.. |` गी 55.10 | गगुतुङ्ग - ` 55.32 
पवन ह्वद कक ' ` स.मा. 16.1. | मह्कुंणिका (न.ती.) 57-16 
पाणिखात 88 ५ स.मा. 15-51 | मणिमन्त 58.14 
'पारिप्लव (सरतीर्थ) ८; 15.5 ` सलमा: 13.17 | सधुतन्दिनो ` >: 55-16 
पावन | CPs सःमा.1.5 | अत ०५. «न: न्य 55.17 
पितृतीर्थं | “स.मा. 21.18 | मधुवटीं. . स.मा. 15.55 
'पुष्कर 7.37; (23:20 ब्रह्म॑णः प्रतीची वेदिः पुष्करा) | सतत 57.31; 63.14 
, समाः 13.41 5 स.मा 16.19,21 मधु तरव. १. स'साँ. 18.39 
31.90 : 39.14, 18, 19, 27, 40, 52 ; | मनोजव समा. 15.54 
हम सह नु र जी LR ०343.4बः | महाकोशी ( न. ती. ) :57.60; - 63:27 
उपूसक(गहचीय) 2-0” ६5 .1617,20,21/303 24.169 | पसः बत ““ 57.55 
25. 49, 50, 54, 73, 74;. - 27.14; | ७ 57.39 
31.88 ; 32.114 $ 36.52 महाम्भस्‌ ` 63.6 
पोण्डरीक स.मा. 15.39 | महालय 57.54; 63.22 
घ्रजामुख ` 57.59 ; 63.28 | महाह्वदः . 87.17 
प्रभास 31.91 ; 57.51 ; 63.19 | महोदकी (न. ती. ) 5713: 
“7 3.26; 25.51; 3170: | महोदय 57.25; 63:14 
6 a (23.19 ब्रह्मणो मध्यमा वे ) मागचारण्य 5758 
प्राचीन 63.6 मातृततोथे .. स.माः 14:43 | 
प्राजापत्य . „55.15. | मानस (हद ) 31.90,95; 52.3 ; 65.1 क 
प्लक्षावत्तरण ३ 87.57 ; 63.25 | मानुष: 27 7. समा.14:50:56; समा 13 
फलकीवन - -- स.मा. 15.48,49 | माहिष्मती 39:13 oe 
बदरिकाश्रम 6.4,21,23 ; 31.96; 93.4; 63.45 मिश्रक. $ स.मा. 15-52,535 |= 
6412 . सुक्तिसमाश्रय . . स.मा, 14.34 | 
बनज ३ 5 Sy स.मा. 13.0 ै_ 
कळ ‘sg Sr OS - स.मा, 204 
ब्रह्मतीथे .. - स.मा. 21.28 ; स.मा. 28.40: | युगन्धर कर 
. ब्रह्मध्वज- _::: ह दब 57.5: | रन्तुकं स.मा. 1.5,14; समा: 12.2,19; सन्मा 131124: ` 
ब्रह्मयोनिः ` 55 "० सन्मा. 18.21,24 ; 31.94 ससा, 14.37 5 
ब्रह्मपिकुण्ड ( =ब्र्मोदुम्बरः ) स.मा. 15.8 | रसावते . स.मा. 15.43 | 
ब्रह्मपर > . स.मा, 1.4 : स.मा. 11.24 : | पम ` सम्मा, 1.14; स.मा. 11.24 पा का 7. 
अर खा स.मा. 28.38 स्द्र्कर . स.मा. 25.14 कु ह सु 
बहव 2020. स.मा. 28.38 र्द्रकोठि सःमा. 15.22: 62.26 | 
्रह्मावत्तं ' ` स.मा. 14.36,39 | रुद्रमहाज़य 1 मुकत छुः | 
बाइस स.मा 15.7.10 | २शुकाचम ... TRESS 
ब्राह्मणी. ण । 1 न.ती: 57.56 |. जी द ४८२८ हो. 
स 53.6 ५१. 63.4 | बानी ती. ) 
मुगा 3 52 | लोषोोद्धारःःः 5 * `£? + 


320४ 


वामनपुराण 


लोहदण्ड 63.29 
वंशभूल स.मा. 14.16 
वसिष्ठोद्वाह स.मा. 18.40 
वाजिशिरस्‌ 31.90 
वामनक स.मा. 15.64 
वाराणसी 3.42; 25.49; 57.29; 63.15 
वाराहतीय ( = वराह ) स.मा, 13.32; 53-5; 63.4 
विमल.( सरतीथं ) स.मा. 13.15 
विरजस 57.9 
विरजा ( ब्रह्मणो दक्षिणा वेदिः ) 23.19 
विशाखयूप 55.9; 63.6 
विशाला ( न, ती. कुरुक्षेत्रे ) स.मा. 16.30 
विश्वामित्रतीथे स.मा. 18.14 
दिष्णुपद स.मा. 15.66 
विहार स.मा. 21.10,13,14 
वैतरणी स.मा. 15.41 
व्यासवन ै स.मा. 15.54 
व्यासस्यली स.मा. 15.58 
द्क्राह्व 63.34 
शङ्कोद्धार 63.31 
शतसाहस्तिक स.मा. 20.3 
दिक स.मा. 20.3 
शालग्राम सन्मा. 14.23; 57,72; 59.117; 63.44 
शालिहोत्तीर्थ स.मा. 16.5 
शालूकिनी (न. ती.) स.मा. 13.22 


स.मा. 20.23 

स.मा, 14.44 

स.मा. 14.23; स.मा. 25.1 
57.58; 63.25 

57.60; 63.24 
37.68;.38.47,60 





स.मा. 16,5 स.मा. 24.4,24; स.मा. 25,6,25 

हि 24 सभा, स.मा, 26.1, 33, 40, 60, 623. 

. अेततीर्थ 31,101 स.मा, 27.26,30,35 
संगती ( कोशिकी-हषद्ती ) स.मा, 13.18; स.मा, 15,57 क जळ ज्य स.मा. 14,46,47 
13 सरस्वती नेर स.मा. 23,15. 
5 सन ( सरस्वती-समुद्र ) आ स्वानुलोमायन स.मा. 14.46,47 
_ सङ्गिनी ( तीथं ) 32210 4. हेसपद:- 55.10 ; 63.6. 
स.मा. 21.5 ह ( = वाराणसी ) 16.48. 
सन्मा, 13.50; स.मा. 20.9 हिरण्वतीततीर्थ र हा 

[46] 


सचिहित ( सरतीयं ) | स.मा. 25-48; स.मा. 26.33 


स.मा. 28.23; 97.28 


स.मा. 22.1; स.मा. 23.13 
-साभिहत्य ( सरीय ) मा 24.29; स.मा. 26.57 


स.मा. 28.621 
__सा्निहित स.मा. 12-15; स.मा. 24.2; सन्मा, 28.21 


स.मा- 20.9 ; स.मा. 21.5 
तदाच 72 2 39.55,75,78,111,135,137) 
165 ; 57.55 ; 63.23 
संप्सारस्वत स,.मा. 16.17,40; स.मा. 17.22 ; 31.92 ; 
36.45 ; 46.71,73 
समस्तपश्चक 23.16 
समन्तपञ्चर्का 23.20 
सरक स.मा. 15.20,21,28 
सरस्वती ( न. ती. ) | 25.52 
सरस्वतीकुञ्ज | स.मा, 21.1,6 
सरस्वतीकूप स.मा. 21.16 
सर्पिदधि ( नागतीथ ) सन्मा. 13.23. 
सर्वपञ्चका ( ब्रह्मण उत्तरा वेदिः ) 23.17 
स्वपापप्रमोचन 57.10 
= सवपापविमोचन 51.10 
= सर्वपापहर 57.30 
सवन ( विष्णुस्यान ) स.मा, 13.14 
सारस्वत 26.28 ; 36.53 ; 57.42 
सोतातीर्थ स.मा. 16.12 
सुतीर्थ (-क ) स.मा. 14.40 ; 53.4 
सुदिनतीथे 15.61. 
सूर्यतीथ स.मा. 14.26 ; स.मा. 15.73 ; स.मा,22.11 
सोमतीय सन्मा. 13.33 स.मा. 2211 , स.मा, 25.1 
31.91 ; 57.12,43 
स.मा. 25.2 


स्याणुतीर्थं ( = स्थाणुवट ) स.मा, 1.12; स.मा. 19.13 
स'मा.. 21.30 ; स.मा. 22.1.11 
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स.मा 1.5,7,9; स.मा. 22.34; 
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परिशिष्ट ५ 


APPENDIX 5 


वनस्पतिनामानि जन्तुनामानि च (£101२ 000 Fauna of the Vimana Purana) 


बनस्पतियाँ के नाम, Floral names 


[The following is the list of plants and herbs mentioned in the Vgmana Purana 
This list also includes the various parts of. the plants—such as flowers, fruits, seeds, 


exudus etc.—if mentioned in the text 
within brackets. 
Synonyms have Cross references]. 


(17.50; 36.13,26; 58.8; 68.20) ; हि० अगर, 
Aquilaria agalloche Roxb. (Fam. Thymel- 
aeuceae) 
अंकोल (6.19); हि० अंकोट, ढेरा, 
Alangium salviifolium (Linn.. ff.) Wang. 
(Fam. Alangiaceae) 
अतसी (44.34); हिं० अलसी, तीसी 
Linum usitatisstmum Linn. (Fam. Linaceae) 
अतिमुक्त (36.13) ; हि० माधवी; 500 माधवी 
अञ्जिनी (38.57) 5९९ पद्मिनी 
अस्बुज (36.25) 568 कमल 
अरविन्द (58.42) ९० कमल 
अक (17.55; 44.86); हि० मदार. 
Calotropis gigantea (Linn.) R. Br. ex Ait. 
(Fam. Ascle piadaceae) 
(1.18; 58.9) ; हि० अजुन, कोहा. 
Terminalia arjuna (Roxb. ex 12०) Wight 
& Arn. (Fam. Combretaceae) 


अगुरु 


अशोक (12.51; 62.15; 68.12) ; हि० अशोक 

Saraoa indica Linn. (Fam. Caesalpiniaceae) 
अश्भस्थ (14.37; 18.8; स.मा. 15.32,38; 88.69); 

हि० 

Ficus religiosa Linn. (Fam, Moraceae) 
आमळक (17.55; 58.8; 68.28) ; हि० झामला. 


Emblica officinalis Gaertn. 
0190896) 
आमलकी (64.49; .68,15); 560 भ्रामलक 
दक (62.17; 64.43) ; हि० ईख, गन्ना, 


(Fam, र 


इन्दीवर 


करवीर 


The reference of the Adhyaya and Sloka is given 
Hindi names ‘and also the scientific botanical names are also given 


(22.32; 68.17) हि० नीलोफर, 

Nymphaea stellata Willd. (Fam. N ymphaer- 
8९९8९) 

(3.47; 88.17) ; हि० कमल का एक भेद 
Nymphaea species (Fam Nymphaeaceae) 
(15.13; 17.49) ; हि० गूलर, 

Ficus glomerata Roxb. (Fam. Moraceae) 
(12.7; 68.19) ; हि० 

Vetiveriz 2iaantoides (Linn. Nash (Fam. 
Gramineae) 

(1.18; 17.9,42; 18.2; 26.71 ; 58.8) ; हि० 
कदस्ब 

Anthocephalus indicus A. Rich. (Fam. 
Rubiaceae) 

(7.11) ; हिं० केला 

Musa paradisiaca Linn. (Fam. Musaceae) 
(6.17; 22.32; 31.20; 36.12; 58.17; 
62.14; 68.17) ; हि० कमल 

Nelumbo nucifera Gaertn (Fam. Nymphae- 
७९6896९) 


(17.36; 50.36; 68.12) ; हि० कनेर; 


Nerium indicum Mill. (Fam, Apocynaceae) 


स्का 


कर्णिकार (6.12; स. मा. 26.135; 58.8) ; हि० 


° Linn (Fam. Leguminosae) 


[41] 


(९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 2 


उलटकम्बल, थमलतास, फरहुद 


1. Pierospermum acerifolium Willd (RS FT 
Sterculiaceae). 2. Abroma augusta Linn. f १ 


(Fam. Sterculiaceae). 3, Cassia fist पा 


4. कायक २ 
variegata Linn. var. orientalis (Lt क ७ 
Merrill (Fam. Leguminosae)  .' प म: 






2‘ हु 
क्र 





| Pie” 
NAST’ 
AS vr 
~ र 
वि 5‘ ~ 


कल्दार 


RS आओ, ह अभी 

डा 2 “» 9 226. 

कि री की 

20१. 

Se 

क. पिके वी 

>> >>, ७ 
धट 

“or 


वामनएुणण 
कोकनद (22.32; 62.14); कमल का एक भेद 


(27.46; 58 17) 4 type ० शालि; म शालि 
(18.17 ; 22.32; 58.17) ; कमल का एक भेद 


Nymphaea rubra Roxb. (Fam. Nymphaex | 


३०९९) ८. कमलः 


काकमाची (12.53) ; हि० छोटी मकोय 


काञ्चन 


कापास 


कालीयक 


कालेय 


किंशुक (4.29; 6.9,17; 16.46) ; हि० पलाशः 


Butea monosperma (Lam. Kuntze (Fam | 


कीचक 









` 
XK Ss 


ह (18.7); | 
0 अलक hispida Linn, f. (Fam, Moraceae) 
तकी (1.18; 68.14) ; हि० केवडा 


‘Oleaceae) 


(22.32; 58.17); हि० कुई, ` 


25.42; 46.45; 64.38); हि० 
Desmostachyo 


श्‌ < = gr “= Gr 


Solanum nigrum Lion. (Fam. Solanaceae) 

(58.17) ; हि० चम्पा, नागकेसर इत्यादि 

(12.52; 15.6) ; हि० कपास, 

Gossypium arloreum 

Malvaceae) 

(68.19) ; हि० झाड़ की हल्दी. 

1, Coscintum fenestratum (Gaertn.) Colebr. 
(Fam. Menispermaceae) 

2. Jateorhisa palmata Miers (Fam. Menis- 
permaceae) 


(36.13) 508 कालीयक 


Linn. (Fam. 


Leguminosae) 

(58.18,68) ; हि» नरकट, बाँस 

1. Phragmites Karka (Retz) Trin. ex 
Steud. (Fam. Gramineae) 

2. Bambusa bambos Druce Syn. 8, arundi- 

. nacea Willd. (Fam. Gramineae) 

(68.19) ; ३० केसर, 

Crocus sativus Linn. (Fam. Iridaceae) 

(6.11.18; 17.47; 18.6; 27.12; 68.12.19) ; 

हि० 


Jasminum pubescens Willd (Fam. 


Nymphaea ‘sp 
०, कमल 
(17.42; स. मा. 17.7; स. मा, 26.17 


(Fam. Nymphaeaceae) 


bspnnata. Stapf (Fam. 


se 


i a is odoratissimus Roxb (Fam. 





खदिर 


'गुग्णुल 


गोधूस 
चन्दन 


चस्पक 


जाती 


तगर 


तमाल 


ताल 


कश 


Neumbium speciosum Willd (Fam. Ny- 
phaeacene) 


(18.5); हि 


' Jonein eatechw Willd. (Fam. Leguminosea) 


गिरिशालिनी (68.13); हि० कोयल अपराजिता 


Clitoria ternatea Linn. (Fam. Leguminosea) 
(17.49) ; हि० गूगल 
Commiphora mukuw (Hook 
Engl. (Fam. Burseraceae) 
(68.21) ; हिं० 

Pyrittoum aestivum Linn. (Fam. Gramineae) 
(12.7; 17.47; 25.6; 36.12.13; 41.37 
42.8; 45.5; 58.8; 68.19) ; हि० सफेद चन्दन 
Santatum album Linn. (Fam. Santalaceae) 
(6.98; 58.8; 68.12) ; हि० पीला चम्पा 


Michelia:champiaca Linn. (Fam. Magnolli- 
aceae) 


ex Stocks) 


चूत (6.105; 12.51; 17.52; 58.8) ; हि० ग्राम. 
Mangifera indica Linn. -(Fam. Anacor- 
diaceae) . 

जपाङुसुम (68.13) ; अढोल. 
Hibiscus 7osa-sinengis Linn. (Fam. 
Malvaceae) 


(6.101; 12.50; 68.12,20); हि० चमेली, मालती 
Jasminum officinle Linn. var. grandiflorum 
Bailey (Fam. Oleaceae) 


जातीफल (68.20) ; हि० जायफल 


Myristica fragrans Houtt (Fam, Myristi- 
caceae) : | 


(17.40) ; हि० सुगन्धबाला 


Valeriana wallichit DC. (Fam Valeriana- 
ceae) 


(58.9); हि० तमाल. 

Garcinia morella Desr. (Fam Guttiferae) 
(2.49; 12.54; 16.47 42.48; 47.48 
(47.49 मुण्इताल) 58.9; 68,27) हि० ताइ 


' Borassue flabellifer Linn. (Fam Palmae) 


(स.मा. 26.122) ; हि. तंद, तिदुआं 


Diospyros peregrina Gurke 
Ebenaceae) 


स.मा, 24.27; 24.9; 50.38. _ 53.49 
54.20,22; 59.18; 68.21; 23.31). ह° तिल्ली. 


Sesamlim indicum Linn. (Fam. Pedaliaceae) 
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(Fam. | 


(15.6; 17.35,42; 18.1317; स.मा, 15.5.60 


es 


तिळक् (68.13) ; हि० तिलका. 

Wendlandia ८८७८८ DC. (Fam. Rubiaceae) 
द्भे (स.मा. 10.80) ; 5९० कुश, 
दाडिम (64.97); हि० भ्रतार. 

Punica granatum Linn. (Fam. Punicaceae) 
दारु (68.20) ; ५९० देवदार. 


दूर्बा (14.36; 18.9; 68.13) ; हि० दूव. 


Cynodon dactylon (Linn.) Pers. (Fam. 
Gramineae) 

देवदारु (68.48); हि० देवदार. 
Cedrus deodara (Roxb) Loud. (Fam. 
Pinaceae) 

घत्तर (16.32; 17.32,58; 18.4; 36.12); हि० घतरा, 

डौ Datura metel Linn. (Fam Solanaceae) 

नलिनी (12.54); हि० कमलिनी, Water-lilies in 
general 

नागर (68.13); हि० भ्रदरख. 
Zingiber officinale Rosc. (Fam Zingibera- 
ceae) 

नीप (1.22; 6.13; 58.8); हि० कदम, हलदू- 


This is Kadambs or one of the allied trees 
of the same family which are Mytragyna 
parvifolia Korth and Adina’ cordifolia 
(Roxb.) Benth. & Hook. f. 


नीढाशोक (6.17) ; 8७ प्रशोक. 
Amherstia nobilis Wall 


नीलेन्दीबर (6.18; 25.4); हि० नीलोफर. 


पद्म ( 1.4,22,25; 2.2,4; 3.47; 12.45; 18.1: 
22.32,50; स.मा. 26.3; 29.3; 28.23 $ 
44.32); हि० कमल का एक भेद, 

Nelumbo mucifera Gaertn. (Fam, Nym- 
phaeaceae) 

पद्मक (68.19); हि० पद्माख, पदुमकाठ. 


Prunus cerasoides 1). Don (Fam. Rosaceae} 

(37 39) इ हिं० नलिनी 

This word denotes the whole plant of 

Kamala including root, stem, flower and 

fruit. 

(58.9); हि० पापरी, पाप्रा, पाफर. 

Gardenia latifolia Ait. (Fam..Rubizceae) 

पलाश ( = पालाश ) ( 6.10,100; 18.7; 62.17); 808 
किशुक. 

पाटल (-पाटळा) (6.100; 58.8; 68.13) ; हि० पाढल. 
Stereospermum suavelens DC (Fam. 
Bignoniaceae) 

पारिजात (36.13); हि० पारिजाता- 

' Nyectanthes arbortristis Linn. 

ceae) 

पारिभद्र -(68.13) । हि० फरहद, 
Erythrina variegata Linn. Var. orientalis. 
(Linn.) Merrill. (Fam, Leguminosae) 

पीतक (68.13). 

पुण्डरीक (58.17; 62.14) 5 हि० कमल (सफेद). 

पुत्रज्ञीव (6.21) ; हि० जियापोता- 
Putranjive roxburghii Wall. (Fam. Eupho- २: 


पद्मिनी 


९ 
पपरटं 


(Fam. Olea= 





















Vymphaea stellata Willd. (Fam. Nymphs क 
ye le WN | हि 
नीलोत्पल (17.13) $ हि० नीलकमल. 5800 नीलेन्दीवर. Colophyilum inophylium Linn. नास 
न्यप्रोध (38.68; 60.24); हि० बइ. पुष्कर (41.40; 58.53) 569 कमल. ज्र 
Ficus henghalensis Linn. (Fam. Moracene) प्रियङ्गु (54.23) ; हि० कंगुनी, कांगुन, | हन. द 
पङ्कज (2.3; 17.34;18.31; 51.7; 58.22); हि० कमल. Setaria italica Beauv. (Fam. ‘Gramines) 
Nelumbo nucifera Gaertn. (Fam. Nym- प्ल्क्त (स.मा. 11 3,5) हि० पाखर, fC oC 
phaeaceae) Ficus infectoria Roxb. {Fam. Moraceae) 
पटोल (54-19); हि० परवल. बकुळ (6.99; 68.13) ; हि० मोलसिरी. _ चर: 
 Trichoanthes dioica Roxb. (Fam. Cucurs | Mimusops elengt Linn. (Fam. Sa pot 82). ०5 क र 
र बन्धुजीव (619; 18.8; 39.44) ३हि्दुपहरो. . 
पथ्या (12.51) हि० हर्रा, Penitapetes phoenicea Linn. (Fam. Stercee | 
Terminalia chebula Retz. (Fam. Com- liaceae) | [ - Spt 
bretaceae) अर्दिस्‌ (68.17) 8९6 कुश 
i [49] 
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चाश (68.12): हि० नीलां सैरेयक. । ` 
: एप strigosa रगत. (Fam Acanthaceae) 
बिल्व (1.22; 6.15; 18.8; 36.12,25; 58.8 
68.15); हि० बेल 
4 marmelos Corr. (Fam, Rutaceae) 
भद्रा (17.33) हि० दूबः 9९९ दूर्वा 
(सङ्ग (6.21: 68.15); हि० भंगरेया, पीली भंगरंया, 
४) Eelipta albu Hussk. (Fam, Compositae) 
(iD Wed:lia Yealendulacee Less (Fam 
Compositae) 
'सघुक (17.40); हि० महुआ 
Madhuca indica J. F. Gmel. (Fam, Sapo- 
taceae) 
सन्दारक (17.49 ; 36.13) 509 अक 
सही (6.102); हि० मोगरा, मोतिया. 
Josminum sambac Ait (Fam. Oleaceae) 
माधवी (45.5); हि माधवी. 
: Hiptage benghalensts Kurz (Fam. Malpighi- 
8ceae) 
साष (17.61; 68.21); हि० उरद. 
Phaseolus mungo var, radiatus (Fam. 
Leguminosae) 
सुद्ग (16.41; स.मा. 26.122 ; 54.17; 68.21,24) : 
हि० मूंग. 
Phaseolus aureus Roxb. (Fam. Legu- 
71100598९0) 
यव (17.59; 18.13; 68.21,58) हि० जव, 
Hordeum vulgare Lion. (Fam. Gramineae) 
यूथिका (68.12); हि० जुही 
Jasminum auriculatum Vabl (Fam, 
Oleaceue) 
रक्तचन्दन (50.36) ; हि० लालचन्दन 
Pterocarpus santalinus, Linn. f. (Fam. 
Leguminosae) 









(6.17) 560 अशोक न 
(39.26; 62.18; 64.5) 868 कदली 
शु (64.93); हि० बांस 


nd other species of different genera 
( 18.3; स. मा. 22.4, 8, 38 


१,20,22,26,36,69,72,75; 39.95 )866 न्यग्रोघ 


जन रक्तशालि (17 39; 54.23) see शालि; A typeof rice 





वेतस (6 10); हि० बेंच, जलमाला. 
1. Calamus tenuis Roxb. (Fam. Palmae) 
2, Saliz tetrasperma Roxb. (Fam Salica- 
ceae) 
ब्रीहि (15.2; 18.13; 68.21 24) 560 शालि 
शतपत्र (58.17) ९० कमल 
शताह्न (68 12); हि० सोवा 
Anethum 860७ Kurz. (Fam. Umbelliferae) 
शमी (18.8; 53.17, 18, 21, 41, 59 ; 68.15 31) 
हि० शमी, 277०8०७१२४ spicigera Linn. (Fam, 
Leguminosae). . . 
शर (18.9) 3 हिं० सरकण्डा, 


Saccharum 77१0१ Roxb. (Fam. Gramineae) 


झाल (7.43; 58 ,9) ; हि० सखुञ्रा, साल, ` 


Shorca robusta Gaertn. f, (Fam. Diptero- 
carpaceae) 
शालि (12.50; 54.18; 56.6,7; 68.21); हि० घान, 
चावल. 
Oryza sativa Linn. (Fam. Gramineae) 
शाल्मली (12.30); हि० सेमर 
Salmalia malabarica Schott & Endl. (Fgm. 
_ Bombacaceae) 
शेचाल (9.37); हि० सेवार. 
1. Ceratophyllum demursum Linn. (Cerato- 
| phyllaceae) . 
2. Vallisneria spiralis Linn. (Fam. Hydro- 
charitaceae) ॑ 
श्रीफळ (17.58) ; हि० बिल्व, 
श्रीवास . (17.36) ; सरल, गन्धा, बिरोजा, 
The oleoresin of Pinus roxburghii Sargent 
(Fam. Pinaceae) 
श्रीवृक्ष (17.39,60) ४९० बिल्व, 
शचेताकं (43.95; 44.85) 8९० के, 
षष्टिक - (54.17) ५९० शालि 
. A kindof rice ripening in about 60 days 


| सरळ (58.9) ; हि० घूपसरल, चीड. 


Pinus'roxburghii Sargent (Fam. Pinaceae) 


_॥| सज्जे, (118,22; 17.34,53; 26.71); हि० बड़ा साल 


 Bbambuse hambos Druce (Fam. Gramineae) 


"Vateria indica Linn. (Fam. Dipterocar- 
paceae) 


| सिद्धार्थक (18.17) ; हि० सफेद सरसों 
1, 24.25,31; स. मा, 25.1,2,8,9,11,12,25; || -.. 


: 2 ..Brdsioa pirta Moench(Syn. उ. alba (L.) 
Boiss.) 


१ अण्णा, 
न बा कॉ अन रट [ 
TY SS), -. >> ॥ याती 
> he ०७७ १ फर 7 i ०७० "> कक 
> १ हक है क 
ब“ STB शं 
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परिदिष्ट. - 


सिन्दुवार (सिन्धुबारक) (6.19; 18.6); हिं० निर्गुण्डी, म्योड़ी | 
४८८८ negundo Linn. (Fam. Verbenaceae) 

सिहळक (68.20) 3 हि० शिलारस, लोबान, | 

1. 4478१८ ezeclsa Noronh& (Fam. Hamar | 

melidaceae) | 

2. Liquidambar orientalis Miller (Fam | 

Hamarmelidaceae) | 

B 


सुचन्द्न (68.27) 5९0 चन्दन 
सुमना (68.12) हि० मालती, जाती का एक भेद; हि० गुलाब- 
1. Aganosma dichotoma (Roth) K. Schum.. 
(Fam. Apocynaceae) 
2. Rosa centifolia Linn. (Fam. Rosaceae) 


जन्तुआँ के नाम, F8०8] names 


अजा (5.46; 18.54; 21.20; 68.33) ; हि० बकरी. 
Genus-Capra; ClassMammalia; Fam. 
Bovidae 
अलि ९6 भृंग. 
अवि ( -अचिक ) (4.16; 21.20; 68.33) ; हि० भेड़. 
Mammalia, Order—Artiodaectyla ; 
Genus—Ovis. 
अश्च (18.54; 21.4; स. मा. 10.41; स. मा. 26.158; 
29.50,58; 32.52; 33.3,13; 39.112; 42-32; 
43.129,145,154 ; 49.32; 62.32,33; 68.33; 
69.5,32; 65-16) ; हि० घोड़ा. 
--तुरग (9.29,46; 22.38; 33.3; 44.6-8,12,15 
तुरङ्ग ( 21 29.60 ; 32.40 ; 33.7,10; 
39,114; 42-58; 68.31) 
तुरङ्गम (9.28; 22.35; 29.60) 
--वाजि, -जी (9.11,26,45 ; 10.37; 32.57; 33.7,9; 
39.11; 43-146; 47.11,16; 49,23 ; 
52-76; 65.13) 

--हय (9.21,27,28; 21.19; 40-59; 47.19; 
52.41; 43,127,154; 46.74 ; 47.19,40) ` 

--हरि (9.20; 43.125) ट 

Genus-Equnus caballus; Fam. Equidae 
(1.25; 7.34; स+मा- 9.44; 27.33; 29.82; 
36.29; 40.8) ; हि० सपं 

--उरग (स.मा. 8.11; 45.5) 

दन्दशूक (59.16) क. 

--ताग (1.26 ; 4.54 ; 7.27,28,30,44 ; 12.49 ; 
स. मा, 9.44; (29.76; 58.25; 795 ); 
Genus-Naja- 

नागराज (29-83): King cobra. 

Najabungarus. 
__पन्नग (7.29; 29.74; 99.14,16) 


अहि 


व्या 
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कपि 16.47 $ 27.11; 38.7,10,13,14,26,35, 


--श्रुजग ( -गेन्द्र) (1.25; 9.21; 29.72; 45.26) 
-आगुजजङ्ग (3.39; 7.10; 27.6; 44.26; 45.26; 
68.66) 
--भोगिन्‌ (स.मा, 26.112) 
--महाहि (27.6,32; 30.4; 34.5) 
महोरग (9.29; 10.54) 
-—सरीसूप (स.मा. 8.13) 
Class-Reptilia; Order-Squamata; Suborder— 
Ophidiu. 
आखु (21.20) ; हि० चूहा. 
(1) Rattus rattus. 
(ii) Bandicola bengalensis Gray and Hardw.. 
इभ 8९९ करिन 
ड्रग 866 अहि 
उरगाशन 868 खगपति 
ड्र ( 40.59 $ 49.33 ; 68.33 ) ; हि० 
Camelus dromedartus 
ऋक्ष (-राज) (12.54) ; हि.० भालु, जाम्बवत्‌ 


Melursus ursinus Shaw. 















एण ( 43-158 ) हि० कृष्णमुग, न 
Indian Antelope, Antilope cervicapre | 
(Linnaeus) - छु न नी 

कङ्क ( 2.2 1 9.38 ; 17-18 ) $ हि० ग्रस्त, क 


Ardaea cinerea Linn. (Genus-Ardea: Fam. 
Ardeidae= Sub-order-Ardae) 


( 15.3 ) हि० कछुमा कक ले 2: 2 
-- कूमे, महा-(9.36) ETS, 
Genera 3 Trionynz and Testudo 


64/71/75; 39.41,80,31,98,100,101,104,1 
128,131,135,136 ; 41.6) 3 हिग्बन्द | 


वेद 4 % र छ) > की 
नेः ON 
ट ३ 22 FN ३ म 


)५ 


बर ह» शक” 


६३२३ 


FD Si 





-मकंट ( 64.100 ) 
वानर ( 38.12 $ 39.14,94,98,90,93,951110, 
133,133,144 ; 47.27 ) 
_-शाख़ामृग ( 37-75 ; 38.11 ; 58.11 ) 
() Macaca mulatta Zimmerman. 
{i} Macacus ; Sem nopithecus entethus. 
करिणी ( 6.54 ): हि० हथिनी. 
“-करेणु ( 33.35 ; 58.23 ) 
Etlephas mazimus. 
करिन्‌ (3.37; 6.11; 22.19) ; हि० हायी, 
इभ (9-45 ; 10.10) 
का 21.13,16 
-5ुझ़र (6 9.21,29 ; 10.33,34 
क 3 29.59 30.54 दु 32.57,601 
33.35 $ 34.13? 39.109 $ 49.22 


गज ( 9.11,28,33,36 ; 10.27,31,33,47 ; 
1854: 21.4 27.10,12,14; 
स.मा. 10.41; 29.13,50,55; 30.52; 
32.52; 40-59; 43.120,154; 
52.76; 47.10.14; 49.32; 
58.30,55,73.75,78) 

चेन्द्र (9.33; 10.11,12,31,32; 21.15 ; 40.26) 

दन्तिन्‌ (10.29) 

द्विप (6.29 ; 16.36 ; 30.51) 

द्विपेन्द्र (43.121) 


-_हिरद (29.74,76,77 ; 58.82) 










केसरी (6.10 : 10.40 ; 16.36 ; 21.) 


मृगाधिप (9.29 ; 28.16 ; 64.67) | ह? क 
“-मृगारि (1.24; 25 27.32 ; 44.26) 
_ भुगेद्र (4.10 ; 12.50 ; 19.16,21 ; 29.79) 
सिहं (5.13 ; 10.47 ; 21.14,37,40,40 3 
22.19 $ स.मा. 15.29; 27.6; 
28,28; 29.52,53,98 ; 37.62 ; 
40.26 ; 42.50 ; 43.16,25,1581 
58.11 ; 59.16) 


Pantlera leo persica (Meyer) ; Felis leo. 


कोकिळ ( 38.54 ) ; हि० कोयल, 


Endynamys scolopacea Linn. 


कोकिला ( 63.73 ; 64.73 ) प 


कौशिक ( 3.38 ; 16.11 ) $ हि० उल्लू. 
(1) Bubo 0४00 
(ii) Ketwpa scylonensis 
क्रोष्टुक ( 21.29 ; 40.26 ) ; हि० सियार, श्यगाल, गीदड़, 
गोमायु ( 9.38 ). 
शिवा ( 9.13,4+ ) 
Ganis aureus Linn. 
खगपति ( 30.62 ) ; हि० गरुङ, प्रोकाव, 
--उरगाशन ( 66.4 ) 
खगेन्द्र ( 29.76,80 ; 40.39 ) 
खगोत्तम ( 47.50 ) ७ 


(58.25,60 ; 68.33 ; 69 5) --गरुड ( 3.42 ; 29.70,74,75 ; 30.6 ; 58.51 
न चाप ०४४०) $ 
ह (52:27) 6 12; 29.78 | 
 _जागेन्ध (32.103 ; 58.53) --ताक्ष्यं ( स.मा. 26.112:; 29.78 ) | 
हन (6.10; 58.11) --पन्नगदत्रु ( 32.12 ) ८ 
टे (21.42 ; स.मा. 23,23,29,33,36 “विनतातनूज ( 12.44 ; 31.02 ) 
प्रक मम होडया १०७०. (i) Aquila rapaz (Jemminck). 
00040 ४2५0, FP र अ (1). The Francoline patridge 
` करेण 568 करिणी ६ खर ( 49.33 ; 68.33 ) ; हिं० गघा, 
ग्रणण्डब (58-16) ; 4 sort of Duck --गर्दभ ( खेत ) ( 64,33,86 ) 
21.20 ; 42.50) ; एक जङ्गली मुर्गा --रासभ (29,70,73,87 ; 30.60) 
| (1) Equus orager indicus Blyth. | | 
(1) Equus 0817118 ० 
1 रज्ञ ( गजेन्द्र ) 888 करित 
खगेन्द्र ( गरुड ) 566 खगपति 
272३९ [52] 
६६०३८ 
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: पसि र 
गृध्र ( 9.38 ) ; हि० गिद्ध धेनु ६९९ गो द 
Gps bengalensis Gmelin. नाग ५९० ग्रहि 
गो (12.25,39,39.50,56; 14.30,36;15.20,34; 18.54; | नाग 500 करिय 
21.20 ; स.मा. 10.41; 30.56; 32.92 ; 44.32; | नागवर न 
49.33 ; 68.54 ; 69.5,15 ); हि० गाय. नागराज 566 श्र 
नागेन्द्र £९९ करिन 


--घैनु ( 7.52 ; 14.36 ; 17.52 ; 68.27,29 ) 
Genus— Bos; (Fam. Bovidae). 
गोधा (15.3); हि० योह. 
Gavialis gzngeticus. 
गोसायु ६९९ क्रोष्ट्ुक 
आह 
75) $ हिं० मगर. 
--आही (46.34 
Crocodilus palustris. 
कोर (58.11): हि० चकोर. 
Genus-Alectoris. 
(16.13) $ हि० चकवा. 
--चक्रपन्त्रनि (16. 14) 


--चक्राह्न (9.35; 16.16) 
क ferruginea (Pallas) 


म्चातक (56.10); हि० चातक, पपीहा. 
(i) Cuculus varius Vabl. 
(ii) Clamtor jacobinus 


जलौका (स.मा. 26-125); हि० जाक, जलूका. 
Hirudinaria granulosa. 


जीवञ्जीबक (58.11) $ हि० चकोर, 


Polyplectron bicalcaratum 


ताम्रचूड (31.102); हि० राजगिद्ध, 
Gyps bengalensis Gmelin. 


च्च्क्र 


ताक्ष्ये 800 खगपति, 
तित्तिर (54.20); हि० तीतिर, 
(i) Francolinus francolinus Linn. 
(ii) Francolinus pictus Jardine & Selby. 
(iii) Francolinus pondcerianws Gmelin. 
'तिर्मि 850०6 मत्स्य 
तुरग ६९९ अश्व 
तुरङ्ग २२ 
तुरङ्गम 22 
दुल्तिनू - 500 करिच्‌ 
दुन्द्‌शक ०० अहि व 


टिन} 5९९ कारिन्‌ a 


द्विरद 43४०८३२ ॐ 


(9.37 ; 18.15; 46.33 ; 58.19,24;62-64,68, 


mmm = mam = — आ प 7. 
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पतङ्ग (10.38 ; स.मा. 10.50; 29.55; 40,26); हि० क्तः 
Phylum—Arthropods ; order-Sepidoptexas 

पन्नग 860 अहि 

पन्नगशत्रु ९० खगपति 

पिपीळक (43.36) 

पिपीलिका (12.35) 

A member of the Phylum—Arthrepods 
Order-Hymenoptera. 

पुंस्कोकिल (6.15) ; हि० कोयल ; 509 कोकिल 


सवङ्गम 5९6 कपि 

बक (1.19) $ हि० वगुला १ 568 कंक x 22% 

बर्हिण (10.2 ; 30.43 ; 43.152) ; हि० मयर, | ke 
वहित (1.17 ; 6.20 ; 30.5 ; 62.29) आ 
-मयूर (30.5 ; 31.102,104 ; 32.86,102). 0072. 
--शिखण्डि (32.87) क... 
शिखिन्‌ (30.62 ; 41.7 1 58.11) 24 

















12.0० coristatus Linn, 
बलाका (1.18 ; 17.18) हि० बगुला ( करचिया ) 
Egretia gasetia Linn 
सुजग (-गन्द्र) 5९९ सहि 
ङ्ग (3-34 ; 6.21,31,100; 7.9 16.30) } हि० संख || 
--अलि(38.28) लत? | 
—षद्पद ( स.मा. 320) | “कर 731 ली 
Phylum-Arthropoda ; Order-Coleoptera. ही य प 


तव”) हब 
2, पक हि 
Pt ०४ 


भोगिन्‌ 866 अहि ७ 

सकर (5.57 ; 9.37 ) ; हि० सगरः ` स उ क र्ध 

मक्षिका (15.12 ) ; हि० सखी, | 
(i) Musca 000:43/800,) © 
(ii( Apis meltfiica. द | 

सत्स्य 


15.31 ; स.मा. 26.125 5 39,20,25 ; 46.35 ] 3}; 


| Ord terroataeea. 
“महामत्य (59.20) ` | 


class— Pisces 





सयुर ' 880 बहिण (12.37; 21.19; 58.7) $ हि० भेड्या. 


Canis lepus. 


















5९8 कपि 
वृश्चिक (5.55) ; हि० विच्छू, 
a सशक ( 40.26) ; हि० मच्छर टु 00 Scorpious. 
Ei ni 0७; 0-2 (28 Phylum Arthropoda ; Palamneus, Scorpio, 
सहामत्स्य 5९° मत्स्य Buthns 
सह्दाहंस 5८० हंस Class-Arachnods ; Order-Scorpionidea 
| हप 91016; 18.54,61,62,64,69; 21.19; 29.13, | वृषभ (दृष) (5.19; 9.19; 12.55 14-56, (17.62 श्वेत-) 
71) ; हि० भँसा- 27.7,29; 30.4; 41.48,59; 42.11,50; 
महिषी ( 18.55,59 ; 49.33 ) 44.24; 64.102; 68.31) ; हि० वेल. 
| Bos bubalus ; Bubalus bubalis Linn. Bos indicus, 
सहोरग 500 श्रहि बैनतेय 500 खगपति 
_ झावक्क 860 करिन्‌ व्याध (21.19; स. मा. 26.112; 28.14,15,19,20,21 
सीन 586 मत्स्य 37.52; 42.55; 64.69,74,76) ¦ हि० वाघ, शेर, 
सूषिक ( 14-32 ) 3 हि० मूस, चूहा. --शादूल (41.5). 
Mus musculus. Telis 797४8. 
दडा 1.20 ; 5.13 ; 6.15 ; 15.15 ; 17.42 ; 21.29; | शरभ ( स.मा. 15.31 ) ; टिड्डी, हाथी का बच्चा इत्यादि, 
22.30; स.मा, 14.523 24.7; 31.19 $ 33.23; Locusta migratoria. 
37.55 ; 43.25 ; 53.18,24 ; 54-2 ; 58.11 ; | शल्यक ( 15.3 ) 4 P०rcPin९ ; हि० साही; 868 श्वाविध, 
62.29 ) १ हि० हरिण, शशाक ( 15.3 ); हि० खरगोश, खरहा. 
- ~_एण 588 एण Lepus ruficandatus Geof. 
 कऋष्णमृग ( स.मा. 14.51 ) 5% एण. शाखास्ग 9९0 कपि 
_ रुरु ( 2.2) शादुँछ 500 व्याध 
ज्य = 9.22 , चीतल $ cधrVuऽ 825. 
८ सम हा aris ह प पलल | 8९९ बहिण 
क सृगाधिप 8९8 केसरी शिवा 369 क्रोष्टुक 
न... शिल्लुमार ( 9.17 ; 10.25 ) ; हि० सोंस 
| (31.29) ; हि० भेंडा. Platanisia gangetica 
हि Genus-ovts. झुक ( 9.22 ; 64.94 ) हि० तोता ; हीरामन तोता, 
- राज॑स 56 हंस, () Psittacula eupatria Linn. 
- रासभ 508 खंर, (ii) Peattiaoula kramert 50001. 
हू ह 5९९ मृग ` - (iii) 28८८०१७ ८,070 cephala Linn, 
बराह (21.19); हिप सू, ` ` | श्येन ( 9.38 ); हि० बाज, 
ओ _Suscristatus Wsgn () Falco biarmious Gray. 


(ii) Faloo chicquera Daudin. 
(iii) Falco linnunoulus Linn. 
श्चा (15.15; स.मा, 26.55,59,61 ; स.मा. 27.18.25 ) 
हि० कुत्ता 
Canis demesticus, 
ाविध (15.3) हि० साही, । 
| Hysiriz Teuoura Gray & Hardwicke. 






“उनवायंत (9.38)? हि० जङ्गली कोझा, 
. Corvus macrorhynchos Wagler, 
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सारस (6.20); हिं० सारस, 


5९9 झु 
(i) Grus antigone Linn. 
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हस्तिन्‌ 868 करिन्‌ 


(ii) Anthropuides Virgo Linn. 
826 केसरी 

(32.38) ; हि० सूअर, 

(Fam. Swidae) 
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परिशिष्ट में अतिरिक्त संनिवेश एवं संशोधन 
ADDENDA AND CORRIGENDA IN THE APPENDICES 
A, अतिरिक्त संनिवेश Addenda 


1. भ्रतिरिक्त नाम-सूची Additional List of Names 


अश्वतर ( नाग ) 1.26 धनंजय ( नाग ) 1.25 ८ | 
कम्बल ( नाग ) 1.25 निषघ ( जनपद ) 87.24 प 
कुज ( = भौम, मंगल ग्रह ) 44.43 नील ( नाग ) 1:26 टि न जह 
चित्रगु ( - अग्नि ) 40.53 पद्म ( नाग) 1.295  - न > 
द्वीपिन्‌ ( = व्याघ्र ) 38. पिङ्गल { नाग ) 1.25 >> .. 


/ 


9. परिशिष्ट ३ में 'सुरनाम-सूची' शीर्षक के नीचे यह टिप्पणी जोड़िये-- 
In Appendix 3 ths following note is to be added below the beading ‘Names 


of Gods — 
( यहाँ सुरनामों को इस सूची में भूल से राशि, नक्षत्र, ग्रह इत्यादि के नाम भी संनिविष्ट हो गये हैं । 


Here in this list of gods the names of Riis, Naksetras, Grahas ९0. haye also 
been included due to oversight) 


3, परिशिष्ट ४ में 'जनपदनाम-सूची' शीषेक के नीचे यह टिप्पणी जोड़िये-- | 
In Appendix 4 add the following note below ‘the heading ‘List of the | उ 


~+ a 
PE. 


Janapadas— 
(जनपदवाची नाम संस्कृत में बहुवचनान्त होते हैं। Names of Janapadas in Sanskrit are 


a 


plural number). 


4, परिशिष्ट ५ में 'वनस्पतिनाम-सूची' शीर्षक के नीचे यह हिन्दी-टिप्पणी जोड़ियें-- 
In Appendix 5 the following Hindi note 13 to be added below the heading 
‘“Rlore— क ९ 
[ वामतपुराणोक्त बनस्पतियो की इस सूची में वनस्पतियों के उत विभिन्न भंगों-- पुष्प, फल, बीज, निर्यास छा 
का भी यथास्थान अन्तर्भाव कर दिया गया है जिनका उल्लेख वामनपुराण में है। वनस्पति-नास के आगे कोष्ठक 

वामनपुराण के अध्याय तथा झोक का निर्देश है। संस्कृतनाम के आगे वनस्पति का हिर 


र pt हे अं 
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, पु, संशोधन Corrigenda 


(9८ स्तम्भ १, column 1; ०4 स्तम्भ २, 00001 9. Ls Line, पंक्ति ) 


ग्रशुद् 
Incorrect 
afllicated with 


मदालसा ( विश्वावसु-पत्नी ) 
गदम्‌ 

आ 

ग्रात्रेय 6.61 etc. 


कोशिक 
दण्डकारण्यक 





न Ps ३?» ८०५ 
2-३ अ..... 





शुद्ध 
Correct 


inflicted 
हटाइये १९1९९ 
हटाइये १९।९७ 
हटाइये 0016(0 
मित्रावरुगात्मज ( विप्र, वसिष्ठ ) | 
सोमशर्मा ( शाकलस्थ विप्र ) | 
वैवस्वत | 
वृद्धकेदार 
सलिलेश्वर 
श्रुव ( नक्षत्र ) 32.24 
वैवस्वत 
सलिलेश्वर 
सरस्वती ( देवी कात्यायनी ) 
हिमवतेश्वर ( शिवलिङ्ग ) 
मदालसा ( विश्वावसु-कन्या ) 


हटाइये 6166 


आत्रेय 13.41 
हटाइये ९1०४० 


oi 


हटाइये 0९१९ 


ञ्‌ 


ग्रंशावतीणॅन च येन गर्भ 


करोइ गमने बुद्धि 
कामेन द्विजो भूयस्‌ 
अकामो वा सकामो वा 
कार्पण्यं च शौचं च 
ग्कार्पण्यमनायासं 
ग्रकार्यकारकेत्येवं 
ग्रकालश्व विकालश्च 
ग्रकूपार नमस्तुभ्यं 
प्रकृतार्थं नरपति 


ग्रक्रोधना न्यायंपरा अमत्सरा: 


गरक्षयं प्रवरे क्षेत्र 
ग्रक्षयाः प्रमयाश्चामी 
ग्रक्षयाणि भविष्यन्ति 
ग्रक्षयान्‌ लभते कामान्‌ 
क्षय्यं लभते सवे 
ग्रक्षय्यमुदकं तस्य 
अक्षर परमं देवि 
अक्षरं परमं ब्रह्म 
अक्षसुत्रे वारुणिस्तु 
अक्षीयत ततो राष्ट्र 
ग्रक्षौहिणीनां त्रिशस्धि: 
अखण्डं पारयेद्‌ ब्रह्मन्‌ 
अगस्त्यं गरुडं विष्णु 
अगुरु सह कालेयं 
अग्नि: सोमस्तथा मित्रो 
रिनष्ठोममवाप्नोति 
गरितष्ठोमातिरात्राभ्यां 
ग्रग्नो प्रणष्टे यज्ञोऽपि 
अग्रतो द्वादशादित्याः 
अग्रमुदधुत्य संत्याज्यं 
अग्रस्थेनाग्रजेन ० 
झघोरघोररूपाय 

झज्ा वङ्गा मुदगरवास्‌ 
अङ्गल्यग्रण बिप्रेद्धाः 


वामनपुराणस्य श्लोकाधसूची 


स.मा.८.२%७७ 
स.मा.३.१ ०७ 
५९.१११० 
स.मा.२५.५२8७ 
१४.१० 
११,२३० 
१८.५८0 


स.मा,२९६.१२९8 


१८.३५0० 
३७.५५१ 
१४.५५0 
२३.३५0 

४३.४0० 
सन्मा.१ ०.७०७ 
१७.६३७ 
स.मा.२१.१८७ 
स.मा.२०.११७ 
स.मा. ११.७0 
समा.११.७७ 
६२.४६० 


सन्मा, १८.३१० 
३०.१6 
१८.२३0० 
६१.२५ 
३६.१३९ 
५६.२६8 
स.मा. १४.२७९ 
स.मा. १५.४६0 
५.२६9 
६.१२१ 
१५-१७ 
२७.३२३० 
स.मा. २६.८६० 
९३.४४9 


स.मा, १७.१५6० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri कटी 


अङ्गोपाङ्गानि देवष ५४.३११ 
जं वरेण्यं वरपद्मनाभं ५८.८३४ 
ग्रजरश्रामरश्चापि ८.६४९ 
ग्रजरश्वामरचैव स.मा. २५.२०० 
अ्रजानन्त तदक्येन ४१.५३० 
ग्रजायत स गोविन्दो स.मा. ६१३० 
ग्रजावनं च नुपति २३-४०० 
यजितं विश्वकर्माणां ६१.५8 
अ्रजित्वा सगणं रुद्र ३७.१६० 
झजीजनत्सा तनयाश्च तिस्रो २४.११० 
ग्रजोजनत सुतं शुभ्र १८.६०० 
ग्रजेयत्वमवध्यत्वं - ६.५७ 
झजेयस्तस्य भायंयं ३७.१५० 
अजेयो देवतैः सर्वे: १८.५१४ 
अजेयो युधि शकेण स. मा. ३.१४३ 
ग्रजेशे शंभुमनघं ६३.१७ 
अज्ञाते ज्ञातपूर्वं च १५.१८० 
अज्ञानं चाप्यसूयत्वम्‌ ३५.१५ 
ग्रज्ञानतो ज्ञानतो वा ५६.६५१ 
ग्रज्ञानाज्ज्ञानतो वाऽप स.मा. २४.२४३ 
आञ्जतस्यंव तत्रापि ३७.८०6 
ण्डं बिभेद भगवान्‌ सन्मा. २२.२०० 
अण्डमध्ये समुत्पन्नो स.मा. २२-३५0 
यतः परं प्रवक्ष्यामि ३५.२०० 
गतः प्रसिद्धि समुपाजगाम ३५.७७० 
अ्रतसीकुसुमप्रख्य: ४४.३४० 
ग्रतस्तव गृहे जातस्‌ ६४.१०९० 
गतितुङ्गतया व्योम ६२.१२ 
ग्रतिभक्त्या तु तीथस्य स.मा. २२.१४० 
तिष्ठत शिरोनञ्रा ३७.६६० 
अतिष्ठत सुचावेङ्गी ३७.२३० 
अतीव तृषया युक्तः. समाः २६-५५४ 
गतो गच्छेत अमुतं स.मा. १६.३७ 
अतो घिड मम रूपेण ३३.२२० 
आतो मम परा प्रीतिर्‌ ४६.४४३ 
यतो मरीचिप्रमुखास्‌ 


1 


तोयं न क्षिपाम्यद्य 
अतो विज्ञायते चन्द्र[:] 
गतो विवृद्धिमगमद्‌ 
अत्यय भक्तो देवेशं 
अत्रिस्तस्मात्‌ समुद्भूतो 
अथ कोपेन चाम्येति 
अथ कोघावृतेनापि . 
ग्रथ ज्ञात्वा कारणं च 
आय तान्‌ दुःखितान्‌ दष्ट्वा 
अथ तामाह स मुतिः 
प्रथ ते ऋषय: सर्वे 
ग्य दन्तोज्ज्वलमुख: 
ग्रथ द॑त्येश्वरं प्राह 
अथ प्रणम्य ते वीराः 
अथ प्रतीचो घारोत्यो 
अथषयश्च देवाश्च 

झ्रथ सा तमृषि वन्द्य 
अयागास्मन्दर झंभुर्‌ 
अथाजगाम देवस्य 
भ्रथाजगाम प्रेतोऽसो 
अथाजगाम भगवान्‌ 


ग्रयाजगाम स नूपस्य पुत्रस्‌ ` 


अथाजगाम हिमवान्‌ 
गरथाजुहाव बलहा 
ग्रयातस्तीथयात्रायां 
झथादिदेश बलितो 
अथास्यानपि विप्रषे 
अथान्विषत्‌ प्रहरणं 
अथापस्यत्‌ समायात्तम्‌ 
ञथाम्या गात्सहस्रा र 
ग्रथाम्युपगता लक्ष्मीर्‌ 
झथाम्येत्य जगनाथ 
ग्रथामन्व्यासुरगुरुं . 
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झथोचुदेवताः सर्वाः २५.७ | भार्गवस्तु 
अथोत्याय हारि भक्त्या २७.१० | अधीयाना महाभागाः 
अथोत्यत्य च वेगेन २१.१६ अधोक्षज नमस्तुभ्य 
अथो देशान्‌ प्रवक्ष्याम १३.५६७ | अघो नाभिः स पातालान्‌ 
झथोमा प्राह तनयं ३२.७७ | अध्यगच्छन्त विस्तीणं 
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पे अयं स दनुपुत्रजिदू० 
हु? आयं स्पुशतु सां फेतः 


झपःशइकु: शिवः शंभुर्‌ 
अयःशङ्कुः शिविः शाल्वो 


युध्यन्त महात्मानो 
अयुध्येतां तदा ब्रह्मन्‌ 
अयुष्येतां महेष्वासो 
अयोघ्यामगमरिक्प्र 
आरजस्काब्रवीद्‌ दण्डं 
झरजा स्वगुहे व्ल 
अरण्ये निजने साघो 
अरण्ये मुगहा पापः 
अरिष्ट्केशिचाणूर- . 
अरिष्टनेमिनं चक्रे 
अरुणां पुण्यतोयोघां 
अरुणायाः सरस्वत्याः 
अरुणासङ्गमे स्नात्वा 
'अरुन्वती महाभागा 
हि अरुन्बन्त्या च सहितम्‌ 
अर्ध्यादिना समम्यच्यं 
ह अचयित्वा पितन्‌ देवान्‌ 
ल अच यित्वा महादेवं 
न अर्थो घमश्च कामश्च 
हु अदनारीश्वर देवं 

ओ। अड्धेनारोश्धर पुण्य 
___________ अद्धपक्वं यया तालात्‌ 
अद्धयासाश्च मासाइच 
अद्धेत गगने शर्वः 
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श्रवघानं स्यिरं कृत्वा 
वध्यं देवते: सवेर्‌ 
वध्यत्वं वरं प्रादात्‌ 
ग्रवध्यत्वं सुरे: सेन्द्र 
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इत्येवमुवत्वा स ऋषि: ३६.७७३. 
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इदं च तीथ प्रवरं पृथिव्यां ३६.५२० 
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इदं द्वादशमं प्रोक्तं ३५.६५८ 
इदं पुरागं परमे पवित्रं ३०.७३४ 
इदं रहस्यं परमं तवोक्तं ६९.१३१ 
इदं हि दुःखं मृगशावनेत्र्या[:] ३७-८५0० 
इद्मीहग ब्रत किञ्चित्‌ स-मा.२२.६३० 
इदमुक्तं व्रतं पुण्यं १७.९४३ 
इदमुश्वारयेइ भवत्या १७.५७6 
इदानीं भुवनं स्वे स.मा.१०.६९० 
इदानीं शुणु चोरत्त्त स-मा+२२-२८ 
इन्द्रतीर्थे विशोकां च ३१.६२४ 
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इन्द्रदाम्नेन तदनु ३९.१६३३ 
इन्द्रराम्तो मुनिश्च ष्ठम्‌ ३६.१५८० 
इन्द्रार्नी चाप्यथो विश्व ५६.२६० 
इन्द्रास्नी वदनात्त भ्यं ६९०.२९9 
इन्द्राद्या द्वादशादित्या [:] ४.३२० 
इन्द्रद्वीपः कसेरमांस्‌ १३.६७; 
इन्द्रोऽमरगेः सादे २५.२६६ 
इन्द्रोऽरिमि रुद्रोऽस्मि दिवाकरोऽस्मि २०.२६८ 
इन्धनादीनि च तथा ६८.२३० 
इमं चोदाहरन्त्येव स.मा२२.२८० 
इमां देववतीं गृह्य ३८.३५० 
इमां स्तुति भक्तिपरा नरोत्तमा[:]. २०-६५४ 
इमानि यूथानि वने मृग्राणां १.२० 
इमाश्च पितरो देत्य ९८-२६३ 
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इछयः 'पशवश्चास्य स.मा. १०.५६6 
इषा निष्टप्रसंगे म्यो ५६.१०५० 
इष्ठापूर्तादयः सर्वाः ६५ २२8 
इह ये पुरषाः केचिद्‌ स.मा. २४.३ 
इह श्रेयो न पश्यामि स.मा, १८१७९ 
इहानयध्वं तां कालीं २५.२४6 
इहस्यां त्वां समाभाष्य २५.५४8 
इहाहं तं ढविजशषठ स.मा. १९.७३ 
इहेव तिष्ठस्व विभो २५.३३० 
ईजे च विविधैयज्ञेर्‌ . ३७:२१ 
ईहशायां सुरेशान ३.४०३, 
ईप्सितान्‌ मानसान्‌ कामान्‌ स.मा. १४,१३६ 
ईष्यांभावश्र सत्येषु ३५-१७० 
ईषद्धासामुमा दृष्ट्वा २८.६०० 
उ 
उक्तवन्तो प्रभो यं हि - ३५.५१० 
उक्तश्च परया वाचा स.मा. ४.१२० 
उक्तश्च मा देत्यवर १८.४८8 
उग्राय च तमो नित्यं स.मा. २६,८४७ 
उग्नायुघं चिक्षुररक्तबीजो २५.१६० 
उच्चेः प्रोवाच केनेयं ६४,५१० 
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उदपाने तया स्तात्वा ४७.६७ | उपविष्ट षु ऋषिषु Ps 
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उदयो हेमकूटश्च २६.४६७ | उपशान्तं नमस्येऽहं ६१.१०७ 
उदरं राजते श्रु्षगं ७.८० | उपशान्तस्तथा जातो ६०.५०९ 
उदरे चास्य गन्धर्वा[:] स-मा-१०.५७३ | उपसंहारकाले च स.मा.२२.२०० 
उदीरयत वेदोक्तं स.मा.४.२३० | उपसपेन्ति ते देत्याः स-मा.१०-६०० 
उडगारात्‌ सुरभिर्जाता स.मा.१४.३०० | उपस्पृस्य जलं श्रीमान्‌ ४१.२० 
उड्घारिते ततो द्वारे ६४.७८० | उपस्पृश्य शुचिभूत्वा ४०.१२० 
उद्दालकेन मुनिना सन्मा.१६.३२० | उपहारेस्तथा हंद्चै[:] स.मा.२८.८0 
उद्दालको वारुणश्च २६-४६0० | उपागस्य रामीमूले ५३.२१6 
उद्चद्धःकपिना राजन्‌ ३८-६४० | उपाध्यायमधःकृत्य १२.३१३ 
उद्भवं तस्य तीर्थस्य २२.२३० | उपानद्युगलं छत्रं [दानं] १७,५६० 
उद्यम्य वेगात्‌ परिघं हुताशं १०.५०6 | उपानद्युगलं छत्रं [लवणा] ६८.२५८ 
उद्योगं कारयामास ¥७.१०९ | उपानद्युगले दत्ते ५३,५६० 
उद्योगं सुमहत्कृत्वा २६,१२७ | उपामन्त्य ततः सस्नौ ५५.३० 
उद्ाह्यन्तमयान्येत ५३.२०४. | उपायं मख़विघ्वंसे ५२.५०७ 
'उद्वृत्तवेगाः सहसैव निम्नगाः १.२१७ | उपाजयित्वा प्रययो ५३.६६० 
उन्मचने च दहशु: ९२-६ | उपावृत्तस्ततस्तस्माद्‌ १४.११ 
उन्मत्तानां तयान्घानां ५२.६४० | उपासन्त च तत्रैव स.मा. ३.२६० 
उन्मत्तवागमन्नग्ना २७-२७० | उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां ३७,७६० 
उन्मादं शङ्कुकण च्‌ ३१.६६६ | उपेत्याह श्रयतां वाक्यमीश ४३.१११० 
उन्मेषश्च निमेषश्च स.मा.२६.१२३० | उपेन्द्रं चेव गोविन्दं ६१.२२6 
उन्मोर्चायतुमारव्घो २८-७४8 | उपेन्द्रं सिहलद्वीपे ६३.३४० 
` उपतस्थुश्च तं वेदाः स.मा.६.२८ | उपोष्य क्षणदां भक्त्या ५५.४8 
उपप्लवश्चित्रभानुः सन्मा.२६.१२०० | उपोष्य भवत्या हि भवन्तमा गद्‌ ५५.३१० 
उपभुळून्महाभोगान्‌ स-मा-१०.७४० | उपोष्य भूयः संपूज्य | ५२.५७ 
उपभोगाच्छतगुणं स.मा.१०.२९० | उपोष्य रजनीमेकां[गाण°] स.मा.१३,३६७ 
उपरिष्टाद्‌ घुवः पातु ३२-२४ | उगोष्यरजनीमेकां [लिङ्ग”] ५३.१० 
उपर्युपरि लिङ्गानि स.मा.२४.२१० | उपोष्य रजनीमेकां [तीथे] ५३.२० 
स.मा.१३-४०० | उपोष्य रजनीमेकां [विरजां ; ५७,८९ 
१५,१८७ | उपोष्य सम्यगेतेषु ` ५४,३५8 
१७-४६० | उभयोः कुवती वाक्यं स.मा. १९.१६९ 
२३.३४० | उभयोहि नरः स्नातो स.मा. २०.३० 
६८-३७ | उभी तौ पीडितो मोहं २२.३५॥ 
५३.७० | उमा च लिङ्गरूपेण स.मा, २५,७० 
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उवाच याम देत्यांस्तान्‌ ४७.१५५ 
उवाच वचनं इष्ट्वा १,११० 
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ते सवं परमेशेन 

ते सर्वेऽभ्यद्रवतू रोद्र 
ते स्तुवन्तो महादेवं 


| म्होकारधेसुची 
ते स्थिते चापि वीक्षन्त्यौ 






















१८.५४8 ३६.२६६ | त्रिकूटशिखरे ब्रह्मन्‌ ६२३.२६३ 
३२.५०8 | ते हन्यमानाः प्रमथा[:] ३२.६५७४ | त्रिगत्ताश्च किराताश्च १३.५५० 
२६.३६० | ते हन्यमाना दितिजैर्‌ ४८.९७ | त्रिजटाय निशोर्षाय स.मा.२६.७३६ 
४६.२०० तैः पीयन्ते सरिच्छष्ठा[:] १२-१९० | त्रिणाचिकेतं ब्रह्मपं ६३-२०६ 
१२.२२ | तैः समं मेरुशिखर . ५-50 | ग्रिणाचिकेतं ब्रह्मेश ६१-१४8. 
४१.३२८ | रवागछाद्यमाता हरिकरनुदित 2 न किक पज, 
५२.२७२ | _ कापण्या र्‌ ४७ i १४ ब्रिदशयुयुधे चार्थम्‌ १-४० 
१२.२४३ 0 घ्यमाना प्रतना महष ४२.६६७ | तिया २८ ४ 
५.४४6:| ला पदा] १३.१९% | प्रा चकार विश्वेशं ५६.३३० 
६५.४७6 श्चापि प्रहितस्तुण रो त्रिपुरध्नस्तत: क्रृद्धस्‌ ५.२०8 
स.मा.२३.१८० श्चापि साडे भगवाञ्जगाम ५५.२३० | ब्रिमिः प्रयोजनं कि ते सःमा१०.४५३ 
१३.१३३ | तोमरवज्रसस्पर्शे: १०.२९% , ग्रात्रं ये करिष्यन्ति स.मा.२१.२०० 
३९.११२० | तोया चैव महागोरी १३.२६१ ५७.१८९ 
१३.७० | पोशला कोशलाश्चैव १२-५४ | त्रिरात्रोपोषितः स्नातो सःमा.१९.४१० 
३४.१३० | तोषं जगामाशु ततज्निशुली ६-५०७ | त्रिविक्रमं च कालिब्द्या ` ६३-३७ 
१२.३१० | तो चापि भूमि संत्यज्य २६-७२ | त्रिविक्रमं श्रिलोकेशं ५८-५४३. 
६.१३३ | तो ताज्यमानी प्रमथैर ३२-७० | ब्रिविक्रसस्य प्रीत्यर्थ ६८-२७6 
१२.२०6७ | ता इष्टवा तत्र पुरुषा स.मा.१५.२२३० | त्रिविष्ठ पं प्रित्यज्य्‌ ४८.११० 
३८.५२७ | ती दृष्वाञ्मन्यत तदा ७.४७ | ब्रिविष्टपं शासति दानवेन्द्रे ४९.५२३ . 
४७,७6 | तो देवौ प्रणिपातेन स.मा.१४.२२० | ब्रिविष्टपगुरां्क्तश्‌ ५२.६१० 
५२.५७१9, तां पप्रच्छ किमर्थ वा ३१.३२9 तिव्यूहमेकमुसित्र ३५.६६० 
४३-२३७ | त्यक्त्वा तदा हस्तिरूपं त्रिशाक्षा अुकुटों वक्त्रे २६.५६६ 
३३.४१० महात्मा सन्मा.२२.२६0 । त्रिशिरा मकराक्षश्च ५१.२३० 
५१.८० | प्यक्त्वा दवंतवनं पुण्यं  स.मा-२६.५७७ | त्रिशूलपाणिन र ३-५० 
५७,३८6 | त्यक्त्वाकपुष्पं निर्गत्य ४४.८६४ | त्रिशूलमपि सिहाय २१-१४० 
४५.७ | त्यक्त्वाश्रमाणि शून्यानि ६-६४७ | निशुलाभिहतान्‌ मार्गात्‌ २.४६ 
५७,३३9 | त्यक्त्वैव मन्दररगिरि ४३.१२१० | त्रिशुलेन समाहत्य ४४६७ 
६८.५०४ | त्यजस्ति नीलाम्वुधरा नभस्तलं २.२७ | त्रिसन्ध्यं च पठत्‌ ज्यु ण्वन्‌ ६६.१६ | 
५७.३8 | त्याज्यं धर्मान्वितेतित्यं ४०.३७७ | त्रिसन्ध्यं पद्मनाभं तु ९६७.६७३ ` ध 
३६.१४०० | भपायुक्तो जगामाथ २.४१० | त्रिसौवर्णं महादेवस्‌ ५७,४६० र 
४१.५४० | त्रयो गुणास्रयो वर्णास्‌ स.मा.११.११७ | त्रीणि ज्योतीषि वर्गाश्च सं.ा-११०१०७ || 
२६-२७ | श्रयोज्तयस्िभिन बैर ५,२५७ | त्रंघातवस्तथावस्याः स.मा.११.११० | है: 
स.मा-२२-४२७ | त्रयोदशाङ्ग ते घम १६.५० | त्रैयम्बकं त्रिलोकेश "३१.२८ > | 
७.४१७ | भयोदश्यां ततः काम १७.६७ | त्रेलोक्यं पालयामास ४९.१० २ 
_ ४३.११० | त्रयो लोकास्त्रयो वेदास्‌ सन्मा.११-१.०७ |, त्रैलोक्यं वशगं चास्ते २६-१५ | | 
३२.३४ | तरथ्यारुणिनत्रिधुतिरव्ययात्मचन्‌ ४४.५६० | त्रेलोक्यक्र्मणार्थाय ६५,१८७. ० 
स.मा.१५.३० | तरस्ता सा निजगामाथ ६४.३५ | जलोक्यगोस्ा गोविन्दो स.भा.२६.१३८. 
१२.४३० | त्राता भर्त्ता च दाता च स.मा.६.६० | त्रेलोक्यजनती चापि | ३७.१०6 `. ह 2 व्य 18 
२८.७५७ | याहि मां देव ईशान ४४-५९० त्रेलोक्यवाथे वरदे | छु "६२.१० ` य 37 


त्रिशद्योजनसाहरी 
त्रिः स॒त्यं तव पुत्रोऽहं 
43 


४-२५९ | 
सशमा-२ १ > १ २१ 


५२ ० दन ६९ ; | 
३५.३०० 








दम्भो री पट "7 CA 
॥ Fer Pd) ४ ५ % ५.३४. १३ 
टुर TEN RS ¢ 9७५ 5 )" चद 1 >>> “कट Ped ita 
चैक... छी हि ) “नज, ! > ०) #&. भक) न्यत ~ ४ 
हे Ye ns १० 
रट Sd)» 
A ३७. ०0) 0 "ले - म: नीत... NS .” 
न्न लोक्यप्रभ्रुरव्यक्तो रव्यक्ता | १७१५ ` 
नब १ ले ५ HR) Pe 
20.५९: As SN आव 
212 ४८4. ०2. का" ४५ )2 ४५७७२४ हना 2 
% पे ऋण न न परेकी शरू. 3 So 
3 < ०५ 8 शी. | ह 
क ह ~ 
~ Es क” CRASS रत हि 
) Er 
त 


0 > ३ ७ ३ : )“ “>. र. ० न 2 PY >” टको 04 र 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot [||| टा RRS RY. 
RTOS SNE TS 540 २५२ 























वामनपुराणस्य 


SE बा > टा 








I Cd] 





त्वयि प्रसन्ने वरद सन्मा.७.८० 
त्वयि मे हृदयं देव स.मा.२६.१६२० 
त्वयैवोक्तश्व नैवास्ति स.मा.२८.२५० 
त्वयोक्तमच्युताक्षेपं स.मा.८.४८० 
त्वयोक्तानि वचांस्येवं ६.४०१ 
त्वय्येषा जगतामीशे स,मा.६.२७० 
। त्वष्टाथ संस्मृतः शको ३६.१५९० 
त्वष्टर्‌ नमो नमस्तेऽस्तु ४३ ७२७ 
त्वां नाथ देवाः शिवमीरयन्ति ४४.५४४ 
त्वां पुजयिष्यस्ति सुरा[: | ४४.४५ 
त्वां योगिनश्रिन्तयन्ति ८.५०8 
त्वां वै समागतोऽस्म्यद्य ५६,३२७ 
त्वां सवजेतारमिति प्रतक्य २०.५० 
त्वां स्तोष्यन्ति सदा देवि ४४,४६७ 
त्वामाहुब्रह्म विद्वांसो स.मा.२६-१०७० 
त्वामृते पापसङ्कुल्प स.मा.८.३५० 
त्वामेव परमं देवम्‌ ५८.५८8; 
दंष्ट्राकरालं रविकोटिसं निभं ४४.२६१ 
दक्षः प्रचेताः पुलहो स.मा.३.२७ 
दक्षः प्रजापतिश्च ष्ठो २.७० 
दक्षकोपाद यया मुक्त २२.१८० 
दक्षयज्ञक्षयकर ६.७६6 
दक्षस्य यज्ञं विशति क्षयंकरे ४,५७४ 
दक्षिणं वरुणः पाश्चम्‌ ४७.२४6 
दक्षिणां च द्विजातिभ्यो १७.४८6 
। दक्षिणां श्वेतवृपभं १७,६२१ 
दक्षिणाङ्गं तखान्तं वे ४२.१५१ 
दक्षिणा च सनेवेद्य १७.५०९ 
दक्षिणाभिमुखं काम्यं ६२.१८४. 
दक्षिणेन तु देवस्य स.मा.२५.४९१ 
दक्षिणोऽभूत्‌' स्तनश्रन्त्रः ६५.३०९ 
दक्षेण यजता सापि स.मा, १६,३७४ 
दग्धस्तु कारणो कस्मिन्‌ ६.२५० 
दरघो$स्मि नष्टठोऽस्म्यसमीकष्यकारी ३.२३० 
दण्डं निक्षिप्य कक्षायाम्‌ २६.२२० 
दण्डकश्चापि संक्रुढ; ३२.५३ 
दण्डनिभिन्नशिरसश्‌ २१.११६ 
दण्डपाणि सुदुहद्यं ४१-४५६१ 
दण्डसंस्थास्य दृश्यन्ते ४१.४६० 
दण्डार्थ ते प्रदास्यामि ८.५७6 


0 तोरे ३.२६6 ¦ त्वत्कोपपरिदग्धोऽहं स.मा.६.६० 
अेलोक्यमंशेन सनाथमेकः स.मा.५.१६० , त्वत्कोशसंभवा चेयं २८.२५0० 
त्रैलोक्यमाकांक्षिभिरुप्रवेगेः ९.५१ | त्वत्पादपङ्कुजास्यां हि ८.९३० 
चैलोक्यमातुर्गु रवे वृषादू ४४.५३० ' त्वस्पितार्शप समभ्यागात्‌ ३७.१२० 
स्लोक्यराज्यं सुज्ञ त्वे ४5.२४0 | त्वत्रसादात्‌ सुरा; सव स.मा.१७.१६७ 
बैलोक्यराज्यमारक्षिप्य १.१७ | त्वत्प्रसादाद्घुषी केश २३.३५8 | 
बैलोक्यराज्यमैश्वयेम्‌ स मा.९.५७ | व्व्मसादाद्‌ हृपीकेश ह 
बैलोक्यलक्ष्मीवरदा ४९.१४० | त्वदडिघरपूजाभिरतस्‌ ४८.२५0 
्ैलोक्यविजयी पुत्र १८.५०० ¦ त्वदायत्तं गुरो कायं २४.६० 
त्रैलोक्यस्यापि नेता च स-मा.४.३० | त्वदाश्रयाश्च हृश्यस्ते स.मा.१७.१८४ 
त्रैलोक्याधिपतिः पुत्रस्‌ स-मा.७.७० | त्वद्दृष्टिशरपातेन ३७.४७१ 
चैविदयस्त्वं जितक्रोधो ४४.६६७ | त्वद्धिताथं यतिष्यामि ४२.६७ 
ज्यम्बक स पराजेतु' ४०.६०७ | त्वन्ञामकोत॑नाचकर ६७.१७९ 
व्यम्बकाय त्रिनेत्राय स-मा.२६.७३० | त्वन्नामजागिनो देव स.मा.२८.१४० 
त्र्यम्बकाय सुसिद्धाय स-मा-१५-३५० | त्वमच्युतो हृपीकेशश ८-५१३; 
च्यम्बकेन मुनिश्रष्ठ ४५.१७० | त्वमन्नमन्नभोक्ता च स.मा.२६,१०५० 
त्र्यम्बको दण्डघारश्च स-मा-२६.१४२६ | त्वमव्ययो महेशानः ८.४९० | 
त््यस्विकास्बिकनाथाय स.मा.२६.१०२९ | त्वमादिरन्तो मध्यश्च ४४.६४३ 
च्यहमुष्यं पिवेत्सपिर्‌ ३६.१६० | त्वमादिरस्य जगतस्‌ ६.८०8 
व्यहमुष्णं पिवेदापः ३६.१६ | त्वमिन्द्रश्च यमरचंव स.मा.२६.१२०६ 
त्वं कर्ता चैव घाता च ४४.६१8 | त्वर्मन्द्ररत्वं वषट्कारो ४४.६२० 
त्वे कारणं सर्वचराचरस्य ५०.३४० | वमुक्ता चण्डमुण्डाम्यां २६.३४ 
त्वं कृपां कुरु घमज्ञ ५९.३४ | त्वमूध्वकर्ता ऊध्वंश्च ६०.४७० 

| त्वं चन्दनाक्ता स च भस्मभूषितो २५.६४० | त्वमेव देवदेवेश स.मा.२६.१ ०६० 
ही त्वं चाहं च जगच्चेदं स.मा.८-३७७ | त्वमेव द्वेष इच्छा च स-मा.२६.११४४ 
टु त्वं देवः पुण्डरीकाक्षस्‌ ८.४६8 | त्वमेवसाधाय विभो वरायुघं ५६.२८ 
३ 1 त्वं देवि सवलोकानां स.मा.११.६७ | त्वमेव मेघसंघाश्र स.मा.२६.११०० 
5८ त्वं घाता च विघाता च ६२.४१ | त्वमेव सर्वभूतेषु स.मा.१९.१६७ 
त्वं पापमोक्षार्थमिहैव पुत्रि ४०,१५० त्वमेवाकाशगा देवि सन्मा-१९.१४७ 
टॅ त्वं पूरय पदं तन्मे ६५.३५९ | त्वमेवाराधितो यस्य स.मा.९-३०६ 
त्वं पृथ्वी ज्योतिराकाशं ८-५४ | त्वया कृता यज्ञभुजोऽपुरन्द्रा[:] ६४.१३ 
ओ। तै ब्रह्मा सष्टिकन्नायस्‌ ४४.६२६ | त्वया जगन्नाय जगन्मयेन ५०.३५१. 
त्वं मङ्भ्यस्त्वमोकारस्‌ ४४,६१० ¦ त्वया तु दानवा देत्य स.मा;१०.१२० 
त्वं मायापटसंवीतो स.म.९.२९७ | त्वया त्यक्तं महादेव स.मा.२३.३१5 
त्वं मुषे मोहयसि मां ३७.४६० । त्वया न तावत्त्विह वर्धितव्यं १९.३१८ 
ge 5 य र _ त्वं वे. घाता विश्वकृतां वरेण्यस्‌ त्वया बलविभूत्या हि ४९,४३६ 
Me स-मा.२६.१४५७ | त्वयाभिपिस्चितो नित्यम्‌ स.मा.२७.२८8 
त्तंशरीत्वंगदीचापि सःमा.२६.११५ | त्वया व्याप्त जगत्सवं SN 
. = त्येसाज्ञारचुरो वदास २१७ | त्यया सर्वभिदं नाथ ३.१६० 
क | हि नारायणोऽनन्तः ` ८.४८९७ ¦ त्वया सवमिदं व्याप्त ४४.६३० 
वेदमयो ६०.३२३ | त्वयाऽस्य देत्याधिपते . स.मा.१०,१५5 

44 





ns Ee _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दण्डोऽपि भस्मसादुभूतः ४०,१७७ 
दण्डो$5ब्रवीत्‌ सुतन्वङ्ग ३७.३५ 
दत्तं तदिदमायाति ५३.५७० 
दत्तं ताम्यस्त्वया त्यन्त सनमा.२८.२९० 
दतं तेनायुरेतस्य ६५.५१० 
दत्तं यथेष्ठ जनितास्तथात्मजाः ४८.२८० 
दत्ता च तातेन हि तावतीयं ६५.३८० 


दत्ते फलं तत्प्रवदन्ति देवाः ६६.१०० 
दत्वा कामांश्च विप्रेम्यो स.मा.२७.३२० 
दर्वा च लाजान्‌ कलमस्य शुक्लाच्‌ २७.४६० 
दत्त्वा तेम्यरच सर्वेभ्यः ५३.३५० 
दत्वा द्विजेम्य: कगकं तिलाज्यं ५०.३८० 
दत्त्वाऽभयं महाबाहुः ५२.५१0० 
दत्त्वा मघोने च विच्चुन्रिविष्टपं ६५.६२६ 
दत्त्वारामान्‌ पुष्पफलाभिपन्चानु ६८.३७० 


दत्त्वा शुल्कं च दिगुणं स.मा-२६.३६३ 
दत्त्वेकस्य च या कन्या ३५.४४१. 
ददद कन्यात्रितयम्‌ ३६.३१० 
ददद च महादेवं ३८.६७ 
ददर्श तत्र तन्वङ्गीं ३७.७१४ 
ददर्श दग्धुं कोपेन ५.२३० 
ददर्श देवदेवेशं ५२.६७ 
ददश नृत्यमानं च ३६.४५0 
ददर पुएडरीकाक्षं ५७,६८० 
दद बाणानपरान्‌ ७,४३0 
ददर वालद्वितय ४३.१३७० 
ददश यक्षाधिपतेस्त पूजं ६.४६४. 
ददर्श वानरश्रेष्ठः ३८.६0 
ददश वृक्षशिखरे ३८.९६८० 
ददश शम्भु ब्रह्माणं ५५,१५० 
ददर्शाथ फलाहारम्‌ ५६.४०० 
ददोंच्वंमुखं बालं ४५.३०९ 
'ददशोधिवतीतीरे ३६.४०० 
ददस्व दानं मम यन्मनीषितं १६.२४० 
ददस्व मां नाथ तपस्विनेस्मै २२.५४ 
ददाति नक्षत्रपुमान्‌ ५४.३४० 
ददाति भूमिविवर्‌ स,मा.& ४०० 
दह्शाते परिस्लान- ३६.२३ 
ददृशुः शिशुकं तं च ३१.३८० 
ददृशुः शैल राजस्य २६.१५0 
ददृशुः सर्वभूतानि ३९.४७० 


म्होकाधेसूची 


दहृणुः स्तेच्छया यान्त्यो ३१.२२० 
ददृशु ्वालमत्ुग्ं ३१.४६३ 
ददृशुर्मलयं शेलं ४५.४७ 
दहृशुस्ते नृपाः स्नातां ४६.३२8 
दहृशुस्ते समासीनम्‌ स.मा.२३.३० 
दहृशे च गिरेः पुत्रीं ४४,८५ 
दहक्षे चाश्नमवर ३८.५४० 


२६.७७ 
४५,१०0 


ददृशे दानवपतिस्‌ 
ददृशे दानवान्‌ सर्वान्‌ 


दहशे नन्दयन्ती च ३६.१३८० 
दहशे रघनामानं ३४.४४९ 
दहरे रूपसम्पन्नाम्‌ ३६.१०८8 
दहरो वृक्षशिखरे ३८.२४ 
ददौ त्रिशुल वरदस्त्रिशुली १६.१४. 
ददौ दीपानि विधिवद्‌ ६८.४६ 
ददौ मयूरं स्वसुतं महाजव ३१.१०२० 
दद्यात्स्वमूर्धानमपिं त्वदर्थं २०.३२० 
दधिस्ताने चतुःषष्टिर्‌ ३६.१०8 
दघ्ना संयोजितोत्यर्थ ६४.४३0० 
दध्योदनं सकुसरं १७.६१० 
दध्योदनेन सम्पूणं स्‌ ५३.३१० 
दनुगर्भसमुदुभूतो ५२.१३० 
दन्ततोरणनिव्यू हुं २८.३४ 
दन्ताभ्यां तस्य व ग्रीवाम्‌ सनमा.१०.६१० 
दम्भार्थं जपते यश्च १५.२६३ 
दया दानं त्वानुशंस्यं ४६.११० 
दर्शनात्‌ तस्य तीर्थस्य स-मा.१४.५०० 
दर्शनादेव स तुप: २२.३४ 
दर्शनान्मुक्तिमाप्तोति स-माः२१.१७६ 
दशनार्थ ययौ श्रीमान्‌ {७.80 
दर्शयामास तद्रूपं [सदा] ४१.४४० 
दशयामास तद्रूपं [सवः] ६६.९७ 
दर्शयामास देवानां ३६.२३० 
दारितश्च तदा देव्या स,मा.२३.२६० 
दशद्ादशमासाड् १५.४७७ 
दशम्यां भ्ुजगेस्द्रारच १७.१६१ 
दशास्यां शुक्लपक्षस्य स+मा.१५.४०३ 
दशलक्षणसंयुक्तो स.मा.२६.११६४ 
दरावषशतान्ते तु ४५.२७० 
दशवर्षशतान्यस्य . ३९.६७० 
दशवष शताच्येव ३८३२३ 
45 





ददावरषंसह्राणि [तावत्‌] १२.४१ 
दशवर्षसहस्राणि [कुमारत्वे] २३८.३०० 
दशवर्पसहन्नान्ते ३१.१६० 
दशाङ्गो राक्षसश्रेष्ठ _ १४-२७ 
दशाद्धवर्णे: सुखदेर ६२-१३० 
दशाश्वमेधं यत्प्रोक्तं ३.४१8 
दशाञ्वमेघिकं चैव स,मा. १४,४६७ 
दस्युभिः पीड्यमानास्तान्‌ स.मा-२६.१८७ 
दाक्षायणी तस्य भार्या ६.१० 
दाक्षिणात्या जनपदास्‌ १३,४६९ 
दातव्यं केशवप्रीत्य ६८.३३० 
दातव्या केशवप्रीत्ये ५४.२२० 
दाता भोक्ता विभक्ता च ५२.७२० 
दातुं शक्ता स्वमात्मानं ३७.३६० 
दातुनिवारका यें च १२-४९ 
दातुर्याचयितुलंजा ६५-१४0 
दानं तपो वाध्ययनं महषं ६४.११४ 
दानं दत्त्वा यथा शक्त्या स.मा.१०.८४० 
दानं ददामि तव यन्मनसस्त्वभीष्ठ १६-२५० ` 
दानं दया च क्षान्तिश्च १६.२० 
दानं भूमिः सरवकामप्रदेयं ६५.४१३. 
दानवानां सहस्राणि ४७.१४ 
| दानवा निर्जिताः सवें ४३.७५० 
दानवान्‌ घ्वंसयिष्यामि ५०.४१6 
दानवानु समयान्‌ वीरः ३३.४२० 
दानवाश्चापरे रोद्रा[ः] ३४-४२ 
दानवास्तेन तोयेन ४३.१०४० 
दानवेन्ट्रेण विक्रम्य २२.११० 
दानानि च प्रशस्ता ६८.११० 
सन्सा.१०.७८8 
दानान्यविधिदत्तानि | Rr 
दामोदरमुदाराक्षं . ५६.९६ 
दामोदरस्य तुष्टथे ६८.३२० 
दारक्रियार्थमकरोद्‌ २३.४० 
दारयामास बलवान्‌ १०.२४० 
दारुणं सुमहदुख्पं ४४,२२० 
दारणत्वमघा मिक्यं 
दारुप्यवस्थितो वाहर्‌  स.मा.११.८& 
दासीदासमलङ्कारस्‌ 
दासीदासांश्च भृत्यांश्च 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri > : र २ Ps ७ क ८०-3५ 


३५.२५७ ` 


०८%) वे = ०३ 
००५ ॥ कट 
है नर dw 
का " =f 122 4०” a 
द्‌ ० ३ ५ भू निक SE Ye 
- के ` ५४ "लज यी 1 4 Se 
ले ? (७८. OS OD PIS ७ ची 
व्ही) र. EY का 
९७ x ® hd; ' dy « a 
0 
१३ & उद को शी, रे ०, न." हि 
जक Pa 
Lo - 
> क 
>“ 2 
७५ बेल नि 4 
क्ष * 
> च नि 
ह 























र्ट ८. ___ दिव्पैयजन्तु क्रतुभिइजेन्द्रा[:] 

> Fs दिश किमथ तमसा परिप्लुता[:] ६४.६० 
दिद उ समस्ता गिरयोऽम्बुदाश्च 

दिशश्च विदिदश्वेव 


दासोऽहं भवतां विप्राः २६,२६७ | 
दास्यते देवदेवाय ६८.४२0 
दास्ये गुहं हिरण्यं च ५२.७६ 
दास्येते च ततः सूनुर्‌ ३५.३१० 
दसु सर्वासु गुप्तासु सबनमा.२.६४७ 
दिक्ष सर्वासु जम्मुस्ता: ३२-४६ 
दिग्वाससं चास्यवदत्ातीता २६.८६० 
दिग्वाससोऽपि न तथा १४.४७९ 
दिग्वाससो मो निनश्च ४१.१४३ 
दिग्वासा वृषभाख्डो २.३२० 
दिण्डिदेवं नमस्कृत्य स.मा.१५.१६० 
दिति कृताञ्जलिपुटः ४५.३८९ 
दितिजा दानवाश्चान्ये ४.३५8 
दित्तिविनष्टपुत्रा तु ४५.२०७ 
दित्युदरात्त्वया गर्भ: ५०.६० 
दिहक्षव: समायाताः ४७.२० 
दिहृक्षूणां तदा युद्ध ८.८0 
दिवाकर: स्वस्ति करोतु तुभ्यं २२.१७६ 
दिवाकरश्च सोमश्च स.मा.२.३२8७ 
दिवाकराणामपि तेजसाङ्गुलीः १६.११० 
दिवाकरो भूमितले भवेन १६.६२० 
दिवा चन्द्रस्य सहृशः ' १६.८० 
दिवाऽपि सूयं पवनाप्लुताभिर्‌ ३-३३० 
दिवा मया ते कथितं स.मा.१२.४८७ 
दिव्यं वपसहत्त तु ८.३१० 
दिव्यं वषसहल' ते स.मा.२२.४४७ 
दिव्यं सहस्त परिवत्सराणां २.५२५ 
दिव्यमाल्याम्वरघराः स.मा.१९.४३० 
दिव्यमूत्तिघरो भुत्वा स.मा.२७.२५० 
; दिव्यां सत्यकरीं सत्यां स.मा.४.१ ११, 
दिव्ये: कामगमेर्यानैर स,मा.३.१८० 
४८.४३९ 


६२.५७6 
८.११6 
५५,२७० 
३८.३८० 
४,९०९. 
४२.६५० 





हन क फक PY 
“¢ १ ये कर £ 4 _ > 
? ढु ` a >. ` < > “बाद 


eS 


३१.३५० | 


वासनपुराणस्य 
दीक्षा त्वं त्वं पुरोडाशस्‌ ६०.४२6 
दीक्षाप्रतिष्ठासंयुक्ता स.मा.१५.६६० 
दीक्षिताः कामदं दिव्यं स.मा.४.२०० 


दीक्षितोऽदीक्षितः कान्तो स-माः२६.१३४० 


| दीनं हतबलोत्साहं ५६.२५१ 
दीनान्दृष्ट्वा स शकादीत्‌ ४६.६० 
दीपप्रदानं स्वयमायताक्षी ६८.५६३ 
दीयतां ब्रह्मणा साद्धम्‌ ३२.४० 
दीयतां शेल कालीयं २६.५६९ 
दीयतामस्य दंत्येन्द्र . ५२.७४१ 
दीघकालं तपस्तप्त्वा स-मा.२८.२३॥ 
दीर्घाश्च तस्याङ्गुलयः सुपर्वाः २२-५१० 
दुःखं कृतापराघत्वाद्‌ ५१.४१० 
दु:खशोकसमाकान्तो ३८.१७९ 
दुःखान्विता देवमनाद्यमीड्यं - ५०.२९6 
दुःसहं दुरं मत्वा १०.२३० 
दुःस्वप्ननाशोऽनघ सुप्रभातं १४-२८० 
दुःस्वप्ननाशो भवति ए८.२० 
दुःस्वप्ननाशों भविता न संशयो ३०.६५० 
दुःस्वप्नो नव्यते तेषां ५८.७०6 
दुर्घोदा नलिनी रेवा १३.३१४ 
दुद्राव विक्लवगतिर्‌ ५.२६० 
दुद्राव सिहं युधि हन्तुकामः २१.४०० 
दुराचारो हि पुरुषो १४.१७६ 
दुरिष्टं कि तु देत्यानां स.मा.८.३६ 
दुर्गा कात्यायनी भद्रा स.मा.१५.१८० 
दुर्गातीथं ततो गच्छेत्‌ सःमा.२१.१५० 
दुर्गेषु रोद्रेषु निशाचरेश १२.५५९ 
दु्ेयोऽसौ महावाहुस्‌ ८.३४8 
दुजयोऽसो रणपटटुर्‌ ४३.७८ 
दुदशे: शौचरहितो ११.४७० 
दुद्दंद्या नारसिही घुरघुरितरवा त्वं 

तथैन्द्री सवज्त्र ३०.६२० 
दुद्धरो दु्मुखञ्चैव । २१.३२० 
ुचर्षो दुष्प्रकारश्च अ स.मा.२६.१३९० 
दुबुद्धिमजितात्मानं स.मा.८.३९० 
दु्भिक्षसंपीडितपुत्रभाय ६६.१० 
दुभिक्षे व्यसने चापि ३५,४५७ 
दुभिक्षे संश्जमे चापि १२.२६० 
दुर्योधन: प्रेष्य गणाधिपेन ४२.४६8 
दुर्योघनश्च पाकश्च - ¥०.६३३ 

46 


दुर्योधनश्च बलिनं ४३.५०९ 
दुर्वारणो दुविषहो सन्मा२६.१ ३६8 
दुबृत्तचेष्ठान्‌ विनिहत्य देत्यान्‌ २०.७०० 
दुष्टश्च वेगात्पयसामघीशं १०.३१० 
दुष्ठां योनिमिमां प्राप्य ५६.२२० 
दृष्ठासरुकपूयनिर्यासँ १२.१२ 
दुष्पुत्यां मय जातायां ३६.१४५० 
दुष्प्रवेशं च तं मत्वा २८.३६6 
दुस्तरा परवध्याऽपि १८.४८९ 
दूरस्थोऽपि कुरुक्षेत्र स.मा.१२.१ ०४, 
दूरस्थोर्शप वनं यस्तु स.मा.७.५७ 
दूरस्थोऽपि स्मरेद्यस्तु स.मा.१५,८ ०७ 
दुर्वा दधि सपिरथोदकुम्भं १४.३६६ 
दूषणङ्जिशिराश्चेव स.मा.२५.२३ 
ढं वृक्षे समुद्वध्य ६४.८२6 
दृश्यं स्पृर्यमहृस्यःच ६७.३७6 
दृश्यते हि तथा तच्च ६४,१७७ 
हपद्वत्यां नरः स्नात्वा स.भा,१५.४६१ 
दृष्टः सभाजितश्चापि ८,७०७ 
दष्ठुमात्रस्रिणोत्रेग १६.४४6 
दृष्टमात्रास्त्रिनेत्रेग ५,२५८ 
दृष्टश्च दानव: सर्वे: १८.५८७ 
दृष्टा. गोरी च गिरिजा ३३.१८० 
दृष्टा देववती नाम्ना ३९.८१० 
दृष्टिपूतं पदाक्रान्तं २६,२८० 
दृष्टिऋक्षाण्यशेषाणि स.मा.१०.५१& 
दृष्टो्य देत्यपतिना ५२.५४8 
ष्टो भर्धानुसुष्ठेन ९४.९१ 
दृष्टो यथा देवपतिमहे्द् ३३.१४८ 
ष्टो. ह्यरण्येऽमरगभतुल्यो २२-४८८ 
दृष्ट्यग्नना तथैवान्ये ५.९० 
दृष्टा च तां पद्चविशालनेत्री २२.५४८७ 
दृष्टा जगाम नमरो २१.१३० 
दृष्टा तप्त तपो घोरं १६.२४० 
द्रा तस्यौ महातेजाः ६७,२१९ 


इट्टा ठु तानु सुरान्‌ सर्वाना स,मा,३.३८६ 
दृष्टातुले तदा चक्रे ७.४४ठ 
दृष्टा तु सहसा देवा[:] ४.३१० 
ष्ठा ते परमं सत्त्वं [ततोऽहं] स.मा.२.१५० 
दृष्टा ते परमं सत्त्वं [सर्वे] ४९.४४० 
दृष्टा तोयं सरस्वत्या[:] स.मा.१६.३१४ 


र्र "9 
a CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
ie 77 








श्छोका्धसूची 


47 


» (०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri पड, क सदर TR 
र्‌ ८ क ® * > )- प्रश | 











ष्ठा त्रिनेत्रो धनदस्य पुत्र ६.४६० | दृष्ट्वेव शेलादवतीये शीघ्रम्‌ २०.२७ ' देवानस्मान्‌ श्रुति विश्वं स.मा.४-५० 
दृट्टाथ चक्रे सहसैव कोपं १९.५० हष्ट्वेव सर्वान्‌ भ्रुवनांस्तवोदरे ४३.४१० ' देवानां च परा लक्ष्मी: स.मा.८-६० 
दृष्टाथ पृष्ठतश्चके ७.६४० | दृष्ट्वोचतुस्तो महिषासुरस्य २०.२० ; देवानां परमो घमं: ११.१५४. 
हष्ट्वादिति मूध्नि कृतारञ्जलस्तु ५०.२७ । हृष्ट्वोचु: किमिदं लोकाः ३४.२३6 ' देवानां ब्रूहि नः कर्म स.मा.३.१६ 
दष्ट्वा देवं हर्षयुक्ताः स.मा,२३.३० | देकारश्रोर्युगलं २५.६३४ | देवानां मातरश्रापि १७-४6 
हष्ट्वाद्रवद्गदापाणिर्‌ ३२-७८6 | देयःच्च दोहदं विष्गोः ४४-९१ २०0 देवाज्षिजघ्नुदे त्याश्व ४७.३२९ 
इष्ट्वा नमः 'स्थागवेति ३६.३३ | देयानि द्विज मुख्येम्यो ६८.२६७ | देवान्‌ पितृन्‌ समुहिद्य स.मा.१५-१२ 
ष्ट्वा नारायणं देवं ८.४६8 | देवं शाङ्गवर विष्णुं ६७.४२ | देवा ब्रुवन्ति ते सव स.मा, ४-१६४ 
इष्ट्वा न्यग्रोषमत्युच्चं ३८.६८१, देवकायं त्वया देव ३१.५०७ | देवार्चने च निरता ८.६१९ 
इष्टवा पःद्वशिखं श्रेष्ठ ३४.७१० देवक्रियारतिभुत्वा ५६.११८० | देवालयं चैत्यतरुं चतुष्पथं १४.५२१ 
जगा पप्रच्छ केनायं ३१.१२८ | देवताः प्रोणयेत्यूवे स.मा.२०.२८० | देवाश्च ऋषयः सर्वे स.मा.२४.६० 
इष्टवा प्रणम्यैव च सिद्धिसाधको १९.२० | देवताः सव एवात्र स.मा.२६.६६७ | देवाश्च पृष्ठतो जग्मुर्‌ २७.८७ 
ष्ट्वा प्रहर्त कामं न ९६.५७6 देवता ऋषयः सिद्धाः स.मा.१२.१२8 | देवाश्र मुमुचुदे:खे समा.६.१४6 
इष्ट्वा गै जाहाँ ७,१७८ | देवतातियिभूतेषु १२.१२७ | देवाश्च सिद्धाश्च महोरगाञ्च १६.३७१. 
इष्ट्वा ब्रह्महरी युद्ध ४३.१०५८ | देवतानां च माहात्म्यम्‌ स.मा-१.२० | देवासुराणामजयो महाहवे ५५.२१७ 
इष्ट्वा महेशं श्रीकण्ठं ३७.६६६ | देवतापितुसच्छास्त्र- १५.२४७ | देवासुरोऽभूत्संग्रामो ४८.१५० 
इष्ट्वा मुक्तिमवाप्नोति | देवत्यागी पितृत्यागी १५.३४8. | देविकाया जले स्नात्वा. ६२.७३ 

[ऋषिः] स.मा-१४.२६४ | देवदानवगन्ववा |: ] २५.७१ | देवि देवैरिहाम्येत्य २८.५३ 
इष्ट्वा मुक्तिमवाप्नोति[नरो]स.मा.१४.२८० | देवदानवगर्धर्वान्‌ ४४.३० | देवीं निपत्तितां दृष्टा ४.१४8 
इष्टवा मोक्षमवाप्नोति स.मा.१३.१६० | देवदेव तथेशानं ५७.४३ ' देवीं सरस्वतीं व्यासं 
इष्टवा यथेष्ट न च विद्य का सा २०.१५० । देवदेवः सहाभागं स.मा.८.३५8 | |[ग्रन्यादौ मङ्गलदलोकस्य तृतीयपादः] 
इष्टवा यमोऽब्रवीद्‌ वाक्यं स.मा.२६.५५७ | देवदेवपतिः साक्षाद्‌ स.मा.१०.३८8 | देवी च ता निजा मूर्तो: ३३.४३० 
दृष्टवाच्य संपूज्य पितन्‌ ५७,११० ¦ देवदेवो जगद्योतिर्‌ स.मा.८.१७७ | देवी च स्वसुतं दृष्ट्वा २८-७५७ 
इष्ट्वा वटेश्वरं देवं स.मा.२५-१२७ | देवदेवो यया स्थाणुः स.सा.२२.१० | देवेन््रविघ्तशमनोद्यतपोरुषाय ५८.४२० 
इष्ट्वा वटेश्वरं रुद्र ५७.२८० | देवदेत्यमयं चादि- स-मा.६.१६० ¦ देवेश बलिविष्टम्भ- स.मा.२६. ६४० 
इष्टवा वसिष्ठ प्रणिपत्य मूर्ध्ना २२.५७० | देव प्रदशयात्मानं स.मा.२२.५१ | देवेषु मखशोभां च स.मा.२.६6 
ष्ट्वा विपन्नान्यस्त्राण ४.४६8 | देवप्रियार्थमसुजद्‌ ५५.१३० | देवेगेगेश्वापि वृतो गिरीश: २६.७१४ 
ष्ट्वा वेनोऽब्रवीद्वावयं सः्सा,२७.२७३ | देवब्राह्मगपूजासु १६-२५० | देवेनिवारितः पवे स.मा.२७.२ ०७ र्ट 
इष्ट्वा शून्यं गिरिप्रस्थं ४३.६२६ | देवमातुः स दहरे ५१.९० | देवो जगद्योनिरयं महात्मा सःमा-८-२८ 
इष्ट्वा संपूज्य च शिवं ५३.६० | देवमातुः स्थिते देवे ५१.१७ | देवो द्वितीयेन जहार वेगात्‌ ५२.८४० म 
इष्ट्वा स मुनिपुत्रं तं ३८.६९० | देवमार्गध्रविष्ट्रा च स.मा.२१-१६० | देवोप्याश्रित्य तनो दर २५३१७ ००0 5 
दृष्टा सैन्यं विप्रधेनुप्रसक्तः ३३.२८० । देवमित्रां चित्रसेतां ३१.९८७ | देव्यङ्गमुढत्तयते २८.५७० | & क 
इष्ट्वा स्कन्द समम्यच्य ५७,४७७ देवराजाय कामाद्यास्‌ ७.२०० देव्या जयं देवगणा विलोक्य २१.५१४५ | द 
इष्ट्वा स्थाणुं पूजयित्वा स.मा.२५.३४७ | देवराज्ञा सहैतांस्तु ४५.४१० | देव्या महोजा महिषासुरस्तु २१,२८९ 
इष्ट्वा स्तात्वा सोमतीर्थे ५७,१२० | देवसेनाऽपि च समं ६.११६ । देव्याञ्रिन्तितमाज्ञाय ४३.९१० ज्र व ८ 
इष्ट्वा हुताशनं प्रीत्या २१-४५० | देवसैन्यममिद्रत्य ४८-६० | देव्या स भगवानु रुद्रः . सःमाः२२.६९३ 
हृष्टवा हृषितचित्तस्तु ३६.१२३० । देवस्वभक्षणाजातं स.मा.२७.१८० | देव्यास्तीर्थे नरः स्नात्वा स.मा.१४.३४७ || 
षटदव देवं त्रिदशाधिपं तं ५०.३२७ | देवास्निविभ्रधिरते च पित्रोः ६९-१०० | देशानुशिष्ट कु लघसंमभ्यं १४.३८३ | 
इष्ट्वैव देवा हरिशंकरं त॑ ३६,३१ | देवात्‌ स वन्ने वरमायुघाथं ३२.११७ | देशे सुपुप्ये वरदे य्च कालु ६५.४०0 ह pe 
हष्टवैव पितरं प्राहं ३६.८७० | देवादिभिः सह कथं ` ०३७ | देह त्यक्त्वा निरालस्बं क 5 - 
इष्ट्वैव दावत्या हृदये बिभेद ३२.५३० | देवाधिदेवं वरदं _ स.मा.२३-४०. | देहं शूलेन हवाइ . सअ 











` देहि देहि शिव वोऽस्तु स-मा.२२.६०६ | 
देहि भिक्षां ततश्चोक्त्वा स.मा.२२.१६० 
देहि महं प्रमाणेन ६५.४८0० 

देहि युद्ध सहस्राक्ष ३४.३८० | 
देह्यहं वापयिष्यामि २३.२६९ 
देतेयाः शरणं जग्मुः ४७३५० 
देत्यं च प्रेषयामास २६.२६० 
देत्य प्रविष्ट स पिनाकिसूनुर्‌ ३२.८८६ 
देत्यः शंकरमभ्यागाद्‌ ४४.२३० 
देत्यतेजोहर विष्णु ५१.१३० 
देत्यतेजोहरः प्रातः ६७.५० 
देत्याधिपस्त्वपि गदां ४४.३०% 
दत्यानां बाहृशालित्वं ११.१६ 
देत्यानां वचनं श्रुत्वा ५२.३०६ 
देत्यानां वाहनान्येव 8-२४0 
दत्यानापततो दृष्ट्वा ३२.४६ 
दत्यानामपि सर्वेषां स.मा.७.१६६ 
देत्यानामादिपुरुषो स.मा.२.४३ 
देत्याश्च दानवाइचैव ८.४४8 
दत्येन्ट्र वाजिमेघानां ५२.३२० 
दत्येश्वरस्ततः कृद्धः ७.५२8 
देत्यैनिराङ्कतान्‌ दृष्ट्वा स.मा.६-१५७ 
देत्यो राक्षसो वापि ३४.२६० 
दोहदे च पयो गव्यं ५४.१४6 
दोहदे च हविष्यान्नं ५४.१२0० 
चतशालाचरः कुम्मः ५.५८९ 
द्रक्यामः पुण्डरीकाक्षं ७,३६० 
द्रव्यकमंगुणारम्म: स.मा.२६.११७० 
 द्रष्टु जगाम मतिमान्‌ ५५.११० 
. दषं कैलोक्यकर्त्तारं ३६.१२१० 
द्रष्टु मालवटं यक्षं १८.५३० 
a द्रष्टुं ययो च प्रह्लाद: ५५.७९ 
ड _____ द्रष्टु श्रीकण्ठमव्यत्त ३६.४० 
` द्रष्टुमप्यमितोजस्क: ४०.२१० 
स.मा.१०.११० 
३४.१६० 

४३.४७० 
५4.२६० 
२६.२४३ 
६०.१५१ 





वामनपुराणस्य 
द्वादशारोऽय षण्णाभिस्‌ ६०,४४७ 
द्वादशैव स चादित्यान्‌ २.८३ 
द्वादशैवादितेयानाम्‌ २७.१७८ 
द्वादश्यां च नरः स्तात्वा स.मा.१५.९८0 
द्वादऱयां वामनं इष्ट्वा स-मा.१०-८४० 
द्वापरे तस्य पूर्वण स.मा.२८.४१० 
द्वाम्यां कुम्भे जघानाथ ३०.५१० 
ढ्वाम्यां च शुक्लः सुरभिश्चतुभिः २२.५३६ 
दवाभ्यां वषसहल्लाम्यां ४४,८४० 
द्वारपालस्तदा घर्मो ४.२३० 
द्वारप्रतिपदा नाम ६५.५८6 
द्वारमुद्घाटयस्वाद्य ६४.७५0 
द्वारिस्थिते घातरि रक्षपाले ६८-६२ 
द्वारि स्थितो न प्रददो प्रवेशं ६८-६१९ 
द्वारे स्थिताः कार्थिणस्ते २६.२३० 
द्वावश्विनौ च नरको ४३.५९१ 
द्वावेव भक्तितः पूज्या ५७.२६१ 
द्वावेव बाधितौ बालो ९४:४४ 
द्विगुणः शाल्मलिद्वीपो ११.२६6 
द्विगुगः संस्थितो यत्र ११.३६० 
दविजस्य निन्दारतिहीनदक्षिणे ६९.१३० 
द्वितयं तापसाम्यां च ३६.८५० 
हितीयं जीवसदनं ५.४२6 
द्वितीयं पापशमनं ६१-१३ 
दवितीयं पूजयेद्‌ यत्र स.मा.१३.२५ 
द्वितीयं प्रार्थय वरं ८.६०७ 
द्वितीयं ब्रह्मसदनं स.मा.२८.३८० 
द्वितीयं राजतं प्ग्डु ५८.१२४ 
दवितीयं वृश्चिको राशिर्‌ ५,३५6 
द्वितीयं शुक्रसदनं ५,३७० 
द्वितीयमुक्त सत्त्वाढ्यं ३५.६८६ 
द्वितीया न्यपतद्भूसो २.४७३, 
द्वितीया सा शुभा पुण्या . १७.१६० 
द्वितीयेन क्रमेगाय ६५,३१ 
विताये्शह्न गिरीशेन २५.३३४ 
द्वितोयेशह्व ततः स्नानं १७.४७१, 
द्वितीयेर्शह्न द्विजाग्र्याय १७.२५. 
द्वितीयो द्विगुणस्तस्मात्‌ ११.५२० 
दविधा त्रिघा च बहुधा ३२.५५० 
द्विमुजो घारयन्मालां ३५.७५० 
द्विमूर्धा पवनं सोमं ४३.५४० 
द्विरुपश्राभवद्योगी ¥ १ २,००0 
48 


वे कुक्षी रेवतीयोगे ५४-१७ 
दे जानुनी तयाथिन्यो ५४.३० 
ह सहने योजनानां ११.५१३ 
ध 
धत्तरकुसुमेः शुक्लैर्‌ १७.५८0० 
धनक्षये च मुह्यन्ति ५१,५०१ 
घनघान्यप्रियैयुक्तो स.मा.२१.११.३, 
धनाढ्यो गुणवान्‌ भोगी ५३.१२0० 
धनादिकं भूरि न वे द॑दाति ५५,११० 
धनाधिपं च मेघाङ्कँ ५७.६२३८ 
धनाधिपत्यं भोगानि ११.२५ 
घनानामाधिपत्ये च २.१४06 
घनार्घ मागमहांमि ५२.६६९ 
घनिष्ठाध शतभिषा ५,४१ 
धनिष्ठाघ शनिक्षेत्र ५.४०6 
धनुरादाय बलवान्‌ ३८-७०३. 
घनुर्वाणाड्कितकरश्‌ स.मा.२६.२२७ 
धनुष्पाणिमहाबाहुर्‌ २.३६ 
धनुस्तुरङ्गजघनो ५,५६६ 
धन्यं यशस्यं बहुपापनाशनम्‌ ६१.२६0० 
घन्योष्कृतपुण्यञ्च स.मा.१०.१०७ 
घन्योऽयं पवतश्रो ष्ठः २६.४७ 
घन्योऽहं सुकृती नित्यं स.मा.१५.३६७. 
धरण्यां विवृतं गतं ३२.४४१. 
घरण्यामपराधानि स.मा.१३.२०8 
घरण्यास्तीर्थमासाद्य स.मा.१३.१६१ 
घरातले कोकनदं ६३.३८० 
घमे च स समाहय २.१२४ 
र्भ परवर््तापयितुं ८.४१6 
घमे सत्यं च पथ्यं च ६४.१०6 
धमकमंसमायोगे ३४.७६० 
धमकामार्थमोक्षोयाः ६५.२५० 
घमतो घनमाहाय १५.५२० 
धमंप्रदानोह महोजसानि ६३.४५० 
घमवृद्धिस्तदा स्याद्वै ¥८:४५0 
धमस्तु गदितः पुंभिस्‌ ४०.३६०. 
घमस्य भार्यार्जहसाख्या ३४,६६१. 
धमहीनां नरा यान्ति ४०.३५० 
घर्मायेभंगवाच विष्णुर्‌ ` ६२.२१४. 
धर्माध्यक्ष प्रजाध्यक्ष ६०.११६ 
घर्मान्वितोऽभूद्भगवान्‌ प्रभाकरः ४०.३११. 


क यला 23 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


1 


धर्मारण्या: पाष्करेया[:] ५७.३५० 
धर्मायकाममोक्षाणां स.मा.२६.१००९ 
घर्मायकाममोक्षाणि १८.२१० 
धर्माथकाममोक्षाद्यास्‌ १८.२४० 
घर्माथकाममोकषेम्यस्‌ ४८.३३0 
धर्माथकामशास्त्राणि ६४.६६९ 
घर्मायकामसंप्रासिः १५,५४० 
_ घर्माथकामाद्यपवर्गमेव ६३.४६९ 
घम।वास जलावास ६०.१०6 
घर्माश्रमं प्राङ्मुखं तु ६२.१७ 
धर्मे च सवभूतानां स.मा.६.१५८ 
धर्मोत्तरे वतमाने ४९.१४७ 
घर्माऽमवच्चतुष्पादश्‌ ¥8.१०९ 
घमां यज्ञस्तपः सत्यम्‌ ३.२०३ 
धर्मोऽऱ्य मुलं धनमस्य शाखा १४.१६३ 
घर्माऽहसा च देवेशं ३५.४६१ 
धाता विधाता संघाता स.मा.२६.१३२८ 
चान्येषु शालिद्विपदेषु विप्र: १२.५०६ 
घारयत्यखिलान्‌ देवान्‌ स.मा.१०.७९ 
घारयन्ती तदा गभे ३१.११० 
घारयन्नतुलां वीणां २.२६० 
धारयन्‌ वे करे दण्डं २६.१६० 
धारयाग: कटीदेशे ३४.५० 
धारयामास विततं २७.१०९ 
घारयिष्यामि योगेन ५०.४७० 
धारयिष्याम्यहं तेजस्‌ २५.१०४ 
घायंघा रकभावेन स.मा.१०.८० 
धिक्‌ त्वां पापसमाचार २५१.२६६ 
धिग्‌ धिगित्याह स बलि ५१.२५० 
धीरा: कायषु च सदा , ५१.५०6 
धुन्धुः शक्रत्वमकरोद्‌ ५२.१६० 
घुन्धुर्नामासुरपतिर्‌ ५२.४६६ 
घूतपापस्तथा जातो २६.४० 
घृतपापा महारावं ३१.८२० 
धूपं केसरनिर्यासं ' ` १७.३३ 
धुप श्रीवासनिर्यासं ` १७,३६० 
धूपं श्रीवृक्ष निर्यासं १७.३६३. 
घूपः सजाज्ययुक्त, च .' : ` ` १७.५३१ 
धूप: कदम्बनिर्यासोः ` .* ` १७.४२0 
धूपयेत्त त्त्रनेत्र च _ १७.१५० 


| धुपो मघुकनिर्यासो 


ee जिवित 


उहोकार्धेसुची 


घुपयेद्‌ विविध धूपं 


घुञ्रेलोहितकृष्णाय 
धुञ्राक्ष गच्छ तां दृष्टा 
धृतराष्ट्रेण राज्ञा च 
धृता मही हता दंत्याः 
ध्यात्वा क्षण प्रस्वपिति 
व्यानयोगश्च योगी च 


१८.१८९७ 
१५.४०6 


स.मा.२६.७५6 
२६.४१३ 
समा.१८.२७6 


प६ ८२७ 
| ६.३५ 
६०.४१9 


ध्यानेन तेन हतकिल्विषवेदनास्ते ६७.७२० 


घ्यायंस्तदास्ते मधुकैटभघ्नं 


६४.११५० 


ध्यायन्ति ये सततमच्युतमीशितारं ६७.७२३ 


घ्यायन्ति वासुदेवाख्यं 
ध्यायन्नारायणं यस्तु 


ध्यायन्‌ स्मरन्‌ केशवमप्रमेयं 


ध्यायेहामोदरं यस्तु 
श्रुवध्वज नमस्तेऽस्तु 
प्रवमेष्यसि तेन त्व 

न्‌ 
न कतव्यं ग्रृहस्येन 
न कर्मबन्धो भवतो 
न कश्चच्छक्नुयाद्‌ योदधु 
न कश्चित्तात केनापि 
न कोश्चिद्ययुधे तेन 
न कस्यचित्‌ त्वयाख्येयं 
नकारो मुखसंस्यो हि 
न केवलं प्रमारोन 
न केवलं सुरादीनां 
न केवलं हि भवतो 
नक्त भुञ्जीत दवर्षे 
नक्षत्रपुंस: परमं विधाने 
नक्षत्रपुरुषं चोर्त्वा 
नक्षेत्रपरुषाख्य हि 
नक्षेत्रपुरुषाख्येन 
नक्षत्रमय एवेष: 
नक्षत्रसशिघो दद्यात 
नक्षत्राज्ञानि दवस्य 
न. क्षोभं जरमतुर्वोरो 
नखरे; कांञ्रिदाकम्य 
नखांग्रेण शिरर्छि , 


49: ° 
५4५ 
है 

डे 


५६ ७४० 
९६७.४८९ 
८.७१6 


६७.५१९ 


६०.३९ 
३७.६७8 


‘१४.४१९ 


८.६ XG 
७.4१९ 
३६.६२३ 
३४.३५6 
५,६०० 


३५.५५७ 


६५.१०३ 


स.मा.४.३४ 


४९.५० 
१७,२४० 
५४.२६0० 

५५.२9 


३ प्‌'४.२०9 


५४.१० 


*४.२६० 


५४.२७३ 


.. ४४,११6 
WRG 
;३२.७००- 

. ५ २६-५३8- 

` २.३६५ 

शह ३०.६० 


न ज्ञायते गुडे केत 


नखैविभिन्नानपि नारसिही ३०.२२४ 
नगराध्वानशालासु ४५४०. 
नग्नप्रागाय चण्डाय सनमा-२६.१००७ 
न च क्थिन्ममाम्यासे | ., ५३.४७९: 
न च कोघेन निर्मुक्ता: स.मा.२२.५०४ 

न.चखाद स सत्त्वानि -५६.३६७. 
न च जानामि सा कुत्र ३६-६४०. 
न च जाने स केनापि ३६.५०९: 
न च नः कामकारोऽयं स.मा-१९.३२८ 


न च पस्यन्ति तं देवं[तत°] स.मा.२३.२२७ 





न.च.पश्यन्ति तं दवम्‌ 

[अन्वि?] स.मा.२३-२५8. 
न च पीडां करिष्यामि स.मा.७.१३८- 
न च पुत्रफलं नेव ३७.५४३ 
न च मन्युस्त्वया कार्या सःमा.२८-१६०- 
न च शक्नोति संच्छन्ने ३८.७५० 
न च शक्यो हुरो जेतु ३७-१८८. 
न च सोऽस्ति पुमान्‌ कश्चित्‌ ३६.६५४. 
न च स्नायीत वै नग्नो १४.४७३. 
न चान्तमलभर ब्रह्म्‌ ` ४३.३६३. 
न चापि हृष्टः सुरथः . ३६.३८९ 
न चापि शक्तः प्राप्तु तां ३७.१६. 
न चाबलानां तरसा पराक्मं 3.३६९; 
न चास्ति भवतस्तुत्यो . . - ४६.४२०. ˆ 
न चास्य पापाभिरत्तिर्‌ . ३४०१४, 
न चास्य सह योद्धे व _ ३४.३६० 
न चास्येन न वा जिह्वा-. स.मा. ११ १ ५6; 
न चेत्‌ तत्पापशीलोऽहं. . .... ५६.५४४ 
न चेदु बलान्नयिष्यामिः २६.४४९ 
न चेद्‌ व्रजामोञ्य रसातलं हि १९.४6. ` 
न चेष्यते$ो तपसो व्ययं हि ; . ३३.६४ 
न चैव कश्चित्‌ परमन्दिराणि . , 
न चैव सा वरारोहा ३ 
न चोन्मोचयितुं वृक्षात "३९.९६ 
न जाने ठं नरं राजन्‌: ¬ ३२,३८० 
न :जुहोत्युचिते काले . १५ 


त्तः ज्ञायते गतिव्योम्नि | 4 ९ 


ग्‌ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8898190 ०3५ % 5 TS 
शहर र SS I २ देरा DN न्न 


। ३ खु, 40 
> त २2६- » 
५ ६७ { ० ` 
“+ अ... F 1 
< = ३. (. ॥ चा ६ >> आँखै) ~ 
३.३ ३५ » १ ट 
4» ३. ८, 
१ क > 
v ७ ~ री च.» ~ 
ह 




















च तत्र देवं न वृषं ३६.२९ 
न. तथा निन्दकः पापी २५.६७९ 
न तवात्रापराषोरऽस्त ४४,४०७ 
ज तस्य करिचत्त्रे लोक्ये ४९.७३ 
न तस्य दुलभं किञ्चिद्‌ स.मा.१७.२२० 
च तस्य प्राप्नोति फल हि लोके स.मा.२२.८६० 
जतस्य रोगा जायन्ते ६६.३७ 
न तस्य सहशो लोके ४१.४१७ 
न तां गति प्राप्नुवन्ति ६७.४३३ 
न ताइशोऽस्ति गगने ३-२६९ 
ज तान्विमुच्चेत हि पण्डितो जनस्‌ २८-८० 
न तु नेमित्तिकोच्छेदः १५.४०० 
न ते परिभव यान्ति ६७.४१० 
च ते पुनः सम्मवन्ति ६७.५१३ 
ज ते युक्तमिहात्मानं ३७.४५३ 
न तेषां दुर्लभं किखिद्‌ स.मा.२३.११० 
न तेषां दुष्तं किन्िद्‌ स.मा.२१.२१ 
न तेषां यमसालोक्यं ६७-४२० 
न तेषु देशेषु वसेत बुद्धिमान्‌ १४.५६६ 
न तेष्वस्ति युगावस्था १३.७१. 
न त्वया स्म विना ब्रह्मन्‌ ३६-१५० 
न त्वहं प्रत्यवेक्ष्यस्ते स.मा.८.४६० 
न त्वामह न चेशानो स.मा.६-२८७ 
न त्वेव योग्या यूयं हि ४१.३४ 
न ददाति तदा दग्घु ४६.६६ 
ज ददाति विधिस्तस्य ६५.१२ 
न ददामि हिजातिम्यो ५३.४५० 
न दातव्यं न यष्टव्यं स.मा.२६.१०० 
नदी पयोष्गी मुनिवृन्दवन्यां २३७.८६6 
जदीप्रवाहसंयुक्ता ` स.मा.१२.१० 
नदीश्च विविधा दिव्याः स.मा.४.१८० 
नदीषु गङ्गा जलजेषु पद्यं १२.४५६ 
न दुःखितो न चोद्िय़ो स.मा.१०.२४७ 
न दुगतिमवाप्नोति . स,मा,१५.२६॥ 
न दृश्यते सरिच्छष्ठा ' -स.मा.१६.२०४, 
१४.३०६ 

४४.५३३ 

७,२४०, 

_ स.मा.२२.७५७ 

'मावगम्मीरे॑ - ४३.७२० 
परिवादयन्ती. ` २१.३७८ 


4 x. oh 
= न »* 
` अ अस्य. ४२”... । 








° -- 


वामनपुंराणस्य 


ननाद भूयो नादान्वै 

न निष्कृतिश्मास्ति कृतश्नवृत्तेः ' १२५६९ 
न निष्ठुरं नागमशास्त्रहीनं . १४-२९७ 
नन्दन्ति हृष्टान्यपि गोकुलाने  . २.३० 
नन्दयन्तीं च शकुनिः . ३६.१५९० 
नन्दयन्तीति मे नाम ३५-४१० 
नन्दयन्त्यपि वेगेन ३८.१६ 
नन्दयन्त्यादिका दृष्टा - ३६.१४२० 
नन्दयन्त्या समं पुत्र्या ३८.१४९ 
नन्दासु नाम्यङ्गमुपाचरेत १४.४८१ 
नन्दिज्जयोऽद्य मे भावी ४२.१७ 
नन्दिनं च तथा हुर्षाद्‌ ४४.८८१ 
नन्दिना दर्शिते मागें २७.२२० 
नन्दिना संस्मृताः सर्वे ४१.३ 
नन्दिरुद्रो ततो भूत्वा ४३.५२ 
नन्दिपेगं तथा बद्ध ४२.५६३ 
नत्दिषेणो व्याघ्रमुखो ४२.५५० 
नन्दीमुखो भीममुखः स.मा.२६.१३६ 
न परत्राथंमुद्यक्तो १५.२९० 
न परिज्ञातवांस्तत्र _ ३३.३६६ 
न पझ्यत्त मदोन्मत्तो ३३.३७० 
न पश्यतोह जात्यन्बो ३३-३७ 
न पुनजन्ममरणं .स.मा.६-२७० 
न वाधाकारि यहानं स.मा.१०.२३० 
न बिभेमि परेम्योऽहं _ ५१,४०० 
न ब्रह्मा न च गोविन्दः स,मा.२६.१४६४ 
नभः सशब्द महता सहेव १४.२६6 
नभश्चाक्रमतो नाभि ६५.३०७ 
नमस्ये मासि च तथा १७.३० 
नभस्ये मासि सम्प्राप स.मा.१ ५.६७ 
न भेतव्यं त्वया तस्मात्‌ ३२.४६, 
न भेतव्यमितीत्युक्त्वा ४.४१० 
नभो विक्रममाणस्य स.मा.१ ०१६३० 
नम: कमलनेत्राय ६०.६४, 
नम; कृत्यातिनाशाय स.मा.६.१७७ 
नम: कुद्राय लुब्धाय स.मा.२६.६ ११ 
नमः-पद्धजनेत्रा  ' स.मा.६.१८७ 
नमः पद्भूजसंभूति- स.मा.६,१८० 
नमः पद्मासिहस्ताय सःमा:६.१९० 
नमः परमकल्याण :स.मा६.१७० 
नमः पवित्रदेहाय स,मा.२८.१२१ 
नमः शिवाय देवाय स.मा १५.३४ 

50; 


j 
1 


३०.१०० । नमः शिवाय शाम्तार्य[नमः] स.मा.२६.९०३ 


नमः शिवाय शान्ताय [निश्चि] ५८.३४ 


नमः पट्कमतुष्टाय स.मा-२९.६९६० 
नमः समसमे नित्यं स.मा.२ ६,६४४, 
नमः सर्वदयापध्त स.मा.२६,१ ०३० 
नमः सववरिष्ठाय स.मा.५२६.८८8 
नमः सहस्रधाराय ६०.३२6 
नमः सहस्रनेत्राय ६०.२०0 
नमः सहस्रपादाय ६०.२२8 
नमः सहस्रशिरसे ५८.५७6 
नमः सहस्रशीर्षाय स.मा.२६.९७9 
नम: स्तुताव स्तुत्याय स.मा.२६.७९३ 
नमः स्थाणवे सिद्धाय स.मा.२८.१७७ 
नमः स्थूलातिसूक्ष्माय स.मा.६.२१० 
नम ग्राद्याय बीजाय ५८.३२8 
र १८.३८९ 
नमरं रक्तबीजं च 1 १८३९८० 
नमरो नाम विख्यातो . १८.६६१ 
नमश्राथव शिरसे ६०.२१३ 
नमश्चित्रोरुघण्टाय स,मा.२६.६२४ 
नमस्कृत्य जगन्नाथम्‌ ५२.७३, 
नमस्कृत्य ततः सवें ५,२२९ 
नमस्कृत्य महादेवम्‌ स.मा.२२.१६ 
नमस्कृत्य शर चापे ४३.१५१९ 
नमस्कृत्य सुरेशाय स.मा.६.११० 
नमस्तस्मै विशुद्धाय स.मा.६.२६७ 
नमस्तु पयसे तुभ्यं स.मा.२६.९६७ 
नमस्ते जगदाधार ६२.३७७ 
नमस्ते त्रिनेत्रे भगवति तव 
चरणानुषिता ये ३०.६३१, 
नमस्ते दक्षयज्ञध्न १७.१६० 
नमस्ते देवतानाथ ३.१४३ 
नमस्ते देवदेवेश स.मा.२६.६४१ 
नमस्ते देव विश्वेश स,मा-२३.८३ 
नमस्ते धमनेत्राय ६०.२१० 
नमस्ते नित्पनित्याय  स,मा.२८.१४५ 
नमस्ते निगुणानन्त ३.१५१ 
नमस्ते पद्मगर्भाय ¦ -सःमा.२३.७३ 


नमस्ते पुण्डरीकाक्ष [भक्ता]. ५५.५६१ 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष [नमस्ते] .. ६२.३७६ 
नमस्ते भगनेत्रघ्न . , १७,५७६ 
नम्स्तेम्यो' नमस्तेभ्यो स.मा.२६.१६०० 


- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(9, 2. 1.६ ०. 2.*+ 






















म्होकाधेसूंची ASN 
नमस्ते यज्ञपुरुष ३५8 ६०,३३३ | नमो नमःकारणवामनाय [नित्यं] ६६.१४४ | नमोऽस्तु भवतां देवा[:] ` ¦ :३२.३७ 
नमस्ते रक्ष रक्षोष् `. १८.३०० | नमो नमः शंकर शूलपाणे ` . २७.३२६ | नमोऽस्तु भुवनेशाय सःमा-२३.६. 
नमस्ते रुद्र इत्युक्त्वा २६-१४० | नमो नमस्ते गोविन्द . ` १८.२६७ | नमोऽस्तु लोकातिहरे त्रियूलिनि ३०.५८० 
नमस्ते विश्वदेवाय ६०-२३४ | नमो नमस्तेऽच्युत्त चकपारो ३.२२७ | नमोऽस्तु वाराहि सदा घराधरे ` ३०.५६६ 
नमस्तेस्तु जगन्नाय ६०.१७ | नमो नम्याय नम्राय स मा.२६-८०० | नमोऽस्तु विश्वेश्वरि पाहि विश्वं ३०.६१. 
नमस्ते स्तुतिनित्याय स,मा.२८.११० | नमो नत्तनशीलाय स.मा.२६.८२७ | नमोऽस्तु सवं देवेम्यः ३६-२६. 
नमस्तेस्तु महादेव स.मा.२८.११६ | नमो नारायणायेति ६७.५८० | नमोस्त्वप्रतिरूपाय सःमा-२६.७६% 
नमस्तेस्तु स्वघा स्वाहा स.मा.२६.१५५० | नमो बालाय वृद्धाय ` स-मा.२६.९८० | नमो हिरण्यगर्भाय . ६०:८6. 
नमस्यामि हरेरचक्रं [देत्य] ६७.११७ | नमो भवाय शर्वाय[इद"] १६.४०० | नमो हिरण्यवर्णाय | स.मा.२ दाद 
नमध्यामि हरेश्चक [यस्य] ६७.१२७ । नमो भवाय शर्वाय[वर?] स.मा.२६.७२७ | नमो होत्रे च हन्त्रे च स:मा.२६.८०३. 
नमस्ये च गदापाणि | ६१-७३ | नमो मानातिमानाय स.मा.२६.७७७ | नयन्ति तानप्सरसां गणाग्रया[:] ९.५२८ 
म्य च चतुर्वाहु ६१.१८७ | नमो मुण्डाय चण्डाय स.मा.२६-७४७ | नयन्ति निकृतिप्रज्ञं 4 हि ०९. 
हु? के क | ः नमो यज्ञवराहाय क ६०.२२० | नयन्ति परदारा हि ४०.३७6 
र नमो यज्ञाय यजिने स-मा.२६.९५७ | न. यष्टव्य न दातव्यं स.मा.२६.१६७ 
नमस्ये छागलेशं च ६१.२४ | नमोध्वकेशदंष्राय स.मा.२६.७५७ | न यस्य रुद्रो न च पद्मयोनिर्‌ स-मा-८-२ ०8, 
नमस्ये धमराजानं ६१.२६० | नमो वराय देवाय ५८.५६8 | न यस्य रूपं न बलं प्रभावो स.मा.८.२३७ 
नमस्ये पद्मकिरणं ६१.११ | नमो विक्कतवक्त्राय स.मा.२६.८६8 | नयाश्च क्रतवश्चैव स.मा-३-३ ०७. 
नमस्ये पापहन्तारं ६१.२८८ | नमो विरक्तरक्ताय स.मा.२६-८८० | १. युक्त चैवमुक्त्वाय २५.३८०- 
नमस्ये पुष्कराक्षं च ६१.६० | नमो विरथरथ्याय स.मा.२६.१०१6 | र योगिनः पराप्नुवन्ति | है ५६.७७6. 
नमस्ये भीमहंसो च ६१.१९६ | नमो वृषाडूवृक्षाय स.मा.२६.८७७ | न यो पूजयितुं शक्तो ६७.३३०. 
नमस्ये माघवेशानो ६१.३७ | नमोऽस्तु कुशनाशाय स.मा.२६.८१७, | नरं नरस्यैव तदा स विद्नहे २.५५०. 
नमस्ये रुक्मकवचं ६१.१७६ | नमोऽस्तु तस्मै देवाय ५८.३७8 | गरः संवत्सरं पूणं ४ ६.१०८8 
नमस्ये लाङ्गलीशं च ६१.१२० | नमोऽस्तु ते त्रिदशरिपुक्षयंकरि ३०.५७ | गरकाहां भवदुभक्ता[ः] 3१.३७०. 
नमस्ये विश्वरूपं च ६१.८० | नमोऽस्तु ते पद्धनाभ १८.२१ | लारायशस्यानम्‌ २.४२8 
नमस्ये शसिनं सूयं ६१-१५8 | नमोस्तु ते भगवति पापनाशिनि ३०.५६४ | " ारायगाम्यांच RR 
नमस्ये. शूलबाहुं च ६१.६७ | नमोऽस्तु ते भारकरदिव्यमूते ५०.३४४ नरनासंणो hh RR 
नमस्ये श्रीनिवासं च ६१.१७० | नमोस्तु ते भैरव भीममूतं ४४.५२४ | “एगापयणौ दवो सममा.२१.२१७ 
नमस्ये सवेभनघं ` ६१.१६० | नमोऽस्तु ते महिषविनाशकारिणि ३०.५७० त बाला 1 य 
नमस्ये स्यागुमनघं ६१.१२४ | नसोज्तु ते माधव सत्त्वयृत्ते॑ ६२.३६७ | न राधसाः पिशाचावा समा 
न मातरं न पितरं ५३.५८७ | नमोऽस्तु ते -रासभपृष्ठवाहनि २३०.६०८ नराधिपेन ब नमा है ७.१२७: 
नमामि तं देवमनन्तमीशम्‌ . स.मा.८.२७० | नमोऽस्तु ते वज्नघरे गजघ्वजे २३०.५६० नरा न सीदन्ति बले समाथि नं रत ०१९, 
न: मे प्रियतरः कृष्णात स.मा.८.४२७ | नमोऽस्तु ते शङ्कर शव शंभो ४३.४१६ नरेण य॒द्यप्यभवद्‌ eos 
न मेऽस्ति माता न पिता तथेव ' २७.४४ नमोऽस्तु-ते शत्रृवनेन्धनारने ६२.३६९० र र र न 
न मेऽस्ति वित्तं गृहसंचयार्थ १.२४० | नमोऽस्तु ते शूलपाणे :: ६७८४ | ग रिभरोऽ्य ह्मणः ५ 30 006०202४५0 
नमो गणेन्द्रनाथाय स.मा.२६.७७० | नमोस्तु तेऽष्टादशबाहुशञालिनि ` ३०.५८७ | ।-लख्खयेतुरीषासक्‌ ..:१५.२११. 
नमो गुह्याय गूढाय ` ५८,३३६ | नोमऽस्तु ते सवंमयि त्रिनेत्रे. ३०.६१० नवभेद॑-सुविस्तीण “21077 ORR 0 
नमो जगत्प्रतिष्ठाय . ५८.३५० | नमोऽस्तु ते हरिहरराज्यदायिनि' ३०.५६० | तवस.ततकुम्मंच _ ., ११-५६३७ | वयर 2 0 
नमो जयन्त विजय __ ६०.५० | नमोश्सु देव्य सुरपूजिताग्र .. १६.१६४ | नवस्यां गोमयस्तानं  ,1, ., १७३४७० 
नसो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय . . स.मा-२६.८३७ | नसो$स्तु पद्मनाभाय . , ,<५८.३६७ | न.वयं विद्यः सद्भावं .. ` साः२२.७१० 
नमोःदेङ्राधिदवाय ;.. ५५.३५ | नमो$स्तु पैतामहहंसवाहने, -.३०:६०६ | नवशाद्वलसंचक्ष मेड जक ४७ 
नमो नमः कारणवामनाय[नारा?] ५८.२८७ | नमोऽस्तु भ्रीयतां शवस्‌. . १७.३९७ | नवाब्दिकस्य ब्रतबच्धनं ,च; , ..: - २ ३२० र 
51 7 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 2 क बट ME 5 


: 's 81 1.5 5. 
3: ड गप हा ५ हु 
Ri SY / | चि 3 








स्‌ विद्यः कारगं तच ` २६-६७ 

च विशेयो5स्ति पुत्रस्य ३४.७५० 

ज वेत्सि दवि तत्त्वत स.मा.२२-४६ 

च व्ययुज्यच्त चकाश्च १९.१२४ 

न झरोरस्य संक्लेशेरे स.मा २२-८०० 

च शस लेभे दंवष ६.२६0 

चश्यते दुष्कृतं सवे स-मा२४:२४0० 

नष्टचन्द्राकनक्ष त्रम्‌ २.२०७ 

नष्टा कृतत्रमस्यापि ३६.६२० 

नष्टायामय पावंत्यां ४३.६६० 

न संदेहो नरपतेर्‌ ३८-४४३ 

न स घारयते भूम्यां ६५.७७ 

'न सम्यगुक्तं भवता [रत्वा ] २९-२७ 

ज सम्यगुक्तं भवता [विरुद्ध] ४०-२५० 

न स संसारपङ्कस्मिन्‌ ६७.५२8 

न सा पालयतो राज्य ४८.२६ 

न सोस्ति कश्चित्त्रिदशोऽसुरो वा ३७.८५४ 

न सोऽस्ति नाके न महीतले वा २०-२७ 

नं सोरित पुरुषः कश्चिद्‌ ` ३८.२२8 

न स्थातुं त्वत््रसादेन ८.४०७ 

नं हि देववती ख्याता ३६.८३८ 

नहि नहि परिभवमस्त्यशुमं च ३०.६२० 

> न ह्यल्पमिति मन्तव्यं स.मा.८.७० 
a न ह्याचारविहीनस्य १४.१५० 
5 नाकम्पत्ताइयमानोऽपि - ३२.६४७ 
र नागजिह्द चन्द्रास ३१.८७. 
i नागद्न्तास्थिश्टृङ्गागां १५.७७ 
2 नागद्वाप: कटाहश्च . -१३.६० 
नागस्तयैवाश्वतरो हि कङ्कणं १.२६६ 
_ _ ज्ञायाः सुपर्णाः सरितः सरांसि - ३२.२०६ 
_ नायानां पतये ब्रह्मन्‌ १८.९७ 
नली १६.५५० 

. ५८.४०३ 

३०.४१७ 

€ ३२9 

१७.५११ 

स.मा.२६,८२ 

- ३२.६१ 

'ए८.१५० 

त्मात ४०.१४ 





वामनपुराणस्य 


नात्राश्चय न पश्यन्ति ` ३३.३६९ 


नात्राश्चरै यजगद वै समग्रं ` ६५.४४ 
नाथ नायेति बहुशो ४६.६९ 
नादेन चँवाशनिसन्निभेत २१.४०३ 
नाद्यापि येन शुद्धर्घान्त स-मा.२२-४०% 
नाधयो व्याघयस्तेषां स.मा.१० ८५६७ 


६८.४५06 
५८.१०9 


नाना घातुविकारेश्र 
नाना धात्वडिते: श ङ्ग: 


नानापुष्पसमाकोणं ५८.१२९ 
नानाप्रहरणा युद्ध ४३.१९० 
नाना ख्पंश्चाम्बुभवेः ६८,१७० 
नानावक्ताक्षिचरणा[:] २१.२०० 
नानावर्गा वेजयन्त्यो ६८.४७३ 


नानाविचित्रमुकुटाङ्गदभूषणाय ५८.४१९ 
नानाश क्तिविभावज्ञ स,मा,११.१६६. 


नानाशस्त्रधरा वीरा[:] ४२-२०० 
नानासञ्रशस्तरोद्यतदोःसमूहा ` ४७.२५0० 
नानृतं तमजं विष्णु स.मा.६.३५९ 
नान्त्जलाद्राक्षस मूषिकस्थलात्‌ १४.३२४ 
नान्धको बिभियादिन्द्रान्‌ ४२.२४ 
नान्यं देव महादेवात्‌ ५८.२६8, 


e ०० a 
नान्यं दवादहं मच्ये स.मा.१७.१७8 


नान्यः परतरोऽस्माद्धि ३२.१०० 
नान्यः पुमान्‌ घारयितुं हि शक्तो ६.४६० 
नान्यया त्व प्रशक्योर्शस ८.५५0 
नान्यथा नश्यते तापः ६.४१० 
नापेक्षितस्त्वया यस्मात्‌ स.मा. 
नाभिप्रजातकमलस्यचतुर्मुखाय : ५८.४१४ 
नाभिर्गभीरा सुतरां विभाति २०,६१ 
नाभिस्थाने यदुदकं स.मा-२२.३७७ 
नाभेरुपरि भूरादीन्‌ ५१.६० 
नाम्यङ्गमके न च भूमिपुत्रे १४,४९७ 
नाम्यञ्जित कायमुपस्मुरेश्च - १४,५४७ 
नाम्या निर्याति हि तदा १८,१९ 
नाम्या ह्यमूदन्तरिक्ष ६०.२७० 
नामजप्यमपीदास्य १७.५३० 
नामधारक एवेह ३५.३७० 
नामन्त्रिताऽसि तातेन ४.७७ 
नाम्ना चन्द्रावली नाम ६४.९८० 
नाम्ना तु कातिकेयो हि ३१.४३ 
नाम्ना तु शुकेति चराचरास्त्वा ४३.४३४ 
59 





नाम्ना बभूवाथ कपालमोचनं ३.५१९ 
नाम्ना विन्थ्यावलीत्येव ` : ६७.३० 
नाम्ना वेदवतीत्येवं ३६.४३० 
नायं नृत्येद्यथा देव स.मा.१७.१ १9 
नायकेन विना देवि २८.७१९ 
नारद: परिपप्रच्छ १.२० 
नारसिहं च नागेन्द्र ५८ ७१० 
नार्रासहं वपुः कृत्वा स.मा.१५,२६७ 
नाराचेन जघानाथ | ८.२५6 
नारायणं तथा सूर्य स.मा.२६.७०७५ 


नारायणं नमस्कृत्य[नर] 


अन्यारम्मे मङ्गलशलोकस्य प्रथमपादः 


नारायगं नमस्कृत्य[सव"] 
नारायणं नमस्ये$हं 
नारायणं नरं शोरि 
नारायणं बदर्यां च 
नारायग जगन्मूत 
तारायगप्रणामस्य 
नारायणमणीयांसं 
नारायणवचः श्रुत्वा 
नारायण वरं याचे 

ना रायगस्तु भगवान्‌ 
नाराणस्य तुष्टयय 
नारायणाय देवाय 
नारायगाय विश्वाय 
नाराय गायात्माहतायनाय 
नारायणीं सवंजगत्परतिष्ठां 
नारायणेनेवमुक्तः 

नारी नरश्चापि च पादमेकं 
नालं तमो विषहितुं 
नालऐद्‌ जनबिढिष्ट' 
नावयोवे विशेषोऽस्ति : 


नाशयामास सा यत्र 
नाशयेद्ोगिनां सवेम्‌ 
नाशापैषां समुद्भूता 
नाशुभं प्राप्नुयात्किचिद 
नाइचय दानवव्याघ्र 
नाश्रयं दानवश्रेष्ठ 
नासौ निवृत्तेति मात विधाय 
नास्तिकाः शोचरहिताः 
नास्तीति किमु देवस्य 


Vee _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 





नाशं गतायां वरदाम्बिकायां ` 


६७,६०७ 
६१.२० 
५8.७० 
६३.४१ 
६२.३८ 
६७.६२९ 
५८.५५० 
२.४५9 
८.५८9 


सनमा.६.१ 


६८,२३४6 


स.मा.४.२१० 


4८.३७6 
५८.४२0 
२१.५१९ 

८५९७ 

६९.५० 
५१.१८० 
१५.२३९ 
४१.२८ 

६.४८9 
१८.३८9 


»९.१०७७० 

: ..सनमा.८.२० 
सःमा.२७.८॥ 
स,मा.२.१६७ 


१४९.४५० 


. १६.३३० 
४९,३९७ 
“ स,मा.१०.१७७ 


ख्लोकाधसूची 


नास्तीति यन्मया नोक्तम्‌ स,मा.१०.२२४ | निपपातान्तरिक्षात्‌ स 
















; १६.४६० | निजंगाम गृहात्तुष्टो 1 ४२११० 
नास्तीत्यहं गरो व्ये स.मा.१०.२१७ | निपपाताम्बराद अष्टः . १६.३६० | विर्जगामातिवेगेन ९-११० 
नाह त्वामुदरे वोढुम्‌ स.मा.७.१२० । निपातयामास भुवि ५.२०० | निजगामाय पातालाद्‌ ३३.१७० 
नाहल्यानं शुभाकारं ६.६६३ | निपातयैन नर दुष्टवाक्‍्य २.५०० | निजिता: शक्कराज्य च ४८-२३० 
नाहोपरि तया मुष्ट ६-१ ०१७ | निपातिता घरणितले मुडान्या ३०.३२० | निजिता: समरे दैत्यैः ४७.३३० 
निःशेषं च तदा कालं स.मा.१०.८६० | निपात्यमाना दनुषुङ्गवास्ते ` २९.८८० | निजित्य त्याजिताः स्व ५१.२१७ 
-निःश्रीकस्यातिपापस्य ५६.४३७ | निपात्य रक्षिः सर्वान्‌ ४३.२६० | निदर्घुकामस्त्वनिशम्‌ २.३३० 
निःश्वीकास्तु त्रयो लोकाः ५६.१७६ | निपेतुश्च वि भनाशा[:] ४.४३० | निर्धुतवेग: सहसा ५६.२३० 
निःश्रयसाथ सर्वेषां स.मा ६.६७ | निमग्नपवंततरु २-२१० | निर्भिन्नहदयों भूमो १८.६३० 
'नि:स्वासायासपरमं ३९,६७७ | निमग्नश्रापि दृशे ३९-२०६ | निर्मल स्वर्गमायाति स.मा.१३.१५० 
निङृत्ताम्यां गजः पद्भ्यां ३०.५२६ | निमग्नारते सरः प्रापय स.मा.१४.५३७ | निर्मल: स्वर्गमायाति स.मा.१६.१६० 
निक्कत्तो न स्वभावो मे ५६.३६6 | निमग्ने शंकरे आपो ६-२०९ | निर्माज्यं निजहरस्तेन ४४,७३० 
निघ्नतो मे बलं वच्च ४३.११५३ | निमग्ने शंकरे देव्यां २४-२०% | निर्धितो मोहमाहात्म्यम्‌ स.मा.२२.८३० 
निजे कम परित्यज्य २७.२३० | निमजमानमुजहुः ५२.५६७ | निविवेकेन चित्तेन ५९.५०० 
निजं राज्यं च देवेश ५०.२३ | निमन्त्रितश्न राज्याय ८-७०० | निर्विषश्चापि तत्याज ७.२९० 
निजघान ययैवेन्द्रो ३२.५८० | निमन्त्रिता: क्रतो सर्वे . ४-६० | निवृक्ष पक्षिरहिते ४७.२६० 
निजघानासुरबलं ४३.६६७ | निमस्त्रितोः्यतोभुडक्त १२.८8 | निर्व्याजिन महागन्धैर्‌ १६.२१० 
'निजघानासुरान्वीरः ३२.५७० | निमन्त्र्य यज्ञवाटस्य ` २-१२० | निवत्तय मति युद्धाद्‌ . ३०,३९० 
निजघ्वुर्दानवान्देवा: ४७.३२६ | निमित्तानीहशान्‌ दृष्ट्या ४२-१६ | निवत्य तपसस्तस्मात्‌ २५.३०० 
'निजघ्नुन्मनत्रपूतैस्ते ` . स.मा.२६ १७ | निमित्तानीह हशयन्ते ४२.१७० | निवसामि सुपुण्येषु ६२.५६० 
निजमायापरिच्छिन् स.मा.६.२६७ | निमिषान्तरमात्रेण ४४.१५९ | निवारयित्वा कृतवान्‌ ४६.९६० 
निजायुधानां च विपययं तौ ५५,२४० | नियतस्तत्क्षगाजातो स.मा.२६.६२७ | निवारितश्चक्रधरेण वेगात्‌ ३२-१११० 
नित्यं चरति फुल्लेषु ५.४७० | नियन्तव्या मया सवै स.मा.१०.७०७ | निवारिता तदामात्यैर्‌ ४६.५३० 
'नित्यं परगुणद्वेषी १५.३१० | नियमं च ततः कृत्वा स.मा.१२-१९७ | निवारितो गता वेला ४३-१३६० 
नित्यमक्षप्रियो धूर्तो स.मा.२६-१२६० नियमाडमंवेदित्वम ११.२२० | निवायंतामयं भिक्षर्‌ २५.६७० 
'नित्यस्य कर्मणो हानिः १५.४० | नियोज्य च-मरुन्मार्ग ४६.४१8 | निवृत्ता देवतानां च ४८.१० 
'निदाघकालमनयत्‌ १.१४० | निरञ्जनं निराकार ६१.२८ | निवेदयामास तदा ४६.२६ 
'निदाघान्ते समुद्भूतो १.१५६ | निरस्य तत्कोपितया च मुक्तो २१.४५० | निवेदयास्माच्‌ संभराप्ताच RR 
निद्रास्वरूपेण महीं वितत्य २१६.१६० निराशङ्को बहिः शीघ्र ४३.१३५० निवेदयित्वा कोशिक्ये ` २९६.७८७ Ee 
निघय: पदुसशंखाद्या|:] २६.१४० | निराशना संयतवाक्‍्सुचित्ता ५०,३२० | निवेद्य गुरवे यावन्‌ २९-४६० | 
'निनदल्त्यास्ततो. देव्या[.] २०.२७ | निराशो जीविते प्राह ५९.४१० | निवेद्य चैवाज्ययुतं महाहस्‌ २०-३७४ 2 2५ 
निन्दां करोषि तस्सिस्त्व॑ स.मा.८.४५७ | निराम्रयत्वमापन्नस २२:९० | निवेद्य विप्रप्रवरेषु काचने ` ` ५७.६७०5. | क 
निन्दां करोषि तस्य वम्‌ स.सा.८-४३०  हछराश्रया नाम गणाः ४१.१४८ | निवेशयामास त्तदा ` ` ` स,माः२२-३४2 
"निन्दा निशामिता यैस्तु १२.२१० निराश्रयोऽहं गिरिश्युद्धवासो २७.४४० निशाकरेति नाम्ताहो | ४ ही न 3 क य ् 
'निल्यो भवेत्नेव च धसभेदी १४.२९० निराश्रयोऽहं सुदति ` १,१३० निशाकरो जडतया . ६४.४६० | ज्र RS 
'निपतस्व हरिमेत्रे १९-४५० | निराहारा हंसमार्गाः १३.५६० | - त 
निपत्य पादौ प्रतिवन्ध हृष्टो २२.११९० | तिगंच्छतस्तु भवनात ४२.१२३, उमरुपार्चयन्ति 
निपपात यया शैलः क ४२.१२०० निर्यच्छ पुत्रोऽसि समाघुना त्वं ४३.४२० वा १ 
निपपात रथोपस्थे  . ५.२६० | निर्गुणः सर्वतो व्यापी ३४.२७० ‘fe 
निपपात -सरस्वत्याः . _ ३७.६०७ | निगुंणाय.विशोषाय स.मा.६.२०० निशुम्मोऽ्यं भस जाता 
निपपात सरो दिव्य १८.६५० | निश्ठेणो तिष्ठकिमुढे . | ६.३६३ मं 

| 58 | न र म पल 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ट 














वामनपुराणस्य 


निञ्रकामाधमात्तस्मांद्‌ ४०.३० | नूनमेतेन भाव्यं वे ५१.४५ 
तिश्चिरा गण्डको चित्रा १३.२२३ , नुकेसरिन्‌ सुराराति- सन्मा.€.२*.8 
निश्वसन्तं यथा नागं ४.५.४० | नृत्यं परित्यज्य सुविस्मितोऽय २६-५१९ 
निषण्णो भुवि जानुस्यां २६.२२8 | नृत्यन्तश्च हसन्तश्च स.मा.१६.२५6 
निषूदयत्परबलं ३२-५०० | नृत्यन्ति तत्राप्सरसां समूहा[:] ६६.१५ 
निषूदयन्ती रिपुसेन्यमुग्र २६,५७० | नृत्यन्ते भावसंयुक्ता[ः] "७०५ 
निष्कामेन कृतं स्तानं २५.५३० | नुन्त्यन्त्योप्सरसश्रव २७.१६ 
निष्कान्तमात्रं हृदये पदा तम्‌ २१:४ । नुत्यमानश्च देवेन स.मा.१६५४०० 
निष्क्रासन्तीं महार्पाझ्क्त २८०४०० , नुत्यमानस्तु देवेन स.मा-१७.१० 
निष्पत्रा: सततं रेजुः ६.६० | परस्त्रियं नग्नां ५ ४.४५ 
निष्पादितं स्वकं काये ४.१0 | नेत्रत्रयं हिरण्याक्ष ३७.८8 
निसष्टवान्‌ भूवलये तुरञ्ञं ३३.१०० | तेत्रभास इति ख्यातो ५२.९०३ 
निस्तेजसोऽसुरा जाता[ः] ५१.१० | नेत्रहीनः कथं राज्ये ६.१३ 
निस्तेजसोऽसुरान्‌ इष्ट्वा [सम] स.मा.८-१ | नेत्रहीनः प्रत्युवाच ६४.२८० 
निस्तेजसोऽसुरान्‌ दष्टर्वाप्रह्नाद] ५१.२७ | नेत्राद्भानुरभूत्तुम्यं ६०.२७ 
निहतः स महादेव्या २६-१९० | नेत्राम्यां घोरख्पाम्यां ५,१६० 
निहतो नमुचिः पूर्व ३२-९६० | नेत्राम्यामपतद्‌ वारि, ८.२० 
निहन्ताप्यथवा शास्ता ५६.१०४० | नेज्रैस्निभिज्ञोणि हुताशनानि . २०.४० 
नीतः श्रोक्तो निषिद्धस्तु २८.५३० | नेदं कपालं देवेश ३.४५ 
नीतः शिवेति विख्यातं ३८.१२० | नेहशे पापसंकल्पे ३७.१४८ 
नीतस्तेनातिरोद्रेण ७,२६७ | नेयं भूतर्पात भूमिः सःमा-१०.६९ 
नोता देश महापुण्यं ३८-१६० | नेहान्यकामां प्रवदन्ति सन्तो २२.५४८ 

` नीत्वा स्वमन्दिरं सर्वे ४६.३७8 | जैऋ त्यां मां च रक्षस्व १८.३२० 
नीयतां सुरलोकाय ७.१८० | नैकस्यार्थ बहून्हन्यात्‌ ३२.६५ 
नीलतीथजले स्नात्वा ५७-५१% | नैकासने तथा स्थेयं १४,४९ 
नील रक्त महानील ६०.१४० | नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं स.मा.२२.२६७ 
नीलवस्रालिसद्दशी ४९-२५० | नते घमै विजानन्ति स.मा.२२.४६० 
नोलवृषसमाख्डा ४६-२२३ | नैमिष गन्तुकामस्तु 5८6 
नीलाजिनातततनु: शरदश्रवर्णो ४१.५६० | नैमिषस्य च स्नानेन स.मा.१६.८७ 
नीलाञ्जनचयप्रख्या २५२४७ | जनिपारण्ममागत्य ७४१७ 
_ नीलाम्बरा नोलमाल्या - ४९-२१० | नैमिषे काचनाक्षीं तु ३९.३४० 
नीलाशोककचा स्यामा ०१७० | नैमिषे काञ्चनाक्षी तु स,मा.१६.२८० 

_ नोलाश्र केशाः कुटिलाश्च तस्य २२-५१ % | नैमिषे मुनयः स्थित्वा स.मा.१६.२४8 
 _ नीलेन्दीवरनेत्रा च : ९०१८० | नैमिषेया द्विजवरा[ः] ` ५७.३५8 
' नोलेश्व मेधश्च समावृतं नभ RRR ऋषय: सस पर 
स.मा.२८.ड० | नंत्र. दुःखं मम विभो ५१.४१ 

१.२६० | नेव भाग्यं जगन्नाथे . स,मा.१०.३२० 

' १६.१४७ | नंबान्तमलभद्‌ ब्रह्मन्‌ . ६.७५० 

. _ ६७,३४७ | नवेद्यं सघुत दद्यात्‌ [तान्न ` १७.४८१, 

' ` ¬ (९७,३३ | नवेद्यं.सघुत दद्यात्‌ [दा] १७.६१३, 

` 5: १.२०३७ । नैवेद्या:- सुताः पूपाः “१७,५६४, 

64 





नैशाचरिदिवाकीतिर्‌ ६४.४५9. 
नोक्तवान्‌ यदृभवान्ूवे ९४७ 
नोचेत्तवाद्य छित्वाहं ३४.५४06. 
नोचेठाधक्ष्यते कामो ३७.४८७. 
नोचेदूबलावलेपेत ३०.१५0 
नोचेन्निव्ततां यज्ञो ३४-४५0० 
नोत्तत्तार निमग्नोऽपि ३६,२५० 
नोद्यानादी विकालेषु १५.२३ 
नोद्वेगश्चाप्यभु देहे स.मा.६.१६१ 
नोपेक्ष्यः शत्रुरुद्दिष्टो ४४.१३० 
नोलङ्खच युष्मान्‌ दास्यामि २६.५४० 
स्यग्रोधस्त्व महाशाखस्‌ ६०.२४४ 
ब्यपतंस्तस्य पत्राणि २६.७५० 
व्यपतन्मेरशिखराद्‌ ३८.२० 
स्यमजत स कालिल्द्यां ३८.१०९ 
न्यवेदयेत्तदा खिन्ना स,मा.१६.१७०. 
न्यषूदयद्‌ भशं कुद्धा २९.५८९ 
न्यस्तदण्डं तपोयुक्त स,मा.३.९9. 
स्थायान्यायव्ययोपेता[:] ` ४६.३८९ 
न्यासापहारिणः पापाः १२.२६१. 
प 
पक्वाममांसलुब्धाय स.मा.२६.८६७: 
पक्षोऽयं वर्घतेऽस्माकं स.मा.१९.३३० 
पञ्चगव्यस्य शुद्धस्य ३६.१०८: 
पऱचगुल्माभवजाती ६.१०१०. 
पश्चदानवशादूला[:] ४३,१८७: 
पश्चनदाञ्च रुद्रेण स.मा.१३.२७9.. 
पःद्षपिण्डाननुद्धृत्य १५.२२७. 
पश्चबाहुशतेनापि ३२.७७१. 
पश्चमस्य कलेरादो ४८.१५१ 
पञ्चम्यां सेवमानस्तु स.मा.२१.२४॥. 
पञ्चयज्ञानवाप्नोति स.मा.१३.२९०. 
पश्चवण महेशानं २७.१३० 
प॒ञ्ववषंशतान्वालो ३८.३१० 
पञ्चंवंषशते काले ३८,७१९. 
पश्चवषसहस्राणि [धुत ] ३१.६१ 
पश्चवर्षसहस्राणि [कुटिला] ३१.११४. 
पञ्चवषसह्राण [घार?] ३१.१४३ 
पच्चवषसह्राणि [बाल] ३८.३०३. 
पश्व षट्‌ सत्त चाष्टी वा. ' ४३.१००३. 
पञ्चालाय सिताङ्गाय : “स.मा.२६.९१०. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


'पश्चेककालानलसतिकाशा!:] 


प्ररे क्षिप्य विक्रीतो 
प्रठिष्यति स सर्वम्य 
प्रव्यसे स्तुतिभिनित्यं 
पतत: पुवतीर्थेषु 
'प्रतता वासुदेवेन 

. 'पतते न कदाचिच्च 


'पत्तनाय तथा घर्म[:] . 


४२.३७८९ 
६४,६५७ 
` ५९.१२१९ 


_ सन्मा.२६.१०९०८ 
। सन्मा,२६,.६ ०6 


५२.८६9 
२.३७6 
४०.३६९ 


'पतन्ति धारा गगनात्‌ परिच्युता[:] १.१८६ 


'पतन्ति यन्त्रपोडे ते 
पतमानं समालोक्य 
पतमानं सहस्राक्षं 
'प्रतमानं हरि सिद्धाश 
'पतमानाद द्विपेन्द्रात्त 
'पत्ति शुश्रूषमाणा सा 
'प॒ति: सुराणां यस्तस्मै 
'पतितं चान्धकं दृष्ट्वा. 
'पत्तितापविद्धनग्नाश्च 
'प्रतिते देवदेवस्य 
'प्रतितो भूमिमगमम्‌ 
'प्रतिभि: समनुज्ञाताः 
*प्रतित्रता पतिप्राणा 
'प्तनी तस्य महायक्षी 
'प्रत्नी विन्ध्यावली चास्य 
“पत्रक फाल्गुनं प्रोक्तं 
पत्रे मेरकतप्रख्यै 

'पुथि स्नानेन च फलं 
पदद्वयं समम्यच्य 
प्रदातयस्तथेवान्ये 
पदात्तिः पत्तितो भूम्यां 
पदातिरपि संक्रुद्ध 
“पदान्यष्टी ततो गत्वा 
मदे पदे यज्ञफलं 
पदुम्यां देवतसैन्यानि 
यदस्यां भूमिस्तथा जद्ध 
पद्मनाभ तथा क्रोञ्चे 
यझनाभं मुनिश्रेष्ठ 
पद्मनाभं स तत्राच्य 
पद्मनाभ हिरण्याक्षं 


१२.२७० 
१९.४०३ 
४३.१२१० 
४३.१२२६ 
४३.१२१३ 
४६.४६९ 
स,मा.६.२४९ 
३३.४०९ 
१५.२५06 


स.मा.२२.६&० 


६४.१०५8 
४६.१७३७ 
५६,४0 
सन्मा.१२.४५७ 
६२.२१७ 
३५.६४0० 
१८.१८० 
२५.५०९ 
१६२७0० 
४७.११० 
४३.१५५9 
8.२४३ 
४४.१९ 
'स.मा.२५.४० 
___ ६.३०० 
६५.१६8 
६२.४३१ 
६३.२२० 
५१७.५५9 
६१.१५० 


पद्मा: सुगन्धं निलयानि वायसा[:] २.२० 


थृद्मायां पझकिरणं 


ra ६३.१६ | 


` शहोका्सूची 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : 


पद्मालया वदनपङ्कजषट्पदार्यं ६७.७३० । परस्परं भक्षयन्ते . ८ १२.३२३९ 
पद्मावती माधवीं च ३१.६६६ | परस्परं समागम्य स.मा-२६.१३६ 
पद्मोद्यतकरा देवी स.मा.२.१२० | परस्पर सानुरागां स.मा.२५-३३० 
पपात पृष्ठे भगवांस्त्रिविक्रमो ५२.८५० । परस्परमिति चोक्त्वा स.मा.२२-५८० 
पपात भुवि निःसंज्ञो ५.१८० | परस्वं नरकायेव _. १४.४४० 
पपात शलात्तपनीयवर्णों ५५.२६० | परस्वे परदारे च . १४.४४३ 
पप्रच्छ कासि मां ब्रूहि . . ४९.१५० | पराक्रमं वे भवतो विदित्वा २०.६6 
पप्रच्छ कि चिरेरोह ६६.६० | पराक्रमो विकमस्त्वं ६०.४५६ 
पप्रच्छ कुलजान्सर्वान्‌ ` ४७.३० | पराङ्मुखान्‌ वाक्य गणान्‌ कुमारः ४२-५१४ 
पप्रच्छ केयं ललना द्विजेन्द्र २२.५८० | पराङ्मुल्ले सह्राक्षे १०.१३३ 
पप्रच्छ तं प्रेतपालं ५३.२८० | पराङ्मुखोऽभुद्विसना मुनीन्द्र ४-३०० 
पप्रच्छतुस्तथान्योऽन्यं २८.५८० | पराजयाथ देत्यस्य ` स.मा.३.६० 
पप्रच्छ नुपत्तिः का तु ३७.२५8 | पराजितश्च पुरुषो > ८.५७9 
पप्रच्छ शुकं कि कम ५२.३०० | पराजितश्चापिं विमुच्य राज्यं ८.७२6 
पप्रच्छ सरमाहात्म्यं स-मा-२२-५० , पराजितश्चेष्यतेऽसो त्वदीयो `` - २.५४० 
पप्रच्छ सा कारणमीश्वरं तम्‌ ५०.२८६ | पराजिते लोकपतौ २.३१ 
पप्रच्छागमने हेतु ५९२६१ | पराजित्य: पराधावत्‌ स्र १ 
पप्रच्छाद्रिमिदं केन ३२-१०७० | पराजित्य महीपालान 8 व 
पप्नच्छुस्तपसो हेतु हि ४६-४८७ | पराजीयन्त संग्रामे | ४३.६८० 
पप्रच्छोरानसं शुक्र | { शाः न ' परायापरिमेयाय स.मा.२८.१६७' 
पयसा हविषायैश्न ` ४१.३६७ | परायंदारेप्सुखर्णसङ्गमी कक 
पयोभक्त सनैवेद्यं १७.४३३ पतर परत पल न 
पयोष्णायामखण्डं च ६३.७६ पसायलिप्सुदितिजो हिरिण्यहक्‌ ` ४०-२४७ 
प्र पदसवाप्तोति . स.मा.१४.१६९० पला Sh समा 
परं विक्रममाणस्य स.मा.१०.६४७ व मुनिना hl 
रते च यच्छेः अ Woe स.मा.२६.५२० 
पर्दा रपरद्रव्य— ५६.९६ परिघ चटक सीमं हे य 
परदारपरार्थेषु ९४.६५० | परिघं दारुण दोर | र क 
परदाराभिगमनं ३५.१७ | परिघं पातयांसास क 
` पर्‌दारासिमशित्वात्‌ ६४.९६४ | परिषं विफलं हष्ट्वा ® ककी 
परदारावमशित्वं ११.२६७ | परिघेण समाहत्य - ३३.३३० 
परपीडारुचिः क्षुद्रः +६,१० | परितुष्टः स च बलो १२.१५० 
परप्रीडोड्भवां निन्दां ५९.९६० | परितुष्टोऽस्मि ७५६७ 
परब्रह्म नमस्तेस्तु ६०.३५० ४१.२५6 
परमात्मानमव्यक्तं ५६,७६७ _ ३८.४९० 
पर्‌मापदमापन्नो ५८.२६० 
परमामापदं प्राप्य ६७,२०० 
परमार्थाथ सवज्ञ स.मा,&.१६० 
परसन्रीकामवान्मूढः ३७.१६० 
परस्परं. तु प्रत्यघ्नन्‌ ६,३४० परिपृच्छसि. 





स.सा-२९.२७6 | 

















\ Ca ET) टू = 
2 ओज कळ 
॥१ ० 
हा ह्‌ कर | % 
का जज “ली हि १० F 
i Dp, 
? १०२०००३०७० 
८ ` पन्यता सुवलोकाचां 
७७ यै 
~? ह ha 
~ है hh ० 
id / 
i 
न ३ 
क 


| पीं सीता | 
वळ म ४: प्रश्यन्ति देवोऽपि समं कुशाडग्या ` २७:३६० 


नी क नक्ष 
क. र 





प्रिभुखसि केनाद्य ४०,४२७ 
परिभूतः सरमया स.मा.२६०२.६० 
परिञ्नसन्‌ ददर्शाय ४३.३४३ 
परिञ्ञाम्य गदां वेगात्‌ ८.१6 
पर्वादोऽभवत्तत्र २.२८० 
परिवाय समन्तात्त ३२.६५० 
प्रित्रमञ्चापि पराजितेषु ३.३५ 
परिष्वज्याच्य विधिना ६६.६१ 
परिहर मधुसूदनप्रपन्नान्‌ ६७.३०९ 
परांपतापजनकाश १२.७३ 
परोपतापी नमुचिदुरात्मा ४०.३३० 
पजन्य तत्र चामन्त्र्य ३२६.१३५ 
पजन्यतनया साध्वी ३६.३०८ 
पजन्यस्य घृताच्यां तु ३६-४१ 
पर्गाशा नन्दिनी चैव १३.२३० 
पर्यङ्कै शियिलोकृत्वा स-मा-२२-१५७ 
पर्यृड्ुस्थं समे लक्ष्म्या १७.२०८ 
पयनिन्दंस्तया ये च ६४.४७० 
पर्यासित।: सदा तेन ५६.२४ 
पर्वतेषु च रम्येषु ६.३३४ 
पर्वेमैयुनिन: पापा १२.३० 
फ्ला द्वादश तोयस्य ३६,१७७ 
पलितां कमलाक्षी च ३१.६९३ 
पल्लवान्यपि तेषां स्यः ६८.१६९ 
पवनस्य वद स्वात्वा स.मा.१९६.१8 
पवित्रं च पवित्राणां स.मा.२६.१२१० 
पित्रपाणिरादाय २७.३६6 
पश्चिमे केतुमालश्च १३.५ 
पश्चिमे तु दिशाभागे स-मा.२१.८१ 
: स-मा.६.२४० 
2 `` स-मा.२७.२४० 
पठथ त्वःद्विजशादूल : ` - ` ४४.३६ 
' स.मा.२२.२६७ 


स.मा.१२.१४० 
“५८-२३० 
`” २८.१६० 


.तिष्य ; देवेन्द्र 
रणात : 
_ क 


ST | 


| 
। 





a 


वामनपुराणस्य ` 
¦ पांशुना पूर्यतां शीघ्रं सं-मा-२४.९०० 
पांशुना सवगात्राणि स.मा.२४.१५0 
पाकं जघान तीद्षणाग्रै र्‌ ४५.१ ३० 
पाकशासनतां शक्रः ४५१४० 
पाचजन्यं महाशंखम्‌ १८-२१७ 
पाच्चालिक च ब्रह्मर्ष ६३.१३९ 
पाञ्चालिकं वशी दृष्ट्वा ५७.२७८ 
पार्‍वालिक हयग्रीवं ६१.६१ 
पाठात्‌. संश्रवणाद्विभ्र ६६.१२ 
पाणिखाते नरः स्तात्वा स.मा.१५.५१३ 
पाणित्यजं कालकः ३१.६६९ 
पाणिना वःत्रमादाय १०.१२५ 


पाणौ तु पतिते तोये[वामनो"]स.मा.१०.४८६ 


पागों तु पतिते तोये [दिव्य] ६५.१८ 
पाण्डुराम्बुदसङ्काहां ५८.१३० 
पाण्डुच्छायं सुरश्रेष्ठस्‌ ४३-१५०० 
पातयन्ति स्म देवस्य स.मा.२२.६८ 
पातयामास दत्येन्द्र: १०.१३० 
पातयामास बलवान्‌ १०.८० ' 


पाता पोता च पूतश्च ६०.३७० 
पातालं प्रबिवेशाय [विस्म] ६.७४० 
पातालं प्रविवेशाय- [ततः] १८.५७6 
पातालकेतुं निजघान पृष्ठ ३३.३० 
पातालकेतुदत्येनदरः ३२.३५० 
पातालकेतुस्तपसोऽस्य विघ्नं ३३.५० 
पातालकेतुस्तु जहार तन्वीं ३३.१३० 
पात्तालश्रुवनाः सवं ६.६८0 
पातालवीथीभूतानि ५६,८४७ 
पातालस्थो5न्धको ब्रह्मन्‌ ३७.२७ 
पाताला: सप्त तस्यासन्‌ ४८.१६४ 
पातालादपि देत्येशं ३६-१३२ 
पातालादभिनिष्क्रम्य ३९.१३९० 
पातालादागमच्छुक्र: ४०.६० 
पाताले योगिनामीरा ६३.३८४. 
पातालेषु तथा मत्यं ' ७,२१० 
पातितं राक्षसपुरं १६.४३० 
पातितस्तस्य भारार्ता ६.७१८ 
पातिते तु ततो लिङ्गे 'स.माः२२:६५८ 
पातितो भ्रुवि सूयंण ११.१० | 
` पादप्राणामावनतम्‌ ` ६,३७० 





66 





पादप्रहारे रपरे 
पादयो: पतितं वीर 


पादाङगुल्यः पिशाचास्तु 
"पादेन वृत्रं तरसा कुजम्भं 


पादेनाक्रम्य चेवाच्यं 


पादेषु भूमि करयोः स्पुशंश्च 
पादो च तस्या: कमलोदराभो 
पादो च लोकप्रपितामहस्य 


पादों यकारो मीनोऽपि 


पादों शुभो चक्रगदासिचिह्नं 


पापं प्रशममायातु 
पापप्रशमनायाल 
पापबन्धाञ्च शापाच्च 
पापस्यास्य क्षयकरम्‌ 
पापानि घोररूपाणि 
पापिष्ठ। गर्भेहन्तारो 


पापीयसां तद्वदिह कृतघ्न: 


पापोऽहं पापकर्माहं 
पायसं कृशर मांस 


' पारणान्ते नेत्रस्य 


पारा चमण्वती लूपी 
पारिते दक्षिगां दद्यात 
पारिभद्र पाटला च 
पारुष्यं सवभूतानां 
पार्थिवा जानपद्याश्च 
पावती मन्युनाविष्टा 
पावत्या गदिते स्कन्द: 
पारवा हिशश्रोरुगाजु 
पाइने भाद्रपदायुग्मे 


' पालयञ्जघनं विष्णुर्‌ 


पालयामास स महीं 
पालाशमददहण्डं 


'पावकः कृत्तिकाइचेव 
पावकः स्वस्ति तुभ्यं च 
` पावकश्चापि देवेशः - 
पाशं शक्त्या समाहत्य ' 


पाशग्रन्थिगजेन्द्राणां 
पाशानि निगडादीनि 
पाशी प्रतीचीं रक्षतु 


पाशुपात्यं प्रकुवेन्तु 


पाशेन बद्वा गदया निहन्ति 


2-९ »(»-| Fe mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangutri 


४५.९9. 
४८.२२9. 


सनमा.१०.४६०. 


१०.४०९ 
२६.६२० 
१०.३२०७ 
२०.१४६ 
१६.११ 
३५.८५ 
२२.४६४ 
४४.६२9. 
५६.२९ 
५८ RC: 
५६.३०० 


६४.१०८९ 


३६.७8. 
१२.५६४. 
४४.५९७ 
१२.२०8. 
१७,४४७ 

२,२४७ 
२. ४०२७० 
६८.१३४. 

३५.१९ 
३६.१७० 

२८.७३. 
३२.११४ 
६०.२६0० 
4४.१५9 
४७,२३० 

२२,८५७ 
६२.४५९9 
३१.५९०. 
३२.१६० 
३१.४१०. 


| ४२०९६४8 


३.३७३. 


` ६४.७९३ 
` ३२.२२० 


४८.४६० 


| १ ०.३ ७6. 


पाशे निराशतां याते 
पिङ्गज्ञाभिजेटाभिस्तु 
पिद्धलो दण्डमुद्यम्य 
पिण्डनिवपगं चके 
पिण्डनिवपग तत्र 
पिण्डनिवपणं पुण्यं 
पिण्डाकारं च पञ्चैतान्‌ 
पिण्डारकस्तु तुण्डेन 
पिण्डाशिभिश्च पुरतो 
पितरं प्राह देवेन्द्र 
पितरस्तपितास्तेन 
पितरस्तस्य सुखिता[:] 
पितरस्तारितास्तेन 
पिता तवास्ति घमिष्ठः 
पिता त्रिनयनो देवः 
पित्ता मम भ्रर्धमिष्ठो 
पिता मम दुराचारो 
पिता मम महाक्रोधात्‌ 
पितामहं नमस्कृत्य 
पितामहं पुरस्कृत्य 
पितामहं मानयन्तीं 
पितामहवचः श्रुत्वा 
पितामहस्ततोवाच 
पितामहस्तद्धचनं 
पितामहस्तव बली 
पितामहस्य पिबतो 
पितामहस्य पुरतः 
पितामहस्य यजतः 
पितामहस्य यजतो 
पितामहस्य सरसः 
पितामह हतं राज्यं 
पितामहेत यजता 
पित्तामहेनैवमुत्ता [:] 
पितामहोक्तं वचनं 
पितामहोपि तं पुत्र 
पितामहोऽयहँका रात 
पिता मामपि चादाय 
पितुस्थ समु दिश्य 
पितुष्तो मत्तमिच्छामि 
पितुदेवाचंनाद्धीन 
पितुप्रसादादिच्छ्यं 


8 


४२.६५१ 
३८.२४८ 
३२.५६% 
५३.७१९ 


५३.७०8, | 


५७.५० 
३१.5७७ 
३२.९६३8 
५२३.२०6 

५०.७७ 

स.मा.१८४.२9 


सन्मा. १५.१२९ 


सन्मा.२१.२७6 
३७.४४७ 
२७.५० 
स.मा.२६.२५० 
स.मा.२६.२८8 
३७,२१० 
४४.७६७ 
३४.२५० 
स.मा.१६.२२९ 
३५.२०३ 
२८.१८१9, 
६६.८७ 

# ४७.५७ 
स.मा, १४५२ ०७ 
६८.३८8 
स.मा.१६.१ ६४ 


सन्मा.१४.२२8 


स.मा.१९.१२७ 
५०-४७ 
स.मा.१६.२ १४ 
३४.२५ 

_ ४३.२२३ 
३५.५२३३ 
२.२७ 
३८.४५9 
१५,५०७ 
३६.१४७३ 
१५.२८0० 
सन्मा, १ ४०३७ 

















5 
स्होकाधंसूची 8) 
! पितृमातृक्षतं यच्च ३५.२७ | पुण्या नदी प्राडमुखतां प्रयाता २३.४३८ 
| पितृमातृसमुत्यं च ५४ ३२० | पुण्यायामक्षयाष्ठम्यां १६.२५३. 
पितृगां च द्विजश्रेष्ठ ३५.२१० | पुण्या रम्या नवेवेते १३.६४ 
| पित्तगां तपं यस्तु स.मा.२४.२६७ | पुण्यायां शिशिराद्रि स ६.१०६९ 
पितृणामक्षयं श्राद्ध ३४.१४८ | पुत्रं जनयते शूरं स_मा.१३.१३० 
। पितृणामपि दाहित्री २७.४२८ | पुत्र महिपहुन्तारं २५.७९ 
| पितनाराधयध्वं हि २४.३6 | पुत्र: स कथ्यते लोके स.मा-२६.३१० 
पितनाराध्य देवेस्तेर २६.५७० | उत एवास्मि देनेश ३४.७५३. 
| पित्रा च कृतनामानों ६४.४४८ | उक: पुत्रकामस्य ३७.७८ 
| पित्राप्रक्षिता तस्य स.मा.२६.२४४. | तजीवांशुका भङ्गः ६.२१६ 
| पित्र्यक्ष भगदवत्यम्‌ ५,३५० | उत्रपत्रायसयुक्ता १६.६० 
पिधाय करो हस्ताभ्यां ३३.२४८ | पुत्रभृत्यकलत्रादि- १२.२६९ 
पिनाकधारिगो रोंद्रा[:] ४१.१२६ | br SN 
पिवन्त्यसुग्गाढतरं भटानाम्‌ &६.४२७ । पुवद्चोकाभिसुतेन स.मा.१५.५८०९ 
पिवस्व चण्डे रुधिरं त्वरातेर्‌ ३०.२७८ | पुत्रशोकेन पवनो स.मा.१६.२३ 
पिशाचमुनिसंकीर्णा ६ ३६७ | उयानुत्पाद्य घर्मेण स.मा-२७.३२७ 
पिशःचरक्षोगणपुष्टिवधेनोम्‌ तर र नाह. स.मा.६.५९७ 
पिशाचानामयं धर्म: ११ २७: पुत्रि त्यजस्व शोक त्वं ३६-१५०6 
पिहितं योगमंस्थस्य ३७,८6 | ॐ" कत भाण्डानां १५.७७ ट- 
पोतमात्रेण शुक्रेण ४६.१८० | 3 देवरिपुनपरांस्त्वं ३०,६६० हर 
पीतवासः श्रियः कान्त ६२.३८८ पुनभूपतयो येच १२.३५४ (४ 
पीतवाससमम्येत्य ८.३२० | उद्य विदघुर्‌ ४३.४२८९ र 
पीताम्बर काःचनभक्तिचित्रं ५८.४९० | तवसावड्युलीश्र ५४.१६० 22 
पोताम्बरा पीतवर्णा ४९.२०७ | उुनेवसुरथाड्गुल्यो ४.६९ | हट 
पोताम्बराय मधुकैटभवाशनाय ५८.४०० पुनरेव च प्रपच्छुर्‌ समा.२३-१० | 
पोतास्वरा या सुभगा ४९.२४० पुनश्च देवदेवस्य SCS नयी | के 
पोताः सशस्राः परिघोपमाश्च . २०.६४ | पुनरिचन्तयतः सष्टि 'समा-रंप-बत . 
पोयताममुत देवास स.मा.२३.२७० | एतरिचस्तयतस्तस्य[प्रजा"] स.मा.२२:४०७ $ 
पुंनामनरकं घोर ३५.१६८ | उनच्चिन्तयतस्तस्य [रजसा] स.मा.रर ४९७ | 
पुंनाम्नो नरकात्राति ३४.७७३ | उुताति दशनादेव  सःयाः१४:४५० हक पय वित्र 
पुंसां शतसहस्राणि स.मा.२६.१४७७ पुनाति पुसा केदारस ् ३४-१६ - कि क [ म 
पुंस्कोकिलस्वना दिव्या ६.१६८ पुत्नाग: कागिकारेश्र + ० नी 
पुण्डरीकं च संपूज्य ५५.८७ | उँस्जय चमस्जुम्य न 
पुण्डरीकमवाप्नोति स.मा.१३.३८६ | ३ वचः इत्वा 
पुण्डाश्व केरलाश्चैव १३.४६७ 
पुण्यं पुराणं परमं पवित्र ५.६१6 
पुण्यं शीतवनं नाम स.मांर१२.५० 
पुण्यक्षयात्परिभ्रष्टः _५३.७८७ उ युवा हि प Wr २० 
पुण्यपापविनिमुक्ता[ः] पू ९.७७त. » | र रचः 0 ।. हृ पुर णाँ LR ९.१३ २, 
पुण्यवृद्धिकर ब्रह्मन्‌ ३४.११० | उप काडा Te आव 0 9 
पुण्या तिथि पापहरां २४.000 क प्या त 

























वामनपुराणर्य 








पुरा तपस्तप्यति गालवषिर्‌ ३३.५७ | पूजयामास संहृष्टा 
युरा त्वेकाणवँ सवम्‌ २.२०३ | पूजयित्वा जगामाथ 
पुरा मङ्कणकः सिद्ध स-मा-१७.७७ | पूजयित्वा महाबाहुः 
युरा रक्षाथमोशेन १८-३७७ | पूजयित्वा यथाच्यायं 
पुरा वराहकल्पे ते स.मा.२८.२०७ | पूजयित्वा शिवं तत्र 
पुरा दे दण्डकारण्ये स.मा.१८.५१ | पूजयित्वा र 
पुसञ्मुरवरो रोद्रौ १८.४२8 | पूजयित्वः सुवण 
पुरा हि विन्घ्येन दिवाकरस्य १९.२३३ | पूजयिष्यन्नि चैवास्य 
युरा हैमवतो देवो १.११७ | एजयिष्यन्ति सततं 
पुरुषोत्तमस्य तुष्ट्यथं ६८-३५० | पूजयेताथ कुसुम: 
पुरूरवा ढिजशरेष्ठ ५४.१७ | एजयेत्‌ कुन्दकुसुमैर्‌ 
पुरोन्मत्तपरेत्येव ३८.२७, | पूजां करोति तस्यैव 
पुरोहितस्तु तस्यासीद्‌ २२.२८० | पूजितं बलिना चक्कं 
पुरोहितेन संयुक्तो स.मा.१८.३२० | ९जिता स्द्रकोटिश्च 
पुलकामिवृता यद्दत्‌ ६.१५७ | इजितेषु हिजेन्द्रेप 
पुलस्त्य कथ्यतां तावद्‌ २२.१७ | एजितो रूपधारी यैस्‌ 
पु्स्त्यमूषिमासीनम्‌ १.२७ | एज्यं निन्दयसे पाप 
पुलिनेषु च रम्येपु ६.३२८ | पूज्यमानाः सुरगणौः 
पुलीया: ससिनीलाश्च १३.५०७ | रमाना मुनिगरौर्‌ 
पुष्कर च ततो ग॒त्वा स.मा.१३.४१७ | ९ १ पच 
Ee पुप्करद्वीपमानोऽयं ११.४२ | एज्यमावेषु दत्येषु 
~ पुप्कराक्षमयोगन्धि ५,७.३३ | रतनामप्सरो मुख्यां 
FE ृषटतिस्तथा कोतिः  स.मा.१९.१५७ | इपात्मानश्च ते विप्राः 
न पुष्टिस्तुष्टी रुचिस्त्वन्या ४६.५०४ | पूरयित्वा नरव्याघ्र 
पा पुष्पं घुपं च नैवेद्य स.मा.१२.२०० | परितं च ततो दृष्ट्रवा 
. = पुष्पदीपप्रदानेन ६५.५९७ | एर्णासु योषिसरिवजयेत 
दुप्यवर्षमनोप्यं ` =.९७ | प कृतं हि भुगुगा 
कल पुष्पवृष्टि च मुमुचुः ३०.४८८ | पवे गयेन तुवरेण यत्र 
....€“€पृष्पहास नमस्तेऽस्तु ६०.३०& | पुर्व जटास्वेव वलाद्‌ 
न हे ; क .._ युष्पाश्नलिपुटा भुत्वा ५.६० | पूवे त्रेतायुगस्यादो 
“A 'पुष्पेयु जाती नगरेषु काची .१२.५०८ व प्रजेयं प्रपित्तामहेन 
१८.१२३, | एव उत्तरतश्चापि 
६७.७६० पूर्वजोऽयं सदाप्याहुर्‌ 
६.१०३४ | पूवदक्षिणतश्रापि 
५४,२१० | पुवघारा समुदृभूतो 
१७.५२० | पूवप्रवाहे यः स्नाति 
स.मा,२८-४८6 | पूरवमन्वन्तरेष्वेव 
स.मा.२५.५५० | पूवमासमहं विप्र 
त्यादौ ५७,७३० | पुवमुक्तस्तव पिता 
गोविन्दं स.मा.१०,४०० | पूर्वमेकार्णवे घोरे 
2 य ; न २६.६५० । पू्वसत्वमसि देवानां 
OF 27 58 





३७.२६0 
५७.६१ 
५७.६१९ 
२५,४७० 
सःमा.१५.४४0 
५७.२४06 
५७.१० 
२८.७३१३ 
२५.७१९ 
१८.१८9 
१७.४७९ 
२५.४४ 
६७.१६४ 
स.मा.१५.२३8 
६८.७४ 
५४.३८० 
५१.३२0० 
स-मा.२४.१६ 
सनमा.१६.३२० 
२८.२७6 
६२.३४४. 
४६.२७३ 
स.मा. १४.४८० 
स.मा.१४.२० 
स.मा.२४.१५9 
१४.४५९० 
4४.३०० 
५०१५9 
३६.८ ८G 
५३.११० 
२३.४४१. 
१३.३० 

स,भमा. ४.४७ 
१२.४३ 
४४.३२७ 
स.मा.२ १.७४ 
४६.२७ 
६४.९१9 

. .- ६९५.४८१ 
स+मा.२२.१७ 


_ स.मा.१७.१८० 


TTT TTT TT कक डाडा जच TS SS 


पूर्वाधमेंण घोरेण स.मा.२७.४० 
ूर्वाभ्यासनिवद्धां हि ६४.२१० 
ूर्वाम्यासाच्च शास्त्राणि ६४.१०७6 
पूर्वाभ्यासेन कर्माणि ६४.१८१ 
पूवे किराता यस्यान्ते १३.११ 
पूर्वोद्दिष्टे तदा स्याने ४.५५० 
पूषा नाम द्विजश्रेष्ठा[:] स.मा.२०.३४१ 
पुच्छामि यदहं त्वां वे २५,५४० 
पुथिव्यां कम्पमानायां ४३.१३२३ 
प॒थिव्यां चतुरन्तायां स.मा.२६.५ 
पृथिव्याँ नैमिषं तीर्थम्‌ ७,३७७ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि ६७.६३७ 
प॒थूदक जगामाथ २५.७३० 
प॒थूदक समाश्चित्य स.मा.१८.२१6 
पृथदके जप्यपरो स.मा.१८.२०० 
पृथूदकेत्येव च नाम तुभ्यं २४.१० 
परथदके महातीर्थे स.मा.१८.२३०७ 
पुथ्वीश्वरागां च तथा स.मा.२८.१० 
पृथ्वी सगन्धा सरसास्तथाऽऽपः १४,२६३ 
पृष्टश्चागमने हेतु २२.४४० 
पष्ठतश्चाद्रवन्सवे ४८.१०९ 
पृष्ठतस्तु समालोक्य ६४.१०४० 
पृष्ठतोष्स्या: समागच्छन्‌ ३६.५४6 
पृष्ठमांसाशिनो सूढास्‌ १२.३७३. 
पृष्ठस्या वैसवो देवा ६५.२२० 
प्रस्थितायां महिषासुरोऽपि २१.४७३ 
पृष्ठ पुरस्तादथ दक्षिणोत्तरे ५६.२०१, 
पष्ठऽस्य वसवो देवा[:] स-मा.१०,५६३ 
पेतुः एथिव्यां भुवि चापि भूते: ३०.२३० 
पैशाचमाश्निता घम ११.४६० 
पोप्लूयन्तश्च दत्या हरिममरगणँ- 

रचितं चारुमांलि ४७.३६० 
पोषयामास वदती - ५६.६० 
पौण्डरीके नर: स्नात्वा स.मा.१५.३६० 
पोण्डूकं याम्यमहिषं २३.२३० 
पोण्ड्को नाम महिषो ६.१६० 


पा्स्यतद्वचः शरुत्वा [प्रह्नादो] स.मा.८.३३१ 


प।त्रस्यतृचः श्रृत्वा[ प्रह्लाद: ] 


पाराणिकान विशेषेण 
पोरिका: सौशिकाइचैव 
पौरोगवविधानज्ञ [:] 


२१,२५७ 
९८५५३९ 
१३.४९ 
६८.४६6 


पीर्णमास्यामुमानाथः १७.११७ 
पोषेति गदितो मासो ३५,६२० 
पोषे स्नानं च हविषा १७.४०१, 
प्रकामतृप्ते प्रेते च ५३.३७४ 
प्रकृतिश्च विकारश्च सःमा.३.२६१ 
प्रकृतिस्थे ततो लोके स.मा.२.१० 
प्रक्षिपस्वाम्भसि मम ३१.७० 
प्रक्षोममगमन्‌ सर्वा[:] ६.६१० 
प्रगृह्य केशेषु महासुरांस्तान्‌ २१.३७६ 
अगह्य तूण मुशल महात्मा ४२-३४0० 
प्रगृद्य पुष्कराग्रेण ५८.३०० 
प्रगृह्य वाणाशनमुग्रवेगं ४२.४६० 
प्रगुद्य रक्ष मां विष्णो १८.३१6 
प्रगृह्याम्यद्रवत्तण ३६.३२० 
प्रचिक्षेप तदा वेगात्‌ ३०.४२७ 
प्रचिक्षेप नराग्रथाय ८.२२० 
प्रजग्मुः किरणां पुण्यां ६२.५० 
प्रजग्मुरुत्सुका योद ४०.६३९ 
प्रजग्मुज्वलनाच्चापि ४६.६८० 
प्रजग्मुस्तुष्टिमतुलां ६२.१५१ 
प्रजापतिपतित्रह्या ५८.७६ 
प्रजापतिम्यस्तां प्रादात्‌ ४६.२५१ 
प्रजापतीनां दशनाश्च तेजसा १६.१२३ 
प्रजापालनधमस्थाः ४९.१३० 
प्रजापालनयुक्तंषु स.मा.२.११० 
प्रजापाल महाबाहो ३-१७० 
प्रजा विवडते नित्यम्‌ स.मा.१४.४४३ 
प्रणतोऽस्मि जगन्नाथं ५६.९६० 
प्रणतोऽस्मि धराधारं ५8.७०6 
प्रणतोऽस्मि पति लक्ष्म्या: ५९.६८९ 
प्रणतोऽस्मि परं देवं ५६.६७6 
प्रगतोऽस्मि महाबाहुं ५९.७१० 
प्रणतोऽस्मि श्रियः कान्तं ५६.७२० 
प्रणतोऽस्मि स्तुतं स्तुत्यः ५६.६६० 
प्रणम्य केशवं देवं १९.६१९ 
प्रणम्य च महेशानं २८.२६0० 
प्रणम्य तां प्रयत्ने स.मा.२५.११६ 
प्रणम्य पादो कमलोदराभां ५०.२७० 
प्रणम्य वरदं देवं ५२.४४ 
प्रणम्य शंकरं देवा २६.४०३ 


प्रणम्य रम्भ स जगाम तुग ४३.४४० 


मोकाधसूची 


प्रगम्य शिरसा पादो स.मा.४.१४० 
प्रणम्य शिरसा भूमौ स.मा.२८.१०९ 
प्रणम्योचुमहेशानं [भवान्‌] २६.६७४ 
प्रणम्योचुमहेशानं [जगत्‌ ] २८.३२० 
प्रगष्ट श्राश्रमात्तस्माइ ३२.३६९ 
प्रणामं शंकरवधूर्‌ २६,६०० 
प्रणामावनतानां वो २८.४५० 
प्ररिपत्य च कामारिम्‌ ३१.४८ 
प्रणिपत्य तथा भक्त्या ४२.५७ 
प्रणिपत्य तदा मूर्ध्ना स.मा. ११०५० 
प्रणिपत्य तदा स्थारु स.मा.२६.६२७ 
प्रणिपत्य तमाहाथ ४९.४७ 
प्ररिएपत्य पुराणषिर्‌ स.मा.१.३० 
प्रणिपत्य भवं भवत्या ३२.१० 
प्ररिपत्य यथान्यायं ६७,४६७ 
प्रणिपत्य विभु तुष्टो ८.९६0 
प्रणिपत्य सुरान्‌ सर्वान्‌ ३२.२६० 
प्रणिपत्याथ देवेश स.मा.२२.७३७ 
प्रतापी प्रघशःशं भुः स.मा.८.३१३ 
प्रतिगह्म समभ्यागात्‌ ३८.५८ 
प्रतिज्ञा नेव वोढव्या स.मा. १०,१५० 
प्रतिनक्षत्रयोगेन ५४.२६३ 
प्रतिप्रणमित्तश्रासो २२.४२० 
प्रतिमुच्येत देवोऽपि ५६.४७० 
प्रतियातेषु देवेषु ५.२२ 
प्रतिवन्द्य ततोपर्‍्यद्‌ ३८.५१० 
प्रतिवन्द्य सुसंप्रीता ४२.८० 
प्रतिष्ठाप्य विमुक्तस्त्वं स.मा.२८.२१० 
प्रतिष्ठितं पुण्यकृतां स.मा.२५.४००७ 


प्रतिष्ठितं महालिड्ध[सवका?] स.मा.२५.६४ 
प्रतिष्ठितं महालिङ्ग[गोकणं] स.मा.२५.१६७ 
प्रतिष्ठितं महालिङ्गं [सवपा] स.मा.२५.२८० 
प्रतिष्ठित महालिङ्गं[दश°] सःमा.२५.३६० 


प्रतिष्ठितं लिङ्गवरं स,मा.२ ५२२७ 
प्रतिष्ठितं स्थाणुलिङ्ग स.मा.२५.५४ 
पतिषठिरानि लिज्ञाने | स.मा.२५ ४९० 
प्रतिष्ठिता रुट्रकोटिर्‌ स.मा.२५.४८० | 
प्रतिष्ठितो लिङ्गवरौ ` सःमा:२५.४४० 
प्रतिसुप्ते विभो. तस्मिन्‌ १७.४३ 
प्रतीक्षत्ती सुचावज्धी . ३६.१५२8 ` 
b9 

















प्रतीक्षन्त्या मुनिवरं ३६.२६० 

प्रतीची पुष्करा वेदिस्‌ २३:२० 

प्रतोचीमुत्तरां वायुः २२-२३०. 

प्रतीच्छत कृत्तिकायोगं २५.२००. 

प्रतीच्यां रक्ष मे विष्णो १८.२५० 

प्रतीच्यां शाङ्गधस्विष्णुर्‌ ५९.९० 

प्रतीच्यभिमुखं ब्रह्मन्‌ ६२-१७० 

प्रत्यक्षं तेजसं श्रोमान्‌ ५६.२२०. 

प्रत्यक्षं दानवेन्द्राणां ४७.६० 

प्रत्यभिज्ञाय योगात्मा ३६.१२४० 

प्रत्याश्र म॑ पयटन्स २५.४६० 

प्रत्युद्ययां तदा जम्भ ४३.११८० 

प्रत्युवाच ऋषीन्‌ सर्वान्‌ ११.८९. 

प्रत्युवाच परं वाक्यं २६.३२९ 

प्रत्युवाच प्रभुः प्रीत्या ४३-१३० 

प्रत्युवाच महात्मानं स.मा.११०२३७ 

प्रत्युवाच महाभागो ५९.३५० 

प्रत्यूचुः परमप्रोता[:] स.मा.१४.६९. 

प्रत्युचुभगवाच्‌ ब्रूहि ४१.४२३५ 

प्रत्येकं तु नरः स्नातो स-मा.२०.१० 

प्रत्येकं देवदेवेशं स.मा.१०.३७३ 

प्रत्येक्षन्त विवाहं हि ३९.१५३७ 

प्रयमे वयसि स्त्रोणां २५.५७७ 

प्रयमेऽह्लि चतुर्थ वा १५.४२० 

प्रदक्षिणं -पादचारी ३२-१०२० 
प्रदक्षिणं शीघ्रतरं ३२-१०१८ र 
प्रदक्षिणमुपावत्य स.मा.१३.४१० ||| 
प्रदेक्षिगायां यत्पुण्यं समा.२२.६६ || 
प्रदक्षिणीकृता तेन स.मा.२५.१३७ || 
प्रदक्षिणीकृता तैस्तु . स.मा.२५-५६०.. | 
प्रदक्षिणीकृत्य तरु ५७,४५३ 
प्रदक्षिणोकृत्य पुरी. SRR य 
प्रदत्त ब्राह्मणोत्राय ५३.५४6. | 
प्रददावंशुमान्पःच Mp INI 
प्रददुः प्रमयाच्‌ स्वाच्‌ स्वान्‌. ३१.६२०. [| 
प्रदह्ममानौ चरणौ ८ ः ६ २६७६. री क र 


प्रधुप्यागुरणा भक्त्या 


र दृष्ट्वा LY, 


र | स्‌. || 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ७७०७. | 
१ क ७ Ss %, SR > fs RE 20," जति 




















प्रपचं देवदेवेशम्‌ 








वामनपुराणस्य 


प८.५६० | प्रलम्बपूतनादीनां ५६.१०४० ` 

अपचे देवमीशान स.मा.२६.६३१ | प्रवष्ष्यामि हितं तेज्य ६७.२७९ | 

प्रपद्ये मुक्तसङ्गानां ५5.4२९ | प्रवक्ष्यास्थधुना त्वेतद्‌ १८-२५० . 

प्रपचे सुष्ममचलं ५८.५१९ ' प्रवत्तते र।वस्तत्र २४.६ ` 
प्रपन्नदायविञ्जंशो स.मा.७.६९ | प्रवालैः शुचिभिः इलषगेर्‌ ६८-१८१ 
प्रपातो भवते तेवां १२.४२6 | प्रवाहे दक्षिणे तस्या[:] स.मा.२१.७१ 
प्रयादेवकुलारामान्‌ १२-२२२ | प्रविवेश महाबाहुर्‌ ३७.२६५ 
प्रफुल्लकुन्ददशना ६-१५९ | प्रविवेश रयं भानोस्‌ २६-४6 
प्रभज्यत दलं सवं २२.८१७ | प्रविवेश गुचिः स्नात्वा ३९.५० 
'प्रसदं सवभूताना ५८.५२ | प्रविशन्तं तदा हट्टा सन्मा२६.५६0 
"प्रसवः प्रलयरचेव स.मा.२६.७१७० | प्रविशन्तं न तं कश्चित्‌ ३४.३७० 
प्रभवायास्य विश्वस्य स-मा.९.३१९ | प्रविरान्ति महात्मानं ६७.४६6 
प्रभाते यद पठन्मर्त्यो १४.२१० | प्रविशन्‌ दहशे श्रीमान्‌ ४३.१४६0 
प्रमा घृतिः क्षमा भूतिर्‌ स.मा.२.१६० | प्रविश्य जठरं कृद्धो ४५.३०३ 
प्रभा मतिः क्षमा भूतिर्‌ ४६.४६० | प्रविश्य वदनं राहोर्‌ स.मा.२६-१५४ 
प्रभावाय सहं प्रादात्‌ ३१.८१० | प्रविस्य सूक्ममूत्तिश्च २८.४२8 
प्रभु: पुरातनो जज्ञे +९9९6 | प्रविष्टमात्र देवेशं ६५.५8 
श्रम: प्रभूणां परमः परागां स,मा,.८.१६३ प्रविष्टा पुण्यतोयोघा समा. १ १०४७ 
प्रम: प्रमाणं मानानां स.मा.८-१८७ | प्रविष्टा वरदा सेव्या स,मा.२.१८6 
प्रभोऽश्विसूयन््निलारिनिवेघसां १६.३० | प्रवृत्ताः प्रमयान्‌ हुन्तु ४२.२१९ 
अमयांश्रतुरः प्रादात्‌ ३१,६०७ | प्रशासयदमून्‌ देत्यान्‌ ८-६६१ 
प्रमया दानवान्‌ इष्ट्वा ४२.२७ | प्रष्टुं समाश्रये स ३१.३६० 
अमथाघिपतेर्वाक्यं ४१.२५६ | प्रष्ट्रमिच्छामि भवतः. ११.६१ 
घ्रमयाश्रापि संरव्धा[:] ४२-२० | प्रसन्नश्च महादेवः स-मा.२३.२०७ 
प्रमथ्य सर्वानसुरान्‌ स,मा.१०.६२8 | प्रसन्ना देवतास्तस्य स.मा. १ ३.४३० 
'प्रमाणं सरसो ब्रहि स.मा.१.२७ | प्रसादनार्थं विप्रस्य स.मा.१८-३३॥ 
भ्रमाणहोनां स्वयमेव कृत्वा ६५,४५७ | प्रतादयामास गुरुं स.मा.९.१० 
प्रमादाद यदि भुञ्जामि ५३.४६३ | प्रसादा दवदेवस्य स.मा.२३.२० 
 प्रयच्छाम्यद्य भवतो ५२.७६८ | प्रसादान्मे महाबाहो स.मा.२७.२२७ 
क प्रयागे दसते नित्यं ३.२६० | प्रसादा सुरेशाय स.मा.४.२१७ 
गो २३.१६४ | प्रतादितः स राज्ञा च स.मा.१८.३३० 
सट > अयाता याताः प्रासदं सव स.मा.६.१२७ | प्रसादे चन्द्रमा देवो स.मा.१०.५३१, 
ओ भ्रगाता पश्चिमं माग स.मा.२१.६० | प्रसाद देवदेवेशं सःमा,२२.४६४ 
` अयाता परिचिमामा _ स.मा.११.२० | प्रसाद्य भास्करार्याय १६.५८७ 
2 अयाता र के *१.१६० | प्रसाद्य दिति तत्र स.सा.६.१३१, 
TT Se वाण घार ५४७.१२० | प्रसाध्य देवीं गिरिजां ततः स्त्रियो २७.३५४ 
दर २७.६० | प्रंसीद तात मा कोपं [कुरु] स.मा.€९ २३ 
स.मा.२८.३५७ | प्रसीद तात मा कोपं[कत्तु०] स.मा.९.६5 
त्र च ब संशयो १८,८८० | प्रसीद देवदेवेश स.म[.७.१२७ 
पनल कया डत र ० न ते स.मा.२६.१६२७, 
कड “हर पिका 30052 | ५९.२७७ 

69: 


प्रसूतस्मासुरेन्द्रस्य 


' प्रसृतं तं भुजं इष्टवा 
। प्रस्मिता ब्रह्मसदनं 


प्रहतुमिच्छसि यदि 
प्रहपमतुलं गत्वा 
प्रहस्य भावगम्भी रम्‌ 
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्रह्मादं प्राह वचनं 
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प्रह्वादनामा तुरगाष्ट्युक्त 


प्रह्मादमथ पप्रच्छ 
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प्रह्लादोऽपि तदाऽगच्छत्‌ 
प्रह्लादो मदुर वाक्यं 


प्राक्ृताऽपि दहेन्नारो 
प्रातोऽयं महाबाहो 
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प्राची सरस्वती पुण्या 
प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो 


प्राणत्यागं करिष्येऽहं 


रागयूतं परिस्तीर्य 
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